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इतिहास मे कभी-कभी रेखा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुभआयामी रूपों मे प्रकट होती है एवं करोड़ों 
ही नही, पूरी वसुधा के उद्धार-चेतनात्मक धरातल पर सबके मनो का नये सिरे से निर्माण करने आती है । परमपुज्य 
गुरुदेव प॑. श्रीराम शर्मा आचार्य को एक देसी ह सत्ता के रूप मे देखा जा सकता है जो युगो -युगों मे गुरु एवं अवतारी 
सत्ता दोनों ही रूपों मेहम सबके वीच प्रकट हुई, अस्सी वर्प का जीवन जीकर एक विराट्‌ ज्योति प्रज्न्वलित कर उस 
सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गवी जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है । परमव॑दनीया 
माताजी शंक्ति का रूप थीं जो कभी महाकाली, कभी मौँ जानकी, कभी मां शारदा एवं कभी मँ भगवती के रूपमे शिव 
कौ कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही है । उननि भी सूक्ष्मम विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार 
कर ज्योततिपुरुष का एक अंग स्वयं को वना लिया । आज दोनों सशरीर हमारे बौच नहीं है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे गली 
गयी, कैसे मानव गद्ने का सोचा बनाया गया, इसे शान्तिकुज, व्रह्यवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं 
युगतीर्थं ओवलखेडा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानी गर्णो के, वीरभद्रो कौ करोड़ से भधिक की संख्या 
के रूप में देखा जा सकता है । 
परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तौ कुछ वर्पो बाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करेगे किन्तु, यदि 
उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हे उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये 
उस विराट परिमाण में साहित्य के रूप मे युग संजौवनी के रूप में देख सकता है ज वै अपने वजन से अधिक भार 
के बराबर लिख गये । इस साहित्य मे संवेदना का स्पर्शं इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी कौ स्याही 
मेँ दुबा कर लिखा गया हो । हर शब्द एेसा जो हदय को दूता मन को, विचारो को बदलता चला जाता है । लाखो करोड 
के मनँ के अंतःस्थल को छू कर उसने ठनका कायाकल्य कर दिया 1 रूसो के प्रनातत्र की, कार्ल मास के साम्यवाद 
कौ क्रोति भी इसके समक्ष यौन पड़ जाती है ] उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मे लगता है कि एक 
विश्वकोश तैयार हो सकता है, फिर ठस बहुआयामी रूप को जिसमे वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, 
गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनजीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के 
प्रति अनन्य करुणा विखेएकर्‌ उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलति देखे जाते 
है, अपनी वाणी के उदूोधनं से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने वलवृूते खड रहते दिखाई देते है तो समञ्च 
में नहीं जता, क्या-क्या लिखा जाय, कैसे छन्दबद्ध, लिपिवद्ध किय जाय, उस महापुरुष के जीवनचरित को । 
आश्विन्‌ कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओंवलखेड़ा ग्राम जनपद 
आगरा जौ जलेसर मार्गे पर आगरा से पंद्रह मील की दूरी पर स्थित है, मे जनमे श्रीराम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैरोयं 
काल ग्रामीण परिसर मे ही नीता । वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने मे, जहाँ उनके पिता-श्र प॑. रूपकिशोर जी शमा 
आसपास के दूर-दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवत कथाकार थे किन्तु.उनका अंतःकरण मानव 
मात्रेकी पीड़ा से सतत विचलित रहता था । साधना के प्रति उनका श्चुकाव बचपन में ही दिखाई देने लग । जब वे अपने 
सहपाठियों को, छोटे वच्चो को अमराइयों मे विठाकर स्कूली शिक्षाके साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या 
का शिक्षण दिया करौ धे । छटपदाहट के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर उनने संवेधियों 
को ताया कि हिमालय ही उनका घर टै एवं वी वे जा रहे ये । किसे मालूम था कि हिमालय कौ उछि चेतनाओें 
का समुच्चय बनकर आयी यह सत्ता वस्तुतः गले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी । जाति-रपाति का कोई भेद नहीं । 
जातिगत मदृत्ता भरी मान्यता स ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर मे एक अद्यत वृद्ध महिला की जिसे कुष्ठ रोग 
हो गमा था, उसी के टोले मे जाकर सैवाकर उनने घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना त्रत नदीं छोड़ा । 
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उस महिला ने स्वस्थ होने पर उन्हे देरो आशीर्वाद दिये। एक अष्ूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान 
श्रमे घोड़ों की मालिश करने आता था, एक वार कह उढा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेर पस सौभाग्य 
कँ । नवनीत जैसे हदय वाले पूज्यवर उसके धर जा पचे एवं कथा पूरे विधान से कर पूजा कौ, उसको स्वच्छता 
का पाठ सिखाया, जबकि सारा गोव उनके विरोध मे बोल रहा था 1 
किशोरावस्था मै ही समाज सुधार की रचनात्मकं प्रवृत्तियाँ उनने चलाना आरम्भ कर दी थीं । ओपचारिक रिक्षा 
स्वल्प ही पायी थौ किन्तु, उन्हे हसके वाद आवश्यकता भी नहीं धी क्योकि जो जन्मजाते प्रतिभा सम्पन्न हो वह ओपचारिक 
पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है । हाट-वाजारों मे जाकर स्वास्थ्य-शिकषा प्रधान परिपत्र बौटना, पश्ुधन को 
कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलम्बी कैसे वनै, इसके छोटे-छोटे पैम्फलेर्‌स लिखने, हाथ कौ प्रेस से छपवाने के लिए 
उन्हे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी । वे चाहते थे, जनमानस आत्पावलम्बी बने, राष्ट के प्रति स्वाभिमान उसका 
जागे, इसलिए गौँव मे जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व यैरोजगार युवाओं के लिए गाँव मे ही एक बुनताघर स्थापित किया 
व उसके द्वारा हाथ से कैसे कपा बुना जाय, अपने चैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाय, यह सिखाया । 
पंद्रह वर्य कौ आयु में वसंत पंचमी की वेला में सन्‌ १९२६ मेँ उनके घर की पूना स्थली मे, जौ 'उनकौ नियमित 
उपासना का तब से आगार थी, जबसे महामना पं० मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हे काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा 
दी धी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में । उनने प्रज्ज्वलित दीपक की लौ मे से स्वयं 
को प्रकट कर उह उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन क्रिया कलापौ का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हे बताया कि वै 
दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकानेक देसे क्रियाकलाप कराना वाहते है, जो अवतायी स्तर की ऋषि सततां 
उनसे अपेक्षा रखती है । चार बार कुछ दिन से लेकर एक साल तक की अवधि तरक हिमालय आकर रहने, कठोर तप 
करन का भी उन सदेश दिया एवं उन्हे तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौबीस-चौबीस लक्ष के चौवीस 
महा- पुरश्चरण जिन्दै आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था । २. अखण्ड घुतदीप कौ स्थापना एवं जम-जन 
तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद मे अखण्ड ज्योति पत्रिका 
के १९३८ मे प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकरा तथा ३. चौनीस 
महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्मं क निर्वाह करते हुए रार के निमित्त भी स्वयं को खमाना, हिमालय यात्रा भी कमा 
तथा उनके संपर्क से अगे का मार्गदर्शन लेना । 
यह कहा जा सकता हे कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, परज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक दूसरे 
के पर्याय दहै, कौ जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्णं मोड़ था, जिसने भावी रीति-नीति का निर्धारण कर दिया । पून्य 
गुरुदेव अपनी पुस्तक " हमारी वसीयत ओर विरासत मेँ लिखते दै कि “ प्रथम मिलन के दिन समर्पण सम्प्र हुभा । 
दो बाते गुरु सत्त दवारा विशेष रूप से कही गई, संसारी लोग क्या करते है ओर क्या कहते है, उसकी ओर से मुंह मोड्‌कर 
निर्धारित लक्ष्य कौ ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र ओर प्रखर 
बनाने की तेपश्चर्य मे जुट जाना- जौ क रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना।इसौ से बह सामर्थ्य विकसित्त 
होगौ जो विशुद्धतः परमार्थं प्रयोजनों मे नियोजित होगी । वसंत पर्वं का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे 
लिए नया जन्म बन गुया सद्गुरु कौ प्राति हमारे जीवने का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा 1“ 
रार के परावलम्बी होने कौ पीड़ा भौ उन्हे उतनी हौ सताती धी जितनी कि गुरुसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धियो 
के उपार्जन कौ ललक उनके मन में थी । उनके इस असमंजस को गुखुसत्ता ने तोड़कर परावाणी से उनका मार्गदर्थन 
किया कि युगधर्मं कौ महत्ता व समय की पुकार देख सुन कर तुम्हे अन्य आवश्यक कार्यो को छोड़कर अग्निकाण्ड 
मे पानी लेकर दौड़ पडने कौ तरह आवश्यक कार्य भी कले पड़ सकते दै । इसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क नाते संघर्ष 
करने का भी संकेत था ! १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक -स्वततता सेनानी के रूप में 
सीता, जिसमे घरवालों के विरोध के वावजूद पैदल लम्बा रास्ता पारकर वे आगरा के उस शिविर मे पहुंचे, जही शिक्षण 
दिया जा रहा था, अनेकानेक भि -सखाओं-मारगदर्शकों के साय भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल 
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भरी गये । छह-छह माह कौ उन्हे कई बार जलं हुई ! जेल मे भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर वे स्वयं 
अग्रेजी सीकर लौरे । आसन- सोल जेल में वै श्रौ जवाहर लाल नेहरू कौ माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफ 
अहमद किदवई, महामना मालवीय जी, देवदास गाँधी जैसी हस्तियों के साध रहे व वहा से एक मूलरमत्र सीखा जो मालवीय 
जी मे दिया था कि जन-जन की साञ्चेदरी बढ़ने के लिए हर व्यक्छि के अंशदान से-मुदरौ फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियों 
चलाना । यही मंत्र आगे चलकर एक घण्टा समयदान बीस चैसा नित्य या एक दिन कौ आय एक माह में तथा एक 
मुदरी अन रो डालने के माध्यम से धर्मघट कौ स्थापना का स्वरूप लेकर लालों -करोडो की भागीदारी चाला गायत्री 
परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमे समावेरा । 
स्वतेबता कौ लडाई के दौरान कु उग्र दौर भी आये, जिनमे शहीद भगतसिंह को फँसी दिये जाने पर फैले जन 
आक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रींतिकारी स्थिति कौ तरह उनने भी वे कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता 
शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता धा । नमक आन्दोलन के दौरान वे आततायी शासको के समक्ष जके नही, वे 
मासते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को परापर देवता के पुजारी को वेहोश होना स्वीकृत धा पर आन्दोलन से पीठ दिखाकर 
भागना नही । बाद मे फिरंमी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आये । जरारा आन्दोलन के दौरान उनने 
षण्डा छोड़ा नहीं जबकि, फिरंगी उन्दँ पीटते रहे, ण्डा छीनने का प्रयास करते रहे। उनने मुंह से इण्डा पकड़ लिया, 
गिर पडे, वेहौश हो गये पर इण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों दारा दति मे भीवे गये टुकडे के रूप मे जब निकाला गया 
तब सव उनकी सहनशक्ति देखकर आश्चयं चकित रह गये । उन्हे तब से हौ आजादी के मतवाले उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
भिला। अभी भी आगरा मँ उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्त जौ नाम से ही जानते है। 
लगानबन्दी के ओंकडे एकत्र करने के लिए उनने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके दारा प्रस्तुत ते ओँकडे तत्कालीन 
संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत द्वारा गधी जी के समक्ष पेश किये गये । बापू ने अपनी प्रशस्ति के 
साथ वे प्रामाणिक ओंकडे ब्रिटिश पर्लियामेण्ट भेजे, इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसारित 
हुए । कभी जिनने अपनी इस लडाई के चदले कुछ म चाहा उमहे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्षं वाद 
ताप्रपतर देकर शांतिकुज में सम्मानित किया । उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पशन उमने प्रधानं 
मंत्री राहत फण्ड, हरिजन फृण्ड के नाम समर्पित कर दीं! वैरागी जीवन का, सच्चे रट संत होने का इससे बड़ प्रमाण 
क्याहो सकता? 

१९३५ के बाद उनके जौवन का नया दौर शुर हुआ, जब गुरुसत्ता कौ प्रेरणा से वे श्री अरविन्द सै मिले पाण्डिचेरी, 
गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू सै मिलने साबरमती आश्रम, अहमदावाद गये । 
सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट को कैसे परतंत्रता कौ बेदियो से मुक्त किया जाय, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान 
यथावत्‌ चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश क्रिया जब आगरा में ' सैनिक ' समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक 
के रूपमे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हे अपना सहायक बनाया! बावु गुलाब राय व पालीवाल जी से सौख लेते 
हुए सतेत स्वाध्यायरते रह कर उनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकाशित 
किया । प्रयास पहला था, जानकारियों कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी से उनम 
परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से बो कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखण्ड ण्योति' 
पत्रिका का शुभारेभ किया जो पहले तो दो सौ पचास पत्रिका के रूप मे निकली, किन्तु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर~ 
घर पहुंचाने, मित्रों तक पहुंचाने वाले उनके हदय स्पशीं पत्र दारा बढृती-बदृती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज 
दक्ष लाख से भी अधिक संख्या में विभि भाषाओं मे छपती व एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों दारा पद़ी जाती है । 

पत्रिका के साथ-साथ मै क्या हूँ ' जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ, स्थान बदला, आगरा से मधुरां आ गये, 
दो-तीन घर दलकर घीयामण्डी भे जलँ आज अखण्ड ज्योति संस्यान है, आ वसे । पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर 
तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा परदारा जन~जन के अंतः स्यल को दूने को प्रक्रिया चालू रही । साथ देने आ ग्य 


८३) 


परमवेदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य मेँ अत्यधिक महत्वपूर्णं भूपिका अपने आराच्य इए गुरुके तिर्‌ 
निभानी धी ! उनके मर्मस्परशी एत्र ने, भाव भे आतिष्य, हर किसी को जो दुखी था-पीदित धा, दिये गवे ममत्य भ 
परामश मे गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया, इसमे कोई सदेह मरही । यदि विचारक्रोति यें साहित्य मे मनोधूमि 
बनायी तो भावात्मक क्रति में ऋपिगुगल के असीम सेह ने ब्राह्मणत्व भर जीयत ते रेष यची भूमिका त्रिभायी । 
"अखण्ड घ्योति" पत्रिका लोगों के मने को प्रभावित करती रही, इते प्रकासित "गायत्री चर्चा स्तम्म सै तोगों 
को गायत्री व यज्ञमय जीवन जने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना से तेकर छह आना सीर कौ अैकानेक 
लोकोपयोगी पुस्तकं छपती चली गयी! इस वीव हिमालय के युवे भौ आये, अनुष्ठानं भी चलता रहा जो पूरे विधि 
विधान के साथ १९५३ में गायत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ कुण्डी यज्ञ च उनके दवार दी मवी प्रथम दीक्षाके साथ 
समाप्त हुआ । गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्त घन कौ आवश्यकता पड़ी तो परम वंदुनीया माताजी ने जिनमे हए 
कदम परयपने आपध्यकासाथ निभाया, अयने सरे जेवर वैच दिये, पूज्यवर ने जमींदारी के याण्ड येच दिये एवं जमीन 
लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी । धीरे-धीरे उदारवेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ यन मयौ! 
२४०० तीर्थो के जल वे रज कौ स्थापना वह की गयी, २४०० करोड गायत्र मतर तेखन वहा स्थापित हुआ, अदण्ड 
अग्नि हिमालय के एक अति पविद्र स्थान से लाकर स्थापित कौ गयी जो अभी तक वहं यह्गाला मे जल रही है 1 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपो भूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मे सक्रिय रहने का समव 
दै । १९५६ मे मरमेध यज्ञ, १९५८ मे सहस्तकुण्डी यत्त करके लाखो गापत्री साधको को एकम कर्‌ ठम गाय परिवार 
क्रा बीजारोपण कर दिया । कार्षिक पूर्णिमा १९५८ मे आयोजित इस कार्यक्रम मे दस लाख व्यक्ियो ने भाग तिय, 
इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस हजार से अधिक शाखाएं स्थापित हो गयी । संगठन 
का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमवंदनीया माताजी पर सींपते चले गये एवम्‌ १९५९ मे पविका को संपादन उकं 
देकर पौन दौ वर्षं के लि हिमालय चते गये, जहं उन गुरुसक्ता से मार्गदर्शन तेना धा, तपोचने नंदनेषनं मे ऋषियों 
से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री मे रहकर आर्थ प्रनयो का भाष्य करना घा । तम तक वे गयत्री महाविद्या पर विधकोश 
स्तरकी अपनी स्वना गायद्ी महाविक्षान के तीन खण्ड तिख सुक थे, जिसके अन तक प्रायः पैतीस संस्करण छप चुके 
है । हिमालय से लौटे ही उनपे महत्वपूरण निधि के रूप मे वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवारिष्ट, मेव 
महाविङ्ञान, तेतर महाविक्ञान सैसे ग्रन्थौ को प्रकाशित्त कर देव संस्कृति की मूल थाती को पुनर्जीवन्‌ दिया । पमवंदनीया 
माताजी ने न्ह वेदो को पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ में विज्ञान सम्मत आधार देकर सुनमुद्वित कराया एवं वे 
आज धरधर में स्थापित है । ह 
शरुमनिर्माण योजना च “युम निर्माण सत्संकल्प "के रूप यें मिशन का घोपणा पतर १९६३ ये प्रकाशित हुआ । तपोभूमि 
एक विधविद्यालय का रूप लेतौ चती गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तपःपूत की नियास स्यली चन मया, जहाँ 
रहकर उने अपनी शेष तप साधना पूरौ कौ थी, जहो से गायत्री परिवार का वीज डाला गया धा । तपौभूमि मे विभिन्न 
शिविरो का आयोजन किया जाता रहा, पूज्यवर स्वयं छोटे-बदे जन सम्मेलनीं, यज्ञायोजनों के द्वारा तिचार क्रति की 
ष्म बनाते रहे, परे देश मेँ १९७०-७ मे पांच १००८ कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए । स्यायी रूप से विदाई ठेते दए 
एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) मे परिजनों मे विशेय कार्यं भार सौप, परम वंदनीया माताजी को शांतिकुज, हरिर 
भें अखण्ड दीप के समक्ष तप हेतु छोड कर स्वयं हिमालय चले गये । एक वधं वाद वे गुरुसत्ता का सेदेश लेकर लौटे 
एवं अपनी आगामी वीस वर्यं की क्रिया पद्धति बतायी ¡ऋषि परम्परा का बीजातेपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीवनी व कल्य 
साधना सत्र का मा्दर्शन जैसे कार्य उनने शंतिकज में सम्प्र किये ! 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से सौरे के याद व्रह्यवर्चस शोध सस्थान की धी, जं 
विजन ओर अध्यात्म के समन्वयात्मक परतिधादनौं पर शोध कर एक नये धमं वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जने 
थे । इस सम्बन्ध में पूज्यवर ने विराट्‌ परिमाण मे साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव कौ प्रुष 
क्षमता केः जागरण तक साधना से सिद एवं दर्शन -विज्ञान के तर्कः, तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रसतुतीकरण तक } इसके 
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लिए एक विरा ग्रन्थागार यना च एक सुसज्नित प्रयोगशाता 1 उतौपधि उद्यान भी लगाया गया तधा सड वृर. यस्वि्लान 
तथा मत्र शि पर प्रयोग हेतु साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मे किये गये । निष्करपो न प्रमाणित किया किः ध्यान 
साधना मंत्र चिकित्सा व यस्ोपैधी एक विततान सम्यत पिधा है । गायत्री नग क्रमशः एक तोर्थ, संजोवनी विद्या कं प्रशिक्षण 
का एकेडमी का रूष सेत चला भया एवं जह ९-९ दिन के सधनः प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर मिमां हेतु 
युग शिल्पी सप्र सम्पने होने लगे 1 ध 
कार्यक्रमे विस्तार हुआ ।स्थान-स्यान पर शक्तिषोठं विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाफलाप ये- सुसंस्कासिता, 
आस्तिकत। संवर्धन एवं जन जागृति के केन, यनना । एसे केम जो १९८० मे यना आरभ हुए धे, प्रता संस्थान ~ 
शछिपीठ-प्ररामण्डल-स्वाध्याय मंहल के रूपमे पूरे देश ष विश्च में फैलते चले गये 1७६ दरो मे गायत्री परिवार फौ 
शाला फैल गयी, ४६०० से अधिक भारत में निज के भवन यले संस्थान विनिर्मित हो गये, वातायरण मायपीमय होता 
चलो गया। 
परमपूज्य गुरुदेव ने सृक्ष्मोकरण मे प्रवेश कर १९८५ े हौ पाच वर्प के अद्र अपने सरे रिया कलापं को समेट . 
करी पोपणा कर दी ।इस यीच कठोर तप साधना कर पिलना-जुलना फम्‌ कर दिया तधा क्रमशः क्रिया कलाप परमवंदनीया 
भाताजी को सौप दिये । रषी एकता सम्भेतनो, पिरार दप यो के रूपमे नूतन पिधा को जन-जन्‌ को सौप कर रष 
देवता कौ कुण्डिनो जगति हेतु उनने अप्ते स्थूल शरीर छोढुने य सुक्ष्म मे समाने कौ, विराट से विरतम्‌ हने कौ 
घोपणा कर्‌ गायप्री जयन्ती २ जून १९९० को महप्रयाण किया । सारौ शि वे परमवंदनीया माताजी को दे गये व अपने 
व माताजी के बाद संधशण्छि की प्रतीक लात मशाल को हौ इट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्मबीज से विकसित 
ब्र्मकमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूपमे आरंभ कले का माताजी को मिर्देत दे गय । 
एक पिरार श्रद्धोजलि समारोह व शपय समारोह जो हरिद्रारमे सम्पन्न हुए,मे लाखों व्यक्ठियों ने अपना समय समाज 
के नव निर्माण, मनुष्य में देयत्य फे उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरु सत्ता का नागा साकार कने क़ निमित्त देन, 
को घोषणा कौ । परमवंदनीया माताजी द्रा भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी वनने, गायप्री रूपी संजीवनी धर-धर 
पहुचाने के लिए पुज्यवर दवारा आरम्प क्कि गये युगसंपि महापुरश्यरण कतौ प्रथम व द्वितीय पूर्णहुति तक विराट अश्वमेघ ‡ 
महायो कौ घोषणा की गयौ । वातावरण के परिशोधम, सूक्ष्मजगत के नव निर्माण एवं सांस्कृतिक व वैवारिक क्रांति 
के निमित्त सौर रर्जा के दोहतं दवार धिरिषट प्रयोगो फे माध्यम से विशिष्ट मं्ाहुतियों दा सम्प किये गये इन अश्मेधों 
ने सारो विरवयमुधा को गायत्री व यमय, यासंतौ उषास से भर दिया । स्ययं परमवंदनीया माताजी चे भपनी पूर्व 
घोपणातुसार चार वपं तक परिजनो का मार्भदर्शन कर सोलह यञो का संचालन स्थूल शरोर से किया व फिरे भाद्रपद 
पूर्णिमा १९ सितम्बर १९९४ महालय श्राद्धारंभ घाल पुण्य वेला मे अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयीं । उनके 
भप्रयाण के याद दोनो हौ सत्ताओं के सूक्ष्म भे एकाकार होने के यादे भिशने कौ गतिविधियौ कई गुना वदती चली 
गयी एवं जयपुर फे प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्वर ९२) से छव्वीसवें अरवमेथ यत्त शिकागो (यृ. एस. ए. जुलाई ९५) 
तक प्रज्ञायतार का प्रत्यक्ष रूप सवको दीने लगा है 1 
गुरुसन्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तकं १०८ महायज्ञ देयसंस्कृति को विश्वव्यापी यनानि हेतु संपन होने 
है । युग संधि महापुररवरण कौ अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ मेँ कार्तिक पूर्णिमा 
के अवसर पर मुगपुरुप पूज्यवर कौ जन्मभूमि ओवलखेड़ा मे मनायौ जा रही है । उनके ह्वार लिखे गये समग्र साहित्य 
के वाद्ूमय का जो सत्तर खण्डो मे कैला है, विमोचन भी यहीं सम्पन्न हो रहा है ¦ विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व कौ कसौदी 
पर ख उतरे वाले वरिष ्रहञापुदर ही उनके उत्तधिकारी कहि जायेगे, यह गुरुसत्ता का उद्पोप था एवं इस कषरम वद्‌ 
चदृकर आदर्शवादी प्रततिस्यर्पा करने वाले अनेकानेक परिजन अव उनके स्वपो को साकार करने आगे आ रहे है । "हम 
वदलेगे-युग यदर्लैगे' का उद्घोष दिग-दिगन्त तक कैल रषा रै एवं इक्तीसर्वी सदी -उज्ज्वल भविष्य, सतयुग कौ घापसी 
का स्वप्न साकार होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


(८५) 


शब्द शति से ही इस शृ कौ उसचि हई, पेत फहा जाता ४ 1 मयत्री ममृत प्रसव नाद ते प्रकटा ठ इत पती 
फी विश्व ब्रह्माण्ड फी अनादि कालीन सर्क्रयम्‌ ऋघा है निरते वेदो की रदति हई, देता का जता टै । माययी महम 
को क्षान-विज्नान वाता प इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उपे भती प्रकार समदने विना यष नटं जाना जा एफता कि द 
साघनाफे तापितो क्यो यकम मितते ह । भवतो उेकनिक है । अनेक मतर्रदायो मे श्री देते मैव पेते मितत 
है जिनका जप कले का विधान सत्ताया गया है एवं उनके माहाल्य से समग्र धर्म शस भो पडे है } विनतुषदो मर्म 
गायत्री एन्द के सपमे, मंत्र शक्तिके स्पे पमाया फी सतता विमान ४, य मीताकार ते नगाप्ी छन्दसाषपू" फे 
माध्यम से खट केर दिया ४ 1 इत मेने की दितक्षणता के पौषे वैश्ानिक आयार क्था है, यह परमपूज्य गुद्देव फे वद्मय 
फे इस ण्ड को पदकः समना जा तक्ता ६ । 


मोतो गायत्री म अतंषयो अक्तियौ, दैवी स्फुर्णादं ह कितु शसरी श्रैच्ता फा मूत आधार मय विनाम कै अधर्‌ प 
इसको सर्र तेगा है । हस मंत्र फा अरयो-खर्यो यार इत धती प्र उद्ाएण ष्ठे चुफा £ । शके कम्पन सभी भी सूष्न 
जगत में विमान है । मा इसका सविता फे ध्यान फे साय भाद विष्त होकर जप कटे ते पे परि "वारेशन्स"' सून 
जगत के कम्पन आक व्यक्ति फ प्रामंडल को पेर तेते ह एवं उसफी अनगदताओ को यकः उत एक सुवयवच्यिते वयति 
वना देते है | गायत्री महा्मत्न फी सरचना मे निस प्रकार विभग्न शक्ति वीरो फो गुफित किया गया है वह "तास अफ 
एकाष्दिक्सः' ध्वनि विज्ञान पर आधारित ह ! एक-एक जक्ष्‌ व्यष्टि ओर समष्टि फे विभिव्र असौ को प्रभावित क्‌ वाधितं 
ससरिणाम चैदा कातता चला नाता है } मंत्र जपरमे जिनसे धारण हेता है किन्तु शस प्रक्रिया सारा स्यु शंप्यने 
नियोजित हो जाता है । भद्िष्क मे स्वरकण्ठ सै संद॑धित हिस्सो-तातू जदि को तया करथो फी ऊँगतियो फा एक बहुत 
चष्टे भाग भे प्रतिनिधिल है } यह मात्र संयोग मही है कि साठ प्रतिशत सेरिवल फा्टपप फा हिप्सा इन्दी के अभिक पत्र 
भे है व उधारक फे साय जप चलते ही--जनैते १०८ दानो वाती माला पर विशि मुद मे क्षय फी रगलियौ चलमे लगती 
६, एक "न्यूमनल साइकलः' विधु्क मायु संस्यान भें यम जाता हे एवं पुरे मह्िष्क को पूर्ण चैतन्या फी स्थिति मे ते 
आता दै । यदी उस मनर की चमलकाै शति का आधार है कि तुरंत अदर की सभी चक्र उपलििकाते--नाट गुच्छ प्रभावित 
ल जामृत्र हेने लमते है अनेकानेक हालोन्स का उग्सर्नन होने यतय है जो अनन्त आनन्द के दीपुष्य--नीरोग वनानि 
चाती प्रक्रिया के मूल आधारदै । 

मेने विद्गान का--ध्वति विश्नाम का “साई आफ हारमोनी आफ सिम्बल्स'" श्यो का समवैत विशि राग था एतार 
यद्रच कै साथ एधारण क्या प्रभाव डालता है, यह प्रक जानने फे बाद पता चलता किस म कौ विशिध्ता क्यौ प्राप्त 
है । यह एक जामी-भानी बात है कि मा तरह से किया गया उ्रारण दिना भायनालक वरियोजन या इट फे साथ तादास्यता 
के निष्मभावी्ठैता है ! म॑ भै मूल शक्ति ही उतत समर्पय पराव सै आती है मिसे षट के साय अपी सत्त कौ एकाकार 
फिया जात है 1 यह समञ्लना अयन्त अनिवार्य है कि सूर्यं की साधना का मंत्रे होने के नात, सूर्य जगती फे प्राणो का 
आधार हीने क नाते उसके उदीयमान सूप पर केद्धित हो किया गया जप्‌ शब्दौ े विस्फोटक शक्ति वैदा कर इते एक चमक्ताग 
~~ विशिष्ट म॑ दी पदवी विज्ञान सम्मत आधार पर्‌ ही प्रदान्‌ करता टै ! 
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अष्याल एक चिद्भानं £ निसमें हमेशा गणितीय आधार होता है । इसमे कभी भी २०८ २ = ३.६ या ४.१ मर्ह हेता, 
हेता तिर्फ चार है । इसी प्रकार भाययी मंत फा परिणाम यदि षह विज्ञान सम्मत ठंग से उध्चाप्ति किया गया है तो मुनिभिर 
मिलना टी चाहिए पदि भाव संवेदमा फो खाद-पानी देकर इस थीज मंत्र फो पत्लयित किया गया £ तो परिणाम मिलना 
षो घहिए । इतना दवि के राय कोई श्ूपि सता ही कह सक्ती है 1 

प्रतु चाड्मय भे शि व शूत्र फ वि्ञानपरक आघार फी भी यद्र सुन्दर व्याद्या ह । गायत्री भारतीय संस्कृति का 
प्राण है एवं उत्क दो प्रतीकं यभनोपवीत व शिखा फो पारण करने वाते फो गायत्री महाविचा फे लाभ अति शीघ्र सधिकायिक 
परिमाण मेँ मिलते £, एसा स्प्ट फर्‌ पून्यवर मे दैवंपकृति कौ पुनर्जीदित करए अपने मूत्यों फो जागृत--जीवन्त वमाए रखने 
फा प्रतिपादन शस घछंड गे किया ै । निश्चित टी गायत्री साधक, वैक्नानिक, शसं फे मर्मन प्रत्येक फे लिए यह खण्ड पदरने 
योग्य व -मत्ययिक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रय फे समान है । 


“~~ प्रद्मवर्यस 
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गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १.१ 


गायत्री की शक्ति ओर सिद्धि 


गायत्री की असंख्य शक्तियों 


संसार मे जितना भर वैभव, उल्लास दिखाई पड़ता है 
या प्राप्त किया जाता है 1 वह शद्ति के मूल्य पर ही 
मितता है । जिसमे जितनी क्षमता होती है, वह उतना ही 
सफल होता है ओर उतना ही वैभव उपार्जितं कर तेता 
है । जीवन मे शविति का इतना महत्वपूर्णं स्थान रह कि 
उसके विना कोई आनंद नही उठाया जा सकता । यहाँ 
त्क कि अनायास उपलव्य हुए भोगो को भी नही भोगा 
जा सकता । इद्र मे शक्ति रहम तक ही विषय भोगों 
का सुख ग्राप्त किया जा सकता टै । ये किसी प्रकार 
अशक्त हो जाएँ तो आकर्षक से आकर्षक भोग भी 
उपेक्षणीय ओर्‌ घृणास्पद लगते है । नाड़ी संस्थान की 
क्षमता क्षीण हो जाय तो शरीर का सामान्य क्रियाकलाप 
भी ठीक तरं नही चल पाता । मानसिक शक्ति घट जाने 
पर मनुष्य कौ गणना विधिष्तो ओर उपहासास्पदो मे होने 
लगती है 1 धन-शक्ति न रहमे प्र दर-दर का भिखारी 
वनना पडता है । मिद्र-शवित न रहने प एकाकी जीवन 
सर्वथा निरीह ओर निरर्थक होने लगता है 1 आत्म-बलन 
होने पर्‌ प्रगति के पथ पर एक कदम भी यात्रा नही वदती 
। जीवनोदेश्य को पूर्वि आत्म-वल से रित व्यक्ति के 
लिए सर्वथा असंभवही है । 
अतएव शक्ति का संपादन भौतिके एवं आध्यात्मिक 
दोनों तरो मेँ सफलता प्राप्त कएे के लिए नितांत 
आवश्यक दै । इसके साथ यह भी जान हौ लेना चाहिए 
कि भौतिक जगत भे पंचभूतों को प्रभावित कले तथा 
आध्यात्मिक जगत॒विचारात्मक, भावात्मक तथा 
सकित्पात्मक जितनी भी शक्तियाँ है उन सब का मूल 
उद्गम एव असीम भांडागार वह महत्त्व ही है जिसे 
गायत्री के नाम से संबोधित किया जाता रै । 
भारतीय मनीषिर्यं ते विभिन शवितयो को देवनारमों 
मे संबोधित किया है । यह समस्त देव-शकिततयां उस 
परमं शक्ति की किरणें ही है, उनका अस्तित्व इस महत्व 
के अर्तर्गत ही है । विद्यमान सभी देव शदितर्यां उस 
महत्व के ही स्फु्लिग है, विसे अध्यात्म को भाषा मे 
गायत्री कहकर पुकारते है । जैसे जलते हुए अग्निकुण्ड में 
से चिगारियं उछ्लती है, उसी प्रकार विश्व की महान्‌ 
शक्ति सरिता गायत्री की तहरे उन देव-शवित्तयों के रूप 


मेँ देखने मे आती है । संपूर्ण देवताओं कौ सम्मिलित 
शक्ति को गायप्री कहा जाय तो यह उचित होगा । 

इतिहास पर दृष्टिपात करते है तो प्रतीत होगा कि 
हमारे महन्‌ पूर्वजों के चरित्र को ठज्ज्वलपव्र तथा विचारो 
को उत्कृष्ट रखे के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व को 
महानता के शिखर तक पर्ुवाने के लिए उपासना 
मोहात्मक सम्बल गायत्री महामंत्र को ह पकड़ा था ओर 
इसी सीढ़ी पर चढ़े हुए वे देव पुरो मेँ गिने जाने योग्य 
स्थिति प्राप्त कर सके थे । देवदूतो, अवतारो, गृहस्थियो, 
महिलाओं, साधु, त्राणो, सिद्ध पुरुषो का ही नही, 
साधारण सद्गृहरस्यो का उपास्य भी गायत्री ही रही दै 
ओर उस अवलम्यन के आधार पर म केवल 
आत्म-कल्याण का श्रेय साधन किया है, वरन्‌ भौतिक 
सुख-सम्पदाओं की सांसारिक आविश्यकताओं को भी 
आवश्यक मातरा मे उपलब्य किया है । 


वेद, उपनिषद्‌, से लेकर पुराणशास्रौ ओर रामायण, 
महाभारत आदि तक एसा कोई भी आगम निगम ग्रन्थ 
मही है, जिसमे गायत्री महाशवित्त कौ अभिवन्द्ना न की 
गई हो । ऋग्वेद मेँ ६ ।६२ ।१०, सामवेद मे २।८।१२, 
यजुर्वेद वा. स॑ मे ३ ।३५- ।२२ 1९-३०।२-३६।३, 
अथर्ववेद में १९।७१।१ मे गायत्री की महिमा विस्तार- 
पूर्वक गाई गई है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे गायत्री मत्र का 
उल्लेख अनेक स्थानों पर्‌ है । यथा--एेतेयत्राह्मण 
४ ।३२।२-५।५।६-१३।८-१९।८, कौशतकी ब्राह्मण 
२३।३-२६।१०, गोपथ ब्राह्मण १।१।३४. दैवत 
ब्राह्मण २३ ।२५. शतपथ ब्राह्मण २।३।४।३९-२३। 
६।२।९-१४।९।३।१९, तैत्तरीय सं. मे १।५।६। 
४४११।११।1९, मैत्रायणी सं. ४ ।१० ।३-१४९ ।१४। 
आरण्यको मे गायत्री का उल्लेख इन स्थानों पर है-- 
तैत्तरीय आरण्यक १।११।२१०।२७।१, वृहदारण्यक 
६।३।११। 2 १८, उपनिषदो मे इस महामन कौ चर्चा 
निम्न प्रकरण मे-नारायण उपनिषद्‌ ६५२, मैत्री 
उपनिषद्‌ ६ 1७ (३५, जैमिनो उपनिषद्‌ ४ २८ १९, 
श्वताश्वर उपनिषद्‌ ४।१८ । सूत्र गन्धो मेँ गायत्री का 
विवेचन निम्न प्रसंगो मे आया है-- आश्वालायन श्रौत 
सूत्र ७ । ६ ।६-८।१।१८ शरंखायन श्रौत सूत्र २ ।१०॥। 


९.२ गायत्री साधना की वैज््नक पृष्ठभूमि 


२-१२1 ७-५॥। ५।२-१०। ६।१०-९ १६ अप 
स्तम्भ श्रोत सूत्र ६।१८।९ शांखायन गृह्य सुतर 
२1 ५।१२,७।१९,६।४।८ कौशीतकी सूत ९१६ 
गृह्य सूर २।४।२९ आपस्तम्म गृह्य सूप्र २।४।२१ 
वोधायन घ्‌ शा. २।१० 1१७।१४ मान ध शा. २।७७ 
त्रयमिवधान १।१२।५ मान. गु. स्‌. १।२।३-४४ 
८-५।२ 
गायत्री का महत्वे वतते हुए महर्षियो ने एक स्वरसे 
गाया है-- 
"गायत्री वेद्‌ मातरम्‌" 
अर्थात्‌ गायत्री वेदो कौ पाठा ज्ञान का आदि कारण 
दै। 
इम्‌ उक्ति मे दी गायत्री को समस्त ज्ञान-विज्ञान का 
शविर-साधमो का, व्यवितत्व ओर समाज सस्कृति कौ 
ऊँचा उठाने के उपाय है, उम सव की गगोत्रौ बना दिया 
गर्यारै । 
कहाजा चुका दै कि संसार मे कुछ भी प्राप्तकएे का 
एकमेव मार्ग शविति साधन है ओर परम कारुणिक 
ईश्वरीय भक्ति ने ईस निखिल ब्रह्माण्ड मे अपनी अनन्त 
शक्तियों विलेर रखी है । उनमे से जिनकी आवश्यकता 
होती ६, उन्दं मनुष्य अपने प्रवत पुरुषार्थ द्वार भ्ाप्त कर 
सक्ता है । विज्ञानं द्वार प्रकृति की अनेको शक्तियो कौ 
भरनुप्य ने अपे अधिकार मे कर्‌ लिया है । विच्युत, ताप, 
प्रकाश, चुम्यक, श्रू, अणु-शक्ति जैसौ प्रकृति कौ कितनी 
ही अदृश्य ओर अविज्ञात शक्तियों को उसने दढा ओर 
करतलमत्त किया दै, पर्‌ चह को चेत्तनात्मक शक्तयो भी 
तमो ही है, उन्हे आत्मिक प्रयासो द्वारा करतलगत किया 
जा सकता है । मनुष्य का अपना चुम्यकत्व असाधारण 
है! बेह उसी क्षता के सहे भौतिक आवन सें अनेको 
को प्रभावित एव आकर्षित करता है । उसो आधार पर 
वह साधन्‌ ज्टाता, सम्यन्न वनता ओर सफलताये उपत्तव्ध 
करता रै 1 इसी चुप्यक शति के सहरि वह व्यापक 
ब्रह्म-चेतना के महासमुद्र मे से उपयोगी चेतन तत्वों कौ 
अर्चिते एव कात्रलगत कर सक्ता है 1 
इन सभो शकतिरयो मे सर्वपमुख ओर सर्वाधिक 
प्रभावेशाती प्रजञा-शक्ति रै । भ्ज्ञाकी अभीष्ट मात्रा 
विद्यमान हो तो फिर ओर कोई एसो कठिना शेष मही रह 
आती जो नर को नारायण. पुरुप को पुरुषोत्तम बनाने सै 
वयित र सके 1 श्रम ओर मनोयोग तो आत्मिक प्रगति 
भे भो उतना दी लगाना पर्याप्त रोता र, जितना कि भौतिक 


समस्याएे हल कसमै मे आये दिन लगाना पडता है । 
महामानवो को उससे अधिक कष्ट नही सहने पडते, जिहते 
कि सामान्य जीवम मे अये दिन हर किसी को सहने पडे 
है 1 लोभ ओर मोह कौ पूर मे जितना पुरुपा ओं 
साहस्र करना पड़ता है, उससे कम मे ही उक्ष 
आदर्शवादी जीवन का निर्माण निर्धारण किया जा सकत 
है । मूल कठिनाई एक हौ दै--प्रजञा-प्रखरता की । वह 
प्राप्त हो सके तो समञ्चना चाषठिए्‌ कि जीवम को सव्य 
अर्थो मे सार्थक बनाने वाली, ऋद्धि-सिद्धियो की 
उपलब्धियो से भर देने वाली संभावनाओ को प्राप्त कर 
सकने मेँ अब कोई कठिनाई शेष नही रह गई । 

गायत्री महाशक्ति को तच्च ज्ञानियो ने सर्वोपरि दिव्य 
क्षमता कहा है । उसका अत्यधिक माहालय बताया है 1 
गोयत्री-प्र्ञातस्व का ही दूसरा नाम है । दे दूरदी 
विवेकशीलता एवं आत्मोत्कर्षं के लिये अभीष्ट बल प्रदनि 
कसे वाली साहसिकता भी कह सकते है । आत्मिक 
प्रगति के लिये किये जने वाले अभीष्ट पुरूपा्थो मे 
गायत्री उपासना को ग्रिण माना गया है । यह विशुद्ध 
रूप से प्रज्ञा को प्राप्त करने की वैक्ञानिक पद्धति है । 

ज्ञा" शवित्‌ मनुष्य को आत्मिक दृष्टि से सुविकसित 
एवं सुसम्पन बनाती है । वह अपने जीवन-स्तद को ऊंया 
उलाकः महामानवो के उच्च स्तर तक पहाता है ओर 
सामान्य जीवात्मा न रहकर्‌ महात्मा, देवाला एवं पए्माला 
स्तर की क्रमिक प्रगति करता चला जाता है । जह 
आसिक सम्यनता होगी, चहँ उसकी अनुचरी भौतिक 
समृद्धि की भी कमो न पदेगी । यह वात अलग है कि 
आलिमक क्षमताओं का धनी व्यक्ति उने उद्धत प्रदर्श म 
खर्च न करके किसी महान्‌ प्रयोजन मे लगे के तिषए 
मियोजित करता रहे ओर सांसारिक दृष्टि से वर्धनो जैसी 
स्थिति भे वना रदे । इसे दूसरो को दस्ता प्रतीत हे 
सकती दै, पर आत्मिक पूजी का धनी अपने आप मे संतुष्ट 
रहता दै ओर अनुभव करता है विः वह सच्चे अर्था मे 
सुसम्यन है । 

गयत्री उपासना उस णको आरके कले ओर 
धारण करे कौ अनुभूत क्रिया है, जो परवह की विशिष्ट 
अनुकम्पा, दूरदरी, विवेकशोलता ओर सप्मार्ग अपना 
सकने दी प्रप्त के रूप भे साधक दो प्रपत होती रै । 
इस अनुदान को पाकर वह स्वयं धन्य वनता दै ओर 


समू वातावरण मे मलय पवन का संचार करता है 1 
उसके व्यवितत्व से. सारा सम्पर्क कषत् प्रभावित होता दै 
ओर सुखद सम्भावनाओं का प्रवाह चल पड़ता है । 
सं उतत्वःपश्यनददर्शवाचपुतत्तश्रवनश्ृणोत्येनाम्‌ ! 
उतो त्वस्मैतन्वां विससेजायेपत्यवउशतीमुवासाः ॥ 
सरस्वती रहस्योपतरिषद्‌ 
हे भगवती वाक्‌ । तुम्हारो कृपा से हौ सब लोग 
योते रै । तुम्ही कृषा से ह विचार करना संभव होता 
है 1 तुम्हे जानते हुए भौ जन नही पते । देखते हुए भी 
देख नही पाते । जिस पर तुम्हाते कृपा होती दै, वही तुमे 
समज्ञ पाताहै । 
यह दृश्य जगत प्दार्थमय है । इसमे जो सौन्दयं, 
वैमव, उपभोग सुख दिखाई पड़ता है, वह बह्म की अपरा 
प्रकृति का अनुदान है । यह सव गायत्रीमय है । सुविधा 
की दृष्टि से इसे सावित्री नाम दे दिया गया है, ताकि पदार्थ 
कषत्रम उसके चमत्कारो को समञ्लने मे सुविधा रहे । 
मायत्री की स्थूल धारा सावित्री को जो जितनी मात्रामे 
धारण करता है, वह भौतिक कषतर मे उतना ही समृद्ध 
सम्पन बनता जाता है । इस विश्व मे विखरी हुई शोभा 
सम्पतता को उसी महाशक्ति का इद्दियो से अनुभव 
किया जा सकने वाला स्वरूप कह सकते है । 
गायत्री की चेततनात्मक धार सददध के-क्रतम्भर 
प्रजञाके रूपमे काम करती है ओर जहो उसका निवास 
होता ह, वह ब्राह्मणत्व एवं देवत्व का अनुदान यरसता 
चला जाता है, साथ हौ आत्म-वल के साथ जद हुई दिव्य 
विभूतिर्या भी उस व्यवित मेँ वदती चली जाती है । इस 
तथ्य का उल्लेख शाखो मे इस प्रकार हुआ है-- 


भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेनु्मता युधै. 1 
लोक आश्रायणे नामु सर्व मेवाधि गच्छति ॥ 
गायत्री मज 

“विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है । 
उसका आश्रय लेकर हम सव कुछ प्राप्त कर सकते है । ” 

तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतयसि धामनायसि । 

प्रियं देवा नायना धृष्ट देव यजनयसि 

गायत्यस्येकपदी द्विपदौ त्रिपदो चतुष्यद्यपदसि 

नहि पदयते नमस्ते तुरीयाय दशनाय पदाय 

पथरजसेऽसा वदो मा प्रापत्‌ 1 

क््‌.4 1१४८७ 
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हि गायत्री ! तुम तेज रूप हो, निर्मल प्रकाश रूप हे, 
अमृत एवं मोक्ष रूप हो, चिततवृत्तियो का विरोध कएने 
वाली हो, देवों कौ प्रिय आराध्या हो, देव पूजने का 
सर्वोत्तम साधनहौ । 
हि गायत्री । तुम इस विश्व ब्रह्माण्ड की स्वामिनी 
हने से एकं पदी, वेद विद्या की आधारशिला ्ेने से 
द्विपदो, समस्त प्राण-शविति का संचार कटने से त्रिपदी 
ओर सूर्य-मण्डल के अन्तर्गत एरम तेजस्वी पुरुषों कौ 
आत्मा होने से चतुष्पदो हे । रज से परे हे भगवती ! 
श्रद्धालु साधक सद तुम्हारी उपासना करते है । 
मेधासि देवि विदिता खिल शाख सारः 1 
जिससे समस्त शासो के सार तत्व को जाना जाता है, 
वह मेधा राक्ति आप ही है । 
विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नर्णां 
शद्धतस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव । 
त्वं कोर्तिकोंतिकमलामलतुष्टिरूपा 
मुदिततप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके ॥ 
गायत्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव 
स्वाहा स्वया भगवती सगुणाऽर्थमात्रा । 
आप्नाय एव विहितो निगमो भवत्यं 
संजीवनाय सतते सुरपूर्वजानाम्‌ ॥ 
--रेवी भाग्वत्‌ 
, आप ही बुद्धिमान मे बुद्धि, बलवान मे शक्ति दै । 
आप ही कमला! निर्मला, कौर्पि, कान्ति, तुष्टि ओर मुविति 
म्रदान करे वाली है । 


वैद्‌ की रथान शक्ति गायत्री आप ही है । स्वाहा, 
स्वधा, सगुण, अर्धमात्रा आप ही की कहते है । देवता 
ओर प्राणियों का निस्तार आपी करती है । आपनेही 
वेद ओर तच्र-आगम ओर निगम रचे है । 

स्मृतिस्तवं धृतिस्त्वं त्वमेवासि बुद्धिः 

अरापुष्टितष्टी धृतिः कांतिशांती । 

सविधा सुलश्ीर्गति कीर्तिमेधे 

त्वमेवासि विश्वस्य बीजं पुराणम्‌ 1 

उषसी चैव गायत्रीं सावित्री च सरस्वतीम्‌ । , 

वेदानां मातरम्‌ पृथ्वोमजां चैव तु कौशिकीम्‌ । 

५ 1 देवी भागवत्‌ 
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तुम्दी स्मृति, पति, युधि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, कानि, 
शान्ति, विद्या, लक्षमो, गति, कीर्ति, मेधा ओर्‌ विष्व वीज 
तुम्ही हो । उपसी, गायत्री, साविव्री, सरस्वती, पृथ्वी, अजा, 
कौशिकी उसे वेदमाता कहे रै । 


स्वस्ति श्रद्धति येधा मधुमति मधुरासंशय. 
प्रत्तकातिः। 
विद्या युद्धरवलं 
सौम्यवाक्यावतीश्च ॥ 
अर्थात्‌ वह स्वस्ति. श्रद्ध, अतिमेधा, मधुमती, मधुरा, 
असंशया, प्रक्रान्त, विदा, वुद्धि, वल, श्री अतुलधन 
वाली है ओर अत्यन्त सौम्य चचनो वाली है 1 
मेधा परज्ञा प्रतिष्ठा मृदुमधुरगिरा पर्णविद्या प्रपूर्णं 1 
प्रप्ताप्त्यूपचिन्ता प्रणवपश्वशात्‌ प्राणिनां 
नित्यकं ॥ 
अर्थात्‌ वह मेधा की रज्ञा प्रतिष्ठा-मृदु ओर मधुर 
वाणी वाली पूरणं से अपूर्णा प्रप्त प्रत्यूष काल मे चिन्ता 
ओर प्रणव के परवशा तथा प्राणियों का नित्य कर्म स्वरूपो 
दै1 
शज्ञा तत्व का प्रधाने कार्य मनुष्य मेँ सत्‌-असत्‌ 
निरूपिणी बुद्धि का विलास परिष्कार कना है । इसके 
मिलने का प्रथम चमत्कार यह होता है कि मनुष्य वासना, 
तृष्णा की प्रवृत्तियों से ऊँचा उठकर मनुप्योचित कर, ध्म 
छो समञ्ञने ओर तदनुसार उत्कृष्टवादी रोतिनीति अपनाने 
के लिए अन्तः प्रेरणा प्राप्त करता दै ओर साहसपूर्वक 
आदर्शवादौ जीवन जीने की दिशा में चल ही पड़ता रै । 
एसे व्यक्ति स्वभावतः दुष्कर्मो से विरते हो जति हैँ ओर 
उनके क्रियाकलाप मे से फिर अवांछनीयताएं एक प्रकार 
से चती ही जाती है 1 इस परिवर्तन को धर्मं स्थापना ओर 
अधर्म निवारणके रूपमे देखा जा सक्ता दै । 
य एतां वेद्‌ गायत्री पुण्यां सर्व गुणान्विताम्‌ । 
तततदेन भरत श्रेष्ठ सि लोके प्रणश्यति । 
महाभारत भी. १।४।१६) 
हे राजन्‌ ! जो इसं सर्वगुण सम्पन परम पुनीत 
गायत्री के तत्व ज्ञाम को समञ्चकर्‌ उसकी उपासना करता 
है,उसका संसार मेँ कभी पतन मी होता । 
मस्तिष्क को, सिर को गायत्री का केन्र संस्थान 
बताया गया है 1 इस प्रतिपादन का तात्पर्य गायत्रो को 
दूसरे शब्दो मे विवेक युक्त बुद्धिमत्ता ही उहगया गया 
दै 1 सिरउसी कातो स्थान है । कहा भी है-- 


श्रोरतुलधनमति 


अस्याश्च युद्धिर्महत्व स्वेतर॒ सकल कर्य 
य्यापकत्वाद्‌ महैश्वर्याच्च मन्तव्यम्‌ । 
(स्व दर्म २ (१२) विशनचडु(मापक 

यह वुद्धि ही संसार के समस्त का म प्रकाशित है । 
इसी कौ वदी सामर्ध्व है 1 

मस्तिष्क की तीष्णता-चतुस्ता, सूद्वूह, सए 
क्षमता, व्युत्पन मति को आमतीर्‌ से बुद्धिपता समशन 
जाता है । पर आध्यात्म के चर्चा प्रसंग दूरदर्शी 
विवेकशीलता को रसा कहा जाता है 1 यही आध्याल्िक 
बुद्धिमत्ता रै । गायत्री महा शकिति का अवतरण इसी ग्रह 
शक्ति के रपरे हेता है । साधक को प्रत्यक्ष उपहार 
यही मिलता दै कि वह अपनी चिन्तन क्षमता को न्क्ष 
प्रयोजनों से विए्त करके, उस तरह सोचना आरम्भ कएता 
ह, जिससे जीवनवर्या का सारा दौचा हौ बदल जाय ओर 
मार आदर्शवादी गतिविधियों को कार्याम्वित कएने की ही 
सम्भावना रोपरहे 1 

सदवुदधि से प्रेरित सुव्यवस्थित क्रिया पद्धति ओर 
उत्कृष्ट रौति-नीति अपनाने वाला निश्चित रूप से 
सर्वमुखी प्रगति के मार्गे पर यद़ता चला जाता दै । 
जिन रेश्वर्यो को ग्राप्त कस के लिए लोग लालायित रह 
दैवे प्रबल पुरुपार्थ के आधार पर ही पाये जा सक्ते रँ । 
देवता किसी को छर फाड़कर अशर्फियो का घड़ा नही 
दे जति । वे मात्र एेसी सल्मैरणां उत्लसित कसे है 
जिसते चिन्तन ओर कर्तव्य के दोनों ही क्षेम सदज्ञान एव 
सत्कर्म से ओतप्रोत दो चलत । प्रबल पुरुपा से तासप्यं 
इसो शत्र मे अगे वदने से दै, अन्यथा सामान्य पुरुपर्थ तो 
दु दर्गुणो भ करते ही है । जहां सद्बुद्धि कौ ररणा मे 
सत्कर्म परायणता का प्रबल पुरुषार्थं जगेगा, वह किसी 
को,किसी वस्तु का. किसी बात का अभाव नही रहेगा । 

गायत्रं हि शिरः । शिरो गायज्यः । 

अर्कवतीपु गायत्रीपु शिरो भवति । 

--ताष्डवे करण 
सूर्य के समान रेजस्वी गायत्री का स्यान सिर है । 
बुद्धर्बुद्धिमतामस्मि । (त ५।१०) 
--वुद्धिमानो मे वुद्धिमैहीरहू । 
अहं बुद्धरहे श्रीश्च धत्ति. कीतिं स्मृतिस्तथा 1 

श्रद्धा मेधा द्या लज्जा कषुधा तृष्णा त्था क्षमा ॥ 
--देकी भागवत्‌ 


अर्थात्‌ गै ही वुद्धि, सम्पत्ति, धृति, कीरपि, स्मृति, श्रद्ध, 
मेधा, दया, तज्जा, कषुधा, प्यास, क्षमा हू 1 
न दैवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपाल वत्‌ यंतु 
रक्षितुमिच्छन्ति युद्धय संयोजयन्ति तम्‌ 1 
ग्वाला जिस प्रकार ताठौ तेकर पशुओं कौ रक्षा 
करते रै, उस्र तरह देवता किसी की रक्षा नही क्ते ।वे 
जिसकी रक्षा करना चाहते है, उसकी बुद्धि को सममार्ग पर 
नियोजित करदेते रै । 
गायत्री का निवास शिरो भाग मे वताया गया दै । 
देवताओं का निवास ब्रह्म रन्ध म, मस्तक मे वताया गया 
है । सैकड़ो दिव्य शक्तियो का केन्द्र होने के कारण ठस 
केन्र को शतदल कमल कहते है । यह संख्या हजारे 
ध मे है । इसलिए उसे सहस्न दल कमल कहते 
॥ 
कलापं ओर कल्मषो का निराकरण होने पर आत्मा 
के भीतर की दिव्य विरषताणं सहज ही प्रकट होती ओर 
प्रर बनती र । अंगारे एर चदी रख की पर्त को हा 
देने पर उसकी धूमिल आभा पुनः प्रकट होती है ओग 
उसका वर्चस्व सहज रौ दृष्टिगोचर होने लगता दै । यही 
वह स्थिति है, जिसमे कः प्रकार की दिव्य विशेपता्ओं का 
आभास मिलता है । दिव्य जीवन स्वभावतः रहस्यमय 
सिद्धि का भण्डार होता है । वह अन्तर मे स्वर्ग ओर 
मुविति जैसा आनन्द उटाता है ओर अपने साथ-साथ 
अनेको को धन्य बनाता है । शंख स्मृ्ि का वचन है-- 
अभीष्टं लोकमाप्नोति ्ापतुयात्कामभोप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापमाशिनी ॥ 
गायत्र्या परयं नास्ति दिवि चेहन पावनम्‌ 
हृस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ 
तस्माननासरभ्यसेनित्य वराहमणो नियतः शुचि. । 
गायत्रीजाप्यनिहरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ 
तस्मिन तिष्ठते पापमेवविनदुरिव पुष्करे ॥ 
जपे मैच तु संसिष्यद ्राहमणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन वा कुर्यानैत्रो व्राह्मण उच्यते ॥ 
उपांशु स्यच्छतगुणः सादस्रो मानस. स्मृत. 1 
नोच्यैजेपं बुध कर्यात्सावित्यास्तु विरोषत. ॥ 
साचित्रीजाप्यनिरत. स्वर्गमाप्नोति मानव. 1 
गायत्रीजाप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥ 
तस्मातूसर्वप्रयलेन स्नातः प्रयतपानसः । 
गायती तु जपेद्भक्त्या सर्दृपापप्रणाशिनीम्‌ 1 
--शख स्मृति १२/२४ से २१ 
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गायत्री का जप करने वाला अभीष्ट तोकों को प्राप्त 
होता है ओर उसकी अभीप्सित कामनाये पूर्ण होती रै 1 

गायत्री वेद जननी है, पापों का नाश कसे वाली रै । 
इससे वड़ो पवित्र कसे वाती शक्ति न इस लोकम हैन 
स्वर्ग लोकम । नरक रूपी समुद्र मे गिरे हुए को वह हाथ 
का सहार देकर उबारती ई ! अतएव गायत्री की वित्य 
उपासना करनी चाहिए ओर हवन करना चाहिए । गायत्री 
जप करम वाला कमल पत्रवत्‌ रहता है । इसके ऊपर पाप 
मेही चढ़ सकता 1 


गायत्री जप से निःसन्देह समस्त सिद्धियौ पराप्त होती 
है । अन्य कोई साधनानभोकरे तो भी ब्राह्मण गायत्री 
काआश्रय लेकर पार हो जाता ई । इस उपासना से स्वर्ग 
भरी मिलता है ओर मोक्ष भी । अतएव नित्य नियमित रूप 
से गायत्री कौ भकिततपूर्वक जप साधना करनी चाहिए 1 

गाय्री मंत्र में जिस प्रज्ञा को धियः शब्द से संबोधिते 
किया है ओर अन्तः चेतना के कण-कण मेँ ओत-परोते 
कसे की घोपणा की है, उसरी कौ शाखकारों ने अन्यत्र 
ऋतम्भरा परज्ञा "भूमा" आदि मामो से चर्चा की दै । यह 
शब्द सामान्य व्यवहार वुद्धि के लिए प्रयुक्त मही होता । 
चतुरता, कुशलता एवं जानकारी की जो शिक्षा स्कल, 
कारखाने एवं बाजार मे सीखने को मिलती दै, भरा 
उससे सर्वथा भिन रै । जिष् विद्या के आधार पर आत्- 
योध होता है, जीवन का महच्च, स्वरूप, लक्षय एवं उपयोग 
विदित होता है । सत्‌-असत्‌ का, उचित-अनुचित का भेद 
कर सकने वाली नीर-कषीर पिवेचनी वृत्ति विकसित होती 
६ै,उसो को गायत्री कहा जा सकता है 1 

गायत्री उपासना के द्वारा प्रज्ञा शवित प्राप्त करने के 
साथ-साथ साधक को वे सभी विशिष्ट क्षमतार्ण प्राप्त होती 
है, जिनका वर्णन विद्या-विधा के अवगाहन तथा योग तष 
आदि के साधना-विधान के साथ जु हुआ है । गायत्री 
उपासक की आत्पिक पूजी निरन्तर यद़ती चली जाती रै 
ओर वह यदि धैर्यं ओर साहस के साथ आत्म-संशोधन 
करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ता ही चले ते एक दिनमर 
से नारयण स्तर पर पर्चा हुजा सिद्ध पुरुप बनकर रहता 
है ।कहा भौ है -- 

योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 

सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥ 

विद्याविद्यावर्तात्वज्व ुद्धिवदधिपतां सताम्‌ । 

मेधास्मृतिस्वरूपाचप्रतिभाप्रतिभावताम्‌ ॥ 
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वन्दा पूज्या स्तुतात्वज्वद्रहमदीनाज्च सर्ददा । 
व्राहमपयस्लपाविप्राणां तपस्याचतेपरिवनाम्‌ ॥ 
--् वैवर्त एराण 
आप योग निद्रा, योग रूपा-योगदाप्री रै जो कि 
योगियो को योग प्रदान क्रिया करती है । आप सिद्धो को 
सिद्धियो की देने वाली दै 1 आप सिदधिज्ञ ओर सिद्धियो 
कौयोगिनीदै। 
आप विद्वानो की विद्या ओर बुद्धिमाभर सदपुरुपो की 
बुद्धि है । जे प्रतिभा वाले पुरुष है उनकी आप मेधा, 
स्मृति ओर प्रतिभा के स्वरूप वाली रै । 
अप ब्रह्म आदि समस्ते देवताओं दवारा पूजित है । 
पराह्णे मे व्रह्मणत्व ओर्‌ तपस्वियो मे तप आप ही है । 
वृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे गायत्री को ब्रह्य विद्या का, 
वेद विद्या का, प्रह शवितत का स्वरूप बताया गया है 
ओर कहा गया है कि इस महाशक्ति का आश्रय लेकर 
साधक ब्रह्म तेज का अधिकारी वनता है ओर वह सम 
कु पराप्ते कर तेता है, जो इष संसार मे पाने योम्य दै । 
संसार मे जितने भी अभाव ओर कष्ट है जितनी भो 
आधि-व्याधिर्यो है उन सवे को शक्ति की न्यूनता का 
प्रतिफल ही समज्ञा जाना चाहिए 1 आत्म-शविति के 
अभाव मै मनुष्यं की विचारणा मिकृष्ट बनती है ओर 
प्रतिभा के अभाव मे सुख, साधो से वचित रहना पड़ता 
है. अस्तु शवितत संचय के निरन्त प्रयल करने चाहिए । 
भौतिक समर्थता किस प्रकार पराप्त होती है, इसे सब जानते 
है, पर आत्मिक तेजस्विता किस प्रकार पायी जा सकती है 
इसका मार्ग अध्यात्म विज्ञान में वताया गया रै । गायत्रो 
साधना उसी के तिए की जाती है । शक्ति के अभावे 
दुर्बलता ओर दुर्गति होने की चर्चा इस प्रकार आती है । 
अनुमानेमिदं राजन्कर्तव्य सर्वथा बुधै. । 
दृष्टा शेगयुतान्दोनान्श्षुधितानिरनाच्छठान्‌ 1 
जनानार्तास्तथा मूर्ान्पीडितान्वैरिभिः सदा 1 
दापानाज्ञाकरन्धुदरान्विकलान्विद्वलानथ 1 
अप्तान्भोजने भोगे सदार्तानजितेन्दियान्‌ 1 
दृष्णाधिकानंशक्तांश्च सदाधिपरिपीडितान्‌ ॥ 
~ देका भागवत 
हे राजन्‌ । तुम कही पर लोगो को रोगी, दौन दमि 
भूखे, प्यास, शठ, आर्त, मूर्ख, पोडित, पराधोन, शद्‌, 
विक, विदधत, अतृप्त, असन्तुष्ट, इन्धियो के दास, अशक्त 
ओर मनोविकारो से पीडित देखो, तो सम्या इन्देनि 


शक्ति का महत्व मही सम्या ओर उसकी उेधा 
अवहेलना कौ है । 

यो गायती उपासया से पिते वले भौतिक, 
आध्यासिक लाभ अगणित प्रकार के है । उनमें ऋ॑भ 
प्रज्ञा की प्रापि, सद्वुद्धि का विकोस ही अपने आमे 
इतना वड़ा लाभ दै कि अकेते उस आधार पर ही गणत्र 
को सर्वरष्ठ मंत्र कहा जा सकता है । प्राचीन महपुरुपौ 
के अनुसार भो यह सत्य ई॑। गायत्री फा जप विविध 
फलो का प्रदाता बताया गया है । 


यो गायती बिल्कुल छोरा सा मन है इसके तीन पाद 
याचरण होने से इसे त्रिपदा धी कहा मया ई । गायत्री 
कासीधासादा अर्थरै, भगवान्‌ सविताकेश्रे्ठतेजका 
हम ध्यान करते है । वह हमारी वुद्धि को प्रेरणा दे । इषं 
म्र के अंतिम चरण मे (धियो यो न प्रचोदयात्‌) इस वुद्धि 
कीरमागि है । सद्बुद्धि से बढ़कर कौन-सौ वसतु ते 
सकती दै । 

मानव-जीवन की महतत सुद्धि के उत्कर्ष मे है 1 उस 
बुद्धि को यदि भगवान्‌ सूर्य जैसे तेजस्वी तत्व से रणा 
मिल जाय, तो उससे स प्रकार के साधम-सम्पति प्राप 
कर सकते है । केवल सांसारिक ही नी किमु 
आध्यात्मिक उनति धी बुद्धि को योग्य धकार से प्रणा 
मिले पर हौ प्राप्त होती दै 1 स्वर्ण, आत्मा, ईश्व 
पुनर्जन्म को न मानने वाले मास्तिक बुद्धि के आधार प 
अयना विवेचन करते है, अर्थात्‌ वुद्धि का आदर उको धी 
अनिवार्य रै । एेसी सर्वमान्य तथा सबको माननीय 
बुद्धि" को प्रेरणा पिले, इस प्रकार कौ प्रार्थना का प्रतिवाद 
नास्तिक भी नही र सकते । स्वर्ग, मोक्षादि गूढ वस्तुओ 
मे विश्वास न होने के कारण नास्तिक उनका खण्डम कर 
सकते है । स्वर्ग, मोक्षादि का हर एक के अनुभवे आता 
भी असम्भव नही है 1 मानो यही संकट देखकः्‌ क्रि मे 
गायत्री म्र मे "वुद्धि" को एेसी मोग रख दी दै, जिसका 
विरोध या प्रतिवाद कोई भी नही कर्‌ सकता । 

इस मनर मे "धियः" अर्थात्‌ बुद्धि का प्रयोग बहुवचन 
मे किया है । "अनेक ग्रकार कौ बुद्धि" ठेस अर्थ उपे 
निकलता है 1 हिन्दू सस्कृतति केवल आध्यातिकता का 
विचार करती दै, एसा मानकर व्यदति आधिभौतिक की 
उपेक्षा करना अपता आदर्श बतलति है परन्तु "धियः 
शब्द के प्रयोग से ठसका खण्डन हो जाता है \ केवल 
आध्यात्मिक ही नही, किन्तु भौतिक, आर्थिक, राजकीय-- 
सब अ्रकार्‌ कौ द्धि बढ़ जाय, यह गायत्रो मच की परार्था 


है । भूत विद्या, मनुप्य विद्या वाकोवाक्य, राशि, कषतर 
विद्या, नक्षत्र विद्या, जन विद्या इत्यादि नाम उपनिषदे मे 
पाये जति रै । अर्थात्‌ अनेक प्रकार कौ युद्धि । यह अर्थ 
"धियः" से लिया जाय तो उसमे अनौचित्य का कुछ. भौ 
संदेह नही होना चाहिए । $ 
नास्तिक युग में भी बुद्धि की श्रेष्ठता जिस प्रकार 
निविवाद्‌ है,उसी प्रकार सूरय देवता की प्रेप्ठता भी त्रिकाल 
बाधित है । सूर्य को चहि कोई देवता न मनि, परन्तु 
उसका जागतिक जीवन्‌ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध मानना 
सबको अनिवाय है । दो दिन बादल धिरे रहे ओर सूयं 
कादरशननहो तो वावु दूषित बन जाती है, बीमारियां 
कैरी रै । अतएव सूर्य का महत्व सुस्पष्ट दै । नास्तिक 
भौ इससे इनकार नही कर सकता । गायत्री मने का 
प्रभाव निरपवाद होने से इस विषय मे भी शंका होना 
अकषप्भव है । आदमी जिस-जिस चीज को ध्यान करता 
है उसी प्रकार की उसकी वृत्ति बन जाती है, यह प्राकृतिक 
सिद्धान्त है । "सूर्य भगवान्‌ के भास्वर तेज का हम ध्यान 
कसते है-एेसा गायत्री मन्व के प्रथम चरण का अथे है । 
से तेजस्वी पदार्थं का ध्यान करने वाले स्वयं तेजस्वी 
बनेगे यह मानसं शाख अथवा ममोविकञान दरार सत्य सिद्ध 
हो चुका है । किसी से मे दबते हूए, तेजस्वी रहने कौ 
किसकी इच्छा न होगी ? 
भर्रवाम शरदे शतम्‌ 1 अदीन स्याम शरदः शतम्‌} 
“सो वर्षं तक अधिकारपूणं वाणो से चोलते रहेगे 1 
सौ वुं तक हम दैन्य रहित जीवन वितायेगे 1" इस प्रकार 
की आकश्ाये वेद में (वाजसनेय संहिता ३६-२४) भी 
स्पष्ट ह । सूर्ये तेजस्विता का प्रतीक है । वही गायत्री मत्र 
का देवता है ! यह सशहनीय सर्वोच्च देवता का ध्यान 
मानवीय उनेति फा साधन मानने मे किसी को आपत्ति 
महीं हनो चाहिए । गायत्री म्र का देवता इस प्रकार सव 
के लिये सशहनीय रै 1 
आजकल गायत्री मन्न का पठन गुप्तता से किया 
जाना आचेश्यक ताया जाता है । एकान्त मे इस मन्र का 
जप अकेले-दुकेले किया कते है, परन्तु ऊपर दिये हए 
मर्थं पर ध्यान देने से सत्य बात कुछ ओर ही मालूम 
पड़ती है । इस मनर मे ^ धीमदि"(टम ध्यान करते है) ओर 
“नः (हमारी) ये बहुवचन युक्त प्रयोग इस मन्र को 
मामुदायिकतां पर प्रकाश डालते है वास्तव मे देखा जाय 
तो गाय मन्व सामुदायिक ग्रथना मनर र॑ \ अकेते- 
दुकेले मे भी इस मनर का जप करना हाभिकर नही, किन्तु 
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उस समय मे भी जपकर्ता को चाहिये कि वह अपने को 
व्यक्तिगत रूप मे न मानकर समाज का एक घटक समद 
कर जप करे । इस प्रकार गायत्री जप सैसे कने वैसे करने 
की शाघाज्ञा है -- 

यथा कथचिञ्जपैषा देवी परम पावनी । 

सर्वकामप्रदा प्रोक्ता विधिना कि पुनर्ृप ॥ 

६ --विष्णु धमो १-१६५-१५ 

इस श्लोक मे मार्कण्डेय तपि मे वन्र राजा रे 
निश्चयपूर्वक कहा है कि “गायत्री जप जैसे बने वैसे कएने 
से भी मनुष्य को पवित्र कर्‌ उसकी सव कामनाये सफलं 
वना देता है, फिर वैध रीति से जपानुष्ठान करने वाले के 
विषय मे कहना हौ क्या ?” अर्थात्‌ जोवन व्यवसाय रपे 
फैसे हए आदमी को भी इस मनर से लाभ उठाना सहजं 
है । वड़ा विधि-विधान ओर आडम्बर करने पर्‌. ही 
गायत्रो का फल मिलता हो ओर जसे तैसे तप करलेनेसे 
पाप होता हो, सर्वसाधारण मे फैली हुईं यह धारणा गलत 
ह शिक्षित, अशिक्षित सभर के लिए समान रूप से फलप्रद 

1 

इस युग की सवसे बडी आवश्यकता है-- 
वुद्धि-विवेक 1 गायत्र मंत्र इसी सामर्थ्य को बदा वाला 
होने के कारण सभी स्तर के व्यकतियो के सिए उपयोगौ 
ओर आवश्यक है । पूर्वो श्लोक मे गायत्री मने की 
सुद्धि विवेकदायी क्षमता को ध्याने मेँ र्ति हए हौ 
शासकार ने हर वर्गं के, हर स्तर के व्यकििरयो को गायत्री 
म्रकले कानिर्देश दियादै । 


गायत्री कौ गुप्त शक्ति 


` गायत्री सनातन एवं अनादि भचर है । पुराणो पे कहा 
गया है कि “सृष्टिकर्ता बह्मा को आकाशवाणी द्वारा 
गायत्री मन प्राप्त हूभा था । इसी की साधना का त्प 
करके उन्हे सुष्टिनिर्माण की शवितत प्राप्त हु । गायत्री के 
चार्‌ चरणो की व्याख्या स्वरूप ही बहयाजी ने चार मुखो ` 
से चार वेदों का वर्णन किया } गाथी को वेदमाता कहते 
दै 1 चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है ।* गायत्री को 
जानने वाला, वेदो को जानने का लाभ प्राप्त करता है । 

गायत्री के २४ अक्षर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण शिक्षाओ 
के प्रतीक है । वेद. शास, पुराण. उपनिषद्‌ आदि मे जो 
शिक्षये मनुष्य जात्ति को दौ गई दै, उन सयका सार इन 
२४ अक्षयो मे मौजुद है । इन्दे अपना कर मनुष्य प्राणी 
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व्यवित्गत्‌ तथा सामाजिक सुख शांति दो पूर्णरूप से 
प्राप्त कर सकता है । 
गायत्री, मीत, गंगा ओौर गौ यह भारतीय संस्कृति की 
चार आधारशिला है, दमे सबमे गायनी का स्थाम सर्व- 
प्रथम रै । जिसने गायत्री के छिपे हूए रहस्यो को जाम 
लिया, उसके सिए कुछ जानना शेष नही रहता । 
समस्त धर्म ग्रन्थो मे गायत्री कौ महिमा एक स्वरसे 
करी गई है 1 समस्त ऋषि, मुनि मुक्त कष्ठ से गायत्री का 
गुणगन करते है । शास्तन मे गायत्री को महिमा वतन 
वाला इतना साहित्य भ है कि उसका सग्रह किया जाय 
तो एक यड ग्रन्थ ही बन्‌ सकता दै । गीता मे भगवान्‌ने 
स्वय कहा है--“मायतरी छन्दसामहम' अर्थत "गायत्री मनर 
मैस्वयंहीर्हू 
गायत्री उपासना के साथ-साथ अन्य कोई उपासना 
करते रहने मे कोई हानि नही 1 सच तो यह दै कि अन्य 
किसी भी मन्रकाजपकर्ने मे यदि देवतः कौ उपासनामे 
तभी सफलता मिलती रै, जब पहले गायत्री द्वार उस मत्र 
या देवता को जागृत कर लिया जाय । 


गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मनर दै । जो कार्य 
संसार मे किसी अन्य मनर से हो सकता रै, गायत्रो से भो 
अवश्य हो सकता है । इस साधना मे कोई भूल रहने पर 
भी किसी का अनिष्ट नही हेता, इससे सरल स्वल्प श्रम 
साध्य ओर शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नही है 

गायत्री की साधना द्वार आत्मा पर मे हुए मल 
विक्षेप हट जति है, तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रगट होता 
है ओर अनेक ऋद्धि-सिद्धियां परिलक्षित होमे लगती रै । 
दर्पण मांज देने पर उसका मैल छूट जाता रै व उसी प्रकार 
गायत्री साधना से आत्मा निर्पल एवं प्रकाशवान्‌ होकर 
ईश्वरीय गुणो, सामर््यो एव सिद्धयो से पूर्णं ब जातती 

॥ 


आत्मा के कल्याण की अगेक साधन है । सभी 
का अपना-अपना महत्य रै ओर उसके परिणाम भी 
अतग-अलग रै । स्वाध्याय" से सम्मार्गे कौ जानकारी 
होती है ! सत्संग से स्वभाव ओर संस्कार बनते है । 
कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती है । तीर्थयात्रा 
से भावकुर पुष्ट होते है । “कीर्तन से तन्मयत्रा का 
अभ्यास होता है 1 "दान गुण्य" से सौभाग्यो कौ वृद्धि 
दयत दै । पूजा अर्चना से आस्तिकता वदतौ रै । इष 
प्रकार यह्‌ सभी साधन ऋपियो मे चहुत सोच-समञ्च कर 
प्रबलित कयि रहै, पर्‌ त्प ऋ -मदूप्व इन्‌ सबसे अधिक 


दै । तप की अम्निमें पदकः ही आला के मल विकेप 
ओर पाप ताप जतते रै । तपके द्वारा ही आदाय व्‌ 
प्रचण्ड यल पैदा होता ६, जिसके द्वार सांसारिक व्या 
अल्मिक जीवन कौ समस्वाये हल हो सकती है । पकौ 
सामर्थ्यं से ही नाना प्रकार कौ सूम शवितयौ ओर दिय 
सिद्धिरय प्राप्त होती रै । इसीलिए “तप साधन को सवप 
अधिक शवितशाली माना गया ई । तपके विना आमा 
मे अन्य किसी भी साधन से तञ, प्रकार, वल एवं परक्रम 
उत्पन नही होता 1 

गायत्री उपासना प्रत्यक तपरचर्या है, इससे तुप्व 
आत्मबल वदृता रै । गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिष्य 
सम्पत्ति है 1 इस संपत्ति फो इकटठी करे साधक उसके 
यदले भे सांसारिक सुख एवे आत्मिक आनन्द भल प्रका 
पराप्ते कर सकता रै 1 

गायत्री मत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है । 
इस महामन की उपासना आरम्भ करते हौ साधक को 
एसा प्रतीत होता ईै कि मेरे आत्यिक शत्र मँ एक गई 
हलचल एवं रदोबदल आरम्भ हो गई दै । सगुणौ 
तत्वों की अभिवृद्धि हेते से दुर्गुण, कुविचार दुःस्वभाव 
एव दुर्भाव घटने आरम्भ हो जति है ओर प्रम, नप्र, 
पवित्रता, उत्साह सरति, श्रमशोलता, मधुरता, ईमानदार, 
सत्यनिष्ठ, उदारता, प्रेम, सन्तोष, शाति, सेवाभाव, 
आत्मीयता आदि सद्गुणो कौ मत्रा दिन-व-दिन व 
तेजी से बदती जाती है । फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव 
एवं आचरण से सन्तुष्ट होकर बदले मे प्रशसा, कृतस, 
श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते है ओर समय-समय प 
उसकी अमेक प्रकार मरे सहायता करते रहते रै 1 इसके 
अतिरिक्त सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते है कि जिस हदय 
मे उनका निवास होता रै, वही आत्सन्तोप की एम 
शान्तिदायक शीतल निर्णी सदा बहती रहती ै । एसे 
लोग सदा स्वर्गीय सुख का आस्वादन कलते है । माय 
साधना से साधक के मन. मे असाधारण परिवर्तन दे 
जाता दै 1 विवेक, दूरदरिता, तत्वज्ञान ओर ऋतम्भ्ं 
बुद्धि की अभिवृद्धि हो जनि के कारण अनेक अज्ञान 
दुःखो का निवारण हो जाता है । प्रारन्धवश, 
कर्मफल के कारण कष्टसाध्य परिस्थितियां हर एक के 
जीवन मे आती रहती है } हानि, शोक, वियोग, आपति, 
रोग, आक्रमण. विरोध, आघात आदि की विभिन 
परिस्थितियों से जहो साधारण मनेोभूमि के लोग, मृतय 
तुल्य कष्ट पति है, वहा आत्म-वल सम्पन गायत्र साधक 


अपने विवेक, ज्ञान, वैसग्य, साहस, आशा, धैर्य, सन्तोष, 
संयम ओर ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाई्ो 
को हसते-हंसते आसानी से काट सत्रा है । बुरी अथवा 
साधारण परिस्थितियों मे भो वह अपने आनन्द का मार्ग 
दढ निकालता रै ओर मस्ती, प्रसनता एवं मिशंकुलता का 
जोवन विताताहै । 
प्राचीन काल में ऋषियों मे बड़ी-बड़ी तपस्या ओर 
योग साधनाएं करके अणिमा, हिमा आदि चर्मसिद्धिर्यौँ 
प्राप्त की थीं । उनके शाप ओर वरदान सफल होते थे 
तथा वे कितनी अद्भुत एवं चमत्कारी सामथ्यो से भरे पूर 
ये, इनका वर्णन इतिहास पुराणो मेँ भ पड़ा है । बह 
तपस्या ओर योग साधना गायत्री के आधार पर ही 
होती थी । गायत्री महाविद्या से ही ८४ प्रकार कौ महान्‌ 
योग साधनां का उद्भव हुआ है 1 
गायत्री उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम 
है, जिसका परिणाम जीवन ओर शरीर को पुष्ट. बलवान 
एवं सुव्यवस्थित बनामा है । सकाम कामनाके लिए कौ 
हुई मायत्रो साधना से अभीष्ट परिणाम प्राप्त न भी होतो 
भी उसका शुभ परिणाम अन्य मार्ग से अवश्य प्राप्त हो 
जाता है । कोई बड़ी कुश्ती पछाडने के लिए कोई व्यक्ति 
अखाड़े मेँ आया करे तो उसका शरीर दिनोदिन अवश्य 
मजनूत होगा । वह मनोवांछित कुश्ती पड़ने मे 
असफल भी हो तो यह नही सोचना चाहिए कि उसका 
व्यायाम्‌ तथा पौष्टिक आहार्‌ व्यर्थं चला गया । कुरत 
वह भते ही हार जाय पर निरोगता जीवन शकि, 
दीर्धजीवन्‌, कमानि की क्षमता, बलवान संतान, शत्ुओ से 
निबर तेने की सामर्थ्यं आदि अनेको लाभ प्राप्त होते है, 
जिन कुश्तौ पद्छाडुने से कम महत्वपूर्णं नही समञ्चना 
चाहिए । इसी प्रकार गायत्री उपासना कभी असफल नही 
होती ` । अरल प्रारब्य निविचन रूषसे न टल सकेतो भी 
अन्य उनको रीतियो से उपासना साधन के लिए शुभ 
परिणाम का आयोजन करती है । 
वशिष्ठ, या्ञयलक्य, अग्रि, विर्दामित्र, पाराशर, 
भ्राज, गौतम, व्यास, शुकदेव, नारद, दधीचि, बाल्मीकि, 
च्यवन, शंख, लोमस तैपतिरेय, जावालि, शृङ्ग, उद्ालक, 
वैशम्पायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तप्रिय, अगस्त्य, 
समत्कुमार, कण्व, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तान्त 
जिन्होने पढ़े दै, वे जानते है कि उनकी महानता, शविततर्यौ 
एवं सिद्धियां जिस आधारशिला पर अवस्थित थी, वह 
गयत्री ही है । ४ 
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प्राचीन काल की भोति अव भी वही मार्ग है । यद्यपि 
यवन राज्य के पिछले अज्ञानान्यकार युग मे अगणित 
सम्प्रदाय मत मतान्तर उपज पड़े ओर उनने अपनी-अपनी 
सू्-यूञ्च के अनुसार नाना प्रकार के साधना पन्थ वना 
लिए } फिर भी एसी साधना जो पूर्णं सिद्धावस्था तकं 
साधक को परहुचा सके, गायत्री के अतिरक्त ओर कोई 
सिद्ध न हो सकौ । जिसने भी पूर्णतः एवं परम 
सिद्धावस्था पायी है, उसने गायत्री माता का आश्रय 
अवश्य लिया दै । मध्यकाल में महाभारत से लेकर्‌ अव 
तक के सभी सिद्ध पुरुप प्रायः इसी गजमार्ग से चले रै । 
उनका मत, ग्रन्थ तथा विशेष साधन चाहे प्रथ्‌ भते ही 
रहे, पर मूल आश्रय को किसी ने भो नही छोडाहै । 
वर्तमान काल मँ भौ जिनने आत्मिक दृष्टि से कुछ विकास 
किया है, उन वेदमाता का पय पान करने कां सौभाग्य 
अवश्य मिलाहै ! 

गायत्री भगवान्‌ का नारी रूप है । भगवान्‌ की माता 
करूप मे उपासना करन से दर्पण के प्रतिविम्ब एवं कुण 
की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर 
देते है । संसार मे सबसे अधिक सेहमूर्तिं माता होती है । 
भगवान्‌ की माता के रूप मे उपासना कले से प्रतयुत्तर मे 
उनका अपार वात्सल्य प्राप्त होता है । मातृ पूजा मेँ नारी 
जाति के ग्रति पवित्रता, सदाचार एवं आद्र के भाव बढ़ते 
जिनकी मानव जाति को आज अत्यधिक आवश्यकता 

॥ 

गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है, क्योकि 
यह आत्मा कौ समस्त शुधा पिपासार्णं शान्त करती है । 
गायत्री को “सुधा कहा गया है -- क्योकि जम्म मृत्यु के ` 
चक्र से चुडा कर सच्चा अमृत प्रदान करने कौ शक्ति से 
वह परिपूर्ण है । गायत्री को पारसमणि कहा गया है, 
क्योकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित 
अन्त.करणो का शुद्ध स्वर्णं जैसा महत्वपूर्णं परिवर्तन हो 
जाता है । गायत्री को "कल्प वृक्ष' कहा गया है, क्योकि 
इसकी छाया मे बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्णं 
कर सकता है, जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है । 

श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का अंचल पकड़ने का 
परिणाम सदा कल्याणकारक ही होता है । गायत्री को 
"्रह्मस' कहा गया दै, क्योकि कभी किसी की गायत्री 
साधना निष्फल नही जाती । इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थं 
नही येता । 
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मायप्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयो हल 
होती है । एसे अनेको उदाहरण पौजूद रै कि जे लोग 
आरंभ मे दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, 
अपने मामूली गुजर की भी व्यवस्था जिनके पासन थी, 
कर्जकेबोडसे दवे हुए धे, व्यापार मे घाटा जारहा धा, 
उन्होने गायत्री की उपासना की ओर अर्थं सकट को पार 
करके एेसी स्थिति पर पर्हु गए कि जिससे अनेको को 
ईषा होती है । कम पदे ओर छोटी नौकरियो पर काम 
कसे वालो कौ ऊंचि पद प्र पर्हुचने के उदाहरण मौजूद 
है । जिनकी बुद्धि बी ही भौडी ओर मन्द्‌ थो, वे चतुर्‌ 
तीक्षण बुद्धि. ओर विद्वान वे दै । जिनकी परोक्षामे 
उत्तीर्णं होने की आशा नही करता धा, एेसे विद्यार्थी अच्छे 
मम्बरो से पास हुए है । इगड़ाल्‌, चिड्चिदे, क्रोधी, 
व्यसनी, बुरी आदतो मे फँसे हुए. आलसी एवं मूडमति 
लोमो के स्वभाव मे एेसा परिवर्तन हुआ है, कि लोग 
दोणि-तते ठगलौ दाये रह गए 1 
गायत्री साधना करे चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक 
कषित्र मे प्रगट होते रहते रै । जिनके दाम्पत्य जीवने वड़े 
कर्कश थे, पति पली ये कुत्ता-विल्ली का सा यैर रहता था, 
वहो प्रेमे कौ निर्डरणी बहतो देखी गई । भाई-भाई जो 
एक दूसरे फे जानी दुश्मन वने हुए थे, उनमें भरत मिलाप 
हुआ । जो कुटुम्ब, परिवार क्लेश ओर्‌ कलह की अग्नि 
ये ज्ुलस रहे थे, वरह शति की वर्पा हई । फौजदारी, 
मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से जहो हर 
घड़ी भय रहता था, वहां निर्भयता का एककषतर राज हुआ । 
शत्रुओं के आक्रमणे जो लोग धिरे हुएथे,वे इन 
आपत्तियो से बाल-बाल बच गए 1 
चीमारी से कितने ही साधको का पड छूटा है । कई 
तो तपैदिक कौ मृत्यु शैया पर पदे-पदे यमराज से लद है 
ओर उनकी डादढ़ो मे से वापस लौटे है । भूतोनयाद्‌, 
दुःस्वप्न, मूर्छा, हदेय की निर्वलता, गर्भशय का विपैला 
होना ओर रोगो से कितनों ने हौ मुक्ति पायी है । कोढ़ी 
शुद्ध हुए दै, असंयत जोवन कम ६ कुविचारो से उतपन 
होने वाति स्वप्न दोष्‌, प्रमेह आदि सेगो का मन शुद्धि के 
साथ-साथ तुरन्त ही कम होना आरम्भ हो जाता है । 
यर्यल ओ रोगो से ग्स्त व्यक्तियो को वेद्‌ माता की गोद 
भू. परहुच कर्‌ वहो शान्ति मिती देखी है 1 सन्निपात, 
पतला, देना, प्लेम, मोतीद्यर, "निमोनियों आदि कठिन 
रोगो भे गायत त चक्र सुदर्शन को तरह रक्षा कौ दै 1 


चिन्ताओ के दवाव से जो मस्तिष्क फटते रहे थ, 
उन्हे निर्विन्तता ओर सन्तोष की सस तेते दए देखा 
गया है । मृत्यु, शोक, सम्पत्ति का नाश, ऋण-ग्रस्तता, वाह 
विगड़ जनि का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रियजनो का 
विछोह, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य 
रोग, दद्रा, शत्रुम का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंसा 
आदि कारणो मे जिन हर घड़ी चिन्ता धैर रहती धो उद 
माता कौ कृपा से पूर्णं निरिचन्तता प्राप्त हुई है, उर 
आकस्मिक सहायता मिली है या भौत से प्रेरणा द्राण 
कोई उपाय सूह पड़ा है या अनत.करण मे रेरा विवेक 
ओर आलम-वल परगट हुआ द जिससे उस अवश्यम्भावी 
अरत प्रारन्ध को र्हसते-हंसते वीरतापूर्वक सहन क 
लिया । 

पुरुपो की हौ भाति सिया भौ प्रसनतापूर्वक गाय 
उपासमा कर सकती है 1 विधवा आत्म-संयम, इद्र 
निरोध, मनेनिग्रह एव सात्विकता की वृद्धि क्ते मे 
गायत्री की सहायता से सफल होती है । वे धर मे रहक 
इस तपस्या द्वार आत्म-कल्याण, मभु प्राप्ति एवं जीवन 
मुदित प्राप्त कर सकती है । कुमारी कन्याओ कौ गाय 
साधना उनको घर पर्‌ तथा अनन्त सौभाग्य प्राप कले मे 
सहायक होती है । सधवा गायत्री साधना दवारा दम्पति 
जीवन मे परम, घर मे सुख-शाम्ति एवं समृद्धि, वालको का 
कुशलेकषेम पराप्त करती है । गर्भवती शयो वेद माता की 
उपासना करके स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान, दीर्घ-जीवी एव 
भाग्यवाने वालक पराप्त करती है } 

गृही-विरव्त सी-पुरुष, बाल-वृद्ध सभी अपन 
स्थिति ओर सुविधां के अनुसार गायत्री माता का आश्र 
लेकर अपने भीतर ओर बाहर फैले हए अन्धकार भे 
अकाश उत्पन्न कर्‌ सकते है । अविश्वासी व्यवित परीक्षा 
की दृष्टि से कुछ समय गायत्री उपासना करके देखे ते 
उनका अविश्वास विश्वास मे परिणित होकर रहता है । 

गायत्री जप एक आवश्यक नित्य कर्तव्य है । इस 
धर्म-कर्तव्य की उपेक्षा कसे वातो को शाखकारो प श 
कहा है । मनुष्य का हादध्मोस का शरीर माताके गर्भ से 
उत्पनन होता दै, किन्तु आध्यालिक जीवन गायत्री माता के 
दार ही मिलता ई 1 यह दूसरा जन्म होमि पर कोई व्यक्ति 
द्विज कहलाता है । जहौ गायत्री की नियमित साधना 
होती £, वरहो कल्याण कौ निरन्तर वर्प होती रही है 1 


1; 


गायत्री से सदबुद्धि ओर सुमति 
- गायप्री सदवुद्धि का मनर है । इस महाम मे कुछ 
एेसी विलक्षण शक्ति है कि उपासना कसे वाते के 
मस्तिष्क ओर हदय पर बहुत जल्दी आश्चर्यजनक प्रभाव 
परिलधित होता है । मनुष्य के मनः धेत्र मे समाए हुए 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, चिन्ता, भय, शोक, 
ईरय, देष, पाप, कुविचार आदि चाहे कितनी हौ गहरी जड़ 
जमाए वैठे हो, मन मे तुरन्त ही हलचल आरम्भ होती है 
ओर उनका उखड़ना, घटना तथा मिटना प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ने लगता है । 
संसार मे समस्त दुःखों की जमनी कुबुद्धि हो तो है । 
जितने भी दुःखी मनुष्य इस विश्व मे दीख पड़ते है, उनके 
दुःखो का एकमात्र कारण उनके आज के अथवा भूतकाल 
के कुविघार ही है 1 परमात्मा का युवराज मनुष्य दुःख के 
निमित्त नही, अपने पिता के इस पुण्य उपवन -- संसारमे 
आनन्द की क्रोडा कसे के लिए आता है । इस स्वर्गादपि 
"गरीयसी" धरती माता पर वस्तुतः दुःख का अस्तित्वे नहो 
है । कष्टो का कारण ते केवल "कुबुद्धि' है । यदि दुष्ट 
बुद्धि हमे आनन्द से वंचित करके नामा प्रकार के क्लेशो, 
भयो एवं शोकं सन्तापो मे फसा देती है । जब तक यह 
कुबुद्धिं मन भें रहती है, तव तक कितनी ही सुख सामिप्री 
भप्त होने पर भी चैन मही मिलता । कोई न कोई क्लेश 
सामने खद्धा ही रहता है । एक चिता टूर नही हो पाती कि 
दूसरी सामने आ खड़ी होती है । इस विपम स्थिति से 
छुटकारा पाने के लिए सुवुद्धि की स्थापना आवश्यक 
होती है । इसके विना शांति मिलना किसी भी प्रकार 
सम्भव नही । सदनुद्धि की अजस्र धारा गायत्री मात्रा का 
पय पान करने से प्राप्त होती है । इसे पाकर मनुष्य 
आधिदैविक, आधिदैहिक, आधिभौतिक त्रिपापो से 
छुटकादर पाकर सच्ची शांति का अधिकारी बनता है । 


संसार मे जितने दुःख है, कुबुद्धि के कारण है । “ 


लड़ाई, ्ञगड़, आलस्य, दद्दिता, व्यसन, व्यभिचार 
आवारागिरद, कुसंग, कटु भाषण, चोरो, स्वार्थपरता, ज्वारी, 
छल, निष्ठुरता, अन्याय, अत्याचार, असयम आदि के पोछे 
मनुष्य कौ वुद्धि ही काम करती है । इन्दी कारणो से रग, 
अभाव्‌, चिन्ता, कलह आदि को ही प्रादुर्भाव होत्रा है ओर 
इ्ही से माना प्रकार की पौड़ सहनी पडती है । कमं का 
फल निश्चित है । चरे कर्म काफलवुराही होता दै । 
कुबुद्धि से बुरे विचार बनते है । इसलिये कुबुद्धि को पापों 
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की जननी कहा गया है । पूर्वं जन्य के प्रारन्धगते पाए भी 
पूर्वं जन्मो की कुबुद्धि के परिणाम है । इसलिए यही 
मालूम पडता है कि जो भी कटिनाई हमे सामने आती है, 
वर्तमान काल की व भूतकात की कुबुद्धि ही मूल कारण 
है । गायत्री मनर का प्रधान कार्य इस कुबुद्धि को हराना 
है । उपासना के फलस्वरूप मस्तिष्क मे सद्विचार ओर्‌ 
हदय मे सद्भाव उत्यन हो जति हैः जिसके कारण मनुष्य 
का जीवम क्रम ही बदल जाता है । सदभावना की वृद्धि 
के साथ-साथ उसे अनायास अनेक प्रकार के 
सुख-सौ भाग्य उपलन्ध हेति है साथ हौ उसफे समीप 
रहने वाते, पड्ोसी एवं सम्बन्धी भी उसकी समीपत से 
सुख तथा संतोष ताभ करते है । एसे व्यविति जर्हो भी 
रहते है, वहो सुखद वातावरण उत्यन करते है । 

जिनकी स्मरण शक्ति िधिल है, वुद्धि यन्द है । 
मस्तिष्क जल्दी थके जाता है, उन्हे गायत्री उपासना करके 
थोड़े ही समय मे इस महान्‌ शक्तति के चमत्कार देखने को › 
मिलते है । कीमती दवा जो कार्य नही कर सकती वह 
इससे परा हेता है । वराही तेल लगाने ओर बादाम पाक, 
सेवे से मस्तिष्क को उतना बल मही मिल सकता, जितना 
इस उपासा से मिलता है । सिर मे दद, चवकर्‌ निद्रा न 
आना, कभी आये दिन नाना प्रकार के रोगी की शिकायते 
जिन्हे वनो रहती है, उन्हे गायत्री उपासना का अवलम्बन 
लेना वाये । इससे मस्तिष्क के सभौ कल पु्जे बलवान्‌ ¦ 
सजीव, चैतन्य ओर नियेग बनते है । वुद्धि की 
अधिष्ठावी देवी जिसके मन.केत्र मे प्रवेश करेगी, उसका 
मानसिक विकास ना स्वाभाविक है । मस्तिष्क के 
अनोर्गत जो नाना प्रकार की शविततर्या सनिहित है, उनका 
धीरे-धीरे विकास होता है, ओर मनुष्य बुद्धिमान, 
विवेकशील एवं प्रतिभावान वनता चलता है । 

जिनके घर मे वुलुद्धि का साग्राज्य छाया रहता दै, 
आपस मे द्वेष, असहयोग, मनमुराव, कलह, दुराव, एव 
दुर्भाव रहता है, आये दिन ज्ञगडे रहते है, आपाधापी ओर 
स्वार्थपरता मेँ प्रवृत्ति रहती है, गृह-व्यवस्था को ठीक 
रखने, समय का सदुपयोग करते, योग्यताएं क्डाने, कुसंग 
से बचने, श्रमपूर्वक आजीविका कमाने, मन लगाकर 
विद्या-अध्ययने करने मे प्रवृत्ति न होना आदि दुर्गुण 
कुमुद्धि के प्रतीक टै । जरह यह बुराइयों भरी रहती है, बे 
परिवार कभी भी उन्नति नही कर सकते हे, अपनी अतिष्ठा 
को कायम्‌ मही रख सकते, इसके विपरीत उनका पतन 
होगा आरम्भ हो जाता है । बिखरी हुई बुहारी कौ सीकौ 


१.१२ गायत्री साधना कौ वज्ञानिक पृष्ठभूमि 


कौ तरह छिन भिन्न होने पर वर्तमान स्थिति भी स्थिर नही 
रहती 1 दरिद्रता, हानि, चार, शतरुओ का प्रकोप, मानसिक 
अशांति की अभिवुद्धि आदि बाते दिन-व-दिन वदती है 
ओर वे घर कु हौ समय मे अपना सव कुछ खो वैते 
है । कुबुद्धि एेखी अग्नि है कि वह ज भी रहती है व्ही 
कौ वस्तुओ को जलनि ओर मष्ट करे का कार्य निस्तर 
करती रही दै । 
जं उपरोक्त प्रकार कौ स्थिति हो वहँ गायत्री 
उपासना का आरमम ना एक अमोध अख दहै । अंगीठी 
जलाकर रख रिते से जिस प्रकार कमरे कौ सारी हवा गरम 
हौ जाती दै ओर उसमे वैठे हुए सभी भनुष्य सदी से छूट 
जति है, उसी प्रकार घर्‌ के थोडे से व्यक्ति भ यदि सच्चे 
मनसेमाताकी शरण लेते है तो उने स्वयं तो शान्ति 
मिती ही दै, साथ ही उनकी साधना का सूम प्रभाव घर 
भर्‌ पर पडता है ओर चिन्ता-जनक मनोविकारों का शमन 
हने तथा सुमति, एकता, परम, अनुशासन तथा सद्भाव की 
परिवार मे बदोततरौ होती हई स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती 
है 1 साधना निर्बल होतो प्रगति धीरे-धीरे होती रै, पर 
लेती अवश्य है 1 
सद्नुद्धि एक शक्ति दै जो जीवन क्रम को बदलती 
है । उस परिवर्त के साथ-साथ मनुष्य की परिस्थितिं 
भी बदलती है । रेडियो की सुई घुमा देने से कोई दूसरा 
परराम सुनाई षने लगता दै । कुबि के मीटर से 
सद्बुद्धि कौ ओर सुई घुमारई जाती है तो पहले गाने बन्द 
हयेकर्‌ मंगलमय नवीन सन्देश सुनाई पड़ते है । गायत्री 
माता कौ ओर उन्मुख होने वाला व्यक्ति सद्नुद्धि तथा 
सुख-शाम्ति का वरदान प्राप्त करता है । 


गायत्री से शक्तियों ओर 
सिद्धियों की प्राप्ति 


जौभमेजो शब्द्‌ निकले है उनका उच्चारण कण्ठ, 
ताल, मूर्धा, ओष्ठ दन्तु जिन्ह!, कण्ठमूल आदि-आदि सुख 
के विभिन अंगो द्वारा होता दै 1 इस उच्चारण काल मे 
मुख के भागों से ध्वनि निकलती ६, उन अंगो के माड़ी 
तस्तु शरीरे के विभिन भागों तक फलते दै, इस फैलाव 
कत्र मे कई सुम प्रन्यया होतो है, जिन पर उस उच्चारण 
कमा द्याव पड़ता है 1 शरीरं मे अनेक छोरी यड़ दृरय- 
अदृश्य प्रन्ियं लेती है । योगी तोग जानते ई कि उन 
कोषो मे कोई विशे शक्ति भण्डार छिपा रहता है । 
गुपुम्ना के सप्वन्थ मे परचक्क प्रसिद्ध ई 1 एेसौ अगणित 


अनिको अरनिया शरीर मे है 1 विभिन शब्दों का उच्चारण 
इन विविध ग्रन्थियों पर अपा प्रभाव डालता दै ओर उ 
प्रभाव से उन ग्रन्थियो का शवितत भण्डार जागृत हेरा ६ । 
मनो का गठन इसी आधार पर हुआ है । गायत्री ममे 
२४ अक्षर है । इनका सम्बन्ध शरीर मेँ स्थित सी २४ 
ग्रन्थयो से है ओ जागृत होने पर सद्वुद्धि प्रकाशक 
शक्तियो को सतेज करती है । गायप्री मर के उच्चारण 
से सूक्ष्म शरीर का सितार २४ स्थानों से हकार देत ह 
ओर उसमे एक एसी स्वर लहरी उत्पन होती दै, जिषका 
अदृश्य प्रभाव जगत के महत्वपूर्ण तततो पर पड़ता रै 1 
यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फली का प्रधान हेतु है 1 
जिस प्रकार टाइप-राइटर यन कौ कुजियों पर उगत 
रखते ही उससे सम्बन्धित्त अक्षर की तीती कागज पर 
सगत है ओर अक्षर छप जाता है वैसे ही अमुक अधरे 
उच्चारण से मुंह मे जो क्रिया उत्पन्न दती दै, उसके कए 
कुछ एेसी नाडयो विभिन स्थानों मे अवस्थित बड़ द 
महत्वपूर्ण गुप्त प्रन्थियो पर चोट करके उन्हे जमाती है! 
इस जागरण से वे ्रन्थि्यो अपने अन्दर ब्ड़ी दी 
महत्वपूर्ण एेसी विशेषतां उतमन कती है, जिर 
शवित्यो या सिदधिर्यो कहते रै । योगी लोग अय 
योगाभ्यासे द्वार जिन ग्रन्थियो को जागृत करके सिदधयौ 
एवं शक्तियों प्राप्त करते है वे ही ्र्थयो गायत्री मके 
विधिवत्‌ उच्चारण कसते रहने से --जप से स्वमेव जागृत 
होवो है, इस भरकार कौ योग साधना ही सिद्ध होत है । 
सितार मे कई तार होते है, इनके करई क्रम होति दै । अमुक 
मम्बर के स्वर के वाद अमुक नम्बर का, फिर अमुक नम्वा 
का इतना हल्का सा-जोर से बजने पर अमुक प्रकर की 
स्वर लहरी निकलती है । इस क्रम को चदल कर 
ओ प्रकार के क्रम से उन तार को यजाय जाय तो दूसरी 
स्वर लहरी मिकलती है 1 इसौ प्रकार मनो मे जो अकरै 
उनके उच्चारण का क्रम भी शरीर मे विशेष प्रकार कौ 
शकितो का संचार करता है । गायत्री मच के अघे का 
अर्थं साधारण है, उसमे भगवान्‌ से सद्बुद्धि की र्था 
कौ गई है । रेस मन्र ओर भी अनिको है, पर गायती मन 
की विशेषता इसलिए अधिक ह, कि इसमे अकरो का 
गुंथन बडे हो चमत्कारी एवं शवितशाली ठग से वन पड़ 
है \एकके वाद एक अक्षररेते क्रमसेगुधाटैकि (4 
उच्चारण से सितार के तार की तरह अनायास ही एक 
आध्यात्मिक संगोत भीतः ही भीतर गजता है 1 जघ 
गुंजन से आध्यात्मिक जगत के अर्त पतते अपने आप 


कमल पुष्य कौ तरह खुलते चते जाते है ओर उसका 
परिणाम जप कसे वाते के लिए उच्चकोटि के योगाभ्यास 
की तरह बहुत ही मंगलमय होता है । 
दीपकः राग गनि से बृञ्च हुए दीपक जल उठते है, मेघ 
मल्हार गरे से वर्षा होने लगती दै, वेणुनादं सुनकर सर्प 
लहरने लगता दै, मृग सुधि-बुधि भूल जति है, गणं 
अधिकं दूध देने लगती है । कोयल कौ बोली सुनकर 
काम भाव जागृत हौ अति है । सैनिकों के कदम मिताकर 
चलने की शब्द ध्वनि सै लोहे के पुल तक गिर सक्ते है, 
इसलिए पुसो को पार करते समय सेना को कदम 
मिलाकर म चलने की हिदायत कर दी जाती है । 
अमेरिका के डाक्टर हविस ने विविध संगोत ध्वनि्यो से 
अनिक असाध्य ओर कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा कलेर्मे 
सफलता ओर ख्याति प्राप्त कौ है । भारतवर्ष मेँ त्रिक 
लोग थाली को घडे पर रखकर एक विशेष गति से बजते 
दै ओर ठस वजे से सर्प विच्छ आदि जहरीले जानवसे के 
काटे हुए. कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोगी 
बहुत करके अच्छे हो जाति है । कारण यह कि शब्दों के 
कम्पन सुषम प्रकृति से अपनी जातिं के अन्य प्रमाणुओं 
को लेकर ईथर का परिश्रमण करते हुए अव अपने उद्गम 
केन्र पर कु ही क्षणो मे लौट अति है तो उनमें अपने 
प्रकार कौ विशेष विद्युत शक्तियां भरी होती र ओर 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उन शवितिर्यो का 
एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । मत्र द्वारा विलक्षण कार्यं 
होने का भी यही कारण है । गायत्री मनर द्वार भी इसी 
प्रकार शक्ति का आविर्ाव होता रै । मनत्रोच्यारण ये मुख 
के सौ अग क्रियाशील होते है, उन भागों के नाड़ी तन्तु 
कुछ विशेष प्रियो को गुदगुदात है, उनमें स्फुरण होने से 
एक चैदिक छम्द का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रभाव 'ईघर' 
तत्व भे फैलता है ओर अपनी कुछ क्षणो मे पूरी हेने वाली 
विश्व परिक्रमा से वापस अति-आते एक स्वजातीय तरतव 
कौ सेना वापस ले आतां है जो अभीष्ट उदेश्य की पूर्वि 
सहायक होती है । शब्द संगीत के शक्तिमय कम्पन का 
पंचभौततिक प्रवाह ओर आत्म-शकित कौ सूक्ष्म प्रकृति की 
भावना, आराधना के आधार पर उत्पन किया गया 
सम्बन्ध, यह दोनों ही कारण गायत्री शक्ति को एेसी 
बलवान नति है, जो साधकौं के लिए दैव वरदान सिद्ध 
होती रै 1 
गायत्री मनर को ओर भो अधिक सूक्ष्म वनाम वाला 
कारण दै साधक का श्रद्धमय विश्वास !' विश्वास की 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १.१३ 


शक्ति से भी मनोवैज्ञानिक वेत्ता परिचित है । केवल 
विश्वास के आधार पर लोग भय की बजह से अकारण 
काल के मुख गे गये ओर्‌ विश्वास के कारण मृत प्रायः 
लोगो मे नवजीवन प्राप्ति किया । रामायण मेँ 
तुलसीदासजी ने “भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास 
रूपणौ* गति हुए श्रद्धा ओर विश्वासपूर्वक आराधना की 
है । शब्द-विक्ञान ओर आत्म-सम्बन्थ दोनों भहत्ताम से 
संयुक्ते गायप्री का प्रभाव ओर भी अधिक यद्‌ जाताहै 
ओर वह एक अद्वितीय शित सिद्ध होती दै । 

गायत्री २४ शक्तियो को साधक मे जागृत करती 
है ! वह गुण इतमे महत्वपूर्ण है कि इनके जागरण के साथ 
उपरेक प्रकार की सफलता सिद्धिर्यो ओर सम्पनता प्राप्त 
होना आरम्भ हो जाता है । कई लोग समजते है कि यह 
लाभ अनायास कोई देवता दे रहा है । कारण यह है कि 
अपने अन्दर हो रहे, सूष्म तत्वों की प्रगति ओर परिणित 
को वे देख ओर समञ्च नही पति, यदि वे समह्ञ पावे कि 
उनकी साधना से क्या-क्या सूक्ष्म प्रक्रियाये हे रही हैते 
यह समञ्ने में देर न लगेगी किं यह सन कुछ कही से 
अनायास दान नही मिल रहा है वरन्‌ अध्यात्म विद्या की 
सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का यह परिणाम है । 
गायत्री साधना कोई अन्धविश्वास महीं एक ठोस 
वैज्ञामिक कृत्य है ओर उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित्‌ ही 
हेते रै 1 

गायप्री-साधना का प्रत्यक्ष परिणाम है --सात्विक 
आत्म-बल की अभिवृद्धि । सात्विक आत्म-बल के दस 
सक्षण दै --उत्साह, सत्‌ परिध्रम, कर्तव्यं परायणता, 
संयम, मधुर स्वभाव, धैर्य, अनुदरेग, उदारता, अपरिग्रह, 
तत्त्वज्ञान । यदि कोई व्यक्ति सच्ची गायत्री-साधना कर 
रहा रै, तो उसमे अवश्य दी वैसे जीवन कौ किनाइयों का 
समाधान्‌ होता चलेगा । 

योगी लोग अनेक प्रकार कौ साधनाओ द्वारा स्थूल 
ओर सूक्ष्म शरीर मे अवस्थित जिन गुप्त शवित्तयों को 
जागृत कसते है वे गायत्री जप से अनायास ही जागृत होने 
लगती हैँ । इस प्रकार यह साधना सरल हेति हृए भी 
अत्यन्त उच्च कोटि कौ योग साधनाओ जैसी महान्‌ 
फलदायक है । इससे सरल, स्वल्प श्रम साध्य हानि 
रहित तथा शीघ्र फलदायिनी साधना ओर कों मही । 
कभी कोई भूल हौ जनि प्र या साधना मे कुक तुरि रहे 
इ इससे कभी किसी को, किसी प्रकार कौ हानि नी 

1 


१.९४ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


गायत्री कौ दिव्य शक्ति 


गायत्री साधना क्से वालो को अनेक लार्भो से 
लाभान्वित हेते हुए देखा ओर मुना ई । चौयीस अके 
के एक संस्कृत धापा के पद्य (मन) को जपने या साधना 
कसे से किस प्रकार इत्मै लाभ होते है । यह एक 
आश्चर्यजनक पेली है 1 इस पेली को ठीक प्रकार म 
समद्र सकने कै कारण करई लोग गलत धारणारपुं यना तेते 
[| 
गायत्री एक एेसा विश्व-व्यापौ दिव्य त्त्व रै, जिसे 
ही-वुदधि. श्री-समृद्ध, ओर कलौ-शवित, इमे त्रिगुणात्मक 
विशेषतार्ओ का उद्गमे कहा जा सकता है 1 यह महा 
चैतन्य दैवी शक्ति जव विश्वव्यापी पंच त्वो से 
आसिगन करती रै तो उसको बडी ही रहस्मयो 
प्रतिक्रियां होती र॑ । ईश्वरीय दिव्य शक्ति गारी की 
पंच भौतिक प्रकृति-साविद्री से सम्मिलन पति के समय जे 
स्थिति होती है, उसे ऋषियों ने अपनी सुम दिव्य दृष्टि से 
देख कर साधना के लिए मूर्तिमान कर दिया है । 
चिश्व-व्यापिनी गायत्री शक्ति जव आकाश तत्वे से 
रकराकर शब्द्‌ तम्मात्रा मे प्रतिध्वनित होती दै, तव उस 
समय चौबीस अक्षो बाले गायत्रो मनर के समान ध्यति 
तरमै उत्पने होत्र रै । हम उसे अपने स्थूल कानों से मरी 
सुन सकते पर्‌ ऋषियों ने अपनो दिव्य कर्णद्ियो से सुना 
कि सृष्टि के अम्तराल मे एक दिव्य ध्वमि तहरी गुंजिति हो 
रही है 1 उसो ध्वनि लहरी को उन्होने चौचीस अक्षर 
गायत्रो के रूप मे पकड़ लिया । इसी प्रकार अभिनि तेतत्व 
के साथ इस सुक्ष्म शक्ति का सम्बन्ध होते समय, रूप 
तन्मात्रा मे जो आकृति उत्पन्न हुई, बह गायत्री का रूप मान 
लिया । इसी प्रकार वायु, जल पृथ्वी की तन्मत्राओं मे जे 
उस सम्मिलित की प्रतिक्रिया हुई उस स्पर्श, रस ओर गन्य 
का गायत्री के साथ सम्बन्ध किया यया 1 
मनुष्य का शीर ओर मन पंच त्वो का वना हुआ 
है । पंच त्वो से गायन शक्ति का सम्मिलम हेति समय 
सुषम जगते मेँ जो प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुरूप 
मानसिक प्रतिक्रिया यदि हम अपनी ओर से अपने मनः 
क्षेब मे उत्पन करे, तो आसानी से उस रैवी शक्ति गायत्री 
तक पर्व सकते है । पञ्चे भौतिक जगत ओर सृक्म दैवो 
जगत के बीच एक मसेन, रस्सी, पुल, सम्बन्ध सू, 
करयो को दिखायी दिया था । उसे ही उन्होने 
गायतरी-उपासना के रूप मे उपस्थित कर्‌ दिया है 1 


मन्रोल्यारण, ध्यान, तपर्यर्या, व्ययस्या आदि के स 
किये हुए साधम सदेकतो हुई रस्सियो ह, जिद पकड़ कः 
हमारी भौतिक चेतना, गायत्री की सर्वं शवित्तमाम्‌ दिष्य 
चेतना से जा प्रिलती ई । सपे मन्दन वनम पर्दे पः 
भूख, प्यास ओर थकाने भिरि के सब साधे मिल जते 
वैसे दी गायत्री का सानिष्य प्राप्तकर तेने से आत्म 
को सभी बुटियौ, वासना, वृष्णा, मलीनतार्प दूर हे 
जाती रै ओर्‌ स्वर्गोय रुख के आस्वादनं का अवस! 
मिलता ई 1 

गायत्री साधना का प्रभाव ससे प्रथम साधक के 
अन्त.कगण पर होता र॑ । उसकी आत्मिक भूमिका 
सतोगुणो तत्वों की अभिवृद्धि होनी आर्ष हो जाती ई । 
किसी पानी के भरे कटेरे मे यदि कंकड डालना शुरू 
किया जाय तो पहले का भ हुआ पानी नीचे भि ओ 
घटने सगेगा । इसी प्रकार सततोगुण यदे से दुर्गुण 
कुविचार दुस्वपाव, दुर्भाव घटने आरम्भ हो जति हं । 
इसी परिवर्तन के कारण साधक मे सी अनेक विशेषतां 
उत्यन हो जाती है, जो जीवन को सरल, सफल ओर 
शान्तिमय वनि मे सहायक होती दै 1 दया, कर्ण भरम, 
मैत्री, त्याग, सन्तोष, शान्ति, सेवा-भाव, आत्मीयता, सतय 
तिष्ठा, ईमानदार, संयम, नग्रता, पवित्रता, श्रमी, 
धर्मपरायणता आदि सद्गुणो कौ मातरा दिन पर दिन बड़ 
तेजी मे चती जाती ६ 1 फलस्वरूप संसार मे उस 
लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार्‌, श्रद्धा. सहायता एव 
सम्मान के भाव चद़ते है ओर सोग उस ्र्ुपकाए से 
संतुष्ट करते रहते र 1 इसके अतिरिक्त यह मद्गुण स्वयं 
इतने मधुर होते ह कि जिस हदय मे इनका निवास होगा, 
वह आत्म-सन्तोप कौ शीतल निर्रिणी सदा बहती 
रहेगी 1 रेसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो, चाहे मृत 
अवस्था मे सदा स्वीय सुख का आस्वादन कते रहेगे । 

गायत्री साधना से मन, युद्ध, चित्त, अहंकार के 
चतुष्टय मे असाधारण हेर-फेर होता है 1 विवेक, 
वुर्दशिता, त्वक्ञान ओर ऋतम्भय बुद्धि का विरेष रूप 
से उ्पन होने के कारण अनेक अङ्गानजन्य दुःखो का 
निवारण हो जाता है । प्रारव्धवश विपरीते, कष्टसाध्य 
परिस्थितियां हर एकः के जीवन मे आती रहती ठै 1 हामि, 
शोक, वियोग, आपत्ति, तेग, आक्रमण, विरोध, आधात 
आदि को विषन परिस्थितियो मे जहां साधारण मनोभूमि 
भे लोग मृत्यु तुत्य मानसिक कष्ट पति है, वहो आत्म-बत 
सम्पन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, घाहस, 


आशा, धै, सन्तोष ओर ईश्वर-विश्वास के आधार पर 
इन कडिनाइयों को हेसते-हंसते आसानी से काट लेता 
है । बुरी अथवा साधारण परिस्थितियो मे भी अपने 
आनन्द का माम॑ दद्‌ निकालता दै ओर मस्ती, प्रसनता 
एवं निरकुलता का जीवन विताता है । 
संसार मे समस्त दुःखो के चीन कारण है-(९) अज्ञान 
(र) अशक्ति (३) अणव । अन्तःकरण में सतोगुण बढ़ने 
से इन तीनो काही निवारण होता है । सदज्ञान के वदने 
से दुःखदायी प्रान्त धारणा कल्पनां ओर इच्छा 
समाप्त होकर सद्गुण यदृते है । इन गुणों के कारण 
आहार-विहार्‌ एवं जीवन-क्रम संयमपूर्णं एवं सुव्यवस्थित 
हो जाता है । फलस्वरूप शारीरिक ओर मानसिक 
शक्त्यो वदती है । स्वस्थता, स्वच्छता ओर सुरक्षा 
रहती है । लोगो का सहयोग बढ़ता है । योग्यता बढ़ने, 
आवश्यकताएं संयमित हने ओर्‌ व्यवस्था शविति तीक्षण 
होने से साधारण आधिक स्थिति मे भी कोई अभाव महीं 
रहता । उसे सब दिशाओ मे अपना भण्डार भरा-भरा ही 
दिखाई पड़ता है । जैसे उत्तम भूमिम उगे हुए पौधे के 
सभी भाग, सभी अंग-परत्यंग परिपुष्ट ओर सुविकसित 
रहते है, वैसे ही गायत्री भूमिका से सम्बन्धित मनुष्य का 
मानसिक, शारीरिक एवं सासारिक जोव सदा शान्त, 
स्वस्थ्य एव समृद्ध बना रहता है । 
प्राचीन काल में प्रायः सभी योगी, तपस्वी, कयपि-मुनि 
मायत्री को माध्यम बना कर योग साधना करते थे । ईस 
महाशक्ति का अवलभ्यन करके वे अनेकों अ्द्धि-सिद्धियों 
पराप्त करते हुए आत्म-साक्षात्कार का, ब्रह्मनिर्वाण का 
परमानन्द उपलब्ध करते थे । गायत्री को भूलोक कौ 
कामधेनु कहा जाता है, क्योकि उसकी उपासना कसे से 
सभी तृष्णा शान्त हो जाती है 1 असम्भव, अनावश्यक, 
अवांछनीय लालसाओं का शमन हो जाने से अपने आप 
ही वह स्थिति प्राप्त हो जाती दै, जिसे “मनोकामना पूर्वि" 
कहते है । कामधेनु का दृध पीकर समस्त पाप-ताप दूर 
हो जते है । गायत्री का दिव्य रस पान कसे वाला भी 
वैसा री तृप्ति अनुभव करता रै \ भायतरी को बह्मा भी 
कहते है । यह लहे से वनी वह साधारण तोप, तलवार 
मही हे जो केवल किसी का प्राण हरण कसे मात्र की 
शक्ति रखती है, वरन्‌ इस शाख मे वह शक्ति दै जिससे 
जीवन की दुःखमय बनाये रखने वाली उलक्षनेँ सुलञ्च 
जाती है, किनाह्यों हल हो जाती है । डाइनामाइट कौ 
सुरेग लगाकर बड़े-बदे पर्वत उड़ा दिये जाति हैँ । गायत्री 
के ब्रह्मा की शक्ति भी एेसी ही दै । इसके द्वार उत्यन 
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की हुईं अभि मे मनुष्य भी, पदार्थ भी, प्रदेश भी, संमूह भो 
ओर पाप-ताप तथा दुःख-दारिद्र के पुंज भी जतकर्‌ खाक 
हो सक्ते ह । इसी कामधेनु को लेकर इसी बरह्मास्र को 
पाकर ऋषियो ते यह बल प्रप्त किया था जिसके अमि 
चक्रवर्तीं राजा भी नत-मस्तक होते थे । 

इन दो तीन शताब्दियो में भौ कितने रह सन्त-महात्मा 
देसे हुए है जिनमे गायत्री कौ साधना करके मह्त्वूर्ण 
स्थिति प्राप्त की थी । आज भरी उच्वकोटि के तपस्वियो 
मे अधिकांश एेसे दै जो अपना तप गायत्री द्वारा ही करे रहे 
है । एसे किते ही प्रहस्थ ओर्‌ विरक्त सन्तो को हम 
जानते है जो वेदमाता का अञ्चल पकड कर उसकी गोदौ 
मे पटच गये है ओर आनन्द कौ कितो कररहे है । ज 
सांसारिक सम्पदाओं की अपेक्षा आत्मिक सम्पदाओं को 
अधिक महत्व देते है, उन्हे अपनी अभीष्ट मनोभिलापाएं 
पूरी कले मे वेदमाता से भारी सहायता मिलती है ! 

आत्मा ईश्वर का अंश होने से वह उन सय शवित्तयौ 
को बीजरूप से अपने अन्दर छिपाये रहता है, ओ ईश्वर 
मेँ होती है । मानसिक पापो-तापो के, विषय-विकारो के, 
दोपदुर्गुणो के ठेर मे दबी हुई वे प्रसुप्त एवं अजात्‌ 
अवस्था में पडी रहती है 1 अग्नि के ऊपर रा ठक दी 
जायततो वह छिप जाती रै, पर जब एख को हटा दिया 
जाय तो वह फिर दहकता हुआ अङ्गार प्रगट हो जाता है । 
यह छोटा अङ्गार अनुकूल अवसर प्रवे तो प्रचण्ड 
दावानल के रूप मे परिणित हो सकता है । गायत्री 
साधना करने से आत्मा पर पड़ा हुआ विकारो का मलीन 
आवरण हट जाता है ओर यह पर्दा फटते ही तुच्छ मनुष्य, 
महान्‌ आत्मा, महात्मा, परम आत्मा, परमात्मा बन जात्ता 
है । चकि आत्मा मे अनेकों ज्ञान-विज्ञान, साधारण- 
असाधारण, अदभुत आश्चर्यजनक शक्तियों के भण्डार 
छ्िपि पडे है, वे जव खुल जति है तो साधक. सिद्ध योगोके 
रूप मे दिखाई पड़ता रै । सिद्धिर्यो प्रप्त कसते के लिए 
बाहर से कुछ लाना नही पड़ता, किसी देव दानव कौ कृपा 
की जरूरत नही पडती, केवल अन्तःकरण पर पड़े हुए 
आवरणो को हटाना पड़ता है । साधना रूपी सूर्यं से, 
अयोम्ताओं का, तुच्छताओ का पर्दा हट जाता है ओर 
अगत्मा का यह निर्मल रूप स्वभावत. सभी ऋद्धि-सिद्धियो 
से परिपूर्णं होता टै । । 

गायत्री को मन््र राज कहा गया है । जो कार्यं संसार 
के अन्य किसी मनर से हो सकता है, वह गायत्री द्वारा भी 
अवश्य हो सकता है । लोग अपने विविध कष्ट निवारण 
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के सिए अनेक मनर, तर, जप्‌, साधन्‌, अनुष्ठान, पुरश्चरण 
आदि का विनियोग कसते है । यह सभी कार्यं केवत 
गायत्री से पुरे हो सकते है । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानं 
को समह्लने वाले जानते दै, फि शारीर मे विप या विकारो 
केभरजानिका नाम ही रोग है ओर उपवास, फलाहार, 
नीमा, मिद्ध पानी का उपचारे आदि द्वारा सन रोग दूरहो 
अति है। प्राकृतिक चिकित्सक सब रोगोकाएकदी 
कारण मानते है ओर एक ही चिकित्सा से उन सयका ठीक 
होना सम्भव सिद्ध करते है । गायत्री विद्या के आचार्यो 
का कहना भो यही है कि आग्मिक भूमिका ये सेगुण का 
घट जाना ही नाना प्रकार के कष्टो ओर क्लेशो का देतु है । 
सत्‌ तत्व के बढ़ने के साथ-साथ ही दोष घटते है ओर 
( की कमी होना, दुःखों को घटाने का प्रत्यक्ष उपाय 
॥ 
पाप से, बुराई से, बुरी आदतो से, असंयम से, 
अपन्यय से, स्वार्थपरता मे, सङ्ीर्णता से, दुर्बुद्धि मे, 
समस्त प्रकार के दुःख उत्पन होते है । गायत्री से जो 
सतोगुण शर्वित बढ़ती दै उसके कारण इन सब विष-वृक्षो 
की जड़ कटनी शु हो जती है ! फलस्वरूप नाना प्रकार 
फे कष्ट, दुःख, भय, शोक अपने आप शमन हो जाते है ! 
गायत्री के उपासक देखते है कि साधना ने हमारी अमुक 
विपत्तियो को दूर्‌ कर दिया 1 यह लाभ आकस्मिक या 
अनायास प्राप्त दैवी वरदान जैसे प्रतीत होते दै, पर वस्तुत 
इनके पीछे एक वैश्ञानिक प्रक्रिया रहती दै । भीतर का 
सुधार बाहर कै सुधार से प्रकट होता रै । जिस कोटरीमें 
पहले गन्दगी ओर दुर्गन्ध रहती थी तब उसे घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था, पर जब उसकी सफाई करके इत्र के पौपे 
भरदियिग्येतो उस्र कोठरौ की ओर सभो को अकर्षण 
होता है । गायप्री साधक के विरोधी, शद दुःखदाय, 
व्यवित्त यदि पित्र, समर्थक, सहयोगो ओर सुखदायको मे 
दते जारे तौ उसमे कोई आश्चर्य की बात नही है 1 
यह सभी लोग जानते है कि संसार दर्पण की तरह है 
जिसे हमे अपनी हौ भी-चुसे छाया दिखाई पडती रै 1 
ससो भो भली-बुरौ परिस्थितियां सामने है उन सवके 
जन्मदाता हम स्वय रै, हमरे गुण, कर्म ओर स्वभाव हो 
चरे ओर का वातावरण तैयार करते है, हम स्वयं हो 
अन्‌ पदु द \ आत्प-निर्माण का कार्य गायो दरार वड़ी 
रौ उत्तमता, सरलता एवं सय वैज्ञानिक प्रक्रिया के साय 


सता है । यह परिवर्ेन हमारे अज्ञा, अशप्त ओ 
अभाव को मिटात्ता है । फलस्वरूप हमारे सभी प्रकारके 
बाह्य ओर आन्तरिक दुःख-दाष्ट मरते जते है 1 
गायत्रो अनन्त सुख-शान्ति की जमनी है । उसने इम 
जन्म कौ कठिनाय दुर होकर सुविधा सम्पत्तियं तो 
वदती ही है साथ हौ आसिक भूमिका की विचारघाग 
ओर कर्य्रणाली का रसा सुद्दर परिवर्तन हो जाता है कि 
दूसरा ज्म समग्र मोच तक न पटच सका ते री पवर्गीष 
सुख-सम्पदां से परिपूर्णे अवश्य होता है । 


साधना ओर कामना की 
, विवेचना 


जब गायत्री महाशवित फो निखिल अन्तरि मे से 
साधना कौ वैज्ञानिक विधि द्वारा खीच कर अपने अन्दर 
धारण कसते है तो शरीर ओर मस्तिष्क के अम्दर चपि हुए 
कितने ही शवित केन्द्र जागृत होमे लगते है ! सूखी हु 
दू पर वर्प का पानी पडते हौ उसमे चैतन्यता दौड़ जती 
है ओर वह मनोरम हरियाली के रूप मे परिणित हे जारी 
दै । गायत्री शवित को आहाने एकः अभृत वर्ष है, जिससे 
अनेको गुप्त शक्तियो के गुप्त उद्गम, चैतन्य, प्सपुटिदं 
पल्लवित एवं प्रपुल्लित होने लगते है । यतौ प्रक्रिया 
म्गलमयी दैवो कृषा या सिद्धि के रूप मे परिलक्षित हेती 
है । 

दीर्घकाल से हम गायत्री उपासना कौ ब्ाह्णोवित 
तपश्चर्या कर रहे दै 1 अपे व्यविततगत प्रयोगो मे हमै 
जितने आश्चर्यजनक अनुभव हुए है, उनसे शालकाय के 
इस वचन पर हभ छू श्रद्धा ते गई है कि--गायी 
भूलोक कौ कामधेनु है । थोडे से जीवन काल मे इनी 
अधिक विद्या का प्राप्त होना, जितना कि हिसाब लगि पर 
सौ वरप मे भी सम्भव नही हो सकता रै, वेदमाता का ह 
चमत्कार है । योग विद्या के पारगत सिद्ध पुरषो का 
अनुग्रह, आशीवदि एवं वात्सल्य अनायास हौ प्राप्त होना, 
माताकौ कृषा के विना हमारे लिए किसी प्रकार सम्भव न्‌ 
था । जिन मनोविका्ो, वासनाओं, तुष्णाओं एवं 
से मानेवे आणी अशान्त अौर मायाबद्ध बना रहता 
उनका शमन होकर अन्त-ज्योति का साक्षात्कार होन! विना 
माता के विशेषज्ञ अनुग्रह के किस प्रकार सम्भव 
सकता था? प्राण घातक सको के अवसे पर 
आकस्पिक सहायता प्राप्त होना, पर्वत के स्न 
दु््तघनीय प्रतीत होने वाली कई कटिनाइ्यो का 
की तरह हत हयो जाना आदि, इतने आश्चर्यजनक अवस 


हमि सामने आये है कि व्यक्तिगत रूप से हमे गायत्री 
की महत्ता के सम्बन्ध मे अदूट विश्वास हे गया है 
इस प्रकार का सौभाग्य हर व्यक्ति को मिल सकता 
है 1 शर्तं एक ही है कि उसका मन शङ्क, सन्देहो, 
अविश्वासो, आशंकाओं, उदवेमो से भग हुञआ न हे 1 
अहिग श्रद्धा ओर अटूट विश्वास के साथ जो उपासना 
की जाती है, उसमे ही वह चुम्बकत्व एवं आकर्षण वल 
उत्पन होता है, जिसके द्वारा उस महाशक्ति को खीचा जा 
सके । कितने हौ अविश्वासौ स्वभाव के लोग कही कुछ 
म्रशंसा सुनकर अधूरे मन से अविधिपूर्वक शंका ओर 
अविश्वास की भावनाओं के साथ साधना का तंगड़ा- 
लूला कर्मकाण्ड पुरा करते है । भक्ति-भावना ओर 
विश्वासी श्रद्धा ही साधना की रीढ़ रै, उसके अभाव मे 
कर्मकाण्ड केवल एके वाहयपचार मत्र, निष्पाण आधार रह 
जाता है, जो साधक अगाध मातृ-भक्ति को उत्न तो कर 
मही पते, इसके लिए त्याग ओर प्रयल भी मही कसते, 
परन्तु अपनी मनोकामना, वासना एवं स्वार्थ साधन का 
लाभ मिलने की ही वात उतावली पूर्वक सोचते रहते है । 
एसे लोगो कौ उपासना माता को नही पुती वस्‌ उस 
लालसा मे ही उतन्नी रहती है । दस बीस दिन यह 
विडप्वना कलने पर्‌ भो जच उन्हे मन-मोदक मिलते नहीं 
दीखते तो खीज कर अपने लंगडे प्रयल को भी छोड़ 
यैठते है । एसे स्वभाव के लोगो को किसौ आशाजनक 
सफलता का मिलना असंभव दै । परन्तु जो जानते है कि 
अडिग श्रद्धा ओर असदिग्ध विश्वास ही साधना का 
है, वे लक्षय को प्राप्त करने मे असफल नही 
1 
कितने ही व्यवितयों ने हमारे पथ-प्दर्शन का सहारा 
लेकर गायत्री उपासनाएं की है । हमारा अनुभव है कि 
उनकी कितनी कठिनाइयों हल होती है, गुत्यी सुलद्यती है, 
ओर आपत्तियां मिट जाती है । कितने ही रोगी, पीडित, 
अभावग्रस्त, सताये हए क्तेश मग्न, शोक संतप्त. कुटेवो 
मेँ जकड़े हुए. निश, भयभीत, चिन्तातुर, सी-पुरुषो मे 
माता कौ शरण लेकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में 
परिणित किया है । उन्होने अन्धकार मे भटकते समय 
प्रकाश ओर्‌ डूबते समय उबारने वाला सहारा पाया है । 
इसका अर्थं यह नही है कि उन्हे केवत मच्र जपके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं करना पड़ा ओर जादू कौ छडी 
धुमाने की तरह मनोवांछा पूरी हो गई । एेसा नही होता, न 
एसा होना ही चाहिए । अन्यथा ईश्वर प्रदत्त आपत्ति, 
जिसका एकमात्र उद्देश्य उस व्यक्ति कौ चैतन्यता, 
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जागरूकता, प्रयलशौलता बढ़ाना है, अपना उद्देश्य पूरा 
कैसे कर पावेगी ? यदि माता बच्चे को गोदी मे ही लिए 
रटे, उसे खड़े होने, चलने का कष्ट न सहे दे तो वह 
बातक निष्छिय ओर तुंज-पुंज हो जायगा । कोई बालक 
एेसा आलस्य करे भौ तो माता उससे सहमत नही हे 
सकती । 

अम्भ मे ही यह बताया जा चुका है कि साधना 
कोई आकस्मिक उपहार नही वसन्‌ विशुद्ध वैज्ानिके 
प्रक्रिया है । इससे साधक में सतोगुण बढ़ता है । जैसे 
दीपक जलति ही कमरे मे चारो ओर उजाला छा जाता है 
वैसे हौ सतोगुण की अभिवृद्धि हेते ही शरीर ओर मन के 
वे गुप्त प्रगर दोष घरने आरम्भ हो जति है, जनक कारण 
अये दिन वीमारियो, कठिनाइया, पीडा असफलता 
उपस्थित होती रहती है । जड़ प्र कुठाराघात होगा तो 
पत्र-पत्लवों का माश भरी हो ही जायेगा । सतोगुण एक 
शक्ति रै जिसकी अभिवृद्धि के कारण नई-नई योग्यता 
वदती है ओर उनके कारण उन वस्तुओं का भ्राप्त होना 
सुगम हो जाता है, जो अयोग्यो को प्राप्त मही हुभा 
करती । 

अनेके व्यक्तियों को अनेक प्रकार के लाभ गायत्री 
उपासना द्रास हेते है । बीमारी, कमजोरी, बेकार, घाटा, 
गृह-कलह. मनोमालिन्य, मुकदमा, शप्ुजओ का आक्रमण, 
दाम्पत्य-सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्वलता, चित्त की 
अस्थिरता, सन्तान सम्बन्धी दुःख, कन्यां के विवाह की 
कटिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा मे अनुततर्ण 
होने का भय, नुरी आदतें के बन्धन, जैसी कठिनाइयों से 
ग्रसित व्यक्तियों ने गायत्री-आराधना करके अपने दुःखो 
से छुटकारा पाया है । इन कठिनाइयों के परे जड़ मे 
निश्चयपूर्वक कुछ न कुछ अपनी त्रुटियोँ, अयोग्यता 
खराविर्योँ रहती है, सतोगुण कौ वृद्धि के साथ-साथ 
आहार-विहार, विचार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं 
कार्यक्रम मे परिवर्तेन होता है । यह परिवर्तन ही 
सुख-शान्ति का, आपत्ति निवारण का, राज मार्ग बन जाता 
है । कई बार हमारौ इच्छा वृष्णाएे लालसे कामनारषं 
एसी होती है जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियो से मेल 
नहीं खाती । भस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति इन 
शेखचिल्ती कौ मृगतृष्णाओ को त्याग देता दै ओर 
अनुकूल इच्छे करने लगता है ˆ । इस प्रकार अवांछनीय 
तृष्णां से दुःखी रहने का जंजाल अनायास दही चट जाता 
है  अवेश्यंभावी न रल सक्ने वाले प्रारन्ध का भोग जब , 
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के लिप्‌ अनेक म्र, त्तर, जप, साधन, अनुष्ठान, पुरश्चरण 
आदि का विनियोग करते दै । यह सभी कार्यं केवल 
गायत्री से पुरे हो सकते दै । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान 
को समदने वाले जानते है, कि शरीर मे विप या विकार्यो 
के भरजनेका नाम ही सेग दै ओर्‌ उपवास, फलाहार 
नीमा, मिहो पानी का उपचार आदि द्वार सब रोग दूरे 
जति है । प्राकृतिक चिकित्सक सव रोगो का एक ही 
कारण मानते है ओर एक ही चिकित्सा से उन सवका ठौक 
होना सम्भव सिद्ध करते है । गायत्री विद्या के आचार्यो 
का कहना भी यही है कि आत्मिक भूमिका में सतोगुण का 
धट जाना ही नाना प्रकार के कष्टो ओर क्लेशो का देतु है 1 
सत्‌ तत्त्व के बढ़ने के साय-साथ ही दोप घटते है ओर 
दोषो की कमी होना, दुःखों को षटि का प्रत्यक्ष उपाय 
है। 
पापस, बुराई से, बुरी आदते से, असंयम से, 
अपव्यय से, स्वार्थपरता से, सङ्कीर्णता से, दुर्बद्धि से, 
समस्त प्रकार के दुःख उत्पन्न होते है । गायत्री से जो 
सतोगुण शक्ति वदती है उसके कारण इन सब विष-वृक्षो 
की जड कटनी शुरू हो जाती रै । फलस्वरूप नाना प्रकार 
के कष्ट, दुःख, भय, शोक अपने आप शमन हो जति दँ । 
गायत्री के उपाक देखते है कि साधना ने हमारी अमुक 
विपत्तियो को दूर कर दिया । यह लाभ आकस्मिक या 
अनायास प्राप्त दैवो वरदान जैसे प्रतीत हेति रै, पर वस्तुत. 
इनके पीठे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया रहती है । भीतर का 
सुधार वाहर के सुधार से प्रकट होता दै । जिस कोठसैमे 
पहले गन्दगी ओर दुर्गन्ध रहती धी तब उसे घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था, पर जय उसकी सफाई करके द के पौपे 
भर दिये गये तो उस कोठरी की ओर सभी को आकर्ण 
होता है । गायत्री साधक के विरोधो, शत्रु दुःखदायी, 
व्यवित्त यदि मप्र, समर्थक, सहयोगी ओर सुखदायक मे 
वदल जा तो उसमे कोई आश्चर्यं क बात मही है । 
यह सभी लोग जानते है कि संसार दर्पण की तरह रै 
जिसमे हमे अपनी दौ भली-युरी खाया दिखाई पड़ती है । 
सैसौ भी धली-वुरी परिस्थित्नियं सामने है उन सवके 
जन्मदाता हम स्वय दै, हमारे गुण, कर्मं ओर स्वभाव ह 
चार्यो ओर का वातावरण तैयार्‌ करते है, हम स्वयं ही 
अपने रतु है । आत्म-निर्माण का कार्य गायत्री द्वारा दी 
ही उत्तमता, सरलता एं सूक्ष्म व॑ज्ञानिक प्रक्रिया के साय 


होता है । यह परिवर्तेम हमारे अज्ञान, अशित ओं 
अभाव को मिराता है । फलस्वरूप हमारे सभी प्रसरे 
बाहा ओर आन्तरिक दुःख-दास्दर मिरते जति दँ } 
गायत्री अनन्त सुख-शाम्ति की जननी है । उसे इस 
जन्म की कडिनाइयां दूर होकर सुविधा सम्पति त 
यदृती ही रै साथ हौ आत्मिक भूमिका की विवादा? 
ओर कर्यप्रणाती का रेसा सुन्दर परिवर्त हो जाता दैवि 
दूसरा जन्म समगर मोक्ष तक न पर्व सका तो भी गेय 
सुख-सम्पदामंं से परिपूर्णं अवश्य रोता है 1 


साधना ओर कामना की 
. विवेचना 


जव गायत्री महाशवित को निखिल अनतरिध मे से 
साधना कौ वैजञामिक विधि द्वा खोच कए अपने अददा 
धारण कसते है तो शरीर ओर मस्तिष्क के अन्दर धे हए 
किते हो रादित केन्र जागृत होने लगते टै । सू ह 
दूब पर वर्षा का पाती पड़ते हौ उसे चैतन्यता दौड ५ 
है ओर वह मनोरम हरियाली के रूप मे परिभित हे मारौ 
है 1 गायत्री शिति का आहान एक अमृत वरषा है निस 
अनिको गुप्त शवितयो के गुप्त उद्गम, चैतस्य, प्रु, 
पल्सवित एवं प्रफुल्लित दने लगते है । यही प्रय 
मद्गलमय दैव कृपा या सिद्ध के रूप मे परिलधित हेती 
है। 

दोरघकाल से हम गायत्री उपासना की ब्राह्मणो? 
तपश्चर्या कर रहे है । अपन व्यविततगतं प्रयोगो मे 
जितने आश्चर्यजनक अनुभव हुए है, उनसे र 
इस वचन पर हरमे रं श्रद्धा हो गई रै २ 
भूलोक की कामधेनु रै 1 धोड़े से जीवन काल मे 
अधिक विद्या का प्राप्त होना, जितना कि हिसाब लगाने ष 
सौ वर्षमे भी सम्भव नही हो सकता है, वेदमाता का 
चमत्कार है । योग विद्या के पारगत सिद्ध पुरुषे का 
अनुयह, आशीर्वाद एव वात्सल्य अमायास दी पराप होन! 
माताको कृपा के बिना हमि लिए किसी प्रकार सम्भव 
था । जिन ममोतिकारो, वासनाओ, चृष्णाओं एवं ई 
से मनेव प्राणी अशान्त ओर मायावद्ध्‌ बना रहता 
उनका शमन होकर अन्तज्योति का साक्षात्कार श) 
माता के विचेषन्न अनुग्रह के किस ग्रकार सः 
सकता धा? प्राण चातक संकटों के अवसे प 
आकस्मिक सहायता प्राप्त होना, पर्वत क 
दुर्त्वघनीय प्रतीत होने वाली करई कचिनाइयो का 
कौ तरह हल हो जाना आदि, इते आश्चर्यजनक अवः 


हमारे सामभे आये ई कि व्यक्तिगत रूप से हमें गायत्रो 
की महत्ता के सम्बन्धर्मे अदूट विश्वास हो गया । 
इस प्रकार का सौभाग्य हर व्यक्ति को पित्त सकता 
दै । शरद एक हौ ई कि उसका मन शट, सन्देह, 
अविश्वासो. आशंकओं ददवेम से भर हुजानटहो । 
अडिग श्रद्धा ओौर अदूर विश्वास के साथ जो उपासना 
की जातौ है, उमे हौ वह चुम्बकत्व एवं आकर्षण वल 
उत्पन्न होता रै, जिसके दारा स महाशि को खीचा जा 
सके ! किमे टी अविश्वासो स्वभाव के लोग कों कुछ 
प्रशंसा सुनकर अधुर मय से अविपिपूरवक कंको ओर 
अविश्व की भावनाओं के साप घाधना का संणडा- 
सूता कर्मकाण्ड पुरा करते रै ! भविति-भावना ओग 
विश्वासी श्रद्धा ही साधनां कौ रौद रै, उसके अभावर्मे 
कर्मकाण्ड केवल एक वाहयपचार मार, तिपाण आधार रह 
साता है, जो साधक अगाध मात्‌-भक्ति को उत्पन तो कर 
मही पति, इसके तिए त्याग ओर प्रयल भी नही करते, 
पतु अपनी मनोकामना, वासना एवं स्वार्थं साधनं का 
लाभ मिलने की हौ याते उतावली पूर्वक सोचते ररते रै \ 
दसै लोगों कौ उपासना माता कौ मही पहंदतौ वरन्‌ उस 
लतसा भें ही उल्ली रहती ई । दस वौस दिन यह 
विडम्बना करने प्र भी जव्र उन ममे-मोदक मितते नही 
दोखते ते खोज कर अपम लंग प्रयल को भो छेड़ 
बैठते रै । एसे स्वभाव के लोगो को किसी आशाजनक 
सफलता का मिलना असंभव दै 1 परन्तु जो जानते टै कि 
अदिग श्रद्ध ओर असंदिग्ध विश्वास हौ साधना का 
1 है, पे लक्ष्य को प्रप्ते के मेँ असफल नहो 
॥ 
कितने ही व्यविततरयो ने हमारि पथ-परदर्शन का सहारा 
लेकर गायत्री उपासनार्णँ की है 1 हमारा अनुभव दै कि 
उन्ती कितनी कठिनाशया हल होती दै मुत्थी सुलञ्ञती दै, 
ओर आपतियां मिट जाती है । कितने ही रोगी, पीडित, 
अभावग्रस्त, सताये हुए क्तेश मग्न, शोक संतप्त, कुटो 
भे जकड़ हुए, निराश, भयभीत, चिन्तातुर्‌ खी-पुरुपो मे 
मासा की शरण लेकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य मे 
परिभित किया है । उन्होने अन्धकार मे भटक्ते समय 
प्रकाशन ओर डूबते समय उवास वाला सहारा पाया है । 
इसका अर्थं यह नहो है कि उरे केवल मन जपरके 
तिरक ओर कुछ नही करना पड़ा ओर जादू की डी 
धुप सौ तरह मनोवा परीते गई । एसा नही हेता 
छना हौ चाहिए } अन्यथा ईश्वर प्रदत्त आपतति, 
भिसका एकमात्र उदेश्य उस व्यविति कौ चैतन्या, 
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जागरूकता प्रयलशौतता यदना ह, अपना उदूदेश्य पूरा 
कैसे कर पावेगी ? यदि माता चच्यै को गोदी ही तिए 
रहे, उसे खडे हने, चलमे का क्ट म सहने दे तो वह 
वालक निष्किय ओर लुज-पुंज हो जायगा । कोई बालक 
एसा आतस्य करे भी तो माता उससे सहमत नहीं हो 
सकतीं । 

आरम्भ मे हौ यह वताया जा चुका है कि साधना 
कोई आकस्मिक उपहार नही वपन्‌ विशुद्ध वैज्ञानिक 
क्रिया रै । इसमे साधक मे सततोगुण यदत्त रै । सैसे 
दीपक जलति ही कमरे में चा्े ओर उजाला छा जाता दै 
यैस ही सतोगुण कौ अभिवृद्धि हेते ही शरीर ओर नके 
वे गुप प्रर दोप धरने आरम्भ हो जति रै, जिमके कारण 
अयि दिन वौमारियौ, कठिनाय, पीड़रप असफलता 
उपस्थित होतो रहती ई । जड़ पर्‌ कुटाधात होगा तौ 
प्र-पत्सवो कानाशभी हो ही जयिगा । सतेगुण एक 
शक्ति र जिसको अभिवृद्धि के कारण मई-गई योग्यता 
वदती है ओर उनके कारण उन वस्तुओं का प्राप्त होना 
सुगमो जाताहै, जो अयोगयो को प्राप्त नही हुआ 
करती 1 

अनेक व्यक्तयो को अनेक प्रकार के लाभ गायत्री 
उपासने द्वार हेते है । बीमारी, कमजोरी, येकारी, धारा, 
गृह-कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, श्रुओ का आक्रमण, 
दाम्पत्य-सुख का अभाव, भस्तिष्क की निर्धेलतता, चित कौ 
अस्थिरता, सन्तान सम्बन्धी दुःख, कन्या के विवाह कौ 
कठिनाई बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा मे अनुत्तर्णं 
होने का भय, बुती आदतें के बन्धन, जैसी कटिमाइयों से 
ग्रसित व्यक्तिर्यो ने गायप्री-आराधना करक अपने दु.खों 
से द्ुटकारा पाया है । इन कविनाइयों के पीठे जडमें 
िश्चयपूर्वक कुछ न कुछ अपनी त्रुटियौ, अयोग्यता 
खराबि्यां रहती रै, सतोगुण कौ वृद्धि के साथ-साथ 
आहार-विहार, विचार. दिनचर्या, दृष्टिकोण स्वेभाव एवं 
कार्यक्रम मे परिवर्तन होता दै । यह परिवर्तन ही 
सुख-शान्ति का, आपत्ति निवारण का, राज मार्ग बन जाता 
है । कई वार हमारी इच्छा तृष्णा लालसाएु कामना 
एसी हेती है जो अपनी योग्यता एवं परिस्थि्तियो से मेल 
ही खाती । मस्तिष्क शुद्ध होने पर युद्धिमान व्यवित इन 
शेखचित्ली की मृगतृष्णाओं को त्याग देता रै ओर 
अनुकृल इच्छाएं कएने लगता है । इस प्रकार अवांछनीय 
वृष्णाओं से दुःखी रहने का जंजाल अनायासं ही चूट जाता 
है 1 अवश्यभावी ने टल सकने वाले प्रार्य का भोग जव 
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सामने आता है तो साधारण व्यक्ति बुरी तरह रोते ओर 
विल्लति है, किन्तु गायत्री-साधक ये इतना आत्-यत 
ओर साह चढ़ जाता है कि अन हसते-ईंपते चेल तेता 
दै । सत्कर्म-परायण, धर्म-सद्गत, तोक-सेवो, तपस्व 
जीवन विताने मे ज कष्ट होता दै, उपे आल-वत सम्पन 
व्यक्ति कभी गिनता हौ नही । धर्म-लाधके साथ इतने 
मामूली कष्ट भौ मिलना उसे गुलाव के साथ रहने वाले 
कोटे के समान स्वाभाविक मालुम देते है । 
मायत्री-साधना का प्रत्यक्ष परिणाम रै-सात्विक 
आत्-यत को अभिवृद्धि । सात्विक आत्म-यलके दश 
लक्षण रै-- उत्साह, सतत्‌ परिश्रम, कर्तव्यप्रायणता, 
संयम, मधुर स्वभाव, धैर्य, अनुद्रे, उदारता, अपरिहार 
तत्त्वज्ञान । यदि कोई व्यक्ति सच्ची गायत्री-साधना कर 
रहा है, तो उसमे अवश्य ही यह गुण चदेगे ओर जैसे-जसे 
यह बदोतरी आगे चलेगी, वैसे हौ वैसे जीवम की 
कठिनाइयो का समाधान होता चलेगा । जव साधक की 
आत्मा गायत्री-शक्ति से परिपूर्णं हो जाती है ते उसे 
किसौ भौ प्रकार का कोई कष्ट, अभाव या दु-ख नही रह 
आता । वहे निरन्तर पूर्णं परमानन्द का, बरह्मनन्द का 
अलौकिक रसास्वादन करता रहता रै 1 
भ्रान्त, पथ-भ्रष्ट, अश्रदधालु, लालची गायत्री को मुपत 
भे ठगने का पड़यन्र करने वाते धूर्त सच्ची साधना नही 
कर्‌ सकते । करना तो दूर उसे ठौक तरह समञ्च भो नही 
सक्ते । वे जिह्म के अग्र भाग से चौयीस अक्षे की 
तोता रटन्त करते दै, पर अन्तःकरण मे श्रद्धा-विश्वासं का 
माम भी नही होता, मातृ-भक््ति का प्रमा्कुर्‌ कही दीख 
नही पड़ता । जितने मिनर चौबीस अक्षर रटते है, उतने 
समय अपनी अवांछनीय अपतिक अवास्तविक मृग 
तृष्णाओमे ही मन को लपलपति रहते है । दसपच दिनि 
जप कर्ने पर भी यदि उनकी सब तृष्णा पूरो बही ह्ये गई 
तो उनका साहस टूर जाता दै ओर साधना को छोड वैठते 
है 1 साधना-विधि के छोटे-छोटे नियम बन्धनो तक को 
गवारा नही करना वाहते । स्नान क्रक हौ जप किया 
जाय इसकी क्या जरूरत दै ? विना स्नान के हौ साधन 
क्यो मही फिया जा सकता 2 रेसे-पेमे त्क प्रायः रोज ही 
हमारे सामने रखे जति है 1 किसी को पथ-प्रदर्शक या गुरु 
मानते हुए उन्हे अपनी तौहीन मालूम देती दै 1 दान पुण्य 
के माम पर एक कौड़ी खर्च करना वन्न उठने के समान 
भारी मालूम पड़ता रै 1 पेसे लोगो कौ साधना विडम्बना 
भराय निष्फल रहती है । करई वार तो वह पहसे को अक्षा 


भी घटे मे रहते ई । ये सोचे तगते ह कि हमि ए 
काम गायत्री करके शख जायगी इसलिए पे अ वु 
करना वह ई, वे अफे रहे वने प्रयल को धी षट्रवटो 
रै । आलस्य, अकर्मण्यता ओर पराव्लस्यन कौ मतृ 
भ केवल कार्य नाश ही हो सकता रै ! एसी दशर 
उनका लद्रढ-तूला पिश्वास भौ वष्ट हे जाता हं ओः 
भविष्य मे आतम-विद्या के; दुरुपयोग रे कोई लाभ उद 
का उनर्मे उत्पाद भ नही रहता । 

इम खतसे से हम अपम पाठको कौ भरतौ प्रग 
आगाह क देमा चाहते है । उपरोक्त प्रकर की घेर 
युद्धि के साय, वाल-क्रीदम के साय साधना कला 
नियोजन ई 1 कभी-कभी तत्काल ४ 
परिणाम भर हेते अवश्य ई, पर सदा ही वैस आशान 
को जा सकती । वेदमाता की आराधना एक प्रकर का 
आध्यायिक कायाकल्प फटना ई॑ । जिर कायाक्ल 
करानि की विद्या मालूम है वे जानति हि कि ईप मह 
अभियान को करते समय कितने ध्वं ओर संयम वा 
पालन करना होता ई, तय कहौ शरीर कौ जीर्णता दूर 
होकर पवीनता प्राप्त होती है + मयित्री आधा का 
आध्यात्मिक कायाकल्प ओर भी अधिक महलप्ं ई 1 
उसके लाभ केवल रारीर तक ही सीमित नही दँ वल्‌ 
शरीर, मसिनष्क, चित्त स्वभाव दृष्टिकोण सी का 
मव-निर्माण होता है ओर स्वास्थ्य, मनोवल एवं सासाप्व 
सुख सौभाग्यो मे वृदधि होती ई । एसे असाधारण महव 
के अभियान मे समुचित श्रद्धा, सावधानी, सचि एव 
तत्परता रखनी षडे तो इसे कोई बड़ी वात न समञ्जन 
चाहिये । केवल शारीर को पहलवानी के योग्य यनि ग 
काफी समय तक धैरयपूर्वक व्यायाम करते रहना पडती 
है 1 दण्ड, वैटक. कुएती आदि के क्ट-साध्य 
कखे हेते है । 

दुघ, धो, मेवा, वादाम्‌, आदि मे काफी खच॑ देता 
रहता है, तव कही जाकर पहलवान यना जा सकता ह । 
क्या आध्यात्िकं कायाकल्प करना पहलवान बनने यसे भी 
कम महत्व का है ? च. ए. की उपाधि लेने वाले जानते 
कि उने कितना धन, समय, श्रम ओर अध्यवसाय 
लगाकर तब उस उपाधि पत्र क्तो प्राप्ठ कर पाया है ॥ 
गाय कौ सिद्धि माप्त करे मेँ यदि पहलवान या परजुएट 
के समान प्रयल करना पड़े ते यह कोई घाटे कौ बात नही 
है 1 पराचोन काल भें हमर पूर्वजो ने जो आपचर्यजनक 
सिद्धिया प्राप्त की थी, उसका उन्होमे समुचित मूल्य 


चुकायां था । हर एक लाभ कौ उचितं कीमत देन हेतौ 
है । मायत्री-साधना का आध्यासिक कायाकलत्प यदि 
अपना उचित मूल्य चाहता है तो उसे देतेमे किसी भी 
ईमानदार साधक को आनाकानी न कएमौ चाहिए । 
यह सत्य है कि करई वार जाद्‌ कौ तरह गायत्री- 
उपासना का लाभ होता है 1 आई हुई विपत्ति अति शीघ 
दूर हये जाती है ओर अभीष्ट मनोरथ आश्चर्यजनक रौति 
सेपुर ोजतिरहै, पर करई वाररेसा भौ होता दै कि 
अकार्य ्रार्थ-भोग न टल सके ओर अभोष्ट मनोरथ 
पूरा न हो । राजा हरिर्चनद्र, नल, पाण्डव, राम, मोरध्वज 
जैसे महापुरुपों को होनहार भवतव्यता का शिकार होना 
पड़ा था । इसीतिए सकाम उपासना कौ अपेक्षा निष्कामं 
उपासना ही श्रेष्ठ है । गीता मे भगवान्‌ ने निष्काम 
कर्मयोग काही उपदेश दिया है । साधना कभी निष्फल 
नही जाती । उसका तो परिणाम मिलेगा ही, पर हम 
अल्प होने के कारण अपना प्रारब्ध ओर वास्तविक हित 
नही समह्ते । माता सर्वज्ञ होने से सव समञ्ञती है ओर 
वह वही फल देती है, जिसमे हमारा वास्तविक लाभ होता 
है । साधना-कालमे एक ही काम हो सकताहैयातोमन 
भवित्त मे तन्मय रहे या कामनाओ के मनमोदक खाता 
रहे । भनमोदको मे उलञ्ञे रहने से भक्ति मही रह पाती, 
फलस्वरूप अभीष्ट लाभ नही द्ये पाता । यदि कामनाको 
हटा दिया जाय तो उस ओर से निश्चिन्त होकर समग्र मन 
भक्ति पूर्वक साधना मे लग जाता दै, तदनुसार सफलता 
कामामं प्रशस्त हो जाता है । 
कोई युवक किसी दूसरे युवक को कुश्ती मे पचछाड्ने 
के लिष्ट व्यायाम ओर्‌ पौष्टिक भोजनं द्वार शरोर को सुदृढ 
बनाने की उत्साहपूर्वक तैयार करता है । परी वैयासे के 
याद्‌ भी कदाचित्‌ वह कुश्ती पछाडुने मँ असफल रहता रै 
तो एसा महौ समदना चाहिए कि उखकी तैयारी निरर्थक 
चती गई । वह तो अपना लाभ दिखविी हौ ! शरीर 
कौ सुदता, चेहेर की ऊान्ति, अंगो कौ सुटौलता, फेफडो 
फी मजवृती, बलवीर्य की अधिकता, निरोगता, दौर्घजीदम, 
कार्यक्षमता, वलवान सन्तान आदि अनेको लाभ उस बद़ी 
हई तनदुरु्ती से प्राप्त होकर रहेगे । कती की सफलता 
से वंचित रहना पड़ा ठीक, पर शरीर को बतवृद्धि द्वारा 
पराप्त होने वाले अन्य लाभो से उसे कोई वञ्चित नही कर्‌ 
सकता } गायत्री-साधक अपने काम्य प्रयोजनम सफलन 
हो सके तौ भौ उसे अन्य अनेको मार्गो से एेसे ला 


भि्लेगे, जिनकी आशा विना साधना क्वि नही की जा 
सकती । 
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यालक अनेको चीजे मौगता है पर्‌ भाता उसे वह 
चीजे नही देी । रोमौ की सव गिं भी बुद्धिमान 
परिचर्या कसे वाले पूरी नहीं करते । ईश्वर कौ सर्वता 
कौ तुलना मे मनुष्य बालक ओर रोगी के समान ही है । 
जिन अनेर्को कामनाओं को हम नित्य करते है, उने से 
कौन हमारे लिए वास्तविक लाभ ओर हानि कसे वालौ है 
इसे हम नही जनिते पर ईश्वर जानता दै । यदि हमे ईश्वर 
कौ दयातुतां ओर भक्त वत्सलता घर सच्चा विश्वासहै तो 
कामनाओं को पूरा कसे कौ बात उसी पर्‌ छोड देनी 
चाहिये ओर अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना 
चाहिए । एेसा कसे से हम घाटे मे नही स्ठैमे वरन्‌ 
सकाम साधना की अपेक्षा अधिकलाभमेहीरहैगे ! 

इतिहास जानता है कि अकबर रास्ता भूल कर एक 
निर्जन वन मे भटक रहे थे, वर्ह एक अपरिचितं वनवासी 
ने उनका उदार आतिथ्य किया । उसकी रूखी-सूखी 
गेरी का अकवर ने कुछ दिन वाद विपुल धनराशि मे 
बदला दिया। यदि उस्र वनवासी ने अपनी रोटी की 
कीमत उसी वक्त ्मौगली होती तो वह राजा का 
प्ीति-भाजन नही यन सकता था । सकाम साधना कसे 
वलि मतलवी भक्तो की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तो 
की श्रद्धा अधिक प्रिय लगती दै । वे उसका प्रतिफल देने 
मे अकवर से भौ अधिक उदारता दिखाती रै । 

हमारा दर्घकालीन अनुभव है कि कभी किसी की 
गायत्री-साधना त्रिष्फल नही जाती ओर म उतरा परिणाम 
ही होता दै । आवश्यकता केवल इस बात को है किं हम 
धैय, स्थिरता, विवेक ओर मनोयोगपूर्वक कदम वदवि । 
इस मार्ग मे छछोरपन से नही, सद आयोजन से ही लाभ 
होता है । इस दिशा मे किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ अन्य 
किस भी पुरुषार्थं से अधिक ताभदायक सिद्ध होता दै । 


गायत्री-साधना से शक्ति कोषं 
का उद्भव 


गायत्री बरह्मा की स्फुरणा से उत्पन हुई आद्य रावित्त 
है,जो संसार के प्रत्येक पदार्थं का मूल कारण दै ओर उसी 
के द्वारा जड चैतन सृष्टि मे गति, शवितति, प्रगति, प्रणा एवं 
परिणति होती है । जैसे घर मे रखे हुए रेडियो यर का 
सम्बन्ध विश्वे व्यापी ईथर तसंगो मे स्थापित करके देश 
विदैशो मे होने वाले प्रत्येक बाडकास्ट को सरलतपूर्वक 
सुन सकते है, उसी प्रकार आत्य-शकिति का विश्वव्यापी 
गायत्री-शक्ति से सम्बन्ध स्थापित करके सूक्ष्म भकृति की 
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सभी हलचलो को जान सकते है ओर सृक्म शविति को 
इच्छानुसार मोडने कौ कला विदित हो जाने पर सांसारिक, 
मानसिक ओर आत्िक त्रम प्राप्त हो सकने वाली सभी 
सम्पत्तियो को ग्राप्त कर सकते रै । जिस मार्गे से यह सब 
हो सकता है, उसका नाम है--साधना 1 
कई व्यक्ति सोचते है-'टमारा उदेश्य ईश्वर-प्रप्ति 
आत्म-दर्शमि ओर जीवन-मुक्ति है, हमे गायत्री के सूष्ष्म 
परकृत्ति के चक्कर्‌ मे पडुने से क्या प्रयोजन ? हमे तो 
केवल ईश्वेसधना करनी चाहिए ^" ठेखा सोचने वातो को 
जानना चाहिए कि ब्रह्मा सर्वथा निर्विकार, निर्तेप, निर्जन, 
निराकार गुणातीत दै । वह म किसी से प्रम करताहैन 
द्वेष 1 वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है, उस तक सीधी 
पर्हुच नही हो सकती, क्योकि जीव ओर ब्रह्य के बौचमें 
सूक्ष्म प्रकृति (लाल) का सथन आच्छादन है ! इस 
आच्छादम को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों सेही 
कार्य करना पगा । मन्‌, वुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, 
ध्यान, सृष्ष्म शरीर, पटचक्र, इषटदेव की ध्यान प्रतिमा 
भवितत, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान साधन यह सच भी 
तो मायानिर्भित ही है । इन सयको ब्रह्मप्राप्ति किस प्रकार 
होनी सम्भव है 2 जैसे ऊपर आकाश मे पहुचे के लिए 
वायुयान को आवश्यकता पड़ती दै, वैसे ही ब्रह्मप्राप्ति के 
लिये भी प्रतिमूलक आराधना का ही आश्रय तेना पडता 
दै । गायत्री के आसेरण मे होकर पार जनि पर हीव्रह्म का 
साक्षात्कारे होता है । सच तो यह है कि साक्षात्कार का 
अनुभव गायप्री के गर्भं मे ही होता है । इससे ऊपर पहुचे 
पर्‌ सूक्ष्म इद्धया ओर उनकी अनुभव-शक्ति भी लुप्त हो 
जाती है । इसलिये मुक्ति ओर ईश्वर-पराप्ि चाहने वाते 
भी गायत्री मिश्रित ब्रह्य की--राधेश्याम, सीताराम, 
लक्ष्मीनारायण की ही उपासना करते है । निर्विकार ब्रह्म 
का सायुज्य तो तभी लेग, जव वर्य "बहुत से एक देने 
कौ इच्छा करेगा ओर सब आत्माओं को समेट कर अपे 
मे धारण कर तेगा 1 उसमे पूर्वं सब आत्माओ का 
सविकार ब्रह्म मे ही सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि हो 
सकता है । इत प्रकार गायत्री पिध्रित सविकार व्रह्म हौ 
हमारा उपास्य रह जाता दै । उसकौ प्राप्ति के साधन जो 
भी गि, वे सभो सूष्म प्रकृति गायत्रो द्वारा ही होमे । 
इसलिए एसा सोचना उचित नही कि बह्त-्रप्त के तिए 
गायत्री अनावश्यक दै । वहे तो अनिवार्य है 1 नामसे 
कोई उपेक्षा या विरोध कर यह उयकी इच्छा, पर गायत्री 
तस्व से वचकर्‌ अव्य मार्ग से जाना असम्भव ह । 


कई व्यदित कहते है कि हम निष्काम साधना केसे 
है । हमें किसी फल की कामना मही, फिर सूक प्रकृति क 
आश्रय स्यते ? रेते लोगों को जानना चाहिये कि 
निष्काम साधना का अर्थ--भौतिक लाभम चाह कर 
आत्मिक साधना करना है । विना परिणाम सोचे या चाहे 
तो किसौ कार्यं मे प्रवृत्ति ही महीं हो सकती, यदि कु 
किया भौ जाय तो उनसे समय एवं शविति अपव्यय के 
अतिरिक्त ओर कुछ परिणाम नही निकलता । निष्काम 
कर्म का ताद्य दैवी, सतोगुणी, आत्मिक कामना ते 
दै) एसी कामना भी गायत्री के प्रथमे णाद मे, "ही" तव 
मे सरस्वती भाग मे आती है । इसलिए निष्काम भाव की 
उपासना भी गायत्री-धेत्र से वाहर नही है 1 

मन्र-विद्या के वैज्ञानिक जानते है कि जीभसेजो भी 
शब्द निकलते दै, उनका उच्चारण कण्ठ, तालु मूर्थ 
ओष्ठ, देत, जिह, मूल आदि मुख के विभिन अंगो द्र 
तेता रै 1 इसं उच्चारण काल मे मुख के जिमे भागो से 
ध्वनि निकलती है, उन अंगो के नाड़ी तन्तु शरीर के 
विभिन भागो तकः फैलते है । इस फैलाव धैत्र मे कई 
सूम ग्रम्थरयो होती है, जिने पर उस उच्चारण का दबाव 
पड़ता है । जिन लोगो की कोई सूक्ष गरन्धिर्यो रोगी या 
नष्ट हो जाती है, उनके मुख से कुक खास शब्द अशुद्ध या 
रुक-रुककर्‌ निकले हे, इसी को हकलाना या तुतलानी 
कहते है ! शरीर मे अनेकों छोरी-बड़ी दृश्य-अदृश्य 
प्रनयं होती है । योगो लोग जानते है कि उन कोषो मे 
कोई विशेष शक्ति-भंडार छिपा रहता है । सुपु्मा से 
सम्बद्ध पट्चके प्रसिद्ध है, एेसी अगणित अनेको गन्यर्य 
शरीर मे है । विविध शब्दो का ठच्वारण इन वितिथ 
ग्रन्थियो पर अपना प्रभाव डालता है ओर उस प्रभाव 
उन ग्रन्थियो का शकित-भण्डार जागृत होता दै ! मरो का 
गठन इसी आघार पर्‌ हुआ रै । गायत्री मनर मे २४ अक्ष 
ह इनका सम्बन्ध शरीर मे स्थित री २४ ग्रन्थयो से 
है, जो जागृत होने यर सद्द भ्रकाशक शक्यो को 
सतेन करती है । गायत्री मन के उच्चारण से सूक्ष्म शीर 
का सितार २४ स्थानो से इन्कार देता है ओर उसमे एक 
सी स्वर तहरो उत्यन होती है, जिसका प्रभाव अदृश्य 
जगत के महत्त्वपूर्ण तत्त्वो पर पडता है । यह प्रभाव ही 
गायत्री-साधना के फलो का प्रभाव हेतु है । 

शब्दो का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज मही है । शरवद 
विद्चा के आचार्य जायते है कि शब्द मेँ कितनी शक्ति है 
ओर उसकी अज्ञात गतिविधि के प्राया द्या-क्या परिणाम 


उत्प हो सक्ते है ? शब्दे को व्य कहा गया है । ब्य 
की स्फुरणा कम्पन उतयिन करती है 1 वह कम्पन बरह्म से 
टकूराकर्‌ 'ॐ‰" श्वति के साथ यार-यार्‌ ध्वनित होति रहता 
रै । खसे दीवा घडो का लटकन धेया पैण्दूलम ञूलता 
हुआ घडी के पुज मे चाल पैदा करता रहता है, इसौ प्रकार 
वह "ॐ कार ध्वनि प्रवह सृष्टि को चलन वाली गति 
चैदा करता रै । अगि चल कर उस प्रवाहमे ही, श्र, क्ली 
खी तीन प्रधान सत्‌, रज, तममयी धाराएं वहती है 1 
तदुपरन्त उसकी ओर धी शखा-प्रशाखा्ठँ हो जाती है, 
जो बीजपतरके नाम से पुकारी जाती रै । यह ध्वतियां 
अपने-अपने पत्र मे सुष्टिका्यो का संचालन करती र । 
इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्यं शब्द तत्व दारा होता 
है } एेसे तत्व को तुच्छ नही कहा जा सकता । गायत्री 
की शब्दावली एसे चुर हुए श्रंखलावद्ध शब्दो से बनाई 
गई है, ज क्रम ओर गुम्फन कौ विशेपता के कारण उपने 
ढंग की एक अदभुत ही शद्ति-प्रवाह उत्यज करती है 1 
दौपक-राग गनि से बुञ्चे हुए दीपक जल उठते दै, मेघ 
मल्हार गनि से वर्ष होने लगती है, वेणु-नाद सुकर सर्प 
लहरि लगते है, मृग सुधि-चुधि भूल जाते दै, गौर 
अधिक दूध देने लगती द । कोयल कौ योती सुगकर 
काम-भाव जागृत हो अति है । सैनिको के कदम 
मिलाकर चलने की शब्द-ध्वनि से तोहे के पुल तक गिर 
सकते है, इसलिये पूली को पार करते समय सेना को 
कदम मिलाकर न चलते की हिदायत कर्‌ दौ जाती है 1 
अमेरिका के डाक्टर हिंसन ने विविध संगीत ध्वनिर्यो से 
अनेक असाध्य ओर कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा केम 
सफलत्ता ओर ख्याति प्राप्त कौ है । भारतवर्ष म तोत्रिक 
ल्लोग थाती को धड़े पर रख कर एक विशेष गति से 
चजाते है ओर उस यजे से सर्पं विच्छ आदि जहरीले 
जानवो के काटे हुएं कण्डमाला, विपवेल, भूतोन्माद 
आदि के रोगी बहुत कर्के अच्छे हो जति है । कारण यह 
है कि शब्दो के कम्पनं सूष्म प्रकृति से अपनी जाहि के 
अन्य परमाणुं को तेकर ईथर का परिभ्रमण करते हए 
अन अपने उद्गम-केनद्र पर हो कुछ ह करणो मे लौट अति 
है, तो उनमें अपने प्रकार कौ एक विशेष विद्युत शवित 
भरी होती दै ओर परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त कत्र पर्‌ 
उर शवित का एक विरिष्ट प्रभाव पडता है । मनँ द्वारा 
विलक्षण कार्यं होने का भी यही कारण दै । गायत्री मनर 
दवारा भौ इसी प्रकार शवतत का आविर्भाव होतां है । 
मेतर्वारण मे मुप के ज अंग क्रियाशील हेति दै, उन 
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भागों के नाड़ी-वन्तु कुछ विशेष ग्रम्थियो को गुदगुदाति 
है । उने स्पुरणा होने से एक वैदिक छन्द का क्रमबद्ध 
यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व म कैतता है ओर अपनी 
कुछ शणो मे पूरी होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस 
अति-अति एक स्वजातीय तत्त्वो की सेना वापस ले अता 
दै, जो अधोष्ट उदेश्य की पूर्वि मेँ बड़ सहायक होती है । 
शब्द संगीत के शक्तिमय कम्पो का पंचभौतिक प्रवाह 
ओर अत्मिःशकिति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, 
आराधना के आधार पर उत्पन किया गया सम्बन्ध, यह 
दोनों ही कारण गाय्री-शकिति को एेसी बलवान वनति है, 
ओ साधको के लिये दैवी वरदान सिद्ध होती है । 

गायत्री म्र को ओर भी अधिक सृष्टम बनेनि वाला 
कारेण दै साधक का श्रद्धामय विश्वास" । विश्वास की 
शक्ति से सभी पनोविज्ञानवेत्ता परिखित र । ठम अपनी 
पुस्तको ओर लेखो मे एेसे असंछ्य उदाहरण अनेको चार्‌ 
दे चके है, जिनसे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के 
आधार पर लोग केवल भय की बजह से अकारण काल 
के मुख मेँ चले गये ओर विश्वास के कारण मूत प्रायः 
सोणो परे नवजीवन प्रप्त किया । रामायण मे 
तुलसीदासजी ने "भवानी शंकरौ चन्दे श्रद्धा विश्वास 
रूपिणौ" गति हए श्रद्धा ओर विश्वास को भवानी शंकर 
कीठपमादी रै । श्लाड़ी को भूत रस्सी को सर्प मूर्िको 
देवता यना देने की धमता विश्वास मे है । लोग अपने 
विश्वासो कौ रक्षाके लिये धन, आराम तथा प्राणो तक 
को हसते-हसते गेवा देते है । एकलव्य, कबीर आदि के 
ेसे अनेक उदाहरण है, जिने प्रगर रहै कि गुरु द्राए नही, 
केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुं द्वारा प्राप्त हेते 
वाली शिक्षासे भो अधिक विज्ञ वना जा सकता है 1 
हिप्नोरिज्म का आधार रोगौ को अपने वघन पर विश्वास 
कराके उससे मनमाने कार्य करातेनाही तो है । तात्रिक 
लोग मन्र-सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन मे इस 
त्रके प्रति अगाध श्रद्धा जमात रै । आमततौर पर जिसके 
मन मेँ जितनी गहरी श्रद्धा जमी होती है, उस तात्रिक का 
मनर भौ उतना ही काम करता है । जिस मच्र से श्रद्धालु 
तांत्रिक चमत्कारी कर दिखाता है, उसी मंत्र को अत्रद्धालु 
साधक चाहं सौ वार यके, कुछ लाभ नही होता ! गायत्री 
भत्र के सम्बन्ध मे भी यह तथ्य बहुत हद तक काम करता 
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है । जब साधक श्रद्धा ओर विश्वासपूर्वक आराधना 
कर्ता दै, तो शब्द-विज्ञाम ओर आत्म-सम्बन्ध दोनो महता 
से संयुक्त गायत्री का प्रभाव ओर भी अधिक यदृ जाता रै 
ओर वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है । 


गायत्री-साधना का अधिकार 


सायत्री मच का अधिकार केवल द्विजौ को ही है ! 
जिनका दूस जग्म नही हुआ है, उनके लिए मायी व्यर्थ 
रै । अनाधिकारी हने के कारण न तो उनका इष महान्‌ 
साधना मे मन लगता हैन विश्वास होताहै ओरनवे 
तदमुकूल आचरण कर पति है । आयुवेद पढना हो तो 
आरम्भ मे हिन्दी ओर संस्कृत का ज्ञाने होना आवश्यक 
दै अशिक्षित व्यवित्त आज कोलिज मे नाम लिखानि जाय 
तो प्रिसिपल्त को यही कहना पडेगा कि आपको प्रविष्ट नही 
कियाजासकता । 
द्विजत्व का अर्थं है--दूसरा जन्म । एक जन्म 
माता-पिता से होता है । पशु-पक्षियों का जन्म भो इस 
प्रकार होता है । चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण केके 
वादं भागव शरीर पाने पर भी उसमे पिते पाशविक 
संस्कार ही प्रधान रहते है । पेट भरना, कामवासना, सोभ, 
स्वार्थं एवं अहकार आदि की पशविकं वृत्तयो से प्रेरित 
होकर वह सोचता रै, इच्छा कएता है ओर कार्य-परवृत्त 
होता है । यदि यही गतिविधि जारी रहे तो वह नर पशु ही 
वमा रहता 1 
पशु की विचारधारा ओर कायै-प्रणाली से ॐवा उठ 
कर मनुष्यता की जिग्भेदारियो को कन्ये षर लेना 
मानवोचित इच्छा कपना, विचार एव कार्यो का अपनाना 
दूस जन्म रै । पशु का आदर्श इन्द्रिय भोग ओर्‌ स्वार्थ 
है । मनुप्य का आदर्शं आत्मोत्रति ओर परमार्थ है । पशु 
अपने लाभ के सिए दूस की हानि की परवाह नही 
करता, मनुष्य दूसरे की सेवा के लिए अपने सुख ओर 
स्वार्थ को वलिदान कर्‌ देता है । शूदर का तात्पर्य है-नर 
पशु । एसे व्यक्तियों को शाखो मे श्वान समान पर 
तिरष्कृत ओर वहिष्कृत किया है । गायत्री से भी उन्हे 
उनकौ आत्मिक अयोग्यता के कारण ही वञ्चित रखा 
गयां । 
पानी नीचे की ओर अपये आप वहता है । जितमी 
अधिकः निघाई होगौ उतना हौ वहाव तेज होगा, पर यदि 
पामी को ऊपर की ओर्‌, ऊंचाई कौ ओर चदानादोतो 
कितने हौ कष्टसाध्य प्रयत्य के पड़ते है \ पशुता को 


ओर, पतम की ओर, भोग ओर स्वार्थ की ओर मनुष्य ढी 
स्वाभविक प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करे 
धर्म की ओर्‌ संयम की ओर, कल्याण कौ ओर्‌, अग्र 
हमर के लिए जो विशेष अवरोध करना पड़ता रै, उसका 
नाम है द्विजत्व क वृत्त, यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु दीक्षा 1 
पहला स्थूल जन्म माता-पिता क रज वीर से हेत । 
दूसरा सूक्ष्म जन्म माता गायत्री ओर पितता गुरु के संयोग 
से होता है 1 रोगी अपना इलाज आप नहीं कर सकत, 
अपने दोषों को समञ्चमा, अपनो मानसिक स्थिति वो 
तोलना ओर अत्मिःतिर्माण का कार्यक्रम बनाना इस मह्‌ 
योजना को विना अनुभवी पथ-्दर्शकि के पुरा मही किया 
जा सकता । जैसे सभी वौमारो को दवा नही दौ जती 
उनकी अनेक सूक्ष्म परिस्थितियो को समञ्च कर अनुभवी 
वैद पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार की आपथि ओर अनुपातो स 
विधान करता रै । रसे ही हर व्यवित की भिन्न मनोभूमि 
के अनुरूप ही आत्मोनति कौ योजना वनाई जाती है । 
यह कार्य दिव्य दर्श, सक्षम वुद्धि, स्वार्थं रहित सदाचार, 
ज्ञान वृद्ध महापुरुष ह कर सक्ते है 1 पसे ह लोगे को 
गुरु कहा जाता है 1 बगोचे का व्यवस्थित विकास कले 
के लिए रेस माली का सरक्षण आवश्यक है, जो ठीक 
समय पर बोना, जतना, सीचना एवं काट-छोट कला 
जानता है । इस प्रकार नियुषित हो जने पर द्विजल्व का 
एक महत्वपूर्ण भाग पूराहो जतारहै । 
गायत्री के चौबीस अक्षर जीवने की गति-विधिका 
निर्णय कसे मे कसौटी का काम देते है । प्रत्येक अकष 
एक-एक स्वर्ण शिक्षा का प्रतीक है । ॐ” कौ शिक्षारै 
कि-सर्वतर परमात्मा को व्यापक समज्ञकर कही भी गुप्तया 
प्रार रूप से बुराई न करो । “भू' को रिक्षा है कि-- 
अपने अन्दर सम्पूर्णं उत्थान-पतन के हेतुओ को दृष्ठ । 
“भुवः का अर्थ है-- कर्तव्य कर्म मे तत्परता से प्रवृत्त रहे 
ओर फ़ल के लालच मे अधिक न उलङन्नो 1 स्व" का 
सन्देश रै कि-स्थिर रदो, हं शोक मे उदि न वमो । 
“तत्‌'का तात्पर्य है कि--इष शरीर के क्षणिक मुखो को 
ही सच कुछ मत समञ्लो, जन्म जन्मान्तर के स्थायी 
का महत्व सयज्ञो । "सवितुः" का भावार्थं है वि--अपो 
को विद्य, वुद्धि, स्वास्य, धन, य, मैत्र, साहस आदि 
शक्तियों से अधिकाधिक सुसम्य करना । "वरेण्य का 
सन्देश है कि-इस दुरंगी दुनिया मे से केवले प्रष्ठा वी 
ही स्पर्श करो 1 भगो" का उपदेश है कि--ररीद मग 
मकायु, वस्र तथा व्यवहार्‌ छो स्वच्छ रखना 1 देवस्य 


का अर्थं है कि--उदारता, दूरदर्शिता 1 "धौमहि" अर्थात्‌ 
सद्गुण, उत्तम स्वभाव, दैवी सम्पदा, उच्व विचार । 
शधियोः का तात्पर्य है कि-किसी व्यक्ति, ग्रय या 
सण्रदाय का अन्धानुयायौ न होकर विवेक के आधार पर 
केवत उचित को ही स्वीकार कला । “योनः' कौ शिक्षा 
है- संयम, तप, ज्ञान, सहिष्णुता, तितीक्षा, कठोर श्रम, 
मितव्ययता, शवितत्यो का संयम ओर सदुपयोग । 
श्रचोदयात्‌" अर्थात प्रेरणा देगा, गिरे हओ को कचा 
उठाना, उत्साहित करना, प्रफुल्लित, सन्तुष्ट एवं सेवा 
परायण रहना 1 
सप्पूर्णं वेद शाखो मे अनेक शिक्षाएँ अपने-अपने 
दंगसे दी गहै, उम सब कासार भाग उपरोक्त पेक्तियो 
भँ आ गया है । उतनी वातत भली प्रकार हदयंगम कर्ती 
जयं तो सस्र लीजिये कि चाग वरदो के पण्डित हो गये । 
गायत्री के २४ अक्षयो मे दिव्य जीवने की समस्त योजना, 
नीति, विचारधारा, कार्य-प्रणाती सनिहित है, इस पर 
चलने मे व्यावहारिक सहयोग देना, पथ-प्दर्शन करना, 
गुरु का काम है । इस प्रकार गायत्री माता ओर गुर पिता 
दरार हमारे आदर्शवादी जीवन का जन्म होता है । यही 
द्विजत्व है । 
यशोपधीत मे तीन लड़ होती है । प्रत्येक तड मे 
तीन-तीने धागे हेते है । जैसे देवताओं कौ मूर्ति पाषाण 
या धातुओं की होती रै, वैसे ही हर घड़ी छती से तगये 
रहने योग्य गायत्री कौ मूरति यशोपवीत रूपी वनाई गई हे । 
गायत्री र्मे तीन पद ओौर नौ शब्द्‌ है । यज्ञोपवीत मे तीन 
लद ओर नौ सूत्र है 1 तीन व्याहतियो कौ प्रतीक तीन 
प्रन है 1 ॐकार वद्य अन्वि दै । यज्ञोपवीत धारण 
करने का अर्थं है-“गायत्री से सनिहित रिक्षाओं को 
जीवन व्यवहार मे क्रियात्मक रूप से चरितार्थं करे का 
उत्तरदायित्व कन्थे पर उठाना !” जिम्मेदारी को स्वीकार 
करने कौ प्रतिज्ञ लेना ही यज्ञोपवीत संस्कार या द्विजत्व मे 
प्रवेश कहताता है । 
योपवीत का धारण का अर्थं उसी दिन इन सव 
गुणो से परिपूर्ण हो जाना एवं पुराने कुसंस्कारो से तत्क्षण 
मुक्त हो जाना नही है । यह पूर्ण सिद्धावस्था तो अन्तिम 
ल्य है । “हम सच्चे हदय से गायत्री मे निर्धारित जीवन 
नीति की उत्तमता कौ स्योकार करेगे ।” इस प्रतिज्ञा के 
पाथ द्विजत्व का आरम्भ होता दै ! जन्म-जम्मान्तरो के 
कुसंस्कार एक दिन भर नही दूर जते, वरन्‌ उरे हटाने के 
तिए काफी लम्बा धर्म-ुद्ध करना पड़ता है । कई बार 
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हम कुसस्कारे पर विजय पते है, कई वार कुसंस्कारो की 
जीत होती है । यह लड़ाई निरन्तर जारी रहनी चाहिए । 
पाप एवं पतन के सामने कभ भी आत-समर्पण न करना 
चाहिये । उसके प्रति घृणा ओर प्रतिेध के भाव सदा 
जारी रहँ । कोई बुराई अपने मे हो ओर वह च्ूट न पारही 
होतो ५ उसे उपनी कमजोरी या भूल समञ्कर 
पश्चाताप ही करे ओर उसमे चटका पने के लिए 
यथाशक्ति प्रयल जापी रखे, बुराई को भताई के रूपमे 
स्वीकार करम, उसका समर्थन करना, उसका विरोध छोड़ 
देना, उसमे रस तेना, यह शूद्रतव का चिन्ह है । हम पाप 
के प्रतिरोध मे अपनी अन्तःचेतना को सूक्ष्म रवे तो हम 
द्विजत्व की प्रतिज्ञा पर दृढ़ कहे जा सकते है । चाहे पूर्ण 
विशुद्ध होने मे, पूर्णं सफलता मिलने मे, पूर्णं विजय प्राप्त 
होने मे, कितनी ही देरस्योनलगजाय । 

पशुत्व का विरोध ओर मनुप्यता का समर्थन कसे 
की प्रतिज्ञा तेना, द्विजत्व का वरत स्वीकार करना, 
आत्मोनति का सर्वप्रथम एवं उत्यन्त आवश्यक धर्मकृत्य 
टै । इसे करने के उपरान्त आदर्थवाद के अनुयायिवं मे 
अपनी गणना करा लेने के पश्वात्‌ ही हमे बेह अधिकार 
मिलता है कि गायत्रौ-साधना द्वारा दैवी शक्ति को प्राप्त 
कर । अनाधिकारौ व्यक्ति किसी प्रकार उसे ग्राप्त भी 
करलें तो उसकी दुरुपयोग ही करेगे इसलिए शासको ने 
प्रतिज्ञा-हौन, व्रत-हीन, यज्ञोपवीत-हीन व्यक्तियो को शूद्र 
संज्ञा देकर गायत्री का अनाधिकारी ठहरा दिया है । यह 
प्रतिवन्ध सर्वथा उचित एवं दूरदशिता पूर्णं ही दै । 

शाखो मे एेसा उल्लेख दै किं बिना गुरु कामत 
निष्फल होता है । किसी को पथ-अ्रदर्शक नियुक्त किये 
चिना अपनी स्थिति के अनुकूल साधना विधि को मालूम 
केर तेना ओर समय-समय पर अपनी मनोभूमि के 
परिवर्तनो को ध्यान मे रखकर अपने आप साधना मेँ 
परिवर्तन कसते रहना कठिन है 1 किसी बडे ओषधालय 
की चाबी मिल जनि पर भी रोगी अपने आप अपने मर्ज के 
लिए उपयुक्त ओषधि तेकर निरोग नही हो सकता । 
यदि उसे बोमारी से पोछा छुडाना है तो किसी अनुभवी 
चैद्य की सलाह अवश्य लेनी पड़ेगी । “ओषधि मे भारी 
शक्ति दै” यह सत्य टै, पर यह भी सत्य है कि चिना चै 
की सलाह के कीमती रस, भस्मे भ निरर्थक दती है ओर 
कई बार तो वे उलटा परिणम्‌ भी उपस्थित करती है । . 

कहा गया है किं गायत्री को चरिष्ठ ओर विश्वामित्र 
का शप लगा हुआ है, इसलिये शापमोचन किये विना 
गायत्री साधना निष्फल होती है । वशिष्ठ कहते 


| 4166 


१.२८ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


दै--विशिष्ट गुणवान्‌ अनुभवी विद्वान को ओर 
विश्वामित्र कहते रै-संसार का हित चाहने वातत 
सच्चरित्र तपस्वी को । यह दोनो गुण जिनमे हौ--जे 
वशिष्ठ ओर्‌ विश्वामिम्र तत्त्वो का प्रतिनिधित्व करता ह, 
से गुरु का अनुवर्ती होना ही शापमोचन ई \ जो 
खापमुवत गायत्री जपता रै--गुरु के आदर्श ओर नियंत्रण 
मे साधना करता है, उसकी सफलता मे कोई शंका नही रह 
जाती! 
आजकल गुरू-शिष्य कौ एक उपहासास्पद विडम्बना 
चल रही दै । जिने व्यक्तयो को आत्म.निर्माण के 
भारतीय मनोविज्ञान (योग) का समुचित ज्ञान नही है, जो 
अपना तक भी आत्म-निर्माण नही कर पाये है, एेसे लोग 
भी गुरु बने का दुस्साहस करते है 1 चिकित्सा-शास का 
परिचय प्राप्त किए चिना डाक्टर यन वैठने वाला व्यवित्त 
जितना खतरनाक होता है, उससे भो अधिक खतरनाक 
यह गुरु होते रै । “निगुरा” कहलानि के पातक से छूटने 
केलिए लेग किसी भी पोधीपांडेकोगुरुवनालेतेहै 
ओर हर साल कुख दान-पुण्य मिलते रहने के लोभ से 
गुरुजी भो चेले के कान पकं देते है । इस प्रकार क चिन्ह 
प के गुरुदौक्षा का महान्‌ उदेश्य पूरा हो सकना कठिन 
॥ 


ईश्वरीय शक्तियो को प्रकढ्मे, आकर्षित कएने का 
एकमात्र अवलम्बन जो मनुष्य के पास रहै, वह 
है-श्रद्धायुक्त प्रम । इसी को भक्ति कहते दै । 
“भगवान्‌ भक्त के वश मे होते आये" की उक्ति इसी 
महास्त्य का समर्थने करती है । प्रमाद प्रम से परिपूर्णं 
मनोभावना मे एक रेखा दैवी चुम्बकत्व हो जाता दै, 
जिससे पतुष्यो ओर दैवो शक्तियो को अपने पक्ष मे 
द्वित एवं आकर्वित क्रिया जा सकता टै ! कोई चतुराई, 
बुद्धिमता, विधि-व्यवस्था एसी नही दै, जिससे श्रद्धायुक्त 
रेमे (भक्ति) के समान चुम्यकत्व, आकर्षण चैदा होता हो 


ओर यहे आकर्षण ही समस्त आति.क लाभो का उद्गम 
सरोतदै । 


सखपने मे भविति-भावना वदनि का अभ्या पहले 
पहल किसौ मनुष्य को माध्यम बनाकर किया जाता है । 
ईश्वर-भवित का प्रारम्भिक अभ्यास गुरू-भक्ति से होता 
है \ आरम्भे छोटे तालाय मे तैसा सीख कर ठव समुद्र 
को तैर्‌ जनि ये सफलता मिलती ई 1 माता-पिता, मतर, 
पति-पत्नी, पुग आदि को माध्यम बनाकर भवितत का 


अभ्यास कसे मे यह कठिनाई ई कि इनके साथ सांसारिक 
व्यावहारिक सम्बन् रहने से कभी अनुकुल कभी प्रतिकूत 
भावनाये आती रहती द॑ । दूसरे इनमे शान, सदाचा 
विद्या, दिव्य दृष्टि. सात्विकता एवं निस्ार्थता अदि 
विशेपताओ कौ उनकी मात्रा म होने से स्वाभाविक श्र 
भौ अधिक मात्रा मँ उत्पन नही रोती । सद्गुरु के 
सम्बन्ध मे यह कटिनाइ्यां नही आती । इसलिये उक 
माध्यम यनाक अपने अन्त.करण मे श्रद्धा, स्ात्विकता एवं 
पवित्रता से पपिूर्णं प्रेम का अभ्यास कमा सरत हे 
है 1 हमारी प्रम-भावना जितनी ह प्रगाढ़ होती जती दै 
उतना ही ईश्वर-प्राप्ति की सफलता के निकट प्यते जाते 
है । गुरु-भक्ति का दूस लाभ यह है कि उनके 
आदेशानुसार गायत्री शिक्षाओं को व्यवहार सूपे तमे 
के लिए उनका प्रभाव विशेष उपयोगी सिद्धं होने लगता 
है) । < 

यो सभी मनुष्य समान है, सभी शवर के पुरे ते 
भाई-भाई है, सभ मे दोष है कोई शी पूर्णं नवप नहे है 
गुरु भौ यदि पूर्ण निर्दोष होते तो उन संसार में रहम की 
आवश्यकता हौ क्यो होतो, अपूर्णता के काएण हौ तो हम 
सव इपर स्कूल की विभिन कक्षाओ में पद रहे है । इतना 
हेते हए भो किसी अपकषाकृते स्युरुप को माध्यम 
बनाकर गुरु-भविति की जा सकती दै । एवड़ की गेदको 
जितने जोर से फेक कर दीवार पर मारते है वह टकरक 
उतने हौ जोर से वापस तौर आती रै । गुरु-भक्ति रूपी 
साधना से हमारी आध्यात्मिक भवितत-भावना तेजी मे 
समुनत सोती दै, तदनुसार ईश्वर की गायत्री शवि वो 
-शीघता एवं अधिक मात्रा मे प्राप्त करना सुगम हो जता 

1 

प्रत्येकं गायत्री-साधक को आदर्शवादी विचारधास 
का अनुयाय होने की, द्विजत्व का अवलम्बम कसे 
प्रतिज्ञा सेनी चाहिए । तुच्छ स्वार्थपूर्ण, भोगवादी, 
पाशविक दृष्टिकोण एखकर जो व्यद्ति गायत्री कौ 
उपासना कसना चाहता है, उख अमाधिकरी के लिए द्र 
बन्द दै 1 साधक को अपने आत्स-निमणि के लिए गायती 
मे सन्निहित नीति-योजना ओर कार्यप्रणाल को अपना 
चाहिए । गायत्री माता है, माता ही जीवम पिरमा लेती 
है 1 हमारा आध्यात्मिक जीवन गायत्री शिक्षा के अनुरूप 
होना चाहिए । प्रत्येक साधक को एक सुयोग्य, अनुभवी, 
सूष्म वुद्धि. पथप्रदर्शकः होना चाहिए. जो मार्ग बते, 
भूल सुधारे, सुप शक्तियो को जगति एवं भक्त-भावनर 
को बढाने मे सहायक हो सके । 


स्मरण रखना चाहिए कि द्विज ही गायत्री के 
अधिकारी है । गुरु, पिता ओर गायत्री-माता के अनुसरण 
की धर्म-परतिज्ञा लेना ही दीक्षा है 1 अल्िक उनित के 
लिए दूसरा जनम होन आवश्यक रै ! यज्ञोपवीत उस 
जन्म का प्रमाण-पत्र है । यह मूर्िमान प्रतिज्ञा हर समय 
कन्थे ओर छाती पर अवस्थित रहनी चाहिए ताकि 
वाद-वार, घट़ी-घडी वह हमारी प्रतिज्ञा का स्मरण करती 
रदे । सखी ओर बालक कण्ठी के रूपर्मे याकण्ठर्मे पडे 
रहने वाते तृतीयांश सूत्र का यज्ञोपवीत धारण कर सकते 
है1' 

जो लोग मल-मूत्र आदि के समय कान पर्‌ यज्ञोपवीत 
चढ़ाने के नियम को ठीके प्रकार एलन नही कर पाते 
उनके लिए एक तिहाई लम्बाई का छोटा यज्ञोपवीत बना 
दिया जाता है, जो कण्ठ मेँ पड़ा रहता है । जो लोग 
यज्ञोपवीत नाना नही जानते वे गायत्री की िक्षाओं को 


गायत्री साधना कौ वैज्ञामिक पृष्ठभूमि १.२५ 
एक डरे मे गोठ लगाकर वध तेते है । ९ लड, ३ गदि, 
१ ब्रह्म गोठ तथा १ पूर्णं यज्ञोपवौत के अभाव को पूर्ण 
करना, इस प्रकार १४ गोठ लगे हुए डोरे को यज्ञोपवीत के 
स्थान पर्‌ धारण कसते रै ¦ अनन्त चतुर्दशी को पहने जाने 
वाते १४ गाठ का अनन्त सप्र, बालको के गले मे ओद्य 
लोगों दवारा बोधे गये १४ ग्रन्थि वाते गण्डासूत्र, सियो की 
सोने, चौँदी या कोच कौ कण्ठियां इस प्रकार के आंशिक 
यज्ञोपवीत के ही प्रतीक दै । 

गायत्री के प्रत्येक उपासक को यज्ञोपवीत पहमना 
अवश्य चाहिए. क्योकि यह उसकी विधिवत्‌ ली हुई 
धर्म-प्रतिज्ञा-दीक्षा का न त्यागने योग्य उत्तरदायित्व है । 
यह धारणा उसके उदेश्य को प्राप्त कसर मे बड़ी सहायक 
होती है । नौ धागे का यज्ञोपवीत नव रलो का हार दै, 
इसका महत्त्व रलजटित आभूषण से अधिक ही है, कम 
नही । ¢ 


२.९ गायत्री साधना कौ वै्ञानिक पृष्ठभूमि 


गायत्री के दो पुण्य प्रतीक : शिखा ओर यज्ञोपवीत 


शिखा-सूत्र भारतीय संस्कृति 
के प्रतीक चिह्व 


यज्ञोपवीत ओर शिखा--भार्तीय सस्कृति के दो 
प्रतीक है । इम भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री की 
मू्विमान प्रतिमा तथा धर्मध्वज भी कहा जा सकता है । 
यज्ञोपवीत को गायत्री की पूर्ति-एक प्रतिमा कहना चाहिए, 
अन्य देवी-देवता तो एसे है जिनको प्रतिमा दर्शन कही भी 
ओर कभी भीक्रियाजा सकता है, पर गायम्री को भारतीय 
धर्मानुयायी के जीवन पे इत्तना महत्वपूर्णं स्थान दिया गया 
है कि उसकी प्रतिमा को हर घडी छाती से लगाये रखना, 
हद्व षर धारण किये रहना आवश्यक है । इसका अर्थ 
कि गायत्री की ऋतम्भरा भ्रज्ञा को अपने जीवने, कर्म, 
व्यर्वितत्व कौ अधिष्ठा्री घोपितत केसा 1 
हर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने वाले व्यक्ति को 
उस उत्तरदायित्व तेथा अपने कर्तव्य का स्मरण बनाये 
रखने के लिए प्रतीक चिह दिये जाते है । पुलिस, 
मित्तेटरी, चकीत्‌, डाक्टर आदि हरेक के साथ उसके 
कर्पेव्यो का स्मरण दिलाने वाले, ठसका महत्व घोपित्‌ 
करने वाले षिह-पोबाक के साथ जुड़े रहते है । भारतोय 
सस्कृति कैः अनुसार मनुष्य के चिन्तन ओर कर्तव्य को 
पशुता कौ दिशा मे जनि से रोककर मनुष्यत्व तथा देवत्व 
की ओर बढ़ाते रहने का उत्तरदायित्व भी एक अति महान्‌ 
उत्तरदायित्व माना जाता है । इस महत्कार्यं के प्रति 
आस्थावान हर व्यवित उसके प्रतीक चिहो को गौरवे के 
साथ धारण केता रहा है 1 यह चिह दै (९) शिखा 
अथवा घोट तथा (२) यज्ञोपवीत जिसे संक्षेपे सूत्र भो 
कहतेहै । 
मध्यकाल मेँ एकं एसा अन्धकार युग भी आया था 
जिसमें सतौ प्रथा, बाल-विवाह आदि मजवृरिर्यी पनपी › 
उन्ही दिनो जात्ति-पोति के आधार पर ऊँच-मीच की प्रथा 
पनपी ओर इसके लिए प्रतीकं के धारण पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये । शूदर वर्णं वाते जनेऊ न पटेन ब्राह्मण हौ 
पहने । अधिक से अधिक कोई क्षत्रिय वैश्य भी उपे 
मनमजी हो तो पहन ले 1 सियो पर भी शूद्रो की तरह 
यजादि कायो म भाग लेने, गायत्री जप न कलने आदि 
छा प्रतिमन्ध लग गया 1 सियो के चेहेर परतो प्देका 
मेकाव तक लगा दिया गया । देवत्राओं के अगे 


पशुवलि, वहु विवाह ससौ कुप्रथाएं उस काल कै 
ध्वंसावरोष ह जो कही-कही पिचदे षग मे अभी भदेवे 
जा सक है । अच्छा हौ हुआ कि प्रगतिशीतत ओर 
मानवी अधिकारो के ऽठते माहौल से अवषठिनीयता्भी म 
से बहुत को तोड-परोडकः पैक दिया । अव दासनदापी 
भी नही विकते 

शिखा, सूर न केवत हनू धर्म का प्रतीकः विह र 
वस्‌ यह उदेश्यों ओर आदर्शो का भी प्रतिनिधित्व कला 
है । हिद मान्यता रै कि कम से सभी पशु स्तर केहेतेह 
ओर उनम भ स्वार्थं की, ईरय कौ, युद्ध की अनेको पडी 
आदते पाई जाती है । बड़ होने पर उह मानवी सभ्यता पे 
परिषिते ओर अभ्यस्त कराया जाता है । नवजात शिशु 
नंग-ध्ग चैदा होता दै पर वह स्थिति आगे नही रहने दी 
जाती । उसे कपड़ा पहममा सिखाया जता टै । 
सदौ-गर्मौ से ययने के लिए ही मही मानव सभ्यताके 
प्रतीक रूपमे भी । ज मही पते उने आदिप कालीन 
या आदिवासी कहा जाता है । अ़्ीका पे अभी भी बहुत 
से एसे इलके है जक मर हौ गेही नारि भौ किसी तए 
की पोशाक नही पहनती । 

शिखा ओर सूत्र को द्विजत्व अपनाने, मानवी सभ्यता 
को स्वीकार कले के रूप मे धारण कराया जावा ₹ । 
मुण्डन संस्कार सभी जाप्नियो भे प्रचलित है । इसे वस्तुः. 
रिखा की स्थापना का हर्पौत्सिव कहा जाता है 1 प 
मस्तिष्क के ऊपर शातीनता का ध्वज लहरति के समान 
दै 1 यह विह किसौ सम्बदाय विशेष से सुडे हुए रल है 
मान लिए गये दौ, किन्तु चस्तुतः यह इस्‌ भावना 
सकल्प के द्योतक ही है कि दहे धारण कसे वाला जपते 
विचारो ओर आचारो को निकृष्टता से वचाकर्‌ उक्ृष्टा 
कौ ओर ते जाते के लिए सतत्‌ प्रयासरत है । बीचमे 
चिहो का मत्व भुला दिया गया ओर उने हठधीं तथा 
अन्धविश्वास जैसा हीन रूप दे दिया गय यह हमा 
दुर्भाग्य हौ कहा जाना चाहिए । मामवीय गौरव 
अक्षुण्ण बनाये रखने का सतत्‌ उदूधोधन देने वात प्रवी 
कौ जन-साधारण के स्तर पर समज्ञा ओर महत्व दिया 
जाना तिर्चितरूप से लाभप्रद है 1 

भारतीय संस्कृति का--भारतीय आदशो पर चल 
कै लिए कृत संकल्प आस्थावानों का प्रथम 
प्रतीक बिह शिखा है 1 यह हमारे मस्तिष्क रूपी 
पर गढ़ा हुआ धरम-ध्वज है 1 जिस प्रकार आअकर्त 


कारी इमारत पर तिरंगा इण्डा फहराता है, वैसे ही हर 
1रतीय मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर अपनी संस्कृति कौ विजय 
ताका शिखा के रूप में फहराती है । संध्या वन्दन आदि 
रमकृत्यों मे शिखा बन्धन की क्रिया कौ जाती है, इसका 
पयोजन एक प्रकार से “दण्डाभिवादन" जैसा ही रै । इस 
स्थापन का प्रयोजन यह है कि हर भारतीय संस्कृति के 
अनुयायी का मस्तिष्क उच्य विचारणा, विवेकशीलता, 
त्कृष्टता एवं आदर्शेवादिता का ही केन्द्र रहना चाहिए । 
उसमे निकृष्ट, ओचे, स्वार्थी, संकीर्ण ओर अपरैतिक 
आकांक्षाओं को कोई स्थान नही मिलना चाहिए । जिस 
राजा का किला होता है उसमे उसी की सेना या प्रजा 
निवास करती है । शत्रु सैनिकों को उस्म एक कदम भी 
नही स्खने दिया जाता । उसी प्रकार जिस मस्तिष्क दुर्ग 
पर सद्विचार की धर्म ध्वजा शिखा के रूप मे फहराती है 
उसके संरक्षको का आवश्यक कर्तव्य है कि दुष्ट 
मनोविचार को अपने विचार क्त्र मे प्रवेशन कले दे ओर 
अपने गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता को सदाचरण को 
सर्वथा अक्षुण्ण बनाये रखें ¦ 
शिखा रखते समय हर व्यक्ति को इसके मूल 
प्रयोजनो का ध्यान रखना चाहिए । मस्तिष्क मे उन्ही 
विचारणाओं मान्यताओ ओर आकांक्षाओ को स्थान मिते 
जो विवेकेशीलता नैतिकता, मानवता, सामाजिकता कौ 
कसौटी पर खरी उतरती हो । दुर्बुद्धि, दुर्भावना ओर 
दुष्टता की जो दुष्पवृत्तरयों वारो ओर फैली है उनका 
उन्मूलन कसे के लिए हमे शिखा रूपी धर्म ध्वजा फहराते 
हुए उँ पराजित करने को कटिवद्ध होना चाहिए । 
शिखा को ध्वज की तरह ही शरीर के सर्वोच्च भाग 
पर स्थान दिया गया है । यही नही योग विज्ञान के 
अनुसार जही सूक्ष्म शवित्तियो का केन्र सहस्रार चक्र है 
उसी स्थान पर शिखा स्थापित की जाती है । उसका 
तात्पर्य यह मर्य ध्यान मेँ रखने का है कि सद्विचारणा 
मनुष्य के अन्दर के दिव्य शक्ति केन्र को जागृत कर 
सकती है तथा शकत कनो पर सदूविचारो की स्थापना 
अवश्य करनी चाहिए ताकि उनका उपयोग कल्याणकारी 
ठंग से हो सके । अन्यथा शक्तियो का गलत उपयोग 
समस्त मानवता को संकट मे डालने वाला सिद्ध हो 
सकताहै 1 
इस प्रकारे शिखा के साथ सद्विचाएणा का यह 
केल्याणकारो ममं ओर महत्व जुड़ा है, जिसके आधार पर 
मनुष्य अपने जीवन मे स्वर्गं की अनुभूति कर सक्ता दै । 
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शिखा स्थापना को इसीलिए अत्यिधक महत्त्व दिया जाता 
रहा है तथा उस हेतु एक विशेष संस्कार, चूडा कर्म अथवा 
मुण्डन के नाम से कराने की व्यवस्था है । इस प्रतीक वो 
धारण करके उसका उदेश्य भूल न जाये इसीलिए नित्य 
सध्या अथवा हर धर्म कृत्य के साथ शिखा बन्धन का 
कर्मकाण्ड जोड़ा गया है । शिखा का यह महत्व हर 
मानवता प्रेमी के सममे ओर जीवन मे धारण कसे योग्य 
है । । 

भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रतीक है यज्ञोपवीत । 
यज्ञोपवीत धारण का अर्थ ई-- इस शरीर मे परीय जीवन 
जीनि का फैसला किया है, अब कोई एेमा क्रिया कृत्य नं 
किया जायेगा जो आत्मा के देवत्व को कलकित कर 
सके । यज्ञीय जीवन अर्थात्‌-- संयमी, सज्जनतापूर्ण, ` 
उदात्त एक लोक मङ्गल के लिए जिया जाने वाला 
जीवने ) जिन्दगी एेसी ही रीति-मीति ओर गतिविधि 
अपनाने से बनती है । यज्ञोपवीत एेसी ही रीति-नीति को 
अपनानि की ्रतिज्ञा लेकर जीने की घोषणा है । 

भारतीय धर्मानुयायी अपने आपको द्विज" कहते है । 
द्विन अर्थात्‌ दो वार्‌ जन्म्‌ लेने वाले । माताकेपेटसेतो 
शरीर मात्र पैदा होता है । यह अवतरण मनुष्य ओर पशु 
का एक रहा है । दुबारा जन्म-- आदर्शो के लिए जीने 
की प्रतिज्ञाओ से सम्पन होने के साथ आरम्भ होता है । 
यज्ञोपवीत धारण द्विजत्व की प्रतिश्ञा-- घोषणा एवं 
आस्था है । जनेऊ पहनने के साथ ही द्विजत्व-देव जन्म 
आरम्भ होता है । भारतीय संस्कृति की यह महाम्‌ परम्परा 
मनुष्य को दैवी आदो के अनुरूप जीने कौ प्रणा देती 


"है 


यज्ञोपवीत मे तीन तड होती है ओर हर लड़ मे ९ 
धागे होते है । तीन लड जीवन मे ज्ञान, कर्म ओर उपासना 
के समन्वय द्वारा अज्ञान, अभाव तथा अशक्ति का . 
निवारण करके श्रेष्ठ, समृद्ध तथा सशक्त जीवन जीने की 
प्रतीक रहै । 

यज्ञोपवीत के ९ धागे नौ सद्गुणो के प्रतीक है । इन 
गुणो को थोड़े विस्तार के साथ इस प्रकार सम्या जा 
सक्ता है () हदय में प्रेम, (र) वाणी मे माध्य 
(३) व्यवहार में सरलता, (४) नारी माद्र के प्रति पवित्र 
भावना, (५) कर्म ये कला ओर सौन्दर्य कौ अभिव्यवित, 
(६) सवके प्रति उदारता ओर सेवा भावना, (७) शिष्टाचार 
ओर अनुशासन, (८) स्वाध्याय एवं सत्संग, (९) स्वच्छता, 
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व्यवस्था ओर निरस्यत । ये सद्गुण मानव जीवन की 
सस्वी शोभा ओर्‌ विभूति है । यज्ञोपवीत धारण कले 
चालो की आस्था इस वाते पर जमाई जानी चाहिए किये 
इनं सद्गुणो को अपे मे बद़ति चलने के लिये निरन्तर 
प्रयललश्ील र्दे 1 
यज्ञोपवीत गायत्री महाशवित का स्वरूप ओर यज्ञ 
भगवान्‌ का प्रतीक है । गायत्री मच के ९ 
शब्द--यज्ञोपवीते के ९ धागे - ४ गडि तीन व्याहतिर्या 
ओर बड़ी ग्रन्थि ॐ कौ प्रतीक रै 1 गायत्र रूपी परमा 
छो कन्धे पर्‌, हदय पर, कलेजे प्र, पठ प्र धारण कसे 
वाले प्रत्येक जनैऊधारी को यह विश्वास करना चाहिए 
कि वह चास ओर से भगवान्‌ द्वारा धिर र्वेधा है । 
दस्रलिए उसे एमा उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिये जो भगवान्‌ 
की इच्छा, प्रसनता एवं वना के अनुरूप हो 1 यज्ञोपवीत 
गले मे धा हुआ एक धर्म रस्सा रै जो प्रकट करता है कि 
व्यक्ति को नीति, धर्माचार, सदाचार ओर कर्तव्य के 
बन्धनो मे स्वेच्छापूर्वेक बधे रहकर मानवीय मर्यदाओं के 
अन्तर्गत ही जीवनयाप्न करमा चाहिये । 
मन को--विचासे कौ पवित्र रखने कौ प्रेरणा शिखा 
मे है ओर शरीर के--कर्मं के पवित्र रखे की निष्ठा 
यज्ञोपवीत उत्पन करता है । चैचारिक ओर 
क्रियात्मक-उत्कृष्टता उत्पन करने, सुरक्षिते रखने ओर 
वदने का तततव ज्ञान शिखा-सूत्र के पुण्य प्रतीको भे 
सम्नहिते है । यज्ञोपवीत जो गायनी की कर्म प्रतिमा दै, 
वही शिखा गायत्री की ज्ञान प्रतिमा रै । कर्म ओर ज्ञान के 
समन्वय से ही श्रेष्ठ मानव का व्यक्तित्व दतता है } 
प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी के लिए गायत्रो कौ इन दो 
मूर्तिमान प्रतिमाओं कौ स्थापना अवश्यक ही नही 
अनिवार्य बताई गई रै । इममे सनिहित सब्देशे, 
्ररणाओ को हृदयेगम कसे वाला व्यक्ति लघु से महान्‌, 
नर से नारयण चन सकता दै । 


शिखा का महत्व 

शिखा शब्द्‌ “शिख जने अर्थं धातु से बता दै 
जिसका अर्थं शिखा यानी ब्रह्रन्धस्य वालो के द्वारा 
जीवन शसति का आना ओर जाना बतलाया है । 
“तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशत” इसमें बतलाया गया है, कि 
मनुष्य शरीर मे ब्रहारन्ध के शिखा भाग द्वार परमात्मा का 
भवेव होता ई 1! जिस परमात्मा कौ जीवात्मा करते है । 
यदौ रियम है. कि मनुष्य या पराणी मात्र गर्भ स्थिति मे 


रहता है, तो प्रथम शिर की स्वना होती है, षाद मे दूस 
अंग प्रत्ययो की । हमर पूर्वज ऋषिम का यह 
अनुभूत सिद्धान्त दै, कि प्राणों का गमन यदि बरहम्ध फ 
मार्गस्य त्तो अवश्य इस संसार मँ आवागमन छूट जव 
है, क्योकि “गो-गोचर जह लग मन जाई । सो सव माया 
जानहु भाई ।” अव जँ वक मनं कौ दौड़ है वहं स्व 
माया भासित होगी । माया से “आब्रह् भुवना तोक. 
पुनरावर्विनोऽर्जुन" के सिद्धान्त से आवागमन तो मिश्चय 
ही है 1 सव वर्णो यानी अगो मे “मुखं ्रे्ठमं मतम्‌" 
माना र॑ । शिखा रखने का रहस्यमय कारण यह है ढि 
ओ मस्तक की माँस पेशियां है वे रयः बहुत कोमल गी 
ह । उनमें जितनो शौ्रता से सर्दी ओर गर्मी वेरा का 
सकती है,उततनी किसी स्यान मे नही कर सकती । पिक 
लोग जटा (शिखा) आदि पन्च केर्शो के रखे से कितौ 
स्वस्थ ओर सुन्द परतोत हेति है ? यह बाल वीव रक्षके 
तिये अत्युपयोगी साधन र । बारम्बार मुण्डनादि 

से मनुष्य की विपय-वासनाए उत्तेजित हो उठती है 
विषय-वासना हौ अधोगति का कारण है । नारौ समार्ज 
को ओर दृष्टि कीजिये, उरे केश रखने का कितनी वाव ै 
वही उनकी रिख है जिसकी बदौलत मरियो पे अप 
सौन्दर्य, सहनशीलता ओर कार्यक्षमता कौ विशेषता पुरषे 
से अधिक पाई जाती है । हमारे ऋषि-मुति शिखाधपी 
हेमे के कारण ह प्रायः दीर्घजीवी होति थे, वयोकि उनके 
वीर्य की रक्षा ओर इग्धियो की शांति कर्णो के दरण 
सरतता से हो जाती थौ । आजकल का नर सप 
विलासिता कौ ओर इतना अप्रसद वर्यो हो रहा ६? 
केवल केशो कौ ओर ध्यान न देने देने से ! शिखा कौ 
गति प्रायः ऊर्ध्व हुमा करती है, जैसे दीपक की सिखा के 
लीजिये । जिस प्रकार दीपक अपनी शिखा के द्वार क 
के रूप मे अपनी कालिमा को सेका जाता है, उसी भति 
यह जीवात्मा रूपी दोपक भो अपन शिखा द्वार बरहस्य् 
से सव पाप रूपी धरण को निकालता हुआ अन्त भे 

यथेष्ट स्यान को पहुंच जाता है । इसी शिखा के द्र 
श्चिद्रूपिणि ! महामाये, दिव्य तेज. समन्ते । 
तिष्ठेवि ! शिखा यन्य फजो वृद्धि कुरुष्व मे ।* तभे 
चुद्धि का आवाहन किया जाता है । शिखा बाहर कौ 

या गमो को मस्तिष्क मे प्रविष्ट नी ने देती, क्योकि 
केशो मे ऊन के सभो गुण विदयमाय हेति दै । जै कके 
उपर पानी कय ठहसता है, वैसे ही बालो मे भो पामी मही 
उहर पाता । ऊन ॐ तनतु जैसे पशु-पकषियो बौ 


शारीरिक-गर्मीं को बाहर नही निकलमे देते वैसे ही हमारे 
बालत भी शारीरिक गर्मी ओर सदी का बचाव करते रहते 
है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि बाल रखने से बल, आयु 
आसेग्य की वृद्धि ओर म रखने से इनका हास होता है 1 
वैद मनर मे देखिये--“दीर्घायुष्टवाय बलाक वच से । 
शक्तयै शिखाये वषट्‌” इत्यादि पहले कैदियो को सवसे 
वडा दण्ड उनका मुण्डन कराना हौ समञ्च जाता था, 
क्योकि उनमे कष सहने कौ वह शक्ति नही रहने पाती 
थी, जिससे वे यातना भोग सके । मुण्डन हो जने से 
अपराधो अपना दोप भी शीघ्र स्वीकार करतेतेथे ।एेसे 
कई उदाहरण मिलते है । शिखा आर्य धर्म का एक चह 
भरी है । जैसे आजकल प्रत्येक संस्था अपनी-अपनी 
समाज का अलग-अलग चिह रखती है, उसी प्रकार हमे 
समाज का शिखा प्रधान चिहृ है । एक इण्डे के लिए 
जैसे सेनानी अपने ्राणो कौ बाजी लगा देता है वैसे ही नर 
समाज के प्रधान अंग मस्तिष्क-राज्य की ध्वजा शिखा की 
रक्षा मेँ कोई कसर नही रखना चाहिये । इसी शिखा ओर 
धर्म की रक्षा के लिये शिवाजी, गोविन्दसिंह जी जैसे वीरो 
नै अपने प्राणों कौ बाजिर्या लगादी थीं । 
शास मेँ कहा गया है--देहो देवालयः परोक्त." 
यानी देह एक देवालय है जिसमे जीवात्मा रूपी देव का 
निवासं है, उसका निशान शिखा है । जैसे दूसरे देवालर्यो 
म ध्वजादि निशान हुआ के है वैसे ही हमारे 
देह--रूपी मन्दिर की ध्वजा शिखा है । क्योकि विना 
ध्वजा “बण्डा' के यह नही जाना जा सकता है कि यह 
किस समुदाय का व्यदिति या कौन-सी संस्था है ? भारत 
की प्रधान संस्था किस का शिखा (चि) तिस्गा ण्डा 
है, जिसके लिये महात्मा गधी, पं जवाहरलाल नेहरू चैसे 
व्यकितिर्यो > अपने प्राणो का मोह त्याग दिया है । अभी 
हाल ही में एक पत्र मे यह देखा है कि पोलैण्ड देश की 
एक देश भक्त रमणी ते ओर एक बालक ने अपने देशके 
कण्डे कोम ल्ुकाने के अपथ मे जर्मन सैनिको के 
मार्मिक आघातं को सहन करते हुए संसार से कूच तो कर 
दिया, किन्तु अपनी ध्वजा का अपमान अपने जीते जी न 
हने दिया 1 वाह र ! वीरात्माओं ! यदि तुम्हरे जैसा 
ज्ञान इस अभागी आर्यं जाति को हो जाय, तो ठनति हेने 
मे कोई सन्देह न रहे 1 क्योकि "धर्मो रक्षति रक्षितः यह 
नियम अटल है । आपने धर्म के वास्ते यदि कुछ त्याग 
दिखाये हो, तो धर्मं आपकी रक्षा करे । आज हम देखते 
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है, त्रिटिश ओर जर्मन जैसे शक्तिशाली राज्यो के 
महायुदध मे हजारे सैनिक अपनी जान दे रहे है । यह 
क्यों? उरहेनतो अपने साथ धन.न जनु न वैभवसे 
कुछ मोह मरही । केवल वे चाहते है तो अपने इष्डे की 
शान । जहो एक किसी भी शवितिशाली राज्य का ण्डा 
दूसरे राज्य पर चढ़ गया, फिर लड़ाई बन्द । वही सैनिक, 
वही सव वति मौजूदा होंगी, मगर एक ङ्ण्डे केन रहने से 
शक्ति का द्वार अपने आप बन्द हो जयेगा । यही वात 
तो हमारी इस ध्वजा (शिखा) पर लागू होती है । जव इस 
आर्यं भूमि मे शिखा, सूत्र, मृं का ख्याल था, तव किसी 
कीदमन थी कि अत्याचार करलते । यदिकरताभी था, 
तो हम लोगों मे शिखा के द्वार वह तेज आया करता था " 
कि एक सोलह वर्य बालक अभिमन्यु भी अपार कौरव 
(दुष्ट) दल को कुछ ज गिनेता था । भाज हमने अपने 
आर्यत्व के निशान शिखा को पाश्चात्य प्रणाली की नूर्मे 
रग कर तिलांजलिदे दी है । तभी तो शक्ति का नाम नही 
रहा । भूषण कवि ने यदि शिवाजी कौ विजय के लिये 
उनकी शिखा ओर मुं को महत्व देते हुए उनका उत्साह 
म वद़ाया हेता, तो उन्हं इतना साहस भी शायद न 
बदृता ? पुरातन कऋषपि-महर्पियों की ओर ध्यान दीजिये 1 
किसी ने जटाओं से राक्षसी पैदा कर दी, तो किसी ने 
अपने दिव्य जटापाशो मे सूर्यं ओर इन्र को मोहन मनर 
दरार र्बोधि लिया । 

महारानी द्रौपदी के केश (शिखा) तेरह वर्षं तक वैसे 
ही छिन-भिनावस्था में रहे, किन्तु उन्होने उनका परिष्कार 
मकिया । यदि वे परिष्कार कर लेतीं तो सम्भवे थाकि 
भीम जैसे वीर कौ वोर-शव्ति का जोश भी इतनान 
बढ़ता । आपमें से कितनो ही ने यह देखा ओर सुना भी 
होगा किजब कभी किमी ओर्त या मर्द को कोई भूतया 
पिशाच सताता दै तो प्रायः तद्विषयक जानकार यही सलाह 
देते है कि--चोटी काट लो । चोरी काटने पर पिशाच भी 
प्रायः भाग जाता है । कई खाको सम्प्रदाय के साधुओमें 
जव किसी बनावरी साधु या देगी सन्तो से वाद-विवाद 
होकर ्लगड़ा हो जाता दै, तो प्रायः उनका सब से भारौ 
अपमान उनके वालों के काटने मे ही समञ्चा जाता है । 
भस्मासुर को भस्म करने मेँ विष्णु भगवान्‌ का सच्चा साथ 
किसने दिया था ?इन्दी सुयमा पूरित केश पाशो >, इसी 
तेज जननी शिखा ने । न उस भस्मामुर का हाथ उस 
शिखा पर जात न भस्म होता । वौ मामला यह हुम 
कि कु तो वरदत्त वलय की गर्मी का तेज ओर कु 
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उसकी दूषित मनोमालिन्यता का विषैः तेज, यह दनं 
संप्े को प्राप्त कर गये } दो चौजो के संध मृ तीसरी 
का विनाश निचित ही है ससे भ्र लोहे की लड़ाई 
मेरुईकानाश । 

नेह तेज क्यो विलीन है ? शिखा के धर्मकोम 
समञ्च से । एक कविते ठीक हीतोकहारहै कि 

हरि ने शिर पर क्यो दिय, इतने थारी याल । 

रक्षाकरनेत्तेजकती, आयु, बुद्धि तन पात ॥९॥ 

स्द्रतेजया शवितिको, ठहरत चुदिया मांहि । 

याते शिखा जु राखिये, ओर हेतु कषु माहि ॥२॥ 

इससे स्पष्ट क्षत हो जाता है कि शिखामेंतेजका 
स्थान सम्यक्‌ सपि से निहित है 

सोलह संस्कारो मे “मुण्डन” संस्कार भी भित 
है-- उस मुण्डन संस्कार का रहस्य मेरौ सम्भे ते यही 
हयो सकताहैकिमाताके उ्दरमेरहनेसे जीवको 
भाक्तन-कर्मो का ख्याल आता रहा, उसे उसने कर्म का 
भोग संमद् छुटकारा पाना, अभीष्ट समज्ञा } जव उस 
दुःख सागर से उसका बहिरागमन हआ, मस्तिष्क भे 
सांसारिक वायु मण्डल भे प्रवेश किया, तथापि उप्ते उस 
मुण्डन संस्कार के पूर्वं तक अपे पुरत कर्मे का ध्यान 
गहा । वासना निमूल हो नही सकती, अत; हमर पूर्वजोमे 
सोचा-- इसके रम मे (बालों मे) ओ पूर्वं चासन 
समाविष्ट है, उनका अस्तित्व इसे न ज्ञात रहे, अतः मुण्डन 
संस्कार करते कौ प्रधा चातु कौ । जय तक यच्देका 
पुण्डन सस्कार्‌ नही हुआ था, तव तकं तो वेह अपने 
कर्तव्य यानी प्रारन्ध ओर ध्येय कोकुखम कु रूपमे 
सम्मता रहा ओर उ पूर्व जम कृतकर्म को याद्‌ मे 
उक्षे अपने मो, बाप बन्धु ओर्‌ परिवार की ्रेपगरन्थि नही 
लग पाईं 1 हालाकि उसे छिलनि-पालमे का भार मा.वाप 
परषहौीथा । मगर चह चित्कुल निरिचन्त था । केभो 
अपने कमो पर रोता, तो कभौ हसता रहय । जच मुण्डन 
संस्कार हुआ या यो किये कि प्राक्तन कर्मों का 
शिरोहस्थ तेज समाप्त हुआ अर्‌ नया केशारहण कायं 
ममम हु तो उसके मस्तिष्क मे, मन मे यज्ते अधिक 
केन मोहमय कित समाविष्ट हुईं । मवाप का ख्याल 
हुआ । पाक्तेन ज्ञाने भूता भौर करणीय कायो का मोह 


पत्ते भे पड़ गया । किन वार वार मुण्डा को द 
पूरव संचित अनुभूतियो को चित्तु हौ न भूत इ 
इसतिथे आवार्ो त कम सै कम धे सै गत ते वप्र 
हौ शिला स्यान पर रयै जे का आदेश छया । 


मुण्डन का एक विशेष वैरानिक प्रयोज है अ 
चत रहौ विचारधार मे कोई महत्वपूर्ण परिव क 
तो उसके लिए्‌ विचार संस्थाय कौ विरेप सूपे 
करना पड़ता है ! चँकि केश मस्तिष्क पर पह ४ 
प्रपार्वो को रोकते ५ हे हटाका बहु 
उन करतौ नात है कि शिर के रोमकूषे वरणः 
विशिष्ट प्रेरणा मस्तिष्क के स 
पटचाई जा सके । एसे मुण्डम किनही विशेष व 
ही कराये जे है । चूडाकर्म संस्कार के ८1 
इर्िये कि अव तक चते आरे व 
स्वार्थ मे ग्रस्त विवारो को, बदलकर मानवीय आ ् 
अपनाने के लिए १ प्रशिक्षित (५ 
यज्ञोपवौते वेदारम्भ सस्कार के अवसर पर ४ 
जिस ज्ञाने को मस्तिष्क ये धारण किया ज रहा ( 
प्रयोजन एवं लक्ष्य समच लिया जाय । अ 
मे उत्तराधिकारी तथा कुटुम्यौजम इसलिये अ रः 
कि ्रियजमे के स्वगेवास से जो आधात लगा है 
ओर मोह उत्मन हु है उसे जीवन करम = 
चली आ रहौ व्यदित्तवादी विचारधारा को 
साथ अपने तादाल्य कौ नई भाव चेता 
किया जा सके । वगात आदि वि 
विधवाये भौ इसी योजन के लिए सिर मुडाती ह 
गृहस्थ निर्माण सम्बन्धो अपने सपनो को मिटाकर स 
स्थान पर आलम-निमणि, विर्व-निरमाण के पर्‌ 
दृष्टिकोण को अपना सके ; 
तल्यं यह है कि जोदन करम के प्रचित 9 
मदत लिने का वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक भा ५ 
मुण्डन माना गया है 1 वैज्ञानिकः इसलिए कि ल 
विधान के अवसर प्र होने वाते मनोच्ाद्‌ यज्ञ 
की अध्यात्म विद्रा के आथार पर वमी र 
पटति का भयोग करके शिर संस्थान के ग) | 
अमुक दिशा मे चलने के लिए प्रभावित किया जाता प 
इस माध्यम से मस्तिष्क के गहन अन्तराये भो 4 
मती है ओर उससे अभोष्ट योजन भावनात्मक परि 
सगल हो जाता है) क 
मनोवजञानिक इसलिए कि किसो विवार का कार्यं र 
स्य सम्बन्य जोड़ देने से वह अपना एक अभाव एवं 


संस्कार बनाकर चिरस्थाई हो जाता है । चोटी रखने से 
व्यवितते यह विश्वास जमा तेता है कि वह हिन्दू रै । 
मुसलमानों मे सुनत का रिवाज इसलिए भी है कि वह 
व्यक्ति सदा यह समता रहे कि वह मुस्लिम धर्म मे 
दीक्षित है । भावरे फिर तेने से यह मान तेता है कि 
विवाह हो गया । दुष्ट मे गाड बोध तेने से उस वात के 
भूल जनि की सम्भावमा नहीं रहती । गलती का 
प्रायश्चित करते हुए भविष्य मे उसे न करने का स्मरण 
अनाये रखे के लिए कान पकड़कर उठक-वैठक करने 
का दण्ड मिलता है । किसी परास्त पराजित से उसका 
गर्वं समाप्त करने ओर दीनता अनुभव कराने के लिए 
लोग भ मुडि कौ शर्द लगते दै । नएक छिदा देने से 
लड़की को अपने नारोत्व का बोध होता है । अन्यथा यदि 
वेश-विन्यास, वोलचाल, रीति-रिवाजों का अन्तर जरह न 
हो वँ रहने पर लड़का-लडकी में कोई विशेष अन्तर न 
रहेगा । नारी से मर मे जो भिनता दिखाई देती है यह 
उसकी सस्कृति बदल जाने के कारण ही होती है । कलमे 
का तात्पर्य यह है करि कुछ शारीरिक क्रिया कृत्य या 
वेश-विन्यास मे हेर-फेर के साथ भावनात्मक परिवर्दन का 
तारतम्य भी छिपा रहता है । मुण्डन जैसे संस्कारों का यह 
भी प्रयोजन है कि इस प्रदर्शने घोषणा के आधार प्र 
व्यवित स्वयं वैसा ही अनुभव करे ओर दूसरे भी वैसा हौ 
सम्नं जैसा कि उस कृत्य का मूल प्रयोजन था । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि मे मुण्डन एक सार्वजनिक घोषणा 
भदर्शन है जिसका प्रयोजन अब तक चली आ रही 
मान्यता--कार्य पद्धत्तियो को बदल देना रै 1 


अन्य योनियों के संस्कार 


चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण करते रहने के कारण 
मनुष्य कितने हौ एेसे पाशविक संस्कार, विचार एवं 
मनोभाव अपने भीतर धारण किये रहता है जो मानव- 
जीवन मे अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते है । इन्दे हटाने 
ओर उस स्थान पर मानवतावादौ आदर्शो क प्रतिष्ठापित 
किये जाने का कार्य इतना महान्‌ एवं आवश्यक है कि वह 
पून द्ये सका सो यहौ कहना होगा कि आकृतिमात्र 
मनुष्य की हुई प्रवृत्ति तो पशु की ही यनी रही । एसे मर 
पशुओं की संसार भँ कमौ नही जो चलते, बोलते, खाति, 
पहनते तो मनुष्य कौ तरह ही है पर उनके आदर्शं ओर 
मनोभाव पशुओं जैसे हेते है । से लोग मानव-जीवन 
कौ कलकित ही करते है । ईश्वर की अनुपम देन को 
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निरर्थक गँवाने वाते इन लोगों को अभागा ही कहना 
पटुता है । 

जीव सोप की योनि मे रहते हुए भौ बड़ क्रोधी हेता 
है, अपने विल के आस-पास किसी को निकले देख ते 
तो उसपर क्रुद्ध होकर प्राण हरण करने वाला आक्रमण 
कमे से नद्यै चूकता । कितने ही मनुष्य उन क्रूर संस्काये 
को धारण किये रहते है ओर छोटा-सा कारण भी होमे पर 
इतने करदध, कुपित होते है कि उस आवेश मे सामने वाले 
का प्राण हरण कर्‌ लेना भी उनके लिए्‌ कुछ कठिन नही 
रहता । जिन जीवो को शूकर की योनि के अभ्यास बने 
हुए दै वे अभक्ष्य खनि मे कोई संकोच नही करते \ मत, 
मूतर, र्त माँस, कुछ भी वे सचि पूर्वक खा सकते है, वरन्‌ 
फल, मेवा, दूध, घो जैसे सत्विक पदार्थो की अपेक्षा करते 
हुए वे उन अभक्ष्यो मे ही अधिक रुचि एवं तृषि अनुभव 
करते है । कुत्ते कौ तरह दुम हिलनि वाले, लकड़वग्धे की 
तरह निष्ठुर, लोमडी की तरह चालाक, मधु मद्खियो की 
तरह जमाखोर बिच्छुओ की तरह दुष्ट, छिपकली की तरह 
धिनौने किते ही मनुष्य होते हैँ किसी का भी खेत चसे 
में संकोच न हो एेसे सड कम नही । जिन्होने कामुकता 
के उफान मे लज्जा ओर मर्यादा को तिलांजलि दे दी हो 
से श्वान प्रकृति नर परशुओ की कमी नही । दूसरो के 
घोसले मे अपने अण्डे पालने के लिए रख जाने वाली 
हरामखोर कौयले कम नही, जो आरामतलबी के लिए 
अपने शिशु पोषण जैसे महत्वपूर्णं कर्तव्यो को भरलाये हुए 
दूसरे का मनोरंजन कएने के लिए फूल वाली डालि्यों पर 
गाती, नाचती फिरती है । एसे लोभी भौरे जो एूल के 
मुरञ्ञाते हौ बेवफाई के साथ मुंह मोड़ लेते है मनुष्य 
समाज मे कम नही रै । शुतुरमुर्गं की तरह अदूरदशी, 
भैस की तरह आलसी, खटमल ओर मच्छर की तरह 
परपीडक, मकड़ौ ओर मक्छखियो की तरह निरर्थक मनुष्य 
की यतँ कुछ कमी नही ! यी प्रकृतत मनुष्यमे भी रहे तो 
उघका मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक ही नही मानवता 
को कलंकित करने वाला ही कहा जयेगा } 

शिखा स्थापना का मुख्य भ्रयोजन यही टै कि 
जन्म-जन्मान्तरो से अनेकानेक पशु योनियो मे भटकते हुए 
जो कुसंस्कार अपनी अन्तः चेतना पर छा गये है, उन्हे 
निरस्त किया जाय । इन कुसंस्कारो को निरस्त करते हुए 
मस्तिष्क मे ऋतम्भरा प्रज्ञा के सुसंस्कायो की स्थापना की 
जाय । 

शिखा रखने का ओर प्रयोजनं यह भी है कि जव 
यज्ञादि के द्वारा अमोघ तेज प्राप्त होता है, तो शरोर-गत 
उष्णता (ऊष्म) प्रत हो जाती है, उसे तो बाहर जाना ही 
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चाहिये । उसे निष्क्रमण मार्मदेने के लिये सिखा 
आवश्यक टै । जिस तरह तये के पाती कौ रक्षके 
ल्लिए्‌ उनके किन, बोध वभैरह वोधे जति है ओर जलकी 
स्वच्छता के लिये पानी जनि को मास्लौ या नहर कमै 
बनाई जाती है, उसी प्रकार “शिखा-बन्धन" के समय वेह 
तेज कुछ सभय तक रक जत्रा है ओर शिखा खोलने से 
प्रवाहित बनता दहै । यह अर्थं सतवे गण के परस्मैपदी 
"शिख" धातु के शेप रखना या रहना, वसना या पृथक्‌ 
छेन, इस अर्थं को वताने वालो धातु से निकतता है । 
जेब इच्छ सहित त्रिगुणात्मक क्रिया शक्ति पर जप प्राप्त 
हो जाय, तब जरायाशिखा का त्याग कसना चाहिये 1 
जसे सरोवर के जल को स्वच्छ रखने के हेतु नहए या 
भासी के निकातने की आवश्यकता रहती है, ताकि सतेवर 
का पामी स्वच्छ ओर नितेगतप्रद बना रहे । इसो प्रकार 
हमरे इस मानस-सरेवर के दुरे विचार कूपी जल से 
हमारा सारा-मानस समेवर गदला न हो जाय, इसलिये 
शिखा द्वार उस कुविचार-रूपी-जल का बरहिरष्कासन 
आवश्यक है । प्राचीन सपय मे ब्रहचासै, यती, वानप्रस्थ, 
मुनि, मात्मा सोग अपने सिर पर टोपी या पगड़ी नही 
रखति थे, उनके वीर्य की रक्ष उनकी प्राकृतिक योषौ या 
पगही जिन्हे केश ही समड्यि, करते थे । 7४८ 
पितौ पयव पुस्तक मे अमेरिकन डाक्टर 
"एषटरोभकशन उेषिस्त' वततति रै कि सिर दादी, मूष के 
बालो को ईश्वरे वीर्य-रक्षाके लिये ही बनाया दै । 
इनका यहे वृद्ध कथन दहै कि जिनके सिर ओर दादी, मू 
के वातव्रहै हेते दै, उमेके शारीरिक-वीर्य की वृद्धि इतर्‌ 
मनुष्यो से अच्छी पाई जती है । वातो वे वीर्य रक्षामेजो 
सष्टायतत मित्तती है, वह अन्य कृत्रिम-उफये से नही हो 
सकती है } यह वति ऋषि-महर्पियो को अच्छी हरह 
मातूम शी, इसी उन्हे अपने मन्धो पे जटा आदि रखने 
का उपदेश दिख है । हारीत-मुमि ने कहा है कि-- 
खी शुकी मु शिख छिन्वा क्रोधाद्‌ वैरग्यतोऽपि 
वा 
परा्ञापतं- ग्रकु तिष्कृति रत्यथा भवेत्‌ ॥ 
जबक्रोभया वैराग्य से खी अर शूद्र-जाति त्कके 
लि प्राजापत्य प्रायश्चित्त वत्तलाया है, तो अन्य वर्णो की 
मतिक्रिया या प्रायरिचतत क्षिया व्या हो सक्ती है ? यह 
धाति, वैज्ञानिक. वैतिक समाजो स्वय सोच सकते दै 1 
ष र यह यात दूस कि आप अपने सिर पर धूर याल 
ध श्छ सकते, तो न सही किनु महारटरीय बाद कौ 


भोति अ्दकिश यारी मो-खुर यराबर्‌ शिष्ठा तो अवश्य 
ही रर चाहिये ¦ इससे मर्भिक-स्यत को एक्षाहम 
लगी, साथ-साथ आयु वृद्धि होते हुए आपकी ध्मः 
का महान्‌ चिह भी होया । धरी एमे इमे कहे. 
है-“जिस समय सव लोग मुण्डन करमर तमेगे उप 
वकत प्रत्येक व्यक्ति निर्बल यम जयिगा । इघलिये मनुष्यं 
को मृड मुंडा कर दुर्बल नहं हना चाहिये । मृत 
व्यक्तियो कौ क्रियादि में भौ रसा नही करना चाहिये 1" 
वास्तव में यह कथम भी यथार्थं है-- जवसे हमे 
मुण्डन को महत्व दे दिया, तभ से हम कमजोर सेका 
गये है । प्राचीन पुरुषो जैसी हम मे मानसिक, शापीरिक 
या यैतिक एवित भी मही रहौ । “हाथ कंन को आर 
वया ?" हमरि सापे सिख का उदाहरण ही मौजूदहै । 
उनमे जितना सौन्दर्य, वल, सहनशीतता आदि छेते दै 
उतनी भूष मुंडन वाते रसो मे भत्ता कटो से आ समती 
है । धीर हकीकत राय से जिस समय नवाव ने यह कहा 
कि "तुम मुसलमान) गिलास से एक गरिलास पानी पौ ल, 
तो मै तुम्हे छोड र्दा ओर एसि से मुक्त कर दण 
किनतु-हकीकर राय मे उस परी पने से ममा ही प्रियस्व 
समञ्ञा ओर अपने धर्म के लिए मर कर अपना नाम अ 
कर लिया ¦ एक समय ठेसा था कि कितनी दही जाहियोमे 
शिखा रखने कौ प्रथा थी । उसका सम्बन्ध वे कलरकष 
के साथ मानते हुए अपना धर्म समति थे । किन्‌ अप 
“समयमेव करोति बलावसम्‌” की उक्ति चरितार्थ हे सौ 
है जिससे हम उसके रहस्य को ही भूल बैठे रै । शि 
रखने कौ महत्ता कौ हमरे आर्व-वैदिक म्न्य-शासो > ही 
महौ मानी है, वरन्‌ पाश्चात्य विद्वान मरे भ शिखा कौ 
महत्ता मानी है ओर वह कट्‌ जातियों मे प्रचतित भो धी । ` 
रुपो क वयो वाल विशेष हेते दैः ओर सोके 
क्यो कम होते है ? इत विषय गे पाश्चात्य विदानो कौ 
सय है कि-- सी ओर पुर्य के जीवन ये जिस सम्य 
युवावस्या का आगमन हेता रै उस समय पुरुप शक्ठि का 
विकास मुख, छती इत्यादि स्थानों से हेता है यानी पूरय 
क्तो छतो ओर मुखादि अंग षर केश उगये लयते है 
तैक्रिन सियो मे इन स्थानों पर बात उना मही देखा 
जता । सिमो की सवित का विकास मासिकः ऋतु धरम 
स्वनो मे दुग्धाम ओर जरायु को वृद दर लेत ई । 
उमके जम अरजी मे क्रमश. “केटेबीलिक ओर एमे 
योलिकः है ।इनती दोनो भेदौ से सो-ुरषो क प्रकृति 
विशचेप अन्तर पाया जाता है । पुरुष स्वय क्रियाशेल ओर 


अपनी सहचरी कौ प्राप्ति के लिए प्रयल करने वाला तथा 
दूसरों के लिए अपनी शक्ति का हास के वाला है, 
तेकिन स्ियों मे स्वयं क्रियाशीलता नही है । वे अपने 
सहचर के लिए निश्वैष्ट होकर मार्ग प्रतीक्षा कटने वाली 
होती है । अपन शक्ति को वे अन्तः स्थिर ही रखती है, 
पुरो में क्रियाशीलता होने से ज्ञान-विज्ञान के विषयो मेँ 
अधिक प्रवेश कर सक्ते है ओर कर्‌ भौ जति है । उनके 
मस्तिष्क में वाहय संसार के संस्कार बहुत जल्दी प्रविष्ट हे 
जति रै । इसी से वे विचारधारा पर चलते-चलते अपने 
सिद्धान्ते की सिद्धि पर पटंव जति हैँ । किन्तु सियो मे 
स्वकर्तृत्व न होने से उनमें धैर्य का बाहुल्य रहता दै, इसी 
से वे अपने विर्वासपातर मनुप्य पर अपनी आत्मा स्वयं 
खुली रख देती है, यानी उन्हे अपे आन्तरिक विचायं के 
बताने मे अपे प्रमी से कोई दुराव नही होता है । इसीसे 
उने पुरुषो की अपेक्षा प्राकृतिक प्रेरणा ओर मनोवेग 
ज्यादा पाया जाता रै । इस प्रकार स्री ओर पुरुप के 
स्वेभाव भे भेद देखा ओर पाया जाता रै । यह विषय 
केश निर्गमे के सम्बन्ध मे है 1 जव यौवन विकास के 
माधी साथ केश वृद्धि का सम्बन्ध है, तव जिस प्रकार 
किसी वृक्ष कौ शाखा के काट डालने पर ठस नई 
शाखा के निकलने का वेग बढ़ता रै, ठीक उसी तरह 
ट प्रतिदिन या वारम्यार बाल यनवाने से या हजामत 
कने से आन्तरिकं काम शकिति का आविभवि सायुओं 
मे प्रायुर्यता के साथ होता है इसी से तो ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासौ आदि पुरूपो के लिए केश धारण 
विधि शासन मे प्रतिपादित कौ गई है । केश-वद्धिसे ही 
काम सम्बन्धी नसो की शवित का स्वाभाविक हास होता 
५१२९ । मनुप्य इसी से सहज भे ही संयमो बन सक्ता है । 
संन्यासी कुटीचक ओर बहूदक अवस्याओ का अतिक्रमण 
कके -जय “हंस” अवस्था पर पर्ब जाता है तव 
“सोऽहम्‌, भाव मे उसे काम विपयक चिन्ता ही नही रहती 
है इस से दण्डी संन्यासी केश मुण्डन करा लेते ह । 
गृहस्य दशा में समपर्ण वालो का रखना असम्भव-सा दै 
इीलिये तो “गोखुर" के बराबर शिखा मस्तक पर रखवा 
कर चाकी के बालों को मुण्डन करानि की शासं मे आक्ञा 
री गई है । इसमे भी बहुत लाभ दै । इतनी शिखा के 
रखने से शिर के अग्र भाग ओर पठे का थोड़ा-थोड़ा 
भागक्रमशः ठका रहता है । ये मस्तक के ऊपर शिखा 
कंहलाती है । योग शाख के सिद्धान्तानुसार सिर पर 
बरह्य्यं ओर ब्रह्स्ध के बरावर सहसदल कमल मेँ 
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परमात्मा का केन्र स्थान है ओर डाक्टरो के सिद्धान्त से 
शिर के उस शिखा भाग मेँ छा" (ला या मस्पिष्क भाग 
मे काम का स्थान यानी केन्र है । इसलिये इन दोनो अंशों 
मे शिखा रहने से पूर्व तेखानुसार आत्मिक शवितत स्थायी 
नं जाती है तथा चिन्ता शक्ति दनी रहती है, यह निश्चय 


रै । 
शिखा की प्रेरणा ओर 
उपयोगिता 


यज्ञोपवीत की तरह शिखा भी भारतीय धममनुयायौ 
के लिए अनिवार्य रूप से धारण कसे योग्य प्रतीक है । 
यज्ञोपवीतके वरे तो फिर भी यह विवाद हो सकता है 
कि सियो ओर शूद्रो को इसका अधिकार नही है, पर 
शिखा के सम्बन्थ मे यह निर्विवाद है कि यह हर जाति, हर 
वर्णं के सी पुरुपा को धारण करना चाहिए । इसे गायत्री 
की ज्ञान प्रतिमा कहना अत्युक्तिपूरणं नही होगा । गायत्र 
कौ एक प्रतिमा तो वह है जो कन्ध, छाती कैनु, हदय पर 
यज्ञोपवीत के रूप में धारण कौ जाती है । उसे वनाना, 
तैयार करना पड़ता है, पर शिखा को तो प्रकृति मे स्वयं ही 
निर्मित किया रै । आवश्यक इतना भर रै कि उसे सिर 
पर धारण किया जाय । 

मुण्डन- चूडाकर्म संस्कार के समय सिर के सभी 
वाल उतारे जाते है । भाव भरे वातावरणे कर्मकाण्ड के 
माध्यम से अभिभावकों को यह प्रेरणा दौ जाती है किवे 
वालक मे विगत जर्म्मों के ज्ञात-अज्ञात योनियो के 
संस्कारों से बचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाये रहे । 
उसी समय शिखा स्थापना संस्कार भी करा दिया जाता है, 
जिसका अर्थं है--वालक आजीवने प्रज्ञा विवेक के 
अधीन रहता हु कार्य करे । 

शिखा स्थापना की यह प्रेरणा है कि सम्ञदार 
व्यविति सदैव इस वात के लिए प्रयलशील रहे कि उनकी 
सन्तनि संस्कारवान वनँ । संस्कारो की प्रतिस्थापना 
बचपन मे होती है, कदाचित उसी को अपने माता-पिता से 
वैसी सहायता च मिती हो पर उन्हे चाहिए कि वे अपनी 
सन्तानों के सम्बन्ध में वैसी भूल कदापि न करे । 

अन्य संस्कारों के समान ही माता-पिता इस संस्कार 
के समय भी बालक के साथ मण्डप में उपस्थित रहते है । 
मस्तक लेपन, शिखा बन्धन, छु पूजन आदि इस संस्कार 
भें मुख्य कृत्य हैँ ! इन कर्मकाण्ड की प्ररणाओं का 
विवेचन प्रस्तुत पुस्तक का विषय नही है, वहं अन्य 
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पस्तको मे उपलब्ध है 1 फिर भ शिखा वन्यम जे कृत्य 
विवेचना अप्रासमिक मं होगी । मस्तक तेषन से 
बातो के गीतेहो जेष कुशा से शिखा बाधते हए 
ॐ ब्रह्मज्ञानं ` विण्णर्विचक्रमे--- तथाञॐ 

समस्ते रद मन्यव----- आदि षदे जिह । 
यह तीनो मनर क्रमशः ब्रह्म्‌ विष्णु ुद्रकेदहे ।त्रीनो 
देव्ता का मस्तिष्कं मे आहन स्थापना कसे का 
प्रयोजन ६ हैकि य मे ६ केभधावभेरहं 
असुरता फे लिए उसके किसी कोने मे गुजाड्श 
यहम उत्पादन के, बिष्णु पोषण के ओर सद्र संहार के 
देवता है । हषे कार्यो मे लगना चाहिए । 
जोबनायाजा चुकाहैजो अतुषयुक्त हो उसे हटा भिरा 
देना चाहिए । यह तनी ही वात हमे स्वभाव का अंग 
वने तो समह्ममा चाहिए कवि उपर्युक्त तीनों ही देवताओं 
की निवास मनोभूमि मे रहे लमा + सत्‌.रज. तमये तीन 
गुण हौ क्रमशः बह्मा, विष्णु. महेश के प्रतीक है , हारा 
ओवन इस प्रकार विकसित हेना चाहिए कि इन ठीनो 
ठत्वो के सदुपयोग की उचित अनुचित सम्भावना वदत 
रहे । हम अन्तकरण स सद्गुणी बने, अपनी भावना, 
आकांक्षा तथा प्रकृति सौम्य सात्विक रखे । सन्तो चसौ 
पवित्र, कोमल ओर उदार मनोवृत्ति का परिचय दैते रहे । 
जीवन मे समृद्ध सन एवं 


नलो की आवश्यकता पडती है । इसी से 

शिव कौ परली शवित कहलाती है । संय भयानक टोता 
है, इसलिए शिव का रदर-रूप धारी-भयानक भी कहते 
है 1 विष्णुको पली तद्मी है । लक्ष्मी प्रति बिष्णु 
के प्रतीक है । रजोगुणी अर्थात्‌ सकमीवान्‌ 1 

बह्मा वेद के सृष्टा ममे जत ह । उनकी पली-गाय्री 
स॒दवुदि, सदभावना ऋतम्भरा परा है । मस्तिष्क 

म तीमो देवता की स्थापना का अर्थे जीवन-विकास की 
नो सद्भावनः समृद्धि ओर शक्ति को 

पुर मावर मे निष बदति रहना हौ है । बालक जब 

दाहो जाय तथ उपे इन महती आवश्यकताओ की पूर्ति 

लगना चादिषु । वह इसन योग्य बेन सके इसके लिर्‌ 


अभिभावको कौ आवश्यक साधन सुविधा मुदपौ 
चाहिए! जो लोम वालकपन छोड़कर वदे ह वुकेहैफ 
इम अगिवार्यं आवश्यकताओं कौ पूर्वि के तिर्‌ अभ 
समुचित ध्यान नह दिया दू उन इषके तिए अ पयत 
आरम्भ कर देना चाहिए चुद्ा-कर्म के ठदेण्यो कोसी 
उपस्थित व्यक्ति हदयंयम फट यही उचित ह । 

यड हने प्र जिस तरह तीन धामे वाला योप 
पहने है आर तीनो तद के माध्यम से महत्वपूरण शिारं 
वटुकं को देते है उसी प्रकार न ठन शिक्षम म 
समावेश है माता पिता, गुर इन तीनो के अनुशासत 
ष्टम, तीनों के प्रति करता एवं श्रा कौ भवना ठा 
उ प्रसत एवं सनु रखना तीन रिखाओं का सदेश 
है 


दुःखो के तीन कारण है अङ्गान्‌ अशमि ओर 
अभाव । इन तनो को अपने जीवन मे से तथा समाप 
सेहटये के लिए ग्रयल करते रहे कात तेन लत 
शिक्षाओं का संदेश है । विदा, समृद्धि ओर शष्तिघ्न 
को निरन्तर बदति रहम से ठी उपर्युक्त तीन करे की 
निवृत्ति हो सकती है । हन तीन महाशक्तियो पो 
सरस्वती, सक्षमी ओर दुगा के रूपमे पूजा काअर्थहै- 
उन पराप्त करना 1 
शैशव, योवन ओर वृदधावस्था हून तीनो अवस्था 
ऊ समुचित सदुपयोग करना ये तीच शिखां वात ह । 
बालिकपन शारीरिक एवं मानसिक बल संग्रह करन 
यौवन मे समृद्धि वदना तथा वृद्धावस्या सदूजञान साधन 
ह लिए समर्विते करना हो तीन अवस्याभो दौ सदुपयोग 
1 


भूत भविष्य वर्तमान तीनो कालो के सम्बनथ मे 
सतर्कता रखना तोन शिखामो का संदेश है । 
जोक्ुछहोरहाै हेमा है तया हेने वाला है उफ 
माने रूप से ध्यान रखा जाय । वति दिन के इतिहास षे 
शिक्षा ग्रहण करे, वर्तमान दे कठोर कर्तव्यो का पतन 
क अपनी समस्त शक्तियो को सदुपयोग के लिए 
नियो रखे ओर भविष्य को उर्व बना को वे 
र १ जारा दे वहो गय को इस जञा ष्वा कौ 
रणा है । 


भारत के राषटीय ध्वज दिरमे ये हर सेद अर 
तीनरंम है इन तीन सगो कौ तीन रणां ६ 

उप परकर ्रिपदा गायत्र के हवने की शर विधि पररमारं 
है ) शिखा स्थापना वस्तुतः मस्तिष्क मेँ सद्बुद्धि के 
सप्ाज्य कौ पर्वायक धमं ध्वा-परताका है । ह 


व्यक्ति को जानना चाहिए कि मस्तिष्क मानव शरीर मे 
दिव्य चेतमा के निवास का उसी प्रकार मर्मस्यल है, जिस 
प्रकार के उच्व अधिकारियों को ठहर के तिए डाक 
वंगले रहते रै 1 शरोर रूपो मन्दिर मे यह 
परतिमा-प्रतिष्ठापन, ध्वजा-रोहण इस वात का प्रतीक दै कि 
इसमे केवल शुभ संकल्प ओर उत्कृष्ट विचारो को ही 
स्थान मिलना चाहिए । आसुरी, नीच, निकृष्ट स्वार्थ ओर 
दु्टतापूरणं विचारणां को इस पुण्य स्थली मे क्षण भर के 
लिए भी स्थान नही मिलना चादिए । आग कौ विनगारी 
यदि थोडी देरके लिए भी ठहर जाती है तो भी वहं सब 
कु भस्म करने का सत्यानाशी संकट उपस्थित कर देती 
है 1 इसी प्रकार मस्तिष्क मेँ यदि कुविचारों को स्थान 
मिलने लगे तो वे जीवन प्रक्रिया को भी नष्ट-प्र्टकर 
डालने की प्रक्रिया उपस्थित कर देते है । 
मस्तिष्कं सार्वजनिक सम्पत्ति है । करै, तालाब आदि 
की तरह इसका लाभ व्यव विशेष को नहौ वरन्‌ समस्त 
समाज को मिलना चाहिए । शरीर कौ कमाई 
मजदुरी-प्रम से शरीर कां गुजारा होना चाहिए मस्तिष्क 
को जो शिक्ष, प्रतिभा, सूइवूल् मिती है, उसे ईश्वर का 
विशेष अनुमान मानकर सार्वजनिक उपयोग मे लाना 
चाहिए 1 शाखो मे कहा गया रै-- 
मस्तिष्क नासत संपत्ति व्यकितरेवा कस्यचित्‌ 1 
अपि त्वेतद्धि विश्वस्त कुर्या द्यल तदुनततेः ॥ 
इदं संचालक केन्र जीवनस्य निरसंगतः । 
केन्र विन्दुं मिभ लच्ध्वा तास्सुरासुरशक्तय, ॥ 
संचालन चिकिषतिं पानद जीवनस्य व । 
सम्यग विविच्य मेधावौ दिव्य प्रति संचरेत्‌ ॥ 
मस्तिष्क इस संसार मे किसी की व्यवितिगत सम्पत्ति 
नही है, यह विश्व कौ सम्पत्ति है । अत. इसे श्रेष्ठतम 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए्‌ । यह स्वाभाविक ही 
जीवन का संचालन केन्द्र है । इस केन्र बिन्दु को प्राप्त 
करदैवी १५५ सी शक्तियों मानव जीवन के संचालन कौ 
इच्छा करती हे, अतः बुद्धिमान भती प्रकार विचार कर 
दैवी प्रवृत्ति की ओर संचरण करे 1 
ध्यान का्रतयोः शन्ति तिष्काभत्वसमत्वयो. 1 
- तथा प्रसाद भावस्य केन्धीकरणमेव च 
` त्तथा भवति मस्तिष्कमात्य दिव्यगुणम्वितम्‌ 
` पुष्टं च सबलं तस्पाक्ुर्यात्‌ केन्द्रित सदा 
` लक्येणनिन सयत बुद्धिपदभिज नेर्हितम्‌ 
नित्यावहित चितश्च ॒रक्षणीयामिदं धनम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌- ध्यान, एकाग्रता, शान्ति, समता, निष्कामता 
प्रसाद तथा वृत्तियो के केद्द्रीयकरण की दशा मे यह 
मस्तिष्क दिव्य गुणों से भर जाता दै, इसलिए इसे सदा 
केचित रखें । इसी उदेश्य से सत्रयलों द्वारा सावधान 
चित्त वाले बुद्धिमान पुरुषो को सदा इस धन की रक्षा 
करनी चाहिए 1 

इन गुणो को धारण करते हुए इस तरह की 
रीति-नीति अपनाई जानी चाहिए कि अपने बुद्धिवल का 
लाभ समस्त समाज की प्रगति के लिए प्रयुक्त होना 
चाहिए । जिसके पास जितना अधिक बुद्धि का मनोल 
हो वह उसका उतना ही अधिक सार्वजनिक उपयोग करे 
तभी उसकी सार्थकता है । संसार के सच्चे बुद्धिमान ने, 
महापुरुषों ने किया भी यहौ है । अपनी मानसिक प्रतिभा 
का लाभ स्वयं ही नही उठाया वरन्‌ उसे लोकर्मगल मे ही 
लगाये रखकर इस ईश्वरीय विशेष अनुदान का प्रयोजन 
पूर्णं किया । 


मस्तिष्क कौ श्रेष्ठता इस बात मेँ नही, कि वह अधिक 
भौतिक सफलताएं प्राप्त करके अधिक समृद्धिवान्‌ बन 
जाय ओर अधिक रश्वर्य का उपयोग करे, वरन्‌ उसकी 
सार्थकता इस बात मे है कि अपने गुण, करम, स्वभाव का 
परिष्कार कर उत्कृष्ट स्तर का व्यक्तित्व विकसित करे । 
सादगी, नग्रता, प्रसनता, पवित्रता, सन्तोष, उदारता आदि 
सद्गुणो कौ पूजी को जितनी अधिक कमा सके उस 
मस्तिष्क को उतना ही अधिक सार्थक ओर सफल माना 
जायेगा । साहसी, सन्तुलित, गम्भीर, धैर्यवान, निडर 
मनोवृत्ति का उपार्जन जो कर सके वस्तुतः उसे हौ सच्चा 
ज्ञानी कहा जयेगा 1 

कुशाग्र बुद्धि, परीक्षाओं मेँ उत्तीर्ण हने के लिए 
अधिक मम्बर लाने वालो को ही मही कहना चाहिए । 
सच्चे बुद्धिमान वे है जो विवेकशीलता के धनी है, उचित 
अनुचित का नीर-क्षीर विवेक कर सकते है । अनुचित को 
त्यागने ओर उचित को अपनाने के लिए बडे से वदे भयं 
एवं प्रलोभन की परवाह नही कसते । जो आजके छोर से 
प्रलोभन के लिए भविष्य को अन्धकारमय नही बनाते, 
वस्तुतः उन्हे ही बुद्धिमान कहा जाना चाहिए । जो 
निन्दनीय कुमार्ग से बचे रहने ओौर सन्मार्ग पर चल सकने 
का मनोबल एकत्रित कर सका, उसी की बुद्धि कुशाग्र एवं 
प्रशंसनीय कही जायेगौ । 

मस्तिष्क क प्रकार को विचुत-प्वादे यत्र 
दरान्समौटर है । इसमे जो विचार उठते है, वे स्वमेव 
ईश्वर-तत्च की सहायता से विस्तृत होकर समस्त संसार 


जव मित 
मोम द हो । जब बद्रना कद है 
ह गेकेशोको जड़ोकोवाल वद्राने केलिए रक 
कर खर्च केरे की आवश्यकता मही पडती । 
फतेस्वरूप वेह बचा हुआ रक्त उन पचो शक्तियो का 
कले मे व जिससे उगकी वृद्धि ओः 
विकास परती पकार होता है; इससे मनुष्य विवेकशैल 
दरे स्वभाव दूरदशौ, भमौ एवं संयम बनता है । 
देखा जय त्रो यह ताभ अत्यन्त है 


वासना की कमी-शिखा स्थान के बात कटवाने से 
मतत की जद मे एक भकार की हलचल मचत हैयह 
है 


जानना तनुभो मे उतर 
6 काम-वासना भकः उठती है । इस अबि 
परिचित होते के कारण कपि मु प्रच-केश रखते थे । 
शिर प्रजया श्र मूख बगल वथा गुप्त स्थानो के बात 


वे सोग रखते थे जिसमे इन्धियो पर कानू ने से बड़ी 
सहायता मिलती है । ब्रह्मचारी भी इसी उपाय का 
अवलम्बन कस्ते है । आजकल दादी-मंछ मुँडानि तथा 
जल्दौ-जल्दी वाल कटाने का फैशन च पड़ा है इससे 
इन्दिय विकार भडकते है ओर लोग भोग-विलास में 
अवांछनीय उतेजना के साथ प्रवृत्त होते है । 
आयुर्वेद के ्ाता जानते है कि नपुंसकं की 
चिकित्सा में गुप्त स्थान के वालों को जतल्दी-जत्दी बनति 
रहने को विधान रै जिससे उततेजना की वृद्धि हो । 
मस्तिष्कमें भी वाल काटने से एेसी ही उत्तेजना होती है । 
इसलिये अच्छा तो यह है कि शिर के सभी बाल रखाये 
जाये । पर शिखा-स्थान के बाल तो विरोषसूप से 
रक्षणीय दै. क्योकि वह मस्तिष्क का हदय होने से वासना 
काकेन्रभीहै । शिखा रखाने से काम-वासना संयम मेँ 
रहती है । 
तेज की वृद्धि- सियो लम्बे बाल रखती है, उनके 
चेहरे पर एक लावण्य एवं चमक दृष्टिगोचर होती है । 
पूर्वकाल में महापुरुषों एवं देवताओं के चित्र देखने से पता 
चलता है कि उस समय र्मे पुरुष भी बाल रखाया करते थे 
ओर वे तेजस्वी होते थे । अव भर दादरी वाले मनुष्यो 
के चेहरे पर अपेक्षाकृत अधिक तेज दिखाई पडता है । 
योँतो सभी स्थानों के बालो का इस तेज वृधि से सम्बन्ध 
है पर शिखा स्थान के बालो का सम्बन्ध तो विशेष रूपसे 
है । इसलिए तेजस्विता एवं सौन्दर्यं को स्थिर रखने के 
इच्छुक को शिखा तो अवश्य ही रखनी चाहिए । 
शक्ति का प्रतिनिधित्व- शक्तिमागों साधको ते 
अपने आध्यात्मिक अनुभवं से वत्राया है कि ब्रह्मरन्ध 
के--शिव हदय के ऊपर अवस्थित शिखा कृष्णवर्णा 
भगवती कालिका की प्रतिनिधि है । चाणक्य ने शिखा 
को हाथमे लेकर अर्थ्‌ दुगं को साक्षी बनाकर नन्द-वंश 
के नाश की प्रतिज्ञा की धी ओर वह पूरी हुई 1 
शिखास्पर्श से शकिति का संचार होता है ¦ ओद्ञा लोग 
भूत-प्रेत भगे मेँ शिखा (शिवा) की सहायता प्राप्त करते 
५ + शक्ति गर्यो मे ठेसे अभिव्यन भी प्राप्त हेते है ! 
“ (९) चिदरूपिणि महामाये, दिव्यतेज समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखा मध्ये, तेजो वृद्धि कुसष्वमे ॥ 
(९) दीरघायुष्ट वाय बलाय वर्चसे । 
शक्तूयै शिखायै वषट्‌ ॥ 
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इन वचनों मेँ शिखा को शक्ति-रूधिणी वताया है ! 
ज्वालामुखी पर्वत के सबसे ऊँवे शिखर पर जैसे भगवती 
ज्वाला की अग्नि शिखा के दर्शन हेते है. वैसे ही शरीर 
पर्वत के सर्वोच्च स्थान प्र शिखा ऊपर कौ ओर उठ रही 
है 1 शक्तिरूपी शिखा को श्रद्धपूर्वक धारण करने से 
मनुष्य शक्ति सम्यन बनता है 1 

धर्म-ध्वज-जैसे राट का एक ध्वज-्ंडा-होता है 
वैसा ही शरीर गट का भी एक ध्वज है जिसे शिखा कहते 
रै 1 यह शिखा किले के सबसे ऊपरी भाग पर सदैव 
ऊपर फहराती रहती है । हर किले पर ञ्जा उड़ता है । 
जीवात्मा के सुदृढ़ किले-बरह्मरध के ऊपर भी शिखा 
ध्वज फहराती रहनी चाहिए । हिन्दु धर्म की, हिन्दू रष 
की, हिन्दू संस्कृति की ध्वजा मस्तक पर्‌ स्थायो रूप से 
धारण करना हर हिन्दू का धर्मं कर्तव्य है । हम' सबको 
शिखा रखनी वाहिए ओर उसके सांस्कृतिक महानता मे 
श्रद्धा करनी चाहिए । 

केद्धीय सत्ता की रक्चा-हर चीज का एक केन्द्र होता 
है 1 यह उसका मर्म स्थान कहताता है । इस केन्र की 
वनादट चक्करदार होती है । पृथ्वी का केन्द्र उत्तरी धुव 
है, फल जिस स्थान पर ण्ठल से जुदा होता है वह उसका 
केन्र है । बालक ओर माता के शरीर कौ जोड़ने वाला 
नालमूल माभिकेन्र है । जड़ ओौर चैतन्य सभी मे एक 
केन्र होता है ओर उसी के ऊपर उसकी सत्ता निर्भर रहती 
है । मस्तिष्क का केन्द्र शिखास्यल है इस पर चक्कर 
जैसी आकृति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है । यह केन्द्र 
अदृश्य सत्ताओं के साथ व्यक्ति फी चेतना को उसी प्रकार 
सम्बन्धित करता है जैसे एल-दण्ठल का सम्बन्ध रहता 
है। इस केन्द्रीय सत्ता को किसी प्रकार चोट, सर्दी, गर्मी 
आदिं के कारण हानि न पहुचे इसलिए शिखा.रखना 
आवश्यक है । । 

आत्मा का निवास स्थान योगी लोग वताते है कि 
आत्मा कौ अखण्ड-ज्योति का प्रधान स्थान मस्तिष्क केन्द्र 
मे है । इसी स्थान को सहस्रदल कमल एवं ब्रह्मरध कहते 
है । अनाहत ध्वनि इसी स्थान से उत्यन होती है 1 
इस्लाम धर्म की पुस्तकों मेँ खुदा का निवासन सातवें 
आसमान परर बताया है । शरीर मे सबसे ऊपर सावा 
स्थान यह शिखा केन्र ही है । सर्वव्यापी अला का 
मनुष्य शरीर मे जो प्रधान स्थान है वह शिखा-मूल ही है । 
इस स्थान पर शिखारूपी मन्दिर बनाना ईश्वर भ्रपि यें 
सहायक होता है । 


न्‌ 


२.१३ मारी साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


आकाश से जीचन ग्रहण कसना-पेड़ मे लगी हई 
पत्तियां उसमे से प्राण वायु खीचती ह । बरणद कौ जटां 
उसे दिम-दिम परिपुष्ट यमत है । इसो प्रकार मनुष्य 
शीर प्रजो बात है वे छिद्रयुक्त है ओर्‌ आकाथमेसे 
प्राण वायु खीचते है, जिससे मस्तिष्क चैतन्य, पुष्ट ओर 
मिरेम रहता है । पशुपक्षी अपने बालो को खुते ओर 
सुरक्षित श्खते है, फलस्वकूप वे बीमार गरही पडते 1 
मनुष्य अधिक कपडे ताद कर वातो को शुद्ध वायु 
खीचने से रकता दै, फलस्वरूप वीमार पडता है । शरीर 
मे अन्य स्थानो की अपेक्षा शिर के वालो का महत्व 
अधिक है। क्योकि मस्तिष्क कां पोषण अधिक 
आवश्यक है } उचित तो यही है कि सरे शिर के बालों 
को रखाया जाय पर यदि यहम हो सके तो ठस केद्धस्यान 
पर, जो अत्यन्त ही महत्वपूर्णं है, शिखा अवश्य रखनी 
चाहिए । 

मरनोवल की वृद्धि-अनुष्ठान काल में घौर कर्म 
वित है । किसी प्रतिज्ञा को पूरणं कएने के तिए बात 
गखाने की प्रथा ह । इसके सूध्म कारणो पर विचार कसे 
से विदिते होता दैकि बाल रखने से मनेवल की वृद्धि 
होत्री दै ओर दृढ़ता आती है \ उस दृढ़ता के कारण 
अनुष्ठान करने वलि साधक अपे कार्यक्रम पर दृढ रहे 
है ओर उसे र्वि पूरा कर तेते दै । प्रतिक पालन या 
किसी को पसस्त कसे के संकत्पस्यरूप जब बात राये 
जति है तो ममोबत सतेज रहता है जिसके कारण संकल्प 
पूराहेने कोमार्म सुगमो जतादै । पितृपक्षे 
धार्मिक वृत्तियों विशेष रूप से दृढ़ रहे, इसलिए उन दिनो 
क्षीर मही बनाया जाता । शिखा केशे का केन््रबिनदु है । 
मनोबल कौ निरन्तर वृद्धिके लिए कमसेक्मशिखा 

स्थानके बाल रखनि ही चाहिए । 
अवप्नाद से चचाद-~-प्राचीन समय मे जिसे तिरस्कृत, 
लज्जित, अपमानिते करना होता था, उसे अपराधी काशिर 
मुडा कर धुमाया जाता था 1 शिर मुंडा देने से अध्यात्म 
शाख के अनुषार मन गिर जाता है, जोश ठण्डा छे जता 
है, नाडी-तन्तु शिथिल हो जति दै । ेसा होने से अपराधी 
को उत्साह ठषण्डा होकर मन भिर जाता है जिससे भविष्य 
वैसा कसे को उसका जी नही कता । परायरिचत्त मे 
शिर पुंडमे का विधान है । किसी स्वजन की मृत्यु ल 
जवर षट मुन कराया जाता है । इसका अथं मनको 
शिथिल फरक, पाप, अप्रसधु, शोक आदि की भावनार्ओं 
सल कयना हे 1 यदि अकारण मुंडन कशया जाय ते 


उत्साह स्फू, काम मे सुपि आदि की कमी ले तौर 
ओर आलस्य आ येप्ता दै । केशो के केद्र छि 
मुप से ते यह दोय विशय रूप से पैदा हेते हं इतिर्‌ 
अवसाद से वचने के लिए हमे शिखा रखानी चाहिए । 

शिखा प्रान प्िख धर्म-सिख लोग स्वभावत. वीर 
हेते है उनका स्वास्थय अर शर्य प्रसिद्ध हं । सिके 
धर्ममे पच शिवां रना कर्तव्य ई । कुछ लोग कह 
है शिष्य का अप्र सिख है । कुछ लोगे का कथा है 
कि उनके ध्म मे शिखा का महत्व बहुत अधिक ट 
इसलिए “सिख नाम रखा गया है । जो भी हे, गुह मानक 
तथा अन्य गुरंओ ने अपने अध्यात्म यल मे रिठा क 
असाधारण लाभो को समञ्च कर अपे सदाय वालको 
पंच िदा्-पोचो स्थानो के वाल-रखामे का अदेश 
दियाहै । 

वह्मस्य कौ रक्षा-योम शास के सिद के 
अनुसार शिर पर व्रह्रन्ध है ओर ब्रह्मल्ध के बरव 
सहस्र दल कमल मेँ आत्मा का कद्र स्यान हे । ग 
उच्य, सात्विकः, आध्यात्मिक शकिता निवास करती ह} 
उनकी रक्षा कएे के लिए मौ-खुर्‌ की बरावर बत 
(शिख) रखना योगशास्र कौ दृष्ट से आवश्यक है । 
इससे आत्मिक उनति तथा परमात्मा कौ प्रापि 
सहायता मिलती है } 

धार्मिकता एवं आस्िकता-रिखा को शिर प 

स्थान देने का अर्थ धार्मिकता को स्वीकार कसा रै । 
आस्तिकता का धर्म भावना सै प्रधान सम्ब रै । 
जवतक मनुष्य धर्मं या आस्तिकता दो स्वीका मही 
करता तव तक उसे शिखा पर श्रद्धा नही हती । किन 
विश्वासो ओर भावनाओं को स्वौकार कर तमे से तो 
उसी समृह मे प्रविष्ट हेते है । हिमद्‌ मंष्कृतत, हिन्द 
ओर हिन्दू आस्तिकता को स्वीरकार करके उसकी वृका 
एवं स्वीकृति स्वरूप शिखा को धारण किया जता है । 
एक विश्वान कायम कर लेने पर ही उस मामं पर र 
वृतौ है । रदा कौ वृद्धि से हौ मनुष्य सल्वा पा्िक 
ओर आस्तिक बनता है । इस प्रकार शिखा हमे पारमिक 
एवं आस्तिक वमने मे सहायता करती है 1 

अनिष्टकर प्रभावो से रश्षा-वड़ी इमारत के ऊपरी 
भाग परए लोहे की छ्ड्‌ खडी कौ जाती है, तकि 
आकाश की विनलौ भिर कर मकान को हानि पूववि, 
वसन्‌ उस चड़ मे होकर नीचे जमीन मे चती जवे । 
शिखा भौ उसी प्रकार की एक आध्यत्तिक च्ड्‌ ¢ 


जिसे द्वारा मह-नक्षमरो के तथा अन्य अदृश्य शक्तयो के 
अनिष्टकर प्रभाव नीवे उतर जति ह ओर शतीर तथा मन 
को नुकसान नहीं पवते है । 


दैवी संकेतो की प्रापि 


अन्तरिक्ष मे कड प्रणा आहनि तरंमित होती रहती 
है । योग विद्या के आचार्यो का कहना है कि जिसके सिर 
पर शिखा होती रै, वह इम प्ररणाओं को सरलतपपूर्वक 
ग्रहण कर सकता रै 1 रेडियो के एरियत जिस प्रकार्‌ 
आकाशवाण केद्ध से प्रसारित होने वाली ध्वनि तरंगे 
पकड़ तेते है । रेलीविजन जिस प्रकार एेन्टिमा से प्रकाश 
फिल्मे ग्रहण कर उन्हे री. वौ. के पदँ पर हू-यहु चित्रित कर 
देता दै, कुछ इसी भकार शिखा ईश्वरीय प्ररणाओं, दिव्य 
शक्तियो को ग्रहण कर्‌ मस्तिष्क के केन्द्र चह्यर्ध तक 
पर्हुवा देते है । इस प्रकार शिखा रखने का यह भौ ताभ 
बताया जाता है कि उसके द्राण मनुष्य अधिक सुगमता- 
पूर्वक दैवी शुभ संकेतो को प्राप्त करते हुए धार्मिक मार्ग 
पर अग्रप्र होते जति है । 
इन्‌ आध्यालिक लाभो के अतिरिक्त शिखा के कई 
मानसिक लाभ भी बताये गये है । यह तो कहा ही जा 
चुका ै कि यह स्थान मस्तिष्क का केर ै ओर इसको 
रक्षा के लिए प्रकृति ने पूर सिर पर चाल उत्न कमिह । 
सिर ही क्यो, शरीर के प्रत्येक कोमल ओर मर्म स्थतो की 
सुरक्षा के लिए शरीर पर थाल ठगने की व्यवस्या प्रकृति 
मे निर्धारित कर रखी है । मुंह दाढ़ी, मूँ, खाती, बगल, 
जननेन्दिय आदि स्थानो पर बाल आति है, क्योकि ये 
स्थान कोमल है । इसलिए प्राचीनकात में पेचकेश पचो 
स्थानें पर वाल रखने की परम्परा थी, प्र अव वैसा 
संम्भवनहीहैतो सिर के वाल भी कटाये-छंटाये जाये 
परन्तु शिखा स्थान पर तो बार्लो को बिल्कुल हौ न काटना 
चाहिए } 
सद्गति-ईश्वर न करे किसी को कही अपरिचित 
स्थान मे दुर्घटना में या किसी अन्य कारण से शरीर त्याग 
का अवतर आ जाय ततो शिखा देख कर उसे हिन्दू पहचान 
लिया जायेगा ओर्‌ या तो उदार हिन्दू समाज को ओर से 
उसकी अन्त्ये कर्‌ दी जायेगी अथवा सरकारी कानून के 
अनुसार पुलिन भी उस ल्लावारिस लाश का हिन्दू पद्धति 
से दाह संस्कार कएवेगी । इस प्रकार शिखा रखनि का 
एक ताभ यह भी है फि जौवन-भर जिन सिद्धान्तो पर 


विश्वास किया है उन्दी के अनुसार अन्त समय मे उसकी 
अन्त्ये भी हे सकती है । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि २.४ 


इन सव यातो पर विचार करते हुए हर एक 
विवेकशीते व्यक्ति को शिर पर अवश्य शिखा रखानी 
चाहिए । 


दिव्य शक्ति, संवेदना ओर तेज 
की संम्राहक-शिखा 

हिन्दू के जीवम भे आस्तिकता को जितना महत्व 
मिला रै शिखा (चोटी) को उसमे कही अधिक । शिखा 
प्रत्येक हिन्दू के लिए एक अत्यन्त पवित्रे ओर अनिवार्यं 
प्रतीक होता था । प्राण दिये जा सकते थे शिखा महीं । 
गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रो ने जीवित वलि दे दी पर चोरी 
म कटाई । इतिहास इस वात का साक्षी है । प्राण जैसी 
महत्वपूर्ण वस्तु हसति-हैसते दे देना पर हिन्दूत्व के प्रतीक 
शिखा को न कटवाना यह संकेत करता है कि चोरी रखने 
का बड़ा भारी रहस्य हिन्दू-तत्व-दर्शन मे है--अन्यथा 
उस पर मनीपियो मे इतना जोर मही दिया होता । 

अर्ष ग्रन्थो मे लिखा दै-- 

चिद्रपिणि महामाये दिव्यतेज सपरम्विते । 

तिष्ठ देवि शिखा मघ्ये तेजो वृद्धि कुसष्वमे ॥ 

चेतना स्वरूप, महान्‌ महिमा वाली तथा दिव्य तेज 
प्रदान कएने वाली, हे शक्ति ! तुम हमारी शिखा मेँ आओ 
यैठो ओर हमि अन्दर तेजस्विता कौ वृद्धि करो । 

दीर्घायुष्ट वाय यलाय वर्च से 

शक्तयै शिखायै वद्‌ ॥ 

तुम दीर्घं जीवन यल, व्रहयवर्चस्व ओर शक्ति का 
संवर्धन करे वाली हो । 

इन मंन मेँ शिखा के सूक्ष्म रहस्यो ओर उसके महान्‌ 
महत्व का प्रतिपादन किया गया है । सर्वप्रथम यह 
मानवीय चेतना का सम्बन्ध सृष्टि की अनादि शव्तियो से 
जोडती है । किमी रेडियो स्टेशन सै सदेश प्रसारित कसे 
होतो उसे विद्युत तरंगे द्वारा किसी शर्वितिशत्ती 
टन्मीरर द्धाय निक्षिपित करना पड़ता है । अन्तःकरण 
को भाव तरंभे किन्दौ देव-शक्तियो को पर्हुवाने का वैसा 
ही कार्य शिखा करती है । बाहरी सन्देश ओर रेडियो 
तगो को ग्रहण कर आवाज में बदलने के लिए प्रारम्भिक 
आवश्यकता “एरियल" की होती है । मनुष्य शीर जैसे 
दिव्यं रेडियो ओर टेलिविजन सेट मे वह कार्य शिखा से 
ह सम्पन होता है । इस तरह बाह्म ओर आन्तरिक . 
शक्तियों का मूल विन्दु शिखा को ही मानना चाहिए 1 


२.१५ मायी साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


अस्मद की जराय ओर पेडो की पत्तियं अपे सूम 
चिद्रो से हवा ओर प्रकाशर के कण छीचती है, जिससे 
उनमें "प्रकाश संश्लेषण" की क्रिया होती है ओर वै 
अपम विकास कसते रहते है 1 मनुष्य के बाल भी देखने 
में अत्यन्त बारीक दिखाई देते है परवे भी छिद्र युक्त हेते 
है 1 इस दृष्टि से ते शरीर के सभो बाले का महत्त है । 
पुरन जमन में पेच केश रखने की प्रथा भी थी, सिद मृ, 
दाढ़ी, वगत ओर शरीर के गुप्त अंगों के बाल न करवाते 
से इन सूम संस्थानों की विद्युतं शदित उतेवित ओर 
अस्तव्यस्त मही हने दी जाती थी जिससे वह शक्ति 
स्वास्थ्य रक्षा, आल-बल आदि के विकास ये काम आती 
थी 1 आज भौ सिख तोग पंचकेश रखते है तो उनकी 
शित्त तेजस्विता ओर नेवृत्व वाते मुण भी इस देश के 
अन्य प्रान्तों के निवासियों से पृथक्‌ स्पष्ट देखे जा सकते 
है। दूस ओर जिन जात्तियो ओर लोगों मे हमेशा दाढ़ी 
मछ कटति रहने ओर बाएवार बाल वनने को अधिकता रै 
वै प्रायः कामुक ओर निपन प्रवृत्तयो वाते देखे जति है । 
पाश्चात्य देशो के लोगो > गरिष्ठ भोजन पद्धति के 
अनुसार अपने शरीर मे चबं ओर फैट्स चाहे कितने बदा 
लिये हये उमे शील. सज्जका भौर मानकोय सद्गुण की 
मत्रा अत्यस्य ही मितेगी । यौन उच्चंखसतार्णे ओर 
उसके दुष्परिणाम पश्चिम के लिए अपनो भुखमरी की 
तरह संकर चने हुए दै, उसमे वार्लो को महत्व नदेने का 
भरीहायहै। 
शरीर के अन्य भार्गो के वाल जह शरोर के विभिन 
अगो को पोषण ओर ्रकृति के परिवर्तन से होने वाले 
तापमान कौ घर-बदढ़ से सुरा रखते दै व सिर के बात 
मस्तिष्कं की शकितयो को भ्रसुद्ध ओर प्रखर वनति है । 
सियो लम्बे बाल इसलिये रखती है क्योकि उससे उनके 
मुखमण्डल को तेजस्व की प्राप्ति होती रहती है ओरवे 
देखने भै सुन्दर आकर्षक लगती दै । अनिष्टकारी प्रभावो 
से रक्ष, अवसाद से रक्षा 'मनोबत की वृद्धि" वासना की 
कमी तथा मामकिक शक्तियौ के पोषण मे यो सिर के 
सभी बालों क महत्व दै पर शिा-स्थान्‌ का महत्व इन 
सबसे अधिक है । जिस तरह शरीर के पत्यक अंगके 
विका भे शक्ति खर्च होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
बालों को वासना कामे से शारीरिक शस्तियो करो बालो 
के "टिशूज” (कोश जाल या अत्मक) धौ वमाने पड़ते दै, 
जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग की एकं सोमा होती है, 
उषौ भकार बातो की सम्बाई की भी एक सीमा होती है 1 


कृषः ९.० 


उससे आगे उनका वदना बन्द हे जति द । शिखार्वूकि 
शक्तियो को खीचते ओर प्रेषण कसे का सक्र 
संवेदनशील स्थान है इसलिये यह से स्वभावतः अधिक 
ह शवितत खर्च हेत है । वासवा वाल कटवि सेठ 
यदधन के सिये चार्-वा शक्ति खर्व होती है पर यदि 
शि रखकर उस शवित का अपएव्यय रोक देते है गे 
उस से मानसिक शविततयो का पोषण हेमे सग्ता है 1 
वही शविति मनुष्य की (१) विवेक शित (२) दूरदर्िग 
(र) दृढ़ता ८) संयम ओर परेम शक्ति के रूप मे विक्षि 
हयकर मनुष्य जीवन मे शविते ओर सफलता सुख भर 
शान्तिके द्वार खौलने मे मदद कसती ई। 

शिखा रखना अव तक श्रद्धा ओर्‌ विश्वाप्त 
विपयया । हम हिन्दू लोग हमेशा से उ आधार ए 
चोरौ रखते आये ओर उसके दिव्य तापो से लापाविहं 
हेते रहे दै ! धर्-ध्वजा कौ तरह उसकी रक्षा को जातीय 
गरव ओर प्रतिष्ठा का चिह मानते रह दै, पर आलं जवि 
लोगो ये सूष्ष बौददिक धमता का अभाव हये चता 
लोगों को कल्या ओर विचार शक्ति स्थूल जानापि 
तक ही सीमित हे गई है यह प्रश्न उठाया जनि तथ ५ 
कि अखिर शिखा रखने का वैशानिक अर्थ क्याहै ; 
्द्धा-पोषित सीधे-सदे पुरोत उसका भता क्या उतत 
दे 2 तेकिन सच यह रै कि आज विक्तान भी मामो तग 
है कि शिठा-स्यान का मानव जीवन से महत्वपूर्णं स्र्ध 
है । एक समय था जय हमरे यच्चे प्राण दे सकते थे र 
चोटी नही, एक दिन आज है जवकि हमि ही 
स्वेच्छा से चोदि कटवाते चते जारहे है । चोरी ऊके 
लिए उपहास की वस्तु है । कोई पद़ा-लिखा खोदी रखता 
हैतो उसे अफे मित्रो द्वार उपहास का भय ओर तानं 
लगती है) एक दिन कल वह आमि वाला है अरि 
भरारववर् से चोटी बिल्कुल ही उठ सकती है, पए ए 
वैज्ञानिक सत्य है कि जिस तरह धौरे-धीरे हमारे वन्य 
चोरी कटति चले भविये दूस देशो के लोग उसके 
वैज्ञानिक महत्व को समङ्ते चते जायेगे 1 क्ल 
निदेशो चोटी रखमे वाले हो सो इसन भविष्यवाभी को 
अत्युक्ति न समना जयि । 

मस्तिष्क पर हई वाक शोधी तरे शिखा-स्यर कौ 
वही महत्ता पतिपादित कौ है ज हम हिन्दओं मे 
्रदावर प्रदान कौ धौ । सुसद वैञानिक मेलसन म 
अपनी विश्व ख्याति कौ पुस्तक “दमन मशीन" मे तीक 
जात दियेक्युलर फार्मेशम पर विस्तार से प्रकाश 
हए वाया है कि शत म सतर्कता के सरि कार्यकरो का 
तरियमन उक्ती स्थान से होता है । अपने आस-पास 


वातावरण जल-वायु आदि मे तनिक धी परिवर्तन आता दै 
तो उसे समद्यता, ग्रहण करता ओर परिवर्तन के अनुसार 
शरीर मे समायोजित (एडजस्ट) करता है । उदाहरण के 
लिए गर्मी या सदीं का वदना, हवार्मे पानी की मात्रा 
वदना आदि । फिजियोलाजिस्ट (शरीर-रचना 
विज्ञान-वेत्ता) ने पता लगाया है कि इस क्रिया का सम्बन्ध 
तेतु जाल से है 1 हमरे मस्तिष्क के पारश्वभाग मेँ ततीय 
शृत्यस्थान (थड वेन्टरिकिल) कौ सतह भेडुला आन्लीगिरा 
(सुषुम्ना शीर्ष) से लेकर हाइपोचैलमस (यड वेन्टरिकिल की 
सतह से नीये बाते भाग) तक एकं रचना पाई जाती है, 
जिसका नाम “ेरीकुलर फर्मेशन दै" रेरीकुलर का अर्थ 
जाल । यह जाल सारे रीढ़धारी जानवरों में पाया जाता 
। 
इस जाल का निर्माण बहुत से नाड़ी तन्तुओ के 
समामान्तर रूप से एक ही केन्द्र की ओर जने से होता है 
यह रथन दो भागों मे वरी है-(९) जव सभी नादी तन्तु 
अलग-अलग इद्धिर्यो जैसे ओंख, कान, नाक, स्परद्धिर्यो, 
संकुवन ओर प्रसरण वाली मांस-पेशिर्यो से निकल कर 
ऊपर बढते है तो वे सब मध्य मस्तिष्क मे नाड़ी गुच्छक 
की तरह एक स्थान पर मिल जति है । इसे 
“सेदद्रीफयुगते” फार्मेशन कहते है । (२) पुनः उसी भाग 
मे नाड़ी जाल ऊपर की ओर सेन्टरौपीरल रूप (फा) में 
ऊपर की ओर “सेरेवल कारटेम्स" जो शरीर की सम्पूरणं 
संवेदनाओं को महण, नियमन ओर नियंत्रण कसे वाला 
आश्चर्यजनक मस्तिष्क का भाग है उधर की ओर चलता 
है ओर उसे सर्वर फैल जाता है । दोनों माड़ी जल जिस 
बिन्दु तक परहंचते है उससे ९० डिग्री का कोण बमति हूए 
एक रेखा ऊपर को खीची जये तो यही भाग चोरौ का 
होगा । इससे यह स्पष्ट प्रकट है करि बाहा परिवर्तनां का 
संग्राहक ओर व्यवस्थापक ही नही अनेक दिलक्षण 
अतुभूतिर्यो का मार्ग भी यह चोरी वाला स्थान है इसे हौ 
सक्षम रेडियो तरेगे प्रभावित करती रै इसलिये यदि यह 
कहा जाये कि समाधि अवस्था के अतीन्द्रिय ज्ञान, ध्यान 
द्वारा आकाश स्थित सूक्ष्म शक्तियो का आकर्षण का मूल 
बिन्दु दै तो उससे किसी को आश्चर्य न होना चाहिए । 
दीमक दिन भर काम करती रहती है ओर पानी 
बरसने को हुआ बह एक घण्टे पहले ही जान जाती है ओर 
अपना कारोवार समेट कर विल मे घुस जाती है । यह 
जानकारी उन तन्रिका जाल दियीकुलर फर्मेशन) से हौ 
मिलती है । चीरी ओर मकड़ी भी इसौ तरह मौसम के 
पत्येक परिवर्तन को अनुभव करती है । यदि इस क्षेत्र की 
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सवेदनशौतत्र को बढ़ा दिया जाये तो ओर्‌ भो सूषम 
अनुभूति होते पाया है. । ईग्लैण्ड मे छपने वाती साइंस 
पत्रिका "नेचर' के पिते एक अंक मे दो अमेरिकी 
वैज्ञानिको का एक लेख छपा दै जिसमे एक प्रयोग का 
हवाला देकर यह सिद्ध किया है कि यदि मस्तिष्क के इष 
केद्ध को अत्यधिक संवेदनशील बना लिया जये जो सभी 
क्निन्दियो कौ संवेदनाओ को ग्रहण करता ओर उनके 
अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता ह तो जो कार्य 
अखि, नाक, त्वचा आदि करती टै वह अपने आप 
(अतीन्धिय) के रूप मेँ किया जा सकता दै 1 अर्थात्‌ तव 
देखने के लिए अखि आवश्यक न रह, सुने के लिए 
कानों की जरूरत न रह जाथे आदि । समाधि अवस्था का 
यथार्थं ज्ञान ओर स्वर्णो की सत्य अनुभूतिं इसी 
संवेदन-शीलता का परिणाम होत्री है । राजा रणजीत सिह 
ओर जनरल वेन्टुरा की उपस्थिति मेँ संत हस्दास ने एक 
माह की समाधि लगाई थी जब वे बाहर निकले थे तव 
डाक्टरों ने उनकी जोच करते समय पाया धा कि उनकी 


` चोटी वाते स्थान का तापमान इतना अधिक धाकिउसे 


छुआ भ नही जा सकता था इससे उन्होने अनुमान लगाया 
थाकि समाधि की स्थितिमें सस लेने ओर शरीरके 
कोपो की उत्सर्जन क्रिया (शरीर के हर सेल बदलते रहते 
है उसे उत्सर्जन क्रिया कहते है । ) रेक कर उन्हे यथावत्‌ _ 
स्थिति मे रखने का काम तक इस संस्थान द्वारा किया जा ` 
सकता है । इस अवस्था मेँ शरीर का सा पोषण सृक््म 
आकाश से होता है साथ ही आत्म-चेतना का बाह्य जगत 
से मुक्त सम्बन्ध तक जुड़ जाता है । यह इस बात के 
प्रमाण है कि अनन्त शक्तियो से सम्पर्कं ओर दुरानुभूतियों 
का केन्द्र भी शिखा-स्थान ही है । इस स्थान को भारतीय 
उपासना पद्धति में वहुत सवेदनशील यनाने का इसीलिये 
अनिवार्य विधान रखा गया दै 1 - 
इन दोनों अमेरिकी वैज्ञानिको ने एक विल्ली के 
शिरिक्यूलर फार्मेशन' नामक तन्िका जाल वाले बिन्दु पर 
स्टेनलेस स्टील के महीन तार जोड़ दिये ओर उसकी 
छाती पर गीगर काउन्टर (यह एक यत्र है जिससे विकिरण 
कौमापकीजाती है) वाध दिया इसके बाद कमरे के एक 
कौन मे एक छोटा-सा विकिरण खोतत लगा दिया जब तक 
चिल्ली उस विकिरण यंत्र से दूर रही, तब तक उसकी 
स्थिति सामान्य रही, पर जैसे ही वृह इस सखरोतसे पांच फुट 
की दूरौ पर आई कि उसे एकाएक ह्यरका लगा ओौर-वहं 
पीछे डर कर्‌ हट गई । इस प्रयोग से इन वैज्ञानिको ने भी 
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यही निष्कर्षं निकाला कि मस्तिष्कं की आंख सृष्ष्म 
विकिरण तक देख सकने मे समर्थ है । योग शा मे 
उसे दी सहस्रार कमल मे वैठे हुए भगवान्‌ शिखा-शक्ति 
(आत्मा) कहा है वही देखता-सुनता, चलता-फिरता ओर 
समस्त कार्यो का कर्माध्यक्ष है । इसलिये इस केद्ध को 
जितना अधिक सवेदनशीलं वना सक्ते है, संसार के 
रहस्यो, आत्मा के रहस्य, भूत ओर भविष्य मे घटित होने 
वाली घटनाओं की सत्य जानकारियों को उतना ही 
अधिक स्प ओर सच-सच देख-सुम एवं अनुभव कर 
सकते है । शुद्ध हुए इस संस्थान की सहायतासे ही योगी 
एक-एक दिन की भविष्यवाणी कर सकते मे समर्थ होते 
दै । चूकि यह कार्य शिखा के वार्लो के माध्यमसे हौ 
दता रै । ब्रह्माण्ड के लिए एरीयल ओर रान्समीटर वी 
है, इसलिये इसे आध्यात्मिकता का मूल बिन्दु मानकर 
इतना महत्व दिया गया । आज चूकि लोग इसके महत्व 
को भूल गये है, इसीलिये हमारी यौद्धिक क्षमता कुण्ठित 
पडी है । हमारी दूरदरशिता ह्म छोड़कर न जाने करल भाग 
गई । लोग मानवेतर जीवो की भोति ही स्थूल इन्द्रियो के 
चक्कर मे पडे रहते रै । 

परसिद्ध जीवशास्री जेम् ओल्डस के शिष्य ड, उन्तू 

जी. पेनफील्ड ने एक बार एक चूहे के मस्तिष्क के इसौ 
भाग मे इलेकटोड से हल्की विदयते प्रवाहित कर एक नाड़ी 
को दछुआया तो चूहे मे प्रसनता के लक्षणो का विकास 
हुआ, वह एक यत्र का पैण्डल चले मे मस्त हो गया, 
सामते रखा खाना उसने छुआ भी मही, एक इसको नसे 
विद्युत प्रवाहित करके सामने बिल्ली आने दी तो भी चूहा 
डय मही, एक अन्य केन्र पर विद्युत प्रवाहित करते ही 
चूहा एक चीटी को देखकर ठौ डर गया । एेसे अनेक 
परीक्षण ान्सीसी वैज्ञानिक प्रो. उल्गाड ने भी करके यह 
सिद्ध करके दिखा दिया कि समस्त सुख-दु खो का केन्र 
मस्तिष्क के इसी भाग से सम्बन्ध रखता है, जिसे हम 
शिखा-स्थान कहते है ओर वैज्ञानिक रेरीकुलर 
फर्मेशन । 

“हारमोन विज्ञान” ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
भनुप्य की प्रसन्नता ही नही शारीरिक स्वास्थ्य तक 
भावनाओं ओर्‌ विचारे के अच्छे-वुरे होने पर निर्भर रै । 
नीच विचार कुत्सित भावनाओ से शरीर मे दूषित रसायनो 
का स्राव होता है जबकि पवित्र ओर अच्छी भावनाओं से 
अच्छे हारमोन जो क्रि शरीर को स्वस्थ ओर संतुकतित 
स्ख एव जीवन को सुखी वनति है इस सव काकेनद्र भो 


तंत्रिका जात ही है । इसकी विशेषता यह है कि हम 
लगातार एक ही विषय के सैकड़ों तरह के विखार एकत्रित 
कर सकते है । प्रयोग से देखा गया है कि यदि एकतमे 
कार्वन ाइ-ओक्साइड या एडिनिलीन कौ मत्रा वदा दी 
जये तो इस जाल की क्रियाओं पर असर पड़ता है उपे 
इसकी गति तीव हो उठती है, जिससे चित्त की वचतत 
ओर अस्थिरता बढ़ जाती दै तथा समाचार जल्दी-जत्दी 
अनि-जनि लगते है । मेलन्सनं मे इस जाल की गति 
विधियो को उत्तेजना कौ गति का समानुपाती माना ट 
अर्थात्‌ यह भाग जितना अधिक सूक संवेदनशत हेग 
बाहा जगत की सुक्ष्म संवेदनओं से भी हम उतेह 
अधिक प्रभावित दमे । यह प्रभाव केवल मस्तिष्क परही 
मही पडता जैसा कि ऊपर वता चुके दँ कि इस वेद्ध से 
मस्तिष्क ओर शरीर की सभी शनेन्धि्यो एवं मास पेशियो 
से सीधा सम्यन्थ है अतएव यह केन्द्र सरे शरीर की 
प्रभावित कर सकने ओर उद्धियो व शरीर की साम 
वदनि मे समर्थरै। 
शिखा व्यक्ति को ब्रह्म से, व्यथि से, समष्टि ओ 

अपनी सूक्ष्म क्षमताओं को अनन्त क्षमताओं से जोकः 

लाभान्वित होने का माध्यम है । उसकी जितनी महिमा 

गायी जाये कम है ओर आज जो सोग इस महत्व को 

भूलते जा र है । शिखा कटाकर अहिन हेति जा रह 

इसके सिए जितना दुःख किया जाये वह उतना ही कम है। 


यज्ञोपवीत का रहस्य 
यज्ञोपवीत की महान्‌ उपयोगिता 


यज्ञोपवीत का भारतीय धर्म मे सर्वोपरि स्थान है ! 
इसे द्विजत्व का प्रतीक माना गया! है । द्विजत्व का अर्थ 
है-मनुष्यता के उत्तरदायित्व को स्वीकार कलना । जौ 
लोग मनुष्यता कौ जिम्मेदारियो को उठाने के लिए तैयार 
नी, पाशविक वृ्तियो मे इतने जकड़ हए है कि महान्‌ 
मानवता का भार वहम नही कर सकते, उका 
“अनुपवीत्त" शब्द से शाखकारो मे तिरस्कृत किया ओर 
उमके लिए अदेश किया है कि वे आत्मोनति कले वाली 
मण्डली से अपने को पृथक्‌ बहिष्कृत, निकृष्ट समच । 
लोगों को वेद पाठ, यज्ञ, तप आदि सत्साधनाओ का 
अनधिकारी ठहराया गया है, क्योकि जिसका आधार ही 
मजवूत नही वह स्वयं खड़ा नही रह सकता उव स्वयं 


खड़ा नही हौ सकता तो इन धार्मिक कृत्यो का भार वहन 
किस प्रकार कर सकेगा ? 
भारतीय धर्म शास्र की दृष्टि से मनुष्य का यह 
आवश्यक कर्तव्य है कि वह अनेक योनियो मे भ्रमण 
कसे के कारण सञ्चित हुए पाशविक सस्करो का 
परिमार्जन करके भनुप्योवित संस्कारो को धारण करे । 
इस धारणा को ही उन्होने द्विजत्व के माम से घोषित किया 
है । कोई व्यक्ति जन्म से द्विज नही हेता, माता के गर्भसे 
तो सभी शूदर उत्यन होते है, शुभ संस्कारे को धारण कसे 
सेवे द्विज बनते ह । महरि अत्रि का वचन है-“जन्मना 
जायते शुद्र संस्कारत्‌ द्विज उच्यते 1” जन्म-जात 
पाशविक संस्कारो को ही यदि कोई मनुष्य धारण किये 
रहे तो उसे आहार निद्रा, भय, मैथुन को वृत्तियो मे ही 
उता रहना पडेगा । कचन कामिनी से अधिक छेची 
कोई महत्वाकांक्षा उसके मन मे न उठ सकेगी । इस 
स्थिति से ऊॐंचा उठना प्रत्येक भनुप्यताभिमानी के लिए 
आवश्यक है । इस आवश्यकता को ही हमारे प्रात. 
स्मरणीय ऋषियो ने अपने शब्दो मे “उपवीत धारण करे 
की आवश्यकता” वताया है । 
किसी भी दृष्ट से विचार कीजिए, मनुष्य जीवन कौ 
महत्ता सव प्रकार असाधारण है । कहते है कि चौरासी 
लाख योनियो में प्रमण करने के वाद नर-देह मिलती रै, 
यदि इसे व्यर्थ गंवा दिया जाय तो पुनः कीट-पतंगो की 
चौरासी लाख यानियो मे भटकने के तिए जाना पडता 
है । कहते है कि गर्भस्य वालक जव रौरव नरक की 
यातना से दुःखी होकर भगवान्‌ से छुटकारे की याचना 
करता है, तो इस शतं पर छुटकारा मिलता दै कि संसारमें 
जाकर्‌ जीवन का सदुपयोग किया जयेगा । कहते रै कि 
मनुप्य को रचना परमात्मा ने इस उदेश्यसे कौ है कि वह 
मेर सर्शरे्ठ उत्तराधिकारी रजकुमार सिद्ध हो ओर से 
कार्य करे जो भेरी महिमा प्रकट करते हँ । कहते है कि 
आत्मा का सरवेशरे्ठ विकास मानव प्राणी मेँ होता है, 
इसलिए उसका अचिरण एेसा होना चाहिए जिससे ईश्वर 
अंश जीव की महानता प्रकट हो । + 
हमि पूवंजो ने इस तथ्य को अपनी दूर्दषटि से, 
अपने योगबल से, पहले ही भती प्रकार समञ्च लिया था । 
उन्होने चिर-कालोन विचार-मन्यन ओर सृश्म दृष्टि से 
सृष्टि की प्रत्येक वात का गम्भीर परीक्षण करके यह 
निष्कर्यं निकाला था कि--जन्म से मनुप्य भो अन्य 
पशु-पक्षियो के समान शिश्नोदर परायण होता है, पेट 
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भरने ओर क्रीड़ा कसे कौ ही इच्छर्णे उसे प्रधान रूपसे 
सताती है, यदि कोई विशेष प्रयल करके उसे ठंचान 
उठाया जायतो 8 कितना ही चतुर क्यों न कहलावे, 
पाशविक वृक्तियो ।के आधार एर दी जीवन व्यतीत 
करेगा । चकि इस प्रकार की जीवनचर्या अत्यन्त ही तुच्छ 
ओर अदृरदरितापूरण है, इसलिए यही कल्याणकर है कि 
मनुष्यो को इस्न म्न धरातल से ऊंवा उढं कर उस 
भूमिका मे अपना स्थान बनाना चाहिए जो उच्वरहै, 
आदर्शपूर्णं 8 ` धर्ममयी है ओर अनेक सत्परिणामो को 
उत्यन करने वाली है । चकि यह स्थिति जन्म-लात 
पशु-वृत्तियो की क्रिया-शैली से बहुत भिन दै, दोनों मे 
आकाश-पाताल का अन्तर दै, इसलिए इस एक स्थिति से 
दूसरी स्थिति में पदर्षण करने की परिवर्तन-पद्धति को ` 
“उपनयन” कहा गया । 

देखने मे यज्ञोपवीत कुछ लड का एक सूप मात्र है, 
जो दाहे कन्ये.पर पड़ा रहता है । इसमे स्थूल रूपसे 
कोई विशषता नही मालूम पड़ती । बाजार मे दो-दो, चारे 
पैसे के जनेऊ. विकते है । स्थूल दृष्टि से यही उसकी 
कीमत है तथा मोटे तौर से वह इस चात की पहचान है किं 
व्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णोर्मे से किसी वर्ण में ईस 
जनेऊ पहनने वाले का जन्म हुआ है । पर वस्तुतः केवल 
मात्र इतना ही प्रयोजन उसका मही है । उसके पीके एक 
जीवित जागृत दर्शन-शासखर छिपा पड़ा है, जो मानव-जीवन 
का उत्तम रौति से गठन, निर्माण ओर्‌ विकास करता हुभा 
1 स्थान तक ते परहंचता है जो जीवधारी का चरम लक्षय 
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स्थूल दृष्टि से देखने मे कई वस्तु बहुत ही साधारण 
ग्रतीत होती दै, पर उनका सूक्ष्म महस्व अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण होता रै, पुस्तके स्थूल दृष्टि से देखने मे छपे हुए 
कागजो का एक बण्डल मात्रहै, जो रदी मे येचने पर 
दो-चार पैसे की ठहरती है, पर उस पुस्तकमे जो ज्ञान भरा 
हुआ है वह इतना मूल्यवान है कि उसके आधार एर्‌ 
मनुष्य कुच से कुछ वन जाता है । "विक्टोरिया ऋस" जो 
अगरेजी सरकार की ओर से वहादुरी का प्रतिष्ठित पदक 
दिया जात था, वह लोहे का वना होता था ओर उसकी 
वाजारू कीमत मुश्किल से एकाथ रुपया होगी, पर जो 
उसे प्राप्त कर लेता था, वेह अपने आपको धन्य समता ` 
था । परीक्षा मे उत्तीर्णं होने पर जो प्रमाणपत्र मिते है, 
उनके कागज का मूल्य एक-दो पैसे ही होगा, पर वह 
कागज कितना मूल्यवान है--इसको वह परीक्षोीर्ण छात्र 
ही जानता है । सरकारी कर्मचारियो के पद कौ पहवान के 
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लिए धातु के वने अक्षर मिलते है जो फि कन्थे या सीने 
प्र कप मे लगा लिये जाते दै । यहे धातु के अकषर 
बाजारू कीमत से दो-चार्‌ अनेके ही हो सक्तेहै रवे 
कर्मचारी जानते ह कि उरे लगा तेने पर भौर उतार दने 
पर उनेको जनता कितने अनवर से पहवानती है । 
यज्ञोपवीत भी एक एसा ही प्रतीक है जो चाजारू कीमत से 
भले ही दो-चार पैसे का हो, पर उसके पीठे एक महान्‌ 
तत्वज्ञान जुड्ा हुआ है, इसलिए पसा नहौ सोचना चाहिए 
कि जनेऊ पहनना कन्ये षर एक डो लटका तेना दै, वरन्‌ 
इस प्रकार सोचना चाहिए किं मनुष्य कौ दैवी जिम्मेदास्यों 
का एक प्रतीक हमारे कन्थे पर अवस्थित है ! 

पत्यर कौ प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी, 
अनन्त शक्तियो ओग गुणो से सम्पन एरमात्मा को अपने 
सम्मुख उपस्थित देखते हैँ । उस मूर्ति को देखकर हमारी 
अन्त.चेतना एसा अनुभव करती है मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
से हमारा मितम हो रहा द । यथपि इस प्रकार की प्रभु 
पूजा मे भावना प्रधान ओर प्रतिमा मौण है, तो भी परतिमा 
को ही यहश्रेयदेना पडेगा कि वह भगवान की भावनाओं 
का उद्रेक ओर संचार विशेष रूप से हमारे अनः.करण मे 
करती है । यो कोई चाहे तो चाहे जन चाहे जहो, भगवान्‌ 
को स्मरण कर सकता है, इसमे कोई रोकोक नही, पर 
मन्दिर मे जाकर परभु परतिमा के सम्मुख अनायास ही जो 
आनन्द प्राप्त होता १ चेहे जिना मंदिर मेँ जाये, चाहे जब 
कठिनता से ही प्राप्त होगा । गगा तट पर बैठकर जो 
पवित्र भावना उत्पन होती है वे हर स्थाने षर मुर्कित 
सदौ हो सकती है । इसी प्रकार यद्यपि विना यज्ञोपवीत 
धारण किये हए भी दैवी भावना कोई मनुष्य वेरोक टोक 
अपने मने मे उत्प कर सकता रै, पर इस परम पवि 
दिव्य भावना सम्प सूर फो माध्यम बनाकर हर समय 
कथे प्र धारण किये रह कर, जितना अपने उत्तरदायित्व 
को स्मरण रखना सुगम है, उतना उसै विना धारण किये 
सुगम नही । इसो दृष्टि से हमारे आचार्यो मे प्रत्येक 
भारतीय धर्मावलम्बो को यह अदेश किया था कि वह 
द्वित्व कौ जिम्मेदारी का बोद्च अपने कंये पर अनुभव 
करं ओर जिस पकार किसी वात को याद रखे के लिए 
कप मे गाठ लगा कर स्मरण रखे का माध्यम नियुक्त 
कद सेते है, उती प्रकार कंधे पर्‌ यज्ञोपवोत धारण करके 
सदा इस वात का स्यरण रखे किं हमने शपथपूर्वक 
दिजत्व कौ जिम्पेदारी को कंथे र धारण किया हुआदै) 
यह पूछा जाता है कि मन मैं कोई वात हो तो उसो से 

सथ कुछ हो सकता है, इसके लिए बाहा-चिहे धारण करने 
स्या आवश्यकता ? जव मन भे द्विजत्व ग्रहण कलने 


के भूव मौजूद टँ तो उसका होना ही पर्याप्त है । फ़ 
यज्ञोपवीत क्यो पिन 2 ओर यदि मन गै उत्त प्रकार की 
भावना नही दै, तो जनेऊ पहनमे से भी कुक लाभनहो } 
मोटे तौर से यह तकं ठीक प्रतीत होता है पतु 
जिन्होने मनुष्य की प्रवृत्तयो का वैज्ञानिक अध्ययते किया 
है वे जानते है कि इस तरक मे दिता कम तथ्य है । बु 
कौ ओर, अधर्म कौ ओर्‌ पाशचिक भोगो कौ ओर मष् 
कौ स्वाभाविक वृत्ति होती है । इस ओर मने अपने आपृ 
चलता दै, पर उसे त्याग वै संयम के, रम के मार्म परते 
चलने के लिए बड़े-बड़े कष्टसाध्य प्रयल कले प्त टै \ 
पानी को बहाया जाय तो वह बिध मीची भूषि हेग, वह 
विना किसी प्रयल के अपने आप अपना रास्ता बात 
हुआ बदहेगा । निचाई जितनी अधिक होगी, उतना द 
पानी का बहाव तेज होता जायेगा, परन्तु यदि पानौ दो 
ऊपर चढ़ाना दै तो यह कार्य अपने आप नही हो सकु 
इसके लिए तरह-तरह के साधन जुटान पगे 1 नत.प, 
टंकी आदि का कोई माध्यम लगाकर उसके पीछे रेप 
शक्ति का संयोग करना पडता है, जिसके दवाव से पनी 
ऊपर चढ़े (दवाव देने वालौ शविति तथा पानी को उपर 
ते जाने वाले साधन यदि अच्छे हूए तो वह तेजी से ओैर 
अधिक मात्रा मेँ ऊपर चदा दै, यदि वह साध मिर्बत 
हए तो पानी के चढ़े की गति भी मन्द हो जायेगी 1 यही 
वात जीवन को उच्च मार्ग भँ लगने के सम्बन्ध मे है 1 
यदि धर्म-मागं मे, सिद्धान्तमय उच्वपथ मे प्रगति कए दै 
तो उसके लिए रेमे प्रयल करने पडते है जैसे फि एनी को 
ऊपर्‌ चाने के लिए करन हते है ) सोलह संस्कार नान 
ग्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड वरत लपु पूज अनुष्ठन, 
तोर्थयात्रा, दान्‌ पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग रसे ही प्रयोजन है 
जिनके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त ओर संस्कृत 
बनाकर दिव्यत्व की ओर--द्विजत्व की ओर--बदराया 
जाता ह । इन सवका उदश्य केवल मात्र इतना ही है कि 
मन पाशविके वृष्यो से मुड़कर्‌ दिव्यत्व की ओर अग्र 
हो. यदि एेसा करना अपने आप ही, सरलतपूर्वक हुमा ते 
यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाल तक को स्वीकार कसे 
किसी को कु आपत्ति न होगी । उस दशा मे यह पृथवी 
बह्ललोक होती ओर वैसा समय सतमुग कहा जात, पर 


आच तो वैसा नहीं है । हमारे मनो को कुटिलता इतनी 
बदु हई है कि आध्यात्मिक साधना कले वाते भी 
बार-बार पय भ्रष्ट हो जति है, तव एेसी आशा रखना कहँ 
तक उचित है फि अपने आप हौ सव कु ठौक हो 
जयेगा। 


यज्ञोपवीत धारण करना इसलिए आवश्यक है कि 
उसमे एक प्रेरणा मियमित रूप से मिलती है । जिनके 
जिम्मे संसार के बडे-बडे कार्य ह जिनका जीवन 
व्यवस्थित है वे सवेरे ही अपना कार्यक्रम बनाकर मेज के 
सामने तरका सेते है ओर उस तख्ती पर बार-वार निगाह 
डालकर अपने का्ेक्रमं को यथोचित बनाति रहते है । 
यदि वह याद दिलाने वाली तख्ती न हो तो उनके 
कार्यक्रम मेँ गड़बड़ पड़ सकती है यद्यपि ठस त्ती का 
स्वतः कोई बड़ मूल्य नही है पर उसके आधार पर काम 
करम वाते का अमूल्य समय व्यवस्थित रहता है । 
इसलिए उसका लाभ असाधारण महत्वपूर्णं है ओर उस 
महान्‌ लाभ का श्रेय उस त्ती को कम नहीं है । जनेऊ 
सी हौ तख्ती है जो हमारे जौवनेदेश्य ओर जीवन-क्रम 
को व्यवस्थित रखने की याद हर घड़ी दिलाती रहती है । 
जिन ठच्च-भावनाओं के साथ. वेदम के माध्यममे, 
अगि ओर देवताओं कौ साक्षी मे यज्ञोपवीत धारण किया 
जाता है उससे मनुष्य के गुप्त मानस पर एक विशेष छाप 
पड़ती है । “यह सूत्र यज्ञमय एवं अत्यन्त पवित्र है । 
इसके धारण करने से मेरा शरीर पवित्र है, इसलिए इसे 
सवे प्रकार कौ अपविग्रताओं से बवाना चारिए ! 
शारीरके ओर मानसिक गन्दगियो से इस दैवी पवित्रता 
की रक्षा की जानी चाहिए ।” यह भावना उस व्यक्ति के 
मन में उठनी ही चाहिए. ज जनेऊ धारणं करता है । जर 
इस प्रकार कौ सात्विक आकांक्षा होगी वहो दैवी शकिर्यौ 
उसके सकल्प को पूर्णं कसे में सहायक होगी, उसे प्रणा 
ओर साहस देगी, जहो वह फिसलेगा उसे रोकेगी, ओर 
यदि गिरेगा भी तो उसे फिर उटार्येगो । इस प्रकार यज्ञ 
की परतिमा-यज्ञोपवीत-धारण करम वाला जब यह समञ्चता 
रहेगा कि मैने अपने कन्थे ओर छती प्र यज्ञ भगवान्‌ कौ 
सुखञ्जित्त कर रखा दै तो निश्चित रूप से वह यज्ञमय 
जीवन व्यतीत करे की आकांक्षा करेगा 1 इस प्रकार की 
आकाक्षा चाहे कितनी ही मन्द द्यो न हे, प्रभु के प्रेरक 
आशीर्वाद के समय मनुष्य के लिए सदा कल्याणकारी ही 
होती है ओर इससे दिन्व-दिन समार्ग मे कल्याण-पथ यें 
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हौ प्रगति होतो रै । यह प्रगति चकि ईश्वरीय प्रगति है, 
इसके द्वारा प्राणी सव प्रकार की सुख-शान्ति का 
अधिकारी बनता जातारै ) 

्रष्ठता का आवरण पहन तेना, अपने आपको एसे 
पवित्र बन्धनो मे बँ तेना है जिनके कारण परतन के गर्व 
मे गिसते-गिरते मनुष्य अनेक वार बच जाता है । 
बाहय-वेष कौ देखकर लोग किसी व्यक्ति के बरिमे 
अपना मत बनति है सोकमत की दृष्टि मे कोई व्यक्ति 
यदि अच्छा बने गया तो उसे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल 
रहता दै ! मन विचलित होकर जव कुमार्गगामी होने को 
तैयार हो जाता है, तब लोक-लाज एक एेसा बन्धन सिद्ध 
होती है जो उसे गिते-गिरते बचा लेती है । जिस व्यविति 
मे ब्राह्मण या साधु का वेष बना रखा है, तिलक, जनेऊ, 
माता, कमण्डल आदि धारण कर रखे है वह सवके सामने 
निर्भीकतपपूर्वक मद्य-मांस का सेवन, जुआ, चोरी, 
व्यभिचार आदि कुकर्म करो मे समर्थ न हो सकेगा । 
करेगा तो बहुत डरता-डरता, छिप कर, अल्प मत्रा मे, पर 
जिन्दोने अपने को प्रत्यक्ष रूप से मद्य-मांस विक्रेता तथा 
पाप व्यवसाई घोषित कर रखा है उनको इन सब बातो मे 
तनिक भी चिञ्चक नहीं होती, वह इन कर्मी को अधिक 
मात्रा में करना अपनी अधिक बहादुरी समङते है । 
रामायण मे पतिव्रता होने का कारण लोक-लाज को भी 
बताया है । असंख्यो, स्ी-पुरुप मानसिक व्यभिचार मे 
लीन रहते है, पर लोक-लाज वश वे कुमार्गगामी होने से 
यच जति है । यज्ञोपवीत ्रेष्ठता का, द्विजत्व का, आदर्श- 
वादी होने.का प्रतीक है वह एक साइनओई है, जो घोपित 
करता है कि इस जनेऊ पहनने वाले ने कर्तव्यमय, धर्ममय 
जीवन विताने की प्रतिज्ञा ली हुई है ओ इस प्रकार का 
साइबर कन्धे पर धारण किये हुए है, उसे अपने मार्ग से 
विचलित होते हुए ्चिञ्चक लगेगी, सोचेगा-दुनिया मुञ्चको 
क्या करेगी, इस प्रकार की लोक-लाज बहुत हद्‌ तक उसे 
कुमार्गगामी होने से रोकेगी । वह भूल या पाप करेगा तो 
भी द्चिञ्चकते हुए कम मात्रा मे करेगा । उतना नही कर 
सकेगा, जितना स्वतन्र होने पर निर्भय ओर मिर्तज्ज 
मनुष्य निरकुशतापूर्वक अकर्म किक-करते है. । 

कई व्यवित्त कहते सुने जति है कि हम आदर्शं जीवन 
द्विजत्व ग्रहण तो करना चाहते है, पर इस समय तक हम 
द्विज नही रह सके है, इसलिए हम द्विजत्वं के प्रतीक 
य्धोपवीत को धारण क्यो करे 2 यह आशंका भी उचित 
नही, क्योकि यज्ञोपवीत धारण कसे का अर्थ द्विजत्व मे 
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प्रवेश करना आदर्शं जीवन व्यतीत करने का व्रत लेना, 
दिव्यता मे प्रवेश करना है । इसका अर्थं यह नही कि 
जिस दिन चरत लिया उसी दिन वह साधना पूर्ण भी हो 
जानी चाहिए । इस संसार मे सभौ प्राणी अपूर्ण ओर 
दोषयुक्त दै । उन दोषो ओर अपूर्णताओं के काएणही तो 
उन्हे शरीर धारण करना पडता है । जिस दिन वह 
अपूर्णता दूर हो जायेगी, उपस दिन शरीर धारण कसे कौ 
आवश्यकता ही न रहेगी । कोई व्यक्ति चाहे वह कितना 
ही वड़ा महात्मा क्यो नहो किसी न किसी अंश मे अपूर्ण 
एवं दोषयुक्त है । फिर क्या हम यह करें कि--“जव 
सारा संसार हौ पापी है, तो हमारे अकेले धर्मात्मा वनने से 
क्यालाभ ?” 
हमे इस प्रकार विचार करमा चाहिए कि श्रेष्टता कौ 
पाठशाला मेँ प्रवेश करना द्विजत्व कातव्रततेनादही 
यज्ञोपीत धारण करना है । पाठशाला में प्रवेश कसे के 
दिन “पड पूजा” होती है, इसका अर्थं है कि अव उस 
बालक की नियमित शिक्षा आरम्भ हो गई 1 विद्या प्राप्त 
क्रमे का उसने रत ले लिया । यदि कोई विद्यार्थी कहे 
कि--“सरस्वती पूजा का अधिकार तो उसे है जो 
सरस्वतीवान्‌ हो, पूर्णं विद्रान हो हम तो अभी दो-चार 
अक्षर ही जानते है फिर सरस्वती पूजा क्यो करे ?” तो 
उसका यह प्रश्न असंगत है 1 क्योकि वह सरस्वती पूजा 
का अर्थं यह समञ्ञा है कि जो पूर्णं सरस्वतीवान्‌ हो जाय 
उसे ही पूजा करनी चाहिए । इस प्रकार तो संसार के 
किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति कएने का अधिकारी 
नही है, क्योकि चाहे वह कितना ही अधिक क्यो न जानता 
होतो भी किसीम किसी अंश में वह अनजान अवश्य 
होमा । एसे तो कोई भी वकील, डाक्टर, पण्डित, 
शिल्पकार गायक तथा अध्यापक न मिलेगा, तो क्या 
उनके दवारा किये जाने वाले सव काम स्के हौ पड़े रहेगे ? 
व्रत लेने का अर्थंही यह दै कि--अभी यह नही 
किया जा सका था--आगे यह करेगे । कोई व्रत लेता है 
किम नियमित रूप से व्यायाम किया करूंगा, इसका अर्थ 
दै कि वह अब तक ेसा नही करता रहा दै, आगे करेगा 
जो व्यक्ति सदा से ही नियमित व्यायाम करता है, उसके 
लिए तो वह एक साधारण स्वाभाविक दैनिक क्रिया दै 
उसका वरत तेने की उसे क्या आवश्यकता 2? इसी प्रकार 
जो व्यक्ति द्विजत्व मे पारंगत नही हो सके दै, उन्हे टौ 
यज्ञोपवोत धारण करना आवश्यक है । जव उनका 
दिजल्व पुष्ट, परिपक्व ओर पूर्ण हो जायेगा तव फिर उन 


इसकी कुछ आवए्यकता भी म रहेगी । संन्यास अग्र 
मे केऊ का त्याग कर्‌ दिया जाता है, क्योकि उसस्थि 
मे पु हुए व्यक्ति के लिए वह नियोजन है । सप 
कार्य के लिए उसे धारण किया गया धा वहपुराेचुक 
तो व्यर्थं का वोञ्च क्यो लादा जाय ? जो तोग शंकाकप 
कि हम द्विज न्ती है इसलिए हम जोक पहने का 
साहस क्यो कर । उद समज्ञा चाहिए कि--“उन इ 
कारण यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए क्योकि उमे 
द्विजत्व का अभी पूर्ण विकास नही हो पाया है । इष 
विकास के लिए ही तो उपवीत धारण कया जाता र ^ 
क्या कोई पहलवानी का विच्ार्थी हेसी शंका कता है कि 
"ग पूर्णं पहलवान महौ हू इसलिए अखाड़े मे 
उतार ? मुगदर क्यो उठा 2" उत अखाड़े मे उसे 
ओर मुगदर उठाने कौ इसलिए आवश्यकता ैकिवह 
अभी पूर्णं पहलवान महौ हो पाया जब वह पूरणं पहतवार 
हो जायेगा तो उसे इन अभ्यासो से दुटकाय भौ मित 
सकता है । यही यात उपवीत धारण के सम्बन्धे 
कही जा सकती है । ५ 
यज्ञोपवीत धारण करना इस यात का प्रतीक नहा ह 
कि इस व्यक्ति का पूर्णं आध्यात्मिक विकास हो गया । 
वन्‌ इस यात का प्रतीक है कि-- इस व्यक्ति म 
आदर्श-जीवन्‌, धर्ममय जीवन व्यतीत कले का संक्ल 
किया है ओर यह अपनी परिस्थिति के अनुसार यथास्य 
अधिक से अधिक प्रयल करता हुभा लक्षय तक पको 
की इमानदारी के साथ चेष्टा करेगा । एेसी दशा मे य 
बिञ्ञक करना व्यर्थ है कि हम इस योग्य नही कि उपवीए 
धारण करः । इस अयोग्यता का निवारण उसके धा 
करेसेहीतो होगा ! जो यह कहता है कि गै तैर नह 
सकता इसलिए पानी मे नह पुसा, उसे जानना चाहिए 
कि पानी मे घुसे विना तैरना मही आ सकता । जो कही 
है किम घोड़े पर चद़ना नही जानता इसलिए मही 
चरू, उसे जानना चाहिए कि घोद़े की पीठ पर वैदे विना 
धुडसवार नही वन सकता ! यह ठीक है कि अर्म ^ 
काफी कठिनाई प्रतीत होती है, आरम्भ मेँ काफी गतिया 
भी होती है, पर उनका सशोधन तो धीरे-धीरे प 
के से, उस कार्य मे लगे सेहो तो लेगा । एेसा कीर 
कायदा इस संसार मे नही है विः आप किसी काय मे पूर 
पारगत हो जावे तव उस कार्यं को आरम्भ करे । कार्य 
आरम्भ करने से हौ उसमे कुशलृता भप्त होती है । जक 
धारण करके, जव आप द्विजत्व प्राप्त करने के लिए अगि 





वदेग तो आप धौरे-धीरे इस मन्जिल को पार करते हुए 
एक दिन सच्चे अर्थो मेँ द्विज कहने योग्य बनेगे, तभी ते 
आपकी पूर्णं द्विजत्य कौ प्राप्ति होगी 1 


उपवीत की आवश्यकता 


उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेष. सनातनः । 
-वशिष्ठस्मृति 
“सदा उपवौती होकर रहे यह सनातन विधि रै ! ” 
आर्यं जीवन्‌, उदेश्यमय जीवन है । जो लोग जीतिहै, 
खाति, पीते, सोति, कमते, खी-सेवन करते तथा मर जति है, 
एसे लोगों का जीवम पशु-तुस्य है । हिन्दू धर्म एेसे 
जीवन को घृणा कौ दृष्टि से देखता है ओर उपदेश करता 
है क्रि हर व्यवितत सदा उपवीती होकर रहे । अर्थात्‌ 
उदेश्यमय जीवन व्यतीत करे । यह सनातन विधि है-- 
ईश्वरीय आक्ञा है--आत्मा को स्वाभाविक कर्तव्य है । 
उदेश्यमय जीवन मेँ प्रवेश कराते के लिए ही यज्ञोपवीत 
धारण कराया जाता टै । 
यज्ञोपवीतस्योत्यर्ति यो न जानाति वै द्विजः । 
" समूढो भारवाही च वृषभो नास्तिको यथा ॥ 
निष्फले वहते भारे यो न जानाति लक्षणाम्‌ । 
कर्मवाह द्विज सूनमपूञ्यो लोकनिन्दित. 1 
अर्थात्‌-जो द्विज यज्ञोपवोत की उत्पत्ति ओर लक्षण 
को नही जानता वह वोद ढोने वाते वैल की तरह व्यर्थ ही 
कन्थे प्र बोदर धे हुए रै । रेते मूर्ख, नास्तिक द्विज-कर्म 
से वहिष्कृत तथा लोक-निन्दित होने योग्य है 1 

तीन लड़ काडोरा गते मे डाल तेना एक नया बोञ् 

„ सादने के समान हौ दै, यदि हम उसका उदेश्य, कारण, 

तात्पर्य, रहस्य न जाने । रूढि परम्परा से गते मेँ उसे 
डालने के इतये मात्र कार्यं फो ही यज्ञोपवीत धारण नही 
कहते । जिन तथ्यो की ओद, जिन धर्म-कर्तव्यो की ओर्‌ 
विचार एवं भावो की ओर्‌ यज्ञोपवीत संकेत करता है उन्हे 
भली प्रकार जानना, उनका महत्व स्वीकार करना, एवं उसी 
धर्म मार्ग पर चलने का प्रयल करना, यह उपएवीत धारण 
है । जो इस सव्ये उपवीत धारण की ओर ध्यान नही देता 
ठसका द्विजत्य का अहंकार मिथ्या दै । वह मूर्ख कहे 
जनि योग्य तथा वहिष्कृत एवं लोक-निन्दित किये जनि 
यीग्यदै। ९ 

सूचनाद्‌ ब्रहयतत्वस्य वेदेतत्वस्य सूचनात्‌ 1 

सत्सूत्मुपवीतत्वाद्‌ ब्रह्सूत्रमिति स्मृतम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌-त्हयतत्व कौ सूचना स्वरूप वेदतत्त्व की 
सूचना स्वरूप वह यज्ञोपवीत पहना जाता टै ¦ इसे 
बह्य-सूप्रे भौ कहते है 1 यज्ञोपवीत वेदाध्ययन एवं ब्रह 
साधना का परतिज्ञा चिन्ह माना जाता है 1 
यत्नाख्यः परमात्मा य उच्यते ये होर्वृभिः । 
उपवीतं यतोष्येदं तस्मादज्ञोपवीतनम्‌ ॥ 
-पारिजत सूति सारः 
अर्थात्‌-- यज्ञ-रूपी परमात्मा के लिये जो (भतिज्ञा 
सू) धारण किया जाता है उसे यज्ञोपवीत कहते है । 
यज्ञोपवीत परमात्मा की प्राप्ति के लिए जोवन अर्पण 
के कौ प्रतिज्ञ का भी प्रतीक है । परमात्मा को प्राप्त 
कसे योग्य शुभ करमो को, धर्मं साधनो को अपनाना 
यज्ञोपवीतधारी का आवश्यक कर्तव्य है । उसे मीच 
स्वार्थो की माया से पृथक्‌ रहकर नर-नारायण की पूजा 
का, विश्व-पानव की सेवा का, आत्मा के शुध सन्देशो को 
अपनाने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए । 
यज्ञोपवीत के महान्‌ लाभों का 
, कारण 
उपवीतिने पुष्टानां पतये नमः 
--यजुकेद १९-१७ 
“उपवीते वाले पुष्ट-वलवान्‌ के लिए नमस्कार है । ” 
इससे प्रकट है किं उपवीत वाले पुष्ट. वलवान्‌ ओर 
नमस्कार योग्य होते है । 
प्राणानां ग्रन्थरसि मा वित्रसोऽन्तकं इदं ते 
परिदेदाम्यहम्‌ । 
अर्थात्‌-तू (यज्ञोपवीतं प्राणों की ्रन्थि दै, त दुःख 
नाशक देकर इस शरीर पर प्रतिष्ठित हो । मै तुचे धारण 
करतारहू 1 
यही मनर थोडे र्द के लौर-फेरं से 
नारायणोपनिषद्‌ मे इस तरह आता है-- 
शाणानां ग्रन्थिरसि स््रोमा 
तेनानेनाप्वायस्व 1" 
इसका भावार्थ भी वही है जो उपरोक्त ब्राह्मण वाले 
मन काहै। ~ 
इन दोनो वचनो से प्रकट है कि यज्ञोपवीत प्राणो कौ 


गाँठ को वोधे रहने वाला (दीर्घ जीवन देने वाला) दुख 
साशक ओर प्रतिष्ठा योग्य है 


विशान्तकः 
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येनेन्द्राय वृहस्पतिर्व्यासः पर्यदधादपतं तेन त्वा 
परिदधाप्यायुष्े दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे । 
--णः गृ. २५८२७ 
“जिस तरह इन्र को वृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, 
उसी तरह आयु. बल ओर वुद्धि की चिर-वृद्धिके लिये 
उस यज्ञोपवीत कौ धारणा करता हू 1" 
यन्नोपवीतमसि यसस्यत्वा यज्ञोपवीते नोपनहयामि 
दीर्घायुत्वाय वलाय वर्चसे । 
-कोप़तकी ब्राहण 
आचार्य ब्रह्मचारी से कहता ई--मै तुचे यज्ञोपवीत 
धारण कराना हूः क्योकि यह दीर्घ आयु, रल ओर तेज के 
देने वाताहै । 
कौपितकी बराह्मण उपनिषद्‌ मे आया है-- 
सर्वजिद्धस्य कौषीतकी रुदयन्के आदित्यमुपतिष्ठते 
यज्ञोपवीतं कृत्वोदकमानीय त्रि. प्रसिच्योदपात्रम्‌ ! 
अर्थात्‌-सबको जीतने वाते कौयीतकौ भी 
यज्ञोपवीत धारण करे सूर्य की उपासना करते ये 1 
सह सव अभिवचन यज्ञोपवीत की महत्ता प्रकर करते 
है, इनके ऊपर विचार करने से प्रतीत होता टै कि इससे 
दीर्घायु, स्वस्थता, तेज, वल, बुद्धि, प्रतिष्ठा एवे सुख की 
प्राप्ति होती है । सांसारिक सभी सुखो के बीज उसमे 
चपि हुए है । यज्ञोपवीत धारण कसे वाते को सब प्रकार 
की समृद्धि, सुख-शन्ति एवं सम्पनता प्राप्त होनी 
चाहिए ! 
कौ. सू. १।८।६७ तथा महा भा. ३।६१५८ मे, 
“यज्ञोपवीत्ति देवानाम्‌” पद आता है । इसमे 
यज्ञोपवीत-धारी देवो का वर्णन है । इससे प्रतीत होता है 
कि देवत्व के चिह्ठो मे एकं यज्ञोपवीत भी है एवं 
यज्ञोपवीत ओर देवत्व का घनिष्ठ सम्बन्थ है । 
केवल सासारिक श्वर्यं ही नहीं वएन्‌ देवत्व से भी 
यज्ञोपवीत का निकट सम्बन्ध है । उपवीत के नियमो पर 
आचरण करे से देवत्व प्राप्त हता है, मनुष्य देव पद पर 
पर्ुच सकता दै ! स्वर्गं के सुखो का देवत्रा लोग 
आस्वादन करते है, उन सुखो को भ यज्ञोपवीत के प्रभाव 
से मनुष्य प्राप्त कर लेताहै 1 
अव आइये विचार करे कि इतना महान्‌ माहस्य इस 
तीन तार फे सूत्र मे किस प्रकार सनिहित है ? इसमे ठेस 
क्या विशेषता है जिसके कारण मनुष्य बाह्य ओर 
आन्तरिक, लौकिक ओर पारलौकिक सुखो को प्राप्त 


करता दै 2 इस प्रशन का उत्तर वेद भगवान्‌ ते केष 
स्पष्ट र्पर्ये दे दिया । कहा ई-- 
देवा एतस्यामवदनत पूर्वे सप्त ऋष्यवस्तपते ये 
निपेदु. 1 † 
भीमाजाया ब्राहमणस्योपनीता दुरा दधाति प्पे 
व्योमन्‌ । 
ऋग्वेद १० ।१०१।४ 
अर्थात्‌ प्राचीन तपस्वी सप्त क्रपथि तथा देवग 
ेसा कहते है कि इस बाल्यण कौ यज्ञोपवीत महान्‌ शमि 
है । वह शविति अत्यन्त शुद्ध-चसत्र एवं कठिन क 
परायणा है । इसके धारण से नीच जन भी प्रम प्द गो 
पटुता है । 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले के अन्तकरण प्र यह 
अभाव पड़ता है कि वह ब्रह्मसूत्र धारण किये ह्‌ है । 
जीवन को उदेश्यमय बनाने की पर्षा तिये हुए है । 
खि-पौने ओर मौज करने के लिए मही वस्‌ वह अणे 
जीवन को तीन ऋणो के सुकाने मेँ योग्‌, य तप कौ 
साधना ये व्यतीतं करना आवश्यक समञ्चता है 1 जीवा 
का दृष्टिकोण बह्म-परायण, आध्यात्मिक बना तेने से 
मनुष्य कौ कार्य प्रणाली एवं विचारधारा धर्मवुवूत हे 
जाती रै । 
मन ओर कर्मं को धर्मानुकूल रखे वाला सत्यं 
व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण है । ब्राह्मण कौ शक्ति महाम्‌ हती 
है 1 महान्‌ शित यज्ञोपवीत से ही उत्यन हे रै । 
यज्ञोपवीत वालो उच्च भावनाओं की सात्विक परिणा के 
कारण वह शवित्त पुज यन जाता है । ऋग्वेद के उपरोका 
म्र मे आगे चलकर इस बात को ओर भी स्पष्ट कर दिया 
गया है । “वह शक्ति अत्यन्त शुद्ध चखि एवं 
करम परायण है ।* इस उपवीत्त शक्ति को धारण 
वाला मनुष्व स्वभावत. अत्यन्त शुद्ध चस मर सुशौत 
दयालु, सेवाभावी, सदाचारी, सदज्ञानी होता है साथ ही 
उसे कठिन कर्म परायणा मे बद पति हेती ६ 
कष्टसाध्य कार्यो को कलने मे उसे बड़ रसं आता ९ 
उद्योग, पुरुषार्थ साहस्र, उत्सा, निर्भयता, धैर्य, दवत 
लगन आदि वीरोचित गुण उसके स्वभाव मे शामित 
जति है । अपने उदेश्य को पू के लिए्‌ वह बदध"वङ़ी 
कठिनाइयो से लने को तैयार्‌ हो जाता है ओर्‌ मकः 
समयमे भी अविचल भाव से आगे बढ़ता रहता है + 
शुद्ध पवित्रता ओर धर्मपरायणता इन दनो महा 
गुणों के कारण परिश्चय हौ बहा-परायण व्यक्ति महान्‌ 
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पयित्रता ओर विश्वास के साथ प्राप्त कना द्विजत्व 
कहलाता है । 
इस द्विजत्व मे उपवीत संस्कार के साथ वालक को 
प्रवेश कणया जाता है । यज्ञोपवीत द्विजत्व मे प्रवेश कटने 
काप्रमाण-पत्र है । कहा गया है कि-- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते । 
वेदपाठी भवेद्‌ विप्र व्रह्म जानाति ब्राह्मण. ॥ 
अर्थात-- जन्म से तो मनुप्य शूद्र होता है, सस्कार्‌ 
(यज्ञोपवीत) हो जनि पर वह द्विज कहा जाता है । जो 
वेदपाठी है वह विप्र ओर जो ब्रह्म को जानता है वह 
ब्राह्मणै । 
यज्ञोपवीत धारण करके बालक इस विश्वास को 
अपनाता है कि मैने आचार्य द्वारा दूसरा जन्म लिया है, 
द्विजत्व प्राप्त किया है । इस विश्वास के साथ ही 
विद्चाध्ययन सफ़ल होता है । 
कृतोपनयनस्यास्य त्रतदेशज्च कथ्यते । 
ब्राहमणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
--मदुस्पति २ ।१७३ 
“यज्ञोपवीत होने के उपरान्त व्रत आदेश ओर 
नियमपूर्वक ब्रह्म ग्रहण (वेदाध्ययन) का अधिकार प्राप्त 
होता दै ।“ 
आर्य धर्म मे एेसी परम्परा है कि द्विजत्व जिन्होने नही 
प्राप्त किया दै, उन्हे गुरुकुल में प्रवेश होने का, 
वेद-विद्याध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नही होता । 
इसका कारण यह दै कि वेद (्ञान) एक शदित दै । उसे 
प्राप्त करके मनुष्य उसका सदुपयोग ओर दुरुपयोग दोनो 
ही भ्रयोग कर सकता है । शख हाथमे धारण कसे का 
अधिकार उसे ही दिया जाता है जो उसका पात्र होता है । 
बालको, पागलो या आतताइयो को नि.शख्र रहने का 
शाखीय विधान है । यहौ वात विद्याकेऊपरभी लागू 
होती है । आज हम देखते है कि विद्या का वड़ा दुरुपयोग 
होता है । कितने ही वकील, विज्ञापनबाज, धासतेटी 
लेखक, अपनी विद्या का दुरुपयोग करके स्वल्प श्रम से 
धनवान वनने के प्रयल में समाज्ञ मेँ अमैत्िकता फैलाते 
है। बिना पढ़ा-लिखा बदमाश संसार मे उतनी अनीति 
मही फैला सकता जितना कि पद़ा-लिखा + शसख्रहित 
तुटेरा उतनी हानि नही कर सकता जितनी कि 
हथियारवन्द्‌ डाकू । इस तथ्य को ध्यान मे रखते ष 
मनोवृत्ति के, नीच स्वभावो के लोगो का नी 
निःशस्रोकरण कले के उदेश्य से ऋषियो कौ यह परम्परा 
है कि केवल द्विजो को ही ज्ञानवान बनाया जाय । 


जिसका उदेश्य ऊँचा ई ओर जो जवन को परमार्थ 
वरह्परायण याने की प्रतिज्ञा कर चुका ह । प्रहस 
पत्य रमाण यज्ञोपवीत जिन्हेि श्रद्धापूर्वक धाएण दिवि 
६, उने हौ महतवपरण जञान-दान दिया जाय तो इसप्ने डस 
भी धला होगा ओर संसार मे भी सुख-शानि वौ वृद 
होगी । दष्ट प्रकृति वाते लोग तो विद्या के दुरुपयोग द्वग 
अपना = दूस का नाश ही करेगे । इसी दृष्टि मे 
वालको के गुण, कर्म. स्वभाव की प्र करे उम 
द्विजत्व के चिह हयो तो उने यज्ञोपवीत दिया जाता है य 
दिया जाना चाहिए । 
अमौक्तिकमसौवर्णं द्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पिृणां च भागो येन प्रदीयते ॥ 
„ मृच्छकटिक १०।१८ 
“यज्ञोपवीत मोतिर्यो का मही है स्वर्णं का नहो हैते 
भी ब्राह्मणों का आभूयण है । इसके द्राण देवता ओर 
ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है 1” 
दुनिया मेँ मोती, सोना, चाँदी, धन-धान्यं आदि का 
महत्व समज्ञा जाता है । इन चीर्जो से अधिकं बडुपन एव 
गौरव प्रप्त होता है, पठतु सूम दृष्टि से देखा जाय ते 
मनुष्य का सच्चा गौरव सच्चा सम्मान ही है । कर्तव्य 
पालन ओर धर्म साधन से वदृकर्‌ आदमी का 
वङ्पन मही हो सकता । यज्ञोपवीत बाह्मण का आभूषणं 
है । उसमे डोरे को आभूयण नही कहा गया है वर्‌ अ 
भावो को ओर कार्यो को आभूपण कहा गया है जिगपे 
तीनो ऋण चुकाये जति है । 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती, ` नितयघवाष्यावी 
पतितान्नवजीं । सतयं सरुवन्‌ गुरवे कर्म कुर्वन्‌ न 
व्राह्मणः च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ 
-मदाभारत उद्योग पर्व अ, 
“नित्य जल का उपयोग कसे वाल, नित्य यज्ञोपवीत 
धारण करने वाला, नित्य स्वाध्याय करने वाला, पतितं के 
अन्न से दूर रहने वाला, सत्यवादी, गुरु-कर्म मे परय 
एसा बराह्मण ब्रह्मलोक से च्युत नही हेता ।“ 
ब्राह्मण के लिए उपवीत का धारण करना एव उसके 
उदेश्यो के अनुसार कार्य करना आवश्यक है । 
शासो मे यज्ञोपवोत की महिमा बडे विस्तार से वर्णन 
की गई है । उत्ते त्येक विचारवान्‌ व्यवित के लिए 
आवश्यक ही नही अनिवार्य भी बताया गया है 1 
देखिए-- # ॥ 


कोटिजन्मार्ितं पापं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत्‌ 1 
यज्ञोपवीतमप्रेण पलायन्ते म संशयः ॥ 
प्रप्य कौशत खण्ड 
“करोड़ों जम्म के शञान-अश्ञान मेँ कयि हुए पाप 
यज्ञेपवोत धारण कणे से नष्ट हो जाते रै इसे संशय 
मही 1* 
त्रिरस्यता परमा सन्ति सत्यास्पार्हौ देवस्य 
जनिमान्यण्ने । 
अनेते म्तः परिवीत अगगाच्छुचिः शुक्रो 
अहेिरुचानः ॥ 
ऋग्वेद ४।७।१ 
“इस यज्ञोपवीत के परम ्रष्ठ तीन लक्ष्य है । सत्य 
व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता ओर 
1 गुणों की पवित्रता इसके द्राण भली प्रकार प्रा्ठ रोती 
1 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वथानि नयनाद््ते 
शरेण हि समस्ताव्टावद्वेदे म॒ जायते ॥ 
“यज्ञोपवीत होने से पहले बालक को वेद पदाय 
क्योकि जव तकत यज्ञोपवीत संस्कार मही होता, तव तक 
ब्राह्मण का यालक भी शुद्र समान है ।” 
तत्र यद्व्रह्मजन्पास्य मौज्जीयन्धनचिन्हितम्‌ 1 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य ठच्यते ॥ 
“यज्ञोपवोौत-मेखला-धारण करे से मनुष्य का ब्रहम 
जन्म होता है 1 उस जन्म मे गायत्री माता है ओर आचार्य 
पिताहै 1" व र 
वेद॒ प्रदानाचार्य पितरं परिचक्षते 1 
नहास्मन्युज्यते कर्म किचिदामौञ्जिवन्यनात ॥ 
“वेद पढ़ाने वाले आचार्यं को पिता.कहते रँ । जव 
यालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता ह तव उसे 
५ करमो को कएने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व 
मही 1" ॥ ५ 
यज्ञोपवीत सबके लिष्ट बड़ा सरत है, फिर भी उसे 
धारण करके आत्मोन्ि की ओर जप्रसर हनि का प्रयल 
यदिम किया जाय तो इसका अर्थं यही हो सकता रै किवे 


लोग पशु-स्थिति में टी पट रहना पसन्द करते टै । एेसे 
लोर्मो को विशेध द्वारा, सामाजिकः तिरस्कार द्रा सीधे 


रस्ते पर्‌ लानि के कटु उपायो का प्रयोगकेकाभौ 


शासका को आदेश देना पड़ा है । 
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यज्ञोपवीत न धारण 
करने का दण्ड 


जो तोग आलस्य, प्रमाद या अज्ञानवश उपवीत 
धारण मही करते । “हम से जनेऊ सधेगा नही, सौ वे 
सिस्पैर की आशंकार्णे ओर दलीलें गढ़ कर, इस महान्‌ 
धर्म धारणः से वचते रै उनकी मूर्खता के प्रति शाखकारों 
ने प्रातः स्मरणीय त्ियो का अत्यन्त क्रोधं प्रदरीत किया 
है, उनको सुरे से बुरे शब्दो मे निन्दा की है ओर स्पष्ट 
शब्दों मे उनका सामाजिक वर्हिष्कार करम का आदेश 
दिया है । ईश्वर ने यज्ञोपवीत कौ सबके लिए बड़ा सरल 
बनाया रै, फिर भौ उरे धारण् करके आलरोनति की ओर 
अग्रसर होने का प्रयल यदि नहीं किया जाता तो इसका 
अर्थ यही हो सकता है किवे लोग पशु स्थितिर्ेही षदे 
रहना पसन्द करते है । एसे तोगों को विरोध द्वारा, 
सामाजिक तिरस्कार द्वार सीधे रास्ते परलनेकेकटु 
उपायों का प्रयोग कसे का भी शाखकारे को आदेश देना 
पड़ा है । उनको शूद्र कट कर एक प्रकार की गाली दी गई 
है ओरएेसे लोगो के साथ दुर्व्यवहार करके, क्रोध ओर 
धृणा प्रदर्शित करके, दण्ड देकर भी एसा प्रयल कसे के 
लिए कहा गया है ताकि वे अपनी भूल स्वीकार करके 
जीवन का सदुपयोग करने के लिए, प्रतिन्ञामय जीवन 
चिता के लिए सदुपयोग धारण करने के लिए तैयार हो 
जार्ये । मीचे कुछ रेमे प्रमाण दिये जाति है जिनमें 
यज्ञोपवीत न पहनने वातो के सामाजिक वहिष्कार्‌ का 
विधान रै । शासो मे इस सम्दर्भ मेँ अनेकों उतल्तेख 
मिलते । यथा- 
शिशुपनयनं ये तु न कुर्वन्ति द्विजातय. । 
सोपाध्यायास्तु ते सर्वे धरुवं निरयगामिनः, ॥ 
नारद संहिता 
“जो द्विजाति अपने बालको का जनेऊ नही करते वे 
अपने पुरोहित के साथ निश्चय नरक गे जति है ।” 
यज्ञोपवीत संस्कारं विना ये हि द्विजातय. '। 
" पादोदकं सुरा तुल्य॑ कर्पटं तुलसीदलम्‌ ॥ 
काकविष्ठा समं तस्य पिंड दानं पितूर्मुखे । 
. गोमासं भोजनं तस्य जलं शूकररक्तवत्‌ ॥ 
„^ £ “९ नारद सहित 
“यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुभा 
चरणामृत मदिर के तुल्य ओर तुलंसी पत्र कर्पर के समान 
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है \ उसका दिया हु पिण्ड दान्‌ उसके पिता के मुखमें 
काक विष्ठा के समान है । उसके यहां भोजन करना 
गोमांस के समान ओर जल पीना शूकर का रक्त पौन के 
समान दै ।” 
यज्ञोपवीतं दीनेन देवि श्रणु महेश्वरी । 
अनं विष्ठा सम॑स्य जलं मूत्रसमं स्मृतम्‌ ॥ 
तत्कृतं तस्य वा श्राद्धं सर्वे संयात्यधोगतिम्‌ ॥ 
- मत्स्य सूक्त । 
शिवजी पार्वती से कहते है कि “हे देवी ! सुनो, 
यज्ञोपवीत न पहनने वाले द्विज का अन विष्ठा के समान 
ओर जल मूत्र के समान है । उसका दिया"हुआ श्रा 
सको अधोगततिमे ते जाता रै ।*“ 
य॑ज्ञोपवीत-संस्कार विना ये हि द्विजातयः, 
वेदम्ना न विरतं जप तप कृते बुद्धयः 1 
तेष तुस जपो व्यर्थो विपरोतभलो भवेत्‌, 
असंस्कृतेन नो जप्या अतो मंत्रा द्विजन्मना ॥ 
वेदान्त रामायण 
“जो द्विजाति जनेऊ संस्कार किए्‌ चिना भन्दवुद्धि से 
मर जपते ओर पूजा-पाठादि कसते है, उनका सव निष्फल 
है ओर फल के बदले हानि होतो है, अत. बिना जनेऊ 
संस्कार हुए द्विजातियो को मन्त्रादि का जप नही करना 
चाहिए (* 
वस्तुतः आदिकाल से हौ भारतीय धर्म के आचार्यो 
की आन्तरिक भावना रहौ है कि भारतमाता के सुपुत्र 
पाशविक जीवन से, आहार निद्रा, भय, मैथुन से ऊवे 
उठकर एसा सैद्धान्तिक जीवन जिये जो उनके गौरव के 
उपमुक्त हो, जो व्यष्टि ओर समष्टि मे सुख-शान्ति का 
अविर्भाव करता हो, जो आत्मा को परमातमा तक परहुचा 
कर जीवन लक्ष्य कौ पूर्तिं कत्ता हो । इस पशुत्व से 
देवत्वं मेँ परिणत होने कौ भ्क्रिया को उन्दने प्रत्येक 
भारतीय धर्मानुयायौ के लिए आवश्यक बत्ताया है ओर 
अदेश किया है कि-"जन्य से शूद्र उत्पन होने वाते हे 
मनुप्यो ! तुम संस्कार सेद्रिज वनो !' पशु योनिसे 
मनुष्य योमि मे आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर इससे 
भी बडा सौभाग्य यह है कि अपनी पशु मनोभूमि को देव 
ममोभूमि मे बदल दिया जाय, तभी सच्वे अर्था मे मनुष्य 
योनि का मिलना कहा जायेगा । इस प्रकार का जन्म धर्ष 
द्वार होता है, संस्कार दारा होता रै, आदर्श जीवन का व्रत 
धारण कले से होतता है 1 यहौ बत धारण "द्विज" बनना दै, 


यहो यज्ञोपवीत धारण करना है 1 जे इष मार्ग दो नहं 
अपनाता, जिसकी इस ओर सचि नह है, वह पशु तुल्य, 
एसे इद्ियपरयण, लोभ-मोह मे रस्त, अज्ञानान्धकार मे 
भटके वाले प्राणियों कौ देय दृष्टि सै देखा गया ई । 
जिनको आदश से प्रेम नही, उमफे लिए वे सभौ 
धर्माधिकार, सामाजिक अधिकार्‌ नागरिक अधिकार हिद्‌ 
धर्मं मे छोन सिये है ओर उन्हे ही उपरोक्त रलो म 
दण्डित किया ओर अस्यश्य अन्त्यज कहकर तिरते 
किया है । यह अस्पर्यं अन्त्यज किसी वंशा विशेषे 
उत्यन होने के कारण बही वसन्‌ कुुद्धि के कारण हेत 
है 1 जन्म का बराह्मण भी यदि कुुदधि प्रसत है, पशुता 
है तो वह भी इसी बहिष्कृत प्रणी मे अविगा । इसके 
विपरीत यदि किसी छोरी जाति मेँ उत्पन हआ व्यक्ति 
उच्च आदश से अ्रभावित दै, उस मार्गे पर चलने काद्र 
लेता द तो वह द्विज के अतिरिक्त ओर कौन होगा ? 


ब्रह्मसूत्र का प्रयोजन 


यज्ञोपवीत का वास्तविक प्रयोजन मन प्र गु 
संस्कार जमाना है । आत्मा को ब्रह्मपरायण कले कै तिष्ट 
अनेक प्रकार के पूजन, साधन्‌, वत्‌, अनुष्ठान विभिन 
मे बताये गये है । हिन्‌ धर्म के से हौ भधान साध म 
एक यज्ञोपवीत दै । ब्रह्मसूत्र धारण करके लोग बरहम व्च 
मे परायण हो इस उदेश्य की पूर्मि के लिए ब्रह्मसु है। 
यदि उससे भरणा ग्रहण न दी जावे तो बह गले पर देर 
बोधने से अधिककुछनही । 

उपनिषदो भं क्ानरूपी उपवीते धारण के प 
अधिक जोर दिया गया है । सूत धारण का उदेश्य भी 
बहापरायणता मे प्रवृत्ति कलना है । यह प्रवति 
आत्म-ताभ कराती है । 

येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे पणि गणा इव । 

तत्सूत्रं धारयेदयोगी, योगतत्वज्व दर्शिवान्‌ ॥ 

चहि. सूत्र त्यजेद्विदयान्‌ योगमुत्तममास्थितः । 

ब्रह्मभएवमयंसूप्नं धारयेः स॒ चेतनः ॥. ' 

धारणत्तस्य सूतस्य नोच्छिष्टो ना शुचिर्भवेत्‌ । 

सूरमन्तर्गते येषां ज्ञान यज्ञोपवीतिनाम्‌ ॥ 

ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः । . 

ज्ञान शिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञान यज्ञोपवीतिन, ॥ 

ज्ञानमेव परं निष्ठा पवित्रं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 

अग्निरिव शिखानान्या यस्य ज्ञानमयी 1 ॥ 

ध 1 ` 
स शिखीत्युच्यते विद्वानितरे केशा 





अर्थात्‌-जिस ब्रह्मरूपी सूत्र मेँ यह सव विश्व, 
पणि के समान पिरोया हुआ रै, उस सूदर-यज्ञेपवीत को 
तत्वदशियों की धारण कना चाहिए । बाहरी सूनर की 
ओर अधिक ध्यान न देकर जे बरह्भावरूपी सूत्र को 
धारण करता है वह चैतन्य है । उस ज्ञानरूप 
आध्यात्मिक यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए जो कभी 
अपवित्र नही होता । जिनके ज्ञानरूपी शिखा है ओर 
निष्ठारूपी यज्ञोपवीत है वे टौ सच्वे शिाधारी ओर 
सच्चे यज्ोपवीतधारी है । तप के समान दूसरी शिखा 
मही है । जिसके ज्ञानमयी शिखा है उसे ही विद्वान्‌ लोग 
शिखाधारी कहते है अन्य तो बाल रखने वाते मत्रे है । 
सिख सम्प्रदाय के धर्मगरन्थो मे एेसा ही जनेऊ धारण 
करये पर जोर दिया गया है । केवल मात्र वाहरी जनेऊ से 
ही काम नही चलता । आत्मिक यज्ोपवीत को धारण 
करने मे ही वास्तविक कल्याण है । मानसिक सदगु्णो 
का सूत्र धारण कयि विना केवल बाह्म उपकरण मात्र से 
प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता, परन्तु भाष्यास्मिक साधना 
करने वाले व्यक्ति विना बाह्य उपकरण के भी अभीष्ट 
सिद्धिकोप्रापतकरलतेतेहै । 
दया कपाह संतोख सूत. जत गंदी सत बट 1 
एह जनेऊ जीड का. हरता पडि धत्त ॥ 
~ बां एह सुटै ना मल लमै ना इहु जलै न जाय ॥ 
धन्य सो मानसर मानक! जो गल चत्ते पाय ॥ 
„ आदि मन्य आसाकीरम१ 
अर्थात्‌-हे पण्डित ! दयारूपी कपास का 
सम्तोषरूपी सूत बनावे ओर सत्य क एेँठ देकर जत 
(द्धिय निग्रह की गड लगे ! जीव को यदि ेसा 
यज्ञोपवोत आपके पास है तो पहनाओ 1 इस प्रकार का 
यज्ञोपवीत न तो टूट सक्तां है ओर न मलिन हो सकता दै, 
न जलं सकता है, न विनष्ट हो सकता है । वह मनुष्य धन्य 
है जो एेसा यज्ञोपवीत गले मे पहना ै । . 
पत बिन पूजा सत विन संजम, जत बिन कादि जनेऊ । 
~ , ` रय रमकली,महल्ला अष्टपदी १ १५ 
अर्थात्‌-वि्वास के बिना पजा, सत्य के बिना 


संयम ओर इन्धिय-निगप्रह के विना जनेऊ का स्या महत्व 
रै १ 


मायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि २.२८ 


२-अर्थात्‌-जनेठ का महत्व तभी है जव उसके 
साथ-साथ, विश्वास, सत्य, संयम आदि आत्मिक गुण भी 
हो| 

जो साधक मनोसंयम कौ पूर्णता तक पहुंच जते है 
उनके लिए कर्मकाण्ठो का प्रयोजन शेष मही रह जाता । 
इसीलिये चतुर्थ आश्रम मेँ जाने पर संन्यासी लोग शिखा, 
सूत्र, अगिनहेत्र आदि का परित्याग कर देते है । 


सी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त एक महात्मा अपने 
संध्या-वन्दन न करने का कारण बतति हुए कहते है कि-- 


हदाकाशेचिदादित्यः सर्वदैव प्रकाशते । 
नास्तमेति न चोदेति कथं संघ्यामुपास्महे ॥ 
हदय आकाश मेँ सदा ज्ञानरूपौ सूर्य प्रकाशित 

रहता है । यह सूर्य कभी अस्त नही होता, न उदय होता है 
अतएव संध्या काल ही नही आता । फिर संध्या वन्दन 
किस समय करें 2” 

मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुत. । 

पातकं सूतकं नित्य कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ 

*परोहरूपी माता मर गई है ओर्‌ ज्ञानरूपी पुत्र पैदा 
हुआ है । इसलिए सदा सूतक ओर पातक लगे रहते है 
एेसी दशा मे सध्या-वन्दन किस प्रकार करे ?" 

आरम्भिके अवस्था मे सहायक साधनों की 
आवश्यकता अनिवार्यं है । जैसे शुरू के विद्याथो के 
लिए पुस्तक, कापी, पड़ी, खड़ियां आदि नितान्त 
आवश्यक है इनके बिना उसकी शिक्षा आगे नहौ बढ़ 
सकती । परन्तु कालान्तर मे वही बालक जव प्रोफेसर हो 
जाता है तो फिर खड़या, प्रौ आदि की जरूरत महीं 
होती । वह शिक्षा वे पूर्णरूप मे हदयंगम हो जाती दै । 
इसी प्रकार आत्म-साधन में सफलता प्राप्त कर तेने गाते 
संन्यासी को भी शिखा, सूत्र की आवश्यकता मद्री ठी । 


यज्ञोपवीत के तीन लड़, नौ 
` ` तार ओर ९६ चौवे 


तररस्या परमा सन्ति रत्या पा दैवाय जमिपान्यमेः 
अनते अन्त. परिवीत आगाच; शुक्रो अर्दिरुचानः 


1 


२.२९ गायत्री साधना को वैज्ञामिक पृष्ठभूमि 


“इस उपवीत के तीनों तार महान्‌ र । उसमे सत्य, 
तेजस्वौ ओर पवित्र व्यवहार को ग्रहण करो । इसके मध्य 
मे (ब्रह्म ग्रन्थि) अभिनत परमात्मा कौ शुचिता तेजस्विता 
ओर भ्ेष्ठता प्रकाशवान्‌ दै । यह यज्ञोपवीत भली प्रकार 
पराप्तहो ।* 
जायमायो हवै ब्रहसिभिर्मरणैनणवान्‌ जायते 
ब्रह्मचर्येण त्रप्पिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति । 

तै से ६८२८१०८५ 

“तीन सू से तीन ऋणो का वोध होता ई । बरह्र्य 
से ऋषि ऋष्‌, यज्ञ से देव ऋण ओर प्रजापालन से पितृ 
ऋण चुकराया जाता हे 1" 

मौ लडंस्यो हेतीरै ? 
यज्ञोपवीतं कुर्वीत सूत्रेण नवतान्तकम्‌ 1 
देवतास्तत्र वश्यामि अनुपूर्वेण याः स्मृताः । 
ओंकारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयेऽमिस्तयैव च । 
त्तोयेनागादैवत्यं चतुर्थे सोमरेवता । 
पच्चमे पितृदैवत्यं ष्ठे चैद प्रजापति, । 
सप्तमे मारुतश्चैव आष्टमे सूर्यं एद च 


सर्वे देवास्तु नवम इतये्ासतनतु देवता, 1 
सामवेदीय छान्दोग्य सू (परिशिष्ट) 
अर्थात्‌--यज्ञोपवीत के ९ सूत्रों मे ९ देवता वास 
करते ईै--(९) ओकार-ब्ह्म (२) अग्नि-तेज 
(3) अनन्तधैर्य (४) चन्द्र-शीतल-प्रकाश 
५) पिवृगण-सरेह (६) प्रजापति-प्रजापालनं 


(७) वागु-स्वच्छत्ता (८) सूर्यप्रताप (९) सव 
देवता-समदर्शन । 
उन नौ देवताओं को--नौ गुणो को--धारण कएना 
हीनौ तार का अभिप्राय रै । व्रह्म परायणता, तेजस्विता, 
धर्य,नप्रता, दया, परोपकार स्वच्छता एवं शवित सम्पनता 
यह नौ गुण उपरोक्त जौ देवताओं के है ) नव-सत्र 
उपवीते धारण करने वाले को इन नौ गुणो को अपनाने के 
लिए निरन्तर प्रयलशील रहना चाहिए । 
स्ययादेवकण शरासनमिदं सुव्यक्त मु्वीभजान्‌ । ` 
अस्माक भक्तो यततो नच गुणे यज्ञोपवीतं दलम्‌ ॥ 
ज “भगवान्‌ राम ने परशुराम जी से कहा--हमरि पास 
द शरासन का केवल एक हौ गुण है, परन्तु आपके पास 
स नवगुण यक्ञोपवीत का वल है । फिर हीन बल तेने के 
क हम आपने भला संग्राम किस प्रकार कर सक्ते 
| 


गौ गुणों कावोधकरते वते भी नौ मूतर । "पि 
क्षमा दमेस्तेयं, शौचमिद्रयनिग्रहः । ीर्ध 
सत्यमक्रोधो दशकं धर्पं तक्षणम्‌ ।' इर उ्तोक भे ए) 
धृति (र) धपा (३) दम (४) अस्तेय (५) शौच (६) इद्विय 
निग्रह (७) धी (८) विद्या (९) सत्य था (१०) अद्रोधयह 
दस लक्षण धर्मके वत्ताये है । हमे दम अग 
इद्रिय-निग्रह लगपग एक हौ वात है, वहुत थोड़ा अर 
६ ) इप्लिए कई शासका नहे मौ लवण हौ यतात है । 
यहो मनुष्य के परम पुनीत नौ गुण कटे जति है । नौ 
गुणो का प्रतिनिधित्व के वाते यज्ञोपवीतकेनौ त्‌ है। 
जनेऊ पहने वले का कर्तव्य दै किनौ तर्त केमुत्रोके 
वास्तविक भेद उने नी गुणो को भी अपने मे धारण करे । 

ग्रह्णोत्पादितं सूम विष्णुना त्रिगुणीकृतम्‌ । 

कृतो भरन्यितिनत्रेण मायया चाभिमंत्रितम्‌ ॥ 

सामवेदीय छान्दोग्य सव एरिरिर 1 

अर्थात्‌--ब्रह्याज ने येदरयी से तीन तनतु काष्ठ 
सूय यनाया, विष्णु ने कर्म, उपासना ओर्‌ न्ञान तीो काण्ड 
से तिगुना किया ओर रिवजी ते गायत्री से अभिमनित 
कर के व्रह्मगांठ दौ 1 इस प्रकार यज्ञोपमरीत मौ तर का 
वन गया । 

इस प्रकार ऋग्‌, यजु, साम सीन वेदो का जन्‌ क 
उपासना तथा जन्म, पालन एवं मृत्यु का आभाष्‌ 
यज्ञोपवीत से मिलता है । तीयो देवताओो कै त्रिविध को 
से नौ सूत का यज्ञोपवीत वना है । 


९६ चोचे की लम्बाई 
यज्ञोपवीत फी लम्बाई ९६ चौवे होती द (वार 
अंगुलो की लम्बाई को एक यौवा कहते है) इतनी तै 
लम्बाई क्यो रखी गई 2 उसके कई कारण है, 
चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विशतिकाक्षरी । 
तस्माच्चतुर्ुणं कृत्वा व्रहन्ुमुरीरयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--गायप्री २४ अक्षर की है 1 वेद ४ है । 
चौबीस का चौगुना ९६ होता है । यह भी ९६ चणो का 
हेतु । वेद ओर गार्य के अभिमत्त को स्वीकार कलां , 
९६ चोचे लगाने का अभिप्राय है । 4 
` तिथिरवारनक््ं च ॒तत््वेदुणान्वितम्‌ । 
कालत्रयं च मासाश्च बरहमसूत्रं हि पणिवधम्‌ ॥ 
प „`  -सण्ेदीकदोष्वक 
(२) तिथि २५ वारं ७, नक्षत्र २७, तत्व २५, वेद्‌ ४ 
गुण ३, काल ३, मास १२ इन सवका जोड़ ९६ होता है 1 


बद पुरुप के शरोर मे सूत्रात्मा प्राण का ९६ वस्तु रूप 
कन्थे से कटि पर्यन्त यज्ञोपवीत पड़ हुभ है, ठेस भाव 
यञ्ञोपदीत धारण कसे वाते को मन मे रखना चाये । 
भ समय का, विश्व का, सृष्टि का तथा धर्म काएक घटक 
ह । ब्रह्म पुरुप को सूत्र रूप से अपने मे धारण क्यि हुए 
हं । मै विश्व मे ओत-प्रोत दू, विश्व मुदे समाया हुआ 
है, विश्य कौ समस्याएे मेरी समस्याएं है, विश्व के हितमें 
मेरा हित है । इन विचारो को अपनाकेर मनुष्य तुच्छ 
स्वार्थो को तिर्लांजलि देकर परमार्था यमे, यह भी ९६ 
चौ का अभिगप्रायरै । ॥ 

(३) चायो वेदों मे १ लाख श्रुतिया है । इनमे ८० 

हजार कर्मकाण्ड, १६ हजार उपासना काण्ड ओर शेष ४ 
हजार क्षाने काण्ड छी दै 1 इनमे से कर्मकाण्ड ओर 
उपासना काण्ड गृहस्थे, ब्रह्मचारियों के सिए तथा ज्ञान 
काण्ड संन्यासिर्यो के लिए है 1 कर्मकाण्ड को ८० हजार 
ओर उपासना की १६ हजार मिताकर ९६ हजार होती 
है । एक चणे में एकं हजार ्रुतियो का प्रतिनिधित्वे लिया 
गया है ओर ९६ चप्ये का यज्ञोपवीत नाया गया है 1 
इसका तात्पर्य इतमी श्रुतयो का धारण कटना है । 
संन्यासी यदि यज्ञोपवीत पहनते तो उनका १०० चौवेका 
होत, पर शास मे संन्यासी को उपवीत त्यागने का अदेश 
है, इसलिये वे धारण नही करते । 

(८) सामुद्रिकं शास्र के अनुसार मनुष्य अपनी 
अंगुलियों से ८४ से लगाकर १०८ अंगुल तक का होता 
दै, ८४ ओर १०८ के वौचे का मध्यानतर ९६ है । 
साधारण ओौसतन, ९६ अंगुल का मनुष्य शरीर मान कर 
जमेड मै ९६ चे रखे गये है । शरीर को, जीवन को, 
ब्रह्ममय वनने का बोज्ञ कन्थे पर धारण करना, वह भी 
९६ चपे के योपवीव का अभिप्राय है ! 

(५) मनुष्य कौ जीवेन-आयु प्रायः १०१ वर्ष मानी गई 
दै । ५ वर्षं कौ आयु मँ यज्ञोपवीत देता है । शोष ९६ 
वर्प कर्तव्य के वन्धो मे ब॑धकर्‌ व्यतीत कसे चाहिए यह 
भी ९६ चणेकाभ्रावार्थरै । 


यज्ञोपवीत.की तीन लडि्योँ 


यज्ञोपवीत मे तीन सड होत्री है. ) यह सँ हमारे 
लिए तीन महान्‌ सकेत कती है । पुस्तके मूक होतौ है पर 
नके गर्भम विवासो का भारी भण्डारं जमा रहता दै । 
मूर्त्या, अ्रतिमार् तस्वीर -समाधिर्यौ, स्मारक, रेतिहासिक 
भूमिर्या यद्यपि प्रत्यक्ष रूपं से मौन होती है, निषाण होने 
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के कारण वे अपनी कोई यात किसी से नहीं कह सकती 
तो भी विचारवान्‌ व्यक्ति जामते है कि उनमे कितने भारौ 
सन्देश भरे होते है ओर यह निर्जीव पदार्थं मानवे 
अन्त.करण पर अपनो छाप इतनी डालते है जितनौ कि 
कोई सजीव प्राणौ भो कठिनाई से डात पताह । 

महात्मा गधी की समाधि दित्ती मे राजधाट पर दै, 
उस स्थान पर पर्ुचने पर भावनशोल अन्तकरर्णो मे 
महात्मा गधी की आत्मा संभाषण-सा करती दै । 
जलियावाला वाग मे पैर रते ही उन स्वाधीनता कौ 
वलिवेदी पर शहीद हुए अमर मट-नारियों कौ याद मेँ 
आंख सजत हो जाती है । एक मुसलमान से पृिए्‌ कि 
मक्का शरोफ जाकर कितना उल्लास अनुभव करता है 
रामकृष्ण के उपासको से पिए कि मुरा ओर अयोध्या 
मे जनि पर उन्हे कितनी मूत्यवानं प्रेरणा, भावना ओर्‌ 
तृप प्राप्त होती है । चित्तौड़ की रियो का चिता-स्थत, 
हल्दीधाटी अपना एक विशेष सन्देश देते है । पुपरीते 
मदियौ, तीर्थ, मन्दिर आदि के समीप जति है तो वे अपनी 
मूक भाषा मेँ हमसे वार्तालाप करते दै ओर अपना एक 
विशेष सन्देश देते रै । यह सव यदपि प्रत्यक्षतः निर्जवि 
हैतो भी इनके पीठे एक जीवित तथ्य जुड़ा रहता है 
जिसके कारण वे मूक होते हुए भी वाक्पटु, प्रभावशाली 
एवं प्रामाणिके व्याख्याता कौ भांति हमसे बहुत कुछ कहो 
दै) 

यज्ञोपवीत भो एक एेसा ही मूक व्याख्याता गुरुटै ज 
प्रतिक्षण हमि साय रहता है ओर हर घड़ी वडे-बदे 
महत्वपूर्णं उपदेश देता रहता है । उसमें तीन लड़ है यह 
विश्वव्यापी तीन कर्तव्यो की ओर सदैव हमार ध्यान 
आकर्षित करती है ओर बाती है कि आदर्श जीवन एक 
भ्रकार का त्रिकोण है । इसमे तीन रेखा है इसमे तीने 
कोण ह जिनका ठीक प्रकार सन्तुलन रखने से ही सुन्दरता 
रहेगी, यदि यह सन्तुलन बिगड़ जाता है तो चह त्रिकोण 
बडा, भदा, टेदा-पेढ़ा कुरूप हो जायेगा । इसलिए 
यज्ञोपवीतं की तीन लें उन तीन तर्यो की ओर हर धड़ 
याद दिलाती है जिनके ऊपर सौन्दर्यं का सारा आधार 
रखा हुआ रै । आगे अव उन महत्वपूर्ण त्रिकोणो की 
चर्चा की जाती है । 
(९) कन्थे पर तीन ऋण 

, हेर मनुष्य के ऊपर चीन ऋण होति है (१) देव ऋण, 

(२) ऋषि ऊण, (३) पितृ ऊण । इने तीनो से उक्रण होमा 
हमारा कर्तव्य है । देव उन्हँ कहते है जो देते दै । संसार 
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की जीवित ओर्‌ स्वर्गस्य अनेक आत्पाओं > मनुष्य जाति 
को दिव्य प्रकाशं दिया रै । अपने आपको क्ट मे 
डालकर दूम्रो क दिव्य मार्ग प्र ले जते के लिए उन्देति 
अपनी समस्ते शक्तियों को निद्ावर कियाद रेमे 
आदर्शवादी, लोक-सेवौ महापुरुषो ने अपने आपको हेम 
कर यदि सत्यथ का उदाहरण न रखा होता तो केवल 
कथन यत्र से, उयदेश मात्र से जनसाधारण को उत्तम मार्ग 
पर चलने के लिए प्रेरणा न मिलती । देव पुरुप इस विश्व 
की श्रेष्ठतम सम्पत्ति है 1 उनकौ परम्परा को यथासम्भव 
हमे भो कायम स्खना चाहिए । जितना चने पड़े उतना 
प्रयल करा चाहिए कि हमारे कार्य भी अधिक मात्रा मे 
दिव्य ल! दूसरो को दिव्य बनाने के लिए एकमात्र उपाय 
उनके सामने उदाहरण पेश कमा है । यदि हम अपने 
कार्यो दवाय कुछ एेसे उदाहरण उपस्थित करते है जिनसे 
दूसयो कौ दिव्य मार्गं पर चलने की प्रेरणा पिते तो यह 
कार्य उख महान्‌ दैव पर्यया को कायम रखने का होगा 
ओर यही देव ऋण चुकाना होगा । देवता उन्हे भी कहते 
है जो अदृश्य रूप से किसी अदृश्य स्थान पर रहते है ओर 
हमे श्रेष्ठ कार्यो मे अदृश्य सहायता पटहंवाते ह । साकार 
ओर निराकार, अदृश्य ओर जीवित दोमो ही देवताओ कौ 
कार्यं प्रणाली बिल्कुल एक है ! वे अपनी शवितयौ, 
दूसरे के हित मे पूरणं निस्वार्थ भाव से, इस प्रयोजन से 
व्यय करते दै कि संसार मे दिव्य तत्व की, सात्विक 
वृक्तियो की वृद्धि हो । देव ऋण चुकाने के लिए जितना 
हो सके हमे भौ यह कार्य पद्धति अपने व्यावहारिक जीवन 
मे चरितार्थं करनी चाहिए । 
ऋषि बहे है जो उत्तम विचारधारा का निर्माण ओर्‌ 
प्रकाश करते है । देवता ऋषियो मे अन्तर यहो है कि 
ऋषियो का कार्यं अधिकांश मे लोगे के मस्तिष्क मे 
अनेक तर्क ओर तथ्यो द्वारा सदूह्ान का आदेपण करना 
होता है । वे जानते है कि पहला काम मनोभूमियो को जोत 
कर उर्वरा बनाना दै, रेसी धूमि मे ही दिव्यत्व के वीज अम 
सकते है ओर सत्कार्यो के पौधे उग कर फलरपूल सकते 
दै । जिनकी मनोभूमि ऊसर दै उसमे किसी अच्छे 
अनुकरण की भी इच्छा नही होती । इसतिएु वे विचारों 
का निर्माण करते है ताकि उपयुक्त मनोपूमि मे समय 
पकिर्‌ अच्छे मीज जम सके । ऋषि हलवाहा है ओर 
दवता चौज बोन वाला । वैसे दोन हौ एक कृषि कार्य को 
अपनौ-अपनी मर्यादा मे कसते है 1 ऋषि ऋण से उण 
चने के लिए यह आवश्यक दै कि हम अपन विचारो का 
परिषार्जन करं । स्वाध्याय, सत्संग ओर मनन द्वा अपनी 
मनोभू कौ ऋषवि-मनोभूमि चनाये तथा सौ प्रकार कौ 


दूस कौ ममोभूमियों नामे के लिए तन-मन-पनपे 
प्रयत्न कर । यदि हम स्वयं इतना मह्यै कर पते है ते ओ 
व्यवितत जनेता मे श्रेष्ठ, जन-कल्यणकारी विचाधाएषं 
फैले मे लगे हुए है उनकी शकिः! वदप के तिए सयु 
धन या सहानुभूतिं देकर सहाय : करे । अफ मेतथा 
दूसते कौ सुबुद्धि यदढ़ाने के लिए जितना कु किया ज 
सके वह ऋषि-ऋण को उतारना ई । ० 

पित्‌ कहते है पूर्वज फो । हमारी पहतती पौदियां सव 
ग्रकार शामदार थी, उनका गौरव संसा<-भर मे सुविष्यात 
था, क्या हम उनकी गौरव-गरिमा को इवादेगे ? 
इते तुच्छ, शुद्र, नीच, अकर्मण्य वन कर मह कहलाते हए 
लज्जा अनुभव न करगे कि--हम उन ऋषि, योद्वभं 
ओर महापुरुषो कौ कैसी कुपुत्र सन्तान है ? हमरे पूर्वव 
अपनी उज्वल कीरिं कौ विरासत हमारे लिए छोड़ गये 
है, उसकी रका करना अपना परम कर्तव्य है । इत कर्तव्य 
को पालने किए चिना उस महान्‌ पितृ ऋणा से उक्रणा नह 
हुआ जा सकता 1 - 

पूर्वजो मे वर्तमान पदी का अपनी स्थिति के अनुसाः 
निर्माण किया । हमारे हाथ मे अगल पीढी कार्मणं 
कसा है । जो सी, बच्ये, आश्रित या अनुयायी हमर 
प्रभाव ग्रहण करते है उने रेस पथ-दर्श प्रदान किया 
जाना चाहिए जिससे वे शरीर मन ओर आत्मा कौ दृष्टि 
वैसे ही सुविकसित वन सके जैसे कि हम पूर्वन थे 1 
यदि भावी पोदियां विगम, यदि आगामी सन्तति 
पतनोनमुख, निवल ओर्‌ कुकमीं होगी तो इसका पाप अर्ज 
केउन लोगो को मिलेगा जिनके हाथ मे दूस का मिम 
कसे की जिम्मेदारी ै । हममे से कोई व्यवितत कितना हौ 
स्वल्प साधने वालाक्योनहोप्रकमसेक्म 
कुटुभ्बियो मे से कई छोयो पर वह अपना प्रभाव अवश्य 
डालता है । यदि वह चाहे तो उनका बहुत कुछ 
तो अपमे प्रयतो दवारा हौ कर्‌ सकता है -। इसे ठीक प्रकार 
कना ही पितृ ऋण से उकण होना है । अपने बालकौ, 
बलिकाओ, सियो, कुटु्यियो.या जिनके जीवन निर्माण 
अपना हाथ हो उरे उततम स्वास्थ्य, बुद्धि ओर चि स 
बना कर संसार के सामने उपस्थित करे तो यह उन पितं 
केण से ऋण होना होगा जो आज इस लोकमें देवेष 
भी स्वर्गसुखधोगंरेहोगे । ˆ ` , 

इ अकार देव-कणा अपं णः ओर पितृकण से 
ठुटकास याकर मुवित लाथ कसे का सन्देश यजञप् 
हमे देता है । वह कहो है कि जय तक इन तीन वधौ 


-+न----------~------ ध 


से-ऋे से--द्ुटकारा नही पाओगे तेव तक बन्धन में 
ही वैधे रहोगे 1 कर्ज चुकाने वाता हौ दुटकास पा सकता 
है वही मुक्ति का अधिकारी है । 
(२) दुःखों के तीन कारणों का विनाश 
संसार मेँ अनेक दुःख है । लोग विविध प्रकार के 
दुःखो से ग्रसित देखे जति है । रोग, पौड़, हानि, अपमान, 
आक्रमण, शोषण, दारिद्र मृत्यु, विदोह, विन्ता, भय, शोक 
आदि असं्यो प्रकार को यातना मनुष्य सहति है कोई 
विरला ही मनुप्य एसा होगा जिसे आवे दिन किसी न 
किसी प्रकार का दुःख म सहना पड़ता हो । इन सव प्रकार 
के दुःखों के तीन कारण ै-{१) अज्ञान (र) अशक्ति (२) 
अभाव 1 मूर्खता, कमजोरी ओर दस्दिता के कारण ही 
नाना विधि व्याधि्यां उत्न होती रहै 1 इन तीनो के 
निवारण के लिए कार्यं करते रहना एक प्रकार की ठोस 
सोक-सेवा है । 
भारतीय वर्ण-व्यवस्था का उदेश्य, इन तीन दुःख 
हेतुओं के विनाश के लिए अपनी रुचि, योग्यता ओर 
सामर्थ्य के अनुसार कार्यं कर है । जो मनुष्य अज्ञान के 
विनाश मेँ जुटा हुआ है, वह बाह्मण कहलाता है । जो 
अशक्ति, कमजोरी, दुर्बलता को मिरा कर दूसरयो को 
शारौरिके, मानसिक दृष्टि से बलवान्‌ वननि मे लगा हभ 
है, निर्वेलो को अपनी शक्ति सहायता देकर उने 
अशक्तिजन्य कष्ट से वचाता है, वह शत्रिय है । जिसने 
जनता की दद्द्रिता, अपरावग्रस्तता दूर्‌ करके उन्हे सुविधा 
देन, आसानी से जीवमोपयोगी सामग्री सुलभ कराना 
अपना कार्यक्रम वना लिया है, वह वैश्य है । तीनो ही 
अपने द्ग के लोक-सेवी है, आदर्शवादी टै 1 तीनो हौ 
कार्यं समान रूप मे उपयोगी आवश्यके एवं महत्व के है, 
किमी मे छोराई-बड़ाई नही, किसी का पुण्य कम नही, 
किसी का गौरव कम नही । इन तीनरये से किसी'एक को 
प्रधानं कार्यक्रम के.रूप से चुनना, सुचि. योग्यता एवं 
परिस्थितियों पर निर्भर होता दै 1 इसलिए वर्ण-व्यवस्था 
का निर्माण गुण, करम स्वभाव के आधारं पर अवलम्ित 
दै । एक कार्यक्रम को प्रधान रूप से अपमा लेमे का अर्थ 
दूसरे कार्यो को ठपेक्षा कर देना नही है, पर समय आौर 
स्थिति कौ आवश्यकतानुसार अपनी रुचि के अनुकूल 
प्रधान कार्य-प्रणाली को स्थगित करके अन्य दो कार्यो मे 
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से किमी को अपनाया जा सक्ता है । वैसे इन तीनों ही 
दुःख हेतु का निवारण करना प्रत्येक आदर्शेवादी का 
कर्तव्य है । पर प्रधान कार्यं एक ही हो सकता है, शेप दो 
गौण रहेगे । जिस दिशा में प्रधानता द्योगी वह उसका वर्ण 
माना जायेगा । 


यज्ञोपवीत धारण करने वाते द्विज को यह अनुभव 
करना चाहिए कि जनेऊ की तीन लङ उससे कहती है 
कि--“दुखियो की सेवा करने मेँ हो सुख का सोत छिपा 

ष है । जनता नाना प्रकार के दुःखो से संत्रस्त हो रही 

ई उसे सुखी वनने के लिए इन तीन दुःख देतु 
महाअसुरो से संघर्ष करो । यह धर्म-युदध द्विज का लक्षण 
है । इसमे प्रवृत्त होने वाले के लिए उभय भोति कल्याण 
है-“हतोवा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम्‌” । 
(३) त्रिविध तत्वज्ञान की प्राप्ति 

समस्त विश्व के तीन आधार है-(१) ईश्वर, 
(२) जीव, (३) प्रकृति । इन तीनों के कार्य ओर उदेश्य को 
भली प्रकार समञ्ञ लेना चाहिए । इनका तत्वज्ञान तीन 
शदो मे स्पष्ट कर दिया गया है । "सच्विदामन्द" शब्द्‌ 
एक एेस्ा सूत्र है जिसमे सच कुछ वता दिया गया है । 
सत्‌ + चित्‌ + आनन्द इन तीन शब्दो से मिल कर 
*सच्विदानन्द' जनता ई । इन्ही शब्दों मे ईश्वर, जीव, 
प्रकृति के प्रयोजनो का निरूपण है । ईश्वर सत्‌ है । सत्‌ 
से, सतोगुण से-ईश्वर की प्राप्ति होती है, बरह्मान्द, 
स्वर्ग, मुक्ति, निर्वाण आदि के सुख उपलन्ध ठोतते रै । 
परोपकार सेवा, पुण्य, दया, लोक-हित, त्याग, प्रमु, करुणा, 
क्षमा, दान जैसी सात्विक वृत्तयो की जितनी अधिकता 
हमारे अन्त.करण में होती जायेगी, उतनी ही ईश्वरीय 
शक्ति बढ़ती जायेगी । इम वृद्धि के साथ-साथ देवत्व 
की प्रापि होती चलती है । 

चित्त" शब्द का अर्थं है चैतन्यता । जीव का विकास 
उसी गतिसे होगा जिस गति से प्राणी मे चैतन्यता 
अद़ेगी । उत्साह, स्पूर्ति, चतुरता, क्रिया कुशलता, 
जागरूकता, निरापदता, लगन, धुन, श्रमपरायणता, साहस, 
दृढ़ता, युद्धिमत्ता-ये ही चैतन्यता के लक्षण है । इसके 
विपरीत प्रसाद, अकर्मण्यता, निराश निरुत्साहः, दीर्घसूत्रता 
से जो व्यक्ति जितना ही धिया हुआ है वह उतना ही नीचे 
दर्जे का जीव है । यदि हमे अपनी आत्मा का विकासं 
कन है, अपने जीव को ऊँचा उठाना है, अपने-अपने 
प्त को सुहद़ यनाना है तो चैतन्यता का अधिक से - 
अधिक उपयोग करना चाहिए । जीव कां स्वभाव चित्‌ है, ` 
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वह तभी आमन्दित रह सकता हई जब चैतन्य रहे ! जो 
जिततमा ही अचेतन, आलसी रहेगा, उसका जीवन्‌ उतना ही 
मलिन ओर दुःखी रहेगा । इसलिये चैतन्यता को आगृत 
करते चलना काहिये । 
आनन्दे प्रकृति का गुण दै ! संसार के जितने भी 
पदार्थं है, आनन्दमय है । हमे आनन्द देने के लिए उन 
ईश्वर मे बनाया है । इसलिए इस विश्व की वस्तुओं का 
उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वे हमे आमन्दितत 
बनवि } यह कार्य ठभी हौ सकता है, जव लोभ, मोर, 
ममता एव स्वार्थं कौ वृत्ति छोड कर प्रत्येक पदार्थं को देख 
केर प्रसन हुभा जाय या उसका उपयोग इस प्रकार किया 
जाय कि उसमे आनन्द की उपलब्धि हो । नदी, पर्वत 
वृक्ष, पौधे, घास, पुष्प, पशु-पक्षी, कीट, पतंग, आकाश, तार, 
सूय॑, चन्र आदि यह सब कितने सुन्दर है, इन चि से 
सुन्दर पदार्थो फो देखते-देखते एक भावुक हदय ये 
आनन्द की सहर उठने लगतौ है । चि मनुष्यके हो, 
चि पशु-पक्षियो के छोटे बच्चे कितने सुन्दर लगते है , 
यौचन का उभार्‌ एक अनुपम मादकता सिये हुए होता दै 
उसकी ठवि देखते-देखते हदय की कली खिल जाती रै 
। संसार मे प्राकृतिक सौन्दयं भी कम नही रै, फिर मनुष्य 
की बुदिमे उसमे ओर भौ चार चौद लगा दिये दह, आनन्द 
के उपकरण ओर भी सरल सुलभ यना दिये है । इतना 
सब्र होत हुए भी न जमि लोग क्यो दुःखी रहते है ? जिस 
बालक के पास हजाये प्रकार के सुन्दससु्दर खिलौने हो 
फिर भो वह इधर-उधर पिरे, खेल का अनन्द नले उसे 
अभागा ही कहना चाहिए । जो मनुष्य इतने आनन्दमय 
संसार मे आकर खिन रहते है, वे एक प्रकार के वत्रमूर्ख 
दैवे प्रकृति के तत्वज्ञान को नही समदते ओर “स्वगदिपि 
गरीयसी" धरती माता पर अवतीर्णं होने के अनन्त आनन्द 
से वंचित रह जति है 1 
यज्ञोपवीत की तीन लद्धे हमे वत्ताती दै कि ईश्वर को 
प्राप्त करो, जितनी ही सात्विक भावमा आपके 
अन्व.करण मे बदंगी उतनी हौ ईश्वरीय कलापं आपके 
भीतर बढ़ती जयेगी ओर उसी अनुपात से ब्रह्मानन्द प्राप्त 
लेता जायेगा । यज्ञोपवीत की दूसरो लड़ कहौ है कि 
आतमा की, जीव की उनति चैतन्यता ओर क्रियाशौलता 
पर निर्भर है, जितने ही कर्मठ वनोगे उतना ही तुम्हारा लपु 
आला-- महात्मा वनतो जयिगा । उपवीत कौ तसौ 
ल को सन्देश है किलोभमे न फंसो, मोह ओर स्वार्थ के 
यन्थर्नेये न वषो, कृति फी वस्तुओ पर मालिक गोठ 


कीं यवक न करो, संसार कौ वस्तुओं मे जो विचि 
आनन्द है उसका रसास्वादनं करो ओर इसी जीवन 
स्वर्म का आनन्द उपलब्ध करे । यष्टी ईश्वर जीव. पकृति 
का व्यावहारिक तत्वज्ञान रै । दैत, अदरैत की दानिक 
गतियो मे माथापच्यी कएने की उपेक्षा हमोरे तिर्‌ फटी 
श्रेयस्कर है किं ईश्वर, जीव, प्रकृति के व्यावहारिक सए 
को समद्चे ओर उसके अयुमार जीवम-पद्धति यमाव ! 
८८) सत्य, प्रेम, म्याय 
यथार्थता को समङ्खने के लिए. सत्य को प्राप्त कपे 

के लिए विवेक का आश्रय तेना चाहिए, क्योकि 
धर्म-मन्यो, आवार्या, महापुरुयो के आचरण के आथाः पर 
भी सत्य को ठीक-ठौक निर्णय नही हे सकता ! इव म 
मे परस्पर काफी मतभेद पाया जातां है । देश, कात, 
प्रिस्थितियो के करणु जो बातत एक समय मे उचित हेत 
दै वह दूसरे समय मे अनुचित्त बम जाती है । ईपतिए 
यथार्थता को--ओचित्य को--सदा निक्ष हदय से 
विवेकूर्वक परीक्षण कना चाहिए ओर जो वात सतव टे 
उसे हो हदय से स्वीकार कसना चाहिए । अपनी कमर 
या ताचारो से यदि सत्य का पाल पूर्ण रूप सेन काठ 
तो जितना सम्भव हो उता हौ कना चाहिए । जित 
अंशे म अनुचित आचरण कएने को किसी कारणव 
लावार होना पडे उसके लिए भी मन मे विद्रोह अवश्य 
जागृते रखना चाहिए । असली पापी वे तोग टै ओ 
असत्य का समर्थन सत्य जै दृढता से कते है 1 जव 
तक असत्य के, अम्याय के विरुद विद्रोह जागी है तव तक 
वह युद्ध मे पकडे गये ओर शत्रु के बन्यन मे षडे हए 
सैनिक की तरह मिर्दोष है । हो, जो जाननृन्न कः वर 
भावना से शु की सेना मै ज मिलता दै ओर अपने दत 
का संहार करता है, वह अवश्य ह गुड़ अपरधी है ) 
असत्य का खुला समरन निर्भय आचरण ओर वताू्वक 
भरसार कणे वाले लोग पातकी है 1 यज्ञोपवीत कौ प्रथम 
लड़ अदेश करती है फ सत्य ओर्‌ असत्य कौ विवेक 
दाय परीक्षा करो ओर अपने को सत्य के मोच पर ही 
अडये रहो ओर रीष ताचारो से वव कर जिवन 
सत्य आचरण सम्भव हो, उतना कपे तथा दुसरे से 
वैसाद्रीकरमो ! 


प्रेम--दूसरो के प्रति निस्वार्थ आत्मीयता का होना 
हौ सच्चा प्रेम है । हम किसी को विना न समञ्च, सवके 
लिए अपनेषन कौ भावना रंहे । गोता मे भगवान्‌ ने कहा 
द-“जो अपे में सवको ओर सब मे अपने को देखता है 
वही भक्त दै ।" भक्त का अर्थ है प्मी,जो नर काप्रमी दै, 
वही नारायण का भक्त है । दूसरों के दुःख-दर्द को 
अपना दुःख-दर्दं समद्यना, दूसरे कौ असुविधाओ, 
कचिनाद्यो ओर पटियों को अपनी समञ्जना, दूये कौ 
इच्छा ओरं जवश्यकताओं के ओौचित्य को देखना ओर 
उम पर सहानुभूतिपूर्वक सोचना सच्चे प्रमी का दृष्टिकोण 
होता है । इस रोति से वह दिन-व.दिन उदार विशाल 
हदय, क्षमावान्‌, सहानुभूति रखमे वाला बनता जाता है । 
उसे दूसरे का स्वार्थ, दूसरे का हित, दूसरे का लाभ 
अकूुण्ण रखने" की उतनी ही चिन्ता रहती है जितनी कि 
अपने स्वार्थ, हित ओर लाभ कौ । वह किमी को खोरी 
सलाह नही दे सकता, किसी पर अत्याचार नही कर 
सकता, किसी को ठग नही सकता, वरन्‌ जितना भी होगा 
अपनी सामर्थ्ये के अनुसार सम्बन्धित लोगो के साथ उदा 
व्यवहार ही करेगा । प्रम का अर्थ मोह नही है, च इन्िय 
वासना है । आजकल प्रेम का प्रयोग मोह, स्वार्थं ओर 
वासना के अर्थम होता दै । यज्ञोपवीत कौ दूसरी लड़ 
हमे ठेसा प्रम कएने का सम्देश देती है जो व्यापक हो, 
आत्मीयता से परिपूर्ण हो । 
न्याय्‌ का अर्थ है सन्तुलन । न अपना अधिकार 
हरण करे देना मकिसीकाक्रना । न किसी पर 
अत्याचार करना न किसी का सहना । न्याय की तोल 
शक्ति कौ तानू पर सन्तुलित की जाती ई \ इसलिए 
अपने पश मे शरीर वृद्धि, धन, संगठन, लोकमत ओर राज 
शक्ति एकत्रित करने का उद्योग करते रहना चाहिए 
जिससे अन्याय, अनीति, पाप ओर दुरारण को सिर 
उठे का साहस ही म हो ओर हय तो उसका सिर कुचता 
जा सके । निर्बलता के वातावरण मे अन्याय फलता- 
फलता दै, कमजोर पर ही अन्याय किया जाता ह । वर्षा 
मेँ अनेको कौडे-मकोडे अपने आप उपञ पडते है, उसी 
प्रकार निर्वलता को देखकर अन्याय उपजता है ओर 
संबलता को देखकर विलीन हो जाता है । न्याय की सत्ता 
जीवित रहे, इसके लिए शरीर, बुद्धि, धन, संगठन, तोकमत 
ओर राजकौय शव्तियो को न्याय-पक्ष मे एकत्रित, 
संगदिते, जागृत करते रहन! चाहिए । 
(५) त्तीन आश्रम 
मह्यचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ, संन्यास यह चार आश्रम 
मनि गये है । संन्यास आश्रम सर्वसाधारण के लिए नही 
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है । उसे बरह्मपरायण, सच्चे ब्राह्मण, परिपूर्ण शान वृद्ध 
होकर ही धारण कर सक्ते है । जव वे अपनी 
दीर्घ-कालीने कर्तव्य परायणता द्वारा तीन ऋणो से उरण 
हो जाते है, तव वे यज्ञोपवीत को उतार कर संन्यास धारण 
कर तेते टै 1 उपवीत धारण कटने का अधिकार तीन 
आश्रमो मे हौ है, क्योकि किसी आधार या सहायता से 
काम कसे की जरूरत तभी तक रहती है जव तक उस 
विषय मे दक्षता प्राप्त नही है । मये विद्ार्धियो की पट्टी 
प्र खडिया से अक्षर वना दिये जति है, बालक विद्यार्थी 
उनरेखाओं पर कलम फेर कर अक्षर लिखने का अभ्यास 
करता है । जव उसे भती प्रकार अभ्यास हो जाताहैतो 
फिर पटर पर रेण खिचवाने की आवश्यकता महौ 
रहती । इसी प्रकार संन्यासी के लिए यज्ञोपवीत का 
प्रयोजन नही रहता 1 

सर्वसाधारण के लिए तीने आश्रमो का पालन 
आवश्यक है । जीवन को तीन भागो मेँ विभक्त करके 
मृविक्ञान के आचाय > अपनी दूर-दरशिता का परिचय ॥ 
दिया है । जव तक शरोर की धातुं परिपुष्ट मी हो 
जाती, तव तक उनका खर्च आरम्भ मही होना चाहिए । 
जव तक फूल खिला नही, फल कच्चा है, दाल पकी नही, 
सेरी सिकी मही, तव तक उसे तोड़ना, विगाडना, खर्च 
करना आपप्थ कर दिया जाय तो उसका परिणाम बुरा ही 
होगा। बचपन मे मस्तिष्क मे ग्रहण करने वाते तत्व 
अधिक रहते है, वह निर्माण काल होता है, इस समयमे 
मस्तिष्क को जितना विकसित किया जा सकता है, शरीर 
को जितना पुष्ट बनाया जा सकता है, उत्तमं संस्कारो का 
जितना बौजारोपण किया जा सकता टै, उतना ओर किसी 
काल मे नही हो सकता । इसलिए बीस पच्चीसर वर्प या 
इससे भी अधिक समय तक ब्रह्मचर्यं से रहना चाहिए । 
केवल मात्र वीर्य-रक्षा ही बरह्मचर्यं नही है । ब्रह्म का 
आचरण करना, अर्थात्‌ श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलने के सब 
साधन जुटाने भे लगना ही ब्रह्मचर्य है । जीवन के 
आरम्मिक वीस-पच्यीस वर्पो में प्रधान रूप से ओर पठे 
गृहस्य आदि आश्रमो मे गौण रूप से अधिकाधिक मात्रा 
भे एसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । 

„ गृहस्थ का अभिप्राय है, पारिवारिक जीवन का 
उत्तरदायित्व लेना । विवाह या सन्तामोत्यादन करना हौ 
गृहस्य जीवन नही है, वरन्‌ परिवार के सभी व्यवितयो के 
जीवन को सुस्थिर ओर सुविकसित बनाने के तिर्‌ 
धन-उषार्जन्‌, उनका शिक्षण, नियन्त्रण, दोषों का निराकरण 
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तथा प्रत्येक की उयित्त शारीरिक, मानसिक एव भौतिक 
आवश्यकताओं का समुषित ध्यान रखते टुए्‌ व्यवस्या 
करना सच्चा गृहस्य धर्म है । यह एक भ्रकार्‌ का राज्य 
संचालन ई । ईश्वर परिवार के सूप मे एक एोरा-सा 
रज्य हमे सौपता ई ओर परीक्षा करता ई कि आप अभी 
गासम करे के योग्य हुए या नही । सप्रा्ो का सप्राद्‌ 
समस्त सृष्टि का शासक परमात्मा अपने परप प्रिय पुत्र 
मनुष्यो को भी अपने समान हौ शासक यनाना चाहता दै । 
उसकी इच्छा ई कि उसका युवरज-मनुप्य-शीप्र ही अपमे 
गजाधिकार्‌ को उठाने मे समर्थं हो जाय 1 इसतिर्‌ बह 
एक छोटे राज्य के रूपये प्रजा का एक छोरा 
समूह-परिवार उसे सौपता है । परिवार मे वैसौ हौ अनेक 
प्रकार की समस्यां आती है जसौ कि राजाओं के सामने 
आती है 1 इम समस्याओं कौ खुवसूरती, बुद्धिमत्ता ओर 
चतुरता के साथ सुतञ्ञाना हौ इस वात कौ परीधषा ह कि 
आप॒ राजा यमने मेँ किख हद तक प्रवीणो ग्ये 2 जो 
अपनी प्रचीणता सिद्ध करता है, परीकषोत्तीर्णं रोता ६, 
परिवार का सुसंचातन करके उसे आदर्शं बनाके दिखाता 
है वह अपने को सुयोग्य अधिकारी सिदध करके परमात्मा 
के शासन मे उच्च पद्‌ प्राप्त करता है । फिर उसे देव 
लोको का शासन दिया जाता रै ओर अन्ते मेँ वह सर्वं 
शक्तिमान की निकटतेम सत्ताओ के शेर मे जा परुंसता 
दै। 
इसलिए गृहस्थ जीवन को कभी भो जंजाल, वन्धने, 
भवसागर आदि के बुरे नामो से नही पुकारना चाहिए । 
इमे एके कालेज के रूप मे समञ्ञना चाहिए, जहो 
व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करके अपनी विभिन्न चेतनाओ 
ओर चतुरताओ को विकसित किया जता है । 
गृहस्थ-जीवन पुण्य ओर परमार्थं का सोत है, धन उपार्जन 
द्वारा अत्िथियो, सन्तो ओर सत्कर्मो को सेवा गृहस्य ही 
कर्‌ सकता है । अपने उत्तराधिकारियो को सुसंस्कृत 
अनाकर विश्व-मानव के सामने सुन्दर उपहार भेद कर 
सकता है । जे पुटि अपन मे रह गई धी, उन बुटियो 
को अपन वालको तथा अनुयायियो यँ न रहे देकर उने 
अधिक से अधिक उत्तमं बनाना इस यात का एकं अच्छ 
अवसर्‌ है कि अपे स्थान पर दूसरे अधिक पूरण व्यवित 
ससार को दे सके । यज्ञोपवीत वो प्रथम ल ब्रह्मचर्य से 
रहमे का सके कती है,दूसस लड गृहस्य की सुव्यवस्था 
के का सन्देश देती है, तीसरी का अदेश वानप्रस्थ का 
पालन करना 1 


जव गृह्य छा उतरदोयित्य अर्थ-उपार्यय ॐ 
तरियच्रेण करे से हल्का हौ आय, अप ठत्तएधिकायी व 
होकर इन दोनो कायो वौ कसे योग्य हो ज्यते 
ओर उत्तरदायित्व उनके कन्य पर डातते पतता 
चाहिए \ कई वयोवृद्ध व्यक्ति सत्ता का तोप तव तकी 
छोडुना चाहते जव मेक कि वह उवेरदस्तौ ढमके चाध 
नहो चतौ जाती, यह उषित नह । जव छोरे पाई 
भतोञे धर का वोज्ञ उठते लायक, धमे कमाने ताय, 
व्यवस्या कमे तायक टो जाये तो कार्यभार धरि-धी 
उन सौपना आरम्भ कर देना चाहिर्‌ । परिवार वा वैति 
ओर यौदिक परथ-परदर्शनं वयोवृद्ध पुरुप अपने हाथमे 
रखकर शेप संधर्पशील चपरयो का बोद्ध नई एवं समर 
पो पर दति, ताकि उन्हे भौ उवित समय पर अविध्यठ 
अनुभव प्राप्त कसे का अवसर मिते । यही वानप्स्य स 
स्थूल भूमिका है । स्ता-त्वाग से जो अवकाश प्रात हुमा 
है उसे स्वाध्याय. साधनम ओर तोक-सेवा मे तपरा 
चाहिए, जिससे जीवन के अन्तिम कात भे मनोभूमरिे 
सतोगुणो संस्कारे कौ वुद्धि के फलस्वरूप मृत्यु क 
उपरन्त मंगलमय सद्गति प्राप्त हो सके । जीवन 
अन्तिम शणो मे जसो भावनार मन में रहतौ है उन्तं के 
आधार पर मरणोततर गति उपलन्य होती ई, इसतिर ल 
विश्राम कौ घडियो का उपयोग श्रेष्ठ करयो मे हौ कसा 
चाहिए । 

(>) त्रिकालदर्शी होना . 

समय के तोन विभाग है--भूत भविष्यत, 
वर्तमाने-जे कुख हुआ है, हो गह है, या हेमे वाला ई 
यह सम इन तोनो के ही अन्तर्गत है 1 इन तीनों दी 
गति-पिधि का ध्याने रखते हुए कयं कसे वाते को हं 
निकात-दरशो कहते है । असर्‌ देखा जाता रै कि वृद 
मनोत के मनुष्य आसोनकाल कौ गाधाओं वो हौ गाया 
करते है । जय देखिए तब बीते हए ममेय कौ हौ चर्चा 
रते मितेभे 1 यौवमोन्यत्‌ तरुण दृष्टिकोण के व्यव्ति 
आच येः इसी समय के ताभ या मनोरंजन को ध्यान मे 
र्ये, भषिष्य कौ ओर उन तनिक भो ध्यान महं 
होत, सिन आगा-पीठा रेपे ओ उत्साह मे आता है सो 
फर गुजरते है । ल मनोवृत्ति के मनुष्य-रेखचिल्ती 
कौ भोति भमिष्य के लिए सहे-बडे मनसूमे बधते रहते 
है 1 आजं घौ जपन सापभ्मं एक सेर्‌ है,श्सेध्यानमेन 


रखकर हजार भन कौ योजना बनाने मे उलद्घे रहेगे ओर 
उसके परिणामों कौ मधुर कल्पना्ओं के स्वन तेति 
रहैगे । यह तीनों ह स्थितियौँ अवांछनीय है । यज्ञोपवीत 
की तीम तदं कहती रै कि पूत, धविष्य, वर्तमान तीनो को 
देख, प्रिकालदरशीं वनो ओर विवेक. अनुभव स्थिति तथा 
दरदशिता के आधार पर अपने कार्यक्रम बनाओ । 


भूतकाल से अनुभव ग्रहण कसना चाहिए । पिते 
समय मे जो किया गया, उसका क्या परिणाम हु इसका 
निष्कर्ष निकालना ही इतिहास का लाभ रै । इस लाभसे 
लाभान्वित होने के लिए ह पुरानी घरनार्ओं कौ तथा 
विचारधाराओं कौ जानकारी प्राप्त कौ जात्ती है । उस 
अनुभव के आधार पर भूलो का परिमार्जम करते हुए 
वर्तमान के लिए विवेकपूर्णं कार्यक्रम निर्धारित करना 
चादिए्‌ । भविष्य मे इस कार्य का परिणाम क्या दे सकता 
है ? हम कैसा भविष्य घाहे है ? उस प्रकार की स्थिति 
प्राप्त करने के तिए किस प्रकार की कार्य पद्धति का 
अपाना उचिते है इन सव वातो का ध्यान रखते हुए 
वर्तमान को निर्धारित किया भाय तो वह वांछनीय 
परिणाम उपस्थित करता है । बुद्धिमान्‌ लोग जानते है कि 
ज आगा-पीा सोचकर काम करता है, भूत, भविष्य को 
ध्यान मे रखते हुए वर्तमान का नि्रिण करता ६, वही 
सफल होता द॑ । यज्ञोपवीत धारण कसे बलो की एसी 
ही दूर-दृष्टि होनी चाहिए । 
(७) ती देवता ` 
तीन देवता सवसे बड़े है ब्रह्य, विष्णु, महे 1 
इनके तीन काय हैहय दवारा उत्वि, विष्णु द्वारा पालन 
ओर महेश द्र संहार होता । इस्‌ प्रकार सृष्टि का चक्र 
धमता रहता ट `। यदि इन तीनो मे से एक का कार्थभी 
अवश्दध द्ये जायतो संसार-का चक्र रुक जाय ओर 
भर्यकर गड्वडी कैल जाय, इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ 
की तीन गतियां है, पहले बह उत्मन होता दै, पौरे बढ़ता 
विकसितं ओर परिपुष्ट हता है, अन्त मेँ क्षीण हता हुआ 
नष्ट हो जाता दै । यह तीनो प्रक्रिया अत्यन्त 
शवित्तशाली है । ईश्वरीय इच्छा की, प्रकृति की गतिविधि 
की प्रतीक ह । इन तीन के संरक्षण ओर मियन्रण मे सृष्टि 
का सारा कार्य चलं रहय है । ना 
` ` इन तीन देवताओं का स्मरण रखने उनकी आराधना 
कनै का तात्पर्य वह दै कि हमे अपने निकटवर्ती सभो 
जड़ चेत्तन पदार्थो मे इस त्रिविधि गति का अवलोकन 
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केएना चाहिए । जेः पदार्थ उत्पन हो रहे है, वे एक समय 
अपने यौवन मे अवश्य अयेगे ओर अन्तमं मष्ट हे 
जायेगे । हमारे शरीर, धन, पद ओर परिजनो की भी यदी 
गति होनी है । जो आज जीवित है वह एक दिन अवश्य 
हो मृत्यु के मुख म जयिगा, इस सम्भावना से बेखगर भह 
रहना चाहिए 1 ओ लोग इधर से बखर रहते है ओर 
अपने प्रियजनों से, शरीर से, सम्पति मे अशरन्य-जन्य 
ममता वदति रहते है वे ही इनकी हानि या मृत्यु हने पर 
सिर धुम-धुन कर रोते कलपते है ओर शोक सागर मे 
इवते है । तीन देवतां का स्मरण रखना एक प्रकार का 
तेत्व ज्ञाय है जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य संसार के पदार्थो 
का सदुपयोग कटना सीखता है । प्रत्येक क्षण बदततौ 
हई दुनिया प्रत्येक फल परिवर्तित होने बाली स्थिति, 
प्रत्येक धड़ी होने वाली -हलचते हमरे मनोविनोद का 
कारण होनी चाहिए । पानी ढी तदहे, वायु के लौके हर 
घड़ी अपना स्थान खोड कर्‌ आगे बढ़ते है, पीठे वाले 
आगे अति ह इसी प्रकार धन, यौवम, प्रियजन्‌, परिजनं 
आदि भो चलतो-फिरती छाया के समान है । यह हमारे 
पस सदा रहने वाते नही है । इसलिये जव जो वस्तु 
पराप्त हो तेव उसका सर्वोत्तम उपयौगु, जो सम्भव हो, षह 
कर तेना चाहिए । यही उनकी प्राप्ति का प्रयोजन है ओर्‌ 
जव वह पदार्थं अपनी स्वाभविक चंचल गति के कारण 
अपने से पृथक्‌ हो जये तो उसे स्वाभाविक परिवर्तेन 
समदम कर शोक मोह से ग्रसित होकर दुःखी न होना 
चाहिए । 

यज्ञोपवीत तीन देवताओ का स्मरण रखने का 
अदेश करता है । उत्ति. विकास ओर नाश 
अवश्यम्भावी प्रक्रिया है इनसे कोई भी बचता नही । नतो 
धन सन्तान आदि की उत्पत्ति को, भारी लाभ मानकर 
हर्पन्मत्त होना चाहिए न यौवन के मरे मे चूर होकर 
इतराना चाहिए ओर न किरी हानि या मृत्यु शोक मे 
विहत होकर मूर्ति होना चाहिए । यह प्रकृति कौ लीला 
है, इसे विनोदपूर्वक देखते हुए मुस्करते रहना चाहिए 
ओर जव ज स्थिति प्राप्त हो उसका सर्वोत्तम लाभलेने के 
लिए तात्कालिक कर्तव्य पालन कसे तथा स्थिति का 
सदुपयोग करने के लिए प्रयलशौल रहना चाहिए । 


८८) याता, पिता, आचाय 


` हिन्दू धर्म मे पसे असंख्य देवताओ की मान्यता है 
जो अदृश्य या अप्रत्यक्ष समञ्च जाते है ओर्‌ जिनकी पूजा 
परतिमा या अग्निहोत्र आदि माध्यमो द्वार को जाती है 1 
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पर रेसे देवता तीनषही दज रीर सहित इय तकम 
विचरण करते ह ओर जिनेकौ पूजा प्रत्य रूप से कर्के 
पुण्य साभ किया जा सकता ह॑ एवं उनका आरोरवादात्यक 
वरदान मिल सकता ई ) यह तीन देवता रै-- माता, पिता 
ओर आवार्य । मातां ब्रह्मा दै, सयोकि उसके दा रम 
उतपन्न होते है \ पिता विष्णु है, वर्योकि यह पातन करता 
रै 1 र रु शृद्भूर ६, वयोकि वह हरि अज्ञाय का संहार 
करता हं । इम तौम देवताओं का प्रत्यक्ष दर्न माता, पिता 
ओर आचार्य मे किया ज सक्ता है । 
मावृ-पक्त श्रवणकुमार, पितृभक्त राम ओद्‌ 
गुरु-भक्त हरिश्चन्द्र का उज्ज्यस इतिहास प्रलय सक 
अपना आलोक कैलाता रहेगा ! इन तीनो का ङण 
असाधारण दै, इनके उपकार कौ तुलना नही हे सकते । 
चिना वदते की आशा के अपने सहज वात्सल्य से प्ररत 
होकर स्वयं अभाव ओर कष्ट का अनुपरव कते हूए भी 
यह तीनो जिस आत्मीयता, प्रेम ओर त्याग के साथ वालक 
क्तो विकसित करते है उसका यदला सुकाना साधारण चात 
महीदै 1 
माता भारती फी सन्ताओं म ओर कोई गुण हो चाहे 
मे हो पर "कृतक्चता उमकी संस्कृति मे घोर-्पोट कर 
पिलाई जातो है । जो अपमा तनिक-सा उपकार करे उसके 
लिए बडे से वड़ा त्याग कए को तैयार रहना यह पातय 
धर्मं की सदा से विरोपता रही है । ब्राह्मण वर्गं समाज कौ 
सेवा मे निरत रहता आया है उसके बदते भे उनको 
अयोग्य सन्तानो को भी हिन्दू जाति प्रणाम करतो है, चरण 
चती ह, भोजन करती है ओर दान-दकषिणा देकर कृतक्ञता 
की परम्प का पस्चिय देती दै । प्रायीन काल मे वल्लि, 
मोरध्वज, कणं, हरिश्चन्द्र, वश्रुवाहम आदि कौ अनेक 
कथा रेसी मिलती रै कि ब्राह्मण केवेषमें लियोन भो 
जय याचना की तो उपर महन्‌ विप्र-वरग्‌ कौ सेवाओं के 
परति कृतज्ञता का प्त्युपकार प्रकट करो के लिए जे कु 
उन्होने मागा वही दिया । चहि भले ही दान देने वाते को 
पोछे से कितना ही दुख उठाना पड़ ई । उपकारी मनुष्यो 
तक ही जी वरन्‌ पशु-पक्षी तक के लिए यही भाव रहा 
है । इससे भौ आगे बद़कः निर्जीव पदार्थो त्क यह 
कृतक्जता की भावना प्रकट कौ गई है 1 विविध अवसरों 
पर्‌ चक्की, चूल्हा, कुआ, घूण, दीपक, हल, गोबर नदी, 
परयत, वृक्ष, पौ, पुस्तकः, चित्र आदि तक की पूजा होती 
६ \ कृतक्गपरा हो इसका कारण रै 1 जिनका हदय इतनी 
उदार कृतक्षता से परूर्ण है उनके लिए यह अनिवार्य है 
कि माता-पिता, आचार्य जैसे उपकारी पितरो की सेवाओ 
च्म प्रतिफल किसी म किसी रूपमे उदे चुकवे 


योपयति कौ तीन तु एन तीन पिठ कौ ओ सक 
करती है पि इूमयो सन्तुष्ट रयता, सताम का सव प्रसरमे 
आव्ररयक कर्तव्य दै 1 

युफि मनुष्य मे पाशयिक यृत्तियौ प्रधाते स्प से मां 
करती है अत. यह प्रायः दूसरे! कौ भूल जत्रा है ।देवा 
गया है कि कितने रौ कृत्त सनुष्य अपम माता पित्रया 
आचार्यं को ए प्रकार का भार्‌ अनुभव क्रते ई ओद 
उफे मसे कौ प्रता क्रते दै । उवते 
लाभदायक भे, जय तफ उमे ग्ज धी, तव तकत व 
अच्छे भे, पर अय जयकि प्रत्य रूप से ये कोई तापनं 
पुय पति, कुठ दते वो आवर्यकता रते है तोष 
उनसे पोषा युढ़ाना चाहते रै 1 यह देस ह है चैषा कं 
तेने के याद साहूकार से वकर निकतगग, चै वृद गौ 
को कमाई के हाथ देने कौ सोना । $ प्रकर द 
कृतघ्नता अभारतीय है । रसा आचरण तो प्तष्ठ कर 
सक्ते है । वाप वो कद्‌ म डालकर भार्यो का कत्त कर 
के एवसिहयसन पर यैठना हिन्दू इतिहा मे महौ मित 
सकता । यज्ञोपवीत सायधाने करता दै कि कह रेषा ग 
हे कि हम यायनी कृतप्नता अपना कर पितर्य ःकौ ठेधा 
याभरत्साक्सेलगे । 

रत्येक योपवीतथारी को उपित है कि अपने पिद 
गुरुजने के प्रति समुवित कृत्ता गये ओर निका 
सम्भव हो उका परतयुपकार करे । अपे चातको ओ 
शिरयो के प्रति वैसा हौ उत्दायित्व निभवे जैसाकिएठ 
कर्तव्यपरायण पितर को निवाहना उचित है 1 पितरे की 
किसो अनुचित सलाह या आश्ञ कौ उपशा की जा सकती 
है, पर उनकी व्यक्तिगते आवश्यकता तथा सेवाःमुश्रुष 
काठो पूरा-पूरा ध्याने रखने ही चाहिए, जिसमे अनम 
अन.करण आशोर्वादातमक वरदान देता रहे । पिते का 
आशीर्वाद किसी भ श्रेष्ठतम दैवी वरदान से क्म 
महत्वपूर्णं नही है । 
८९) हीं श्रींक्लीं 

संसार मे तीन प्रकार के वल दै -युद्टिबल, घनन 
उनवल । इन तीनो बलोसे व होना 
जनना परत्यक द्विज का कर्तव्य है, क्योकि बलीन्‌ व्यत 
के लिए यह ससार सच प्रकार दुखमय है । जो पदाय 
सबके सिए आनन्दायक होते है वही निर्बल के तिए 
दु.खदायी जन जति है । शोल वायु, पकवान, मिठाईय, 
तरुणी पतनी, खेल-कूद सव तगो के लि प्रसनता वदे 
वाते दत है, पर बोमार्‌ आदमी इनका रसास्वादन 
चि तो उसके लिए आपत्ति का हेतु घने जयेगे । धन को 


प्राप्ते कर सव लोम्‌ सुखी हेते है पर यदि किसी निर्व, 
असहाय, मनुष्य को अकस्मात बहुत-सा धन मिल जाय 
तो वोर डाकू उसकी जात के गाहक वन जायेगे । निर्वे 
के तिर धन काहोनां भी एक संकट टै । वेचारी कमजोर 
वक्रो को हसक पशु. मांसाहारी मनुव्य ओर 
भैरद-भवानी से सेकर अत्लामियं तक चट कर जाने को 
तैयार वैडे रहते है, पर भेद्ये या वापकानतो किसी 
मनुष्य को मस अच्छा लगता दै ओर न कोई देवता उनकी 
कुर्बानी चाहता है, शक्ति का ठेसा ही प्रताप है । 
प्रकृति चाहती है कि संसार मे शक्तिवानों का 
अस्तित्वे रहे । मासो अपे बगीचे मे उच्छे पौर्धोको 
विकसित कएता है ओर कमजोर, वीमार पौधों को उखाड़ 
केर फेक देता है । किसान खेत विरता है, तापदायक 
धान कौ सुरा के लिए कमजोर धास-पात को काट 
इता है । ढ़ वृक्ष अपने मीदे के छोरे पौषो कौ 
खुराक खीच कर्‌ खा जाता रै जिससे उसके आस-पास 
छोटे पीथे पपन नेही पतति । यड़ी म्तौ छोरी मछतो 
कोखाजाती है । जिधर भरो दृष्टि डालिए प्रकृति का यहो 
नियम्‌ दृष्टिगोचर होगा कि वह बलवान को दाना ओर 
कमजरो को मष्ट कएना चाहती है । संसार के इतिटासर्मे 
उन्ही देशो >,उम्ही जातियो, उन्ही र्गो ने उनति की है ओ 
बलवान रहे है । येच निर्बल को तो किसी म किसी 
उचिते या अनुचिते कारण से मएना, पिसना ही पड़ा टै 1 
फारण यह है कि कमजोर को देखकर दूसरे कौ लोभ 
यृति को फलने-फूलने का मौका मिलता रै, स्वार्थी लोग 
उन पर्‌ अपर स्वार्थं लाभ के लिए आक्रमण कत्ते दै, उने 
साते ओर शोपण कते है तथा उन्दी के शिर धरूठी 
तोहमत सगा कर बदनाम करते एवं दौपौ सिद्ध कले का 
प्रयल करते है । कमजोर होना--मानो दूस को 
अत्याचगो यते का खुला निमन्रणा देना है । जो लवान्‌ 
है जिसमे सामर्थ्य ई, जिसके पास प्रतिरोध के साधन दै. 
उस पर पर्यप्ति कारण होने पर भी आक्रमण क्से कौ 
हमत नही होत । कमजोर आदमो थोडा-सा भी कुपथ्य 
करसे तो वीमार पड़ जायेगा । पर्‌ वलवान्‌ यदि उससे 
दसगुना कुष्य करे तो भौ उसका कुछ म विगदढेगा । 
शक्ति के महत्व छो हमे भली प्रकार समञ्च तेना 
चाहिए । उसका संग्रह किसी पर अनुचित आक्रमण के 
लिए गेही, पर अपनी आत्मरक्षा के लिए तो करना ही 
चाहिए 1 निर्बलौ का तो अस्तित्व हौ सदा खत मँ रहता 
। इसलिए यज्ञोपवीत का सन्देश ई कि--संसार में 
मुखपूर्वक जीना दै, शान्ति के साथ जीवनयापन करना है 
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ते शक्ति का सम्पादये कये । शक्ति के तीन के 
है-(९) हौ-अथात्‌ बुद्धिवल, (२) श्रौ--धनवल, (र) 
व्ली-जनवल । इ्न तीनो के समन्वय से एक पूर्ण वल 
होतार 1 

सवसे पहता बल शुद्धि" है । इस बल से अन्य दोन 
बलो की प्रस्ति होती ई । धन्‌, प्रतिष्ठ, पद, यश, 
भोग-विलास से तेकर ईश्वर-प्रापिति तकं वुद्धिवल के दवारा 
ही उपलन्य होती है । इसलीए स्वाध्याय से, सत्संग से, 
अध्ययन से, मन से, अनुभव से, बहुजन भिलन से, वुद्धि 
को बढाना चाहिये । विवेक, जानकारी, क्रिया 
कुशलता--यह वुद्धि के तीन धैत्र है । तीन क्र मे वुद्धि 
का विकासं करना चाहिए । 

धन केपाना सव प्रकार उचित्त ओर आवश्यक दै, 
क्योकि विना धन के शरीर रकश कुटुम्ब पालन, धर्म ओर 
प्रतिष्ठा कुछ भौ उपलच्य मही हो सकता । थन का 
दुरुपयोग ही बुरा दै । अति लोभ, अनुचित रीति से 
उपार्जन, आवश्यक कायो मे खर्च म करना, बुरे ओर व्यर्थ 
कामो मे खर्च करन इन्दी ग्रक्रियाओं मे धन बुरा है 1 
अन्यथा सदुपयोग कटे प्र तो उसके द्वार अपना ओर 
दूस का सव प्रकार कल्याण हो सकता है 1 इस कल्याण 
के उदेश्यसे ही धन कौ उचित रति से उपार्जित करना 
चाहिए ओर उचित मार्ग मे ह व्यय करना चाहिए । 

जनशक्ति का तात्पर्य शरीर बल तथा संगठन बल 
रै । स्वस्थ शरीर ओर समान मनोभूमि के, समान स्वार्थो 
के व्यवित जय एकत्रित हो जति है । एक सूत्रमे व॑ध जति 
है तो उनकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती रै । निर्जीव 
वस्तुं एक-एक मिल कर दो होती दै, किन्तु जीवित 
मनुष्य १ ओर १ मिलकर ११ हो जति । शरोर बल 
ओर संगठन बल इन दोनें बलो को जनशक्ति---क्ली के 
मामसेपुकाग्नेरै । 

यज्ञोपवीत की तीन तडं तीन शदितयो के संचय का 
अदेश करती है । हम ह, श, क्ली से सुसज्जिते ! 
बुद्धि-वल, धन-बल ओर जन-बलं से अष्ने आपको 
सम्पन बनावे ! जिसके पासं यहं तीन क्ल जित्तनी 
अधिक मारा में येगे वह उतना ही आनन्दमय जीवन 
व्यतीत कर सकेगा } + 

उपवीत मे तीन लङ दै, प्रत्येक सड में तीन-तीन सूत्र 
है 1 इस प्रकार नौ डरे हुए । ऊपर की शक्तियों मे नौ 
प्रकार के श्रिवर्म बता दिये गये ह । इस प्रकार छोटा-सा 
यज्ञोपवीत हमे २७ शिक्षा देता है । यह शिक्षाए इतमी 


1 क. 
महच्वमूे ह कि इनका वदि धोडा-धोड़ा भौ पालम क्या 
उप खो मानव उौवने दिन-कदिन उनति कत द्िशामे 
अग्रसर हौ सक्ना ई । यरोपवोत पिर्वोव दते धी 
उसेव्तौ आत्मा सङौव र । वह देखते ये मुक प्रतीत हेवा 
६, पर वस्तुत ए वेदपाटी ब्रहवेत्ता गु क्ते धाति हये 
सह्निरा उपदेश्च क्रत रहा ह 1 उसा वोद्ध बहुत कम 
दै श्प्यद एक तेते से धो कम्‌. पर वस्नुतः उसका योदय 
वहुत भारौ है । वो उस वोद्च को उठत के तिर्‌ दृद 
विज्ञ ई, बास्नवमे वल सच्चा द्विव दै । 
१ अ विदेचना 
नो सूत्रों की विवेचना 
यद्घोपवोच मे तोन जडे देती रै, प्रतयेक लड्‌ ठोन-तोन 
धागो से मिलकर वनी होती ई 1 इस प्रकार दुल जौ धमे 
से यह बनवा है । यह नौ थे वहुठ है महल्वपूं अरय 
सन्देश उपने अन्दर धारय कि हुए दै, इनका कुछ 
विवेचन सोचे को पंच्तरयो ये किया जता ह । 
(१) परम पुनीत नव गण 
रामाय मे पर्शुतम कौ श्रेष्ट कौ चचां करते हूर 
क्य गया है क्ि-“नवगुय प्रम पुतरोह तुम्हरे 1* 
ब्राह्मणो के, ब्य पराय व्य्तियो क, परम पुनोठ नौ गु 
हेते है 1 यह नौ गुप है (९) सत्य (र) अहिंसा. 
(३) चोरी न करन, (४) इद्दिय-निग्रह (८) अधिक संचय 
का लोधर न करना, (६). पवित्रता, (७) क्ट रहिष्युता, 
{८) विछ. (९) ईश्वर ओर धर्म पर्‌ आस्था 1 इन्त नौ 
परम पुनीत गुणो को थोडे हेर-फेर के साप धर्म के दश 
लक्षो मे गिनाया है 1 योग-शास्त मे इम्दे पद यम ओर 
पच मियमक्तनामसे कहा गया है ! उन्हे मदुष्य 
का--इन्सानियत का चिह़ भो कह सस्ते है । यज्ञोपयोत्‌ 
केमौसूत्रहमे इन मौ गुणे के धारण के स अदेश 
कसते ? 


(२) नव सिद्धयो 

इस भूलोक में नौ सिदियोँ है डिन्दे साप्त क्से से 
आनम्द कौ वृद्ध होती है 1 जिसके पास यद यौ सिदिसे 
वितो अधिक संख्या मे या चितनो अधिक मामे तेम 
वह उतना हो सुखी रह स्केया 1 नौ सिदियौ इस इस्यर 
है-{१) विवेक (२) पविदरता {३} सन्ति (४) सारस 
(५) स्विरता (६) कर्तव्य निष्ठ (७) स्वस्य (८) समार 
(९) सहयोग । 

(९ विवेक--विवेक सरे सत्‌-असम्‌ षा भेर स्पष्ट 
दिखाई देता है ॥ शार सम्पदाय्‌ ष्ण, सेस्सर्‌ स्वापं 


अदि कौ चहारदी वार्यो ये मुक्त होर सत्य काद 
के वातौ वुद्धि जागृढे हो उब ई पिः 
उवित्-अनुिद. न्वाय-अन्याय्‌, कर्तव्यम 
धर्म-अधमं का भेद ठक प्रकर समद्ध पदता है, अं 
भयंङ्यत्ता ओरं कमं को उपयोगिता पती-पाति ददः 
हो उती है, फलस्वरूप विवेद व्यक्ति सन्मार्ग पर चत 
ई ओर उसके मंगलमय परिणाम प्व करता ई । 


(२) पवित्रता- भीतरी अर्‌ बाहरी दो प्र्रय 
पवि्रवा होतो है } छत्‌ कपर, दम्भे आदि कै स 
अन्तपरदेश् गन्दा हे जाता ई, विकी दुर्गनधपूर् तुष 
से नाना प्रकार के आग्ठरिक रोग उपज पडते है । पत 
विन अन्तकस्य चातन सं ठरह सरल कोमल, स्व 
अर निष्कपर है, उनके हदय में ईश्वर च्य निवास तै 
है १ स्थान शीर. वसद रयोयनोय वस्तु ठथा व्यवह 
एवि्रता द्ये बाह्य एवित्रग कहते रै 1 खो व्यद भरः 
ओर बाहर दोओं ओर से पवित्र है वह सवे हदर्योमेपर 

उर श्रद्धा सय स्या प्रप्त क्रग ह 1 

(३) शगन्ति--मानसिक उतेवनारं एक प्र की 
िपत्तियौ रै । दप, सोक. श्येध, निरास भव्‌, वि मद 
ईष देष आदि के तुएयन चिमेके मन मे उठे 
उन चित्ते सदा अश्न्त बना रहदा है वे अपने अन्व 
अग्नि सुलगा क्र उसमे स्वयं सुलसते रहते है । द 
उतेउनाभो से वद कर शान्त वितत रहना अग्रि 
परिस्थिति अमे एर भी अविचल रहन, घबराहट व्य 
उततेना के सिर न कूर धैर्दपूवंक कठिमाई 
मिङ्सने ख उपाय सोखना सन्त मानस के तक्षय हं । 
जो इस प्र्‌ खये सन्ति के उरस्क है वे उन समर 
मागर दुरो से बच उपे है, जिम क्यरन उतत 
मस्तिष्क सासे सदा सेते कसरत रहते है 1 

©) साहस्--रः्ियो के दते हुर भो सिव ह 
मनुष्य अस-सेनर, पुच््तय दनद सेदयैद, कायर 
अटि मासिर सूमडोरियो के दयरससया उसे-दिहरे 
रसते रै अपर साष्परद खये व्ये धो व्य भये दुर्भ 
स्मरे माव भैरते है । विसे उनस्से योम्यवारं ॐ 
सास्ति सो ऊुभ्सित से उरो है 1 साहसी न्पस्वि 
पिरप {स्थि भे नसे सेद स्‌ दितव-दिन अथिर 
ससम, श्लसिस्ासे, परास्मै, पुस्घार्थ विरभ 
स्तीर सर बरा दसि 1 दोदरभे सरदि अति 
सूरिरेडो उपे दस्त ऊर हु आरत पयय पवस 
प्यराहे \ 


(५) स्थिरता--डवाडोल अस्थिर वृ्तियों के 
मनुष्यो कौ जीवन यात्रा एक दिशा मेँ हीं चलती, कभी 
वह--कभी य-स छलांग भरते रहते है । क्षण-क्षण 
मे उनकी सुद्धि यदलती रहती है, एसे व्यक्तियों का समय, 
शरम ओर साधन निपर्थक खर्च होते रहते है, पर जिनको 
चित्त स्थिर है, मस्तिष्क स्वस्थ है, मोति नियत दै, कार्यक्रम 
ओर लकय एक है, वह सदा नियत दिशा मे तेजी से बढ़ता 

आ चला जातां है । स्थिरतां का आध्यात्मिक अर्थ 

--मनोजय, आत्म-निग्रह, स्थिति-प्रज्ञता, समाधि ) इस 
भागे मे जितनी भी ्रगतनि होती है वह सांसारिकि 
आध्यात्मिक दोनो ही शत्र मे समस्वरता ओर संतुलन 
उत्पन्र करती है । 

(६) कर्त॑व्यनिष्ठा--अपने आत्मा के प्रति, कुटुम्ब 
के प्रति, समाज के प्रति, शरोर के प्रति, मस्तिष्क के प्रति, 
राके भरति, ईश्वर के प्रति एवं प्राणिपाप्र के प्रति कुछ 
कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते है, उन धर्म कहते है । उन्दे 
जानने या पूरा न करने से मनुष्य दुःख, वन्धन एवं पतन 
की ओर गिरता ह । कर्तव्य भावना को ही धर्म-परायणता 
या ईश्वए्निष्ठा कहते है । इस मार्ग को अपने वाला 
व्यद्ति देश-भक्त, लोक-सेवी, भला मनुष्य, सभ्य 
जागरिक कर्मव्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त कहलाता है 1 

(७) स्वास्थ्य--उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का 
जन्मसिद्ध अधिकार है । कुछ अपवादो को छोड़ कर 
आमतौर से प्रकृति माता सभी को स्वस्य शारीर प्रदान 
करती है । किन्तु लोग उसे मिथ्या आह्यर-विहार के द्वारा 

बिगाड सेते है 1 यह विगाड़ जव तक चलतां रहता रै तव 
तक स्वास्थ्य मे विकृतियां वमी ही रहती है । एक रोग 
गया, दूसरा आया । एक दवा बन्द हुई दूसरो आरम्भ 
कएनी पड़ी । यह क्रम तव तक नही रूट सकता जव तके 
कि आहारविहार मे प्राकृतिकता न अवि, सतोगुण न 
बढ़े । गायत्री से सतोगुण बढ़ता है ओर जीवनक्रम मे 
संयम एवं सुव्यवस्था का प्रमुखं भाग रहने लगता है 
तदनुसार स्वास्थ्य मेँ सुधार आपम्भ हो जाता है ओर वह 
दिन-दिन अधिक सुधरते लगता रै 1 

(८) सपृद्धि-धन, सम्पत्ति ओर साधन सामग्री का 
पर्याप्त मातरा मे होना उति का मार्ग प्रशस्त करता है ओर 
आनन्द्‌ की वृद्धि करता है, पर यह ध्यान रखना चार्हिए कि 
उचित रौति से कमाई हुई सम्पत्ति को ही समृद्धि कहते है । 
मितव्ययिता, ईमानदासे ओर परिशरमशोलता जहौ होगी 
वहं गरीबी यही रह सकती । अनीति से धनेवान हुए 
सोगो की तरह भले ही अमीर न बना जा सके, पर जो पैसे 
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का सदुपयोग करना जानता है वह थेद्धे पे से भी 
समृद्धिशाली जीवन का सुख भोग सकता है । 

८९) सहयोग जिसे जितने आधिक लोगे काप्रम, 
अनुग्रह, आत्मभाव तथा सहयोग प्राप्त है वह उसी 
अनुपात से सांसारिक तथा मानसिक सुख-शान्ति का 
सम्पादने कर सकता दै । दूस का सहयोग अपने 
मदगुणो के कारण प्रप्त होता है । खरे, ईमानदार 
प्रसनचि्त स्थिरमति, मधुर-भाषी, सेवाभावी ओर सनतषट 
रहने वाले मनुष्य की ओर सभी का मन आकर्षित होता 
है । ध्वनि की प्रतिध्वनि की भाति प्रेम का उततरप्रमसे, 
सेवा का सेवा से ओर सहयोग का सहयोग से मिलता 
दै । बुरे तो से स्वार्थवश चाहे कोई व्यक्ति बाहरी 
मित्रता भते ही प्रदरित करे पर भीतर से उसके लिए घृणा 
हौ भरी रहती £ जिसके कारण मौका पड़ने पर कोई उनकी 
सहायता मही करता ) सज्जने व्यक्ति सदा दूसरों का 
= पाते है ओर उसके कारण वे सदा प्रसन रहते 

॥) 

यह नव सिद्धियाँ जिन प्राप्त है, उन्हे संसारे की कोई 
यस्तु अप्राप्त नहो रह सकती, वे कभी दुःखी, दद्र तथा 
दीन-हीन नही रह सकते । लक्ष्मी के यह नौ रूप रहै, जीवन 
कौ यह नौ दिव्य विभूतय है । यज्ञोपवीत के मौ धागे 
फहते है कि हे द्विजो ! इन नौ को प्राप्त करने के प्रयलभे 
हर घड़ी तगे रहना 1 
(३) नौ कां महत्त्वपूर्ण अंक 

९ का अंक इतना महत्वपूर्णं है कि इसकी महिमा 
कते-कहते धक जाना पड़ता दै । नीचे कुछ विवरण 
देखिए-- 

(८१) रम्यो राम इमि जगत मे नही द्वैत विस्तार ! 

जैसे घटत न अंक नवु, नवे के लिखत हजार ॥ 

मौ का पहाड़ा चाहे जितनी बार पदा जाय पर उनके 
जोड़ का परिणाम ९ ही होता रै । (असे ९८२ = १८ । 
१८ = ९ । ९०८३ = २७ = २+७=९ इषी 
प्रकार चाहे जितनी बार नौ का पहाड़ा गिना जाय उन 
अक्षरोंकायोगस हीहोगा । जैसे मौ के पहाडे की सब 
संख्याओं मे मौ का अक्षर मिला हुआ है, उसी प्रकार 
संसार की प्रत्येक वस्तु मे ईश्वर छिपा हुआ है । 

(८२) जग तेरहु छती (३६) दैः शमचरन छै तीन 

दिर) 1 

तुलसी देखि विचार हिय; है यह मतो व्रवीन । 
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छतीस की संख्या मे सीन ओर ठै के अंको का मुख 
एक दूस से विपरीत दिशा मे दै, इसी प्रकार सांसारिक 
माया बन्ने से हमे विमुख रहना चार्हिए ओर भगवान्‌ के 
रणो की ओर इस प्रकार अभिमुख रहना चाहिये, जैसे 
६३ कौ संख्या पे यह दोनो अधर आमने-सामने मुख 
किये रहते है । इन उपदेश देने वाली दो स्याओ--३६ 
कातथा६३-के अको काभ जोडनौ होता श 

(३) अक्षोहिणी सेना कौ संख्या मे नौकादी 
प्रतिफल है । अधोहिणो कौ संख्या २१८५७०० होती ६। 
इनका योग देखिए. । २+१+८+५७= १८ । 
९4८९ । 

() युगो कौ सख्याओ का परिमाण ९ होतारै । 
देखिये--कलियुग वर्षं ४२३२००० ॥ 
४4३4२९1 द्वापर वर्प ८६४००० । 
८+६+४=१८ मे १+८=९ । त्रेता वर्ष 
१२९६००० मे ६4२९1६१८ भे 
१4८९ । सतयुग वर्प १७२८००० 1 
१+-७ +-२+८ = १८ ९+८=९। 

८) चे युगो के वपो का योग (दिव्य युग) 
४३२०००० ।४+३+२५=९। 

(द) मन्वन्तर (७१ दिव्य युग) ३०६७२०००० । 
३ +-६+७+२ = १८ ९५८९1 

(७) कल्प (१४ मन्वन्तर) वर्ष .४२९४०८०००० 1 
५4-२९-४८ = र७मे२+७=९। 

(८) स्वरेमे ९ गुरुदै । आ, ई कए ओ,ओ, 
अ,अः । 

(९) चरे वेदो कौ मनर संख्या १९४०४ है । 
१९+९+-४+४=१८मे १८९ । 

(१०) श्री रमचनद्रजी का जन्म जवमी को--“नवमी 
तिथि हरि मास पुपरीता 1” 

(९९) रामायण की रचना--नवमौ को-“नवमी 
भोमवार मधुमासा, अवधपुी यह चरित प्रकाशा ॥" 

(९२) तुलसीकृत रामायण मे छन्द संख्या ९९९० 
दै।९+-९+९ रमे २५७९ ॥ 

(शद) विप्रकेगुणस= क्नु (सरलता), तपस्या, 
सन्तोष. क्षमा, अतृष्णा, जितेन्द्रियता, सत्व, अर्हिसा, 
स्वाध्याय} “~ 

(श) पुरण १८ । ९+८ = ९ । 

(९८) नक्षत्र २७ । २+७= ९1 

(९६) माला मे बीज--१९०८ \९+ ८ = ९॥ 


(९७) पूज्यो के तिमे लिखी जति वाती शर 
संख्या-१०८मे ९८ ९1 

(९८) रग ६, रागिनी ३० = दोनो का योग ३६ । 
३+६= ९) 

(९९) गिनती के अंक १ से ९ तक--९ 1 

(०) शक्ति पूजा की मवग, पृथ्वीकेनौ खट 
मै ग्रह रारीरकेनौ छेद, नौ रल, नौ रस नवधा भविति नै 
नाडी, नौ द्रव्य,नौ दुर्गा । 

इस प्रकार नौ का अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण हेतेपे 
इसे "रह्म अंक कहा गया है । यज्लोपवौत को ब्रह्मत 
भरौ कहा जाता ६, उसमे धागे भी ब्रह्म अंक जिले अर्षा 
९रखेगयेरै । 
(&) नव द्वार का पिजड़ा 

नवदरि का पजर, या में पक्षी पौन। 

रहे को आश्चर्य है निकसि जाय तव कौन । 

शरीरम नौ छेद है । इनमे वायुरूपं अष 
पठ कौ तरह वैठा टु दै । इतने दरा वाते पि 
वह वैठा हुआ है, यही आश्चर्य की वात है, यदि उड़जय 
(खण निकल जाय) तो इसमे आश्चर्य की क्या बत रै? 
तरय यह वि मृत्यु प्रत्यक काल शिर पर खडी ह 
उसकी ओर सावधान रहना चाहिए । जिते समय जीना 
ह, जितने श्वास ववे दै उनका अच्छेसे अच्छा उपयोग 
करना चाहिये । 
(५) नव-खण्ड पृथ्वी 

धरतो माता नौ खण्डाभे वटौ हुई है । इसपर अवो 
दप, महाद्वीप, वन, पर्वत है । उनमे वर्ण जि 
धर्म, सभ्यता, भाषा, आचार-विचार वाते प्राणी रहते है। 
उन सभी को अपना समड्ना चाहिए । के 
विरानापन मन में नही लाना चादिए । भिना संस के 
सौन्दर्य की वृद्धि के लिए परमात्मा ने चैदाकीदैन 
धृणायाद्रेष कसे के लिए 1 किसी को विदेशी, 
या विजातीय समञ्च कर उससे भिनता.का व्यवहार र 
करना चाहिए । वरन्‌ नव-खण्ड पृथ्वी 
अपने से वैसा हौ सम्बन्धित समञ्चन चाहिए जैसाकि 
जनेऊ की गोडसे नौ धागे वये हुए रै । 
(&) नौदेवता 

सामवेदीय छान्दोग्य-सूत्र के यज्ञोपवीत मेमौ ते ॥ 
नौ देवताओ का निवास बताया रै, ये नौ देवत यह 
हे (९) अकार {२) अग्मि, (३) अनन्त, (४) चद) 


पित्‌, (६) प्रजापति, (७) वायु, (८) सूर्थ, (९) सर्व देवता । 
यह नौ देवता असत मे मी शक्तियो के नाम है, जो 
विकसित मनुष्य मे निवास करती ह । इनका अर्थं इस 
प्रकार है-- 
१--ञकासब्रह्य, परमात्मा, सर्वव्यापी, न्यायकोस 
सतता को सर्वत्र व्यापक देखकर बुर कामो से वचना 1 
२--अग्नि-तेज. वोरता, पराक्रमः, पुरुषार्थं । 
द३--अनन्त-धैरय प्रतीक्षा, आशः, दृता । 
&-चनद्-शीतलता, शान्ति, मधुरता, प्रसनता, 
प्रफुल्लता । 
५--पि्‌-स्मेह, आत्मभाव, उपकार, वात्सल्य, क्षमा 1 
६--प्रजापति-कुटुम्व-पालन, समाज की सुरक्षा } 
७--वायु-स्वच्छता, सफाई । 
८--सूर्य-प्रतिभा, शविते, वल, दमन । 
९्-सर्वं॒देवता-सगेठन, सहयोग, एकता, 
समाज-सेवा, सम तोगो के सिए आदर-भाव, सम दर्शन 1 
इन मौ प्रकार के गुणों को धारण कलने का अर्थ 
है--यङोपवोत के मौ तारो मे उपरोक्त मौ देवताओं कौ 
स्थापना । इम नव देवो कौ, नौ गुणो को सदा अपने साथ 
रखना जनेऊ की तात्पर्यं है \ 
(७) नव~रल 
रल मौ है १-मोतो २-माणिक्य ३-वैदूर्य ४-गोमेद 
५-हर ६-पना ७-नीलम ८-पद्मराग ९-भरकते ! यह नौ 
रल पत्थर के रै, परन्तु मनुष्य मे मौ गु ण होते रै जिन्दे 
धारण करे के अलंकृत होता है । यह ४) गुण वहीहैजो 
उपरोक्त नौ देवताओ के वर्णन मे तथा नव-निधिरयो में 
वर्णन कयि जा चुके है । साधारण व्यवित जिस प्रकार 
नौः रलो को प्राप्त कमै की आकांक्षा कर द, उने पाकर 
प्रसन होते है वैसे हौ द्विज को नौ ताः का यज्ञोपवीत 
प्रहिन कर उससे सम्बन्धित मव-गु्णो को धारण करके 
अपने को सौभाग्यवान्‌ अनुभव करना चाहिए । 
८) नव-शक््तर्या 
बल के (शक्तिके) मौ भेद दै \ इन नौ के सम्मिश्रण 
से एक पूर्णं बल बनता रै । इन सभी को पराप्त कर के 
द्विज को सर्वशक्तिमान होने का प्रयल करना चाहिए ! 
नव वल यह है-- 
(१) शरीर बल, (२) वुद्धि बल, (३) चातुर्य बल, (९) 
धन वल, (५) प्रतिष्ठा बल, (६) संगठन बल. (७) साहसं 
बल, (८) प्रारब्ध वल्‌, (९) आत्म चल । इन नौ को प्रचुर 


मात्रा मे जमा का ही नवदुर्गा-पूजा या नवर्रि-उपासना 
कारहस्यहै ¦ 
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(९) नवधा भक्ति 
भक्ति मार्गं कौ साकार उपासना में ईश्वर भक्ति मौ 
श्रकार की वताई गई है-१-श्रवण २-कीर्तन ३-स्मरण 
ढ-पाद सेवन ५-अर्चन ६-वन्दने ७-दास्य ८-सख्य 
९-आत्म-निवेदन । 
रामायण मे नवधा भवित के दूसरे लक्षण येताये है 1 
यथा-- 
नवथा भक्ति कहडं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु 
मनपाहीं । 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा ! दूसरि रति मम 
कथाप्रसेगा ॥ ५ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान 1 
चौधि भगति परप गुने गन. करट कपट तजि गान ॥ 
मत्र जाप मम दृद विश्वासा । पंचम भजन सो वेद 
प्रकाशा 1 
छठ द्म सील विरति बहु करा ! निरत निरर्र 
सज्जन धरम! ॥ 
सातवें सम मोहि मय जगं देखा । मते संतं अधिक 
करलेखा ॥ 
आठवै जथा लाभ सन्तोषा 1 सपनेहु नहि देख 
परदोपा ॥ 
नवप सरल सव सन छलं हीना । भम भरोस हिय 
हृष्य न दीना ॥ 
क एड जिनके होई । मारि पुरुष सचराचर 
॥ 
सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे । सकल प्रकारं 
भगति दृढ़ तेरे. ॥ ¢ 
यज्ञोपवीत के मौ तार द्विज कौ एसी नवधा भर्वति 
करने का आदेश करते है । ह 


यज्ञोपवीत की चार अ्रन्थियों 


यज्ञोपवीत मौ तार की तीन लड़ से बनाया जाता 
है । इसका विवेचन पिछले पृष्ठो पर हये चुका है । 
उपवीत के अन्तिम सिरे तीन साधारण ओर चौथी ब्रह्म 
ग्रन्थि लगा कर बाँध दिये जाते है । इस प्रकार वह पूरा 
होता है । आइए अव विचार कर कि यह गरन्थियौ क्या 
रै 2 ओर उनमे हमे लिये पूर्वज सोम क्या-द्या रहस्य 
छिपाकररखगये है । 


२४२ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


(९) भनुष्य कौ अन्तःभूमि मे तीते प्रकार की ग्रन्थयो 
पाई आती है, जिरहे योगशास्र के ज्ञाताओ मे ब्रहम ग्रन्थ, 
विष्णु ग्रन्थि ओर सुद्र गन्थि के नाम से पुकारा दै । इन 
तीनो गोटे को खोले कर हौ परमात्मा को प्राप्त करना 
सम्भव है । क्योकि यह तीन द्वार है, जिनको पार किए 
चिनाभ्रभु तक नही परहुचा जा सकता 1 

अज्ञान-बह्य ग्रन्थि है । लोभ-विष्णु ग्रन्थि है । 
धमण्ड-रुदर ग्रन्थि दै । इन तीनो दोषो को मिराना ही 
ग्रम्थि-भेद है । दुर्गा सप्तशती मे देवी के तीन चसि रै । 
(१) मधुकैटभ वध, (२) महिषासुर वध, (३) शुम्भ वध । 
यह अलकारिक वर्णन आत्मा द्वारा अज्ञान, लोभ ओर 
अहंकार को नष्ट करने का ही है । द्विजो का कर्तव्यहै, कि 
इन तीन ग्रन्थयो को खोले, इन तीन असुरो का वध करे, 
तभी चतुर्थ चरणमे प्रभु की प्रापतिहो सकती है । 

(२) चास ्रमथियो चार वेदो की प्रतीक ह ! चारो 
वेदौ का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना, उनकी शिक्षाओ का 
मनन, चिन्तन ओर आचरण करना प्रत्येक द्विज का कर्तव्य 
दै, यह इम चार ग्रन्थियो का संकेत रै । 

(३) तुलसी कृतं रामायण उत्तर काण्ड मे माया ग्रन्थि 
का वर्णन है 

सो माया चश भयउ गुसाई । वध्यो कीर मरकट 

की नाड । 

जड़ चेतन ग्रन्थि परि जाई ! जदपि मृषा छूटत 

कठिन ॥ 

इस माया ग्रन्थि को छूडाने के लिए तुलसीदास जौ ने 
ज्ञान दीप का निरूपण किया दहै । इस ज्ञान दीपमे तीन 
तत्व प्रधान है, (१) ज्ञान (२) कर्म (३) भक्ति । इन तीन के 
दवास माया ग्रन्थि से छूट कर जीव मुक्ति का अधिकारौ 
बन सकता है । 

यज्ञोपवीतं मे चार गोठे ३ । बड़ी गोंड यह बताती है 
कि ईश्वर का अंशं जीव-माया के वन्थनमे वेध कर 
तड़पता रहता है । शेष तीन गंठि यह बताने के लिए लगी 
हई है कि मोड ्ोध लो कि इष माया के यन्धन से चूटने 
के तोन ही उपायै । (१) ज्ञान को विवेक को जागृत 
करना (२) कर्तव्य कर्मो को तत्परता ओर दृढतपपूर्वक 
करते रहना (३) ईश्वर को भक्ति करना, नर-नारयण कौ 
नि स्वाथे सेवा में प्रमपूर्वक लगे रहना 1 

(४) धर्म, अर्थं ओर कोम का यथावत्‌ सम्पादने करते 
हुए हौ मनुष्य मोक्ष का अधिकारौ वन सक्ता है 1 
यथा--क्रम यक्रा कि विना, छलाग मार कर्‌ जो व्यक्ति 
चोरौ तक पहना चाहते दै वे भूल करते दै, उन चाहिए 
कि जीवन का सर्वागीण विकाम कर । आत्म-निर्माण, 


कर्तव्य-पालम्‌, तोक-हित एवं समाज-सेवा द्राए धर्मवान्‌ 
यने धन, यश, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, जनशक्ति द्राण सम्पन क 
कर अर्थं सम्यन हो । मनोरंजन, अनिम्द ओर उल्लास मै 
स्थिति अधिक से अधिक समय तक उपलब्ध रहे कौ 
ओचित्यपर्णं काम है । इन तीनो स्थितियों मे से संतोष 
ओर तृप्ति प्राप्त कर के आगे बदा हुआ प्रशान्ता मेष 
का अधिकारी होता है । यह यज्ञोपवीत मे ली हई च 
गोठि वताती है । 

(५) पूर्व, परिचि, उत्तर, दक्षिण चार दिशा है ॥ 
चारो ओर हौ हमे ध्यान रखना चाहिए । आगे, पीठे, दय, 
वाये चारो ओर देख कर जो चलता है, वह बुद्धान 
कंहलाता है । आगे दौड़ लगाना ओर पीठे चौपट हेत 
चले तो इससे क्या लाभ ? इसी प्रकार दाये-वाये का 
ध्यान रखना आवश्यक दै, दार्ये का अर्थ है सहायक बं 
काञअर्थटहै विरोधी । इन दोनो को भी दषते चली 
चाहिए कि हमरि पश्च मे कितनी ओर विपक्ष मे किर 
शक्ति एक्रित हो रह है । यज्ञोपवीत कौ प्र्थियौ गै 
दिशओ की ओर्‌ ष्यान रखने का अदिश देती दै । 

(६) दूसरो को अपने पक्ष मे करने के चा प्रकार 
है--साम, दाम, दण्ड ओर भेद । समने रे 
लोभ बताने से, भय उपस्थित करने से तथा कूटमीतियुवः 
पटयच से दूसरो को बुरे स्ते से हटाकर, सह रासो पर 
लामा जाता रै । सदुदेश्य से भरेरत सकर इन चये का 
प्रयोग करके दूसरो को अपना अनुयायी बनानि के यह चार 
स्तम्भरहै, यही चार गेडि जनेऊर्मे है । 

(७) अन्तकरण के चार स्तर है- मन, बुदि, चित 
अहकार । इछा कर्मे की शवित को मन्‌. विचाए ओर 
निर्णय कले कौ शक्ति को बुद्धि, अभ्यास, स्वभाव 
संस्कारो की धारणा को चित्त अपने अहंभाव की जागृति 
को (अय + का) अहेकार करते है । यह चे वृततियौ 
म्रधान है । इन चारो को सम्मार्गे पर लगने से आला क 
उत्थान होता दै ओर जीवन फल की प्रपि होती है । यदि 
यह चारो कुमार्गगामी हो जायें तो प्राणी दिन-व-दिनं गहे 
गर्त मे गिरता चला जाता है । इसलिए इन चारो मानसिक 
गुत्यियो तो यज्ञ मर्‌ ये, सन्या कै लिए उपवीत अर्थाद्‌ 
पवित्र रखना चाहिए--यह जनेड की चार गाढो का 
उदेश्य है । 

(८) हमरि काये, देश, काल, प्र की स्थिति कै 
अनुकूल होने चाहिए । कार्य को बड़ गौठ इन तौन 
मादो से सम्बद होनी सो चाहिए, यह शिवा जने से ठमे 
मि्तती है । 


विविध प्रदेशो में रीति-रिवाज, आहार-विहार ऋतु, 
साधन आदि की भिनता होती है, उसको ध्यान मे रखते 
हुए तदेशीय नियम बनाये जति है । इसी प्रकार जो 
वातावरण प्राचीन काल मे था, जो साधन पुराने लोर्गो को 
उपलब्ध ये अब उपलन्ध नही है, अतएव आज प्राचीन 
काल की नकल हर वात मेँ नही की जा सकती । इसके 
अतिरिक्त हर मनुष्य की रुचि, शक्ति तथा मनोभूमि में 
अन्तर चेता रै 1 इस अन्तर को ध्यान र्मे रख कर ही 
किसौ व्यक्ति से उसकी गतिविधि के सम्बन्ध मे आशा 
की जा सकती है । आपत्ति धमं इक्षके अतिरिक्त है । 
किन्ही असाधारण परिस्थितियो मे शान्ति ओर सुव्यवस्था 
की स्थापना एवं रक्षा के लिए असाधारण एवं अप्रिय 
आचरण करना पड़ता है । स्थिति को देखते हए जवन 
की गुत्थियो को सुसञ्चाना मीतिमत्ता कहलाती है । इस 
मीति का सम्बन्ध देश, काल तथा पत्र कौ स्थिति पर 
विशेष रूप से निर्भर है । यज्ञोपवीत की चार गां हमे 
यह बताती है । 

(९) मनुष्य कौ दो भुजां हतौ है, जिनके द्वारा वे 
कमति-खति है । देवताओं कौ चार भुजां होती है 
जिमेके कारण वे चतुर्भुज कहलाति है । इन भुजाओ के 
नाम यह है-(१) दान (२) दया (३) दमन (४) दक्षता ।वे 
अपने कार्य इन चार हाथों द्वारा, इन चार माध्यम द्वारां 
करते दै । दूसरे को दान देने कौ इच्छा करते है, पीदितों 
ओर अविकसितें के प्रति दया से द्वित हो जाते हे, 
अन्याय ओर असंयम का दमन कसते दै तथा स्फुरति, 
नियमितता ओर्‌ क्रियाशीलता से युक्त रह कर दक्षता का 
परिचय देते दै । इन चार विशेपताओं के कारण दी वे 
चतुर्भुज है 1 द्विजं को जनेऊ मे लगी हुई चार गदि 
देखकर यह स्मरण कना चाहिए कि उनकी गतिविधि भो 
देवोपम होनी चाहिए । 

(१०) महत्त्व को चार्‌ प्रकार के मनुप्य प्राप्त कर्‌ 
सकते है (१) अर्वदुखी, (र) जिज्ञासु. (३) 
अर्थाथी-आवश्यकता ग्रस्त, अन्वेषक वुद्धि वाते, खोज, 
(४) ज्ानी-सुविकसित मस्तिष्क वाते । साधारण श्रेणी के 
मनुष्य जिनके अन्तकरण मे महत्व प्राप्ति की उदीप्त 
इच्छां नही उठती, रेते ही ज्यो-त्यो करके अपनी जीवन 
यात्रा पूरी कर लेते है, पर संसार भर मेँ आज तक जिस 

किसी ने भी कोई बड़ा कार्य किया है, महानता ्राप्त को है, 
उम इन चार परिस्थितियों मे से कोई अवश्य प्राप्त धी । 
जिन्हे अणे यदना है उन्दे अपने कटे का, अज्ञान का, 
आवश्यकतां का अनुभव करना चाहिए ओर अपने 
बुद्धि विकास के द्वारा बरुटियो ओर अभावो को दूर कसे 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि र. 


का प्रयल करना चाहिये, यहो महत्व प्राप्ति का मार्ग है । 
जनेऊ मेँ लगी हई ग्रन्थर्या इन चार केद्-विन्दुओ का 
संकेत करती है कि इनके द्वारा मनुष्य का उत्कर्ष हेता है, 
यह ध्यानरखो 1 

इस प्रकार ओर भी अनेकों चतुर्वर्ग है जिनका 
मानव-जीवन कौ उन्नति एवं सुख-शान्ति से धनिष्ठ 
सम्बन्ध है, ध्यान देने से ज्ञान कौ अनेकों ओर श्रंखलाँ 
सूच पड़ती है । यज्ञोपवीत मे लगी हुई चार ग्रन्थयो 
हमार चतुर्मुखी विकास करमर के लिए नाना विधि से 
संकेत उपस्थित करती है । इन मूक उपदेशों को हम 
अपनी अन्तरात्म द्वार सुन तो वह अमूल्य ईश्वरी ज्ञाने 
आप्त हो सकता है, जिसके आधार पर हमारा वर्तमान ओर्‌ 
भविष्य स्वर्गीय सुख-शान्ति से ओत-प्रोत बन जवे । 


उपवीत ओर गायत्री का युग्म 


यज्ञोपवीत को व्रह्मसूत्र' भी कहा जाता है । सूत्र डोर 
को भी कहते ह ओर उस संक्षिप्त शब्द रचना को भी 
जिसका अर्थं बहुत विस्तृत होता रै । व्याकरण, दर्शन, 
धर्म, कर्मकाण्ड आदि के अतेको एसे ग्रन्थ है जिसमे 
ग्रन्थ-कर्तओ मे अपने मन्तव्यो को बहुत ही संिप्त 
संस्कृत वाक्यो मेँ सनिहित कर दिया है । उन सूत्रो पर्‌ 
लम्बी-लम्बौ वृत्तिर्या, रिष्णियोँ तथा टीका हुई है, जिनके 
दवारा उमे सूत्र मे चपि हुए अर्थो का विस्तार होता है । 
ब्रह्मसूत्र मे यद्यपि अक्षर नहौ है तो भी संकेतो से कुछ 
वेताया गया है । मूर्ति, चिद, चित्र, अवशेष आदि के 
आधार पर यड़ी-वड़ी महत्वपूर्णं जानकारिरयो प्राप्त होती 
है । यद्यपि इनमे अक्षर नही हेति तो भौ वे बहुत कुछ 
प्रकट करने में समर्थं है । इशारा कटने से एक मनुष्य 
अपने मनोभाव दूसरे पर प्रकट कर देता है । भते ही उस 
इशारे मेँ किसी शब्द का या लिपि का प्रयोग नही किया 
जातय । यज्ञोपवीत के बरद्य-सूत्र यद्यपि राणी ओर लिपि 
से रहित है तो भी उने एक विशद्‌ व्याख्यान की 
अभिभावना भरी हुई है 1 

गायत्री को गुरु मन्र कहा जाता है । यज्ञोपवीत 
धारण करते समय जो वेदारम्भ कराया जाता है वह 
गायत्री से कराया जाता है । प्रत्येक द्विज को गायत्री 
जानना उसी प्रकार अनिवार्यं है जैसे कि य्ञोपवीत धारण 
करना । यह गायत्री-यज्ञोपवीत का जोड़ा एेसा ही है ज॑सा 
लक््मी-नारायण, सीता-राम, राधे-श्याम, प्रकृति-ब्रह्, 
गौरी-शंकर, नसमादा का जोड़ा है । दोनों के सम्मिश्रणसे 
ही पूर्णं इकाई यनती है ; जैसे सी-पुरुष की सम्मिलित 
व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है, वैसे हौ गायप्री-उपवीत का 
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सम्मिलन शी द्विजत्व है । उपवीत सूत है, तो गायत्री 
उसकी व्याख्या दै । दोनों कौ आत्मा एक दूसरे के साथ 
जुड़ी हुई है 1 
उपवीत मे तोन तार दै, गायत्री मे तीन्‌ चरण दै । 
तत्सवितुवरण्य प्रथम चरण," भगेदिवस्य धीमहि' द्वितीय 
चरण ओर 'धीयोयोनः प्रोद्यात्‌, तृतीय चरण दै 1 तीन 
तरो का क्या तात्य दै, इने क्या सदेश निहित दै, यह 
बात समह्ञनी हो तो गायत्री के इन तीन चरणों को भली 
प्रकार जान तेना चाहिए । 
उपवीत मे तीन प्रथम ग्रन्थयो ओर एक ब्रह्म ग्रन्थि 
होती दै । गायत्री मे तीन व्याहतियो (भूः भूवः स्व) ओर 
एक प्रणव (ॐ) है 1 गायत्र के प्रप्मर्मे उकार ओरभूः 
भुवः स्वका जो ताप्य है ।उसौ कौ ओर यज्ञोपवीत कौ 
तीन ग्रन्थयो संकेत करती दै । उन समदने वाला जान 
सकता रै कि यह चार गट मनुष्य जाति के लिए 
दया-वया सन्देश देती है । 
हम इस महाविज्ञान को सरलतपर्वक हदयंगम कसे 
के लिए चार भागो मे विभक्त कर्‌ सकते है 1 १-प्रणव 
तथा तीनों व्यहतियँ अर्थात्‌ यज्ञोपवीत की चाये ग्रन्थियो, 
२-गायतरी का प्रथम चरण अर्थात्‌ यज्ञोपवीत कौ प्रयम 
लड, इ-द्ितीय चरण अर्थत्‌ द्वितीय लड़ ४-तृतीय चरण 
अर्त्‌ तृतीय लड । आइए अब इन पर विचार कर 
शप्रणव का सन्देश यह है-“परमात्मा सर्वत्र 
समस्त प्राणियो मे समाया हज दै इसलिये लोक-सेवा के 
लिए निष्काम भाव से कर्मं कना चाहिए ओर अपने मन 
को स्थिर तथा शान्त रखें 1” 
२--भूः का तत्वज्ञान यहं है--“शरीर अस्थायी 
आजार मात्र है, इसलिये उस पर अत्यधिक आशक्त न 
होकर आत्म-बल दानि का, श्रेष्ठ मार्गं का, सत्कर्मो का 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये 1” 
३--भुवः का ताप्य है--“पापो के विरुद्ध रहने 
वाला मनुष्य, देवत्व को प्राप्त कर्ता दै । जो पविव्र 
आदर्शो ओर साधनो को अपनाता दै वही बुद्धिमान है ।* 
स्वः की प्रतिध्वनि यह है--“विवेक द्वार शुद्ध 
बुद्धिसे सत्य को जानने, संयम ओर्‌ त्याग कौ नीति का 
आचरण कसे के लिए अपने को तथा दूसरे को प्रणा 
देनी चादिये ।* 
यह चतुर्मुखी नीति यज्ञेपवोतधारी की होती है ।इस 
सब का साराशा यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों 
करो वद़ाओ ओर अन्तःकरण को उदार रखते हए अपनी 
शविततयो का अधिकांश भाग जनहित के किए लगाये 


रस । इती कल्याणकारी मीति पर चलने सेमनुष्यव्यषि 

रूप से तथा समस्त संसार मे समष्टि सप से सुख-रान्ि 

प्राप्त कर सकता रै 1 यज्ञोपवीत, गायत्री की मूर्विमा 

प्रतिमा ह, उनका जो स्देश मनुष्य जाति के लिएदै,उफे 

अतिस्वित ओर कोई मार्ग एसा नही जिसमे वैयवित 

तथा सामाजिक सुख-शान्त स्थिर स्ह सके । 
भूलोक का 


>) 


कल्पवुक्ष-यज्ञोपवीत 


सुरलोक म एक एेसा कल्पवृधा ह, जिसके नैवे 
वैठकर लिस वस्तु कौ कामना की जाय वही वस्तु तुस्त 
सामने उपस्थित दौ जातौ है । जो भरी इच्छा कौ उाय 
तुर पूरण हे जाती है । वह कल्पवृक्ष, जिसके पास हेग, 
चै कितने सुखी ओर सन्तुष्ट हेगे इसकी कल्पना सहज हं 
कीजासकतीरै। 

पृथ्वी पर भी एक एेसा कल्पवृध ह विसमे सुपतोक 
के कल्पवृक्ष कौ सभौ सम्भावना छिपी हुई रै । इसका 
नाम है--गायत्री 1 गायत्री मनर को स्थूल दृष्टिसे 
जाय तो बह २४ अधरं ओर पदो 
शब्द-शरंखला मात्र है, पलु यदि 
अवलोकन किया जाय ते उसके ्रतयेक पद ओर अकष 
रसे ततव का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा, द्र 
१ के समान ही समस्त इच्छाओं की परि ह संकती 

| 

इसपर बताया गया दै “ॐ” ईश्व आस्तिकता 
भारतीय धरम का मूल है । इससे आगे बढ़कर उसके ठ 
विभाग हेते है--भूः भुव. स्वः भू. क अर्ध 
आत्मज्ञान । भुव. का अर्थ हे--कर्मयोग । स्व. का 
तात्पर्य ह- स्थिरता समाधि 1 इन तीन शाखाओ 
भरत्येक मे से तीन-तीन टहनिर्यो निकलती है, उन से 
्तयेक के भो अपने-अपने ताप्य है 1 तत्‌--ीवन 
विज्ञान । सवितुः--शवित संचय ॥ वरेण्यं -्ेष्ता । 
भर्गो निरमलता 1 देवस्य--दिव्य 
धोमदि--सदगुण । धियो--विवेक । योन--सयय , 
प्रचोदयात्‌-सेवा । गायत्री हमारी मनोभूमि मेषी 
बीजो को बोती है । फलस्वरूप उगताहै 
कल्पवृक्ष से किसी भी प्रकार कम नही होता दै । 

रेसा उल्लेख मिलता है कि कल्पवृक्ष के सव ते 
रलजडित है । वे रलो जैसे सुरोभित्‌ ओर बहमू्य धनौ 
है 1 मायत्री कल्पवृक्ष के उपरोक्त जौ पते, निस्पदद 
रलो के समान मूल्यवान ओर दै । प्तय 
पता-प्त्येक गुण एक-एक रल से किसी भौ प्रकार कम 


नहीं है । "नौलखा हार" की जेव में बहुत प्रशंसा रै 1 
मौ साख स्पे की लागत से यना हुआ “मौलखा हार" 
पहने बाले अपने को बड़ा सौ भाग्यशाली समड्ते थे । 
यदि गभीर तात्विक ओर से देखा जाय तो 
यज्ञोपवीत भी नवरत जडिते हार्‌ से किसी प्रकार 
कम महत्व का नही है । 
गायत्री गोता के अनुसार यज्ञोपवीत के नौ तार जिन 
मौ गुणो को धारण करने का अदेश करते है वे इते 
महत्वपूर्ण है कि नौ रलो की तुलना्मे हन गुणो कीही 
महिमा अधिकहै 1 
१--जीव विरान की जानकयै होने से मनुष्य 

जन्म-मरण के रहस्य को सम्म जाता है । उसे मृत्यु का 
डर नही लगता, सदा निर्भय रहता है, उसे शरोर का तथा 
सांसारिक वस्तुओं का लोभ-मोह भी उही होता । 
फलस्वरूप जिन साधारण हानि-लाभों के लिए वेतरह 
दुःख के समुद्र मे दूबते ओर हर्ष के मद मे उछतते फिरते 
रै,उम उन्मादो से यच जाता है । 

, र--शक्तति-सज्वय की नीति अपनाने वाला 
दिन-व-दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, 
सहयोग-सम्पन्म, प्रतिष्ठावान बनता जाता है । निर्वो पर 
भकृति के, यलवानें के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते 
रहते दै, उनसे वह बचा रहता है ओर शक्ति-सम्यनता के 
कारण जीवन के नाना विधि आनन्दो को स्वयं भोगता एवं 

अपनी शकि द्राण दूसरे दुर्बतो की सहायता करके पुण्य 
का भागी चनता है । अनीति वही पनपती दै, जह्न शकिति 

का संतुलन महीं होता । रावित संचय का स्वाभाविक 
परिणाम है--अनीत्नि का अन्त. जो कि सभौ के लिए 

कल्याणकारी है । ५ 


„ --श्रप्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों म मही, 
विचारे भे होता है । जो व्ययित साधन सम्यनता मे 
यदे-चढ़े दै, पस्तु लक्ष सिद्धान्त, आदर्श एवं अन्तकरण 
की दृष्टि से गिरे हुए द, उने निकृष्ट ही कहा जायेगा । 
पसे निकृष्ट आदमी अपने आत्मा कौ दृष्ट म, परमात्मा कौ 
दृष्टि मे ओर्‌ दूसरे सभी विवेकवान व्यवितयो कौ दृष्टम 
नीव ्रेणो के उपे है 1 अपनो नोता ऊ दण्ड स्वरूप 
आत्वा-ताड़ना, ईश्वरीय दण्ड ओर्‌ बुद्धिम के कारण 
मानसिक अशान्ति मे दुबते रहते है । इसके विपरीत कोई 
व्यकिति भले हौ गरी, साधन-हीन हो, पर उसका आदर्श 
सिद्धान्त, उदेश्य एवं अन्तकरण उच्च तथा उदार है तो 
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वहे श्रेष्ठ हौ कहा जायेमा । यहं श्रेष्ठता उसके तिए इतने 
आनन्द का उदेभव कर्ती रहती है, ज वड़ी से वड़ी 
सांसारिक सम्पदा से भी सम्पव नही । 

४--निर्मलता का अर्थं है सौन्दर्य ! सौन्दर्य वह 
वस्तु रै, जिसे मनुष्य ही मही, पशु-पक्षी ओर फौट-पतंगे 
तक पसम्द करते है । यह निश्चित है कि कुरूपता का 
कारण गन्दगी है । भतीनता जरह कटी भो होगी, वर्ह 

क रहेगी ओर वलँ से दूर रहने की सवकी इच्छा 

ङ्गी । शरीरके भीतर मल भरे होगे तौ मनुष्य कमजोर्‌ 
ओर वीमारे रहेगा । इस कारण कपडे, घर्‌, भोजन, त्वचा, 
बाल, प्रयोजनीय पदार्थं आदि मे गन्दमी होगी तो वह 
पृणास्यद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निन्दनीय यने 
जर्विगे । मन मे, बुद्धि मे, अन्तकरण मे, मलोनता 'हो, तव 
ततो कहना ही क्या है । इन्सान का स्वरूप हैवान ओर 
श्चैतानसे भी युराहो जाता रै 1 इन विकृतियों से यचने 
का एकमात्र उपाय सर्वतो्मुखी निर्मलता' है जो भीतर 
वाहर सव ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, 
देह वाणी, पोशाक, जञोपडी,प्रयोजनीय साम्नी निर्मल है, 
स्वच्छ है, शुद्ध है, वह मव प्रकार सुन्दर भमन्‌, प्रफुल्ल, 
मृदुल एवं सन्तुष्ट दिखाई देगा 1 

५--दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है-ससार के 
दिष्य तत्वों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना । हर पदार्थ 
अपने सज्ञातीय पदार्थो को अपनी ओर खीचता दै ओर 
उन्ही की ओर खुद खिचता है । जिसका दृष्टिकोण संसार्‌ 
की अच्छाइ्यौ को देखन, समड़ने ओर अषननि का है, वह 
चारो ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते रै 1 सोगो के 
उपकार भलमनसाहत, सेवा-भाव, सहयोग ओर सत्कार्यो 
परे ध्यानदेमे से एेसा प्रतीत होता दै कि लोगो मे बुराहयों 
कौ अपेक्षा अच्छायो अधिक है ओर संसार्‌ हमरे साथ 
अपकार की अपेक्षा उपकार कही अधिक कर रहा है । 
ओँखो पर जैसे रंग का चश्मा पहन लिया जाय, वैसे ही 
रंग की सव वस्तु दिखाई पड़ती है । जिनकी दृष्टि दूषिते 
होती है, उनके लिए प्रत्येक पदार्थं ओर प्रत्येक प्राणौ बुरा 
दै, पर ज दिव्य दृष्टि वले है, वे प्रभु की इस परम पुनीत 
फुलवारी में सर्वर आनन्द ही आनन्द यरता देखते है । 

६--सदगुण--अपने मे अच्छी आदते, अच्छी 
योग्यताएँ॑ अच्छो विशेषताएँ धारण करना सद्गुण 
कहलातिा है । विनय, नप्रता, शिष्टाचार्‌ मधुर भाषण, उदार 
व्यवहार, सेवा-सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय 
कौ पाबन्दी, नियमितता, मितेव्ययिता, मर्यादित रहना, 
कर्तव्य परायणता, जागरूकता, परसय मुख-मुद्रा थैय 
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साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह यह सव सदगुण 
है ) संगीत, मात्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्तृता 
व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यता हना सद्गुण है 
। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास है, वह आनन्दमय 
ध बितवेगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती 
॥ 
७--चिवेक--इस प्रकार का आत्मिक प्रकाश ई, 
जिसके द्वास सत्य-असत्य कौ, उवित-अनुचित को, 
अविश्यक-अनावश्यक की, दहानि-लाभ कौ परीक्षा रोती 
है । संघार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं सिविजे, 
विचारधारा प्रचलित रै ओर उनमे से हर एक के पीठे 
तर्व, कुछ आधा, कुछ उदाहरण तथा कु पुस्तकों एं 
महापुरुषों के माम अवश्य सम्बद्ध हेति है 1 पेम देशामे 
यह निर्णय करना कठिन होता है कि इन परस्पर विरोधी 
वातो मे क्या ग्राह है ओर क्या अग्राह्य ? इस सम्वन्यमें 
देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बाते को 
ध्यान मे रखते हुए सद्बुद्धि से निर्णय क्रिया जाता दै, वही 
प्रामाणिक एवं ग्राहय होता दै । जिसने उचित निर्णय कर 
लिया तो समये कि उमसे सरलतेपू्वक सुख-शान्ति के 
लक्ष्य तक पर्ुचमे कौ सीधी राहपालौ संसार्‌ में 
अधिकांश कलह, कलेश, पपर एवं दुःखो का कारण 
दुर्बुद्धि, धरम तथा अज्ञान दोता है 1 विवैकवाम्‌ व्यक्ति ईन 
सब उलङ्षमें से अनायास हौ बच जाता रै 1 
८--संयम-जीवन शक्ति का, विचाए-शक्तति का 
भोगेच्छा का, श्रम का सतुलन ठीक रखना हौ संयम है । 
म इनको धटने देना, न मष्ट-निष्रिय हने देना जौर न 
अनुचित मार्ग मे व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है । 
मावम-शरीर आश्चर्यजनक शक्तियो का कद्र है } यदि 
उन शक्तियो का अपव्यय रोककर उपयोगो दशा में 
लगाया जाय तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल 
सकती है ओर जीवम की प्रत्येक दिशा में उनतनि हो 
सकती दै । 
९--सेवा--सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति कौ 
ओर सुविधा कौ ओर किसी को बढाना यह उसको सबसे 
बड़ी सेवा है । इस दशा मे हमारा शरीर ओर मस्तिष्क 
सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है, क्योकि वह हमि 
सबसे अधिक निकट है 1 आमतौर से दाय देना, समय 
देना यह विना मूल्य अपनी शारीरिक, मानसिक शक्ति 
किमो को देना सेवा कहा जाता द ओर यह अक्षा नही 
मै आती कि हमीर इस त्याग से दुरे म कोई 


क्रिया-शक्तति, आत्प-निरभर्त, सूरत प्रणा जागृ ह या 
सही । इस संसार फी सेवा दूसरयो को आलसी, परावतय्यी 
ओर भाग्यवादो वनानि वाली हानिकारक सेवा है । हम 
ओर दस्रौ कौ इस प्रकार प्रेरक सेवा कर! जो उसाह 
आत्म-निर्भर्ता ओर क्रियाशीलता को सतेन कले मे 
सहायक हो \ सेवां को फल है--उन्त्ि 1 सेवा दरए 
अपने को तथा दूसरे को समुनत वमाना, संसार दौ 
अधिक सुन्दर ओर आनन्दमय यनाने वाता महत्‌ पुण्य 
कारय दै इस प्रकार कः सेवाभावी पुण्याला सरसत्कि भए 
आलम-दृष्ट से सदा सुखो ओर सनतषट रहते है । 

यह नवगुण नि.सन्देह नवरल है । लाल (माणिक) 
मोती-र्मुगा, पना, पुखर, हीरा, नीलम्‌, गोमेद. वैदूर्य यह 
मौ रल के जतत है । कहते है चिसके पाम यह रल हेत 
है, वे सर्यसुखी समद जाते है । यर भारतीय धर्मश 
कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत ओर गायत्री प्रि 
उपरोक्त आध्यात्मिक नवरल है वे इस भूतल के दुय 
है । भते ही उनके पास धन-दौलत, जमीन-जायदाद 
हो 1 यह मवरल मण्डिते कल्पवृक्ष मिसे फस दै वह 
विवेकयुकत यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक कौ सम्पदा 
भोगता रै । उसके लिए यह भूलौक हह स्वर्ग वह 
कल्पवृक्ष हमे चारो फल देता दै । धर्म अर्थ काम, मोष 
चारे सम्प्रदाय से हमे परिपूणं कर देता है । 


साधको के लिए उपवीत 


आवश्यक है 


कई व्यवित सोचते है कि यजञोपयीत हमसे सथेग 
मही हम उसके नियमो का पालन महौ कर सकेगे, 
हमे उसे धारण नही करना चाहिये । यह तो एेमी ही बाह 
हुई जैते कोई कहे फि पेरे मन पे ईश्वर भवित नरै, 
इसलिये मे पूजा-पाठ न कर्लगा । पूजा पाठ करे भ 
तात्य ही भवित उत्पन करना दै, यह भवित पहते से है 
होती तो पूजा-पाठ कसे की आवश्यकता हौ न ए 
जाती । यही यात जनेऊ के सप्बम्य ये है, यदि षाक 
नियमो का साधन अपने आप ही हो जाय तो उपकौ 
धारण कसे कौ आवश्यकता हौ व्या 2 वुकि 
से नियम नरी सधे, दतोसिये ते यज्ञोपवीत का परतिदन्य 
लगाकर उन मियमो को साधने का प्रयल किया जाता ६ 
जो सोग नियम नही साधे पाते उन्ही के सिए 
अधिक आवश्यकता रेक धारण के की है 1 


बीमार है उसे ही तो दवा चाहिये, यदि बीमार न होता ते 
दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी ? 
नियम क्यो साधने चाहिये इसके वारे मे लोगो की 
बड़ी विचित्र मान्यता है । कई आदमी समइति है कि 
भोजन सम्बन्धी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का 
नियम है बिना स्नान किये, रास्ते का चला हुआ, रात का 
वासी हुभा, अपनी जाति के अलावा किसी का बना हु 
भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है । यह बड़ी 
अधूरी ओर भ्रम पूर्णं धारणा है । यज्ञोपवीत का मन्तव्य 
मानव-जीवन कौ सर्वाग पूर्णं उनति कना है, उन 
उननतियों मेँ स्वास्थ्य की उनति भी एक है ओर उनके 
लिए अन्य नियमो का पालन कसे के साथ-साथ भोजन 
सम्बन्धी नियमो की सावधामी भी रखना उचित है इस 
दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन सम्बन्धी नियमों का 
पालन करना ठीक है, परन्तु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज 
जीवन का सर्वागीण उनति के सभी नियमो को पूर्णतया 
पालन मही कर पाता फिर भी कन्थे पर जनेऊ धारण किये 
रहता है फिर भोजन सम्बन्धी किसी नियम मे यदि त्रुटि रह 
जाय तो यह नही सम्मा चाहिये कि त्रुटि के कारण 
जनेऊ धारण केसे का अधिकार ही छिन जाता टै । यदि 
ड योने से, दुराचार कौ दृष्टि रखने से, वेईमानी कएने 
से, आलस्य प्रमाद या व्यसनं मे ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं 
दूरता तो केवल भोजन सम्बन्धौ नियम मे कभी-कभी 
ोड़ा-सा अपवाह आजाने से नियम टूट जायेगा यह 
सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है 1 
मलमूत्र के त्यागने मे कान पर जनेऊ चदे मे भूल 
होने का अक्सर भय रहता दै । कई आदमी इसी डर की 
बजह से यज्ञोपवीत नही पहिनते या पहिनना छोड देते है । 
यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना 
चाहिए. पर यह भी ठीक है कि आरम्भ मे इसकी आदत न 
पड़ जाने तक मौसिखियो को कुछ सुविधा भी मिलनी 
चाहिए, जिससे किं उन्हे.एक दिन मे तीन-तीन जनेऊ 
बदलने के लिए विवश न होना पड़े । इसके लिये एेसा 
कियाजा सकता है कि जनेऊ का एक फेर गर्दन मे घुमा 
दिया जाय, एेसा करने से वह कमर से ऊँचा आ जाता 
है 1 कान मे चदाने का प्रधान प्रयोजन यह है कि मल-मूत् 
की अशुद्धता का यज्ञ सूत से स्पर्श न हो, जब जनेऊ कण्ठ 
मे पेट दिये जाने से कमर से ऊँचा उठ ५.1 तो 
उसमे अशुद्धता का स्पशं होने की आशंका र 
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जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कण्ठमें 
तरपिखे की आवश्यकता नही रहती । 
“` छेरी आयु वाते बालको के लिये; तथा अन्य 
भुलक्कड व्यक्तियो के ' लिये तृतीयांश यज्ञोपवीत की 
व्यवस्था की जा सकती है । पूरे यज्ञोपवीत कौ अपेक्षा दो 
तिहाई छोटा अर्थात्‌ एक तिहाई लम्बाई का तीन लड़ 
वाला उपवीत केवल कण्ठ मे धारण कराया जा सकता 
दै । इस प्रकार के उपवीत को आचार्यो मे "कण्ठी" शब्द से 
सम्बोधित किया है । छटे बालको का जब उपनयन होता 
था, तब उन्हे दीक्षा के साथ कण्ठी पहना दी जाती थी । 
आज भर गुरु नामधारी पण्डित जी गले मे कण्ठी पहनकर _ 
ओर कान मे मनर सुना कर "गुरु दीक्षा देते है 1 
इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य 
सफाई का भी पूरा ध्यान रखने मे प्रायः भूल करते है, 
जिससे शरीर का पसीना उसमे रमता रहता है, फलस्वरूप 
यदव. गन्दगी, मैल ओर रोग-कीटाणु उसमे पलने लगते 
है । एसी स्थिति मे यह सोचना पड़ता है कि कोई एेसा 
उपाय निकल अवे, जिससे कण्ठ मे पड़ी हुई 
उपवीती-कण्ठी का शरीर से कम स्पर्शं हो । इस निमित्त 
तुलसी, रुद्राक्ष या किसी ओर पवित्र वस्तु के दानो मे 
कण्ठीकेसू्रो को पिरो दिया जता है, फलस्वरूप वे दाने 
ही शरीर का स्पर्शं कर पति है सूत्र अलग रहा आता है 
ओर पसीने का जमाव होते एवम्‌ शुद्धि े प्रमाद होने के 
खतरे से बचत हो जाती है, इसीलिए दाने वाली कण्ठ्यो 
पहनने का रिवाज चलाया गया । 
पूर्णरूप से न सदी आशिक रूप से सही, गायत्री के 
साधको को यज्ञोपवीत धारणं अवश्य करना चाहिए 
क्योकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है, उसे धारण 
कयि बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नही 
मिलता । आजकल नई फैशन से जेवर का रिवाज कमं 
होताहै, फिर भी गले मे कण्ठी-माला किसी न किसी रूप 
मे स्ी-पुरुष धारण करते है । गरीब खियौँ कोच के 
मनको की कण्ठ्यो पहनत्ती है, सम्पन घरों की सियो 
चोदी, सोते, मोती आदि की कण्ठय धारण करती है इन 
“आभूषणों के नाम हार नैकलेस, जंजीर, माला आदि रषे 
गये है, पर वह वास्तव में कण्ठियों के ही प्रकार्‌ हँ । चह 
सियो के पास छोई अन्य आभुपण हो चाहि न हो, परन्तु 


ह्सतना 1 द्विक कोरौव सुरै लिया भी 


कसी ४ | 4 की ९ ~. इदे + 
ओर यदि कभ कान मे चदान की भूल भो हो जाय, तो किसी न किसी रूप स अवश्य धारण करेगी ५.र्खसे 
उसके वदलने की आवश्यकता नही होती । थोडे दिनो मे भक्,क् शसतीय नार्यो नै, अपने सहधर्मं प्रेय को 
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किसी रूप में जीवित रा रै ओर उपवीत को किसी न 
किसी प्रकार धारण किया है 1 

जो लोग उपवीत धारण कसे के अधिकारी नही कहे 
जति, जिने कोई दीक्षा नही देता,वे भी गतेमेंतीनतार 
कायानौतारकोडोरचारर्गौट लगाकर धारण करल 
है 1 इस प्रकार चि पूजा हो जाती है । पुरे यज्ञोपवीत का 
एक तिहाई लम्बा यज्ञोपवीत गते में डाले रहने का भी 
करही-कही रिविज दै } 


यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मे 
शास्रीय दृष्टिकोण 


शाखो में यज्ञोपवीत की महिमा बड़ विस्तार से वर्णन 
की गई है । उसे प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति के लिए 
आवश्यक ही नही अविवार्य भी वताया गया है । 
देखिए-- 
कोटि जन्मार्जितं पापं ज्ञानाज्ञान कृतं च यत्‌ 1 
यज्ञोपवीत मात्रेण पलायन्ते न संशयः ॥ 
पद्य पुराण शरत खण्ड 
करोड़ो जन्म के ज्ञान अज्ञान मे कथि हुए पाप 
य्ञोपवोत धारण कसे से नष्ट हो जति है इसमें संशय 
नही) 
येनेन्द्राय वृहस्पतिरव्यासः पर्यदधादपृतं तेनत्वा 
परिदधाभ्या युष्य दीर्घायुत्वाय दलाय वर्चसे ॥ 
-फ.ग्‌२।२७ 
जिस तरह इन्द्र को वृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था 
उसी तरह आयु, बल, बुद्धि ओर सम्पति को वृद्धिके लिए 
र यज्ञोपतीत धारण करता हं । 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तर्षयस्तपसे ये निषेदु- 1 
मीमा जग्या ब्राहमणस्योपनीता दधौ दधाति परमे 
व्योयप्‌ ॥ 
ऋग्वेद १० ।१०९ ८४ 
प्राचीन तपस्वी सप्त त्रपि तथा देवगण एेसा कहते है 
कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान्‌ शवित्त दै 1 यह शकित्ि 
अ्यन शुद्ध चस्ति ओग कठिन कर्तव्यपरयणता प्रदान 
कसे बालो है । इस यज्ञोपवीते को धारण कसे से नोच 
जने भो परमपद को पहुंच जति है । 
अमौक्तिकमसौवयव्राह्मणानां विभूषणम्‌ 1 


देवतानां "च पितृणां भागो येन प्ररीयते ॥ 
मृच्छकटिक १०-१८ 
यज्ञोपवीत न तो मोतिरयो का रै ओौरनस्वर्णंकाफि 
भो यह ब्राह्मणों का आभूषण ई । इसके दार देवता ओर 
ऋपिर्यो का ऋण चुकाया जाताहै । 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रमापतेर्पत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुण्पपप्रय प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीत यलमलु 


तेजः ॥ 
-र्रहमपिषः 
यज्ञेपवीत परम पवित्र है, प्रजापति ईश्वर > इ 
सवके लिए सहज हौ वाया है 1 यह आयुवरषवः 
समूर्षिदायक, वन्धन से चुडानि वाला, पविग्रता देने वात 
है 1 यह बल ओर तेज देता है 1 
त्रिरस्यता परमासन्ति सत्यास्यर्ह देव्य जगि 
मान्यम्नेः । 
अनन्ते अन्त. परिवीत आगाच्छुचि. शुक्रो 
अयेरिरूचानः। 
--ऋ्वेद ४।७।६ 
इस उपवीत के तीमों सार महान्‌ है । उससे सतय 
तेजस्वी ओर पवित्र व्यवहार को ग्रहण करो । इपके मध्य 
मे (्हगरन्थ मे) अनन्त परमात्मा की तेजस्विता, शुचिता 
ष्ठत सनिहित रै 1 यह यज्ञोपवीत धारणकर्ता को प्रापे 
होती रै । 
सदा यज्ञोपवीतिना भाव्यं सदावद्ध शिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति म तत्कृतम्‌ ॥ 
बोधाये 
सदा यज्ञोपवीत पहने ओर शिख मे गांड लगाकर ए 
विना शिखा ओर चिना यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कमं 
करता दै सो निष्फल जति है 1 
विना यज्ञोपवीतेन तोयं यः पियत द्विजः 1 
उपवासेन चैकेन पंच व्येन शुद्धयति 1 
यज्ञोपवीत न देने पर द्विज को पानी तक न पीमा 
चाहिए । (यदि इस नियम के भग हमे से वह पतित रे 
जाय ते) एक उपवास कर्मे पर तथा पंच गव्य पनि प 
उसकी शुद्धि लेती दै । 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधानि नयनादते 1 
शरेण हि समस्तावदयावदूवेदे न जायते । 


यज्ञोपवीत हेते से पहते बालक को वेद न पद्व । 
क्योकि जेब तक यज्ञोपवीत संस्कार महौ होता तव तक 
राह्मण का बालक भी शुद्र समान है । 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतदेश न भिष्यते 1 
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधि पूर्वकम्‌ ॥ 
जव वालको का उपनयन संस्कार हो जावे तभी शस 
कौ आङ्ञतुसार उसका अध्ययन आरम्थ तेना चाहिए 
इससे पूर्व नही । 
जन्थना जायते शुद्र संस्कारात्‌ द्विन उच्यते । 
वेद पाठी भवेद्‌ विप्र, व्रह्म जानाति ब्राह्मण. 1 
जन्म से सव शुद्र है । यज्ञोपवीत होने से द्विज बनते 
है जो वेदपादी है वहविप्रहै । जो ब्रह्म को जानता है वह 
व्राह्मणरै 1 
व्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्रयो वर्णा दिजातयः 1 
तेषो जन्म द्वितीये तु विञेयं मौल्जिवंधनप्‌ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य यह तीनों द्विज कहलाति है, 
क्योकि यज्ञोपवीत धारण करने से उनका दूसरा जनम होता 


1 
आचार्यं उपनयमानेो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त. । 
ते रा्रीस्तिखर उदरे विभर्ति तं जाते दरष्टुमभिसंयन्ति 
देवाः 1 
अर्व ११.२.५२ 
गर्भम वस्र कर माता-पिता के सम्बन्ध द्वारा मनुष्य 
कासाधारण जन्म घरमे होता दै । दूसरा जन्म विद्यारूपी 
माताके गर्भं मे, आचार्यं रूपौ पिता द्वार गुरुगृह में 
यज्ञोपवीत ओर्‌ विद्याप्यास द्वारा रोता है 1 
तेतर यद्रह्मजस्मास्य मौञजीवन्धनचिहितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ 
यज्ञोपवीत-मेखला-धारण करने से मनुष्य का ब्रह्म 
जन्म होता है । उस जन्म मेँ गायत्री माता है ओर आचार्य 


पितता । 
वेद प्रदानादाचार्य॑ पितरं परिचक्षते । 
नहास्मिन्युज्यति कर्म किञ्चिदामौञ्जियन्धनात्‌ ॥ 


वेद पढ़ामे बाले आचार्य को पिता कहते है । जब 
बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तच उसे धार्मिक 
कमो कौ करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहो । 

मातुरपेऽथि जननं दवितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 

पहला जन्म माताकेपेटसे होता है ! दूसरा 
यज्ञोपवीत संस्कार से होता है । 

आचार्यं उपनेयो, ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त. ॥ 


गायत्री साधना की वैरानिकं पृष्ठभूमि २.५० 


ततं रत्रीस्तिख उदरे विभर्ति तं जातं दरष्टमभि संयन्ति 
देवाः। 
अर्व ११,२,५,३.५.५ 

आचार्य जव ब्रह्मचारी का उपनयन करता है वही 
वास्तविक जन्म है 1 तीन रात्रि तक आचार्यं उसे गर्भ॑में 
रखते है, तव उसका देव तुल्य जन्म होता है । 

उपरोक्त शा वचनो एर विचार कएे से स्पष्ट हो 
जाता है कि यङ्तोपवीत धारण कना कितना महत्वपूरण है । 
इस सूत्र के माध्यम से पशु को मनुष्य बनाने का सस्कार 
क्या जाता रै, उसको मनोभूमि पर यहं छाप जमाई जाती 
है कि पशुओं की तरह मनुप्यों को शिश्नोदर परायण-रोटी 
ओर कामुकता के पीछे ही पागल नही बना रहना है व्‌ 
जीवन को आदर्शमय, उदेश्यमय, धर्मभय वननि के लिए 
नियोजित करना है । यह आयोजन, यह व्रत, यह संकल्प 
यह प्रतिज्ञा धारण हौ जनेऊ पहमना है । इस व्रत को कथे 
पर धाएण कसे वाला पशुता से ऊँचा उट कर मनुष्यता 
की मनोभूमि में विकसित होना आरम्भ करता है, इसलिए - 
यह द्विजत्व या दूसरा जन्म धारण करना कहा जाता है । 
भारतीय धर्म विज्ञान के आचार्यो मे उस बात प्र बहुत 
अधिक जोर दिया है कि लोग अपने बालको को छोटी 
आयु मे ही उपवीत करदे ताकि वे वचपन से ही धर्म का, 
कर्तव्य का महत्व अनुभव कसे लगे । . 


यज्ञोपवीत बनाने की विधि 


कार्पसक्षौमवमेवालशणवल्वतृणोद्धवम्‌ । 

सदा सम्भवतो धार्यमुपवीते द्विजातिभि, । 

द्विजातियो का कपास.रेशम, गौ के गाल, सन या घ 
को भरी बनाकर धारण करना पड़े तो भी यज्ञोपवीत पहनना 
चाहिए छोड़ना नही चाहिए । 

कथास का (सूत का) यज्ञोपवीत धारण करना सुगम 
सात्विक, सस्ता तथा सुखकर रै परन्तु कोई-कोई प्रदेश 
एसे हैँ जहो कपास उपलन्ध नहीं हेती तथा कोई विशेष 
समय भी एेसा हो सकता है जब सूत न मिल सके । पूसौ 
दशा मे भो यज्ञोपवीत पहमना म छोड़्ना चाहिए वरन्‌ 
देशम, गौ के वाल, सन, यहो तक कि घास का बनाकर भी 
पहना जा सकता है । शाखकार का प्रयोजन यह है कि 
सूत न मिलने जैसी किनाई मे भी जमेऊ का त्यागन 
होना चाहिए । घास, सन या वालों के जनेऊ भारी, चुभने 
वाले, जल्द यूटने कला होगा तो भी म पहनने की अपेक्षा 
तो उसका पहनना ह श्रेयष्कर्‌ है } तात्पर्य यह है कि 
किसी अवस्था मे उसे त्यागना न चाहिए । 


२.५९ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


यज्ञोपवीत जैसा पित्र धर्म धिह है, उसके अनुरूप 
पवित्रता ही उसके निर्माण में भी धरती जनी चाहिए । 
इसी दृष्टि से यज्ञोपवीत बनाने का विधि विधान एेसा रखा 
गया है कि धार्भिक संस्कारो की सूम छाया उसे कपर 
अकिति हो । नीचे यज्ञोपवीत के निर्माण का विधान 
बताया जाता दै { 
ग्रामानिष्कम्य संघाय पण्णवत्यद लीपु तत्‌ 1 
सावल्निगुणिते सूतं प्रक्षालयान्लिुकैखिभिः ।९। 
देवागरेऽथवा गष मद्या वाऽनयत्र वा शुचौ 1 
साविव्य त्रिवृतं कुर्यानवतनु तु तद्‌ भवेत्‌ 1२1 
कार्पासं भ्िवृते श्लक्ष्णे निदध्याद्‌ चाम हस्तके 1 
सावित्रया दश ॒कृत्तोऽधिर्मभिताभिस्तदुकषयेत ।३ 1 
हरिवरहश्वरम्यश्व प्रणम्य परिपूज्य च । 
यज्ञोपवीतमितिवा च्याहत्यावापिधारयत्‌ १९ 1 
अर्थात्‌-र्गोव से बाहर जाकर देवालय, नदी, 
गौशाला या अन्य किसी पवित्र स्थान ये जाकर ९६च्णे 
सूत नपे 1 एमे तीन चे बनाकर गीला कर ओर गायत्र 
भत्र का जप करता हुआ उने तीन लडो का बनाकर एेठ 
लगावे ओर ॐकार उच्चारण करता हुआ ग्रन्थि लगाव 
यज्ञोपवोत को वाये हाथ पर रख कर गायत्री मत्र के 
उच्चारण के साथ उस प्र दाहिने हाथ से वाये हाथ यर 
रखकर गायत्री मनर के उच्चारण के माथ उस पर दाहिने 
दाथ से दस-दस बार जल चिडके ओर बहा, विष्णु मेश 
को प्रणाम एवं पूजन करता हुआ व्याहतिरयो (ॐ भुभुव. 
स्व) का उच्चारण करता हुआ यज्ञोपवीत धारण करे 1 
अवलिङ्खकैलिभि. सम्यङ्‌ पर्त्योर्धवावृतं त्रिवृत्‌ 1 
अगप्रदक्षिणयावृतं साविवया्रिगुणी कृतम्‌ 1 
अध. प्रदक्षमवृत्तं॑समंस्यानव सूत्रकम्‌ 1 
यज्ञोपवीतं कुर्वीत सूत्राणि नवतन्तव. 1 
-देवले (भदन परित) 
अर्थात्‌--९६ चणय तीन गुण्डियाँ लेकर उन्हे पानौ मे 
भिभोकर फरकार त्ते 1 फिर उन्हे खोलकर इक करके 
तीम व्याहतियो (ङंभूर्व, स्व) से चायो ओर को एेठ 
लगाकर बटा दे, जिससे चह एक तीन सूत्र ली डोरी बन 
जाय फिर उस तीमे सूत्र वाल डोरी को गायत्री मन्र पदता 
हआ तिगुना कः दाहिनी ओर नीचे को एठे, इससे मौ तार 
की एक डोरी वन जाती.दै । इस डोरी से यज्ञोपवोत वनता 
॥ 
त्रिकृर्त चोपवीते स्यात्स्यैको न्थरिष्यते } 
--कात्यायते स्मृति ६२ 


अर्धात्‌--इस नौ सूती डरे को तिला कफे गट 
लगद 1 

त्रिरवेप्य दृढं बद्धवा प्रह विष्णु शिवामेत्‌ 1 

अर्थात्‌-- रद्य ग्रन्थि लगति समय देवता ब्रहम 
विष्णु ओर शिव को नमस्कार करे । 

विधि पूर्वक वने हए यज्ञोपवीत को धारण कले षे 
ब्य भावना उदय होती रै कारण यह है कि उसके माण 
मे शास्रीय विधि षिधाने एवं वैदिक कर्मं काण्डा 
प्रयोजने हुआ है 1 बाजार अशुद्ध सूत से अविधि पूर्वव 
यने हुए जनेक पहनने से वास्तविक अभिप्राय कौ पू 
नही हे सकती । इसलिए बाजारू जनेऊ म पहन क 
शुद्ध रीति से यनाये हुए यजोपवोत ही धारणं कपू 
चादिए्‌ 1 


सिद्धर्थफलमानेन धार्यस्यादुपवीतकम्‌ 1 ¦ | 
॥... 
यश्ञोहरमतिम्थूलमतिसुक्ष भ ^. 


सरसों के फल की वरावर मोटाई का ५ 
धारण करना चाहिए्‌ 1 बहुत मोदा यश का नाश करव 
ओर बहुत पतला धन का माश करताहै । | | 

अधिक मोरा ननि मे सूत का अधिके अपय 
होता है । तेरे समय शरैर मे चता दै एवं एहहपन 
भकट करता है इसलिए यश का नाश कएने वाता है । 
पतला जल्दी टूट है समय ततथा सूत का येकार छर 
होता है । इसलिए बीच की मोटाई का पहनना चादिषए । 
यह मध्यम मोटाई सरसो की बरावर मानी गई है { 

कृते पदयमयं प्रोक्त प्रेतायां कनकोड्वम्‌ । 

दयप राजतं परोक्तं कलौ कर्पाससम्भवम्‌ 1 ज 

सतयुग मे पद्मय्‌ त्रा मे सवर्ण क, द्वापरे वदीके 
जनेऊ पहने जति थे एर कलियुग ये कपास के ही सम्भव 
है। 


कान पर जनेऊ चटढ्ाने काहितु 


मूत्रेतु दक्षिणे कर्ण पुरीषे वाम कर्णकः । 
उपवीतं सदा धार्य मैथुने तूपवीतिवत्‌ ॥१ 
आह्निकः 


“मूत्र त्यगने के समय दाहिने काम पर यजञोपवी को 
चदाले ओर शौच के समय वाये कान पर रखे तथा मैप 
के समय सदा पहनता दै वैसा हो पहने रहे ।" 

मलमूत्र त्याग ये अशुद्ध वायु. अशुद्ध जल, अशु 
पदार्थ एव अशुद्ध अद्रो से यजञोदीत सख स्पर्श हो जे ती 


आशंका रहती है । किन्तु उपवीत की पवित्रता को सदा 
कायम रखना आवश्यक है इसलिये मलमूत्र त्याग के 
समय कान पर चदान का विधान है । कार पर लपेट तेने 
से उपवीत वा हो जाता है, कमर से ऊपर आजाताहै 
ओर उसके अपवित्र हो जने की सम्भावना नही रहती । 
एेसा भौ कहा जातारहैकिकानके मूलमेजो 
नाडयो है उनका मूत्राशय ओर गुदा से सम्बन्ध है । 
दाहिने कान कौ नाड़ी का मूप्राशय से सम्बन्थ है ओर वाये 
कानि की नाड़ी कागुदा से सम्बन्यहै । मूत्रत्याग कसते 
समय बाय कान कौ तपेटने से उन नाडयो प्र दबाव 
पड़ता है, फलस्वरूप मून्रशय की नाडियां भी कड़ी रहती 
रै । तदनुसार बहुत्र मधुमेह, प्रमेह आदि येग नही होते ! 
इसी प्रकार दाहिने कान कौ माड़िया दबने से कच, 
भगन्दर, ववासीर आदि गुदा के रोग नही होते । कई 
सज्जन शौच जाति समय दोनों कानों पर यज्ञोपवीत चद़ाते 
है, उनका तरक यह है कि मल त्याग के समय मूतर विसर्जन 
भरी होता है इसलिये दोनों कानों पर उपवीत को चदढ़ाना 
चाहिए । मैथुन के समय कान पर भले ही न चद़राया जाय, 
पर अश्र अंगो से ऊँचा अवश्य कर्‌ तेना चाहिए । 
्षुते निष्ठीवने चैव टन्तोच्छिषटे तथातृते 1 
पतितानां च सम्भापे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ 
- पाराशर स्मृति ७ ।२७ 
“छीकने, थुक, दातो से किसौ अंग के उच्छिष्ट हे 
जाने प्‌ ्ूठ बोलने ओर पातकी के साथ सम्भाषण कसे 
पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे । ” 
छोरी-मोटी अशुद्धता कान का स्पर्श करने मात्र से 
दूरहो जाती है । कान को छूने, पकडने या दवाने से भूल 
सुधारे का प्रायिचत होने का सम्बन्ध है । वालक के 
कान्‌ पकड्ने का अध्यापकों का यही प्रयोजन रोतता रै कि 
उसके देवत्व का ओर ममोबल का विकास हो । कान पर 
यङ्ञोपवीत चदनि से भ सूष्षम रूप से वही प्रयोजन सिद 
शेता है । इसलिए भी मलमूत्र के समय उसके कान पर 
चदान का विधान । 
आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराद्‌ 1 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः 1 
-शाख्यायन 
अग्निरापश्च वेदाश्च सोम. सूर्योऽनिलस्तथा । 
सवे देवास्तु विप्रस्य कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ 
--आचारमयूं 
प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णो वसन्ति मुनिरब्रवीत्‌ ॥ 
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॥ रायः 

उपरोक्त तीन श्लोको मे दाहिने कान की पवित्रता का 
वर्णन है, शांख्यायन का मत है कि आदित्य, वसु. रद्र, वायु 
ओर अग्नि देवता विप्र के दाहिने कान मेँ सदा रहते है । 
आचार मयूखकार का कथन है--अग्न, जल, वेद्‌, सोम, 
सूर्य, अगरिल तथा सब देवता ब्राह्मण के दाहिने कान मे 
निवास करते है । पाराशर का मत दै कि गंगा आदि 
सरिताये, तीर्थ-गण दाहिने कान मेँ निवास करते है । 
इसलिए एेसे पवित्र अंग पर मलमूत्र त्यागते समय 
यज्ञोपवीत को चदा तेते है जिससे वह अपवित्र न होने 


पावे । 
नियमोपनियम 


सदोपदीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च 1 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ । 
--बोधायन 
अर्थात्‌--सदा यज्ञोपवीत धारण किये ओर शिखामे 
गोठ लगा कर रहै । विना शिखा ओर सूत्र वाले का 
सुकृत निष्फल जाता है 1 
यज्ञोपवीत कौ भति शिखा के महत्व को भी 
हदयद्गम करना चाहिए । शिखा में गोठ लगाये रहना री 
उसका विधान दै, शिखा सूत्र को समुचित धारण न कएने 
वालों को यह भय बताया गया है कि उनके सुकृत निष्फल 
जति है 1 हमारे सुकृत कही निष्फल न चले जाये, इस भय 
से भी शिखा सूत्र को धारण करने से अन्ततः उनके लाभ 
करोतोप्राप्तकरहीलेगे । नरक के भय से व्यभिचारन 
करने वाली सखी भी धर्म का लाभ प्राप्त करती ही है । 
आपोडशाद्‌ ब्राहाणस्यानतीतः काल. 1 
आद्रारविशाद्‌ श्त्रियस्य 1 आसतुर्विशाद्‌ वैश्यस्य । उत 
ऊर्ध्व पतित सावित्रिका भवन्ति 1 
--परारस्कर गृ सूत ओर आरक्लायनगु सूर 
अर्थात्‌-अधिक से अधिक सोलह वर्षं तक ब्राह्मण 
का, वाईस वर्षं तक क्षत्रिय का ओर चौबीस वर्षं तक वैश्य 
का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए । इससे अधिक समय 
होने पर वह गायत्री से पतित हो जाता दै । 
नियत्त समय पर उपवीत किसी कारणवश न हो सके 
तो भी अधिक्‌ विलम्ब न करना चाहिए क्योकि युवावस्या 
से पूर्व ही संस्कारों का बीजारेपण ठीक प्रकार हो सकता 
है । कच्ची लकड़ी मुड़ सकती है पर पकी हुईं लकड़ी कौ 
जुकाना कठिन है । यौवन से हौ धार्मिकः, संस्कारो का 
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आचरण आरम्भ हयो जाना चाहिए । अन्यथा युवावस्था 
की ओंधौ दूपे मनोविकारो की ओर मन को उड़ातेजनि 
मे सफल हो जवेगो 1 जिसका मन बालकपन मे ही 
धर्म-भाव मे सथ जाता है उसे यौवन के विकार उसी 
प्रकार विचलित नही कर्‌ पते जैसे मजबूत रस्सियो से 
वधे हुए छष्यर को आंधी उड़ा ले जने नही पाती । 
चयन से ब्रहासंस्कार न जमाना पतन का दए्वाजा खुला 
रखना है । इसी दृष्टि से यज्ञोपवीत मे अधिक वि्तम्ब 
करन वालो को इस सूत्र मे पतित माना गया है । 
अष वर्षं ब्राह्मणमुपन्येद्रमष्टमि वा 1 
एकादश वर्ष राजन्यं दवादश वर्षं वैश्यम्‌ ॥ 
-पारस्कागृह्यसर 
अर्थातू-जन्मसे या गर्भ से आटे वर्ष बराह्मण का, 
ग्यारहवे वर्ष क्षत्रिय का ओर्‌ ववे वर्षं वैश्य का 
यज्ञोपवीत होना चाहिए \ 
चद्यतव प्रधान वालको मे धर्मं साधना छोरी आयुमें 
हौ उग आती है । धत्रियत्व का शरीर की पुष्टता से 
सम्बन्ध होने के कारण उसकी प्रतिभा कुछ वित्तम्ब से 
उगती है । वैश्यत्व के लिए अनुभव ओर सांसारिक ज्ञान 
फी अधिक आवरकता है । यह तत्व अपेक्षाकृत देर मे 
परिपक्व होता है । इसीलिए ब्राह्मण को सबसे शीघ्र 
अआवठवर्षको र भे त्रियकोकुछदेर मे अर्थात्‌ ११ 
वर्च की आयु मे ओर्‌ वैश्य बालक को बारह वर्प कौ आयु 
मे सूत्र धारण कले का विधानरै । 
विमा यज्ञोपवीतेन तोयं य पिवते द्विज. । 
उपवासेन चैकेन पंच गव्येन शुद्धयति ॥ 
अर्थात--यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तकम 
पोना चाहिए्‌ । (यदि इस नियम को भग कपे पर वह 
पतित ह्ये जाय तो) एक उपवास कसे पर तथा पंचगव्य 
पीनि पर उसकी शुद्धि रोती रै 1 
इस विधान के अनुसार सदा यज्ञोपवीत धारण किए्‌ 
रहना आवश्यक है 1 यह म होना चाहिए कौ कभी पहन 
लिया कभो उतार दिया ! जिस द्विज के पास यज्ञोपवीत न 
हो उसे दस्र लोग एेसा निन्द्मीय समञ्ञे कि उसके हाथ 
काजल तकन पौये ओर इस अपराध को चह स्वयं पाप 
समद्चे ) इस पाप के प्रायरिचत क लिए उसेएक दिन 
उपवास करना चाहिए तथा पंचगव्य (गौ पुपर, गोचर, गौ 
दुग्ध. गौ दधि, गौ चृत) पकर आत्म शुद्धि करनो चाहिए 1 
यज्ञेपवोत सदैव धारण किए रह द्विरजो को आवश्यक 
कर्तव्य समञ्चन खादिए्‌ 1 


यज्ञोपवीत धारण कएने वालों को उसके धायक्तै 
का विधि-विधान भी जानना आवर्यक है \ ए 
नियमोपनियरमो को जानने ओर उनका विधिवत्‌ पत्म 
कसे से उपचीत के महत्व का मन पर श्रदध-गुक्त सखा 
जमता है ) यदि उसे यो ही कण्ठी की तदह गते्भेदी 
रहा जाय, समय-समय पर उसका विधिविधान पतप 
क्या जाय तो मनं उसे भूला रहता है । उपव ओः 
वार-बार ध्यान आकर्षित न हो तो जिन उश्यो के ति 
यजोपवोत धारण किया गया था उनका स्मरण न दग । 
इसतिए शाखकारो मे यज्ञोपवीत के साय उत 
विधि-विधानों क सुदृढ समवन् जोड़ दिया है । तेग 
इनका पूरी तरह पालम नही कपत वे यज्ञोपवीत के मह 
आध्यात्मिक लाभ को पराप्त नही कर पति । 

सावधानी के साथ यज्ञोपवीत कौ प्रवत्रत कोपा 
रखना, उसके विधि-विधामो को सतर्कतपूर्वक पति 
करना, उपवीत के महत्व भें श्रद्धा एवं आस्या सुदहक 
रहने के लिए आवश्यक दै चे दुठ दरे ¢ 
नियमोपनियम दिये जते है । = 

सूतके मृतके क्षौरे चाप्डाल स्यमि तथा । 

यज्सूत्र॒ सघीनस्य धारणं परविधीयते । 

रजस्वला शवस्परे प्लेच्छादीरन तथैव च 1 

नादया 


मल पूतं त्यजेद्‌ विप्रो विस्मृत्यैवोपवीतधृक्‌ 1 


उपवीते तदुत्सृज्य धार्मन्यनरवं तदा । 


उपाकर्मणि चोत्सगे गते मास चतुष्टये 1 
चव यज्ञोपतीतानि धृत्वा पूर्वाणि सन्यजेत्‌ 1 


जोर्णयजञोपवीत्तानि शिरोमा्गेण सन्यमेत्‌ । 
माकन 


अर्थात्‌-जन्य सूतक, मरण सूतक, वाण्डात्‌ स 
मद का स्पर्श, रजस्वला या म्तेच्छादिको का स 
मलमूत्र त्यागते समय कान पर यज्ञोपवीत चदनि मे 
हने पर पायश्वित भे, उपाकर्म तथा उत्सर्ग मे, चद म 
वोत जनि पर, जया यज्ञोपवीत धारण कना चर्‌ 
पुराने को मिरमे मार्ग से उतार देना चाहिए । 

पिबता का ध्यान रखने से श्रद्धा कायम रहती ण 


यदत है 1 मन्दिर तरर, पूजा पदार्थ, धर्म पुस्तक 
कौ पवित्रता पर अधिक ध्याने किये जनि का कारण यह 


कि इनके प्रति आदर का, महानता का, श्रद्धा का भाव 
कायम रहे । थोड़ी भी अपवित्रेता का आभास होने पर 
यज्ञोपवीत को बदल कर नया धारण कसेसेएक तो 
अपवित्रता के कारण उत्यन हई मानसिक ग्लानि धुल 
जाती दै, दूसरे नये सिरे से पतिव्रता कौ स्थापना होती दै । 
उपवीत बदलना एक प्रकार का प्रायश्चित भी है । 

ब्रह्मचारिण एकं स्यात्‌ स्नातस्य दे यहनिता । 

आमः 

“व्रह्मचारी एक यज्ञोपवीत पहने । ब्रह्मचर्य समाप्त 
होने पर दो या अधिक पहने 1” 

इस सम्बन्ध मे यह भी अभिमत है कि विवाह हो 
जने पर सरी के यज्ञोपवीत सम्बन्धी कर्तव्य का भार्‌ पुरुष 
उटाता दै, कारण यह है कि क्रतुधर्म, बालकों के मलमूत्र 
तेथा घर कौ अपवित्रताओं को साफ करते रहे के कारण 
सिँ उतनी पवित्र नही रह सकती जितनी कि यज्ञोपवीत 
के लिए आवश्यक दै । इसलिए पति अपनी अर्थागिनी 
का धर्म भार उठाने के प्रयोजन से दो उपवीत धारण करता 
है 1 


एक बात यह भी है कि ब्रह्मचारी कौ अपेक्षा गृहस्थ 
के कंधे पर दूना या दुहरा उत्तरदायित्वे आ जाता है । उस 
भार का द्विगुणता अनुभव कसे के लिए भ गृहस्थ को दो 
यज्ञोपवीत पहमेने का विधान दै 1 
यज्ञोपवीतं द धाय श्रौते स्मार्ते च कर्मणि 1 
ठृतीयमुत्तरीयारथै वच््राभावे तदिष्यते । 
-रेमादि 
“श्रौत ओर स्मार्ते कर्मकाण्ड के लिए दो यज्ञोपवीत 
धारण कसे चाहिए । कन्थे पर वस (अंगो) नहो तो 
तीन धारणक्रे 1" 1 
तात्पर्य यह है कि अंगोछा भी यज्ञोपवीतधारी को 
सदः साथ रखना चाहिए जिससे समय-समय पर उससे 
आवश्यक शुद्धि की जा सके ¡ यदि कभी किसी 
कारणवश अंगोछा उपलन्ध न हो तो उसके अभाव मे 
हने वाली अशुद्धि के प्रायश्चित स्वरूप तीन जनेऊ 
धारण करने चाहिए्‌ 1 
पृष्ठवंशे च नाभ्याश्च धृते यद्‌ विन्दते कटिम्‌ 1 
तद्धर्यमुपवोतं स्यानातिलम्व न चोच्छतम्‌ ॥ 
कात्यायन स्मृति १।२ ओरकर्म दीप 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि २.५४ 


अर्थात्‌- कन्थे से पठ ओर नाभि का स्पर्शं करता 
हुआ कटि तक पर्हुव जावे एेसा यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिए । इससे छोटा वड़ानहो 1 

आयुरत्यतिहस्वमतिरीर्घं तपोहरम्‌ 1 

--स्मृतिमकाय 

“बहुत छोरा यज्ञोपवीत आयु का हरण करता है ओर 
वहुत वड़ा तप का हरण करता है ।” 

सव कार्यो मेँ मध्यम मार्ग उचित है 1 नियम मर्यादा 
के अन्द्र नियमित रूप से फिए हुए कार्य ही उत्तम होते 
है । जो नाप बताया गया है, जितनी लम्बाई नियत की गई 
दै उसी मर्यादा मे उसे बनाना चाहिए । 

यज्ञोपवीत निर्माण ससे धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
महत्वपूर्णं कार्य मे जो लापरवाही, आलस्य ओर प्रमादवश 
उसे छोटा बड़ा वना देता है । उसकी लापरवाही अन्य 
क्षत्र मे ते ओर भी अधिक गजब ढाती होगी । एेसी 
लापरवाही ओर असावधानी आयु, तप, स्वास्थ्य, धन, ज्ञान 
आदि सभी का नाश कर सकती दै । इसी खत का इस 
श्लोके संकेत । 


यज्ञोपवीत के पूजन का्म॑त्र 
प्रनापतेर्थत्सहजं पवित्रं करपाससूत्रोदभव ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
ब्रह्मत्व सिद्धयै च यश. प्रकाशं व्रतस्य सिद्धि कुरु 
व्रह्म सूत्र ! 
"हे ब्रह्मसूत्र ! आप प्रजापति दारा सह पवित्र है । 
कपास से पैदा हुए ब्रह्मसूत्र रैः 1 आप ब्रह्मसूत्र की सिद्धि, 
यश, प्रकाश ओर व्रते की सफलता दीजिए ।" 


यन्ञोपवीत्त धारण करने के मंत्र 
यज्ञोपवोतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनहामि 1 
पारस्कर 
अर्थात्‌-यज्ञ की उपवीति (पवित्रता या प्रतिज्ञा) 
स्वरूप यज्ञोपवीत धारण करता हूं । 
यज्ञोपवीतं परयं पवित्र प्रजापतेर्यत्यसहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुप्यमुग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमसतु 
तेज. ॥ 
-त्रह्ोपनिपद 
अर्थ-- यज्ञोपवीत परम पवित्र रै, प्रजापति ईश्वर मे 
इसे सहज वनाया है । यह आयुव्थंक ओर पविता देने 
वालो में अग्रणी है । यह वल ओर्‌ तेज को देता है 1 


२.५५ गायत्र साधना की यैश्ञानिक पृष्ठभूमि 


यज्ञोपवीत विसर्जन करने का मस्र 

एतावद्‌ दिन पर्यन्त ब्रह्मत्वं धारितं पया 1 

जीरपत्वास्यरित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ ॥ 

"हे ब्रह्मसूररे ! इतने दिम पर्यन्त आपको यैन धारण 
किया अव जीर्णं हो जानि के कारण आपका परित्याग 
किया जा रहा ६, अव सुखपूर्वक पधारिए 1“ 

यज्ञोपवीत धारण कै पूर्वं उसका पूजन-वन्दन करना 
चाहिए, । इरी प्रकार धरण एवं विसर्जन करते सपय भी 
दिधिपूर्वक मन्करोच्चारण करना चाहिए । विसर्जन किया 
हुआ ब्रह्मसूत्र त्तो न पटक देना चाहिए. वरन्‌ उसे 
किसी पवित्र नदी, तालाब, देवस्थान या पोपल, गूलसु 
चरगद, छोकर जैसे पवित्र वृक्ष पर छोड देना चाहिए 1 

पुजन, धाएण ओर्‌ विसर्जन के खय उच्वारण कसते 
के उपरोक्त मों मे यज्ञोपवीत की महत्ता एवं महाल्य का 
वर्णने रै । ईश्वरीय आदेशो का, पवित्रता को एवं धर्यं 
कर्तव्य का वह प्रतोक रै 1 आयु, वल एव तेज वृद्धि के 
लिए वह पथ-प्रदरशानि करता है, एसे प्रणा केन्र प्रतीक का 
सम्पान करना उस सून का सम्मान जहौ वरन्‌ ठन उदेश्यो 
एवं कार्यो के भ्रति आदर, आस्था तथा अनुराग प्रकट 
कले है । यह आस्था हौ उस्र मार्ग पर चलने को प्रेपति 
करती ई जिसका कि प्रतिमिधि यह उपवीत है } यथा- 
समय पूजन, वन्दन, पिसर्जग के साथ व्रहमसत्रो के गुणो, 
महत्वे एवं संकेतो का स्मरण करना साधना कसे वालो 

के लिए आवश्यक दै । इसी प्रयोजन के लिए इन मनो 
कानिर्पणक्रियागयाहै) 


अयोग्य को अनधिकार 

“सौ ओर श्रो को वेदक्ञान तथा ब्रह्मसूत्र नही तेना 
साहि” इषं अभिमत्त का तात्पर्य किसी फो जन्मजात 
कारणो की चजह से ईश्वरीय धर्म मार्ग मे प्रवेश करे से 
गोकना नही है, वसन्‌ यह है कि जिनकी अभिरुचि 
अध्यात्म-मार्ग मे नही है, जिनकी शिक्षा, अभिरुचि तथा 
मनोभूमि धर्म मार्ग मे प्रवृत्त होकर दूरी ओर्‌ लगौ 
रहती है, वे वेदमार्गे मे दिलवस्पौ न ते सकेगे, उसि प्रदा 
यकर स्के, समञ्चन सक्रेगे ) अधूराज्ञान तेकर तो 
उरे दुरूपयोग की ही अधिक सप्माकना रै 1 शाखो 
नेवेदमार्गमे प्रवेश रेते को गर्व यह स्वी है न्मि--धर्ममे 
विरोय रुचि चे 1 जिसमे यह रुचि पर्याप्त माया मे दै वह 
दविज है. जिसमे नै ई वह शूद्र रै । देसे शुद्र वृत्ति वलि 


लोगे के लिए उपवीते एक भार है । वे उसको उपहास 
या तिरस्कार करते है । ठीक रीतिसे धारणन कर सकने 
योग्य व्यक्ति उपे धारण न करे तो ठीक ह रै,इस दृटिरे 
स्री ओर शूर को यज्ञोपवीत निषिद्ध किया गया है । 
जिनमे पसे दोप न सँ बम्‌ प्रबल धर्मसुपि हे वे 
जन्मजात्र कारण से धर्म-संस्कारों से मही रेके जे 
चाहिए । एेसे ग्रमाण पर्याप्त मतरा मे मौजूद है जिने 
प्रकट रोता है विः शख खी ओर्‌ शूरो को भी उपवीत 
धारण के कौ आश्ञादेताहै । 
पाकर संहिता के भाष्यकार माधवाचार्य ने अपनी 
टीकामेलिखाहै-- 
“द्विविधा खियो, ब्रह्मवादिन्यः सचोवध्वश्च । 
तत्र व्रहवादधिमीनो उपनयन, अग्नि बन्धनं 
वेदाध्ययन, स्वगृहे भिक्षावृततिश्च 
वधूना तुपि । 
विवाहे कथश्चिदुपनयनं कृत्वा विवाहः कार्यः । * 
अर्थात्‌-सि्यो दो अकार की है --ब्रहमवादिनी ओर 
नववधू 1 वह्मवादिमियो को उपनयन, अगम्िगर, 
वेदाध्ययन ओर अपने घर मे ह भिक्षा कसी चा्हिएं । 
जव-वधुो को कमसे कम विवाह समयमे ते 
उविश्य हौ करना चाहिए 1 
पुरा कल्य तु नारीणां मौञ्जिवन्धनमिष्यते 1 
अध्यापने च वेदान्तं सावित्री चनं तथा ॥ 
~यम 
अर्थात्‌--पुरन समय मे छलियौ यज्ञोपवीत धाय 
करती थी, वेद पतौ भो ओर गायत्री का जप करती धी 1 
्ावृत्तां यज्ञोपवीतिनीभ्युदानयभ्येत्‌ सोमोऽ्ददप्‌ 
मंधदयिति । 
गोमु २।१।१९.९८ 
अर्थत्‌-“तत््यात्‌ उच कन्था को य्ोपवी 
धारण करकः वख से अन्छादित कर्के पति के सर्मपर , 
लवे ओर “सोमोऽददत्‌” इस मन को पदे 1 विवाह के 
समय यज्ञोपवीत धारण करने का यह विधान मौवूद है से 
अम्य समयो मे फिर कैन निषिद्ध ठहराया जा सकता दै ॥ 
युर्वेदीय पारस्कर गृहभूम मे “स्तिय उपराग 
अनुपवीताश्च” इत्यादि वचन अति है, {जिनसे प्रतीत देता 
है कि प्रायनं समय भे सवया यज्ञोपवीत पहनने वाती ओ 
न पहनने वाती दोनों प्रकार कौ हेती थी । 
शदामदुषटकर्येणामुथनयनम्‌ 1 


इदन्द रथकारस्योप मयनं । 
अदुषटकर्मणां श्राणामुपनयनम्‌ 1 
अर्थात्‌-अदुष्ट काम कसे वाते शूद्रो का उपनयन 
होना चाहिए रथकार को उपनयन होना चाहिए्‌ 1 
ओरसेः पुत्रिका पुत्र. क्षेभजो गृढुजस्तथा 1 
करानीनञ्च पुनर्भुना दत्तः क्रौजतश्च कृत्रिमः ॥ 
दत्तात्मा च सहयोदृश्च त्वपविद्ध सुतस्ततः । 
पिण्डवोन्श हर्चैषा पूर्वाभावे पर प। 


एते द्वादश पुत्राव संस्कार्यसयिजातयः । 
केषिदाु्ितैलतौ संस्कार्यो कुण्ड गोलकौ 1 
पारस्कर गृह्य सूत्र हरिहर भाष्य) 
अर्थात्‌-ओरस, पुत्री का पुत्र धेतरज, गृद्ज, कामन, 
पुनर्भुज, दतत करीत, कृत्रिम, दत्तात्मा सहोद्‌ आर अपचिद्ध 
५ बारहो प्रकार के द्विजाति पुत्र उपनयन के अधिकारी 
1 
अधिकार अनधिकार के प्रशम का समाधान यह दै कि 
द्वित्व के चिह जिसमे मौचृद है, जो यज्ञोपवीत की 
साधना का महत्व समदते ओर हदयेगम करके अपने 
जीवन को ऊँचा बनाना चाहते है, उनदे उसके धारण करने 
को अतुमति होनी चाहिए । जिनके गुण, कर्म स्वभाव मे 
श्रत्व रा हुआ है वे इपवीत्‌ पहन कर उसे भी लज्जित 
नकरेतोहीठीकहै। 


यज्ञोपवीत सम्बन्धी कुछ नियम 

(९) शुद्ध खेत मे उत्पन हुए कपास को तीन दिम तके 
धूप मे सुखावे । फिर उसे स्वच्छ कर हाथके चरखे से 
कातने का कारय प्रस्ना चित्त, कोमले स्वभाव एवं धार्मिक 
वृति माले सी-पुरुषो दाग होना चाहिए । क्रोधी, पापौ, 
रोगग्सत, गन्द, शोकातुर या अस्थिर चित्त वाले मतुष्य के 
होथक्रा कता हुभा मूत य्ञोपवीत मे प्रयोग न करना 
चाहिए । 

(र) कपास न मिले प्र शराय की पूछ के वाल. सन 
ऊन, कुश, देशम आदि का भी यज्ञोपवोत्त बनाया जा 
सकेता है, पर सवसे उत्तम कपास काही है ) 

(र) देवालय, नदी, तीर, वगोचा, एकान्त, गुरुगृह, 
गौशा्त, पाठशाला अथवा अन्य पवतर स्थान यज्ञोपवोत् 
चनानि के लिए चुनना चाहिए । जंतर गनद, दूषित, 
अशान्त वातावरण मे वह न बनाया जाना चाहिए ओर न 
यनाति समय अशुद्ध व्यक्तियो का स्पश होना चाहिए 1 
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(४) बनाने वाला स्नान सन्ध्यावन्दन कसे के उपरन्त 
स्वच्छं वस्र धारण करके कार्यं आरम्भ करे । जिस दिन 
यज्ञोपवीत बनाना हो उससे तीन दिन पूर्वं से ब्रह्मचारी रह 
ओर नित्य एक सहख गायत्री का जप करे । एक समय 
सातिक अन अथवा फलाहार, दुग्धाहारं का आहार 
कियाकरे । 

(५) चार अंगुलियो को यराबर-यरावर करके उन 
चारो पर तीन तारो के ९६ चक्कर गिन लते । गगाजल, 
तीर्थजल या किसी अन्य पवित्र जलाशय के जल से उस 
सूत का भ्रच्छालन करे तदुपरान्त तकलौ की सहायता से 
इने सम्मिलित तीन तारो को कात ते । कत जनि पर उसे 
पोडकर तीन लडोमेरेठते ¦ ९६ चपेगिनिते तथा 
तकली पर कातते समय मन हौ ममे गायत्री मत्रे काजप 
करे ओर तोन लड़ एेठते समय -(आपोहिष्ठा मयो भवः) 
मन्रेसे मानसिक जपकरे । 

(£) कते ओर एेठे हए डोरे को तीन चव्करो मे 
विभाजित्‌ करके ग्रन्थि लगावे, आरम्भ में तीन गि लगाई 
जाती है । कही-कहीं अपने गोत्र के जितने प्रवर हेते है 
उती प्रत्ययो लगति ह ओर अन्त मे अपे वर्णके 
अनुसार ब्रह्म गन्धि, कषत्रीय ग्रन्थि या वैश्य ग्रन्थि लगति 
है । ग्रन्थयो लगाते समय (तरयंतकम्‌ बजामहे) मनर का 
मन ही मन जप करना चाहिए । ग्रन्थि लगति समय मुख 
पूर्वं की ओर ए्खना चाहिए । 

(७) यज्ञोपतीत धारण करते समय यह मनर पदुना 
चाहिर ¡ 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेरयते सहजं पुरस्तात । 

आयुष्यमग्रयं प्रतत मुज्व शुभं यज्ञोपवीत बलमस्तु 

तेजः ॥ ४ 

(८) यज्ञोपवोत उतारते समय यह मनर पढना 
चार्हिए । 

एतावद्‌ दिन पर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारित मया 1 

जीर्णत्वात्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यया सुखम्‌ ॥ 

(९) जन्म-सूतक, मरण-सूतक, चाण्डाल-स्यरं, मुदे 
का स्पर्श, मल-मूत्र त्यागते समय कान धर यशोपवौत 
चदनि में भूल होने के प्रायश्चित मे उपाकर्म से, चार मास 
पुराना हो जाने पर्‌. कही से टूट जाने पर जनेऊ उतार देन 
चादिए्‌ । उतारने पर उसे र्हंत मठी फेक देना चाहिए 
चरन्‌ किसी पवित्र स्थान पर नदी, तालाब, देवस्थान, पीपल, 
गूलर, वड्‌, छोकर जैसे पविप्र वृक्ष पर विसित करना 
चदि 1 
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(१०) वाये कन्थे पर इस प्रकार्‌ धारणं कलना चाहिए 
कि वये पार्श्वं को ओरनरहे 1 लम्बाई इतनी होनी 
व कि हाथ लम्बा कसे प्र उसकी लम्बाई वरावर 
वैठे । 

(९९) ब्राह्मण पदाधिकारे वालक का उपवीत ५ से 
८ वपं तक कौ आयुमे, ष्रीय काद से १९ तक, वैश्य 
का८ से ९२ तक की आयु मे यज्ञोपवीत कर देना 
चाहिए । यदि ब्राह्मण का ९६ वर्ष तक, शप्रीयकार२र 
वर्षं तकः, वैश्य का २४ वर्षं तक उपवीतं न होतो वह 
भसावित्री पतित हो जाता दै 1 तीन दिन उपवास करते हुए 
पंचगव्य पीनि से साविद्री पतित मनुष्य प्रायश्चित करके 
शुद्ध होता है । 

(९२) ब्राह्मण का वसन्त ऋतु मे,्षत्रीकाग्रीमर्मे 
ओर वैश्य का उपवोत शरद ऋतु मे होना चाहिए । पर 
जो "सावित्री पतित" है अर्थात्‌ निर्धारित आयु से अधिक 
काहो गया रै उसका भी उपवीत कर देना चाहिए । 

(९३) ब्रह्मचारी को एक तथा गृहस्य कोदो जनेऊ 
धारण कसे चाहिए, क्योकि गृहस्य पर अपना तथा 
धर्म-पली दोनो का उत्तरदायित्व हेता है । 

(९४) यज्ञोपवीत की शुधि नित्य कसी चाहिए । 
नमक, क्षार, साबुन, रीठा आदि की सहायता से जल द्वारा 
उसे भली प्रकार रगड़ कर नित्य स्वच्छ कना चाहिए 
ताकि पसीना का स्पर्श होने से जो नित्य हौ मैल भरता 
रहता है वह साफ रहे ओर दुर्गन्ध अथवा जुये आदि जमने 
की सम्भावनानरहे । 

(५५) मलम त्याग करते समय अथवा मैथुन काल 
म यज्ञोपवीत कमर से ऊपर रखना चादिए्‌ । इसलिए उसे 
कान पर चदा लिया जाता है । कान कौ जड़ कोमल-मूवर 
त्यागे समय डेरे से वध देने से बवासीर भगन्दर जैसे 
गुदा के गेग नही होति रेखा भी कहा जाता है 1 

(९६) यज्ञेपवीत आदर्शवादी भारतीय संस्कृति कौ 

मूर्तिमान अतिम है, इसमे भारो त्वान्‌ ओर मनुष्य को 
देवता बनाने वाला त्व-जञान भग हुमा है 1 इसलिए इसे 
धारण करने कौ परिपाटी का अधिक से अधिक निस्तार 
करना चाहिए 1 चाहे लोग उस रहस्य को समञ्जन तथा 
आचरण कसे मे समर्थ नह्येते भी इसलिए उसका 
भारण करना आवश्यक दै कि चीज होगा तो अवसर 
मिलने पर उग भी अविगा । 


न होने से कुछ होना अच्छा ह 


यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मेँ कई प्रकार के भ्रम उर 
साधारण मे प्रचलित ६, उनके सम्बन्ध मे कु वातो क 
स्पष्टीकरण कर तेना आवश्यक है । कई व्यक्त सौकेदं 
कि यज्ञोपवीत हम से सधेगा नही, हम्‌ उसके मिपो का 
पालन नही कर सर्केगे इसलिए हमे ठसे धारण नहीकल 
चाहिए 1 यह तो रसी हौ वात हुई जैसे कोई कटे किमे 
मन मे ईश्वर कौ भविति नही है, इसलिए मै पूजा-पाठम्‌ 
करेगा । पूजा-पाठ करने का तार्य ही भवित उलन 
कला ३ यदि भवित पहले से ही होती तो पूजाः 
कौ आवश्यकता ही न रह जातौ 1 यही वात जनेऊ 
सम्यन्य मे ई यदि धार्मिक नियमो का साधन अपने अपि 
हीह्येजायतो उसके धारण कसे कौ आवश्यकता है 
क्यार? चकि आमतौर से नियम नह सधे इतिप र 
यज्ञोपवीत का प्रतिन्य लगाकर उन नियमों को साधक 
प्रयल किया जाता दै । जो लोग नियम महो साध पते 
उन्ही के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ 
कले कीरै । जो बीमारहैउसेहीतो दवा चाहिए यदि 
यीमार च लेता तो दवा कौ आवश्यकता हौ उ्के तिए 
क्याथी? ले 

नियम क्यो साधने चादिषु इसके वारे भे तगो वी 
बड़ विचित्र मान्यता है 1 कई आदमी समते दै ई 
भोजन सम्बन्धौ नियमो का पालन कना 
नियम दै, विना स्नान किए रस्ते का चला हुभा रती 
बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी कावना 
भोजन न करना दी यज्ञोपवीत की साधना है 1 यही 
अधूरी ओर श्रम पूर्ण चारणा है । यज्ञोपवीत का मन 
मानव-जीवन की सर्वाग पूर्णं उनति कला, “ (६ 
उनतियो मे स्वास्थय की उनयति भी एक है ओग उ 
लिए अन्य नियमो का पालन कले के साथ-साथ पोरा 
सम्बन्धी नियमो की सावधानो रखना भौ उचित है । ९ 
दृष्टि से जनेडधारी के लिए भोजन सम्बन्धी नियमे का 
पालम कना ठीक है, परन्तु जिस प्रकार्‌ द्विज 
जीवन कौ सर्वागीण उन्नति के सभी नियमो को पूर्णतया 
पालन नही कर पाता फिर भी कंधे पर जनेठ धारण विवे 
रहता है, फिर भोजन सम्बन्धी किसी नियम मँ यदि ५५ 
टि रह जाय तो यह नही समञ्चना चाहिए कि इस 
कारण जनेऊ धारण कने का अधिकार छि ज 
है । यदि ज्जूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि से 


वेदृमानी कसे से, आलस्य प्रमाद या व्यसने मे ग्रस्त रहने 
म जनेऊ नही यूटता तो केवल भोजन सम्बन्धी नियमो मे 
कभी-कभो धोड़ा-सा अपवाद आओ जने से नियम टूट 
जयेगा यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता 
1 
कई व्यवित्त सोचते दै कि मलमूत्र त्यामतते समय कान 
पर चढ़नि कौ बारयार्‌ भूल हो जाती है इसलिए बास्ार्‌ 
ये जनेऊ बदलमे की आवश्यकता पड़ती है इस संइटसे 
वचने के लिए यही अच्छाहैकिडइतते पहनाही न जाय । 
यह विचार भी ठीक रसा हौ है जैसा यह सोचना कि पाठ 
याद्‌ कस भ बार-वार भूल हे जाती है इसलिए इस दङट 
से घने के लिए यही अच्छा है कि पदाई-लिखाई बन्द 
कर दी जाय । क्या एसा निर्णय वुद्धिमत्ता पूर्ण होगा ? 
यदि नही, तो फिर भूल के कारण यज्ञोपवीत त्यागने कौ 
जाते सोचना ही कहौ तके उचित कहा जा सकता ? 
यह ठीक दै कि मलमूत्र के त्याग मं कान पर जनेऊ 
चद़ाना आवश्यकं है ओर इस नियम की कठोरता से 
पालन होना चाहिए. पर यह भी ठीक रै किं आरम्पमे 
इसकी आदत म पड़ जाने तक मौसिखिर्यो को कुछ 
सुविधा भी मिलनी चाहिए जिससे छि वे उम्हे एक दिनिमे 
तीने-तीन जनेऊ बदलने के लिए विवश मे होना पड़े । 
इसके लिए एसा किया जा सकता रै कि जने का एक 
फे गरदनमे ५४ दिया जायरेसा कसे से वह कमद्से 
ऊँचाआजाताहै । कानमे चढ़ाने का प्रधान प्रयोजन यह 
कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्रसे स्पर्शनो, 
जच जनेऊ कण्ठ मे लपेट दिये जनि से कमर से ऊँचा उट 
आता है तो उससे अशुद्धता का स्पर्शं हने की आशंका 
नदी रहती ओरं यदि कधी कान पे चदनि की धूल भो 
जाय तो उसके बदलने की आवश्यकता नही होती । थोडे 
दिनों मे जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कण्ठ 
मँ ल्पेन की अवश्यकता नी रहती । 
छोरी आयु के यालजों के लिए. खियो के लिए तथा 
अन्य भुलक्कड व्यक्तयो के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत्त 
की व्यवस्था कौ जा सकती है । पुर यज्ञोपवीतं कौ अपक्ष 
एक दो तिषा छोरा अर्थात्‌ एफ तिहाई लम्थाई्‌ का तीन 
लड़ वाला उपवीत केवत कण्ठ मेँ धारण कराया जा 
सकता है । दस प्रकार के उपवीते को आचार्यो ते 
"कण्ठी" शब्द से सम्वोधित किया ई 1 छोटे बालको का 
जब उपनयन हेता था तव उन्हे दीक्षा के साथ कण्ठी 
पहना दी जाती थौ । आज भी गुर नाम धारो पण्डितजी 
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गले मे कण्ठी पहना कर्‌ ओर कान मे मन सुनाकर 
“गुरुदीक्षा" देते देखे जति रै 1 

इस प्रकारे कै अविकसित व्यक्ति उपवीत कौ नित्य 
सफाई का भी पूरा ध्यान रखने भे प्रायः भूल करते है 
जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है फलस्वरूप, 
वद्व्‌. गंदगी, मैल ओर येग-कीटाणु उसमे यलमे लगते 
है । एेसी स्थिति मेँ यह सोचना पडता है कि कोई एेसा 
उपाय निकले आवे जिससे कण्ठ मेँ षड़ौ हुई उपवीत 
कण्ठो काशरीरसे कम स्पर्शं रौ । इस निमित्त तुलसी, 
रुद्राक्ष या किसी ओर्‌ पवित्र वस्तु के दानो मे कण्ठी के 
सूरो को पिरे दिया आता है, फलस्वरूप वे दमि हौ शरीर 
का स्पर्शं कर पते है सूत्र अलग रहा आता है ओर पसीने 
का जमाव होने एवं शुद्धि मे प्रमाद होने के खतरे से बचत 
हो जाती है इसीलिए दने चाती कण्ठ्यो पहमने का 
रिवाज चलाया गया 1 

आज कल गई फैशन से जेवसे का !रिवाज कम होता 
जत्ताहैषिरिभीगतेमे कण्ठी मालाकिम्रीरूपमेस्री 
पुरुप धारण करते है 1 गरीव सियो कोच के मनको की 
कण्ठि्यां पहनती है, सम्पन्न धे की श्चिर्यो दी, सेनि, 
मोती आदि की कष्डियो धारण करती रै । इन आभूपणो 
के नाम हार, नैकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गये है पर 
यह वास्तव मेँ कण्ठियो के ही प्रकार है ! चाहे सियो के 
पास कोई अन्य आभूयण हो वाहे न हो, स्नु इतना 
निश्विति दै कि कण्ठी को गरीब से गरीब च्ियां किमीन 
किसी रूप मे अवश्य धारण करेगी, इससे प्रकट है कि 
भ्रासतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रम को किसी न 
किसी रूप मे जीविते रखा दै ओर उपवीते को किमी 
प्रकार धारण किया है । 

जो सोग उपवीते धारण करमर के अधिकारी नही के 
जतत, जिन्हे कोई दीक्षा नही देतावे भी गलेमे तीन लदो 
कार्वेटा हुआ डो इलि रहते है ¦ प्रामीण नवयुवक रंग 
विरे सूत के वेटि हुए गुच्छेदार डोरे को बद्री शौक ओर 
शोभा की चीज समञ्च कर गले मे डालते है । मेरे, ठेते 
ओर ह्यो मे डरे का काम कसे वाते परवा लोग 
तरह-तरह के सुन्दर सूती से कला पूर्ण कण्ठे डरे बना क 
वडधी मात्रा में वेदत है । वरद गौठ कौ जगह पद्‌ मुन्दर 
गुच्छा लगा रहता है 1 यह भौ उपचीत का ही प्रतिनिधि 
सहै 1 

इस प्रकार उन खी-पुरूषो भे भी यज्ञोपवीत को अपनी 
ग्रीवा स्ने अव तक चिपराये रखा र ओर छाती से लगाये 
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रखा रै जिनदे सोमो मर उपवीत का अनधिकारै घोपित 
क्या रै । अब समय आ गया है कि सव लोग उसे 
धारण करे । ज पूरणं मियमानुसार उसे धारण कर सकते 
है वे वैसा करे, जो वैसा नही कर सक्ते वे कण्ठीकेरूप 
मे उसे धारण करे, जो जिस प्रकार कर सकतेहोवेउस 
प्रकार करं पर करे अवश्य । उपवीत ऋषियो का ऋण दै, 
यह मनुप्यता का, आदं जीवन्‌ की आकांक्षा का प्रतीक 
है, इसे हम सवको पूरी-पूरी दिलचस्पी के साथ आदर 
पूर्वक अपने गले लगाना चाहिये । जितनी साधना, 
जितना नियम पूर्वक आज वन पड़े उतना आज करे, 
जितना न वन पड़े उदना धीरे-धीरे भविष्य मे पूर करने 
की भरतिङ्ञा करे 1 जो इस बोडे को उदाविगा, उत्तरदायित्व 
को कंथे पर धारण करेगा उसकी साधना को भ्रमु पूरा 
करते है । आप अपने ऊपर भारतीय संस्कृति के इस 
प्रतीक को धारण कीजिए, परभु आपकी सहायता करेगे । 
५ रखिए--न हेम से “कुछ होना" भी अच्छा होता 
॥ 


पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता 


शिक्षा केदो भेद है (९) जानकारी (२) अन्तमर्माण । 
जानकारी प्राप्त कएने का काम साधारण पुस्तको, समाचार 
पत्रो, चित्रो आदि कौ सहायता से तथा श्रवण, भ्रमण, 
अनुभव, पर्येक्षण इत्यादि के आधार पर्‌ हो सक्ता ै। 
स्कूली पढाई से सांसारिक बहुत-सौ बति मालूम हो जाती 
है, भूगोल, इतिहास, गणित, साहित्य, शिल्प, रसायन, 
संगीत, व्यापा चिकित्सा, . कानून, धर्म, दर्शन, 
कला-कौशल आदि शिक्षा के अनेको माध्यम मौजूद दै 1 
सरकारी तथा गैर सरकार शिक्षण केनद्रो मे जाकर इन सब 
वातो की जानकारी तथा प्रवीणता प्राप्त कीजासकतीदहै। 
इन जानकारियो को प्राप्त करने वाला धन्‌, पद्‌ तथा यश 
से सम्पन हो सकता दै । रिक्षा का्रथम भेद "जानकारी" 
सुलभ दै 1 उसके लाभ भरी प्रत्यक्ष है इसलिए अधिकांश 
व्यकिति इस दिशा मे अपनी ज्ञान वृद्धि कसते दै ओर 
सुशिध्ित तथा विद्वान्‌ कहलति है । 
शिक्षा का दूस भेद है-अन्त निर्माण, इस विज्ञान 
द्वारा मनुष्य अपने आपि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कता 
है। यै क्यू ? सुक्मसेस्थूल क्योहुआरहू ?2 इस 
शरीर को किस प्रयोजन के लिए धारण क्विहुएहू? 
जीवन का लश्च क्या है ? सर्वततम स्वार्थं क्या है? 


वर्तमान कारय-क्रम मे कितना उचित, कितना अनु 
सम्मिलित किया हुआ है ? क्या कर्तव्य ओर क्य 
अकर्तव्य है ? इस प्रकार का दार्शनिक ज्ञान अन्त. रमण 
विद्या का आवश्यक अंश है । इस जानकारी फो प्रत 
कर तेने से मनुष्य अपने मानसिक जरत कौ रवगामे 
परिचित हो जाता है । मन कौ दौड, कल्पनाओ कौ रदु 
वासनाओ की लालसा, ्रलोभनो का आकर्षण, इद्धियोकौ 
रसिकता, व्यसनो की मादकता, आलस्य, प्रमाद 
अज्ञान का अन्धकार, कर्मनिष्ठा से जीवन मे सुख-शति 
की स्थिरता, संयम, अपरिग्रहता ओर उदास्त की 
विभूतय, जैसे रहस्यो का परिशौलन कसे से वहन 
गुप्त तथ्यो से परिचित हो जाता है जिनके ऊपर यह बा 
पूर्णतया निर्भर है कि हम गरीव हेते हुए भी सुखौ र 
अथवा अमीर होती हुए भी दीन-दरिद्ियो की भतिन 
प्रकार के क्लेशो से संतप्त रहे 1 

सांसारिक जानकारी ओर अन्तनिर्माण विचा देर 
अत्यन्त महत्तवपूर्ण है । साथ ही असाधारण स्प 
आपस मे सम्बद्ध है । जैसे गाड़ के दो पहिए हेतिटै 
हयो रिक्षाकेदोअंशरहै । दोहथ,दो पाव. दोग, 
रात-दिन, सूर्यचन्द्र, जल-थल्‌, नर-मादा, सदी-गमी का 
जिस प्रकार जोडा दै उसी प्रकार शिक्षा का भी जडा है । 
जो व्यवित सांसारिक एवं व्यावहारिक आ 
का समुचित ज्ञान रखता है ओर साथ हौ अपनी आन 
वस्तुस्थिति से परिचित है ओर तदनुसार 
मनोवृत्तियो को कावू मे रखकर उन्हे उचित दिशा 
मोडुने कौ क्षमता रखता दै वही सच्चे अर्थो मे रिधित 
कलानि य्य है । जसे रूपये क यो पहत्‌ हेते उषी 
प्रकार शिक्षाकेभीदो भाग दै । यदि रुपये के एक 
तो अक्षर छपे है ओर दूसरी ओर सफाचट हय 
रुपये की उपयोभित्ता सिद्ध न गी, इसी प्रकार यदि 
केवल सांसारिकः चतुरता ही किस व्यकिति ने सीखी 
ओर आत्म-विज्ञान से अपरिचित हो तो 
अधूरी दै 1 इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अध्या विज्ञान 
काज्ञाता हो ओर रोरी कमाने तथा शरीर के साथ जिन्दगी 
वितमि का तरीका न जानता हो तो ठसका शनि अधूरा 
तवि ओर जसते के तारो मे चलने वालौ गरम अ 
विद्युत धारणं जरला मिलती ट वही का 
चमत्कारिक करम होता है, एक तार मे चलने वाली एकाम 


वचुत धारा चदे कितनी ही शव्तिशाली क्यो न हो 
अपमी क्षमता भरकर नही कर सकती, इसी प्रकार इन दोनो 
मे से यदि केवल एक का ही ज्ञान किस को है तो वह 
अधूरा विषान्‌ है, वह एक पहिए कौ गाड़ी पर यैठ कर 
जीवन यात्रा कमे का प्रयास कर रहा है । 
प्रा्ीन-कल मे बालको फो उभय पक्षीय विदा 
पाई जाती धौ वे जानते थे कि एक पंख वाला पक्षौ 
लम्बी उड़ान मही भर सकता, जीवन के महान्‌ उदेश्यो को 
पूर नही कर सकता । इसलिए वे जहां साहित्य, शिल्प 
विज्ञान, व्यापार, कला-कौशल आदि कौ सांसारिक रिक्षा 
का आयोजन करते थे वँ अन्तःकरण का विकास कले 
वालि मनुष्य को सत्या मनुष्य यनाने वाते आत्प-तिर्माण 
विज्ञान की शिक्षा का भी आयोजन करते ये । गुरुकुलं मेँ 
दोनो ही प्रकार की शिक्षण योजना चलती थौ वेद ओर 
उपनिषदौ से सैकर धवेद, अर्थशास् ओर कामस तक 
का आयौजन रहते ये । परर आज की गतिविधि छोडकर 
एकांगी विकास कएने की नीति पर तेग चलरहेहै 
फलस्वरूप इतना अधिक श्रम क्से पर भी वैसा 
संतोपजमक परिणाम नही निकल रहा ई जसा कि इसमे 
आधे चौयाई परिश्रम से ही सन्तुलित सोति का आचरण 
कर्ने पर निकल सकता था । आज तो जिनकी स्चि 
सासारिकता की ओर है वे आत्मविद्यासे यातो मिथ्या 
समह कर पृणा कलते हँ या अनुपयोगी समद कर उपेक्षा 
कसते है । दूसरी ओर जिनकी रुषि आत्म-विदा कौ ओर 
है वे व्यावहारिक ज्ञान को माया, बन्धन, स्वल, जंजाल 
आदि कह कर उससे दूर रहने मे ही अपना कल्याण 
समदते है । भगवान्‌ कृष्ण ने अपना उदाहरण उपस्थित 
करके इस द्विविधा को मिराया था । उनके जोवन, विचार 
ओर कार्यो का सूक्ष्म निरीक्षण कएने वाला इस वात को 
भली प्रकार समञ्च सकता है कि एक व्यवित् पूर्णं योगी 
ओर पूर्णं व्यवहारकुशल साथ-साथ हो सकता है । 
भगवान्‌ कृष्ण के अवतार लेने के जरह अन्य कारण थे 
वहीँ यह भी एक कारण था कि वे व्यवहारवाद ओर 
आत्मवाद्‌ का विरोधाभास मिराकर्‌ समन्वय कसे आये 
थे, अपना उदाहरण उपस्थित करके उन्होने यतायां कि 
योग ओर कर्मं के समन्वय को हौ सर्वतरेष्ठ जीवन प्रणाली 
कहा जा सकता रै \ 
मनुष्य की प्रकृति स्वभावतः सांसारिक शिक्षा प्रात 
कएने की होती है, इसलिए साधारणातः उसकी एचि 
सांसारिक शि प्राप्त करने कौ होती दै । इमीके तिर्‌ 
वह गुरु ओर शिक्षक चुनता है । आत्म-विदया मे चद 
वस्तुत. अनन्त एवं महानतम लाभ भते द प्रान दर ङ 
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पर प्रत्यक्षतः हाथो-हाथ कोई लाभ नही दीखता, इसोलिए 
उस ओर प्रायः अरुचि ओर उपेक्षा रहती है । यह अरुचि 
ओर उपेक्षा जीवनेदेश्य को ही नष्ट कर डालती है, 
इसलिए भारतीय धर्म के आचायो ने यह आवश्यक 
समञ्च कि इस दिशा में कठोरं नियन्रेण रखा जाय । 
उन्होने आदेश किया कि आत्मविद्या का शिक्षक अवश्य 
ही नियुक्त होगा चाहिए, ओ गुर या आचार्य के नाम से 
पुकार जाय, माता-पिता के साथ ही गुरु का नाम जोड़ा 
गयाहै । ससे किसीकेपिताक्ापतान होना एक यडे 
भारी अपमान कौ वात है वैसे ही भारतीय संस्कृति मे यह 
भरी एक भारी अपमानजनक गाली है कि किसौ को चिना 
गुरु का “निगुरा" कहा जाय । गुर दीक्षा कौ अनिवार्यता 
वैसी ही है जैसी यज्ञोपवीतं धारण की । इसलिए इन 
दोनो को एक साथ जोढ़ दिया गया है । जो यज्ञोपवीत 
देने वाला वही गुर अथवा जो गुर हो वही यज्ञोपवीत 
दे 1 चकि यज्ञोपवीत के छोटे से प्रतीक भे समस्त 
अध्यात्म-ज्ञान, वेद शासो का सारांश भरा हुआ है 
इसलिए जो यज्ञोपवीत देता है वह उसमे छि हुए महा 
विज्ञान को भी वताता दै, इसलिए अध्यात्म की शिक्षा 
उपवौत सस्कार के साथ आरम्भ होती दै । कंधे पर पड़ा 
हुआ जनेऊ इस गुर की दी हुई वेदत्रयी" है, इसको 
चौवीसो षण्टे साथ रखा जाता है ओर हर घड़ी पढ़ने, 
एवं चिन्तन करने की सुविधा शिष्य को प्राप्त हेती 
1 
आत्म-निर्माण का कार्य किसी विद्रान्‌ सुष्मदरशो 

तत्व्ानी, मीतिमान, सच्चि एवं दूरदर्शी व्यक्ति द्राए र 
हो सकता है । एसे गुण वाले कौ शाखो मे “आचार्य” 
शब्द से सम्योधित किया गया है । यो पुस्वको ओर यर्न्यो 
भे बहुत से उपदेश भे ट्ए टै क्वा व्याछ्यन्‌, सत्संग 
म्रवचन आदि द्वार भी ठेस बे अभ्र सुनने दो मितती 
रहती है पर इन सव के दाय इना ठोस परमाव नही पट्‌ 
सकता जिसमे जीवन दिष्य ॐ रती पश्वर्तन 

यहं करव ठन दो वरवे कय टो सका ई जो आपस 

म॑ अत्यन् वगिषटमूते य्ययता के वन्यनर्मे वधे 
जार वद्‌ कन्ध कद्र दयु सिस्वावेवा एं परमार्थ के 
वनवद 1 दमा सिता एकमात्र मुरु 
क क्न म टृ ग्ड । यो पलो, सनवान तथा 
मत्वा रवो द, पर वह धतिष्ट्छ 
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कठिन कार्यं उपरोक्त गुण वाते आचार्य द्वार ही हो 
सकता दै । 
आचार्य अपने व्यकितिगत गुणो के कारण अपनी 
वाणी मे इतना बल्‌, वजमे, तर्द, तेथ्य, प्रमाण ओर प्रभाव 
स्ता है जिससे शिष्य का अन्तकरण उसके आगे 
भरभावित हो जाय । दूसरी ओर शिष्य के मम मे आचारय 
के प्रति श्रद्धा, भवितत, आस्था, विश्वास, भावना, धर्मभीरुता 
होती है, जिससे उसका मन एक प्रकार से इतना नरम हे 
जाता है जिस पर उसकी छाप आसानी से पड़ सके \ जय 
दोनो ओर से इस प्रकार इड़ मिल जाती है जो निचित 
उदेश्य मे प्रगति हने लगती है । पर्जो की जड़ जव तक 
आपस में नहीं मिलती, तव तक मशीन ठीक प्रकार मही 
चलती, पर जय खचिा ठौक फिट वैठ जाता है तो मशीन 
की गति बड़ी तेज ओर नरम हो जाती है । गुर शिष्य का 
सर्ता कायम होना, दो एेसे व्यक्तियो कौ इड मितना है 
जिनके आन्तरिक मिलन से आत्म-मिर्माण, कार्य की प्रगति 
तेजी से आगे बदृने लगती रै 1 
इसके अतिरक्त आचार्य की नियुक्ति के ओर भी 
करू लाथ है । मनुष्य अपने सम्बन्ध मे ठीक प्रकार सोने 
मे प्रायः असमर्थ रहता है । वैद्य अपना इलाज आप नही 
कर्‌ सकता, क्योकि अप वरि मेँ ठीक-ठोक निर्णय के 
मे उसकी बुद्धि समर्थं नही होती 1 ओंखे अपने आप 
अपने को नही देख सकती । साधारण. मनुष्य भो अपने 
गुण-दो्ों का निणयिक आप नही बन पाता, फिर अपने 
लिए आत्मोनति के लिए कार्यक्रम वनाना तो ओर्‌ भी 
कठिने होता है । लोभ ओर भोग मे विशेष रुषि, 
अध्यात्म-पथ कौ रक्षता, साधना की केरिनाई, संशय, 
अविश्वास, अनुभवहीनता के कारण अपने लायक 
कार्यक्रम चुनने मे असमर्थता आदि कठिनाद्यो के कारण 
इस याते कौ चड़ी आवश्यकता होती दै कि कोई अनुभवो, 
ईमानदार, विवेकेशोल एदं सहदय पथ-ग्रदर्शक स्थायी 
रूप से अपनी यह जम्भेदारौ अमुभव करे कि मुञ्चे इस 
व्यवित कौ उनेति के लिए निरन्तर कार्य करना है ओर 
इसकी सफलता मे अपनी योग्यता का प्रतिपादन करना 
है । इस प्रकार का रिश्ता गुरूश्िप्य काही रिश्ता हो 
सकता 1 
आत्म-विस्तार को भी दो दिशा है । चासना परक 
आत्म विस्तार पुरुप का स्रौ मे ओर सी का पुरूपमे हेता 
दै । योनो एकः दूर के साथ अत्यन्त आत्मीयता से 
वन्मय च्चे जति द परन्तु इस आत्म-विस्तार मे एक कमी 


रह जाती है, वह यह कि "वासना" ओर "सुविधा" यह दो 
उदेश्य दाम्पत्य जीवन मेँ प्रधान रहते ह । यदि यह दे 
न रहे तो अधिकांश द्प्पत्तियो का प्रेम नीचे गिर पदे । 
एसे कितने सी पुरुप है जो अपने साधी से काम सेदन वा 
तेनिक भी सहयोग म जनि पर भी, उसमे उतमी ह 
तन्मयता रखे अथवा उससे परिश्रम, सेवा, मनोरंजन म फते 
पर भी वैसा री प्रेम रख । इससे प्रतीत होता रै कि 
दाम्पत्य प्रम मे कितमी ही तम्मयता एवं मादकता कर्यो 
हले पर वह कुछ अपवादो को छोड कर वासना ओर 
सवार्थ-परता पर रुका रहता है 1 इसलिए किसौ र 
विवाह कौ भी आवश्यकता पडती है जो इन दोनो तुच्छ 
कारणो से मुक्त हो ओर धार्मिक श्रद्धा एवं सात्विक 
से सुसञ्जित हो 1 यो एेसा परेम दाम्पत्य जीवनमे भी ए 
दूसरे के प्रति होना सम्भव है पर उसमे पक्षा दी कसरी 
रहने से यह खतरा वना रहता है किं कही वासनाज्य 
भौतिक तत्मयता को ही आत्मिक पिलन म समह चैव 
जाय । गुरु शिष्य फे वीच जो सम्बन्ध कायम होता है वह 
इस प्रकार के खतरे से खाली है । इन दोमो के वीव 
जितना प्रेम देगा उसका आधार सात्विक ही लेगा । यह 
सास्विक भ्रम ही ईश्वर प्राप्ति मे सहायक हता दै । 
वासनाजन्य भ्रम अस्थायी ओर निचते दर्जे का हेता, 
उसके द्वार ईश्वर प्तक प्च की सिद्धि महौ मिल 
सकती । परम सात्विकः, श्रद्धा, भिति, नि स्ारथता ओर 
धर्म भावना से परिपूर्ण भ्म द्वारा ही परमात्मा को प्रण 
किया जाता है 1 भभु प्राप्ति के अमोघ सत्य को उपलम्ध 
कएने का अभ्यास गुरु-भवित दवारा किया जाता है । छोट 
तालाय मे तैरना सीख कर तव बडे नेदी-नद्‌ पार्‌ कला 
सम्भवे होता दै । गुरु के ऊपर सात्विक प्रेम का अध्यास 
बढ़ा कर्‌ तव उस यदी हुई भवित से ईश्वर को प्रात 
कियाजातारै । 8 
गुर दीक्षा एक प्रकार का आध्यात्मिक विवाह, ६ 
जिसमे तो व्यित एकः पविद्र उत्तरदायित्व को ओढते है । 
गुरु अपने ऊपर उत्तर-दायित्व लेता है कि शिष्य वौ 
आत्मा को ऊँचा उठते मे कोई कसर न रखूंगा । शिष्य 
अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि गुर के प्रति अगाध 
श्रद्धा रखता हुआ उने प्रकाश प्राप्त कस््गा । विवाह 
ओर दोक्षा मे यद्यपि भौिकं दृष्टि से बहुत अन्तर हण 
आध्यात्मिक दृष्ट से उसमे विरोष अन्तर जही ह । दा 
अत्मा जीवन भर के लिए पूरी ईपानदारी से एक दूस 
कौ उनि ओर सहायता का व्रत तेतो ट यहौ दीक्ष 
कहलाती र 1 पति-पत्नी कै यी रयै वते अ्रतिज्ला यथन 


को "विवाह" गुरु सिष्य के बच होने वाले प्रतिज्ञा बन्धन 
को ्दीक्षा' ओर मित्र-मित्र के यीच होने वाते प्रतिज्ञा 
वन्धनं को “मत्री या पगडधो पलटना” कहते है । इस प्रकार 
के व्रत धन्यके ९५1 अधिक जिम्मेदारी से कर्तव्य 
पालम के भाव दृढ़ हेति हँ । शास मेँ कहा गया है कि 
शिष्य के पाप-पुण्यों का दसो भाग गुरु को भी मिलता 
दै । कारण स्पष्ट है कि शिष्यके निर्माण मे गुरु का भारी 
उत्तरदायित्व हेने के कारण उसके पाप-पण्यो मे उसे 
भागीदार वना देता है । यही वात पत्ि-पली ओर 
पित्र-म््रिमे धी होती रै 1 सम्मिलिते उत्तरदायित्व के 
कारण एक की कीरति-अपकीतिं मे दूसरा स्वयमेव 
भागीदार हो जाता है 1 
मनुष्य के मन मे अनेकों गुप्त याते रहती है । परन्तु 
उसके मन ओौर चित्त कौ वनाव इस प्रकार की दै कि 
जितनी ही अधिक गुप्त वाते उसके भीतर जमा होती जाती 
है उतना ही उसका मानस-तोक दूपित होता जाता है 1 हर 
एक मे एसो शक्ति नही कि वह गुप्त वातो को यहुत 
समय तक अपने भौतर भरे रहने पर भो स्वस्थ वना रहे । 
आख में कूडे-करकट का एक छोटा दुकड़ा पड़ जाय तो 
अओँख अस्वस्य हो जाती है । पेट मेँ कोई धातु का टुकड़ा 
या विष पर्हुव जाय तो जब तके वह निकल नही जाय, तव 
त्क चैन नही लेने देता, इसी प्रकार गुप्त वाते मन मेँ भरे 
रहने वाले कपटी या पेर फे मैते कहलाते है 1 देखा गया 
है कि उनका शरीर ओर मन इस मैल के कारण अशान्त 
ओर विकार्‌ प्रस्त वना रहता है । इस विषय स्थिति से 
छुटकारा पने के लिए यह आवश्यक है कि हम ठेसा कोड्‌ 
रहस्य पेट मेँ न छिपाये रहँ जो किसौ पर प्रकट ने । 
परन्तु अपने भेदो को सब पर ग्रकट करना एक खत है 
जिसे उठानि का हर किसौ को साहस नही होता । लोगों 
से अक्सर दुष्कर्म होते रहते है । चोरी, व्यभिचार, 
पाखण्ड, शेखीखोरी, छल, विर्वासघात आदि अनेको बुरे 
काम लोग आये दिन किया करते है जिनको यदि प्रकट 
कर दिया जाय तो उनको प्रतिष्ठा नष्ट होती है, निन्दाका 
भागी यनना पडता है, समाज से बहिष्कृत होना पड्ता दै, 
राज दण्डं भोगना पड़ता है, आर्थिक क्षति उटठानी पड़ती है 
ओर ग्राहको, साथियो तथा सहयोगियों के सहयोग से 
हाथ धोना पडता है । यदि किसी खास आदमी से वे वाते 
कह कर अपना मन हल्का किया जाय तो भी यह भय 
लगा करता है कि कभी वह दूसरों पर प्रकट न करदे 
अथवा स्वयं ही धृणा न करने लगे । इन सब बातों को 
ध्यान भें रखते हुए कई बातत घनिष्ठ मित्रो से भी नही कही 
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जाती ओर खासतौरसेये वतिते प्रकटकीही नरींजा 
सकती जो उन मित्रो के पिरुद्ध पड़ती हो या उन्द रुष्ट 
करती हों । यह रहस्यवाद जितना दही पेट मे पड़ा सड़ता 
रहता है उतना हौ मानस भूमि को दूधित करता रहता दै 
ओर उसके फलस्वरूप आनरो प्रकार के शारीरिक, 
मानसिक ओर भौतिक रोग यदृते रहे है । 

इस विषम स्थिति से बचने के लिए्‌ गुर की नियुक्ति 
बड़ी ही लाभदायक है । गुरु अत्यन्त उदार, सहनशील, 
क्षमावान्‌ ओर शिष्य की मिर्बल मनोभूमि का ज्ञाता होता है 
इसलिए वह उसके दोषो को सहानुभूति पूर्वक सुनता दै, 
उसका निदान करता है ओर शत्य चिकित्सा चालु कट्‌ 
देता है । चकि वह सल्वा हितू है इसलिए शिष्य की 
सामाजिक स्थिति विगाडुने के लिए उन बातो को असमय 
मे प्रकाशन करना आवश्यक नही समञ्चता । एसी दशामे 
शिष्य अपने मन मे अटकी पड़ सभी रहस्य-ग्रम्थियों को 
खोल कर रख सकता है ओर मन के भार से हत्का होकर 
४ प्रकार कौ अस्वस्यताभ से छुटकारा पा सकता 

| 

इस प्रकार के अनेको कारण दै जिनसे गुरु की 
नियुक्ति आवश्यक अनुभव करके हमारे ऋषियों ने 
प्रत्येक व्यवित क लिए माता-पिता के समान ही गुरु की 
अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है । पर आज तो वहे 
भदे ओर सड़े-गते रूप मे इस परम्परा को पूरा किया जा 
रहा है । नाम मात्र के पदे हुए. अन्धविश्वासी, अविवेकी, 
मानव प्रकृति से अनभिङ, धर्म मन्तव्यो के सूक्ष्म तत्व-सञान 
से अपरिवित, एसे व्यवित गुर वनने का दुस्साहस करते ह 
जिनमें लोभ, अहंकार, व्यसन, आलस्य, प्रमाद्‌, स्वार्थपरता 
की भावना कूट-कूट कद भरी है जो म लोक सेवा में 
सचि रखते है भौर म जिनमे दूसरो के आत्म-निर्माण करने 
की क्षमता । वे भोते-भातै लोगो कौ धर्मश्रद्धा का, गुरु 
परम्पश के मूल्य का, अनुचित लाभ उठा कर अपने लिए 
एक प्रार्‌ का खेत तैयार करते है जिनसे सदा ही कुछ 
वसूल करते रहा जाय } जिजमान उनकी खेती है जिने 
फसत की फसल दुहते रहते दै । चेले भीरेसेहीरहैवे 
किसी भी ओधे-सीधे आदमी से कण्ठी वंधवा कर, कनि 
फकवा कर अपनी गुर श्रद्धा को पुरा करते है । एेसे गुरु- 
शिष्य व्यर्थ हौ एक लकीर को परटते है, इसमे उन्हे कुछ 
लाभरहोने वाला नही है । 

सुवि्ञ, चखिरिवान्‌ ओर आत्म-शकिति से परिपूर्ण 
पथ-प्रद्शंक का प्राप्त होना एक सौभाग्य है । ेसा 
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सौभाग्य जिने प्राप्त है वे आत्मोनति का लम्या ओर क्ष 
साध्य मार्गं अल्पय समय ओर अल्प श्रममे पूरा क तते 
है। कारण यह है कि उनकी वाणी बुद्धि ओर शिक्षा 
प्रणाली से जितना लाभ होता है उससे अनेक गुना लाभ 
उनके आत्म तेज से होता है । अपनी शवितियो को किरणे 
वे शिष्य के अन्त करण मे प्रवेश करके उसके ज्ञान चक्षुभो 
को प्रकाशित कर्‌ देते है । डाक्टर लोगरेसा कसते है कि 
कोई रोगी जने रक्त हीनता के कारण बहुत निर्बल हो 
जाता है तो उसके शरीर मे किसी यलवान स्वस्थ आदमी 
काखून डालते दै । इस नये खून को पाकर रोगी मे नई 
शवित लौट आती है ओर वह खतरे से वाहर हौ जाता 
है 1 आत्मं तेजान्‌ गुरु भौ एेसा ही करते है वे अपनी 
किन तपश्चर्या द्वारा सचित आत्म-शक्तति को अपने 
शिष्य के शरीर ओर मस्तिष्क मे प्रेरित करते है फल 
स्वरूप वह मिर्बल आत्मा अपने मे शक्ति सम्यनता का 
अनुभव करने लगती है । हमे अनेको रसे प्रसग मालूम 
है जिनमे सद्गुरुओं ने 'शवितिपात" करके शिष्यो की सुप्त 
आत्मिम चेतना को जागृत किया है । कुछ घटनाएं हमें 
एसी स्मरण है जिनमे गुरु कौ शक्ति ने शिष्य के शरीरमे 
इस प्रकार प्रवेश किया मानो बिजली कौ धारा उनके 
शरीर मे कोध गई हो, वे धवरा गये, डर गये ओर अर्ह्‌ 
मूर्छितिसे हो गये । कारण यह था कि जितनी शक्ति वे 
सहन केर सकते थे उससे कही अधिक मानवीय विद्युत 
उनके शरीर मे प्रवेश कर गई । अनुभवी पथ-परदर्णक 
इसका ध्यान रखते है ओर अपना तेज शिप्यके शरोरमें 
उसी अनुपात से प्रवेश होमे देते है जितना वह सहन कर्‌ 
सके 1 
यज्ञोपवीत एवं गुरु-दीक्षा 
संस्कार विहीन मनुष्य प्राणी एक प्रकार का पशु ही 
है । जहो मनुप्य को सुसंस्कृत बनाने कौ कोई व्यवस्था 
मेही, उन वन्य प्रदेशो के निवासी देह से मनुष्य होते हुए 
भो गुण, कर्मं ओर्‌ स्वभाव की द्टिसे पशुदीहोतिदै। 
इस पशु मनोभूपि को समुनत कसते, मानवी एव दैवौ 
भूमिका मे परिणत के का कार्यक्रम, उपचार 
आध्यात्मिक भाषा मे "सस्कार' कहलाता रै । भारतीय 
धर्म मे सस्कारो का वड़ा महत्व दै । १६ सस्कारोके द्वारा 
भारतीय तत्व-वेत्ताओ मे साधारण माव प्राणियो को 
महान्‌ पुरुप यनाने का चिस्काल से सफल प्रयल किया 
ह। 


नामकरण, जात-करम, चड़, यशञोपवीत, विवाहं आदि 
संस्कारे मे यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व सवसे अधिक 
है, क्योकि इसके द्वारा मनुष्य कौ मनोभूमि एवं विवारथार 
का परिवर्तन होता है । यज्ञोपवीत धारी द्विज" कहता 
ह} द्विज वे दै जिनका जन्म दो बार हो । एक सासि 
जन्म माता-पिता के रजवीर्य से होता है, जिसकी व्यवस्य 
"दाई* कराती दै । दूसरा आध्यात्मिक जन गायत्री माता 
ओर्‌ यज्ञ पिता के दवारा होता £, जिसकी उपचार व्यवस्य 
आचार्य कते है । शासो मे कहा भी गया है- 
“श्रस्तु जन्या सर्वे पश्चाद्यनित द्विजन्ताम्‌ । 
गायत्यैव जना, साकं ह पवीतस्य धारणात्‌ ॥ 
(जन्मनातु) जन्म से (सर्वेशूदा) सभी शूदर हत 
(पश्चात्‌) वाद मे (जना) मनुप्य (गाय्या साक) गप्र 
सहित (उपवीतस्य धारणात्‌) यज्ञोपवीत धाएण कसे 
(एव) ही (द्विजतां द्रिजत्व को (यान्ति प्राप हेति है! 
रहस्यमुपवीतस्य गुहाद्‌ गुहातरं हि यत्‌ । 
अनतर्हितं तु तत्सर्व गायतं विश्व मातरि ॥ 
(उपवीतस्य) यज्ञोपवीत का (यत्‌) जो (गुदाद्यहयत) 
गुह्य से गुहा (रहस्यं) रहस्य है (तत्सर्व) वहं सव (विश्व 
मातरि) विश्व माता (गायत्रा) गायत्री मे ८ 
अन्तर्हित है । 
आत्म दियो मे अपनी दिव्य दृष्टि से बया हरि 
क्रमिक विकास के सिद्धन्तानुसार जीव चौदसी त 
योनियो मे भ्रमण कसे के पश्चात्‌ मनुष्य शरीर प्रप 
करता है 1 इन पुराने जन्म-जन्मान्तरो मे माना पर्क 
गुण कर्म स्वभावो मे होकर उसे गुजरमा पड़ता है, जिनी 
थोड़ी वहुत छाया उसके गुप्त मन पर बनी रहती? । 
भेदिये कौ क्रूरता, व्याघ्र की निर्दयता, बन्दर कौ उरा, 
शृगाल की धूर्ता, कुत का जाति द्रोह, बगुले का ठ 
कौए की कुरुचि, सर्पं की असहिष्णुता, मच्छर की दा 
मक्खी की गंदगी, लोमड़ी कौ चालाकी, उत्‌ 
चमगादड़ की निशाचरता, खरगोश की भीरुता, चीरीका 
परिग्रह, सुमर का अभक्ष सेवन आदि निकृष्टता उती 
जीवन के साथ-साथ समाप्त नही हो जाती वल्‌ उकी 
छाप प्राणी के अन्त, प्रदेश पे पडती रहती है 1 इस प्रका! 
कौ लाख योनियो मे भ्रमण करता हुआ जीव मनुष्य रर् 
मे आता है, तो उसके ऊपर वे पूर्वं सचित कुसंस्कार 
न्यूनाधिक मात्रा मे जमा लेते दै । 


जो जीव नीच योनियो से पहली चार मनुष्य शरोर मं 
भाया दै उसमे पाशविक वृत्तियां अत्यधिक होती है 1 
कर्‌ इसके वाद प्रत्येक नये मनुष्य जम्म मेँ वे कु्रवृततियँ 
पर-धीरे कम होते लगती है । जैसे वन्य प्रदेशो मे ड्‌ 
खाद्‌, कंटले, करील, ववूल अपने आप्‌ प्रचुरे परिमाण 
म लगे रहते है इन निरर्थक. निरूपयोगी, दुःखदायी 
ड-पौरधो के उगने ओर वदे की परम्यण यो हौ अपने 
आप चलती रहती है, परन्तु यदि किह अच्छे फलो को 
अन या ओपथियो को खेती करनी हे तो विशेष परिश्रम 
पूर्वक भूमि साफ़ करम होगौ, उसको सुताई गुड़ाई करनी 
पेगो ओर वौ योने के याद ्िचाई, निराई ओर 
प्खवाली की व्यवस्था की जायेगी तव कही अभीष्ट 
फसल उपलब्ध होगी ( यह वात मनुष्य के सम्यन्धर्मे भो 
है 1 आरम्भ मे उसकी मनोभूमि जंगली भूमि की भोति 
अव्यवस्थित होती ई, उसे सुसंस्कृत वनने के लिए एेसा 
ही प्रयल करना पडता है जैसा कि जगल को काटकर 
फलो की खेती के लिए किया जाता है 1 इस प्रयल को 
१ दीक्ष, द्विजत्व, यशोपवीत आदि नामो से पुकारते 
। 
पहला जन्म माताकेपेट से होता है ओर दूर जम 
आचार द्वारा दिया जाता है । आर्चोय अपने शिष्य कौ 
मनोभूमि को साफ करता है, उसमे यौज वोता है, संस्कारो 
को स्थापित करता है, उन्दँ सीचता है, सुधारता है, 
रखवाती करता है ओर इन प्रयलों द्रा शिष्य को कुछसे 
कुछ बना देता है । पहले की जंगली भूमि, कुह दिन 
बाद सुरम्य उपवन वन जाती है । वैसे वह एक ही वस्तु 
है, पर पहले ओर पीछे के रूपों मे भारी अन्तर हो जाने के 
कारण इसे "कायाकल्प' या दूसरे जन्म भो कहा जा 
सकता है । असंस्कृत, जन्म जन्मान्तरे के पाशविक 
संस्कारो से युक्तः मनोभूमि का देवौ सम्पतिर्यो से 
भुसज्जित हो जाना भी मानसिक कायाकल्प है, इसे दूसरा 
जन्म भौ कह सकते है । यह द्वित्व है । माता के स्तनं 
सै दूध पीकर वालक का शरीर दृता है, आचार्यं की 
आत्मा का रस पीकर शिष्य का अन्तःकरण विकसित 
होता है । चिडियौँ अपने अंडे को अपनी छाती के नीचे 
रख कर "सेत! है । उसे अपनी गर्मी से पकाती है ओर 
डि से यच्चा निकालतो है । आचार्य भी अपने शिष्य 
को आतप तेज की गर्मी से उष्णता प्रदान करता दै उस 
पर छाती देकर वैठता है ओर अन्त मेँ पशुता का 
अंडा-खोलकर, फोड़ कर, उसमे से सच्चा मनुष्य 
निकालत्ता है । इस प्रकार आचार्य द्वारा जन्य दि हुए 
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मनुष्य को द्विन कहते है 1 जन्म से सभी शूद्र होते है पर 
संस्कार ये द्विज वन जति है । 

भरावीन काल मे गुरु कौ नियुवित्त को षेसादही 
आवश्यक समञ्ना जाता था जसा कि वित्रा । अच्छी 
परली पाकर जैसे युवक को ओर अच्छा पति पाकर जैसे 
युवती को, प्रसननता होती हे वसी ही प्रसनता अच्छा 
गुरु पाकर भरी होती है । कारण यह है कि गुरु भी वैसा 
ही साथी दहै जैसा कि स्री-पुरुप आपस में हेते है । एक 
जोड़ा सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्तिं में मह्य 
रखता है तो दूर जड़ा आत्म-विकापर के लिए 
अनिवार्य है 1 पर आज तो सर्वत्र हौ अव्यवस्था ओर 
अन्धकार छाया हुआ है जैसे दम्पत्ति सहवास के आनन्द 
मे अनेको नकल, ठे, हानिकारक एव अनैतिक उपकरण 
प्राप्त होते द, व्यभिवार कौ पद्धतियाँ प्रचलित है, वैमे ह 
गुरु-शिष्य के पवित्र सम्बन्धो मे भी धूर्तता, मूख॑ता, 
अनैतिकता ओर्‌ अविवेक का साम्राज्य छाया हुभ है 1 
किसी समय गरीयो से सैकः अमीरो तक ओर प्रजाजनों 
से लेकर राजकुमार तक ऋषियो के आश्रमो मे शिक्षा 
भराप्त कले जाते थे ओर अपने-अपने त्र कौ उपयुक्त 
योग्यतार्णं लेकर वापस लौरते थे । परं आज तो 
साधु-संन्यासी, पडित-पुरोहित, गुर, महात्मा आदि जन्तुओ 
कोदेखनेसेहीतोगोकेमनोमे भय पैदा होतार, 
क्योकि उनकी विचारधारा, भावना तथा क्रिया-प्रणाली 
तीनो ही एेसी होती है जिनके सम्पर्क मे अनि वाले को 
हानि उठानी पडती ई । लोग अपने वच्चो को उनके पास 
नहो जने देते कि हमारा लड़का इन लोगो की संगतिमे : 
यैठकर्‌ कही निकम्मा, निरल्ता, गैर जिम्मेदार, भिखारी, 
व्यसनी, आलसी, प्रमादी, आयारा न वन जाय । उनका 
भय अकारण मही है, अनेको उदाहरणो के आधार पर उन्हे 
इस प्रकार की मान्यता वमनि को विवश होना पड़ा है । 

आज प्रामाणिक विश्वस्त, विवेकशील ओर क्रिया 
कुशत एसे प्रथ-परदर्शको का बड़ा अभाव टै जो जन- 
साधारण को आत्मिक उनति कौ ओर अभरसर करके उने 
संच प्रकार सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत करने मे 
सहययता द । एसे प्रकाशवान्‌ आचार्यो खो सचमुच ही 
भारो कमी है जो अपनी आन्तरिक ज्योति से दूसरे कौ 
अन्तरात्मा को प्रकाशित करदे, फिर भी खोज कसे से 
अभीष्ट वस्तु मिल ही जाती है । ईश्वर की.इस 
वैभवशाली सृष्टि मे किसौ वस्तु का वीज नाश नेही होता । 


२.६५ मायी साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


परमात्मा ने एक स्थान पर प्रतिज्ञा की है कि “सच्ये खोजी 
कोनिराशन होना पड़ेगा 1" 
कितने ही व्यक्ति एेसा सोचते है फि हम अमुक समय 
एक व्यित को गुर बना चुके अन हमे दूसरे पथ-परदर्शक 
की नियुक्ति करने का अधिकार नही रहा । उनका यह 
सोचना वैसा ही दै जैसे कोई विद्यार्थी यह के किं अक्षर 
प्रारम्भ करते समय जिस अध्यापक को मैमे अध्यापक 
माना था अब जीवन भर उसके अतिरिक्तन ते किसी से 
शिक्षा ग्रहण कग ओर न किसी को अध्यापक मार्गा ! 
एक ही अध्यापक से संसार के सभी विपयो के जान तेने 
की आशा नही की जा सकती । फिर वह अध्यापक मर 
जाय, सेगी हे जाय, कही चला जायते भो उसी से पिक्षा 
सेने का आग्रह करना किंस प्रकार उचित कहा जा सकता 
है ? फिर रसा भी हो सकता है कि कोई रिष्य प्राथमिक 
गुरु की अपेक्षा कही अधिके जानकार्‌ हो जाय ओर 
उसको जि्नासा क्षत्र बहुत विस्तृत हो जाय । एेसी दशा 
मे भी उसकी चिज्ञासाभ का समाधान उस प्राथमिक 
शिक्षक द्वारा ही कराने का आग्रह किया जाय तो यह किस 
प्रकार्‌ सम्भव है 2 प्राचीन काले के इतिहास पर दृष्टिपाते 
करमे से इस उलद्न का समाधाने हो जाता टै । महर्षि 
दत्तप्रय ते चौवोस गुरुू-धारण किये धे, राम ओर लक्षण 
ने जहो वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी वहं विश्वामित्रसे भो 
अहुत कुछ सीखा था, दोनो ही उनके गुरु थे । श्रीकृष्ण जी 
ने संदीपन ऋषि से विद्यां पदी पर महि दुर्वासा भौ 
उनके गुरु थे ) अर्जुन के गुर द्रोणाचार्य भी थे ओर कृष्ण 
भी । इद्ध के गुरु वृहस्पति भी धे ओर मारद भी । इस 
प्रकार अनेको उदाहरण एसे पितते हे जिनमे प्रकट होता 
दै कि आवश्यकतानुसार एक गुरु अनेक शिष्यो की सेवा 
कर सकता रै ओर एक शिष्य अनेको गुरुओ से ज्ञान प्राप्त 
कर्‌ सकता रै । इसमे कोड एेपा सीमाबन्धन नही रै 
जिसके कारण एक के उपरान् किसी दूसरे से प्रकाश 
पराप्त के मे प्रतिबन्ध हो । अव भौ एक व्यवित्त के कट्‌ 
पुरोहित रोते दै ) प्राभ्य पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, कुल 
पुरोहित, राट पुरोहित, शिक्षा पुरोहित, दीक्षा पुरोहित 1 
शिस्रसे यज्ञोपवीत लिया है जीवन विद्या सोखी दै 
आत्स- निर्पोण के लिए प्रकाश प्राप्त किया दै वह व्रह्म 
पुरोहित है । यह सभी पुरोहित अपने-अपने धेर, अवसर 
ओर कार्य भ पूरे योग्य तथा पूजने योग्य दै \ यह सव 
एक दूसरे के विरोधो मही वरन्‌ पूरक होते है । 
यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीका लेना, विधिवत्‌ 
मंत्र म्रहण कना यह तीनो वाते गायत्री उपासना मे 
मायके, लाभदायक, आवश्यक एवं मजित को पार कसे 


मे बड़ी सरलता उत्पन कर देने वाली ह । फिरभी 
अनिवार्य मही है । इन वातो के चिना साधना न हो सकती 
हो या गायत्री उपासना भ की जा सकती हे सो बम 
है! ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति 
गायत्री को अपने मे कोर प्रतिबन्ध महौ रै । शा 
विधान के अनुसार्‌ बाद्यण वालक का ९० वर्क्षि क 
१२ वर्षु वैशय का १४ वर्ष॑की आयु मे यज्ञोपवीत हा 
चाहिए । इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी वौ 
से विना किसी विशेष समारोह के, किसी भी यज्ञ आदिके 
शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवौत धारण किया 
जा सकता है, प्र जिनको एेसौ सुविधा भी नही ठरे 
यज्ञोपवीत के लिए गायत्रो उपासना रेके कौ 
आवश्यकता नही है । अवसर अनि परवे पौठे भी जोक 
से सकते है । इसी प्रकार्‌ यदि अपने स्थान पर्‌ ठीक पथः 
भदर्शक गुर पराप्त न हो तो किसी दूरस्थ व्यवितसे 
स्थापित करके काम चलाया ज! सकता है । एकलव्यपे 
द्रोणाचार्य कौ मधी की मू को गुर मान कर अपे 
“निगुसपन' को दूर कर्‌ लिया था । गुरु का दर्जा 
"आध्यात्मिक पिताः का है । पुरुष ओर सौ दोनो हीरे 
माता-पिता होति है, इसी रकार गुर भी वेनो के हेते ह 
ओर दोनो ही यज्ञोपवीत धारण करते रै 1 


यज्ञोपवीत संस्कार पर दृष्टिपात 


उपनयन संस्कार का तात्पर्य गुरं की समीपता परा 
करना है । विद्यार्थी सद्गुरु के समीप आकर विदाध्ययन 
के लिए अपने आपको सतुत करता ह, बहार की 
अ्रिज्ञा लेता है ओर मनुष्य शी मे समाये हए पशुल के 
सस्कारो को त्याग करं जवं उदेश्यमथ, कर्तव्य परायणः 
0 जीवन में प्रवेश करते हुए द्विजत्व ग्रहण कता 
॥ 
यज्ञोपवीत संस्कार की विधि के ऊपर मूक दृष्टि स 
विचार फिया जाय तो उस समय उच्चारण किये जनि 
मरो एव कर्मकाण्डो मे यहो भावना व्यक्त दृष्टिगोचर 
होती है । यज्ञोपवोत संस्कार की पूरी विधि इस चयी 
पुस्तक मे नही दी जा सकती, पर उसे प्रयुक्त हेमे 
कुछ मत्र को नीचे दिया जाता है, जिनसे यज्ञोपवीत के 
मन्तव्य पर महत्वपूरण प्रकाश पड़ता दै । 
वालक कहता है 
ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रवीमि 
तच्छकेयम्‌ ! 
स्वाहा; 
रा. १८६८९ 


अर्थ-हे (वतपते) उपमयनादि चतौ के अधीश्वर 
अममे पूजनीय परमात्पन्‌ ! मँ (वतं चरिष्यामि) ब्रह्मचर्य 
त्रत का अनुष्टान करैगा । (तते) इसमे आपके प्रति 
ध्रवीमि) निवेदन करता रं कि आपकी कृषा से (तत्‌) उस 
व्रत का पलन कसे के तिए (शकेयम्‌) समर्ध हेडं तिम) 
उस व्रत के फल से भै (ऋध्यासम्‌) समृद्धि सम्पति युक्त 
होड ओर (अहम्‌) मै (अगृतात्‌) सुढे कार्यो को छोड़ कर्‌ 
दं सत्यम्‌) इस हदयस्य सत्य ब्रह्म को (उर्मि) प्राप्त 
होड 1 “ 

ॐ व्ठर्यमामापुपमानयस्व 

म ना. १८६९८१६ 

अर्थ--दे गुरुदेव ! यै (बरह्मर्यम्‌) ब्रह्मचर्ये वत को 
(आगाम्‌) स्वीकार कर्‌ चुका टू । अव आप (मा मुञ्चे 
(उपनयस्व) विपि पूर्वक अपने पास रखिए 1 


५५ 
गुरु कहते हे 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽविषनोर्वाहुभ्या पूष्णो 
हस्ताभ्यां हस्तं गृहणाम्यसौ । 
~य. अ. ५८२६ 
अर्ध--हे (असौ) अमुक नाम के वालक 
(सवितुदेवस्य) जगदुत्पादक परमात्मा के (प्रसवे) एेपवर्य 
के लिए (त्व) तुचे ग्रहण करता हूं । (अश्विन) सूर्य ओर 
चन्रमा के जसे (हस्ताभ्याम्‌) परोपकारार्थं यत ओर 
पुरुषार्थं के लिए त्था (पूष्ण) प्राण वायु के (हस्ताभ्याम्‌) 
ग्रहण अर्‌ त्याग के लिए, तेरे (हस्तम्‌ हाथ फो (प्रहामि) 
ग्रहणकरताहं । 
ॐ सविता ते हस्तमग्रहीत्‌ असौ । 
मानव गस्‌.१-२२-५ 
अर्थ--हे वालक (ते हस्तम्‌) तेरे दाथ को (सयिता) 
परमात्मा ने (अग्रहीत्‌) रहण कर लिया ह 
ॐ अनिग्नगराचार्य स्तवअसौ । 
साम, १-३-१५ 
अर्थ--हे यालक (तव) ते (अग्नि) ईश्वर ही 
(आचार्य) आचार्यं है । 
ॐ आगन्रा समगन्पहेप्रसुमत्यं युयोतन । 
अरिष्ट. सज्चरेमहि स्वस्ति चरताद्यम्‌ ॥ 
म्रा. १-६-१४ 
अर्थ-हे परमात्मन्‌ (आगन्रा) बद्यचर्यं वरते मेँ अग्नि 
वाते इपर बरह्छचारी के साथ हम (समगन्महे) मेल कर चुके 
दै । आप कृपा कर्‌ इस वालक को (सुमर्त्यम्‌) सज्जनो से 
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युक्तं (युयोतन) भते प्रकार कौचिए्‌ ! (अरिष्टः) इस 
याक को विनो के हम (सन्यरेमषटि) अपने ऊपर तेते 
द । (अयम्‌) यह वालक (स्वास्ति चरतात्‌) कल्याण पूर्वक 
विचरे । 

इन मन मेँ वालक ओौर गुरु दोनो अपने-अपने दंग 
सेएक ही देश्य प्रकट कते ह । छत्र भौ वही रिशा 
पराप्त करना चाहता है जो उसकी आत्मा का कल्याण करने 
वाली हे, गुरु भौ वसा हौ ज्ञान दाने करना अपना उद्देश्य 
नाता दै । दोनों एक उद्देश्य प सहमत होकर शान सूत्र 
आरम्भ करते टै । नर को नारायण यननि का यह प्रयास 
हौ उपनयन का मूल तथ्य है । ईरवर्‌ परायण, ईश्वर की 
आश्ञा पालन, ईरेवर भक्त यननि के उदस्य से ही आचार्य 
चातक को यज्ञोपवीत धारण कराता दै । वह कहता ‡ै-- 


इन्द्रस्य । व्रह्मचार्यस्यग्निराचार्य . 

स्तवाहमाचार्यस्तवाऽसौ ॥ 

अर्थ-(असौ) हे वालक तृ (दन््रस्य) परमेश्वर का 
(्रह्चारो, असि) ब्रह्मचारी रै । (तव) तेर (अगि. 
आर्याय) पूजनीय ईश्वर हौ आयार्यं है ओर उसके वाद 
(अहम्‌) भै भी (तव) तेर (आचार्य) आचार्य हू । 

निस्सदेह उपवीत संस्कार द्विल्व मे--दूसरे जमर 
प्रवेश करना ₹ै, स्वाधु, भोग एवं पशुता को तितास्जलि 
देकर जीवन के वास्तविक उदेश्य मेँ क्रियात्मक रूप से 
संलम्न होना, यज्ञ-परमार्थं से उपवीत सयुक्त सनिकट 
होकर जीवन विताना, यही तो यज्ञोपवीत धारण का उदेश्य 
६1 

यज्ञोपवोत संस्कार यज्ञ के द्वार हौ होता है । उपवीत 
को, जनेऊ को यज्ञ के द्वारा पवित्र एवं संस्फारिते किये 
जनि के कारण ही उसका माम यज्ञोपवीत पड़ा टै 1 
वस्तुतः जोवन मे महत्वपूर्णं मोड़ देने की यह एक महान्‌ 
प्रक्रिया ई । इस संस्कारके समयवयेदके थ्री 
शक्तिशाली मंग का प्रयोग किया जाता रै । जो 
कर्मकाण्ड एवं संस्कार विधान उस अवसर पर प्रयुक्त होति 
ह उनका एक रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य दै । उस 
रहस्यपूर्ण प्रक्रिया का असर यज्ञोपवीत धारण कग्मे वाते 
कौ मनोभूमि पर पड़ता है जिसते उसके स्वभाव ओर 
गुणो के सुधार मे टौ नही, मानसिक एवित्तयो के विकास 
मे भी वड़ी सहायता मिती है । यज्ञोपवीत के समय ही 
वेदार्भ एवं गुरूदीक्षा का कार्यं सम्यन होता है जिसमे 
आचार्य अपने निजी तप, पुण्य, प्राण एवं आत्म-वल का 
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एक बड़ा भाग शिष्य की आत्मा गुह्यस्य मे प्रतिष्ठापित 
करता है ओर यही चिनेगारी अगि यद़कर शिप्य के जीवन 
मे ओत-प्रोत हो आती दै । 
उपमियदो मे शिष्य की मनोभूमि को धैत्र ओर्‌ गुरुके 
शवतत प्रयास को वीज बताया गया है । यज्ञोपवीत 
सस्कार्‌ का कर्मकाण्ड एक प्रकार से छेत को भली प्रकार 
जत-बोकर उसमे छटा हुआ यदिया वीज वेनि के समान 
है । यहे आध्यात्मिक वोजारोपण दभर के बाद ज शिष्य 
के संस्कारो कौ खेती वदिया फसल के रूपमे पकती है 
सो उसको मोहक सुगधि एवं मधुर मिठास से अनर्सतमा 
का रोम-रेम खिल पडता है । यदि शिष्य श्रदधावाम्‌ ओर 
गुरं प्राणवान्‌ हे ओर विधिवत्‌ उपनयन सस्कार किया 
जाय तो यह तीनो प्रक्रियां मिलने का परिणाम वैसा ही 
होता दै जैसा (९) उपजाऊ खेत (२) बदिया योज ओर 
(३) आवश्यक खाद पानौ प्राप्त होने का होता रै । 
गायत्री उपासना ये उत्कीलम ओर शाप मोचन का जे 
उल्लेख मिलता है उसमे गुरुदीशा की आवश्यकता का 
अतिपादन है ओर्‌ कहा गया है कि यदि अधिकारी गुरु 
द्वार दीक्ष प्राप्त हो जावे तो साधना सफल होने मे कई 
सन्देह नही रहता । भाचीन काल मे यज्ञोपवीत संस्कार 
कराने ओर गुरुदीश्ा देने के सिए अधिकार आचार्यं बी 
खोज के साध द जतत ये । आज ते कोई भो अधिकारी 
अनाधिकारी योग्य अयोग्य पडत यज्ञोपवीत संस्कार 
करम जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को करने का दुस्साहस 
कर यैदे है ओर इस जोवन परिवर्तन करने जैसी महान्‌ 
क्रिया को एके खिलवाड़ जैसा यना देते है । देखा जाता 
दै फि यज्ञोपवीत संस्कार या गुरु दीक्षा कराने वाते पडितो 
को दान दक्षिणा खूब मिल जाती है ओर उधर जिनके 
सच्चे का संस्कार हुआ है उनका खर्घं भो बहुत पड़ जाता 
है । इतना होने पर भी जिसने यज्ञोपवीत धारण किया 
उसके जीवन मे कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नही होता } 
यदि आवश्यक परिणाम न हो तो यहे संस्कार कराना एक 
प्रकार्‌ से चिह्न पूजा मात्र ही कहा जा सकता है । 


उपवीत धारणमें 
विलम्ब क्यों ? 


“वेश से भावना उत्यन होती है" यह सिद्धान्त स्य 
मनोवैशञानिक सिद्धान्तो पर अवलम्बित है । यदि किसी 
कायर पुरुष को फौजी कप्ताम कौ पोशाक पहना दौ जाय 
ओर उसे अस्-शखो से सुसज्ित कर दिया जाय तो 
उसकी यह वेशभूषा जव तक रहेगी, तव तक वह वीरता 
की भावना से भर रहेगा । राज्य के उच्च पदो पर आसन 


व्ययित यद्यपि व्यवितिगत रूप से साधारण से नागि 
मत्र है, पर उस्र पद्‌ की सत्ता ओर गौरव के कारण अपरे 
आपको कोई चड़ हस्ती समञ्चते रहते है जव तक किष 
कुर्मी पर काम करते है, जव वे अपने द कै उततदायित 
से अलग होकर केही दुर देश चले जति है तव उनो 
हस्ती सामान्य जनता जसी हो जातौ टै । आप विवा 
कीजिए कि, कोई साधु, महासा, पंडित, पुरोहि, मोई 
दुष्कर्म परत्य रूप से कटने का साहस म करेगा, व्योमि 
उसे भय रहता ई कि मेरा उज्ज्वल वेश कौ एेसी क्सेम 
अप्रतिष्ठा होगी, इसलिए यदि कोई बुरा काम उसे कमा 
होतादहैते सोमो को आंख यचाकर गुप्त रूप मे कात 
है। 

लड़कियों जय अपनी सुसराल मे होती है तो उक 
तर्ज.तरीका, वात-चीत का ठंग वधू जैसा होता है, जववे 
अपने पिता के यत्नं आ जाती है तो लडकिर्यो कौ त 
अपना रवैयो रखती है । स्थिति, वातावएण ओर वेश के 
अनुसार मनुष्य की विचारधारां बनती है, इस तध्य से 
इनकार नही किया जा सकता । यज्ञोपवीत कौ धारण 
करना एेसा ही एक मनोव्ञानिक प्रयोजन है जिसके दग 
मनुष्य अपे आपकी दृष्टि मे तथा दूस की दृष्टि मे 
सिद्धान्तवादी, आदर्श का अनुयायी, ममुप्यता का पुजा 
पशुता के यन्धनो से मुक्ति पा को आकांशी तथा समा 
का पचार वनता है । कंथ पर रखा हुभा ब्रह्मसूत्र इस 
बात का साक्षी है, घोपणा-पत्र रै, प्रतीक है कि यह व्यविति 
मुप्यता के महान्‌ उततरदायित्वो से अनभिज्ञ नही है गौः 
न उस ओर्‌ उपेक्षा एव अकर्मण्यता धारण क्वि हए 
असुप्त अवस्था मे पड़ा हुआ है, वरन्‌ जितना धी उसे 
अवस्नर मिल्ल रहा है अपनी शक्ति ओर सार्य 
अनुसार उस ओर चल रहा है जिस ओर कि धर्मरेमौ के 
चलना चाहिए 

यज्ञोपवीत पूर्णता का प्रतीक नही, वसम्‌ इस बात का 
चिह है कि धर्म, कर्तव्य ओर संस्कृति कौ रक्ष की 
जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया गया है भौर उस वेश्च 
को उखि के लिए कंधा लगा दिया भया रै । 
की सेनाम भरती हो जाना वैसा ही द्विजल्व का चद हं । 
यह वरत हर भारत माता कौ सतान को सेना चाहिए, वि 
वह वर्तमान स्थिति मे किसी कदर अपने को निवत ही 
क्यो न अनुभव करता हयो । अनेको अनाथ बालक अपी 
जीवये का योद्च अपने ऊपर्‌ उठि दै वे अन्य बालको वी 
अपेक्षा अधिक चतुर हो जत है । यद्यपि वयस्क पुरप 
कौ पाति वे अपने वोद को ठोक प्रकार उदा कर नही चत 


पति बार-बार भूलते ओर गलती करते है फिर भी जो कुछ 
भीवेकरपातेहै वह सव भो कम प्रशेसाके योग्य नही 
होता । जो ठेसा अनुभव कते है कि हममे बहुत कमजोरी 
है जनेऊ हम से न सधेगा उन्ही सोगो से हमारा इन 
पंक्तियों मे विशेष अनुरोध है कि उपवीत को अवश्य 
धारण करे, यह कमजोरी हौ इस यात का प्रवत कारण दै 
कि उन्हे ही इसके धारण की सबसे अधिक आवश्यकता 
है । यदिवे पूर्णं उपवीत नते सके तो आरम्भ मे अर्द 
उपवीत-कण्डौ-तेकर कार्य आरम्भ कर सक्ते है, पर इष 
दि्चामे उन्हे कदम अवश्य उठाना चाहिए 1 
यज्ञोपवीत का आरम्प-संस्कार पूर्वक होना चाहिए । 
यो को व्यदिति किसी सखी को साथ लेकर चलदे ओर 
गृहस्य धर्मं पालन कलने लगे तो भौ प्रत्यक्षत. कुठ विशेष 
हज दिखाई महौ पड़ता, तो भी इतना निर्चित रै कि 
देवता की साक्षी, प्रतिष्ठित पंच परमेश्वरो के सामने 
परतिज्ञा वचन स्वीकार करते हुए वेदमर्नो के साथ जो 
कन्यादाने पाणिग्रहण का शुभ संस्कार होता है उसको 
अकारण या व्यर्थं नही कहा जा सकता । विवाह सम्बन्ध 
के समान ही यज्ञोपवीत भी, गुरु दीक्षा, गायत्री दवाय 
वेदारम्भ यह किसी कन्यादन ओर पाणिग्रहण से किसी 
प्रकार कम नह है । 
जौ लोग सम्पन है, जो सावित्री पत्तित नही हुए है 
अर्थात्‌ जिनकी आयु अपने वर्ण के हिसाव से (्राह्मण का 
उपवोतं ५ से ८ वर्षं की आयु तक, क्षत्रिय का से ११ 
तक वैश्य का८ से १२ तक हो जाना चाहिए अधिक 
अयु न हुई ह, उन विवेकवान्‌ विद्रान ओर आचरणवान्‌ 
आचार्य से विधिपूर्वक उपनयन्‌ संस्कार कना चाहिए । 
जो लोग धनवान नही दै, अधिक आयुके हो चुके है, 
जिन्हे अवकाशं कम मिता है, जिन्हे अपने निकट कोई 
उपमुक्त आचार्य एेसा नही दिखाई पड़ता जो केवल चिन्ह 
पूजा कराने के अतिरिक्त आत्म-निर्माण का पथ-परदर्शन 
भीकर सके, तो भी निराश हनि की कोई वात मही, इन 
कडिनाईृयो के कारण द्विजत्व का चरत तेने का अनिवार्य 
कर्तव्य म तो स्थगित करना चाहिए ओर्‌ न इसको "फिर 
कभी" के लिए टालना चाहिए, वरन्‌ जितना शीघ्र हो सके 
किसी उपयुक्त पथ-परदर्शक को तलाश करके उसके द्वारा 
संक्षिप्त संस्कार के साथ उपवीत सस्कार करा तेना 
चाहिए ओर यज्ञोपवीत पहनना आरम्भ कर देना चाहिए 1 
उपवीत धारण कसे के साथ-साथ वेदारम्भ भी हेता 
है 1 पराचीन काल मे गुरुकुलो मे रह कर बह्चाती लम्बे 
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समय तक गुरु मुख से वेद ज्ञान प्राप्त करते थे । आज 
यदि उतना सम्भव नही है तो भी यज्ञोपवीत के तत्व-ज्ञान 
को सविस्तार जान लेना भी किसी प्रकार वेद ज्ञान कौ पूर्वि 
कर सकता है । वेद मेँ सिस ज्ञान की विशद्‌ व्याख्या है 
वह सव वीज रूप से गायत्री मे मौजूद है । यदि उपवीत- 
धारी व्यक्ति गायत्री को मनोयोग पूर्वक समञ्चलेतो उसे 
वेदाध्ययन का लाभ मिल सकता ह॑ । (१) उपवीत धारण, 
(२) गायत्री की दीक्षा, (३) पथ-प्रदर्शक की नियुक्ति, यह 
तीन कार्य एक साथ होने चाहिए । यह त्रिविध सुयोग 
जव एकसाथ मिलता है तो त्रिवेणी के मिलनसेवने 
तीर्थराज जैसा महान्‌ फल मिलता है । 

यज्ञोपवीत को धरण करना, द्विजत्व मे प्रवे करना, 
साधारण काम नही है । यह महान्‌ कार्य केवल धार्मिक 
कर्मकाण्ड कसते रहने से पूरा मही हे सकता । इसके लिए 
हृदय के गहन अन्तराल मे परिवर्तन टीना चाहिए वहो से 
भ्ेरणा ओर स्मूर्षि आनी चाहिए । वाहरी उत्साह तो 
क्षणिक होता दै, दूसरे के द्वारा भरा हुआ जोश वु समय 
मे समाप्त हो जाता, पर जो स्फुरणा अन्तकरण से 
निकलती है यह प खी पर्वत्त कौ अग्निशिखा की 
भति प्रज्वलित ही रहती है । यह अग्निशिखा प्रज्वलित 
हो जाने पर साधक का अन्तःकरण सुदृढ आधार पर खडा 
हो जाता है ओर आध्यात्मिक यात्रा आगे चढ़ने लगती 
३ । यह आन्तरिक निर्माण तब होता दै, जब आत्मा मे 
ब्राह्मी भावना हिलेरे तेती दै । इस स्थिति को प्राप्त 
कले के लिए हमे भगवती गायत्री माताही की शरणमे 
जाना पड़ता है! इसलिए शाख्रकारो ने कषा दै कि 
विश्वमाता गायत्री मे यज्ञोपवीत का गुह रहस्य छिपा 
हुभा दै, विना गायत्री मे यज्ञोपवीत अधूरा है केवलं चि 
पूजा मात्र है । इसलिए जो गायत्री सहित यज्ञोपवीत को 
धारण करता है वही सच्चे द्विजत्व को प्राप्त करताहै । यो 
चह पूजा तो सभी करते है, लकीर ततो सभो पीटते है पर 
द्विज वही दै जो आत्म-दृष्ट प्राप्त करके उदेश्यमय जीवन 
जीता है ¡ अन्यथा जन्म से तो सभी शूद्र ही है फोई भते 
हौ अपने को सवर्णं कहता रहे । इसलिषए द्विजत्व को 
प्राप्ते करने के लिए गायत्री की शरणागति आवश्यक है । 


चोटी ओर जनेऊ की उपेक्षा 
न कीजिए 


शिखा ओर यज्ञोपवीत यह दो हिन्दू थं के प्रधान 
चि है । जिस प्रकार इस्लाम धर्मं मे सुनत कराना 
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इस्लाम के प्रति आस्था का प्रतीक है, जिस प्रकार सिख 
धरम मे, कडा, केश, कंघी, कृपाण ओर काप को अपना 
प्रतीक मान कर धारण करते है, जिस प्रकार ईसाई लोग 
गले मे राई वौधना अपना धर्म प्रतीक मानते रै, इस प्रकार्‌ 
हिन्दु धर्म में चोरी ओर जनेऊ को आवश्यक धर्म प्रतीक 
मानकर उन्हे धारण किये रहने के कठोर आदेश दिये गये 
द । 
हिन्दू धर्मं मे शरीर को एक देव मंदिर माना गया है 
ओर हर धर्मप्रमीसे आशा की गई रै कि जिस प्रकारदेव 
म्न्दिये में धरम धारण, ईश्वर की स्थापना करके न केवल 
वहां का भीतरी वातावरण पवित्र रखा जाता है वस्‌ वाहा 
क्षत्र मे भी धर्म-भावनाओं सत्रवृत्तियो द्वारा देवालय कमे 
ओर उसके कार्यक्रम एेसे हों जिनके सप्पक मँ अनि मात्र 
से लोगों मे सदभावनार्पं उत्न हो । देव मन्दो पर 
उनकी पयित्रता ओर महत्ता के प्रतीक शिखर कलश 
लगाये जाते दै, यह शिखर कलश एक प्रकार के इष्ड है 
जो अपनी ऊंचाई के माध्यम से मस्तक को ऊँचा उठाये 
हुए अपने महान्‌ उदेश्यो कौ घोपणा करते रहते है । 
शरीर रूपौ देव मन्दिर के ऊपर भी इमम प्रकार एक शिखर 
स्थापित किया जाता है जिसे शिखा या चोटी कहते है । 
हर्‌ किले के ऊपर वँ की सरकार का एक इण्डा 
फहराता है जिसका तात्र्य उस किले के ऊपर उस केन्र 
से संचालित भेर के ऊपर अमुक सरकार का वर्चस्व है 
यह घोषित कला हेता है । शरीर भी एक किला है । 
इसे भीतर रहने वाली सत्ता का आधार क्या है 2 वह 
किन आदो एवं उदेश्यो के अनुरूप कारय करतौ है? 
यह जानकात उसके कपर उने वाते इणडे को देखने 
मात्र से प्राप्त कौ जा सके, इस उदेश्य की पूर्ति के लिए 
शिर पर चोरी रखाई जात दै । यह दिद च्म का इण्डा 
जो हर धर्म भ्रमो के सर्वोच्च शिखर मस्तक के ऊपर 
गादा जाता है 1 यह शरीर दिन धरम कौ भावनाओ अर 
मान्यताओ से अभिप्रेत है । चोटी रखा करर हिन्दू 
अपने शरीर कौ आन्तरिक भावनाओं की घोषणा करता 


। सो कपडे का एक छोटा टुकड़ा मत्र होने से ण्डा 
अपने आपमे कुछ विशेष मूल्य नही रखता 1 उत व्यर्थ 
का दण्डाकहाजासकतादै । पर कोर भी देश या देश- 
भदत उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता से इनकार 
करता । उसे हर महत्त्वपूर्ण स्थान पर लहंसया जाता है । 
हर राष्ट्रीय पर्व पर इण्डाभिवादन के कार्यक्रम समरोह- 
पूर्वक सम्पन कयि जति । दिन्दूकी , ेसी 


म 


होती है । संध्या, हवन आदि प्रत्येक शुभ कर्म के समय 
चोरो को ग्रन्थि संस्कार के साथ पूजन इसोतिपए्‌ द्यि 
जाता है कि कोई हिन्दु इस धरम प्रतीक की कहौ सपक्षान 
कसे लगे 1 हिमालय की ससे ऊँची चोटी एवेरष्ट के 
ऊपर रोरपा तेनसिह ने इण्डा गादा था ओर एकर 
एवम्‌ गौरव पूरण प्रक्रिया सम्पन की थी । रूसने चन्रमा 
प॒र उपना रकेट भेजा तो वलँ उपनी विजय पताका भ 
फहराई । चन्द्रमा से भो ॐदे-एवरैस्ट से भी ठेव 
मानेव मस्तक की ऊँचाई पर चद कर उसके ऊपर 
धार्मिकता कौ विजय पताका फहरति हुए हर हिन्दू उससे 
ज्यादा प्रसनता ओर गर्वं अनुभव करतां ई जितना चन्रमा 
पर इण्डा फहरति हुए रूस मे अनुभव किया । 
चोटो रखाना हिन्दु धरम के प्रति ठमारौ अदूर नष्ट 
की धोपणा दै । जव किसी राजसत्ता का एतम होता 
तभी उसके राज भवने पर से वह ड्ञण्डा उतारा जाता ह । 
जव कोई फौज हार कर आत्म-समर्पण करती दै, तभी 
अपना इण्डा भिराकर सफेद दण्डा फहरातौ है । चोरी 
कटा देने का अर्थं भी उपनी धर्म भानाओ के प्रति अनास्या 
एव अविश्वास घोषित करना है । मुसलमानो मे 
काटने पर बहुत ओर दिया था, इसके लिए उन्होने तोगे 
पर्‌ नाना प्रकार के अत्याचार किये ओर मृत्युदण्ड तक 
दिये । इस पर भी निष्ठावान लोग विचलित न हुए । 
उन्होने वोरौ-बोरी कटवा दौ प्र चोटी न कटने दी । राणा 
परताप. शिवाजी, बन्दा वैरगो, हकोकतराय, गुरु गोविद 
सिंह आदि असंख्य बलिदामो के पीठे चोरी की रक्षा 
करे कौ प्रचल भावना हौ प्रधान रूप से काम करती धी । 
„ र्य इण्डा फहराते समय यह गाया जता 
है--“इसकी शान म जाने पावे । चाहे जान भले ही 
जावे ।" एक असिद्ध र मीत मे उद्बोधन है कि“ 
पित्रो भले हौ गवाना । प्रन दण्डा को नीचे ज्ुकाना 
यह बाते केवल भावना ही नही है ष्य इण्डे की रक्षा 
४ . सहसो देश-भक्तो ने अपने प्राणो का बलिदान 
करिया च । इस धर्मं पताका चोरी की रक्षा के लिए हुए 
बलिदानो का इतिहास भी बड़ा गौस्वूर्ण है । वे 
वलिदानी आत्माएं हमे इस धर्म पताका दो शान ओर 
सुरक्षाकोअ के लिए आज भी सजग 
रहती है आत्मा जिन्होने हिन्द्‌ 
, आज भी 
करतो रै 
की 
एदं 





आज इस अवसर कौ दुःखद्‌ घडियों मे हम म केवल 
अपनी धर्मनिष्ठा को ही भूते है वरन्‌ उसकी शिखा के 
प्रति भी उपेक्षा बुद्धि रखने लगे हैँ । उसे व्यर्थं समदने 
लगे है ओर मस्तिष्को पर से हारे हुए सिपाही कौ भति 
उसे गिरा कर ही अपनी लञ्जा ओर पराजय्‌ का प्रदर्शन 

कररहेदै । 
यो चोटी रखाने के अनेको वैज्ञानिक लाभभी है ! 
मस्तकं का वह केन्द्र विन्दु जह मेरुदण्ड एवं मस्तिष्क के 
स्नायु तंतु परस्पर सम्बद्ध होते है, हमारी मानसिक 
शवितयो का उद्भव स्थान माना जाता है । वह पृथ्वी के 
उत्तरी धुव की तरह सन्तुतन संस्था एवं शवित्त केन्र भी 
दै। इस स्थान की सुरक्षा उच्य स्तरीय भावनाओं की 
सुरक्षा के लिए सूक्षमदशीं ऋ्िओं ने अत्यन्त आवश्यक 
मानी है । उस संस्थान को ऋतुओ का प्रभाव या मामूती 
चोट आदि से रक्षा होती रहे इसलिए एक मुलायम गदी 
के रूपमे ढाल जैसी चोरी रखा दौ जाती है । इसके 
फलस्वरूप हमारा श्रद्धा केन्र सूक्ष्म वना रहता है ओर 
हमारी आदर्शवादिता शिथिल नही हेम पाती । यह तत्व 
इस गये गुजर जमाने मे भी चोटी धारी हिन्दुओं मे सरे 
संसार्‌ के निवासियो की अपेक्षा अब भी कही अधिक 
दै । मेरुदण्ड का उद्गम केद्र शीर्षबिन्ु ज योगी लोगं 
सहस्रार कमल मानते है, अध्यात्म शाख की दृणि से 
अत्यन्त प्रभावशाली संस्यान है--उस स्थान पर अने 
वाते बालो को काटने से वहौँ विकृति एवं अनावश्यक 
हलचल पैदा होती है, कटे हुए वालो की जडं उने पूरी 
लम्बाई तक बढ़ाने के लिए पुनः सक्रिय होती है ! उनकी 
यह सूक्ष्म हलचलत कामुकता, वासना, क्रोध आदि दरवृत्तियो 
को प्रोत्साहन देती दै । यह हलचल हमारी आन्तरिक 
्रष्ठता मे वाधा पूरहुचाती है, इसलिए पियो ने यह 
व्यवस्था विधान बनाया कि चोटी के बाल कभौन काटे 
जाये ओर वहो बालो कौ जड़ो को आवश्यक हलचल 
कसे से वचाकर दुर्वृ्तियो पर कान रखने का मार्ग सरल 
किया जाय । चोरी रखाने के एसे ही अनेको ओर भी 
, वैज्ञानिक लाभ है पर उनसे भी अधिक हम अपने शोर 
व पर शिखा फहरा कर अनादि काल से करते अये 

॥ 

यञ्ञोपवीते का स्थान शिखा सै भो ऊँचा माना गया 
है । वह आदर्शमय, दिव्य ' जीवन वनानि के लिए निरन्तर 
प्रयल करते रहने की हमरी दृढ़ प्रतिज्ञा का चिहूर हे । 
रमजान के महीने ये मुसलमान लोग एक महनि के लिए 
कुछ त्रत लेते है ओर अपनी उस वतशीलता के प्रतीक 
रूप मेँ गे मे कलाव (रेगोने सूत का लच्छ) मतेमे 
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वधते है जिससे उन्हे अपने व्रत की याद बराबर बनी रहे 
ओर उन दिनो के धर्म कर्तव्यो का तरिवाहन ठीक प्रकार 
होता रहे ! हिन्दू काकाम एक महीना व्रत लेने सेनही 
चत सकता । वह थोड़ा समञ्ञदार होते ही आजीवन 
आदर्थवादी, आत्म सयमी, परोपकारी, धर्मं परायण एव 
आध्यात्मिक निष्ठावान्‌ रहने का व्रत लेता है ओर उसका 
प्रतिज्ञा सूत्र--यज्ञोपवीत--बड़े धर्म समारोह के साथ 
धारण करता है । 

धर्म शाखो मे जनेऊ पहनमे कौ बड़ी प्रशंसा की गई 
है ओर न पहनना एक निंदनीय अधर्म बताया भया दै । 
जनेऊ की उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुए पदम पुराण, 
कौशल खण्ड मे कहा गया है कि--यज्ञोपवीत धारण 
कले से अनेक जन्यो के पाप (कुरसंस्कारः दूर हो जाति है । 
बरह्मोपिद्‌ मे लिखा दै कि--यज्ञोपवोत परम पवित्र हँ । 
ईश्वर ने से सबके धारण करने कै लिए सहज बनाया 
है । यह आयु वर्धके, स्पूर्ति दायक, बन्धन से डने 
वाला एवं तेज ओर वल बढ़ाने वाता है । ऋण्वेद्‌ 
४।७।१ मे लिखा है--यञोपवीत द्वारा सत्य व्यवहार 
की आकांक्षा, अग्नि के समाने तेजस्विता ओर दिव्य गुणो 
की पवित्रता प्राप्त होती है । जहो इस प्रकार की प्रशंसा के 
अनेकों प्रमाण मिलते है वलं इनकी उपेक्षा करने कौ 
भर्त्सना भी स्थान-स्थान पर मिलती है । बोधायन का 
कथन है कि-- “सदा यज्ञोपवीत धारण किये ओर शिखा 
रखाये रहना चाहिए । जो एेसा नही करते उनके सव धर्म 
कर्म निष्फल चले जति है ।” महाभारत मे लिखा है 
कि--“यज्ञोपवीत की उपेक्षा करने वालेके हाथ का छुभा 
जल तक ने पीना चाहिए 1" इस प्रकार के वचनो की 
बहुलता धर्म गरनथो मे विखरी पड़ी है । 

कारण स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत के साथ सम्बद्ध 
आदर्शवादौ व्रतशीलता के उत्तरदायित्वो को अपने कथे 
पर्‌, हदय पर, कलेञे पर्‌, पीठ पर धारण करना हर 
मानवता के पुजारौ-भारतीय संस्कृति के अभिमानी का 
आवश्यक कर्तव्य है । उसे अपनाये विना कोई व्यकिति 
उस लक्ष को प्राप्त नही कर सकता जो मानव-जीवन की 
सफलता के लिए अभीष्ट है । प्राचीन काल मे 
आदर्शवादौ जीवन की प्रतिज्ञा लेना ओर यशञोपवीत धारण 
करना एक ही बातत मानी जाती थी । जो इस महानता का 
गौरव अस्वीकार करे--हीन कर्मो ओर दीन विचारो मे 
तृष्णा ओर्‌ वासना मे पडे रहने का पाशविक दृष्टिकोण 
अपनवि ओर जनेऊ मे सनिहित आदर्शो को धारण करने 
से इनकार करे, उसे शूद्र, चाण्डाल अन्त्यज आदि नामो से 
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इस्लाम्‌ के रति आस्था का प्रतीक रै, जिस प्रकार सिख 
धर्मं मे, कड़ा, केश, कंधी, कृपाण ओर कापि को अपना 
प्रतीकं मान कर धारण करते है, जिस प्रकार ईसाई लोग 
गले म टाई ्वोधना अपना धरम प्रतीक मानते ६, इस प्रकार 
हिन्दु धर्म मे चोरी ओर्‌ जनेः को आवश्यक धर्म प्रतीक 
मामकर उन्हे धारण किये रहने के कठोर आदेश दिये गये 
है । 

हिन्द्र धर्म मे शरीर को एक देव मंदिर माना गया है 
ओर हर धरम रमी से आशा कौ गई है कि जिस प्रकार देव 
मन्दिरो भे धर्मं धारण, ईएवर कौ स्थापना करके न केवत 
बह का भीतरी वातावरण पयिद्र रखा जाता है वस्‌ वाह्य 
तर मे भौ धर्म-भावनाओं स्वृ्तियो द्वारा देवालय वे 
ओर उसके कार्यक्रम एसे हो जिमके सम्यक मे अने मात्र 
से लोगो मे सद्भावा उत्पन हौ । देव मन्दिरे षर 
उनकी पवित्रता ओर महत्ता के प्रतीक रिखर कलश 
लगाये जाते है, यह शिखर कलश एक प्रकार के इण्डे है 
जो अपनी ऊंचाई के माध्यम से मस्तक को ऊँचा उटाये 
हए अपने महान्‌ उदश्यो कौ घोषणा करते रहते है । 
शरीर रूपौ देव मन्दिर के ऊपर भी इसी प्रकार एक शिखर 

स्थापित्त किया जाता ह जिसे शिखा या चोरी कहते है । 
र किले के ऊपर वहो की सरएकार्‌ का एक इण्डा 
फहशता दै जिसका तात्पर्य उस किले के ऊप्र उस केर 
से संचालित कतर के ऊपर अमुक सरकार का वर्चस्व दै 
यह धोपितत करना होता दै । शरीर भरी एक किला है । 
इसके भीतर रहने वाली सत्ता का आधार क्या है ? चह 
किन आदर्शो एवं उद्यो के अनुरूप कार्य करती है 2 
यह जानकारी उसके ऊपर उड़ने घाले इण्डे को देखने 
मात्रसे प्रप्त की जा सके, इस उदेश्य की पूर्तिके लिए 
शिर पर चोटी रखाई जाती है । यह द्द्‌ धर्म का ज्ञण्डा 
जोहर धर्म प्रमी के सर्वोच्च शिखर मस्तक के ऊपर 
गादा जाता दै । यह शरीर हिन्द ध्म फी भावनाओ ओर 
मान्यताओं से अभ्प्रित है 1 चोटी रखा कर हर हिन्दू 
अपने शरीर कौ आन्तरिक भावनाओं की धोपणा करता 

॥ 

यो कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मत्र हमे मे छ्मण्डा 
अपने आपमे कुछ विशेष मूल्य महौ रखता । उसे व्यर्थ 
काद्वण्डाकहा जा सकता है । पर्‌ कोई भो देश या देश- 
भवतत उसकी उपयोगिता एव आवश्यकता से इमकार नही 
करता । उसे हर महत्वपूर्णं स्याने प लहराया जाता है 1 
हर राष्टीय पर्वं पर्‌ इ्ष्डाभिवादन के कार्क्रम समारोह- 
पूर्वक सम्पन् किये जति ह । हिन्दू को मान्यता भो एेसी 


होती दै । संध्या, हवम आदि परत्यक शु कर्म कै एष 
चोटी को ग्रन्थि संस्कार कै साथ पूजन दृतिर्‌ शिव 
आता है कि कोई हिन्दू इस धर्म ्रतोक की कही सक्ष 
कएने लगे । हिमालय की सयसे ऊंची चोरी एवेएटे 
ऊपर शोरपा तेनरसिंह मे चण्डा गाढ़ा धा ओर एकर 
एवम्‌ गौरव पर्णं क्रिया सम्पयन कौ धी 1 रसते वन 
पर उपना केर भेजा तो वर्ह उपनी विजय पताक ध 
फहराईं । चन्द्रमा से भी उचे-एवोस्ट से भर 3 
मानव मस्तक की ऊंचाई पर चद कर उसके उप 
धामिकता कौ विजय पताका फहराते हूए हर हिद उफ 
ज्यादा प्रसनेता ओर गर्व अनुभव करता ह जितना वन्मा 
पर रण्डा फहरते हुए रूस ने अनुभव किया । 

चोटी रखाना हिन्द धर्म के प्रति हमारी अदू नि 
कौ घोपणा है । जव किसी राजसतता कां पठ हेता 
तभी उसके राज भवन पर से वह दण्डा उतारा जता ५ 
जव कोई फौज हार कर आत्म-समर्पण करती ० 
अपना इष्डा गिराकर्‌ सफ़द इण्डा फहराती है । 
कटा देने का अर्थं भो उपनी धर्म भानाओ के प्रति अव 
एव अविश्वास घोषित करमा है । तर 
कायने पर बहुत जोर दिया था, इसके लिए उन् ष 
पर्‌ नाना प्रकारे के अत्याचार किये ओर मृतयुद्ड ) 
दिये 1 इस पर भी निष्टावान तोग विति म ५ 
उन्होने चोरी-बोरी 6 दीप्र क न 1 1 
प्रताप. शिवाजी, बन्दा , हे ॥ 
सिंह आदि असंख्यो बलिदान के पीठे चोटी कौ 1 
करे की प्रबल भावना हौ प्रधान रूप से काम कती ह 

रष्टय इण्डा फहरति समय यह गाया 
है--“इसकी शान न जाने पाने । चाहे जान री 
जावे!" एक प्रसिद्ध शष भीत मे उद्बोधन है कि 
मितो भते ही गवाना । पर्‌ न ण्डा कौ मचे 1 
यह वाति केवल भावना हौ नही है, राय इष्ड छ अ 
र . सहस्व देश-भक्तो ने अपते रणौ का बि 
कियाद । इस धर्म पताका चोरी की रा कै श क 
बलिदामो का इतिहास भी बड़ा गौरवपूर्ण है भः 
वलिदानी आस्मि हमे इस धर्म पताका कौ ५/1 
सुरक्षा को अश्षुण्य वनाये रखने के लिए आज नि हिन्‌ 
करती रहती है । उन ऋषयो की आत्मा निनहोन 
संस्कृति का निर्माण ओर विकास किया, आज भी 
वंशजो से उस भावना की दृढ़ता की आशा 
यह दुंद्रती है कि उमे वंशज अपनी निष्ठा की क 
शिखा को उपने शीरपं स्थान पर धारण किये हुए 
नदी) 


आज इस अवसर कौ दुःखद घदियो मे हम न केवत 
अपनी धर्मनिष्ठा को ही भूते है वर्‌ उस्षकौ शिखा के 
भ्रति भौ उपेक्षा वुद्धि रखने लगे है । उसे व्यर्थ समने 
लगे है ओर मस्तिष्को पर से हार हुए सिपाही की भाति 
उसे गिरा कर हौ अपनी लज्जा ओर पराजय का प्रदर्शन 
कररहेहै 1 
यो चोरौ रखाने के अनेको वैस्ञानिक लाभ भी है 1 
मस्तक का वह केन्र विन्दु जहौ मेरुदण्ड एवे मस्तिष्क के 
स्नायु ततु परस्पर सम्बद्ध होते रै, हमार मानसिक 
शक्तियो का उद्भव स्थान माना जाता है 1 वह पृथ्वी के 
उत्तरी धुव की तरह सन्तुलन संस्था एवं शक्ति केन्द्र भी 
दै। इस स्थनि की सुरक्षा उच्च स्तरीय भावनाओं कौ 
सुरक्षा के लिए सूक्ष्यदर्शो ऋश्पिओं ने अत्यन्त आवश्यक 
मानी है 1 उस संस्यान की कऋरतुओं क प्रभाव या मामूली 
चोट आदि से रक्षा होती रहे इसलिए एक मुलायम गदौ 
केरूपमें दाल जैस खोट रखा दौ जाती है । इसके 
फलस्वरूप हमारा श्रद्धा केद्ध सूक्ष्म वना रहता है ओर 
हमारी आदर्शवादिता शिथित नही हेन पाती । यह तत्व 
इस गये गुज जमाने मे भी चोटी धारो हिन्दुओं मे मारे 
संसार्‌ के निवासिरयो की अपेक्षा अव भी कही अधिक 
है । मेरुदण्ड का उद्गम केन्र शोर्पविनु जहो योगौ लोग 
सदसार कमल मानते ई, अप्यात्म शास की दृष्टि से 
अत्यन्त प्रभावशातौ संस्थान है--उस स्यान पर आनि 
वाते यालों को काटे से वहं विकृति एवं अनावर्यक 
हलचल पैदा होती दै, कटे हुए बालो कौ जद उन पूरी 
लप्वाई तक वदने के लिए पुनः सक्रिय होती है । उनकी 
यह सृकष्म हलचत कामुकता, वासना, क्रोध आदि दु्वृत्तियो 
को गरोत्साहन देती दै । यह हलचल हमारी आन्तरिक 
्रे्ठता भें वाधा पर्ुचात है, इसलिए ऋषियो ने यह 
व्यवस्था विधान वनाया किं चोरी के वाल कभी न कटि 
जाये ओर वौ बालो को जड़ को आवश्यक हलचल 
कएने से वचाकर्‌ दुवृत्तियं प्र कायू रखने का मागं सप्त 
किया जाय । चोटी रखने के एेसे हौ अनेको ओर भो 
यज्ञातिक लाभ है पर उनसे भी अधिक हम अपने शोर्षं 
कः पर शिखा फहरा कर अनादि काल से करते अये 
॥1 


यज्ञोपवीत का स्थान शिखा से भी ऊँचा माना गया 
है ! वह आदर्शमय, दिव्य जोवन बनाने के लिए निरन्तर 
प्रयल करते रहने की हमर दृढ़ परतिज्ञा का चिह है 1 
रमजान के महनि मे मुसलमान लोग एक महीन के लिए 
कुठ व्रत लेते है ओर अपनी उस त्रतशीलत्रा के प्रतीक 
सपमे गते मे कलावा (रगीन सूत का लच्छ) गते मे 
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बौधते है जिससे उद अपने चत कौ याद वरावर बनी रहे 
ओर उन दिनों के धर्म कर्तव्यौ का निवाहन ठीक प्रकार 
होता रहे । हिन्दू का काम एक महीना व्रत तेने से नदी 
चल सकता । वह थोड़ा समञ्जदार होति ही आजीवन 
आदर्शवादी, आस्म संयमी, परोपकार, धर्म परायण एवं 
आध्यात्मिक निष्ठावान्‌ रहने का व्रतं लेता रै ओर उसका 
प्रतिज्ञा सूत्र--यजोपवौत--वदे धर्मं समारोह के साथ 
धाए्ण करतार 1 

धर्म शासतो मे जऊ पहनने की बड़ी प्रशंसा कौ गई 
है ओर न पहनना एक तिंदनीय अधर्म यताया गया ह । 
जनेऊ की उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुए पदम पुराण, 
कौराल खण्ड मे कटा गया टं कि--यज्ञोपवीत धारण 
कटे से अनक जन्मो के पाप (कुसंस्कार) दूर हो जति हं । 
बरह्मोपनिद्‌ मेँ लिखा है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है । 
ईश्वर ने इम सके धारण कसे के लिए सहज वनाया 
है । यह आयु वर्धक, स्पूर्वि दायक, बन्धन से दुन 
वाता एवं तेज ओर बल बढ़ाने वाला है । ऋष्वेद 
४।७।१ मे तिखा रै-यजोपवीत द्वारा सत्य व्यवहार 
की आकांक्षा, अग्नि के समाम तेजस्विता ओर दिव्य गुणों 
की पवित्रता पराप्त होती है । जहौ इस प्रकार कौ प्रशसा के 
अनेको प्रमाण मिलते है वहौ इनकी उपेक्षा करने की 
भर्त्सना भो स्थान-स्थान परं मिलती रै । वोधायन का 
कथन है कि- “सदा यञोपवीत धारण किये ओर शिखा 
रखाये रहना चाहिए ! जो एेसा मही करते उनके सव धर्मं 
कर्म निष्फल चते जते है ।” महाभारत मे लिखा ह 
क्-“यज्ञोपवीत की उपेक्षा करने वाते के हाथ का दुभा 
जल तक न पीना चाहिए 1” इस प्रकार के वचनो की 
बहुलता धरम ग्रन्थो मे चिखरी पड़ी है । 

कारण स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत के साथ सम्बद्ध 
आदर्शवादी व्रतशीलता के उत्तरदायित्वो की अषने कंधे 
पर्‌. हदय पर, कलेजे पर, पीठ पर धारण करमा हर 
मानवता के पुजारी-भारतीय संस्कृति के अभिमानी का 
आचवरएषक कर्तव्य दै । उसे अपनाये चिना कोई व्यवने 
उस लक्ष को प्राप्त मही कर सकता जो मानव-जीवन की 
सफलता के लिए अभीष्ट है । प्राचीन काल मे 
आदर्शवादी जीवन की प्रतिज्ञा लेना ओर यज्ञोपवीत धारण 
करना एक ही बात मानी जाती धी । जो इस महानता का 
गौरव अस्वीकार करे--हीन कर्मो ओर दीन विचारो मे 
तृष्णा ओर वासना मे पड़ रहने का पाशविक दृष्टिकोण 
अपनावे ओर जनेऊ मे सनिहित आदर्शो को धारण कसे 
से इनकार करे, उसे शूद्र, चाण्डाल अन्त्यज आदि नामो से 
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मुकाग जता था । रसे लोग एक प्रकार ते समाज 
वहिष्कृत ही रहते थे । कोई सभ्य आदमी उनपे प्रेम 
व्यवहार नही करता धा । आज तो किसी वश मे जन्य 
सेने मात्र से श्र, चण्डाल, अन्त्यज मान जने ले है ओर 
उम्दें जनेऊ पहममे का अधिकारी नही माना जाता । 
प्राचीन कालमेटेसान था जो ल्लोग धर्मृकर्तव्यो का त्याग 
करते थे, वे ही वहिष्कृःत हते थे । आज तो जय कि हेर 
कषतर मे अन्धेर ओर अविवेक का साप्राञ्य है तो षह 
समाज दण्ड भौ एक रूद्वि परम्परया वन गयाहै 1 आजकी 
रूद्धिवादिता के अनुसार हौ चोरी मे सजा पये हृए किसी 
व्यक्ति के वशजे को भौ सहस्रो पोदियों तक चैत जनि 
काही दण्ड मित रहा है \ यह दु-खद अविवेक मिटना ते 
दै रो. वित्रेक का उदय होनि तक के लिए कु प्रता 
करमी पदे यहे वात दूसपै है 1 
यज्ञोपवीत को गायत्र कौ प्रतिमा माना गया रै } 
गायत्री मे नौ शब्द है । उनके प्रतीक रूपमे यजोपवीत गौ 
धागे का नता दै । गायत्री भे तीन चरण है--जनेऊमे 
तीन लड हती र । गायत्री मे भूर्भुव स्वः तीन व्याहतियं 
दै--जनेड पे तीन गडि लगाई जाती है । अन्तमेजो 
एक वदो बरह्म ग्रन्थि लगाई जातौ रै वह ॐ की प्रतीक 
दै । यज्ञोपवोते धारण करते समय गुरु मन्रकेरूपमे 
केवलं गायत्री तेने का ही विधानं है । यज्ञोपवीत 
शब्द--यज्ञ मे पवित्रे किया हुआ सूत्र । वह यज्ञोय जीवन्‌ 
के आदर्शो का अनुगमन करने का प्रेएक दै । यज्ञोपवीतं 
धारी को द्विज कहे है । जो लोग जीवतमे से, संसारमे 
से अज्ञान को हराप्रे म अभिरुचि ते वे ब्राह्मण, जो 
अशवित्‌ भिरावे वे क्षत्रिय, जे अभाव का निवारण करे वे 
वैश्य श्रेणी भे अति है । संघार मे समस्त दुःखो के इन 
तीन कारणो को--अज्ञान, अशस्ति ओर्‌ अभाव को 
मिरनि के लिए कथिवद होवे हौ स्च्वेद्धिजिटै एसे 
लोगो को उचिते है कि अपनी शीलता कां प्रतीक 
यज्ञोपवीत भी अवश्य धारण करे । 
यज्ञोपवीत धारौ को द्विज कहते दै ! द्रिज का अर्य 
है--दोकार जन्म तेने कला । एक चार जन्म माता-पिति 
कर्ज वीर्यसे होकर है ) यह प्ाश्विक जन्म है । अन्य 
पशु-प्षो भो इसी प्रकार जम्मते है । पर भारतीय 
धर्मावलम्बी को एक जन्म मानवता के आदर्शो को अपना 
कर दिव्य जीवन विताने की व्रततशी्तता द्रास एक नया 
जम्मु दूसरा ज्र भी धारण करना पड़ता है । दसौ का 
माम द्विजत्व है । द्विज का धर्म संस्कार यज्ञोपवीत धारण 
दै । गायत्री माता ओर यज्ञ पिता के द्वारा इस धरम जीवन 
मे प्रवेश पिलता रई । गायत्री मे सन्निहित विवेकशोलता 


ओर यद मे अपिप्रेत त्यागमय जीवनं कौ अपमान षदा 
सद्विचारो आर सत्वर्मो को अपने के लिए प्रयलगर॑त 
रहना यज्ञोपवीत धारी का कर्तव्य रै । जनेऊ प्रहमनाए 
धर्म चिह् म्र नही ह वस्‌ उस्म उस आद्वादी जीवा 
को ओर्‌ अग्रसर हने को भी प्रएणाहै जे हमे द्विल वौ 
देवत्व की उच्च अन्तस्थिति की ओ प्रसर करक इषौ 
जीवन में स्वर्गीय आनन्द फा आस्वादन करता ह ए 
लोग सव्ये मन से यज्ञोपवीत धारण करे र उरे 
सन्निहितं प्रेरणा पर्‌ ध्याते देने लगे तो मानव-जाहि कवी 
सारी कठिनाश्यां हल हो सकती है ओर इमी पृथ्वी फ 
स्वर्गीय सुख-शान्ति कौ स्थापना हौ सकती दै । 
जनेऊ पहना हमा आवश्यक धर्म कर्तव्य टै । 
भरते हो उसे चिद्व पूजा के रूप म आज पहना जय प 
यदि यह परम्परा जीवितं रही ते कल वह्‌ विवेक 
जागृत होकर रहेगा जो हरे साधारण नर पशुन रहने देकर 
महापुरुषो, नर रलो, भूसे कौ प्रणी तक ऊँचा उम ६ 
जनमे समर्थ होता है । यदि परम्पराओ कौ पीत धा 
को नष्ट मौने दिया जाय, इन वीजो को सुरक्षित रखा 
जाय तो वह दिन भौ आकर रहेगा जव उनकी ह~ 
फुलवार उगेगो ओर सरे विश्व कौ उसी प्रदर द 
आनद मग्न कर देगी जिस प्रकार किः प्राचीने काल 
युगो तक दिव्य उल्लास प्रवाहित करती रही है ! 
जनेऊ धारण करन कु भ कठिन कार्य नहं है । 
मलमूच त्यागने के समय उसे कान पर चदि कौ आद 
कछ दी दिन के अभ्यास से बही सरलतपूर्वक पई चात 
है । दूरे या अशुद्ध होने पए उसे बदलते मे ई8 क 
खर्च नहो 1 गायत्री परिवारे द्राण समय-समय एर 
आयोजित हेति रहने वाले सामूहिक यज्ञ के अर्वस पः 
चिना किसी खं के जनेऊ संस्कार केवल एक दिन क 
उपवास कने मात्र का क्ट उटा कर आसानी से कये 
सकते है । धमे परे गौरव अनुभव कले वाले, हिनु 
कंहलाने मे प्रसनता अनुभव कलन वालि परतयेक क 
को अपना सास्कृतनिक चिह्ठ यज्ञोपवीत धारण को £ 
चादिए } उनम सनिहित शिक्षाओं के करे मे 5 
पुस्तके उपलब्ध दहै । विचारशीलता के आधार पर्‌ ज 
से प्रेरणा लेते हुए हम उच्च जीवन की ओर्‌ सरलतपूर्षक 
अग्रसर ले सकते है ओर अपने सास्कृतिक आधे का 
गौरव वदति हुए अपने मागरव-जवन को भी धन्य वना 
सक्तेहै ! अम 
शिखा ओर सूत्र हमे जातीये जीवन के मौस्वू 
प्तोक है । हम्‌ इनकी उपेक्षा न करे । स्वयं इन्दं णा 
करे अपने वच्चो मे इनके प्रति श्रद्धा यैदा करे, जिन तोगो 


मे इन्हे भूल या उक्षा से छोड़ रखा है, उन्हे इनको 
पुनःधारण करो के लिए प्रोत्साहित करे तो यह धार्मिकता 
की एक वहुत वड विजय मानी जयेगी 1 


कल्याण का पथ 


शिखा ओर सूत्र का कुछ थोड़ा-सा महत्व पिछले 
प्रष्ठा पर बताया गया है .। यह पूर्णं नही है । तत्वदर्शी 
ऋषियो ने मनुष्य के हित का अधिकाधिक विचार करते 
हुए धार्मिक कर्मकाण्डो की, रचना की है । इनमे 
यज्ञोपवीत ओर शिखा को उन्होने सर्वोपरि स्थान दिया 
है । बोरी हिनु धमं का प्रतीक है । हिन्दू के लिए चोरी 
रखना अनिवार्य है । इस अनिवाय॑ता मे एक एेसा महत्व- 
पूर्ण लाभचिपा हुआ है जो मानव राणी के लिए बहुत ही 
अनिवार्यं है वह है-स्वास्थ्य रक्षा । शरीर का केन्र 
मस्तिष्क है । उसके मध्य बितु को सुरक्षित रखने से 
मस्तिष्क ठीक रहता है ओर ध सार शरीर की निरोगता 
भी कायम रहती है । जो शरोर ओर मन से स्वस्थ है उसी 
, का जीवन सच्ये अर्थो मे जीवन है । अन्यथा तो भार रूप 
जीना, इस दृष्टि से शिखा स्ना एक प्रकार से जीवन- 
निर्माण का महत्वपूर्ण काम कसना है । 
` आज हिम्दू धर्मं मे अनेक मतमतान्तर भेद-भाव, 
जातिया प्रचलित है । आपसी भेद-भाव, अनैवय ओर 
भरथकत्व के अनिको चिह मौजूद है । अनेकों देवी-देवता, 
अनेकों धर्म सम्रदाय, अनेको रीत्ि-रिवाज. अनेको 
मान्यता ओर्‌ विचारधारा इस प्रकार फैली हुई है जिससे 
रसा प्रतीत होता है कि बाहर से एक दिखाई पड़ते हुए भी 
सारंगो की भति हिनदू-जाति भीतर ही भीतर अनेक दुकड़ 
मे विभक्त है 1 इस विभक्तता के वीच एक आशा का 
धरवतारा मौजुद है वह रै शिखा बाह्यम से अन्त्यज तक 
ओर्‌ राजा से रंक तक विभिन प्रकार कौ मान्यताएं रखने 
वालों के वीच शिखा एक एसी इकाई है जो सब को एक 
करती है, एक सम्बन्य सूत्र म जोडती है 1 राजनैतिक ओर 
सामाजिके दृष्टि से भी यह सम्बन्ध सूत्र ही मूल्यवान है । 
हिन्दू जाति का एकीकरण कसे के लिए यह प्रतीक बड़ा 
हौ अमूल्यहै । 
आज कल पाश्चात्य सभ्यता कौ लहर मेँ लोग 
धार्मिक चिदं को व्यर्थं समञचने लगे है ओर शिखा, सूत्र 
की अवहेलना करने ले है । इस उत्टे प्रवाह को रोकने 
लिए यह आवश्यक है कि इ प्रतीको के महत्व को 
जन-साधारण में प्रवारित किया जाये, जिससे सर्व 
साधारण को यहं प्रतीत हो जाये कि यह कितनी महत्वपूर्ण 


(अ) 
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वस्तु है । इन व्यापकं चिहों के पौरे कितना बड़ा 
वैज्ञानिक लाभ छिपा हुआ है । उस लाभ से परिचित 
होना हर एक ८६ का कर्तव्य है । क्योकि किसी वस्तु 
का लाभ, महत्व ओर रहस्य को जानि विना उस पर श्रद्ध, 
आस्था ओर प्रीति नही होती । अविश्वास, संदेह ओर 
भरय रहे पर किसी वस्तु से पूरा लाभ नही उठाया जा 
सकता । यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मे भी यही वात रै । 

हिन्दू धर्म वैज्ञानिक धर्म है । इसमे उपयोगिता, 
अवश्यकता, लाभ एवं परम लाभ की प्राप्ति का ध्यान 
रखते हए नियमोपनियम बनाये गये है । रीति-रिवाज, 
त्योहार संस्कार्‌ वर्ण, आश्रम, साधन्‌, कर्मकाण्ड आदि के 
पीछे कोई न कोई ठोस आधार मौजूद है ¦ शिखा ओर 
सूत्र काविषयभीेसाहीहै । इन दोनों को सर्वोपरि 
महत्व दिया गया दै, इन्हे सर्वसाधारण, के लिए व्यापक 
बनाया गया है इससे प्रतीत होता है कि उनके पीछे मगुष्य 
५ लिए कोई बहुत बड़ी ताभदायक अभिसन्धि छिपी हई 

॥ 


गायत्री के दोनो पुण्य प्रतीक शिखा ओर यज्ञोपवीत 
आर्यत्व के, हिन्दुत्व के, देव सस्कृति के प्रधान चिह दै । 
इन धारण कसे वालों पर भारी उत्तरदायित्व लादते है 
ओर उन्हे ब्रह्म आचरण के लिए निरन्तर प्रेरणा करते है । 
शिखा को सिर पर स्थान देना सद्बुद्धि को धार्मिकता या 
आस्तिकता को स्वीकारना है । ब्रह्य को, यज्ञ की धारण 
कने के लिए तद नुकूल आचरण करने के लिए यज्ञोपवीत 
म्रतिज्ञा-चिह है । इस प्रतिज्ञा-चिह को निरन्तर सामने 
रखे से वह प्रण भूलने न पाये, यज्ञोपवीत का यहौ उदेश्य 
है । इस प्रकार शिखा एवं ब्रह्म सूत्र धारण करने वाला 
अपने को ऊँचा उठाने का मार्ग अवलम्बन्‌ करता है । यह 
मार्गं हौ मनुष्य प्राणी के लिए सर्व प्रकार कल्याणकारक 

॥ 

इस तथ्य को हजार बार दोहराना ओर लाच बार 
प्रतिपादित किया जाना चाहिए कि शिखा ओर सूत्र 
भारतीय धर्म के दो सर्वमान्य प्रतीक है । सूत्र नने से 
मुसलमान कहा जा सकता है, सिख धर्मानुयायी पंच केशो 
के द्वार अपनी धार्िक मान्यता म्रकट करते है पुलिस, 
फौज, जहाज ओर रेल आदि विभागो के कर्मचारी अपनी 
पोशाक गणवेश से पहचाने जति है । इसी प्रकार हिन्दू 
धर्मानुयायी भी इन दो प्रतीको को धारण कर अपने 
धार्मिक आदर्शो का परिचय प्रकटीकरण कर सकते है 


३.९ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


गायत्री का वैज्ञानिक आधार 


भगवान कौ अनन्त शवितयौ दै 1 उनमे से कुछ हमरे 
लिए अनुकूल ओर्‌ कुछ प्रतिकूल पडती रै 1 भगवान ने 
सिह व्याघ्र भो वनये है ओर गाय घोड़े भो । सृष्टिमे सिह 
व्याघ्र कौ भो उपयोगिता है परन्तु वे मनुष्य के लिए 
प्रतिकूल ही पडते है । पशुओं फी सहो जातियोमे से 
केवल गाय सय से अधिक उपयोगी सिद्धं हुई है । वृक्ष 
वनस्पतियो को भी भगवानने ही बनाया है प्र उनमेसे 
बहुत से तो विषैले, कीले ओर कष्टदायक होमे से 
प्रतिकूल है । फल, अन्‌, फुलवारी, ओषधि आदि पौये 
मनुष्य केः लिये उपयोगी पडते है वे सावधानी के साथ 
पाले-पोसे जति है । 
ईश्वर की अनगिनत अदृश्य दैवी शक्तियो में 
किती ही एेसी है जो हमारे लिए उपयोग जहौ पड़ती । 
भूकम्प, वज्रपात, विस्फोर, युद्ध. महामार, दुर्भिक्ष, 
अतिवृष्टि, दाह, अग्निकाड, सहार, एव टिड़ी, मुपक आदि 
कौ उत्पादक एेसी अनेक शविततयां है जिनसे सृष्टि का 
कोई ओर्‌ प्रयोजन भले ही पुरा होता हो पर मनुष्य को 
प्रास ही मिलता है। मानव पाणी के लिए्‌ तो वही 
शकितर्यां उपयोगी होतो दै जो उसकी सृष्टि भौर सुख 
शान्ति मे सहायक होती दै । सूर्यं भी शक्तियो का भंडार 
द! उसकी किरणो का विश्लेषण कर वैज्ञानिको ने प्राण- 
घात्तक “मृत्यु किरण” उपलब्ध की है साथ ही 
अद्टरावायल्तेर, अल्फावायलेर, एक्स रेज, ओजियन आदि 
फी किरणे धी दद निकाली गई है जो असाध्य रोगियों 
को प्राणदानं कर सकती है 1 
संसारमे जो कुछ है वह सभी हमारे ति्‌ हितकर 
नही है 1 अपने लाभ की वस्तुओ को हमे दूँढना होता दहै, 
उन्हे पहचानना होता है ओर भ्रयत्ूर्वक उनको अधिक 
मात्रा मे उपलब्ध करके उपयोग करना होता है तव हम 
ईश्वर कौ अगणित लाभदायक वस्तुओं से भरुख प्राप्त 
कसर मे समर्थं हेते है 1 गाय, घोडे, अन, फल, ओषधि, 
कपास, खमिज द्रव्य, धातुर, रल आदि को प्राप्त कसे के 
लिए मनुष्य प्रयलशील रह कर सुख-समृद्धि का 
अधिकारी हज है । यदि उसने इनकी ओर उपेक्षा वरती 
होती या हानिकर वस्तुओ से जा उत्तमा होता तो हानि, 
दुख, दुर्भाग्य, संकट ओर्‌ माश के अतिरिक्त आर कुछ 
हायन अता) 


संसार स्थूल ओर सुध््म दो भागो म वाहु 1 
स्थूल पदार्थ व ह ज आंखें से दिखाई पढते ह । पूवे 
दैजो ओर्छो से दिखाई उही पड़ते फिर पर उग्र 
अस्तित्व मौजूद ई । सदी, गरमा, वायु, ईध श वियु 
परमाणु, रोगकीर रेडियो तरंग आदि अदृश्य हेत हए र 
दृश्य के समान ही मौजूद दै । मृत्यु छेते पर आला श 
से निकल जाती है फिर भी वह अदृश्य स्पते मवु 
रहती दै । 

इश्वर कौ एसी हो अनेक अदृश्य शितं ह ऽर 
योगशाख भौर अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक आचा ॥ 
अपनी सूष्म दिव्य दृष्टि से देखा ओर समना ई! ओ 
गुणो के आधार पर उनको नाम रूप स्थिर किया है। हतं 
का नाम देवता ई । दशवर कौ धन शविति को तश्न.ुदि 
 शवि्त को सरस्वती, युद्ध शक्त को दुर्गा उतदा श 
को ब्रहम, पालन शवितत विष्णु, संहार शक्ति को धिके वर 
शक्ति को हनूमान सिदध शिति कौ गणेश, शाप रि 
को इद्र कहते दै । जो हमरे लिए लाभदायक ग्रहण 
योग्य ई उनसे सवन स्यापन कएने का उनको भभ 
समीप लाकर लाभ उठाने का जो प्रयल किया ज 
उस प्रयल का नाम ही देवोपासना है । 

जैसे गाय सव पशुञओ मे, गंगा सव नदिये ५ 
सब ओौपधियो मे हमरि लिए विशेष लाभदायक ह 
ही ईश्वर की गुप्त दैवी शविततयो मे गायत्री शक्ति रा 
जाति के लिए सव से अधिक उपयोगी है! आव 0 
ज्ञाममयी अदृश्य चेतना रै जिसे सात्विका, राति ॥ 
आनन्द का प्रधान अंश है । 1 ध जाती ह। , 

-अर्थात्‌ ज्ञान, वुद्धि विवेक, प्रेम स्यम, 
श धन, वैभव, पद्‌, प्रततष्ठा, भोग, ४ ॥ 
कसी-अर्थात स्वास्थय, बल, साहस, परर पुरुपः दित 
इन्‌ तोन विशेषताओं वाली त्रिगुणात्मक दल 
ही गायत्री है । चकि यह तीनों ही तत्व मनुष्य पये 
अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है इमतिए्‌ क म 
गायनी उपासना को धी वैसा ही अवश्यक क 
बताया है जैसा सांस लेना, अनन जल ग्रहण क! २ ( 
स्नान से निवटना एव निद्रा तेना आवश्यक है। ती 
क्रियाओ से शरोर कौ रधा एवं वृद्धि हेती दै! ५५ 
उपासना से आत्म-वल की रक्षा ओर्‌ अभिवृद्धि का 
मिलता है। 


शरीर परिपुष्ट, सबल, सतज, स्वस्थ सक्षम हो तो उस 
शारीरिक बल के वदते मे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त 
किये जा सक्ते है । शत्रुओं को एछाडना, कड़ी मेहनत 
करके अधिक कमाना, दुर्‌-दूर की यत्रां कर तेना, रोगों 
से वे रहना, दीर्घजीवी होना, सौन्दर्य कायम रहना, इन्दिय 
भोगो का भरपूर आनन्द उदाना, किसी की सहायता के 
आश्रित न होना, आदि अनेको लाभ शारीरिक बल के है । 
उन लाभो का कितना महत्त्व है इस बात को वह समञ्चता 
है जिसने अपना स्वास्थ्य गवा दिया है ओर शेज-रोज कौ 
शारीरिक पीड़ा, बेचैन, हानि एवं असफलताओं कौ 
दुर्भाग्यपूर्ण निराशा से दुखी रहता दै । आतल्िक वल तो 
शरीर बल से ओर भी अधिक महत्वपूर्ण है उसके लाभं 
कौ गणना मही हो सकतो । मनुष्य जौवन मे जितना 
सुख-दुख है उसमे तीन चौधाई मानसिक ओर एक चौाई 
शारीरिक होता है । स, पतर, मित्र, वल, यश, पद्‌, प्रतिष्ठा, 
नेतृत्व, वैभव आदि के सुख वस्तुतः मानसिक सुख है । 
शरीर को इनसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नही होता । इसी प्रकार 
शोक, वियोग, हानि, भय, चिन्ता, तृष्णा, अपमान, पराजय, 
असफलता आदि के दुख भौ मानसिक है ! शरीर स्वस्थ 
होते हुए भी मन मे यह रोग लगे रह सकते है । आत्मिक 
यल बढ़ जानि से मानसिक सुखों मे वृद्धि ओर दुःखो मे 
कमी होने का क्रम चल पड़ता है । फलस्वरूप गायत्री 
साधना द्वारं आत्मिक बल की वृद्धि कर लेने वाला मनुष्य 
अनायास ही दुखो से छुटकारा पाकर सुख-शाम्ति की 
ओर अग्रसर होता रहता है ¡ 
स्थूल वस्तुओं की सहायता से स्थूल वस्तु पकड़ने 
की विधि को सव लोग जानति है । हाथ से कलम पकड़ना, 
पैरको जते मे पुसा देना, चिमरी से अग्नि उठाना, परिश्रम 
से पैसा कमाना, रुपये से वस्तु खरीदना सभी को मालूम 
है पर अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों को किसके द्वारा किस 
प्रकार पकड कर अपने लाभ के लिए किस प्रकार प्रयुक्त 
किथा जाय, इसकी जानकारी बहुत कम लोगो को होती 
है । वैज्ञानिक आविष्कार से पूर्वं भी बिजली, भाष्‌, गस, 
परमाणु आदि कौ शक्तया मौजूद थी पर लोग उनका 
पकडुना ओर प्रयोग करना न जानते ये । फलस्वरूप 
उनके लाभो से वंचित ये । वैज्ञानिको ने किसी नई शक्ति 
का निर्माण नही किया है केवल उनसे लाभ उठाने की 
विधि का आविष्कार किया है । फलस्वरूप आज उन 
आविष्कार से सर्वत्र लाभ उठाया जा रहा है । दैवो 
शक्तिर्या भाप बिजली, मैस, अणु आदि से भी सूष््म होने 
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के कारण यंत्र की पकड़मे नही है फिर भी एेसी तरकीमे 
है जिनके द्वारा उन्हे पकड़ा जा सकता है ओर उनसे लाभ 
उठाया जा सकता है । अध्या विद्य, योग साधना एेसौ 
ही वैज्ञानिक पद्धतिर्या है जिनका आविष्कार हमारे 
पूजनीय पूर्वजो > युगो तक धोर अध्यवसाय कर के 
उपरन्त किया था! 

ऋषियो मे यह देखा कि सुक्ष्म शक्त्यो उस जाति 
कहै जिस जाति कौ कि हमारो आत्मा है। इसलिए 
आत्मा को ही एेसी विशेष परिस्थिति मेँ गला जाय जो 
उन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो, इस प्रकार उन दोनों मे 
साम्य एवं चुम्बकल्व उत्पन होने से पकड्ना संभव हो 
सकेगा । आत्मा विद्या के अनेक वैकज्ञानिकते्पि सहस्रो 
वर्षो तक उत्कर प्रयल ओर अध्यवसाय के साथ इस 
सम्बन्ध मे शोध करते रहे ओर अन्त मे उन्हे सफलता 
मिली । उन्होने वह तरीके दूँढ निकाले जिनके आधार पर 
अपनी आन्तरिक सत्ता को एेसा योग्यताओं एवं 
विशेषताओ मे ढाल लिया जाता है कि जिस दैवी शक्ति 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करना हो तदुकूल बन कर उसे 
अपने चुम्बकत्व द्वारा पकड़ सकेगा । जमा हुआ मोम, तेल 
मेँ नही मिलता पर यदि मोम को.अम्मि प्र पिधला दिया 


, जाय तो वह तेल मेँ ुल जायगा ! इसी प्रकार दैवी सूक्ष्म 


शक्तियों साधारणतया हर्‌ किसी को प्राप्त नही होती पर्‌ 
यदि साधना द्वारा अन्त.स्तल को पिघला दिया जाय त्री 
वह शक्ति आत्मसात हो सकती है । इसी विधि व्यवस्था 
को, क्रिया को आध्यात्मिक भाषा मे “साधना” कहते है । 

योग महा विज्ञान के आधार पर भब तक असंख्य 
व्यक्तियो ने ईश्वर के अभीष्ट शक्तियो को प्राप्त कसे 
योग्य आत्म निर्माण किया है, प्राचीन इतिहास पुराणो मे 
एमे अनेक वर्णन आति है जिनसे प्रतीत होता है कि भिन 
देवताओ की, भिन विधियो से साधना करके अनेक 
व्यवित्तयों ने विभिन वरदान पाये थे । इसका अर्थं है ठन 
लोगों ने साधना द्वारा अपनी अन्तः चेतना को इस योग्य 
बनाया था कि ईश्वर कौ अभीष्ट शक्ति को वे पकड़ सके 
ओर उससे लाभ उढा सके । गायत्री साधना एक वैज्ञानिक 
पद्धति दै इसके द्वारा ईश्वर की ही, श्री, क्ली ज्ञान, वैभव 
ओर बल की सम्मिलित शवितत को पकड़ कर्‌. खीच कर्‌ 
अपने मेँ धारण कर सकते है ओर उसके आधार पर्‌ 
जीवन मे अनेक मानसिक एवं सांसरिक आनन्दो का 
उपभोग कर सक्ते है । स 

गायत्री साधना स्थूल दृष्टि से देखने मे सामान्य 
क्रिया मालूम होती है इनके द्वारा किस प्रकार कोई लाभ 
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मिल सकता है, साधारणः यह वात समञ्च मे बहौ आती । 
पर अवश्यम्भावी परिणार्मो को देख कर यह मामना पटुतरा 
है कि इसमे कोई तथ्य अवश्य है 1 मायथ के चौवीस 
अक्षरे का गुंधन इ प्रकार से हुआ द कि उन उच्चारण 
से जिह, मुख, फण्ड, तालु की ठेस नादय का क्रम्‌ 
संचालन होता है जिनके कारण शरीर के विभिन भागोमे 
अवस्थित यौमिक लपु चक्र जागृत होते है । जैसे 
कूडलिनी जागरण के लिए पर चक्रो को जागृत करके 
दिव्य शक्तियो प्राप्त की जाती है वैसे ही गायत्री के 
उच्चारण मात्र से यहं लघु प्रंथियोँ जागृत होकर आशा- 
जनक परिणाम उपस्थित करती ह । 
शरीर के किस-किस भाग भे कौन-कौन सो गुप्त 
ग्रधि है ओर गायत्री के फिन-किन अक्षते फे उच्चारण 
से उनमे से कौन-कौन प्रधि जागृत होती है ओर उस यथि 
चक्र के जागरण से हमें कौन-कौन सी शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तियो प्राप्त ठोती है उस्र सवका वर्णन य 
नही किया जा सकता, पर इतना ताया जा सकता ई कि 
गायत्री के चौवौसो अकषर बड़े हौ रहसयपूर्ण ठग से 
ऋषियों मे गुथे है । उनके उच्चारण से शरीर फे भीतर 
रसौ सूषम अक्रिया होती है जिसके कारण आसानो से 
हमारी अन्तःभूमि एसी चुम्बके शवित से परिपूर्ण हो जाती 
है जिसमे ईश्वर कौ गायत्री शवित को आसानी से खच 
केर अवस्थित किया जा सके । 
सृष्ट के आदि से लेकर अव तक असंख्य मनस्वी 
महापुरुषो ने गायत्री कौ साधना की है । विचार विधा के 
कषाता यह बात सहज हौ समह सकते दै कि इतने अधिकं 
मनस्वी पुरुषो का इतने अधिक काल तकर, इतना अधिक 
मनोवल रहा है वह गायप्र मतर अपम पूर्व संचित पूजी के 
कारण भी कितना अधिक प्रभावशाली हो गया होगा } 
विचार्‌ कभी नष्ट नही होता उनके बादल आकाश मेँ 
मंडराते रहते दै, वे विचार बादल जहां अपनी जाति के 
अन्य विचारों की प्रचुरता देखते है वही स्वयं भी वरस 
पदे है । इसी से भले ओर्‌ बुरे विचारों को अदृश्य रूप 
सरे वल मिलता रहता है । मये गायत्रो साधक पर पूर्वकाल 
के गायत्री साघर्को के विचार बादल वरसते है ओर वह 
शीष हौ सफलता की ओर्‌ अग्रसर हेते लगता है 1 
विविध रेडियो स्टेशन द्वार विविध प्रोाम हेर घड़ी 
प्रसारित होते रहते है । पर सुनाई वहो पड़ते है जहां रेडियो 
्य्ररखा हो । उसयतरमे भरी जिस नम्बर पर सुई देगी 
उसी स्टेशन को खव सुमाई पडी । ईश्वर की अभक 


शवितेरयो अनेक केन्द्र से प्रवारित होकर सर्वर व्यपे 
रहती है, षद्‌ उनको ग्रहण वहो कट सक्ता है जिन 
साधना द्वारा अपने आप्रको रेियो यंतर वा स्तिया । 
जिस दैषी शविति को प्राप कटएना है उषी कौ दिप 
साधना कना मानोरेडियो की सुई उस पंवर पर लगादेन 
है। इस प्रक्रिया द्वारा इश्वर के महाशक्ति साग म स 
विपुल वैभव मे से, हम अपनी आवश्यक शदितयाँ एव 
सम्पदा प्राप्त कर्‌ सकते है । प्रभु के अक्षय भंप 
किसी वस्तु कौ कमी नही टै । ईश्वर के अम युद 
मनुष्य को अपने पिता कौ प्रत्येक वस्तु र पूपूर 
अधिकार है 1 आवश्यकता केवल इस वात कौ रै किहम 
अपनी पत्रता सिदध कर अपने प्रयल्‌. श्रम, अध्यवसाय 
ओर साधना द्वारा यह सावित कर दे कि हम अपी 
वस्तुओ के अधिकारौ ह तो कोई कारण महौ रि हमे 
सन्तोपजनक सुख-शन्त प्राप्त न दो 1 

गायत्री साधना ठोस, आध्यात्मिक महाविद्या की 
वै्षामिक पद्धति पर्‌ आधारित एक महत्वपूर्ण र्य ै। 
उसका श्रद्धा ओर विरश्वासपरवक परीक्षण किया जाय तौ 
परिणाम सदा हौ आशाजनक होता है । वि 
गायत्री मंन की श्रेष्ठता का आधार , - 

दीर्घकाल तक साधना-उपासना, कठिन पश्वा 
ओर गहने अन्वेषण, चिन्तम-ममन के बाद भारतीय मे 
विश्व को मनोविज्ञान के रूप में एक एमा अनुदा दिया 
दै, जिसको विधिपूर्वक उपयोग करे से यवित का निब 
का कल्याण सधता है ओर्‌ वह विश्व कल्याण परे भ 
योगदान प्रस्तुत कर सकता है । मनर विद्या का वैशिक 
स्वरूप समने से पूर्व कुछ प्राथमिक यति समन तेना 
आवश्यक दै । सर्वविदि है कि यह ब्रह्माण्ड गोल दै! 
सूर्य, पृथ्वी, चरमा आदि सभौ ग्रह-उपग्रहों की बनावट 
गोल ह । पूमते अथवा लुद़कते रहने वाली हर वसतु गोत्त 
वन जतौ है 1 नदियों के पत्थर इसीलिए गोल होते ह कि 
ये प्रानी के साय बहे रहते है, ओर धिसते.धिसि 
अण्डाकार रूप धारण करते है । इसके अतिरिक्त मे 
वाली वस्तुओ के लिए गोल होमा भी आवश्यक है। 
पहिए तभी सुविधा सरलता से धूम पति है जब कि वे 
गोल हेते है \ वे गोल होने पर ही धूम सकते है चौकोर 
होने पर नही । यह भी एक तथ्य द कि पूमते रहने पर भी 
वस्तुट्‌ गोल बन जाती रै । पहाद्ो पर से पत्थर के टुक्डे 
दूटकर्‌ नदी प्रवाह मे गिरते ओर्‌ धा के दवाव से"आगि 
लुदरकते है फलतः वे गोल हो जति है । अधिक छोटे 


टुकड़े याल के रूप मे दिखाई पड़ते दै पर हो वे भी गोल 
है 1 पुमे की प्रतिक्रिया गोलाई ही हे सकती है । 
गोलाई ओर गति का सम्मिश्रण हो जमे से एक चक्र 
वनता रै। पहिया पूमता है, अगि बढ़ता रै ओर 
यद्ता-यद़ता अन्ततः अपते पुरान स्यान पर हौ सौर आता 
है । यदि गत्ति को अनवरत क्रम मे जावै रला जए तो 
पदार्थं अपनी जगहं पर वापस लौट आता है ओर फिर 
वही अगि बने ओर पुराने स्थान एर लौटने का क्रम जारी 
रहता दै । प्रह-मकष्र इसी आधार पर्‌ अपनी कां बनाते 
ओर उने परिप्रमण करते रहते है । परमाणु के अन्तः मे 
काम केएे वासे इतेक्टोन आदि घरक भी अपनी धुरो एर 
अपनी कक्षा मे ग्रह-नकष्रो की भौति धूमे रहते है । शब्द 
कम्पो के सम्बन्ध में भी यहो यात है। वे जिस उद्गम 
स्रोतसे निसृत होते है. वहौँ से निकत कर द्रुतगति से 
अगे-आगि भागते है पर यह भागना अन्ततः गोलाई के 
चक्र की पकड़े आ जाता है ओर फिर सुदूर अन्तरिक्ष 
कौ यात्रा करते हुए अपने मूल स्यान पर वापस तौट आता 
है । वहं से फिर अगे वदता ओर पिरे वापस तौटता है । 
शब्द कम्पनो की यप्र इसी गति, इ चक्र से होती रै \ वे 
दूरगे को भी प्रभावित कते ह पतु उनका ससे 
अधिक प्रभाव अपने ही उपर होता ई क्योकि उनका 
प्रत्येक यात्रा चक्र अपने मूल उद्गम को चिरकाल ठक 
प्रभावित कता रहता है । 
कहाजाचुकारै किमत्र के प्रभाय का एक 
सुनिश्चित वैज्ञानिक आधार्‌ होता है । इसे विज्ञान भी कहा 
जा सक्ता ई । मर विज्ञान के दो आधा है। एक 
आत्मिक तया दूसग़र भौतिके । इन दोनो के समन्वय से 
मर प्रक्रिया का आधार चनकत्ता है । मच विज्ञान का 
आत्मिक पक्ष वह है जिस्म साधक का चारित्रिक एवम्‌ 
भावनात्मक परिष्कार काम करता ह । उससे व्यक्तित्व की 
उत्कृष्टता तिखरती है ओर शक्ति का एेसा प्रचण्ड सोत 
अन्तचेतना भे प्रादुर्भूत होता दै, जिसमे किसो भी दिशामें 
किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सके ! परिष्कृत 
व्यक्तित्व कौ पूजी से आत्मिक शत्र मेँ विभिन्न विभूति 
उपलन्ध होती दै । अषरिष्कृत व्यदित्त्द हो सो उसमे 
विभूतियो का आविर्भाव होने पर भी उनसे कोई लाभ नही 
उठाया जा सकता ह । मैते वर्तन यें दूध रखने से जिस 
प्रकार दूध फट जाता है, उसी प्रकार असंस्कृत ओर 
अपरिष्कृत व्यकिततित्व में उद्भूत विभूतिर्यो निष्फल ओर 
त्रिर्थक हो जाती है। परिष्कत व्यद्तित् मेँ आविर्भत 
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ओर उपलन्थ विभूतयो की पूजी को यदि भौतिक 
श्रयोजनों मे तगा दिया जाए तो उसमे सम्भावित 
सफततारै हाथ यौधकर आगे आ खड़ी होती है ओर 
आत्मिक कत्र मे उनका नियोजन कले प्र आसिक 
उपलन्धियौ चारो ओर से आ-आकर्‌ घ्यवित्तत्व को, धन्य 
यनात रहती है । 

इसके विपरीत ओद स्यवित्तत्द धग-पग पर टोकर 
खाते ओर दीन-दद््रं की तरह निरम्तर अस्फलताओं का 
भह ओहते है । उमे न भौतिक उनति का अवसर मिलता 
है ओर हौ उनके लिए आत्मिक प्रगति की दिशामे बढ़ 
पाना सम्भव रहता दै। नेपोलियन, सिकन्दर जैसे 
सांसारिक सफलताएं पाने वाते मेस्वी लोगो को उनके 
व्यक्तित्व कौ प्रखरता के कारण ही एतिहासिक 
सफतताएँ पराप्त हो सकी है । आ्िक कत्र मे जिन लोगो 
ने उत्तेखनीय सफलता प्राप्त की है, उनके मूलर्मे भी 
परिष्कृत अन्तप्चेतना ओर्‌ व्यक्तित्व की प्रसरता ही काम 
करतीरहीहै। 

साधनाकेषक्े्रमे अग्रसर होते वातो के लिए यह 
आवश्यक ही नही अनिवार्यं भी होता है कि वह अपने 
शारीरिक ओर मानसिक त्र मेँ आवश्यक संयम वरत 
कर बिखराव मे नष्ट होने बाली शक्तियो का चयन करते 
हुए सामर्ध्यवान य्न । व्यवितत्व के विकास का दूसरा पक्ष 
यह है कि गुण, कर्म स्वभाव को अधिकाधिक उच्चस्तरीय 
येनति हुए स्थूल, सद्म ओर्‌ कारण शरीर मेँ अवस्थित 
विभिन दिव्य शक्तियों को सुविकसित तथा परिपुष्ट होने 
का अवसर प्रदाने किया जाए। संयम ओर संग्रहके 
उभयपक्षीय कदम वदाति हुए आत्िक प्रगति के परथ पर 
चलने वाला पथिक क्रमशः समुनत व्यक्तित्व प्राप्त करता 
है ओर उस आधार पर आल्िक उत्कं की दिशामें 
आशाजनक एवं उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त करता 
चलता दै मात्र साधना कौ सफलता का आत्मिक आधार 
यही है व्यक्तित्वे जितना परिष्कृतं होगा, .अन्तःचेतना 
जितनी सुविकसित होगी मर साधना का प्रतिफल उतने 
ही अनुपात से लाभदायक रूप मे मिलता चलेगा । 

मन्राराधन का भौतिकं पक्ष उजकी इन्दि सूचन, स्वर 
विनियोग, उपचार विधानं एवं उपकरणों के स्तर जैसी . 
व्यवस्याओं से सम्बन्धित दै । इन सबका सही आधार वने 
जनि पर आत्मिक प्रगति के दूसरे आधार कौ आवश्यकता 
पुम होती है जो अन्त्चेतना का स्तर ऊँचा उटाकर , 
भौतिक सेतर मे वहमणखी सफलतार्पं प्रस्तत सग्ती द, पय 
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आसिक सन्तोष के लिए क्ञान ओर भक्तियोग की 
साधनाओं से काम चल सकता है । ब्रह्मविद्या के, वेदांत 
के तत्यदर्शन फो स्वाध्याय, सत्संग एवं मानव-चिन्तन के 
आधार पर हदयंगम किया जाता रहे तो आत्मयोध कौ 
स्थिति उत्यन हो सकती है ओर सान वैराग्य का प्रकार 
अन्तरात्मा में परिलधित हो सकता है । वेदात-साधनाओं 
की “अह ब्रह्मस्मि" "सोऽहम्‌" शिवोऽहम्‌ सी उद्वोधन 
वृत्ति ज्ञानयोग का उदर्य पूण करती है 1 उसे आत्मबोध 
की स्थिति जागृत के के लिप प्रयुक्त किया जाता रै । 
उसी प्रकार भक्तियोग में प्रेमतत्व को विकसित 
करके आनन्द की अनुभूत्ति का रसास्वादन होता र । 
जिसके प्रति अपने को समर्पित किया जाता है, या जिसको 
अपना बनाया जाता है उसमे सहज री आकर्थण ठत्पन हो 
जाता है ओर उस आकर्षण को आत्मसात्‌ कसते हुए 
आनन्दे कौ अनुभूति होती है । दैनिक जीवन मे वहो सव 
चलता रै । अपनी सम्पति प्राणप्रिय लगती दै । क्यो ? 
इसका एकमात्र कारण यही रै कि उसके साथ अपनापन 
जुडा होता रै । अपमा शरीर, अपना परिवार, अपना यश, 
अपना वैभव, अपना वर्चस्व यह सव कुछ इसीलिए प्यारा 
लगता दै कि उसके साथ अपनत्वे कौ भावना रहती ६ै । 
सी-पुत्रो के प्रति यह भावना अधिक घनिष्ट होती है तोवे 
प्यारे भी अधिक लगते है । जिस वस्तु या व्यवितते से यह 
आत्मभाव समेट लिया जाता है वह उतना ही अरूचिकर्‌ 
लगता दै भले री वह स्तर की दृष्टि से कितना ही उत्तम 
वयो न हौ । इसके विपरौत जो वस्तु या व्यक्ति जितना 
अधिक अपनेपन की पकड़ मे कसा जायगा वह गुणहीन 
होमि पर भी परमप्रिय लगता रै । इसका क्या कारण है 2 
कोई व्यक्ति या वस्तु प्रिय क्यो लगती रै 2 इसका 
विष्लेषण किया जाए तो इसी निष्कर्ष पर पर्हुचन पडेगा 
कि प्रिय अग्रिय माम के कोई तत्व इस संसार्‌ मे नही 
बल्कि अपनेपन ओर परयेपन की ही दो भिन-भिन 
प्रतिक्रिया है । 
यह प्रेम अपनापन ईश्वरे के प्रति जागृत हो, 
मन््रारथन का एक आधार यहे भी है ! मनने जपके 
माध्यम से बार-बार इष्ट का स्मरण किया जाता है ओर 
उसके प्रति अपनत्व की भावना जगाई जाती है। 
सर्वविदित रै कि श्वर महान्‌ है, सभी सद्गुणो का पुंज 
ओर आत्मा का उद्गम केन्र है । उससे प्रेम सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय तो अपने अन्त करण में ईश्वरीय 
तत्व की अभिवृद्धि सुनिश्चित दै । आग के समीप वैठने 


से शीत् से टूटना ओर गर्म अनुभव का स्वाभाविर 
है । म्रारधन के दरार अन्तगात्मा मे ईव कै प्रतिप 
को उसी प्रकार विकसित किया जाता ह जिघ्र 
व्यायामशात्ता ओर उस्म उपस्थित विभिन उपकरणे सै 
सहायता से शरीरगत मासपिशियौ परिपुष्ट कौ जाती रै! 

श्ानयोग ओर भविततेयोग पे यह सरलता है छिवे 
यिना किस विशेष कर्मकांड के, सामान्य कर्मक के 
सहारे विकसित रोति रहते ह । ठममे वाहय साधनो कौ क्म 
से कम सहायता सेनी पड़ती है । यह सरल हेते भी, यह 
रोगो अपी एक ठोरी सीमा वक री शमित रहे ह। 
ज्ञानी ओर भक्त अपे आपं हौ खोये एदे है उषा 
यही कारण ई ओर उन्हे लाप भी केवत व्यव्तिात त 
मिलते द । उनकी साधनाओं फे लाभ स्वर्ग मुक्ति, अलं 
साक्षात्कार ससी व्यवितगत परिधि मेँ ही अपमा प्रभव 
उत्यन करे सक्ते ह । 

मनाधन का धेत इन सवसे बड़ है, सवी पथि 
अधिक सुचिस्ृत दै क्योकि वह कर्मयोग की हौ ए 
क्रिया है । सर्वविदित दै कि कर्मयोग को अत्यधिकं 
महिमावान ओर अत्यधिक उपयोगी वताया गया 
मराराधन उसो की एक भक्रिया है 1 उसकी प्रियार्हिव 
भै भौतिक ओर आत्मिक तत्य समान रूप से मिते हरै) 
भावनातक विकास कौ योग साधना ओर्‌ चरि क 
परिष्कार की तपश्यर्य व्यदितत्व को निखासे के ति 
है 1 यह विशुद्ध अध्यात्म पक्ष हुआ । दूसरा पक्ष ध 
दै जिसके शब्द ओर स्वर दोनों शे ह जि प॑वतलौ 
यने शरीर अवयवो की प्रतिक्रिया कह सकते है । श 
मूलतः पदार्थ है । उसे रेगने, धकेलने ओर्‌ उसमे अभाव 
उत्यन करने मे आत्मशषितं का उपयोग होता दै परस्व 
शब्द्‌ तो भोतिक हलचलो से उत्पल भौतिक उपकरण 
मापा तौला जाता दै । स्वर भी शब्द का ही एक प्रका 
दोनो की गणना भौतिक विक्नान की परिधियेहौकी जाती 
है । पूजा उपचार मे प्रयुक्त होने वाले पदार्थं स्य 
भौतिकं है । देव प्रतिमा, पूजा उपकरण एवं पदार्थ वनद 
धूप, अक्षत, जल, हवन सामग्री आदिं की गणना इसी 
भे है । साधन का स्थान आहार्‌ मात्र आदि भी भौतिक 
पदार्थो से ही विनिर्मित है । 

मनर साधना मे प्रयुक्त होने वाले साधने भे व 
को भावनात्मक स्थिति आभी आध्यासिक ओर आ 
भीतिक कटी जा सकत दै } परिणाम कौ दृष्टि से भी वह 
दोनो ही धैत्रो को प्रभावित कती है । उससे साधक का 


आत्मबल वदना सुमिरत दै । इसी प्रकार व्यक्तिगत 
जीवन में अन्तरंग ओर बहिरंग दोनो क्षेत्रो मे मन्राराधन 
की प्रक्रिया प्रभावित करती है 1 
मनर विज्ञानं की प्रतिक्रिया व्यवित्तयों कौ स्थिति 
उलङ्े-सुलञ्चने ओर प्रगति को सम्भावनां वदानि मे 
सहायक होती है । उसके सहरि कई कष्ट पीडतों को 
सहारा दिया जा सक्ता रै \! इसी प्रकार प्रकृति को, 
वस्तुओं कौ, परिस्थितियों को, वातावरण को प्रभावित 
कै की क्षमता भी इसी उपार मे विद्यमान है 1 मच से 
उत्पन शवित से ष जगत कौ हलचलो को स्थूल जगत 
के लिए उपयोगी ओर अनुकूल बनाया जा सकता है । 
यों आत्मिक प्रमति के इच्छो के लिए अनेकानेक 
म्र को साधनां को विधान है । साधक अपनी स्थिति 
ओर सुविधा के अनुसार उनमे से जिसे चाहे अपना सकता 
है! लेकिन इनके लिए अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन 
अनिवार्य है । उमम कड विधि निषेधो का भो पालन करना 
पडता है । एक गायत्री मच ही एेसा है, जिसकी हर कोई 
साधना कर सकता दै । उसको साधना मे कोई विशेष 
जटिल ओर्‌ दुसाध्य नियमो का प्रतिबन्ध भी नही है । 
मियमितता, पवित्रता ओर हदय शुद्धि का ध्यान रखते हुए 
इस मनर कौ उपासना करने वाले साधक अपनी श्रद्धा 
निष्ठा के अनुत्त से लाभ उठा सक्ते है । इसीलिए 
गायत्री मनर को आत्मक प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण 
उपाय उपचार बताया गया द | यदि इसकी उपासना 
मिमित रूप से विधिपूर्वक श्रद्धा निष्टा के साथ कौ जाए 
तो इसके वही परिणाम सरलता से प्राप्त किए जा सक्ते रै 
जो अम्य पन्रो के अनेकानेक विधि-निय्रो का पालन 
के पर प्राप्त हेति दै 1 
गायत्री मंत्र की प्रचण्ड सामर्थ्य 
योग वारिष्ठ में मन्त्र शक्ति पर प्रकाशं डालते हुए 
लिखा है-- 
यथाविरेक कुर्वन्ति हरीतम्य स्वभावतः । 
भाव्नावशतः कार्य तथा परलवादयः ॥ 
- ६ ११८१ /२९ 
अर्थात्‌-हे राम ॒! जिस प्रकार हरं खमे से पाचन 
संस्थान मे तीव्र गति होती है ओर दस्त लग जति है उसी 
मकार दृढ़ ओर समर्थं भावना से मयो के अक्षर शरीरो को 
पौव्रगति से प्रभावित करते है । 
समायणकार मे “मनर परम लघु जासुवसर विधि 
हरिहर सुर सर्व“ बताया 1 इनं आख्यानों के पीछे नितान्त 
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विज्ञान सम्मत प्रक्रिया कार्य करती है । केवल भात्रे कत्पना 
या विश्वास नही । १९६७ की कादम्बिनी के पेज १८ में 
श्री गोविन्द शास्ी ने एक रसे मत्र का विवरण दिया है 
जो कसि की थाती में हाथ रखवाकर मनर बोलता धा । 
धीरे-धीरे थाली मे भरा पानी पीला पड़ता गया ओर रोगी 
रोग मुक्त हो गया ) वो मे आज भी सर्पं ओर विच्छूके 
इलाज मन्ध शवित से रेति दै ओर वह आधुनिक 
चिकित्सा से कही अधिक कारगर मिद्ध हेति है । 

मन्रो मे सनिहितत यह शवित्तं वस्तुतः शब्द की 
परशक्ति का ही चमत्कार है । इसमे अतिशयोक्ति जैसी 
कोई बात नही । मच का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि रै । ध्वनि भी 
क्रमबड, सयबद्ध, तालवद्ध ओर वृक्ताकार एक क्रम से 
निरन्तर एक ही शब्दं विन्यास का तो उसका एक गति 
चक्र वन जाता है । रस्सी मे प्थर का टुकड़ा धकर उसे 
तेजी से चारो ओर्‌ धुमाया जाय तो उसके दो परिणाम 
होगि, एक यहे कि वह एक गोल घेरा जैसा दीखेगा । रस्सी 
ओर डेले का एक स्थानीय स्वरूप चदल कर, गतिशील 
चक्र के रूप मे बदल जाना एक दृश्य चमत्कार द दूसरा 
परिणाम यह ठोगा कि उस वृत्ताकार युमाव से एक 
असाधारण शविति उत्यन होगी 1 इस तेज पूमते हुए 
पत्थर के छोटे टुकडे से किसी पर प्रहार किया जाय तो 
उसको जान ले सकता है । यदि इसी तरह उसे फेक दिया 
जाय तो तीर की तरह सनसनाता हुआ बहुत दूर्‌ निकल 
जायगा । मनर जप से यही होता है । कुछ शब्दो को एक 
रस, एक स्वर, एक लय के अनुसार बार-बार दुहरातत रहने 
से उत्पन हुई ध्वनि तरेगे-सीधी सा साधारण नही रह 
आती । वृत्ताकार उनका धुमाया जाना अन्तरन्न पिण्ड मे 
तथा बहिष्र ब्रद्याण्ड मे एक असाधारण शक्ति प्रवाहे 
उत्पन करता है । उसके फलस्वरूप उत्प हुए परिणामों 
को मस्र का चमत्कार कहा जा सकता है । 

शब्द या ध्वनि की शक्ति को एक दूसरे प्रकार से भौ 
समड्ञा जा सकता रै \ किसी यच्वै ने कभी शरन देखा 
हो, न ही उसकी प्रकृति से परिचित होतो भी उसे कही 
शेर की दहाड सुनाई पड़ जये तो वह कपि उठेगा । इसी 
तरह कोयल कौ कूक सुनते ही लोग मुस्कराने लगते है । 
यह तो शब्द का अन्त्र केवर पड़मे वाल्ला अत्यन्त 
स्थूल अभाव मात्र है, पर जिस तरह दही को निरन्तर 
आलोडित करने से उसमे से मक्खन निकलना सम्भव हो 
जाता दै उसो प्रकार यदि क्णततीत ध्वनि तीव्र भावविगके 
साय गुचित्त की जाव तो वह शरीरस्य चक्रो, ग्रन्थिय 
गुच्छकों ओर उपलिकाओं से एक एेसी “संवहन” शित्त 
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चैदा करती है जो किसी रोगी को अच्छा कर सकती है, 
किसी को अपने मनोनुकूल वना सकती दै, मारण, मोहन 
उच्वारने आदि प्रयोग भी उस शक्ति से किये जा सकते 
है । कृत्या ओर घात उसी शवित् का ताच्रिक भाग है । 
गायत्री मनर जैसे परम कल्याणकारी मन्ये उस तरह की 
बातों की उपेक्षा की गई है1 किन्तु दूसरी तरह के 
बाममागीं उनका खुलकर उपयोग कसते है 1 भते ही उन् 
उनके लिए अनिष्ट क्यो न भुगतने पडे । 
गायत्री मनर की शब्द सचना की विलक्षणता ही उसके 
सर्वोपरि होने का आधार है । इसी अनुसन्धान पर्‌ राजर्षि 
विश्वामित्र को अविलम्ब ब्रहर्पि पद पर पदोनत कर 
दिया गया था। समने वाली वात है कि राजर्षिकी 
सामर्थ्यं की तुलना राजाओ-महाराजा्ओं से कौ जाती है 
तो बरहि की शक्ति क तुतना-बरह्म से की जाती है1 
जिसका अर्थं यह हो सकता है कि वह सृष्टि के स्वामी 
संचालक ओर नियन्रक की क्षमताओं से ओत-प्रोत होता 
है 
मनर मे इतनी शवित हो सकती है यह आश्चर्यं का 

विषय हो सकता है अयथार्थ नही 1 भारतीय म्र विद्यामे 
शब्दो की जिस “संवहन शकिति" का उपयोग किया जाता 
है उसका एक छोटा-सा रूप पराध्वनि (अल्ट्रा साउण्ड) के 
रूप मेँ भौतिकशासिरयो मे भी जान लिया है ओर उसके 
विभिन प्रकार के चिकित्सकीय उपयोग होने लगे है । 
इसे चिकित्सा जगत मे क्रान्ति की संज्ञा दी गई है । 

“एवीव्स आफ फिजिकल एण्ड रिहैवितेशन" पत्रिका 
मे एक घटना का विवरण दिया है जिसमे एक महिला की 
गलियों को इस तरह लकवा मार गया था किं वह 
ठँगलियो में थोड़ी भी हरकत नही कर सकती थी किन्तु 
जव उसकी ठँगलियो पर पराध्वनि चिकित्सा का प्रयोग 
क्रिया गया तो उगलिया पूरी तरह ठीक हो गई ओर वह 
जूत के फीते तक र्वोधने मँ समर्थ हो गई । 

“सालपेदरी हास्मिटल” पेरिस मेँ एसे २७ लाइलाज 
रोगियों को इस कर्णातीत ध्वनि से ठीक किया गया । 
म्राउण्ट सिनाई हास्पिरल म्यूयार्क मे एक एेसा आग से 
जला व्यक्ति आया जिसकौ ॐंगलिर्यो जलकर पिघल गई 
थी । उन काट देने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहौ 
र्हा था उसर समय “अल्टरा साउण्ड” ध्वनि का प्रयोग 
किया गया ओर वह व्यवित पुरी तरह अच्छा हो गया1 
अल्टरा साउण्ड ध्वनि ओर्‌ मच शक्त मे इतना ही अन्तर 
दैकिमन्रकी ध्वनि को चक्रो की वियुत शक्तिरोगकौ 
कठिन स्थिति मे भो वेध जाने योग्य याती है जवकि 


“दास्डयूरूर” यन्र मे करणात ध्वनि को विद्रुत शि 
यह सामर्थ्य प्रदान करती रै । इस यन द्राण सामान्यत. 
२० हार साइकिल परति सैिण्ड से ८० लाल ओरए 
करोड़ साइकिल प्रति सैकिण्ड तक यदा दिया जाता । 
ध्वनि का वह त्र तो बहुत स्वल्प है जो हम कप 
की पकड मे आता दै ओर जिसे हम सुन सकते हं । सि 
ध्वमिर्यो के कप्यन भ्रति सैकिण्ड २० से लेकर २० हा 
तक होति दै उन्हे ही मतुष्य के कान आसानी से सुन सके 
है । किन्तु ध्यान कम्पन तो इससे बहुत कम आरव 
अधिक सामर्थ्यं के भी होते है । उन अनुनी धय 
कहा जाता है । इससे उनकी सामर्थ्य मे कमी महौ हतै 
वसन्‌ सच तो यह ह कि यह कर्णातीत--अनपुी ध्व 
ओर भी अधिक सामरधयवानं होती है । "सुपर सगर 
रेडियो मीटर' की सहायता से अन्तरिकष मे संया 
अगणित ध्वनि प्रवाहो को सुना जाना जा सकता ह । मव 
साधना मे इन श्रवणातीत ध्वनिर्यो का उत्पाद 
रूप से होता है ओर वे अपने कषर मे असाधारण परार 
डालती है । 7 
विज्ञान मे श्रवणातीत ध्वमिये। को एक ॐि 
परभावोत्पादक शविति माना है ओर उनसे अनेक प्रका के 
महत्वपूर्ण काम लेने की व्यवस्था वनाई है । इन 
वस्तुओं की सही मोटाई, गहराई नापने मेधा 
गुण, दोष परखने मे इनका प्रयोग होता है । कार्बन 
का उत्पादन, वख कौ धुलाई, रासायनिक समिर 
वस्तुओ की कुटाई पिसाई, गीली वस्तुओं को पूर्य 
धातुओ की ढलाई प्लास्टिक धागो का निर्माण 
अनेकों उद्योग ध्वनि तरंगो कौ सामर्थ्य का उपयोगं 
चल रहे है । अयोवा स्टेट कालेज, अद्रा 
कारपोरेशन, बी. एफ. गुडरिच कम्पनी अदि ती ही 
व्यापार संस्थानो > एसे यन्र बनाये है जिनसे 
ध्वनियो कौ सामर्थ्यं का उपयोग होता है भौर उपसे 
महत्वपूर्णं लाभ कमाये जते है । 1 
ध्वनि को आकाश से पकड़ क उन ऊर्ज कि स्प 
मे परिणत कसे की तैयारियां भी बड़ जेते पे हो रही 1 
उन्हे ताप प्रकाश, कवक एवं विजत के रूप मे परिणत 
किया जा सकेगा ओर इस आधार पर ईधन का एक सता 
ओर सुविस्तृत स्रोत हाय मे आ जायगा । कानके माध्यम 
से मस्तिष्क मे ध्वनिर्य पर्वती है ओर हमे शब्द ० 
कालाभ मिलता है ।जिनकै कानों की चिल्ली ख 
गं है, उन बहे लोगो को दृष्ट मर्म से ध्वनि-दरगो क 
मस्तिष्क तक पर्हुबाने ओर सुनने का लाभ देने के तिए 


चल रह प्रयोग खफल हेन के निकट पहुचे जा रहे दै । 
इसी. प्रकार गंगे, बह, अन्धे व्यक्ति भी अपनी 
आवश्यकता अन्य च्रं के सहारे पूरी कर लिया करेगे । 
राडार जैसे यत्र अभी भी ध्वनि प्रवाह को पकड़ कर दी 
बहुमूल्य जानकारियों संग्रह कसते है । 
मन्न मे भी ध्वनि शवित्ति का ही स्वरूप कार्यं करता 
है जिसके उपयोग की विधि आप्त महर्षयो ने अपने दंग 
से खोजी थी । मनर शवतत की इतनी महत्ता हेते हुए भी 
सभी लोग उसके द्वारा वह सामर्थ्य नहीं जुटा पाते । यह 
प्रश्न अक्सर उडा करता है ओर मच शक्ति मे सन्देह का 
कारण वना रहता है 1 उसका कारण ओर कुछ मही 
अन्तःकरण का गहरा ओर उथला होना ही है । मनर में 
सनिहित भावनाओं को प्रखर बनाने के लिए जिस 
परिष्कृत ओर समर्थ व्यवित्तत्व की आवश्यकता होती है । 
वह न जुट पाने से मच्र अपना सामान्य प्रभावं ही 
अभिव्यक्त करके रह जाता है । उससे विशेष कुछ लाभ 
मिलता नही । व्यवितत्व को ऊँचा उठाने का कार्य वाणी 
की सत्यनिष्ठा, सरलता ओर मधुरता से प्रारम्भ होता है 
ओर जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप मे छा जाता है । जिस 
तरह यैतले शीशे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणे अपना 
कोई प्रभाव नही दिखा पाती, उसी तरह मलिन अन्तःकरण 
मेँ पड़ने वाले मनर का प्रकाश केवल मावर उसी सफाई में 
ही लगा रहेगा, यदि व्यित की जीवन दिशा अपने दोष, 
दुर्गुण को दद्ध निकालने ओर उनके स्थान पर सद्गुणो 
की प्रतिष्ठा की हुई हो तव तो इस परिमार्जन का भी महत्व 
दै ओर उस स्थिति मेँ मत्र जप का प्रभाव अविलम्ब हौ 
सही देखने को मिल जाता है, पर यदि आहारःविहार्‌, 
रहन-सहन, वाणी-व्यवहार द्वार अन्तःकरण को मल 
विक्षेप से लादते रहा गया हो तरो कितना ही अच्छ ओर 
अधिक मनर जप भरी कोई प्रभाव परिणाम प्रस्तुत न कर 
सकेगा । 
गायत्री महामन््र के जप से उत्पल परध्वनि सरे 
वातावरण के परमाणुओं को कपा देने कौ शक्ति .से 
ओत-प्रोत दै । इस महामनत्र कौ अपार शक्ति का कोई भी 
लाभ उठा सकता है शतं एक ही है कि वह उन शिक्षाओं 
पर, उस भाचरण पर भी चले जिसका इस महामन के 
एक-एक अक्षर मेँ सकेत है । उन आदर्शो पर चते विना 
उल्लेखनीय सफलता के द्वार अवरुद्ध ही पडे रहेगे । 
यह संसार्‌ इतना सुरम्य ओर सरस दिखाई पडता है 
उसमे शब्द का योगदान अस्राधारणं है । यह जानते हए 
लोग शब्द्‌ की शदति कौ सुविस्तृत करये ओर उसका 
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इच्छानुरूप उपयोग कसे में प्रवृत्त भी है । रेडियो के 
सहसो देशी-विदेशी केन्र निरन्तर प्रचार कार्य मे ले है । 
करोड की संख्या में प्रतिदिनं छपने वाते अखबार इसी 
प्रयोजन "को पूरा के मे संलगन है । साहित्य के मुद्रण 
प्रकाशन ओर विक्रय व्यवसाय मे लगे हुए लाखो 
कार्यकर्ता मानव जाति कौ इसी आवश्यकता को पूरा कलने 
मे तत्पर है। तार टेलीफोन, पोस्ट-आफिस, सिनेमा, 
ग्रामोफोन आदि अनिको शाखायें इसी दिशा में प्रवृत्त है । 
विद्यालय तो है ही इस प्रयोजन के लिए । मनुष्यं जाति 
शब्द के माध्यम से उपलन्ध होने वाते “ज्ञान संवर्धन” 
लाभ से परिचित दै । अस्तु वह उसका भरपूर लाभ उठा 
भरी रहौ है । यों उसके दुरुपयोग दुष्परिणाम भी उसे कम 
नही भुगतने पड़ रहे है। मानवौय अध.पतन ओर 
दपुर को बढ़ने मे भी शब्द के दुरुपयोग को ही 
दोपदिया जा सकता है । 

यह शब्द शकिति की मोरी जानकारी हुई । बारीक 
जानकारी-सूक् रहस्य यह है कि शब्द अपने आप मे एक 
अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर की क्षमताओं से सुसम्यन “शक्ति” . 
है । जिस प्रकार बिजली, भाप, एेटम, बारूद आदि के 
माध्यम से विभिन स्तरो की शक्तियो प्रादुर्भूत होती है, 
उसी प्रकार शब्द भी एक प्रकार का महत्त्वपूर्णं शित 
सोत है । इसका उपयोग ज्ञान के लिए नही वैज्ञानिक 
प्रयोजनो के लिए भी किया जा सकता है । 

शब्द शक्ति के सुक्ष्म प्रभाव उससे अधिक 
महत्वपूर्णं है । विशेष प्रकार के शब्दो का शरीर-सस्थान 
प्र जो अदभुत प्रभाव पड़ता है, उसकी खोज हुत दिनो 
से जारी है इस शोध के प्रयलों ने जौ निष्कर्षं निकाले रै 
उनसे आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता दै ! हातैण्ड ओर 
डेनमार्क मे पशु पालक दृ दुहते समय एक विशेष प्रकार 
की स्वर लहरी का प्रयोग करते है । उनने पशु शरीरो पर 
अनुकूल प्रभाव डालते वाली संगीत धारा के ग्रामोफोन 
रिकाईड वना रखे है । वे उन्हे बजाते है, जिसका प्रभाव 
पशुओं के नाडी सस्थान पर पड़ता है ओर दूध-गरन्थिरयों 
अधिक साद करने लगती है । सर्प-विद्चा के ञाता बीन 
जाकर जहरौते सोपि को उमके छेदो मे से बाहर बुता 
लेते है ओर जव वे उस संगीत लहरी को सुनने मे 
तन्मय-भाव विभोर हो जति है तव सपेरे उन्हे पकड़ तेते 
है । प्राचीन काल के वहेलिये हिरणों को पकड्ने के लिए 
बीन वजाने का अस उपयोग कसते थे । मधुर संगीत को 
सुकर जब हिरण चौकड़ी मारना भूल जति थे ओर मुग्ध 
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होकर उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए ठग मे खडे रह 
जाते थे तव धूर्त बरेलिये उन्हे अयवक से पकड़ लिया 
करते थे । 
विषैले फो ओर्‌ भूतोत्माद जैसे कठिन रोगों के 
निवारण मे अव भौ देहाती कषे्रो मे उतटे घडे पर कँसे की 
धाती को रख कर्‌ हथेती तथा लकड़ी की सहायता से 
एक विचित्र ध्वनि लहरी के साथ वजति र, उसका 
परिणाम भी आश्चर्यजनक होता देखा गया दै । कंठमाला, 
विषवेल जैसे "गोंड की टी. बौ.* कहलन वाले फोडे उससे 
अच्छे होते पाये गये है । भयंकर साँप काटे का जहर 
उतरते देखा गया है 1 उन्माद रोग कौ एक शाखा 
भूतोन्माद भी है । इस रोग से ग्रसित पीडितो को उपरोक्त 
प्रकार का उपचार अद्भुत लाभ पर्हुात्ा है । अमेरिका के 
मनोवि्ञानवेत्ता अव अनिद्रग्रस्त रोगियो को हलकी 
सद्गीत लहरी सुनाकर निद्रा लने मेँ सफल हो रहे है1 
स्नायु तन्तुओ कौ विकृति के कषटग्रस्त रोगी इसी प्रयोजन 
से आविष्कृत विशेष संमत साधनाओं द्वारा रोग मुक्त 
कयि जने ले है गर्भस्थ बालको के मानसिकं एवं 
स्नायविके विकास के लिए कई वैज्ञानिकोने गर्भव्रीको 
एक विशेष प्रकार की वाद्य ध्वनि्यो सुनने की व्यवस्था 
की हे ओर उससे आशाजनक परिणाम उलन हुए है । 
प्ाचीम काल मे दोपक राग, मेष, मल्हार सरीखे ध्वनि 
प्रवाह हमारे देश मे प्रचलित थे । कहते है कि दोपक राग 
से वुङञे हुए दीपक जल जति थे ओर मेष मल्हार गने से 
सूखे अकाश मेँ घटाये धिर आती थी । मच शाख इसौ 
चिद्या का विकसिते रूप है । भारतीय विज्ञानवेत्ता-तपयो 
मे शब्द विद्या का इस दृष्टिकोण से गहन अध्ययन 
अन्वेषण किया धा 1 आरण्यको मे बे उनके आश्रम एक 
प्रकार के वैज्ञानिक शोध-सस्थान हेति । उनमे मनर विद्या 
कै आविष्कासअन्वेषण इसी दृष्टि को तेकर विये जाति 
रहते थे कि किन शब्द्‌ गुच्छको का समूह-कौन मचर.किस 
उच्चारण के साथ-किस भाव मुद्रा मे-किसं व्यक्ति 
द्रार-किस प्रकार प्रयुक्ते किया जाय तो उसका क्या 
परिणाम उत्पल हो सकताहै 2 
शब्द का उच्वारण मुख से होता है । मुख मेँ जिहया 
प्रधान दै । इसलिए मोटे तौर से यह समञ्चा जाता है कि 
जीभ बोलती है । प्र वास्तविकता यह है कि कण्ठ, 
होर, जिष्टा, तालु, दांत आदि मुख के भीतरी विभिन 
अवयवो के विशाल सचालन से षिशिष्ट शब्द उच्चारित 
हेते है 1 पाणिनि व्याकरण मे अक्षरो के स्थानों काभो 


उत्तेठ हुआ ई । इन अवयवो के संचालन कौ मि 
क्रिया स्वरूप जो ध्यनि निकलती ह वह वाद जगते 
विकीर्णं होकर “शब्द' का रूप धारण करती है । कत उपे 
मनते ह मस्तिष्क उसने धारण करते । यह शबद ईव 
तत्व ये मिलकर धरती के एक छे रे दूस छोए तकहं 
नही फैले वरन्‌ विश्व ्रहमण्ड मे सुविस्तृत हो जे ई! 
सुनाई तो ये थोड़ी हौ देर पडते द, पर उनका असित 
अनन्ते कात तक वमा रहता है । 
अभी जो शष्ट हमारे मुख से निकला चह कु 

सैकिण्ड के अन्तर से इस देश से उस देश मे हुव 
जायगा । चन्रमा आदि निकटवतीं उपग्रहे तक पचो 
उसे कुछ मिनट कतगेगे । सौर मण्डल के नवग्रह की 
क्षये पार करते-रते उसी शब्दे को कुछ घण्टे तग । 
फिर जैसा हमार सूर्य जौ उपग्रह ओर ४७ उपगते समे 
घूम रहा है, चैमे हौ वैसे परल्वीस्र ता तारे हमा 
"स्पाइरल' आकाश गंगा मे जु पड़े है। इष 
आकाश गंगा कौ चादरर्मे अपने भूर्य जसे २५ ता र 
जगमगा रह है । फिर्‌ अकेली 'स्पारल' आकाश गगा 
इस विर ब्रह्माण्ड मे घोड़ी है । वैमरी करोड़ अकश 
गंगाये इस अनन्त अन्तरिक्ष मे धूमती नाचती पिर रह 
ओर उनमे से प्रत्येक मे हमारी आकाश गंगा की तएह 
लाखो सूर्य, करोड प्रह उपग्रह जुडे दै । "ईथर' उन 
व्याप्त है । आज हमे मुख से निकल हुभ शब्‌ कर 
वर्पो तक समुद्र मे वहने वालो लहो कौ तरह आ बद 
चलता जायगा ओर फिर चिर-भविष्य के वाद्‌ शो 
सिद्धान्त के आधार पर लौर-लौटकर वहीं आ जावा 
जहाँ से चला था । यह शब्द भके ही बहुत दुर निक्त 
गया हो पर उसका अस्तित्व क्षीण रूप मे ह्‌ जगह कग 
रहेगा ! इस विशेष विधियो से पकड़ा भी जा सकता दै। 
अभी उस वात के प्रयोग हो रहै रै कि महाभारतं की 
घटनाओ को अखि से देखना ओर्‌ कृष्ण कौ गीता 
कान से सुनमा सम्भव हो सके । सम्भावमा इस बात 
पूरी-पूरो दै कि भविष्य मे भौतिकः विज्ञान वह प्रगति क 
लेगा कि कितमे ही वर्ष पुरानी अतीत की घटम १ 
देख सकना ओर शब्दावलियो को सुमना सम्भव 
जायमा । गायत्री महामन ही शब्द रचना पर विचार 

के सन्दर्भ मे लिखे गये इस लेख मे तो इतना ही जन लेना 
पर्याप्त है कि शब्द को सामान्य वस्तु न समह जाय, श 
ट मे इसकी हलचते बहुत ही समर्थ एवं अद्‌भुत हा 

॥ 


शब्द का अन्र्मन मे जो प्रभाव उत्पन होता रै वह 
ओर भी अद्भुत है । मुख से निकल कर शब्द सर्वथा 
बाह्म जगत मे ही गतिशील नही हये जाता । उसकी आधी 
शवित्त बाहर जाती है ओर आधौ अपने भीतर्‌ भ्रमण कसे 
लगती है । उच्चरित शब्द को आधी शक्ति ब्रह्माण्ड मे 
विकीर्णे होती है ओर आधी पिण्ड में अपनी प्रबल प्रक्रिया 
आरम्भ कर देती है । बन्दूक चलातरे मे जब गोली दयूटती ई 
तो निशाने पर तो चोर करती हौ है, एक टका पीठे को 
भी देती है! इसलिए वन्दूक चलाने वाले सीने से उसे 
ठौक तरह कसं कर्‌ जमा तेते दै, अन्यथा चलने वाले के 
कन्थे या सीने को वह तोड़ कर रख सकती है। 
शब्दोच्यारण भी एक प्रकार से बन्दूक चलाने जैसी 
प्रक्रिया है । केवल आकाश में ही उसका प्रभाव होता है 
रेसी बात नही, उससे समीपवर्ती कत्र भे- शरीर मे--भी 
उसकी प्रतिक्रिया होती है । इस प्रतिक्रिया का सूक्ष्म 
अध्ययने कर्मे के उपरान्त तत्वदर्शी महामनीषी ऋषियो ने 
मनर विद्या खोज निकाली, उनने यह आविष्कार किया कि 
किस-किस शब्द का किस-किस क्रम से, किंस भावना 
ओर्‌ किस स्थिति मे कैसा उच्चारण किया जाय तो उसकी 
क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति एवं समिष्टि प्र होगी । इसी 
व्ञानिक उपलन्ि के ऊपर मनर विद्या का सुव्यवस्थित 
दवा खड़ा किया गया दै । 
अव से पाँच छः वर्प पूर्व दिल्ली मे अन्तरयाष्रय 
उद्योग प्रदारनी हुई थी । उसके अमेरिकन कक्ष मे एक 
एसी रेलगाड़ी दिखाई गई धी, जिसकी मशीनरी रेडियो 
संचार व्यवस्था के अनुसार बी थी ! प्रदर्शनकर्ता कुछ 
शब्द बोलता था, उन शब्दों से जो ध्वनि तरंगे निकलती 
थी, उन्दी से प्रभावित हकर रेल चलती, दोडती, मुडती 
ओर खड़ी हो जाती थी। प्रदर्शनकर्ता दर्शकों को 
समञ्ञाता धा कि शब्द अपने आप मे एक शक्ति है । जिस 
प्रकार भाप, तेल या बिजली के सहा रेले चलती है, उसी 
तरह इस रेडियो व्यवस्था के यन्नो से वनी रेत को हम 
शब्द के सहारे गतिशील बनाते है । । 
सन्‌ १९२३ मे जर्भन विज्ञान सभा के तत्वावधान मे 
कुछ एेसे मनुष्य आकृति यन्त्र वनाये गये थे जो देखने मे 
बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते थे । वे चलते, दौड़ते, खड़े 
हेत, वैठते ओर मुने मे ठीक फौजी सैनिकों की समता 
करते थे । इतना ही नही वे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर भी 
देते थे 1 वन्दूक का सही निशाना साधते थे । उनकी यह 
सारौ गतिविधियां निर्देशक द्वारा उच्चारण कयि गये 
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शब्दों पर निर्धारित रहती थीं । बलिन की विज्ञान प्रदर्शनी 
में उन्हे जन साधारण को दिखाया गया था ओर बताया 
गया था कि शब्द मे वह क्षमता मौजूद ह कि वह इन यन 
मानर्वों को इच्छानुसार कार्य कएे के लिए तत्पर कर्‌ 
सके 1 

ऋषियों > शब्द शवित की शोध उच्च स्तर पर की 
धी ओर उने पाया था कि सामर्थ्यं के इस महान 
भाण्डागार को लोक हित के लिये बहुत हौ उपयुक्त रीति 
से प्रयोग में लाया जा सकता रै । अस्तु उन्होने इस दिशा 
मे लाखो वर्षो तक अथक श्रम किया ओर जो उपलब्धियों 
पराप्त हई उनसे मानव जाति का महान हित साधा। 
आजकल जिस प्रकार विविध यनो से सुख-सुविधा के 
विभिन प्रयोजन ओर उपकरण प्राप्त किये जते है-उसी 
तरह प्रायीन काल मे मन द्वारा वह सब कुछ प्राप्त किया 
जाता था जो मानवीय सुख-शान्ति एवं प्रगति-समृद्धि के 
लिए आवश्यक है । 

प्राचीन काल में दिव्य असर-शस्रौ का प्रयोग मनर 
शक्ति के आधार पर होता था आग्मेयास, वरुणास, 
बरह्मा्ल, नागपाश आदि आज के बन्दूक, गैस गोते जैसे न 
ये, उनकी साम्यं ओर विशेषता आज के किसी भी शस 
से अधिक थी "कृत्या! (घात द्वारा घर बैठे व्यवित्त का मनर 
शक्ति से मरण तक किया जा सकता था । मच शक्ति का 
यज्ञ के माध्येम से प्रयोग करके विपुल वर्षा ओर पौष्टिक 
खाद्य वनस्पति उत्पादन जैसे प्रयोजन पुरे किये जते थे । 
शारीरिक ओर मानसिक रोगो का शमन होता था। 
आत्मिक उत्कृष्टता उत्पन की जाती थी । दिव्य-दर्शन, 
सृष्षम श्रवण जैसी सिद्धिया प्राप्त शरीर अपने आपमे एक 
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यन््र बन जति थे ! प्राचीन काल का 
हमारा गौरव ओर वर्चस्व जिस विज्ञान के आधार प्र बना 
ओर्‌ बढ़ा था, वह मनर शक्ति ही थी । 

आज हम उस महान विज्ञान को भुला बैठे ओर 
मणिहीन सर्पं की तरह अधःपत्ित स्थिति मे जा पहुचे । 
नवजागरण की इस पुण्य चेला मेँ हमें अपने वर्चस्व का 
मूत सोत पुन खोजना ओर उपलन्ध करना होगा ! वह 
स्रोत एक ही है--“शब्द्‌" । शाखकार ने “शब्दो वै ब्रह्मा" 
शब्द को ब्रह्मा कहा है । ब्रह्य मे परमात्मा मे जो कला, जो 
विभूति, जो महत्ता विद्यमान है वे सभी शब्द शक्तिमाध्यम 
से प्राप्त की जा सकती है। मनः शब्द शक्ति का 
उच्चस्तरीय उपयोग है । इसका उपयोग यदि हम जान 
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सके तो निःसन्देह सस्ये ज्ञानी, सच्चे विज्ञानी यन सक्ते 
है। 


गायत्री महामन, समस्त मने शास्र का प्राण, वीज, 
उद्गमे एव मर्म है । अगम ओौर निगम--वेद ओर्‌ तच 
के अन्तर्गत जितम भी तात्रिक प्रयोग दै, उने सव को 
गायत्री बीज शक्ति का पल्लव-परिकर ही मानना 
चाहिये 1 मनर विद्या का भाण्डागार है-वेद । ओौर्‌ उनका 
उद्भव वेदमाता, विश्वमाता, गायत्रो महाराकिति के दरार 
हुआ हे \ इस अनुपम्‌, अदेभुत, अनन्त ओर प्रमेय विभूति 
का सान्निध्य प्राप्त कर्‌ हमे अपना वैज्ञानिक ओर 
सामाजिक-आध्यात्मिक ओर भौतिक जीवन सुखो, समृ, 
सफल एव सार्थक्त बनाना चाहिये । 
गायभरी महामंत्र के जप द्वारा एसी चेतेन शक्ति का 
उद्भव होता दै, जो जपकतां के रीर एव मन मे विचित्र 
प्रकार की हलचले उत्पन्नं करती है ओर अनन्त आकाश 
मे उडकर विशिष्ट व्यक्तियो को-विशेप परिस्थितियो 
को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती रै । 
मत्ो का चयन ध्यनि-विज्ञान को आधार माम कर 
किया गया दै । अर्थं का समावेश गौण है । गायत्रो येत्र 
की सामर्थ्यं अद्भुत है 1 पर उसक अर्थं अति सामान्य हे । 
भगवान से सदबुद्धि की कामना भर उसमे कौ गई है । 
इसी अर्थं प्रयोजन को व्यक्त कलने वाले मंत्र श्लोक 
हजारो दै। हिम्दी तथा अन्य भाषाओ मे भी एसी 
कविताओं की कमी नही जिनमे परमात्मा से सद्बुद्धि कौ 
प्रा्थनाकी गई है 1 फिर उन सव कविताओं को गायत्र 
मत्र के समकक्ष क्यो नही रखा जाता ओर्‌ उनका उच्चारण 
क्यो उतना फलप्रद नही होता ? वस्तुतः मनर सृष्टाओं की 
दृष्टि मे -शब्दो का गुथन ही महत्वपूर्ण रहा है । कितमे हौ 
बीज मत्र एसे हैँ जिनका खीचतान के ही कुछ अर्थं भले 
ही गहा जाय पर वस्तुतः उनका कुछ अर्थ है नही । ही, श्रो, 
वसी, एे, हु, य॑, फट्‌. आदि शब्दो का क्या अर्थं हो सकता 
है, इस प्रश्न पर माथापच्वी करना बेकार है 1 उनका सृजन 
यह ध्यान पे रखते हुए किया गया है कि उनका उच्चारण 
किम स्तर का शिति कम्पन उत्यन करता दै ओर उनका 
जपकर्ता, बाह्म वातावरण तथा अभीष्ट प्रयोजन पर क्या 
प्रभाव पडता है 2 
मानसिक, वाचिक एवं उपाशु जप मे ध्वनियां के 
हके भारी किये जनि कौ प्रक्रिया काम मे लाई जाती है 1 
वेद्‌ मन््रो के अक्षे के साथ-साथ उदात्त-अनुदात्त ओर 
स्वरित क्रम से उनका उच्चारण नीचे-ऊंचे तथा मध्यवती 
उततास्चद़ाव के साथ किया जाता दै! उनके सस्वर 


उच्चारण की परम्परा है । यह सय विधान इमी दृ 
यमने पदे दँ कि ठम मनौ का जप अरपीष्टददेर्य पूरकः 
सकने याला शित्त प्रवाह ठत्यन कर सके 1 
मनर जप कौ दुह प्रतिक्रिया होती है । एक भौत 
दूसरी चाहर । आग जह जलत है ठस स्थान को गए 
करतौ ई, साय हौ वायुमण्डत मे ऊष्मा चेर कर अफ 
प्रभाव धेत्र को भी गमी देती र) जपदणाध्की 
प्रवाह--समुदर की गहराई मे चलने वाली जलधारओं शै 
तरह तथा ऊपर आकाश मे छितराई हुई उड़ने घाती हव 
की परतो की तरह अपनी हलचल उत्पन कता है । उपे 
कारण शरीर मे यत्र-तत्र, सनिहित अनेकों करो" ता 
“उपत्थिका' ग्रन्थियों मे विशिष्ट स्तर का शस्ति संभा 
होता है । लगातार के एक नियमित क्रम से चलते वातौ 
हलचल देखा प्रभाव उत्यन करती है, जिन रहस्य त 
कहा जा सकता है । पुलो पर सैनिको मो पर फे 
मिलाकर चलने से उत्पन क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन न के 
के लिए इसतिए मना किया जाता है कि इस साथापणपी 
क्रिया से पुल तोड़ देम वाला असाधारण प्रधाव उत 
सकता है । । 
जप लगातार करना पड़ता है ओर एक ही क्रम मे 
क्रिया के परिणामो को विज्ञान कौ प्रयोगशाला मे अधिक 
अच्छी तरह समज्ञा जा सकता है । एक टन भागी लोहे क 
गार किसी छत के वीचौ-बीच लटका दिया जाय 
उस यर पोच ग्राम भारी हके से कारकं के लात्‌ 
आयात लमानि श्रारम्भ कर्‌ दिये ज्ये तो कुछ हौ समव ५ 
वह सार गाईर कोपने लगेगा । यह लगातार-एक 
से-आघात क्रम से उत्यन हने वाली शक्ति क 
चमत्कार है 1 मनर जप यदि विधिवत्‌ किया गया हैते 
उसका परिणाम भी यही होता है। सूष््म 
मे--अवस्थित चक्रो ओर अन्थियो को जप ध्वनि की 
अनवरत प्रभाव अपम दंग से प्रभावित करता है भौर 
उत्मन हुई हलचल उनकी मूर्यना दूर करके जागृति का 
अभिनव दौर उत्पल करती है । गरन्थिभेदन तथा च 
जागरण का सत्परिणाम जपकर्ता को प्रपत होता ह 6 
हए यह दिव्य संस्थान साधक मे आत्मबल का नया 
कसते है । उसे एेसा कुछ अपने भीतर जगा, उया प्रीए 
होता है जो पहले नहो था । इस नवीन उपलन्थि के लाभ 
भी उसे प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होते है । 
राप राइटर के उदाहरण से इस तण्य को ओैर भी 
अच्छी तरह समचा जा सकता है 1 गली से चा 


दबाई जती है ओर कागज प्र तिर्या गिर कर अक्षर 
छापे लगती है । मुख ये लगे उच्चारण में प्रयुक्त हेनि 
वाते कलपूरजो को राईप राइटर की कुञ्जियँ कह सकते 
है! मन्नोच्चार ठमती से उन्हे दवाना हुम । या से 
उत्मन शवित प्रवाह नाड़ी तन्तुओं की तीलियो क सहरि 
सृक्मं वक्रो ओर्‌ दिव्य ग्रन्थयो तक पहुंचता है ओर उन्हे 
इको कर जगनि, खडा करये मे संलग्न होता है । 
अक्षते का छषना वह उपलब्धि है जो इन जाग्रत चक्रो 
दए रहस्यमयी सिद्धिर्यो के रूप पे साधक को परितती 
है । यह एक सुनिरिवत् तथ्य है कि यदि जपयोग को 
विधिवत्‌ साधा गया होगा तो उसका सत्रिणाम्‌ उत्यन 
हेयाही। 
` पुतो पर होक गुजरतो हुई सेना को पैर मिताकर 
चलने पर उत्यन होना, ध्वनि प्रवाह उत्प कसे की 
मनाही कर दी जाती है । पुतो पर से गुजरते समय वे 
विदे हुए--स्वच्छतापूर्ण कदम वदधते है 1 कारण यह है 
कि लेट रद्य के ठीक प्रम से तालबद्ध पैर पडने से ओ 
एकीभूत शक्ति उत्यन्न होती है उसकी अद्भुत शक्तिके 
अहर से मजबूत पुलों मे दरार पड़ सकती है ओर भारी 
मुकसाने हो सकता है । मनर जप के क्रमबद्ध उच्चारण से 
उसी प्रकार का तालक्रम उत्यने होता दै ओर उसके 
फलस्वरूप शरीर के अन्त; संस्थानो मे विशिष्ट हलचल 
उत्पन -होती है । यह हलचल उन आलौकिक शकितो 
की मूर्छना दुर करते दँ जो जागृत होने पर सामान्य मनुष्य 
को असामान्य चमत्कार से सम्यन सिद्ध कर सकती है । 
हाथो को लगातार थोड़ी देर तरक धिसा जायतो वे 
गरम हो जति दहै । रगड़ से गमं ओर बिजली पैदा होती है, 
यह नियम विज्ञान कौ प्रथम कक्षा पढ़ने वालि छत्र भी 
जामते है । जप भे अमवरत उल्वा्रम एक प्रकार का 
धर्षण उत्यन कपत रै \ पत्‌ पद रस्सी कौ रगड पद्ने से 
पसाव के निशान जन जाति है । श्वास के आवागमन तथा 
र्त की भाग-दौड्‌ से शरीर म गमी उत्षन हेती है ओर 
उसी पर जीवम अवलम्बित रहता है । डायनमेो मेँ पहिया 
घूमने से गिजसी उत्पन होने की वात सभो जानते है । जप 
परो धर्षण प्रक्रिया गतिशील होती है, वह दौड लगनि पर 
शर के उत्तेजित हो जनि की तरह सूक्ष्म शरीर मे उततेजना 
पैदा कर रही है ओर ठस भर्मो से मूर्छित पदा अनतर्जगत 
नेये जागरण का अनुभव करता. है । यह जागरण मार 
उततेजन जही होती उसके साथ-साथ दिव्य उपरलव्धियो 
फी सम्भावना भो जुडो रहती है } 
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ध्वनिर्यो उतनी ही नही हे चितेनी कि कानो से सुनाई 
पडती है । कान तो एक निचित स्तर के ध्वनि कप्पनो फो 
ही सुन पति है 1 उनकी पकड़ से ऊँचे ओद नीचे कम्पन 
कले भी असंख्य ध्यान प्रवाह होति है जिन मनुष्य के कान 
तो सुन नहीं सकते, पर उनके प्रभावों को उष्करणो फी 
सहायता से प्रत्यक्ष देखा जाना जा सकता है । इने "सुपर 
सोमिकः' ध्वनि तरंगे कहते है ! 

भनुप्य कौ ग्रहण ओर धारण शपित सौमित है । पह 
अपनी दुबली-सी)क्षमता के सिए उपयुक्त शब्द प्रवाह ही 
एकड़ सके; इसौ स्तर कौ कान की इल्ती घनी है । किन्तु 
यह संसार तो शक्ति का अथाह समुद्र है ओर इसे 
ज्वार-भाटे की तरह श्रवणातीत ध्वनियां गतिसौल पती 
है । अच्छा ही हुम कि मनुष्य की प्रण शक्ति सीमित है 
ओर वह अपने लिए सीमित प्रवाह दी ले पादम रै अन्यथा 
यदि श्रवणातीते ध्वनियां भौ उसे प्रभावित कर सकत्री तो 
जीवन धाएण हे सम्भवन हो पाता । 

शन्द की गति साधारणतया बहुत धीमी है । वह मातर 
कुख सौ फुट भ्रति सैकण्ड चेल पाती है । तोप चलने पर्‌ 
शु पहले दीखता है ओर धधि कौ आवाज पीठे 
सुनाई पड़ती है । जहां दृश्य ओर श्रव्य फा समावेश है 
वहं हर जगह एसा ही होगा 1 दृश्य पहते देगा ओर्‌ 
उस घटना के साथ जुड़ी हुई अविजि कान त्क पे 
पर्ुवेगी । 

रेडिवो प्रकारण मे एक छोटी-सी आवाज को तिश्व- 
व्यापौ बना देने ओर उसे १९ लाख ८६ हजार मील ग्रति 
सैकिण्ड की चल से उलन योग्य चना देने पे इलेकटरो 
मैगनेटिक तरंगो का हौ चमत्कार छोता है । रेडियो विज्ञानी 
जानते है कि "इलेक्टरे मेगनेरिके वेव्स' पर सादण्ड का 
सुपर कम्पोज रिका कर दिया जाता है ओर वे पलक 
मारते खरे संसार कौ परिक्रमा कर लेने जितनी 
शवितशाली बन जाती है! 

इलेक्टो मैगनेटिक तरगों कौ शक्ति से ही अन्तरिक्ष 
मे भेजे गये शकेटो की उड़ने को धरती पर सै नियंत्रित 
कणे, उन्हे दिशा ओर संकेन्‌ देने, योग्रिक खरावी दूर कसे 
का प्रयोजन पूरा किया जता है । वे "लैसर ' स्तर की बनती 
है से शद्ति को ठिकाना नही रहता \ एक फुट मोरी लोहे 
की चद मे सूराख कर देना उनके वाये हाथ का खेल दै 1 
पतती वे इतनी होती है कि अखि की पुतली के लाखवे 
हिस्से मे खराब होने फ मात्र उतने ही टुकेडे का निर्धारित 
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गहराई तक ही सौमित रहने वात्ता सफल आपेशन कर 
देती है । अवे इन किरणों का उपयोग चिकित्सा्षत्रमे भी 
बहुत होने लगा है \ केन्र, अन्रशोध, यकृत की विकृति, 
गुदे की सूजन, हदय की जकडन जैसी वीमारियो कौ 
चिकित्सा मे इनका सफल उपयोग हो रहा है । 

“सुपर सोनिक' तगो का जपं प्रकिया के द्राण 
उत्यादन ओर समन्वय होता है मंत्र जप के समय उच्चारण 
किये गये शब्द--आलत्प-निष्ठा, श्रद्धा एव संकल्प शपति 
का समन्वय होने से वही क्रिया सम्पन होती है, जो रेडियो 
स्टेशम पर बोले गये शब्द--विशिष्ट विद्युत्‌ शक्ति के 
साथ मिलकर अत्यन्त शक्तिशाली हो उठते है ओर 
पलक मासते समस्त भूमण्डल में अपना उदेश्य प्रसारितं 
कर्‌ देते है ¦ जप प्रक्रिया मे एक विशेषत यह है कि उससे 
म केवल समस्त संसार का वातावरण प्रभावित होता रै, 
वरन्‌ साक का व्यक्तित्व भी सनज्नाने, जगमगानि 
लगता है } जवकि रेडियो स्टेशन से प्रसारणततो होता दै, 
पर कोड स्थानीय विलक्षणत्ता दिखाई मही पडती । तैसर 
देडियम किरणे फेकने वाले यन्रो मे कोई निजी प्रभाव नही 
देखा जता ये उन स्थानो को ही प्रभावित कते दै जलें 
उनका आघात लगता है । जप-प्क्रिया मे साधक को ओर 
वातावरण को प्रभावित करये कौ वह दुहरी शक्ति दै-जो 

नव वैज्ञानिको के सामान्य यत्रे उपकरणो मे जही पाई 
जाती1 


मंत्रशक्ति ही देवमाता-कामधेनु है 
श्रुति कहती है-- 
देवी वाचमजनयन्त देवास्ता, 
विश्वरूपाः पशवो वदन्ति 1 
सानो म्रष्मूर्ग दुहाना, 
येुर्वागस्मातुपसुषटवेतु 
परावाक्‌ देवी है 1 विश्व रूपिणी दै ! देवताओ की 
जनमी दै । देवता मन्रात्मके ही है । यही विज्ञान है 1 इस 
कामधेनु वाक्‌ कौ शक्ति से हम जोवित है । उसी के 
कारण हम बोलते रँ ओर जानते हँ } 
शब्दके द्यो रूप है एक वह जो जीभ से योला जाता 
1 कान से सुना जाता है ! जिससे अर्थं काबोषहोता 
£ 1 एवं उस शब्द के साथ जुदा हज रूप या प्रसंग स्मृति 
परल पर परसतुत होता है । वैसे उच्चारित शब्दो को वैखरी 
संज्ञादी जाती दै! लोक प्रयोजन मेँ वाणी का यही 
व्यवहार होता है 1 


दूसरा बह जिसे परावाक्‌ कहते द । यह अन्तक 
भे भावना के ज्ञान एवं इच्छा के-रूप मे अवधि 
रहती दै । यह शकि रूप दै । इमे पेणा भी पड १। 
यद्धि इसो कौ अपची हैमन इमो का सेवक--वित 
का पार्द है) अनतरंग मर्मस्यत भें जो भाव उपदे ६ 
उदे साकार कसे के लिएट--साथन नुद के तिए म 
ओर युद्धि को लगा रहना पड़ता है 1 शीर इन दोनोम 
अनुचर है । अस्तु उसे भी उसी दिशा मेँ चलन पङ्क ह। 
जिसमे कि अन्तरंग मे अवस्थित परावाक्‌ कौ पर 
मन ओर बुद्धि दिशा ग्रहण कसते है । मतु जे ई 
सोचता ईै--करता है--वनता है--एाता है उमे पष्‌ 
काद प्रसाद कहना चाहिए ! 

शरीर को आहार विहार को स्वस्थ समुनद बाध 
जाता है । मन्‌, मस्तिष्क, अध्ययन, सानिष्य, चिन ए 
अनुभव के आधार पर विकसित होता है । अन्तकरण मी 
अभि्यजना--परावाक्‌--को स्वस्थ, शुद्ध समुनत ९ 
सशक्त वनानि के लिए साधना करनी पडती ै। छ 
शारीरिक वलवर्धने के लिए भी होती है ओर मठि 
विकसित कसे के लिए भी । व्यायाम, अध्ययन आदि 
शरीर एवं मन कौ साधना कह सकते है! यदि रग 
अवलम्बन न लिया जाय तो वे दोनों भैः 
रहे । भगवान ने अनक क्षमताओ से सम्यन सै ध 
अनेक सम्भावनाओं से युक्त मन हे दिया है ए 
उने व्यवस्थित एवं समुनत वनानि के लिषएप्रयल न्‌ (व 
जाय तो वै अवांछनीय दिशा मे चलकर्‌ विकृत र। 
अथःपतित भी हो सकते है । रेग शोक से धिर सकते 
इसी प्रकार अन्तकरण की उसकौ ऊर्जा--परव्‌ भ 
परिष्कृत न किया जाय तो वह अधोगामी हौ असुखा ध 
चे सकत हे । जिस भ्रकार आलसी ओर परमाव क 
शरीर तथा मन को रुग्ण कर लेते दै ध 
अन्त.करण को सुसंस्कृत, परिष्कृत, समु 
भ्यास छोड़ देने से मनुष्य पशु एवं पिशाच जसौ १ 
जा प्हुचता दै । असुरा से आच्छादित भन 
दुभविनाओं से--दर्बु्ध एवं दुष्मवृत्ियो सभर 
द स्वयं उद्व रहता ओर दूस को कट दे है। 

शरीर ओर मन को समु्त स्थति मे रने अ 
कयि जि वलि विविध विष प्रयासे री यी 
आवश्यकता अनतःकरण के सुधार परिष्कार की ई । 
प्रयोजन परावाद्‌ साधना से पूरा होता है 1 मनर 
का यही प्रयोजन है ! उससे परावाक्‌ के 


स्पर्शं किया जाता है ओर परिष्कार का साधन जुराया 
जाता है । 

श्रुति कहती है- 

पाक्का नः सरस्वती वाजभिर 

वाजिनीवती, धोनामव्त्वतुं । 


तप से पवित्र हुई वाक्‌ पवित्रता, पुष्टि, प्रतिभा, प्रज्ञा 
त्था प्रेरणा प्रदान करती है । परावाक्‌ के तप प्रयोजन को 
ही मनर साधन कहते है । स्थूल वैखरी वाणी से उच्चारित 
ओर मध्यमा से ध्यान सम्बद्ध सृक् परा पशन्ती वाणिर्यो 
को जागृत करता है । इस प्रकार जब चारो वाणिर्यो सक्रिय 
हो उठती है ओर ऊर्ध्वगामी बनती है तो जीव ही ब्रह्म बन 
जाता है । बह्मा देवता के चार मुख दै । उन्मि चां वेदौ 
का सृजन प्रवचन क्रिया । यह चतुर्था प्रकटीकरण वस्तुतः 
वैखर, मध्यमा, परा ओर पशन्ती वाणियो का ऊर्ध्वगामौ 
उभार मात्र है 1 य ब्रह्म देवता के लिए भी सम्थव है ओर 
आत्म-देवता के लिए भौ । पुराणो ये कथा दै कि विष्णु 
की नाभि में से उत्पन कमल नाल पर ब्रह्मा जी कई वार 
उतरे ओर चदे । मत्र साधन मे यही होता है । स्थूल शब्द 
उच्चारित हकर अन्तःकरण के मर्म स्यल की गहराई मेँ 
उतरता दै ओर उस शविति सोत की ऊर्जा से सम्पन 
होक ऊपर आता है । जव वह उपर आता है तो वैखर 
मे पशन्तौ का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा बिजलौ के 
सम्पर्क से धातु के तार मे । वह मन्वपूत शब्द समस्त सृष्टि 
मे हलचल उत्यन करता है, सूम जगत को स्पन्दित करता 
ह ओर व्यक्ति को व्यक्ति मात्र न रखकर उसे दैवी शक्ति 
मम्पने बना देता है । 
हम सव गायत्री का जप करते है पर यह स्थूल वैखरी 
वाणी का स्पन्दन मात्र होकर रह जाता है ! फलतः उसका 
वेह प्रभाव नहीं होता जो होना चाहिए महर्षि विश्वामित्र ने 
इसी गायत्री मन्र की साधना कौ। उस शक्ति का 
साक्षात्कार किया ओर्‌ वैसी ही सामर्थ्यं से सम्पन हो गये 
जैस कि इस महाशवित के महाल्य मे बताई गई है । मच 
साधना वाणी का ततप है । स्थूल की सूक्ष्म परिणति है । 
अनतरद्शन के क्षत्र मे प्रवेश करना है । कुर मे घडा फसिना 
ओर खीचना तप हि । जल भरा हुआ घड़ा हाथ मे आता है 
तब वह सिद्धि है) साधना ओर सिद्धि का.यही 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । मन्र साध्य को मत्र साध्य 
मनानि की इस अनू प्रक्रिया का रहस्य जो आनते है वे 
भौतिक उपकरणो के--साधनो को मानिक प्रक्रिया दवारा 
जो पाया जाना सम्भव है उसे मात्रिक साधना पद्धति से 
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प्राप्त कर लेते ह । उनका साधना तप ही लौटकर सिद्धि 
भरण्टागार के रूप मे परितक्षित होता है । 

शब्द को ्रह्मण कहा गया है! यह शब्द 
ब्रह्म-परावाक्‌ का मर्मस्यल है ! यह प्रायः क्षीर सागर मे 
प्रसुप्त पड़ा रहता है पर जव जागृत होता है तो उसके 
स्पन्दन से यह साग विश्व गतिशील हो उठता है । श्रुति 
वाक्‌ को हदयस्पशीं वताती ६ै। स्यर्शानुभव 
मे--रूपानुभव मेँ आने वाली वताती है । यह हदयस्पर्शी 
स्वरूप स्वर्ग, मुक्ति तथा ब्रह्म निर्वाण दै । यह स्पर्शं 
अनुभव की संभूति ऋद्धिसिद्धियो का भण्डार है । यह रूप 
अनुभव देवताओ का साक्षात्कार अनुग्रह एवं वरदान है । 
यह सव वाक्‌ शद्िति की ह प्रतिक्रिया--प्रतिध्वनि दै । 

वाद्‌, रूप, रस, गंध, स्पर्शं का अनुभव करता है । 
शब्द रूपी आकाश से ही वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी 
तत्व का आविर्भाव हुआ है इसो से वाक्‌ को विश्व 
रूपिणी--बहु रूपिणी ओर देव शक्तियों कौ उसे 
अधिष्ठात्री कहा जाता है। अग्नि भू लोक है। 
वायु--भुवः लोक ओर वरुण स्वलोक । वैखरी जव मन 
साधन द्वारा सूक्ष्म होती चलती है तो तीनो लोकौ पर 
उसका अधिकार होता चला जाता है । लोक लोकान्तर मे 
जो कुछ विद्यमान रै उसके सम्बन्धित होती है- प्रभावित 
करती, नियन्रण रखती है ओर सचालन करती है परिष्कृत 
परावाक्‌ । जिह्वा से उच्चारित बकवास मे प्रयुक्त होती 
रहने वाली प्रक्रियां जव उलट कर मनर साधना मे लगती 
है तन वह शवितत रूप होती है । शक्ति भी एेसी जिसकी 
परिधि मे वह सव कुछ आ जाता है जिसे अद्भुत एव 
महान कह सकते दै । 

यह परिष्कृत वाक्‌ जब यज्ञाग्नि से संयुक्त होती है 
तव उसकी प्रचण्ड शवित्त को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । 
घृत को अग्नि मे डालते ही उसको परिणति ज्वाला के रूप 
मेँ होती है । परावाक्‌ जव यज्ञ कर्मो मे जुटती है तो उसकी 
दीप्ति से अन्धकार मे भटकता हुभा जगत्‌ दिव्य आलोक 
कालाभ प्राप्त करता है ओर शोक-संतापो से छूट कर श्रौ, 
समृद्धि, शान्ति ओर प्रगति की ओर अग्रसर होता है । यज्ञ 
का सूक्ष्म रूप है--परमार्थ--लोक मंगल । जन साधना 
संतप्त वाक्‌ को परमार्थ प्रयोजन मे लगाया जाय तो सच्चे 
अर्थो मे उसे ब्रह्मयज्ञ कहना चाहिए । व्रह्म अगि मे ब्रह्म 
हवि देने को चर्चा गीता मे इस सन्दर्भमे कौ गई है ! एेये 
बरह्म यज्ञ से सुख-शान्ति भर पर्जन्य बरसते है । चरु यज्ञो 
द्वारा भौतिक प्रयोजन पुरे होते है--भौतिक समृद्धि के मेष 
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भी बरसते है पर श्रुति ने जिस पर्जन्य सर्पा कौ ओर संकेत 
किया है। उसे विश्व शान्ति ओर लोक कल्याण की 
उपलब्धियो के रूप मे ही देखा समद्या जाना चाहिए । 
विश्वव्यापी स्थूल ऊर्जा विद्युत, चुम्बकः, गर्मी प्रकाश 
आदि के रूप मेँ देखी जा सकती है । शक्ति के कम्पन 
परमाणु को प्रभावित करते है ओर उसके कारण दृश्य 
जगत की विभिन हलचलो का क्रिया-कलाप चलता है 1 
जीवाणु भी किह दिव्य वियुत शवितियोँ से प्रभावित हेते 
है । मानवी चेतना मे जो दौप्तिमान अंश दै उसे दिव्य 
सत्ता का स्पन्दन कहना चाहिए । यह स्यन्दन ब्रह्म सत्ता 
प्रवाहित भी हते है ओर आत्म सत्ता प्रवाहित भी । ईश्वर 
की इच्छा से यहोँ सव कुछ होता है । यह कहते हुए हमे 
यह भी समञ्ना होगा कि आत्म-सत्ता का परिष्कृत रूप 
ब्रह्म सत्ता ही है 1 निर्विकार साक्षो ओर दृष्टा ब्रह्म संसार 
मे इच्छा बनकर जो कुछ करता है वस्तुतः वह उसके 
समतुत्य आत्म सत्ता का ही प्रवाह होता है । मच तपसे 


साधित परावाक्‌ अपनी विशुद्धता एवं प्रखरता के कारण. 


बरह्म-इच्छा ही वन जाती है । उसके स्पन्दन जगत के 
जीवाणुओ को स्पन्दित करते है । तदनुसार लोक प्रवाह 
की दिशा बदल जाती है । देवदूत, अवतारी महामानव 
यही करते है । इनके कर्तृव्य ईश्वर की इच्छा-या इनकी 
इच्छा से ईश्वर का विधान जुड़ा देखा जा सकता है! 
सिद्ध तपस्वियो का यही स्थिति होती है । उनकी परावाक्‌ 
उच्वारण का ही नही संचालन ओर्‌ नियन्रण काभी 
प्रयोजन पूरा करती है । 
जिस तरह ब्रह्माण्ड का वीज पिण्डाण्ड है, उसी प्रकार 
व्यष्टि का विराट्‌ रूप समष्टि भ है । व्यक्ति की सत्ता को 
ब्रह्माण्ड की परिस्थितियों द्वार विनि्ित माना जाता है। 
साथ ही यह भौ कहा गया है कि बीज जैसा पिंड विकसित 
रूप मे ब्रह्मांड वन जाता है । दोनो के बीच वृक्ष ओर बीज 
जैसा सम्बन्ध है । यह ठीक है कि बीज से वृक्ष बनता दै 
पर यह भी गलत मही कि वृक्ष पर बीज उत्यन होता है 
ब्रह्मांड की परिस्थितियो ने व्यक्ति को वनाया पर व्यक्ति 
का चरम विकास भी विराट्‌ ब्रह्माड होता है। छोटा 
गुव्वारा फूलकर बड़ा जनता है । परावाक्‌ उसी वायु का 
नाम है जो व्यक्ति जैसे छोरे गुव्वरे को फुलाकर विराट्‌ 
चना देती है ओर ब्रह्म की तुलना मे ला खड़ा करती है । 
परमाणु की शक्ति बड़ी है पर जीवाणु कौ शक्ति उससे 
भी बड़ी है । इन्जन वडा है पर डाइवर उससे भी बड़ा रै 
परमाणु जिन शक्तियो से स्पन्दितं हेति है उन्है स्पन्दने 


कएे की शमता उस येतनशवित मे सनिहित है मि 
जीवाणु की विराटूसत्ता कहा जा सकता है श्रुति म्ह 
विषमुखा वै ॑देवाइछन्दोभि रिालोकाग 
पजप्यमभ्यजपन्‌। ^ 
देवता विष्णु मुख दै । ये छन्द रूप ह । उनि 
हटाया जा सकने वाला हटाया दै ओर न जीता जा सको 
वाला जीता रै । यह मन्रात्मा ओरं विश्वात्मा कौ एका 
प्रकट करन वाला प्रतिपादन है 1 
म्र के शब्दार्थ से उनकी महत्ता सम्बन्धित नहे । 
कोई अति शक्तिशाती मनर अर्धं की दृष्टि मेति 
सामान्य हो सकता दै । कोट भाषा गीत ठेस अपिवय्ि 
युक्त हो सकता है जो मों भे दृष्टिगोचर मही होती रे। 
पर इससे मत्र का महत्व कम नहीं हता । अगि 
मही, मनर कौ महत्ता उसकी शवित संरचना से समवि 
है। म्र को स्वर शास्र या ध्वनिशास माना जान 
चाहिए । उसके उच्चारण से जो स्यन्दन गतिपीत हेत ह 
उन्ही भे उनकी महिमा समाई हई ै। विभिन धर्मे 
उमेके परम्परागत मनो से ही उपासनायै वधा 
कर्मकांडातमक प्रकरियाये सम्पन होतो है । इसे शद 
विन्यास को हो प्रधानता है। अर्थ की दृष्टि ले, उ , 
इ को सामान्य अथवा स्वल्प सार भ कह 
५ [ 
भून्नो मे चार शक्तिं मानी गई है (१) प्रामाण्य 
 शवित (२) फल प्रदान शवित (३) बहुलीकरण शक्ति 
आयातयामता शक्ति । इसका विवेचन महि जैमिनी ये 
पूर्व मीमांसा मे किया है । उनके कथनानुसार मो 
रामाण्य शवित वह है जिसके अनुसार शिका! सम्बोध, 
आदेश का समायैश रहता है । इसे शब्दार्थो से सम्बन्धित 
कह सकते दै । 
कुण्ड समिषः, पात्र पीठ, आज्यचरु, हवि, पीठ अदि 
को अभिमचितं करके उनके सूष्षम प्राणों को प्रखर 
का विधान, मन्रोच्वार, कर्मकांड, म्यास, ऋत्विज का 
मनोयोग, ब्रह्मचर्य तपु, आहार, आदि-विधि-विधान से म 
की फलदायिनो शवित सजग होती है । सकाम करो म 
मच कौ यही शवित विभिन क्रिय कृत्यो के सहारे सजग 
होती है ओर अभीष्ट प्रयोजन पूरे करती है ! 
तीसरी शक्ति है बहुलीकरण, अर्थात्‌ थोड़े को बहु 
बनाना । यज्ञ ये हयमा हुआ जरा-सा पदार्थ वायुभू 
समस्त विश्व यें कैल जाता दै । पानी के ऊपर जरसा 


तेल डाल देने से पानी की सारी सतह पर फैल जाता दै 1 
तनिक सा विष सरि शरीर मे फैल जाता है । उसी प्रकार्‌ 
साधक का शरीर, मन्रोच्वार एवं साधन मे काम अने 
वाले अंग जरासे होते है पर उनके घर्थण से उत्यन 
शवित्‌, दियासलाई से निकलने वाली चिनगारी की तरह 
नगण्य होते हए भी दावानल वन जनि की सामर्थ्यसे 
ओत-प्ोत रहती है । एक व्यक्ति की मन्र साधना अनेक 
व्यक्तियों को तथा पदार्थो को परमाणु जीवाणुओं को 
प्रभावित करती है तो यह बहुलीकरण शविति ही काम कर्‌ 
रही होती है । 
चौथी (आयातयामता शिति किसी विशेष क्षमता 
सम्यन व्यक्त द्वारा विशेष स्थान पर, विशेष व्यक्ति की 
सहायता से, विशेष उपकरणों के सहे विशेष 
विधि-विधान के साथ मन्रोपासना करने पर विशेष शक्ति 
उत्मन होती है! विश्वामित्र ओर परशुराम ने गायत्री मच 
की साधना, विशेष प्रयोजन के लिए विशेष विधि-विधान 
के साथ की थी ओर उससे उन्हेने अभीष्ट परिणाम भी 
प्त किये । दशरथ जी का पुत्रेषठि यज्ञ वशिष्ठ पूरा न 
करा सके तब भंगी ऋषि ने उसे सम्पन कराया यह शरंगी 
ऋषि की अयातयामता शक्ति ही थी । 
मत्र साधक का शरीर संयमी ओर मन एकाग्र होना 
चाहिए । विरतौ शवितयों वाला साधक चच होता है 
ओर वह मनर तेज को अपने गर्भं मे धारण मही कर 
सकता । रुष्ण सी को गर्भपात होते रहते है वह स्वस्थ 
बालक को जन्म नही दे पराती यही गति असंयमी साधक 
की होती है । महाभारत कौ कथा दै कि अश्वत्थामा ओर 
अर्जुन ने मन्र चालित “सन्धान असर" छोड़ । उनकी 
भयंकरा को देखकर व्यासजी यीच मे आ खडे हए ओर 
दोनों से अफे अस्र वापिस कर लेने को कहा । अर्जुन ने 
ब्रह्चारी होने के कारण वापिस कर दिया पर अश्वत्यामा 
असंयमी होन के कारण असफल रहा । 
शतपथ का एक उपाख्यान है वृमेध ओर यरुच्छेप मेँ 
विवाद हुआ कि दोन म कौन सफल मात्रिक है  यृमेष के 
कण्ठ से शंम भर निकला पर यरुच्छेप ने मनरोच्चार 
करके गीली लकड़ी मे अग्नि प्रकट कर दी ! उस प्र 
यष्च्छेय ने कहा तू मनोच्चार भर जानता है मैने उसकी 
आत्मा का साक्षात्कार किया है । 


कौत्स मुनि ने म्नो को अनर्थक भाना है । अनर्थक 
कार्थं यह है उनके अर्थं को नही ध्वनिप्रवाह को, शब्द 
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गुन्थन को महत्व दिया जाना चाहिए । ही, श्री, क्ती, ए 
आदि बीज मन्रो के अर्थसे नही ध्वनिसे ही प्रयोजन 
सिद्ध होता है । नैषध चस्ति के ९३ वे सर्गमे उसके 
लेखक मे इस रहस्य का ओर धी स्पष्ट उद्घाटन किया 
है। संगीत का शारीरिक. मानसिक स्वास्थ्य प्र जो 
असाधारण प्रभाव पटुता है उससे समस्त विज्ञानं जगत 
प्रिवित् है ! एक नियत गति से शीशे के गिलास के पास 
ध्वनि की जाय तो वह टूट जायगा । पुलों पर चलते हुए 
सैनिकों को कदम मिलाकर चलमे की ध्वनि नही कसमै दी 
जाती । उस तालवद्ध ध्वनि से पुल गिर सकता है ! इंडेन 
मँ “स्टोन हैव्ज' के पुराने अवशेष मध्यम स्वर बजने पर्‌ 
कोपने लगते है । इसलिये वहाँ न केवल जाना वरन्‌ 
गाना भी निषिद्ध है क्योकि वह तालवद्धता उन अवशैर्षो 
को गिरा सकती है। इसी ध्वनि विज्ञाने के आधार पर 
मो की रचना हुई है । उनके अर्थो का उतना महत्व बही 
इसी से कौत्स मुनि ने उने “अनर्थक! बताया है । 

अग्नि शक्ति का केन्द्र दै) अग्नि का प्रयोग 
सीखकर ही मनुष्य इतना समर्थ वना है । अग्निके भय से 
हिक सिह व्याघ्र तक भागते ह । अग्नि से रेल चलती है, 
जहाज उडत है, कारखानि चलते द अस्र चलते है, भोजन 
पकता है, बिजली बनती है, यदि अग्नि का अस्ित्वनहो 
तो जीवनहीनरहे। अग्मिकाही दूसरा जाम जीवन दै । 
इसलिए मनर साधना में अग्नि का उपचार सम्बद्ध किया 
जाता है । यज्ञशालाओ मे अखंड अगि, जप मे अखंड 
दीपक तथा अनुष्ठाने कौ पूर्वि पर अनुपातिक यज्ञ के 
का विधान है । विभिन पर्वौ तथा धर्मानुष्ठानं के अवसर 
पर अग्निहोत्र की आवश्यकता इसीलिए है कि उस संदर्भ 
में प्रयुक्त होने वाली मंत्रशक्ति अपना समुचित चमत्कार 
दिखा सके । 
मंत्रे साधना के आधार ओर चमत्कार 

म्र साधना भी यच्र साधना की तरह ही एक विशुद्ध 
विज्ञानं है 1 यत्च के सिद्धान्त, निर्माण, संचालन, सुधार मे 
दक्षता प्रस्तुत करना ही यने विद्या का आधार हं ! यह 
प्रक्रिया ठीक रहे तो यत्रं की क्षमत्ता से समुचित लाभ 
उठाया जा सकता है । पर यदि इन प्रकरणो में दि रहे तो 
मशीने समय ओर धन की बर्बादी ही करती है। ठीक 
इसी मरकर मंत्र साधना के सभी प्रयोग, प्रकरण सही हो तो 
उनको लाभ प्राप्ठ किया जा सकता है अन्यथा अधूरा ओर 
अस्त-व्यस्त साधना क्रम अपने पर निराशा ओर 
उपहास का ही भाजन बनना पड़ता दै 1 
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भरौत्तिक विज्ञान याहा अगत को प्रभावित करता है 
ओर जड प्रकृति मे सनिहितं शक्तियो को उपयोग योग्य 
बनाकर लाभकाश परिणाम उपस्थित करता है । अध्यात्म 
विज्ञान अन्तरग कब्र फो प्रभावित करता दै ओर चेतन 
प्रकृति को प्रदीप्त कर उससे सर्वसमर्थं व्यवितत्व का 
निर्माण करता दै1 भौतिक विज्ञान सुख-साधरनो का 
उत्पादन करता है । शरीर को अधिक सुविधाजमक स्थिति 
भे रखने के आधार जुटाता है । यही उस्रक परिधि है । 
अन्तःचेतना तक न तो उसकी पर्ुच है ओरम उस स्तर को 
क्षमता हौ वह उत्पन कर सकता है 1 
यह जगते जड़ ओर चेतन का सम्मिश्रण रै । प्राण- 
धारियो के भीतर चेतना रहती है ओर बाहर पंच भौतिक 
कलेवर चद़ा होता है \ दोनो के सम्मिश्रण से ही प्राणि 
जगत ही विधिध हलचले दिखाई पड़ती है । नदी, पर्वत 
जैसे सर्वथा जड़ पदार्थो की वात अलग ईै--जहौँ चेतना 
है हों इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की जाती है 
कि वस्तुओ ओर्‌ शरीरो कौ तरह री चेतना को भौ स्वच्छ 
स्वस्थ ओर सुविकसिते रखा जाय । इसी क्रिया-कलाप 
को अध्यात्म कहते है । 
जड प्रकृति की शक्तियो का अधिकाधिक परिचय 
भरोतिक विज्ञान ने सर्वसाधारण के लिए सुलभ किया है । 
अग्नि, विद्युत, ईथर, अणु-शविति तरणे, चुम्बक आदि 
भौतिक शक्तयो का उपयोग कितना चमत्कारी परिणाम 
प्रस्तुत करता है यह सर्वविदित है । चेतन प्रकृति का स्तर 
ओर भी ऊँंखा दै । वस्तुत. चेतन का दी जड के ऊपर 
अधिकार है ! जलयान कितना ही बड़ा क्यो न हो चेतन 
संचालक के चिना कुछ कर म सकेगा । अम्तरिक्ष मे मानव 
रहित रकेट स्वसंचालित लगते भर है वस्तुत. उन्हे भो 
धरती पर वैटे हुए वैज्ञानिक री दिशा देते ओर नियचरण 
करते रै । रेलगाड़ी कितनी रही कीमती क्यो ग ह, जीवित 
ङाइवर के विना वह टूटौ चड्ान की तरह निरर्थक रै 1 
प्राण के चिना शरीर का क्या उपभोग ? उपभोक्ता रहित 
सम्पदा तो समुद्र तलत ओर भूगर्भमे न जाने कितनी दवी 
पदी दै । महत्व उतनी का री है जितनी कि चेतन प्राणी 
उसका उपयोग कर सके 1 जड़ पदार्थो कौ तरह जड़ 
विज्ञान भी तभी उपयोगी हो सकता है जब उसका चेतन 
प्राणी द्वारा नियन््रण एवं उपयोग किया जाय । तात्पर्यं यह 
है कि जड़ की तुलना मे चेतन का मूल्य महत्व अत्यधिक 
है \ इसी अनुपात भे भौतिक विज्ञान से अध्यात्य विज्ञान 
की महत्ता एवं उपयोगिता वदी चदी है ¦ 


पौत्तिक विज्ञान के प्रत्यक्षीकरण मे प्रयुक्त हेमे षते 
उपकरण “यन्र' कहतति दै ओर आल विहर पे 
लाभान्वित होने के माध्यम "मंत्र" के जति रै । यनो 
विना वैज्ञानिक तर्यो से ताभ नहीं उठाया जा समेना। 
इसी प्रकार मच रहित अध्यात्म सिद्धान्त मात्र बनस्दए 
जायगा उसे प्रत्यक्ष न किया जा सकेगा । 
समग्र विज्ञान कोदो भागो मँ विभक्त किया 
सकता ै--एक पिण्डव्यापी दू बरहम्डवयापी । ए 
अन्तरंग दूरा यहिरंग । जिस भकार ध्योर ओं. रवर 
के आधार पर यहिरंग शिशा पद्धति चलती है उस परसा 
अध्यात्म प्रगति के लिए आस्था ओर साधना दो माघयम 
है । आस्या के अन्तर्गत नीति, धर्म, दर्शन, आत्म-ार व् 
एवं सूष्म जगत का वर्णन विवेचन आता ₹ै। शसो 
उसी का वर्णन रै । आत्मयोध, लोक व्यवहा विता 
परिष्कार को अध्यात्म "निष्ठा" पक्ष मर लिया जायगं। 
संयम, नियम, व्रत, तप, साधन प्रभृति क्रिया-कलापे वौ 
साधना माना जायगा । दोनो एक दूर के पूरक हं । ए 
के विना दूसरी अपूर्णं रह जायगी, 1 शान कर्मके ५ 
से हौ उपलम्धियौ ग्राप्त होती है । क्षाम के विना कर्म 
कर्म के चिना ज्ञान निर्जीव निप्ाण रहेगा । तत दर्शा 
विना तपस्या ओर तप साधना के विना तत्व दर्शग समर 
अध्यात्म का प्रयोजन पू नही कर सकते । 
विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना के साथ मनुष्य क सपा 
ओर सुनिश्चित सम्बन्ध दै । प्रर उसमे मल आवण 
विक्षेप जैसे अवरोध भे एक प्रकार से विच्छेद जैती 
स्थिति उतपन करदी है । विजली घर ओर क॑मरे के ष्ठे 
के वीच लगे हुए तारो मे यदि कही गड्बड़ी उलन \ 
जये तो खा ओर बिजली धर दोनो हौ अपो-अफे 
स्थान पर वही रहते हुए भी सनाटा छाया रहेगा । छा 
चलेगा जही नि-ेष्ट पड़ा रहेगा ! इम अवरोध को १ 
करना हो मनर साधना का उदेश्य है 1 नालो के प्रवाह 
कोई रोड़ा भ जाय तो पानी इधर-उधर कैतेगा ओर ५ 
भूख पड़ी रहेगी । यही वात हमारे जीवन प्रवाह मे 
दृष्टिगोचर होती है । अन, जल पर जीवित रहने वाता 
शरीर सो अपमा आहार भ्त करके गतिशोल बना रह 
है पर अन्त.चेतना की खुराक न भिलने से वह दिदि 
दुर्बल एवं मरणासन होती चली जाती है 1 यह हैहम 
सबकी आन्तरिक दयनीय दुर्दशा का कारण । त 
नव जात शिशु मात्ताके दुधपर छे 
है । आत्मा का पोषण परमात्मा के साथ प्रत्यावर्तन 


रहने पर ही होता है ! बादल तभी बरसते है जव समुद्र से 
उन्हे भरपूर पानी मिले । यदि समुद्र से सम्बन्ध टूट जाय 
तो बादली का बरसना तो दूर्‌ उनका अस्तित्व हौ समाप्त 
हो जायगा । तव केवल धूलिकण ही यदाकदा बदली 
बनकर धमते दृष्टिगोचर होगे । परमात्मा से सम्बन्ध टूट 
जानि पर आत्मा अपना वर्चस्व खो वैठती दै, आत्म बल के 
लक्षण दिखाई नही पडते, महानता तिरोहित हे जाती दै 
केवल काया कलेवर ही छिपकली की कटी हुई पूछ को 
तरह उछल कूद करता रहता है । हममे से अधिकींश को 
शरीर मात्र बनकर जीना पड़ रहा है । आत्मा की गरिमा के 
वर्णित कोई विह अपने मे दौखते नही । इसे आत्मा ओर 
परमात्मा के बीच गतिरोध ही समञ्ा जाना चाहिए 1 
परित्यक्ता पतली की भति उस पर उदासीनता हौ छाई 
रहती है । 
साधना इन शिथिल सम्बन्धो को पुनः प्रतिष्ठापित 
कने कौ सुनिश्चित पद्धति रै । मनच्र साधन उसका कर्म 
पक्ष है । यों आत्म ज्ञान भी कम महत्व का नही उकी भौ 
अपनी गरिमा दै ! फिर भी वह पूणं नही । कोट व्यक्ति 
विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक, शासज्ञ, वेदान्ती हने भर से 
आत्मवल सम्पन नहीं हो सकता । इसके लिए उसे 
साधनात्मक कर्मकाण्ड अपनाने की अनिवार्य रूप से 
आवश्यकता होमो । विश्व चेतना के साथ व्यक्ति चेतना 
को जोडुमे का यही मार्गे है । मत्र साधन इसी राज मार्गे की 
तरह सञ्ञा जाना चाहिए । 
मंत्र का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि है। ध्वनि भी 
क्रमबदध--लयबद्ध ओर्‌ वृत्ताकार । एक क्रम से निरन्तर 
एक ही शब्द विन्यास का उच्चारण किया जाता रहे तो 
उसका एक गति चक्र बन जाता है ! तव शब्द तरे सीधे 
चलने की अपेक्षा वृत्ताकार घूमने लगती है) रस्सी में 
पत्थर का टुकड़ा बोधकर उसे तेजी से चारों ओर घुमाया 
जाये तो उसके दो परिणाम होगे एक यह कि वह एक 
गोल येए जैसा दीखेगा। रस्सी ओर ठेले का एक 
स्थानीय स्वरूप बद्लकर गतिशील चक्र के रूप मे बदल 
जाना एक दृश्य चमत्कार है । दूसरा परिणाम यह होगा 
कि उस वृत्ताकार धुमाव से एक असाधारण शक्ति उत्यन 
होभी ! इस तेज घुमते हुए पत्थर के छोटे टुकड़े से किसी 
पर प्रहार किया जाय तो उसकी जान से मकता है । इसी 
प्रकार यदि उसे फेक दिया जाय तो तीर की तरह सन- 
सनाता हुआ बहुत दूर निकल जायगा । मनर जप से यही 
होता है । कुछ शब्दों को एक रस, एक स्वर, एक लय के 
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अनुसार बार-बार दुहराते रहने से उत्पन हई ध्वनि 
तरगे--सीधी या असाधारण नहीं रह जाती । वृत्ताकार 
उनका धुमाया जाना अन्तरग पिण्ड में तथा वहिरेम 
ब्रह्माण्ड मे एक असाधारण शकित्त प्रवाह उत्पन करता 
है । उसके फलस्वरूप उत्यन हुए परिणामो को मनर का 
चमत्कार कहा जा सकता है 1 

मन््रो का शब्द्‌ चयन योग विद्या मे निष्णात 
तत्ववेत्ताओं से दिव्य चेतना एवं सघन अनुभूतियो के 
आधार पर किया होता है । यों उस शब्द विन्यास मेँ कुछ 
प्रणाप्रद अर्थं ओर सन्देश भी होते है पर उनकी महत्ता 
उतनी नही, जितनी शब्द गुन्थन की । अर्थ की दृष्टिसेभी 
उनसे भी अधिक भाव पूर्णं कविताएं है ओर हो सकती 
है। फिर सूत्र जैसे छोटे मरतो मेँ उतनी विस्तृत भाव 
शंखला भरी भी नही जा सकती जितनी मनशषेत्र को 
प्रभावितं करने के लिए आवश्यक है । वस्तुतः मच्रे की 
महत्ता उसके “स्फोर' मेँ है । स्फोट का अर्थ है ईश्वर तत्व 
मे होने वाला ध्वनि विशेष का असाधारण प्रभाव । 
तालाब मे छोटा ठेला फेकने से थोड़ी ओर छोरी लहे 
उत्यन होती है पर यदि बहुत ऊंचाई से वहुत जोर से कोट 
बहुत बड़ा पत्थर पटका जाय तो उसका शब्द ओर स्यन्दन 
दोनों ही अपक्षाकृत बडे होगे ओर उसकी प्रतिक्रिया 
प्रतिध्वति भी बड़ी लहर के साथ दिखाई देगी । मच 
विद्या के सन्दर्भ में हसी को स्फोट कहा जाता है । इसकी 
तुलना बारूद, कारतूस विस्फीट से उत्यन ध्वनि के साथ, 
अथवा अणु वम फटने के साथ की जा सकती है । मनर 
साधक को यह जानना ओर जताना पड़ता दै कि स्फोट कौ 
कितनी मात्रा अभीष्ट है । असन्तुलित विस्फोट कन्दक या 
तोप तक को फाड़ सकता है । असगत साधना मे लक्षय 
प्राप्त होना तो दूर्‌ उलटा अनिष्ट उत्पन हो सकता है । 

मनर की तीसरी धार है लय। उसे किस स्वर 
मे- किस प्रवाह मे-उच्चारित किया जा रहा है इसे लय 
कहते है--साधारणतया मानसिक वाचिक ओर उपांशु 
नाम से लय की न्यूनाधिका का वर्गीकरण किया जाता 
है । वेद मन्त्रो मे इसे उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित कहते 
है । साम गान मेँ सप्त स्वरो तथा उनके आरोह अवरोह 
को ध्यान मे रखा जाता दै 1 यह लय क्रम ही संगीत का 
मूल आधार दै इसकी व्याख्या “शब्द ब्रह्म" कह कर कौ 
जाती है! जानकारी का पता है कि शास्र सम्मत संगीत 
का शरीर ओर मन प्र ही नही बाह्य वस्तुओं ओर 
परिस्थितिर्यो पर भौ प्रभाव पडता है । दीपक राग से बुञच 
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दौपक जलने, मेष राग से वर्फा होने कौ कथा गायां 
सर्वथा अविश्वरस नही है 1 संगीत के वृक्ष, चनस्यति, 
फसलो ओर दुधारू पशुओं पर होने वले प्रभाव को 
वैज्ञानिक मान्यता मिल चुकी रै । रोगों कौ निवृत्ति मे 
संगीत की भूमिका निकर भविष्य मे ओर भी अधिक 
मिलेगी ओर उसे चिकित्सा मे प्रमुख स्थान मितेगा। 
वैदिक ओर्‌ तांत्रिक मो का सारा वाइमय लय तथ्यको 
अपने गर्भे छिपनि वैटा दै । किसी भी रति से-किसी 
भी ध्वनि में मनर साधना भावात्मक आकांक्षा मते ही पुरी 
करे उससे वैज्ञानिक लाभो का प्रयोजन पूरा न होगा । 
चुम्बक लोहि को अपगी ओर आकर्षित करता रै 
लकड़ी को नही । विजती का प्रवाह भी धातु के तारे के 
सहारे ही चलता दै । रबड़ आदि अधातु पदार्थो मे विजली 
नहीं दौड़ सकती । इसी प्रकार भ्र साधक को अपनी 
शारीरिक आौर मानसिक स्वच्छता एवं समर्थता के लिए 
प्रयास करते हुए अपना व्यक्तित्व इस योग्य बनाना पड़ता 
रै कि अन्तरक्षि से अवतरिते होने वाला शक्ति प्रवाह 
धारण कर्‌ सकना सम्भव हो सके राज योग से यम 
नियमो की साधना मानसिक परिष्कार के सिए ओर 
आसम प्राणायाम का अभ्यास शारीरिक सुव्यवस्था के 
लिए है । यदि इन आरम्भिक चरणो को पूरा म किया जाय 
तो फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर्‌ समाधि की ठच्च 
स्तरीय साधना सम्भव ही न होगी । आहार-विहार के 
प्रतिबन्ध-- व्रतत, संयम का विधानि, व्यक्तित्व के परिष्कार 
के लिए ही है 1 स्वच्छ दर्पणे ही मुंह साफ दीखता है, 
साफ कपडे एर ही ठीक से रंग चद़ता है । यदि जीवम 
क्रम दुष्ट ओर्‌ दुराचारौ बना रहे तो फिर मनर साधना का 
कर्मकाण्ड कितना ही विधि विधान युक्त स्योनो 
उषका अभीष्ट परिणाम निकलेगा नही 1 
इसके अतिरिक्त पाँवेवी शर्त है--भाव भरी मनः 
स्थिति । इसे दूसरे शब्दो मे श्रद्धा कह सक्ते दै । जिस 
प्रकार भौतिक जगत की प्रमुख शक्तियो में विद्युत 
अग्रगन्य है उसी म्रकार आत्मिक जगत मे सशक्त 
उपलब्धियाँ श्रद्धा की उत्कृष्टता पर निर्भर है । मनोविज्ञान- 
वेत्ता विचारो की क्षमता ओर संकल्प शवित्त का गुण गान 
मुक्त कण्ठ से कसते रहे दै । मनुप्य को उठानि गिरने ओर 
वनानि मेँ मिष्ठा एवं आस्या का महत्व असाधारण है । 
आत्मबल ओर मनोबल का चमत्कार सामान्य व्यक्ति को 
महामानव के रूप मे परिणत कर देने ये समर्थ होता है । 
संसार कौ महान घटनाओं की पृष्ठभूमि प्रचुर साधनों पर 


नही प्रचण्ड संकल्प शपति पर ही री गई ६। 
सफलताओं का समग्र इतिहास दृढ़ निश्चय के सथ बु 
हए प्रण्ड पुल्पार्धं कौ तेखनी से हो लिखा गया {। 
मैस्मरेज्य, हिपोटिज्म,यतेरो वायन, दैते॑धी, आदि येग 
विद्धा के सयुटपुट खेत--संकल्य शविह कौ हं 
पुलज्ञदियौ है । इस तथ्य को साधना का प्राण कह सको 
रै। . 

अविश्वासो ओर अन्यमपस्कं व्यक्ति देशा ओै 
उदासीनता के साथ कोई साधन कपे रहं तो चिप्वात 
व्यतीत हे जने ओर लम्बा क्ट साध्य अनुष्ठन क तत 
प्र भो अभीष्ट लाभम होगा। किन्तु यदि भाव भौ 
सनोभूमि मे घोड़ा भो साधन विधान अदू शरद्धा विश्व 
के साय सम्पन किया जाय तो उसका परिणाम त्वात 
दृष्टिगोचर होगा । संदिग्ध ओर आशंकाप्रस्त मनोभू 
मानसिक धरातल को यहुत हौ उथला वमये रखती ई 
उससे कोड्‌ बडे दैवी अनुदानं संजये नही जा सकते! 
साधनात्मक विधि विधान का अपना महत्व है प यह 
तथ्य ध्यान रखने योप्य रै कि श्रद्धा को आलि 
उपलम्धियो का "प्राण" ही माना जायगा 1 प्राण रहित शरी 
को कितनां ही संजोया संभाला जाय उससे दुद कमम 
वे । भावन रहित मनो भूमि मरस्यत के समा है ज 
सफलता की हरी-भरी खेती लहलहाने का स्वम 
ही सफल होता है । अस्तु साधना की सफलता चाहे 
वाते साधको को अपनी भरकृति ओौर प्रवृति को श्र 
सिक्त ही बनाना पड़ता है । 

आध्यात्म विज्ञान की गरिमा भौतिक वि्ञान त 
असंख्य गुनी बद़ी-चद़ी है । मनर बहुमूल्य हो सकते 
पर मो की महता से उने तोला नही जा सकता । संस 
की सम्पदाये--आस्मिक विभूति्यो की तुलना मे नगष्य 
है । जड़ ओर चेतन की गरिमा मे जमीन आसमान जिना 
अन्तर है । इसे ध्यान में रखा जाय तो इस नि्र्पपर 
पहुंचना होगा कि हमे भौतिक सम्पदाओं के तिथ 
लालायित नही रहना चाहिए वरन्‌ आत्मिक वि। ङ 
भी उपार्जित करना चाहिए 1 आत्मबल संग्रह क्ते 
लिए कदम बढ़ाना सूर्य कौ ओर मुंह करके श 
बरावर दै । इससे सम्पत्ति रूपी छया यीठे-पीठे चले 
किन्तु यदि छाया कौ ओर मुह करके दौड़ा जाय तो वह 
पकड़ मे नही आयेगी ओर जितनी तेज दौड़ होगी वह री 
आगे उतनी हो तेजी के साय दौड़ती चली जयो! 
विभूतिवान सम्पत्ति का लाभ अनायास ही उड तेते 


जबकि सम्प्तिवानों दो भौतिक विक्षोभ ओर्‌ आत्मिक 
असन्तोष कौ दुहरी हानि उठानी पड़ती है । 
मनर साधना की सफलता के तिए साधक का 
उपयुक्त व्यकितत्व निर्माण करना एक एेसा कार्य रै जिस 
पर्‌ जितना अधिक ध्यान दिया जाय उतना ही उत्तम दै । 
शरीर के क्रिया-कलाप रसे हो, जिनसे इन्द्रिय शक्ति 
कलुषित एवं विकृत न हती हो । इस दृष्ट से इद्धिय 
तिग्रह, संयम भौर सदाचार पर अत्यधिक जर दिया जना 
चाहिए साथ हौ भावनाओं कौ उत्कृष्टता मंत्र शक्ति में 
प्राण पकती दै इस यात कौ भी ध्यान में रखा जाय। 
साधना के लक्ष्य एवं साधन विधान की यथार्थता एवं 
सफलता के बरे मे मन सुनिरिचत ओर संशय रहित रहना 
चाहिए । इसके लिए सतत प्रयल करते रहने ओर तत्काल 
फल प्राप्ति के लिए उतावतौी न कसे कार्य भौ 
आवश्यक है 1 
इसके अतिरिक्त व्यद्तिगत जीवन की रीति-नीति 
एवं लोक व्यवहार में सौम्य, उदात्त एवं निर्मल दृष्टिकोण 
रहना चाहिए । स्नेह, सदभावना, सज्जनतए, करुणा एवं 
एदाएता का अन्तःकरण मेँ जितना अधिक समावेश होगा, 
उसी अनुपात में साधना की सफलता के तिए उपयुक्त 
मनोभूमि बनेगी । इस प्रकार का शारीरिक ओर मानसिक 
निर्माण आध्यातिक प्रगति की कुजी समजो जानी 
चाहिए) साक कौ सफलता का तीन चौथा त्रेय इसी 
तथ्य पर निर्भर है। विधि विधानकोतो एक चौधाई ही 
हेत्व दिया जा सकता है । इन दिगो साधन परथके 
पथिको को जो असफलताजन्य निराशा हौ हाय लगती दै 
उसका एक बहुत वड़ा कारण जीवन साधना की उपेक्षा 
ओर विधि विधान को ही सव कु मान बैठे की भूल है 
यदि यह भूल सुधार ली जाय ओर साधना के राज मार्ग 
पर चलने कौ सवर्णं तैयारी कौ जाय तो ठसक 
सफलता भी उतनी ही निशिचित है जितनी सही ढंग से 
किये मये भ्रौतिक विज्ञान सम्बन्धी क्रिया-कलापो की 1 
साधन विधान के अन्य माध्यम भी रै पर मंत्र साधना 
सर्वत्र अनिवार्य है । कारण कि इससे संकल्प शक्ति 
जागृत एवं ियन्नित होती दै, साथ ही शब्द विज्ञान का 
सा सुन्दर सुयोग भौ जुड़ता है जो साधक कौ प्रसुप्त 
किन्तु अति अद्भुत शक्तियो को जागृत कर उसे 
आच्मबत सम्पन बनाता है 1 ओर बाह्य जगत को 
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१ कस कौ रहस्यमयी दलचतों का सृजन करता 
। , 
मंत्र क्या है इसके बारे मेँ आज कौ स्थिति, सार्वभौम 
ओर सर्वजनीन दृष्टि से कुछ कह सकना कठिम है कारण 
यह है किं इन दिनों साम्मदायिक पक्षपात ओर पूर्वप्रहे 
का वोलवाता है। हर सम्पदाय अपनी परम्परा को 
श्रधानता देता है ! अन्य मत वालों की बात उसे गते नही 
उतरती । किसी प्रकार सञ्ञा भी दिया जायते श्रद्धा नही 
जमती । ेसी दशा मेँ सामयिक स्थिति को ध्यान में रखते 
हए मेर विद्या के प्रख्यात ग्रन्थ “मंत्रमहार्णव” के अनुसार 
यह कहना ठीक होगा कि मत्र कौ प्रत्यक्ष रूप ध्यति है । 
ध्वनि भी क्रमवद्ध, लतयबद्ध ओर वृत्ताकार । एक क्रम से 
निरन्तर एक हौ शब्द विन्यास का उन्वारण किया जाता 
रहे तो उसका एक गति चक्र बन जाता ह । तब शब्द तरंगे 
सीधी चलने की अपेक्षा वृत्ताकार धूमने लगती है । रस्सी 
मे पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे तेजौ से चारे ओर 
धुमाया जाय तो उससे दो परिणाम होगे । एक यह कि वह 
गोल धेर जैसा दिखेगा । रस्सी ओर ठेते का गतिशील 
चक्र मेँ बदल जाना एक दृश्य चमत्कार रै । दूसरा 
परिणाम यह होगा कि उस वृत्ताकार धुमाव से एक 
असाधारण शक्ति उत्पन होगी । इसी प्रकार यदि उसे 
फेक दिया जाय तो तीर की तरह सनसनाता हुआ हुत दूर 
विकल जायगा । मंत्र जप से यही होता है । कुछ शब्दो को 
एक रस एक स्वर एक लय के अनुसार बार-बार दुहते 
रहने से उत्पन हुई ध्वनि तरंगे-सीधी या साधारण नही 
जाती । वृत्ताकार उनका धुमाया जाना अन्तरंग पिण्ड तथा 
वहिरंग ब्रह्माण्ड मे एक असाधारण शाकिति प्रवाह उत्पन 
करता ह । उसके फलस्वरूप उत्यने हए परिणाम को मंत्र 
काचमत्कार कहा जा सकता है । 

महायोगी अनिर्वाण के ग्रंथ “अन्तरयोग' के अनुसार 
मरो का शब्द चयन योग विद्या मे निष्णात्‌ तत्ववेत्ताभं ने 
दिव्य चेतना एवम्‌ सघन अतुभूतिर्यो के आधार पर किया 
है 1 यो इन शब्द विन्यासो मेँ कु प्ररणाप्रद अर्थं ओौर्‌ 
सन्देश भी होते दै पर उनकी महत्ता उतनी नही जितनी 
शब्द गुन्थन कौ ! अर्थं की दृष्टि से भी उनसे भो अधिक 
भावपूर्ण कविता है ओर हो सकती है । फिर सूत्र जैसे 
छट मयो मे उतनी विस्तृत भाव शृंखला भरी भी नही जा 
सकती जितनी आवश्यक है । वस्तुतः मंत्र की महता 
उसके “स्फोट मे है । 

“स्फोट” का मतलब है ईश्वर तत्व मे होने वाला 
ध्वनि विरोप का असाधारण प्रभाव । तालाब मेँ छोटा 
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ढेला फेकने से थोडी ओर्‌ छोरी लहर उत्प होती ह 1 
पर्‌ यदि बड़ी ऊंचाई से बहुत जर से कोई वड़ा पत्थर 
पटका जाय तो उसका शब्द ओर स्यन्दन दोनो ही 
उपक्षाकृत बडे होगे ओर उसकी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि भी 
बडी लहरो के साथ दिखाई देगी । मंत्र विद्या के सम्बन्ध 
मे इसी को स्पोट कहा जाता है । इस दृष्टि से गायत्र मूत्र 
कौ शब्द संरचना अनुपम ओर अद्‌भुत है । आगम ओर 
निगम का समस्त भारतीय अध्यात्म इसो पृष्ठभूमि पर 
खड़ा है । मत्र ओर तंत्र कौ अगणित शाखा प्रशाखा इसी 
का विशाल परिवार दै । मंत्र कौ अगली धारा है लय । 
उसे किस स्वर मे किस प्रवाह मे उच्चरित किया जा रहा है 
इसे लय कहते दै । साधारणतया मानसिक, वाचिक, 
उपांशु नाम से लय कौ न्यूनाधिकता का वर्गीकरणं किया 
जाता है । वेद मरो मे इसे उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित 
कहते दै। सामगान मे सप्त स्वो तथा उनके 
आरोह-अवगेह को ध्यान मे रखा जाता है । यह लय क्रम 
ही संगीत का शरीर ओर मन पर हौ नहौ बाहा वस्तुओं 
ओर परिस्थितियों पर भी प्रभाव पड़ता है । वैदिक ओर 
तांत्रिक मंत्रो का सारा वादमय लय तथ्य को अपने गर्भमे 
छिपाए यैठा है । किसी भी रोति से किस भी ध्वनिमे मृत 
साधना की भावात्मक आकाक्षा भले पूरी कर ले पर उससे 
वैज्ञानिक लां का प्रयोजन पूरा न होगा 1 
मंत्र साधक अन्तरिक्ष से अवतरित होने वाते शक्ति 
प्रवाह को धारण कर सके, इसके लिए शारीरिक, मानसिक 
स्वच्छता ओर समर्थता के लिए प्रयास करना अनिरवर्यं 
है सजयोग भे यम-नियमों कौ साधना मानसिक 
परिष्कार के लिए ओर आसन-प्राणायाम का अभ्यास 
शारीरिक सुव्यवस्या के लिए दै । यदि इन आरम्भिक 
चरणो को पूरा न किया जाय तो फिरं प्रत्याहार, धारणा, 
ध्याम ओर समाधि कौ उच्चस्तरीय साधना मेप्रवेशपा 
सकना सम्भव नही । 
इसके अतिरिक्त अगली शर्त रै-भाव भरी मनः 
स्थिति । इसे दूसरे शब्दों मे श्रद्धा कहा जां सकता है। 
अविश्वासी ओर अन्यमनस्क व्यक्ति उपेक्षा ओर 
उदासोनता के साथ कोई साधना कसते रहे तो चिरकाल 
व्यतीत हो जनि ओर लम्बा कष्ट साध्य अनुष्ठान कर लेने 
पर भौ अधीष्ट लाभ कौ गुंजाईरा नही है \श्रदा आत्मिक 
उपलब्धियों का आण दै । भाण रहित शरीर कौ कितनी हौ 
सार-सैाल की जाय उससे कुठ काम न बेग । साधना 


कौ सफलता के लिए जलरी दै साधक कौ प्रकृति ओ 
प्रवृत्ति श्रदधासिक्त वने । 
मन साधन क सन्दर्भ मे पिते पृष्ठो पर य्व वौ 
जा चुकी है ओर जप का प्रयोजन समदाया जा सुका ६। 
श्रद्धा ओर एकाग्रता युक्त मनोभूमि मे स्वच्छ परमद 
वख स्थान ओर उपकरण का ध्यान रखते हुए क्वाह 
जप तुरत स्व प्रदान करता है ओर जिस प्रकार वाय 
आदि उत्तेजक पदार्थं पीने पर तत्क पुती 
पड़ती रै वैसा ही अनुभव साधना काल एवं उष 
उपरान्त होता ६। लगता है कुछ अतिरिवत 
महत्वपूर्णं शविति कही से मिलती ह ओर वह अपेकषकृत 
अधिक आतम यल सम्पन चना है । हष सन्तेष ४ 
प्रकाश के रूप मे मंत्र कौ उपलब्धि को सहज ही परछा 
जा सकता रै ! कहना म होगा कि इसका लाभ अपे क 
हो सोमित मही रहता । उसका प्रभाव वाह्य जगत प्र 
पड़ता है । किसी व्यित, वस्तु या परिस्थिति कोड 
उपलब्ध से प्रभावित ओर परिवर्तित किया जा सकतारै। 
सिद्धि इसी कानामदै । 
स्वामी रामतीर्थ >े एक बार कहा धा-ईश्वर वा 
जा सकता है उसे देख या दिखाया नही जा सक्ता । मृष्ष 
त्वे वरे मे भ यह वात है ईर तत्वे शब व 
के संचार को रेडिो यंत्र अनुभव का सकता हैष य 
को उसके असली रूप मे देखा जा सकना सम्भव गह 
गमौ, सदी, सुख, दुख कौ अनुभूति होती हैउदे दर्थं 
तरह त्यक्ष नही देखा जा सकता । मतर भे 
शब्दावली मंत्र की मूल शक्ति नदी वल्‌ उको सा 
कसे का उपकरण हे । किसी सेति को हाथ से इकई 
कर जगाया जा सकता दै । पर यह हाथ “जागृति न । 
अधिक से अधिक उसे जागृति का निमित्त होने का रय 
मिल सकता है । मतरोच्चार भी अन्तरग मे ओर 
मे भरो पड़ी अगणित चेतन शवितयो मे से कु 
जागृति करने का एक निमित्त कारण भर दै! 
किस मच से किस शक्ति को, किस आधार पर 
जगाया जाय इसका संकेत हर मनर के सार्थ जुडेह 
विनियोग मे वताया जाता दै । वैदिक ओर वात्निक सभी 
मनो का विनियोग होता दै । आगम ओर निगम शासो 
मच विधान के साथ ही उसका उत्लेख रहती है।जप 
मूल मन्रका हौ किया जाताहै पर उसे आरंभ 
विनियोग को पढ़ लेना अथवा स्मरण कर तेना 
लेता है 1 इससे मच के स्वरूप ओर ल्य के प्रति साधना 


काल मेँ जागरूकता बनी रहती है ओर कदम सही दिश 
मे बद़ता रहता ह ! 
मन विनियोग के पाच अंग है-(६) पि (२) छन्द 
(३) देवता (४) वीज (५) तत्तव । इन्दी से मिलकर मनर 
शक्ति सवां गपूरणं बनती है । पंच तत्त्वों के सम्मिश्रण से 
विभिन शरोर ओर पदार्थं बते है । इसी प्रकार विनियोग 
के पाँच अंग उसे प्रत्यक्ष ओर सजीव बनाने वाले आधार 
माने जति है । हमारे सूक्ष्म शरीर की पंच परते हँ इन्हे 
आवरण या कोश भी कहते है । प्याज के भीतर जिख तरह 
परते होती है हमारी अन्तः चेतना मे भ वैसो ही है उन्हे 
(१) अनपय कोश (२) प्राणमय कोश (३) मनो मय कोश 
४) विज्ञान मय कोश, ओर (५) आनन्द मय कोश कहते 
रै इन्द पौच शचित् भण्डार भी कह सकते रै । पृथ्वी पर 
जैसे पाच महाद्रीप है उसी प्रकार चेतन सता को स्थूल एवं 
सृष््म प्रकृति कौ मनुष्य काया में इन पौच मध्यमो से देखा 
समञ्चा-जा सकता है । म्र विनियोग के पचो अंग ऋषि, 
छन्द्‌, देवता, बीज ओर तत्व इन पौषो आधारो को 
प्रस्फुरित, प्रदीप्त एवं प्रयुक्त कैसे किया जाय इसका पथ 
प्रदर्शन करते है । अस्तु किसी मच्र की साधना करते हुए 
उसके विनियोग भाग को भी जानना समञ्ञना ओर 
अपनाया आवश्यके रै । 
श्रप्पि' तत्व का संकेत है-मार्गं दर्शक गुरु । एेसा 
व्यकिति जिसने उस मनर मे पारंगतता प्राप्त की हो सर्जरी, 
संगीत जैसे क्रिया-कलाप अनुभवी शिक्षक ही सिखा 
सकता है । पुस्तकीय ज्ञाम से नौकानयन नह सीखा जा 
सकता इसके लिए किसी मल्लाह का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन 
चाहिए । चिकित्सा ग्रन्थ ओर ओषधि भण्डार उपलब्ध 
रहने पर भी चिकित्सक की आवश्यकता रहती है । 
विभिन मनोभूमियों के कारण साधना पथिको के मार्गमे 
भी कई प्रकार के उतार-वद़ाव आति ह उस स्थिति मे सही 
निर्देशन ओर उलो का समाधान केवल वही कर 
सकता दै जो उस विषय मे पारगत हो । गुरु का यहं 
कर्तव्य भो हो जाता है कि शिप्य को न केवल पथ प्रदर्शन 
करे वरन्‌ उसे अपनी शकित्ति का एक अश अनुदान देकः 
प्रगति पथ को सरल भो बनाये । अस्तु ऋषि का आश्रयं 
म्र साधना की प्रथम सीद बताई गई ई । 

-छन्द का अर्थ है-- लय । काव्य मे प्रयुक्त होमे वाली 
पिंगल प्रक्रिया के आधार पर भी छन्दो का वर्गीकरण होता 
है, यहं उसका कोई प्रयोजन नही । मनर रचना से काव्य 
प्रक्रिया अनिवार्यं मही है 1 फिर यदिद भीतो उसके 
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जानने म जानने से कुर वनता चिगडता नही ! यँ लय 
को ही छन्द समज्ञा जाना चाहिए किस स्वरमे किस क्रम 
से, किस उतार-चद़ाव के साथ मनरोच्चारणः किया जाय 
यह एक स्वतंत्र शाख है सितार में तार तो उतने ही हेति है, 
ऊँंगलियां चलने का क्रम भी हर वादन मे चलता है, पर 
बजने वाते का कौशल तारो पर आघात कले के क्रम मे 
हेर-फेर करके विभिन राग रागनियो का ध्वनि प्रवाह 
उत्पन करता है । मानसिक, वाचिक, उपांशु, उदात्त, 
अनुदात्त स्वरित ही नही मन्नोच्वार के ओर भी भेद प्रभेद 
है जिनके आधार पर उसी मनर द्वार अनेक प्रकार कौ 
प्रतिक्रियाएं उत्पयन की जा सकती है । 

ध्वनि तरंगो के कम्पन इस लय पर ही निर्भरर। 
साधना विज्ञान मे इसे यति कहा जाता है । पन्तो कौ एक 
यति सय के लिए उयित नही । व्यक्ति की स्थिति ओर 
उसकी आकाक्षा को ध्यान में रखकर यति का-लय 
का-निरधारण करना पड़ता दै । साधक को उचित है कि 
मनर साधना में प्रवृत्त होने से पूर्वं अपने लिये उपयुक्त 
छन्द की लय का निर्धारण करते ! 

विनियोग का तीसरा चरण है-देवता ? देवता का 
अर्थं है-चेतना सागर मेँ से अपने अभीष्ट शकत प्रवाह का 
चयन \ आकाश मे एक हौ समय में अनक रेडियो स्टेशन 
बोलते रहते है पर हर एक की फ्रीकवेन्सी अलग होती है । 
णेसान होता तो व्राडकाष्ट किये गये सभी शब्द मिलकर 
एक हो जाति । शब्द धाराओं की पृथकता ओर उनसे 
सम्बन्ध स्थापित करे के पृथक माध्यमो का उपयोग 
करके ही किसी रेडियो सेर के लिए यह संभव होता है कि 
अपनी पसद का रेडियो प्रोग्राम सुने ओर अन्यत्र मे चल 
दहे प्रोग्रामों को बोलने से रोक दे! मिखिल ब्रह्माण्ड में 
ब्रह्म चेतना की अनेक धाराँ समुद्र लहरो की तरह 
अपना पृथक अस्तित्व लेकर भी चलती है । भूमि एक ही 
होने पर भी उसमे परते अलग-अलग तरह कौ निकलती 
है । समुद्रीय अगाध जल मे पानी की परते तथा असीम 
आकाश में वायु से लेकर किरणो तक की अनेक परते 
होती है} इसी प्रकार ब्रह्म चेतना के उनिक प्रयोजनो के 
लिए उद्भूत अनेक शक्ति तरंगे निखिल बरह्मण्ड में 
प्रवाहित होती रहती है ! उनके स्वरूप ओर प्रयोजनों को 
ध्यान में रखते हुए हौ उन्हे देवता कहा जाता है । साकार 
उपासना पक्ष इनकी अलंकारिक प्रतिमा भौ बना तेता है 
ओर निराकार यक्ष प्रकाश किरणो के रूप मेँ उसको 
पकड्ता है । सूर्य की सात रंग की किरणों मेँ से हम जिसे 


नी 
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चाहे उसे रंगीन शीशे के माध्यम से उपलन्ध कर सकते 
है । एक्सरे मशीन अल्ट्रावायलेर उपकरण आकाशे से 
अपनी अभीष्ट किरणो को ही प्रयुक्त करते है । हंस दूध 
पीता दै, पानी छोड़ देता है 1 इसी प्रकार किस मन्र क लिए 
ब्रह्म चेतना कौ किस दिव्यं तरंग का प्रयोग किया जाय 
इसके लिए विधान निर्धारित ह । स्थापन, पूजन्‌, स्तवन 
आदि क्रियाएं इसी प्रयोजने के लिए होती है । निराकार 
साधके ध्यान द्वारा उसं शक्ति को अपने अंग प्रतयो मे 
तथा समीपवतीं वातावरण मे ओत-प्रोत होने की भावना 
करते दै । फिस के लिए देव सम्पर्कं का क्या तरीका ठीक 
रहेगा यह निश्चय करके ही मन्र साधक को प्रगति पथ 
पर अग्रसर्‌ होना होता है । 
वीज का अर्धं है उद्गम । मामेवी काय कलेवर मे 
विभिने शक्तियो के लिए्‌ विभिन स्थान निर्धारित है । 
पर चक्रो १०८ उपव्यकाओ, सह शविति भदियो का 
निर्धारित स्थान है। उने स्थानो को शविति सम्प; के 
स्विच वोर कह सकते द । स्विच दबाने पर यत्ती जलने 
लगती है । किसी मनर के देवता का शरीर मे सम्पर्क 
स्थान कहो है ओर उसे किस विधि से प्रभावित किया 
जाय इसी जानकारी को यीज विज्ञान कहते दै । ही, श्री, 
व्ली,एे.हुयं,वं,र, ल आदि वीय अधर भी दै जिन्हे 
किसी मने मे अतिरिक्त शक्ति भे का सूम इन्जेक्शन 
कह सकते है । आवश्यकतानुसार मो के साथ इन 
अतिरिक्त वीजो को भी जोड़ दिया जाता है । गायत्री मच 
ओर मृत्युजय मनर मे इसी आधार पर करई बीज उलट 
पुलट कर लगाये जत्ति है ! यद्यपि उन्हे लगना अनिवार्यं 
नही पर मन््र के उद्गम स्थान को तो जानना हौ चाहिए । 
टेलीफोन के डायल को घुमा कर अभीष्ट नम्बर से वाति कौ 
जा सकती है 1 बीज स्थान ओर बीज शक्ति का प्रयोग 
कर्के मस्र को समर्थं वमाने वाली व्रह्म चेतना के साथ 
सम्बन्ध जोडा जा सकता है ओर उसका समुचित लाभ 
उढाया जा सक्ता दै । 
तत्व को म्र कौ कुजौ कह सकते है 1 दूसरे शब्दों 
मे इसे लक्षय भौ कदा जा सकता रै । अक्सर साधना करे 
से पूर्व संकल्प पदे जते है 1 उनमे यह प्रतिज्ञा रहती है कि 
इस साधना का उद्देएय क्या है । इसके माध्यम से ह्मे 
जाना कहा है-ओर प्राप्त कसना क्या है ? स्थूल रूप से 
पंच तत्त्वो, एवं तीने गुर्णो के रूपर्मे भी मत्रो की प्रवृत्ति 
भिलतौ रहती है ओर उस तत्व के अनुरूप पूजा उपकरण 
इकयूठे करके भी तत्व साधना छौ जातो ई 1 


आयुरवेदशाछ मे वस्तुओं ऊ स्थूल सूष्च ओर कण 
प्रकृतिर्यो का वर्णम है । सामान्य तथ्य अनं का स्थूल प्रग 
रक्त मासि बनता है, सुक्ष्म भाग से वुद्धि ओर मनः चेता 
विकसित होती रै ओर कारण प्रभाव से अन्तमा क 
पोपण पिलत्ता रै । योगशा मे आहार का साति 
गजस, तामस वर्गो मे वर्गीकरण किया गया ई । मनो 
के तोन शरीर होते है स्थूल, सूक्ष्म ओर्‌ कोए । इ 
प्रकार हर वस्तु के अन्तराल मे उपरोक्त प्रकृतियो रौ 
म्यूनाधिकता भरी रहती है । पेद मे से यज्ञ कार्य केलिए 
केवल वही प्रयुक्त हेते है जिनकी सूष्म ओर काण 
शक्ति अभोषट प्रयोजन में सहायक होती दै । इसी आघा 
पर यह निर्माण निर्धारण किया जाता है कि किस मच, 
किस उदेश्य के लिए किस स्थिति का व्यक्ति, साधनाफो 
तो उसे आहार वख, रहन-सहन, माला, दीपक, धूष, रैव 
आदि मे किस प्रकार का चयने करना चाहिये । तल 
निर्धारण मे इन्ही बातो का ध्यान रखा जाता है 1 

दवी हई भरसुप्त क्षमता को प्रर कले के लिये उ 
की आवश्यकता पडती है । यंतो को चलाने के सिये ईधा 
चाहिये । हाथ या पैर से चलने वाले यंतो के तिथे न स 
उनदे चलाने वाले हाथ पैरो को काम कते रहन के तिये 
ऊर्जा कौ जरूरत रहती है । यहे ताप मान चुने प हौ 
यत्र काम करते है । मरो की सफलता भी इसी उर्जा 
उत्ादन पर निर्भर है । साधना विधान का सार केवर 
इसी आधार पर खडा किया गया दै । आयुर्वेद मे भ 
नाड़ी शोधन के लिये वमन, विरेचने, स्नेहन, स्वेदम्‌ म्व 
यह पंच कमं शरीर सोधन के लिये है । मतर साधनभे 
व्यवित्त्व के परिष्कार के अतिरिक्त पच आधार 
छंद, देवता, बीज, ओर तत्व है । ज इन सव साधनो को 
जटा कर्‌ मंत्र साधम कर सके उसे अभीष्ट प्रयोजन कौ 
प्रापि होकर ही रहती दै । 


मंत्रसाधना ओर उसकी 
रहस्यमयी शक्ति 


ओगी अरविन्द ओ कहा है यह नक्ष की संवग ते 
लेकर विज्ञान के अनेकानेक रहस्यो का उदघाटन कके 
निस्सन्देह मनुष्य मे चुतं बड़ी उपलग्यि प्रप्त कौ (| 
किन्तु यदि हमारे पास मनुष्य की आत्मा को समद्र 
वाला यच्र रहा होता तो प्रतीत होता कि उस महत्व 
सामने पदार्थ विज्ञान की समस्त उपलच्धिर्या अत्यन्त 
नगण्यहै। 


पतुष्य की प्रकट ओर अप्रक्ट शवितियो पे सै एक 
अति महत्वपूर्ण रात रै उको वाणो । वाणी के सहारे 
यट कानार्जन करता है, एफ कौ जका दू दो पितती 
द ओर विविध विधि सांसारिक क्रिया-कलाप यलते रै 1 
वाणी रहित मनुष्य-रामाज कौ कसो गई-गुजी स्थिति 
होती एसी कल्पना म्र से सिहरन उत्पन होती है 1 
वाणी का भौतिक महत्य असन्दिण्य है । दूसरो को मि 
ओर रद्र यनद का उत्तस ओर सेष उत्पन कलसे का 
जितमा काम वाणो करती है उतना कैर सक्ते वाला संसार्‌ 
मे ओर कोई आधार नहो है! 
वागी का आध्यात्मिक आधार ओर भी अधिक 
महस्वपूणं द । मराधमा इसी प्रकार कौ रहस्यमयी 
प्रक्रिया ई जिसके आधार पर मनुष्य कौ सर्वतोमुसो प्रगति 
ओर दूसरे कौ सहायता कौ पृष्ठभूमि नतां ₹। 
मयराकिति के लाप ओर प्रभाव मे हम सभो पचित रै। 
यदि यह साधना ठीक प्रकर कीजास्के तो उस 
रहस्यमयी शक्ति का प्रसुर्‌ परिमाण मे उत्पादय किया जा 
सक्ता दै जो मनुष्य के भौतिक ओर आत्मिक शै को 
आश्चर्यजनक सफलतार्ओं से भर सकती ई । मचशकिवि 
मँ चमत्क्ते सा प्रधान आधार है--शब्द । शेन्द शक्ति 
का स्फोट । इसके साथ टौ साधक कौ शारीरिक, मानसिक 
ओर भावनात्मक स्थिति कौ पुष्ठभूमि बुधो हुई है । इन 
मवे के समन्वय से हौ यह प्रभाय ठत्पन रोता है जिते 
मनर शक्ति का चमत्कार कदा जासकरे। 
शब्योव्यारणर्मे जिह, ओष्ठ, दत, तातु, कण्ठ, आदि 
मुख से सम्यन्थित फ अवयये। का संचातने देता है तय 
कटी पूर्णं ध्वनि निकलतौ है। केवत चिद्व काहे 
अवलम्बन हो तो मनुष्य भौ पशु-पधिय कौ तरह थोड़ी 
सी हौ ध्वतिर्यो का ठच्याएण कर सके । म्र का गठन 
शब्दे विद के गूढ रहस्यो को ध्यान मेँ रखकर किया यया 
है । उनके शब्दोच्वार से मुख अवयव ह गति महौ करते 
यप्न्‌ उनकी हलचल सूध्म शरोर के रहस्यमय केदो गो 
भो प्रभावित करती है । षट चक्र, तीन ग्रन्थयो, तीन 
नादिर्या, दशे प्राण, चौवन उपत्यिकाये आदि को सुक्ष्म 
शरीर के अति महत्वपूर्ण संस्यान कहना चाहिये ! उनके 
सक्रिय एवं जागृतं यमेति मे मरे के अकरो का प्रवाह 
महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है । 
राईप राइृटर यन्र की कुञ्जियो पर ठंगली दवति ही 
दर्‌ रखे कागज पर त्रीलिर्यो गिनी आरम्भ हौ जाती है 
ओर अकषर छने लगते है! हारमोनियम की कुन्नियो षर 
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उंगली रखते ही रीड युती है ओर स्वर गूयते लगते 
है । ठीक यह भरक्रिया मनोच्यार मे हेती है । मुखगे हेते 
याती हरकत सृष्य शरीर फे विभिन शवित् संस्यामें पर 
प्रर कर्के उमे विशिष्ट हतयत ठत्पन करती 
तदनुसार साधक की अन्त.सतता मे जागरण एवं स्फुरण के 
रेसे दौर अति हँ जिनके सहारे चमत्कारी दिव्य शकितियां 
जागृतो एकै ओर साधक व्यक्ति एेसी विभूतियो से भर 
सके जसौ कि सर्वसाधारणे नदी पाट्‌ जाती । 

पोरेतौर से शब्द का प्रयोजन कर्णेद्धिय के पाध्यमसे 
कतिपय प्रकार को जनिकारियौ मस्तिष्क तक पटैचाना भर 
समज्ञा जाता है पर वाते इतनी छोटी नही है। शब्द की 
शरिति पट जितना गहरा चिन्तन किया जाय उतनी दही 
उसकी गरिमा ओर चितक्षणता स्पष्ट हेती चती जतिी ६ । 
वादो की गरज गे ऊँचौ इमार्णे फट जातो है । आज की 
यांगिक सभ्यता वितना शोर उत्पन कर रहौ ह उसके 
दुष्परिणाम से मानव जाति को पूरी न हौ सकने वाली ` 
शति उठानी पष्ेमौ । इस तथ्य से समस्त संसार चिन्तित 
1 अतिस्यन ओर जेर विमाने आकाश भे जितनौ 
आवाज करते १ उमे उत्पन रोने वाली हानिकारक 
प्रतिक्रिया को सर्वत्र रप्न रहा है अर इन विशालकाय 
द्रुतगामो यायुयान। को कोलाहल रहित वनानि का प्रयल 
किया जारह है । यत्र भी एेसी कर्णातीत ध्वनियां उत्स 
कते है जो आरवर्यजनेक आर अप्रत्यारित परिणाम 
उत्प कर रै । 

मने कै विशेषता शदो के एक विरोष क्रमसे 
चयने गुंधन मे । वे ध्वनि विक्ञाने के एकः विशेष नियमं 
क्रम के अनुरूप गदे होते है जिनका एक ही प्रवाह से देर 
तक उच्यारण कएने से एक विशेष स्तर कौ ऊर्जा उत्मन 
होती ईै। शब्दो के एक ही क्रम प्रवाह को लगातार जासै 
रखना अपने आप भ एक अदभुत पयोग है । हाथी को 
एक टी ति मे रगहुमे पर वे यातं ही यात मे गरम हो जति 
है \ कुछ एक शदो को एक ही क्रम मे-एक षह मति से 
एक ह स्वर से ठच्यारित किया जाय तो उसकी प्रतिक्रिया 
से न केवल उस व्यक्ति का शरीर ओर मन वरन्‌ 
समीपवर्ती वातावरण भ उतेजित लो जायगा } व्यक्ति मे 
मनर की प्रतिक्रिया की समुचित मात्रा उत्पन होना आवेश 
कहा जाता है । इनकी अनुभूति शरीर या मन मे किसी 
विशेष स्मूरति, उत्पाह एवं विश्वास के रूपमे होती ६ । 
किमी-किसौ क्रो मच देवता का साक्षात्कार होता रै ओर 
सफलता का आशोर्वद सुनाई पड़ता है ! यह स्थूल काग 
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से स्थूल ओखां से नही हेता वर्‌ पूर्णतया सूम होता 
है ! सूक्ष्म इन्द्र्यो ही उसकी अनुभूति करती है फिर भो 
कई वार उसमे इतनी प्रखरता होतो है कि उस घड़ी स्थूल 
सैसा हौ दशने या श्रवण अनुभव मे आता रै आवश्यक 
नही हर मनर सिद्धिसे हर किसी को श्रवण या दर्शन मिते, 
पर विश्वास ओर निष्ठा को परिपक्वता, उत्साह एव 
मनोबल का अनुभव अवश्य होता है । सफलता व्यक्त 
करे वाली प्रसनता चेहरे पर ओर विजय उपलब्धि की 
चमक साधके की आंखों मे चमकती हुई स्पष्ट देखी जा 
सकती है । इन सफलतासूचकं अनुभूतियो को स्फोट कहा 
गया है । 
म्र को भाव भूमिका चुम्बकत्व उत्पन करती है 
ओर स्फोट उसे असंख्य गुना विस्तृत एव सशक्त बनता 
हौ 1 अणु का आरम्भिक विस्फोट सामान्य होता है उसके 
चारो ओर पिर वातावरण ही गुणन शिति उत्पन करके 
उसे अति भयंकर बनाता है ! यही प्रक्रिया मन्ये भी 
होतो दै मत्र मे सनित भावना, कर्मकाण्ड के साथ जुटी 
श्रद्धा तप साधना से उत्पन्‌. शब्द शवतत का प्रचण्ड प्रवाह 
जैसी अनेको रहस्यमयी म्राराधने कौ विरोषताये मच 
को जागृत करती है ओर निष्ठावान साधको को सिद्ध 
मात्रिक के स्तर पर ले जाकर परहुचा देती रै । 
यह एकं चात ओर ध्यान रखने योग्य है कि 
मंतरासधना मे प्रयुक्त होने वाले हर उपकरण मे पदार्थ मे 
अवयव मे दिव्य सत्ता का आह्वान करना पड़ता है ओर 
उसे सामान्य पदार्थं न रहने देकर देव आयुधके रूपमे 
प्रतिष्ठापति करना पड़ता है 1 स्नान के जलमें तीर्थो का, 
आत्मा का अवतरण करमि वाले मन्रो का उच्चारण जल 
मे वरूण टेव सहित अन्य देवो का आहन है । इस प्रकार 
श्रद्धासिर्त जलं से स्नान करने प्र साधक की निष्ठामे 
गहरा पुट लगता है । आसन, माला, पंचपत्र, दीपक, चन्दन्‌ 
पुष्प आदि उपकरणो के प्रयोग मे मन्ोच्चारण एवं 
अमुककरमं पिधान अपनानि को जो परम्परा है उसे निरर्थक 
जही माना जाना चाहिए । यथाक्रम कएने से वे सामान्य 
लगमे वाली वस्तुये उस विशेष चेतन स्त्र की बनती है 
जिसकौ किः मन प्रयोग मे आवश्यकता दै । इष्ट देव की 
प्रतिमा मेँ प्राण-प्रतिष्ठा--पोडसोपचार पूजन जैसी 
व्यवस्थाये उसी दृष्टि से है कि गहन श्रद्धा का आरोपण 
उस पार्धिकः प्रतीक को समर्थं सत्ता का प्रतिनिधि बनाकर 
भचण्ड प्रेरणा देने का प्रयोजन पूए कर सके । 
साधक को अपने अंग प्रत्यंग मे न्यास्‌ मनो द्वारा 
विविध देच शक्त्तियो की प्रतिष्ठापना करयी पडतो है । 


श“ 


पवित्रीकरण, आचम्‌, प्राणायाम, न्यास का प्रयोजन मूष्च 
स्थूल ओर कारण शरीरो को परिशुद्ध बनाता है । साधम 
विज्ञान का अभिमत है कि देव वनकर ही देवाराधन कर 
चाहिए \ शरीर ओर मन का परिमार्जनं कले के तिए पत्र 
जए आरम्भ करने से पूर्वं कई तरह के कर्मकाण्ड 
विधि-विधान करये होति रै दने से बहुत से अपो मेदेव 
भाव को स्थापना के लिये होते है । यहे प्रयोग साधनमे 
प्रयुक्त होने पर उपकरणों कौ सफलता मे सहायक से 
योग्य वनति है । 

ध्वमि की ऊर्जा विज्ञानं सम्मत है । यदि ्रवय-ध्वि 
ओडिवल साउण्ड-लगातार चातु रखी जाय तो उप 
कु ही समय मे पानी खौलने जिततनी गमो ैदा हे 
जायगी । 


म से भावनाय ओर विचारणाये जुड़ रहती है ए 
एक हौ विचारधारा को लगातार मस्तिष्क मे स्थान दे 
रहे से वह चिन्तन विचार क्रिया पर सवार हो जता 
ओर एक चिरंतन प्रवाह का रूप धारण केता है । प 
मार्गं मस्तिष्कोय प्रशिक्षण एवं परिवर्तन कौ दषटि ते बह 
ही उपयोगी है । इससे मन को किसी विरेष भूमिका 
रमण कसे के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। 
विकृतियो को सुधारा जा सकता है ओर अभिरषि तथी 
मरकृति मे परिवर्तम लाया जा सकता है । यह अर्थं विना 
को स्थान देते हुये म्रानुष्ठान.को सामान्य लाभ हुभा। 

शब्दशविति का स्फोट मन्रशक्ति कौ रहस्यमय 
भ्रक्रिया है 1 अणुविस्फोट से उत्पन हनि वाली भयावह 
शविति की जानकारी हम सभी को है । शव्द को ए 
शवित सतता है । उसके कम्पन भी चिरन्तन घटक 
सम्मिश्रण से बनते है । इन शब्द कम्पन घटको का 
विस्फोट भी अणु विखण्डन कौ तरह ही हो सकता है। 
म्र योग साधना के उपचा के पीछे तगभग वैसौ हं 
विधि व्यवस्था रहती है 1 मन्न की शब्द रचना का गर्द 
तत्वदशीं मनीषी तथा दिव्यदृ्टा मयीपियो ने दस प्रकार 
किया है कि उनका जपात्मक, होमात्मक तथा दुमे प 
साधं एवं कर्मकाण्डो के सहारे अभीष्ट स्फोट किया जा 
सके । वर्तमान गोलचाल मे विस्फोट शब्द भिस अर्थ मे 
प्रयुक्त होता है लगभग उसी मे संस्कृतम स्फोट का 
प्रयोग किया जाता है । मचरागधने वस्तुत. शन्दशक्ति क 
विस्फोरहीदै। 

शब्द स्फोट से एसी ध्वनि तरे उतस्न होसौ है चिर 
कानो कौ श्रवण शकत से बाहर कौ कटा जा सकता है। 


शब्द आकाश का दिषय है! इसलिये माच्रिक का 
कारय अकश तत्व रहता है } योगौ वायु उपासक रै} 
उसे प्राणशक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पडता 
है 1 इस दृष्टि से मात्रिक को योगो से भो वरिष्ठ कहा जा 
सकता है 1 सच्चा मानिक योगो से कम नहीं वर्‌ कुछ 
अधिक हौ शक्िशाती हो सकता है । 
मन््राराधना में जहौ शब्द शक्ति का विस्फोट हेता 
है। विस्फोट मे गुणन शक्ति है । मतरे मे सर्वप्रथम 
देवस्थाप्न कौ सघन निष्ठा उत्यन'को जाती है 1 यह भाव 
चुम्बकत्व है । श्रद्धा शक्ति के उद्भव का प्रथम चरण है । 
इस आरम्भिक उपार्जन का राक्ति गुणन करतौ चली 
उाती है ओर छोटा सा वीज विशात वृक्ष वन जाता है 1 
विचार का चुम्बकत्व स्वविदितं है ! इष्ट देव कौ--मन्र 
अधिपति की शावित्त एवं विशेषताओं का स्तवनु, पूजन के 
साथ स्मरण किया जाता दै ओर अपने विश्वास मे उसमे 
सर्वशक्विसत्ता एवं अनुग्रह पर विश्वास जमाया जाता 
है । निर्धारित कर्मकाण्ड विधि विधान के दवारा तथा तप 
साधना कष्टसाध्य तितीक्षा के द्वारा मन्र की गुह्य शक्तिके 
करतल गति हो जाने का भरोसा दीर्घकालीन साधना दरार 
साधक के मनः कषत्रम परिपक्व वनता है । यह सव 
तिष्ये मिलकर मनर कौ भाव प्रक्रिया को परिपूर्ण 
चुम्बकत्व से परिपूर्णं कर देती ह 1 
मनर से दो वृत्त बनते है एक को भाववृत्त ओर दूसरे 
को ध्वनि वृत्त कह सक्ते है । लगातार कौ गति अन्ततः 
एक गोलाई मे पूमने लगती है) ग्रह नक्र का 
अपने-अपते अयन वृत्त पर घूमने लगना इस तथ्य से 
सम्भवे हो सका है कि गति क्रमशः गोलाई मे मुडती चली 
जार है । कोई मनुष्य नाक की सीध चलता ही चला जाय 
तो बह अन्ततः उस स्थान पर आ जायगा जहाँ से कि 
चला धा। एेसा पृथ्वी कौ गोलाई के कारण होता रै । 
पिण्ड ब्रह्ाण्डों कौ गति तथा आकृति गोल है उसका 
कारण गतिशीलता है । पहाड़ों से टूट शिला खण्ड नदी 
भवाह मे वाहतते-वहते गोलाकार वनते जति है ओर छोटे 
बनने वाले बालू कणो के रूप म परिणत हौ जति है । 
मन्र जप में नियत शब्दो को निर्धारित क्रम सेदेर 
तक निरन्त उच्चारणं करना पड़ता है ! जप यही तो है । 
इस गति प्रवाह के दो आधार्‌ है एक भाव ओर दूसग 
शब्द । मनर के अन्तराल मे सनिहित भावना का नियत 
निर्धारित प्रवाह एक भाववृत्त बना लेता है वह इतना 
चण्ड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ ओर 
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कड्‌ कर उसे अपनी लान मे ठा ते । उच्चारण से 
उत्पले ध्वनिवृत्त भी एेसा ही प्रचण्ड होता है कि उसरकां 
स्पोट एक पेरा डाल कर उच्यारणकर्ता को अपने षेरेमे 
कस ले । भाव वृत्त अन्तरंग वृत्तियो को शब्द वृत्त बहिरेग 
परवृत्तियो पर इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि मनुष्य 
को उभयपक्षी चेतना को अभीष्ट स्तर का मोडा-मरोडाया 
ढाला खां सके । मंत्र विद्या को व्यक्तित्व का स्तर बदलने 
के लिये सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है । 
किते ही दोष दुर्गुण हटाये ओर मिटाये जा सक्ते है । 
सदगुण, सत्कर्म ओर सतूस्वभाव के अभिवर्धन का ताभ 
मिल सकता है । शारीरिक ओर मानसिक रुग्णताओं से 
मुक्ति दिलाने मे मंत्र विद्या का आशातीत उपयोग हो . 
सकता है । 

ज्ञानवृत्त ओर शब्दवृत्त दोनो ही अपने-अपने ठग की 
शवितियं संजये हये दै । वे एेसो भी है कि अम्योय 
व्यक्तियों को तथा परिस्थितियो के प्रवाह को उल पुलट 
सके । विष्णु के हाथ मे लगा हुआ चक्र सुदर्शन आत्मबल 
कौ प्रचण्ड क्षमता कौ ओर ही ईंगिते करता है । मन्न फी 
वृत्त परिधियां दूसरे के मनः स्तर को बदलने मे ओर 
परिस्थितियो के कारण ने हुये वातावरण को पलटने मे 
भी चमत्कारी सफलता उत्यन कर्‌ सकती है । 

चेतमा का अनन्त सागर वृत्तियो आवृत्तियों ओर 
पुमरवृत्तियो कौ लहर मे तहलहा रहा है ! इन्दी के 
चक्रव्यूह मे इच्छा, क्रिया ओर कर्मफल यनकर्‌ हमे कही से 
कही घसीटे फिरती है । इसी चक्र जाल को बेधन करके 
हम जीवन मुक्त बनते है । इसी भाव उन्मुक्त स्थिति का 
नाम आत्मसाक्षात्कार, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान है । यष 
जीवन का परम लक्ष्य है! इस दिशा मेँ चलने वाते को 
भवबाधाओं की श्ञाडियौ काटते हुए चलना पड़ता है । यह 
पयोजन भी मत्र विद्या द्वारा पूरा हो सकता है । मन कोः 
सम्यने से जिस तथ्य को वह हदयंगम कर्‌ पाता उसे 
म्रशवित का वृत्त, दैक्टर या युलडोजर के पियो की 
तरह काटता चला जाता है । 

मन्ानुष्ठानों मे प्रायः अग्निहोत्र एक आवश्यक अंग 
होता है । सुगन्धित सामिग्रौ जलाकर वायु को सुवासित 
कर लेना अलग बात दै ओर यज्ञानुष्ठान दूमरी ¦ 
यज्ञानुष्ठान मे प्रयुक्त होने वाली समिधा, हव्य साप्रि्र, 
अग्मि चे ज्यौ से चाहे जैसी नही ली जा सकती । उसके 
लिए पात्र चाहे जहाँ से मही लिये जा सक्ते है। उन्हे 
संकल्पित, अभिमन्रित एवं चिप्पोपित होना चाहिए । 
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जिख वृक्ष को जिस डाली को समिधा के लिए प्रयुक्त 
कमा है उसकी स्थिति ओर पवित्रता फो परखना पड़ता 
है शुभ घड़ी में शुदधतापूर्वक उसे अभिमन्वित कुल्हाड़ी 
से काट कर लिया जाता रै । उसे शुद्ध जल से धोने ओर 
छाया में सुखाने का विधान द । सूखी डाली को नियतं 
लम्बाई मुटाई मे यज्ञकर्ता हौ कारते है ओर अग्निमें 
डालने से पूर्वं उनमे फिर प्राण प्रततष्ठा करते है तव कही वे 
लकडर्यो समिधा कहलानि योग्य बनती ह जहतत से 
ज्यो-त्यो लकड़ी लेकर हवने कुण्ड मेँ बक देना तो ईधन 
जलामि जैसा हुआ । उसके द्वा प्रजवित अग्नि मे कोई 
चमत्कार नही देखा जा सकेगा । 
अग्नि हेत भे प्रयुक्त होने वाले हव्य पदार्थो के वारे 
मे भी यही यात है उन्हे विधान शृखला के माध्यम पे 
पवित्र मनाया जाना चाहिए 1 अगिन को भौ इसी प्रसोजन 
के लिए विधि साक्षी प्रज्ज्वलित कर्के कुण्ड मे 
भतिष्ठापित किया जाना चाहिए ! फोस्फोरस जैसे घृणित 
अस्थिसार एवं पोरास, गन्ध जैसे दुर्गन्ध युक्त पदार्थो 
से बनी माचिस कौ तीली से यदि कुण्ड र्मे अग्नि 
प्रञज्वलित्‌ कौ जाय तो उससे अग्निदेव कौ पवर स्थापना 
का उदेश्य पूरा न होगा । यज्ञ मे प्रयुक्त होने वाले पात्र 
अमुक काष्ठे के क क आकार प्रकार के वनने है यह 
छंन्ञट अकारण नही है 1 होत्रा को स्नान करके शुद्‌ वस 
प्हिन कर वैठना पड़ता है ओर अमुक अनुशासन मे 
रहकर ही आहुति देने का क्रम पूरा करना पड़ता है 
निर्धारिते यज्ञ प्रक्रिया एवं मनोच्चार की विधि व्यवस्था 
को अपाना पड़ता है । इन प्रयोजनो मे स्वेच्छाचार्‌ वर्जिते 
है) कारण कि यह वैज्ञानिक प्रक्रिया रै । उसे विधि 
व्यवस्था का उल्लंघन न केवल श्रम को व्यर्थं चना देता दै 
वरम्‌ कई बार तो अवांछनीय प्रतिक्रिया उत करता है { 
अग्निहोत्र की चर्चा यहो इसलिए की गईं दै कि वह 
भी मन््राराधन के अन्तर्गत ही अता है! उसी काएक 
विशेष प्रयोग है । यज्ञोच्यार्‌ के विभिन पर्षोमेजिसर 
प्रकार पवित्रता, सतर्कता रखी जाती है ओर भावसिक्त 
दिव्य प्रतिष्ठापना कौ जाती है उसो प्रकार म्राराघन के 
प्रत्येक पक्ष मे चरती जानो चाहिये--माव्र जप करने ही 
जुट पड़ना ओर उसके साथ जु हई पूर्वापरिसगतियो को 
निसर्थेक मानकर उपेक्षा करना ठोक न होगा 1 


गायत्री साधना की सिद्धि का विज्ञान 
शब्द का साधारण प्रभाव जानकारी देने तक सीमित 

रहता है 1 पैरो क चाप सुनकर अमुक प्राणी के आगमन 

का पता चल जाता ई । बादलो कौ गड़गड़ाहर, पो को 


खदुखडाहट्‌, हवा कौ सनसननाहट सुनकर विना देवे ¶ 
मौसम का अनुमान तगा लिया जाता है। मुख पर 
आवाज सुनकर यह पता चलता ह कि यह शबद विप 
प्राणी काद ओर वह कह दै ? वात-चीत से घाम 
परिस्थितियों एवं समस्याओं कौ जानकारी मितौ १। 
सामान्यतया शब्दोच्वार जानकारी के आदाम-्रन ऊँ 
सतिए ही प्रयुक्त होता है । स्वृतो मे, कारखाने पे, 
म, व्यवसाय, फुटम्य भ, सिरो मे भायः इसी प्रकार का 
वार्तालाप होता पाया जाता रै । 
लेकिन शब्द केवल जानकारी ही नही देते ष्‌ 
उनका शरीर के विभिन वाहा-अन्तर के अगो परव्म 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । जीभ से जो भी शब्द मिक्तो 
दै उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ द॑ नद 
कण्ठमूल आदि मुख के विभिन अंगो दारा हेता है । इ 
उच्चारण काल मे मुख जिन भागो से ध्व विक्त ६ 
उन अंगो के नाड़ी तन्तु शरीर के अंगों तक फैलते हैष 
फैलाव देत्र मेँ कट सष अन्धर्यौ होती है जिन पर उ 
उच्चारण का दघाव पड़ता रै । शतौर मे अनिको यैक 
दृश्य-अदृश्य गन्थिर्यौ लोती है । योगी लोग जाने है मि 
उन कोणो मे कोई विशेष शित भण्डार छिपा रहत ै। 
सुपुम्ना से सम्बद्ध पटवकर प्रसिद्ध है रेस अगगि् 
अनेको ग्रसथियां शरीर मे रै । विभिन शब्दो को उच्चा 
इन विविध ग्रन्थयो पर अपना प्रभाव डालता है ओर ऊ 
अभाव से उन ग्रन्थियो का शविति भण्डार जागृत होता ६1 
मनं का गठन इसी आधार पर हुआ दे । गायत्री मव 
२४ अकषर है । इनका सम्बन्ध शरीर मे स्थित रसौ २४ 
भरन्थियो को सतेज करती है 1 गायत्री मच के उच्चारण, से 
स्म शरीर का सितार २४ स्थानों से दंकार देता है। 
ओर उससे एक स्वर लहरी उत्वन होती दै जिसका प्रव 
अदृश्य जगत के महत्वपूर्णं तत्वों पर पड़ता है, 
प्रभाव दी गायत्री साधना के फलों का प्रधान हित है। - 
गायत्री मंब के उच्चारण से मुह मे जो क्रिया उलन 

होती है उससे कुछ एेसी नाद्यो का संखालन होता हज 
शसैर के संस्यानों भँ उपस्थित जड़ी महत्वपूर्ण गुप 
मरन्थियो पर चोट करके उन्दे जगाती रै 1 इस जागरण घे 
वे गरन्थियों अपने अन्दर बड़ी हौ महतवपरण 
विशेषतायं उत्पन करती है जिन्हे शवितर्यो या 
कहते है । योगी लोग अन्य योगाभ्यासो द्वात जिव 
यन्यियो को जागृत करके सिद्धयो एवं शक्तय श्राप 
करते हवे ह रन्यो गायो मच के विधिवत्‌ उच्चा 


करते रहने से--जग मे स्वयमेव जागृत होती है । इस 
प्रकार गायप्री जप एक प्रकार की योग साधना ही सिद्ध 
होता है । सितार मे कई तार होते दै इनो वजाने के कट 
क्रम होत है । अमुक नम्बर के तार के बाद अमुके नम्बर 
का इतना हल्का या जो से बजि पर्‌ अमुक प्रकार कौ 
स्वर लहरी मिकलती है । उस क्रम को बदलकर कोई ओर 
प्रकार के क्रम से उन तायो को बजाया जाय तो दूसरी स्वर 
लहरी निकलती है 1 इसी प्रकार र्चो मे जो अक्षर है 
उनके उच्वारण का क्रम भौ शरीर मे विशेष प्रकार की 
शक्तियो का संचार करता है । गायत्री मनर की यही 
विशेषता महत्वपूर्णं है कि उस के अक्ष्यो का गुम्फन बड़े 
ही चमत्कारी ओर विज्ञान सम्मत ठंग से हुआ। एक के 
बाद एक अक्षर एसे क्रम से गुंया हु दै कि उनके 
उच्चारण से सितार में तार की तरह अनायास हौ एक 
आध्यात्मिक संगीत भीतर ही भीतर गँजता है, जिसके 
गुंजन से आध्यात्मिक जगत की अनेकों पर्त अपने आप 
कमल पुष्प कौ तरह खुलती चती जाती है ओर उसका 
परिणाम जप करने वाले कै लिए उच्चकोटि के योगाभ्यास 
की तरह बहुत हो मंगलमय होता है 1 
संगीत के प्रभाव का अध्ययन न करने के लिए अव 
तक ज अध्ययन हुए दै, उनके भी चमत्कारी परिणाम 
सामने आये ह। अमेरिकी डोक्टर हिंसन ने विविष 
संगीत ध्वमियों से अनेक असाध्य ओर रोगियों को अच्छा 
कसे भे सफलता ओर ख्याति प्राप्त की दै, भारतवर्ष मे 
तात्रिक लोग थाती को धड़े पर्‌ रखकर एक विरोष गति 
से बजाति है ओर ठस बाजे से सर्प बच्छ आदि जहरीते 
जानवरों के काटे हुए. कण्ठमाला, विपवेल, भूतोन्माद 
आदि के रोगी बहुत अच्छे हौ जति है । कारण यह है कि 
शब्दों के कम्पने सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य 
परमाणुओं को तेकर ईथर्‌ का परिभ्रमण करते हुए अपने 
उद्गम केन्र पर कुछ ही क्षों मे लौट अति है तो उनमे 
अपे प्रकार को विशेष विद्युत शवित्तयां भरो होती है ओर 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त त्र पर उन शकितो का 
एक विरिष्ट प्रभाव पड़ता है । मनो द्वारा विलक्षण कार्य 
होने का भौ यही कारण ₹ै 1 गायत्री मन दवारा भी इसी 
प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है । मन््रोच्चारण मे मुख 
केजोअग क्रियाशील होते है, उन भागो के नाड़ी तन्तु 
कु विशेष ग्रन्थयो को गुदगुदाति है, उममे स्फुरण होने से 
एक वैदिक छन्द का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईयर" 
त्व मे कफैलता है ओर अपनी कुक क्षणो मे पुरी होने वाली 
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विश्वे परिक्रमा से वापिस आति-आत्ते एक स्वजातीय 
त्वो की सेना वापि ले आता है जो अभीष्ट उदेश्य की 
पूर्ति मे बड़ी सहायक होती दै । शब्द संगीत के शवितमय 
कम्पनों का पंच भौतिक प्रवाह ओौर आत्मशविति कौ सू्म 
प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर्‌ उत्यने 
करिया गया सम्बन्ध, यह दोनों हय कारण गायत्री शक्ति को 
एेसा बलवान बनाते है जो साधक के लिए दैवी वरदान 
सिदध होती है । 

गायद्री मनर को ओर भी सुक्ष्म वमाने वाला कारण है 
साधक का श्रद्धामय विश्वास । विश्वास की शक्ति से 
सभी परिचिते है, जबकि अविश्वास के आधार पर लोग 
केवल भय की वजह से अकारण काल के मुख मेँ चले 
गये ओर विश्वास के कारण मृत प्रायः लोगों ने नवजीवन 
प्राप्त किया रामायण में तुलसीदास जी ने “भवानी 
शंकयौ वन्दे" श्रद्धा विश्वास रूपिणौ मे गाति हुए्‌ श्रद्धा 
ओर विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है । 

मन्र जप एक प्रकार से शब्द विज्ञान की एक भाषा है 
तो भी भौतिक विज्ञान उसका उपयोग नही कर्‌ पाता 
उसका कारण ओर कुछ नही श्रद्धा संवेदना का वैश्ञानिक 
विश्तेपण न कर पाना है । आध्यात्म विज्ञान की बात 
करते समय इसी तथ्य को यह कह कर प्रकट किया जाता 
है किः साधक की श्रद्धा इष्ट मे, उपास्य के प्रति उसका 
विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा परमात्मा से प्रिलन की 
उसकी छटपटाहट--भवित जितनी तीव्रतर होगी मन्र का 
प्रभाव प्रतिफल उतनी ही जल्दी उपलब्ध होगा। 
कभी-कभी अनायास ही किसी-किसी के मंहसे निकले 
शब्द सच हो जाते है, शाप वरदानफलित हो जति है । 
उसमे भी उस व्यक्ति को उस क्षण की भाव संवेदना ही 
प्रमुख होती है । साधारण अवस्था मे जव व्यक्ति राग, 
द्वेष, मोह, ममता ओर अन्यान्य सोसारिक प्रयोजनो मेँ लगा 
होता है तब किसी को कोस-कोस कर शापदेनेसे भी 
दूसरे का कुछ नही बिगड़ता उलटे वह अपनी ही स्थिति 
उपहासास्पद बना लेता है, “दुखिया को न सतताइये जाकी 
मोरी हाय, मरी" खाल की श्वास सों सार भस्म है 
जाय“-- कबीर की इस उक्ति मे यही सिद्धान्त कार्य 
करता है । जब सम्वेदनाये अपनी चरम अवस्था मे उमड 
रही हों उस समय किसी दुःखी को पीडित करने से यह 
प्रतिफल कई लोगो को भुगतते आये दिन की जिन्दगी मे 
देखा जा सकता है ¡ इस आकास्मिक प्रभाव को ही 
मन्रसिदि द्वार स्थायी बनाया जाता है । जिससे कभी भी 
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मेन जाने क्या चमत्कार दिखाया कि स्वामि-भक्त सेवक 
की भोति कार सडक पर चलं पदी । देखते ही देखते 
कार पूरी स्पीड मेँ थी । बिना किसौ इाइवर के कार यो 
खुली सड़क पर जा रही थौ, तभी सामने से कोई वाहन 
आता दिखाई दिया ओर तभ एकान्त मे वैदे उन्दी सज्जन 
भे अदिश दिया हात्ट' (--एव. ए. एल, री कुल चार 
अक्षरो से एक कोई जाद्‌ निकला ओर कार जँ थी, वह 
अम होकर खडी की खड़ी रह गई । 
यह पंदितियां पद्मे तक किसी भी पाठके को प्रम हो 
सक्रता दै कि कही किसी जाद्‌ या हाथ को सफाई का 
खेल दिखाया जा रहा हयेगा, यह वर्णन उसौ समय का 
होगा पर वस्तुस्थिति यह नही । यह एक विधिवत्‌ सम्पन 
कार्यक्रम था, जिसे प्राहम ओर नीत नामक दो 
आविष्कार्को ते प्रस्तुते किया था । प्रदर्शन आस्ट्रेलिया 
के मेलवोनं नगर की एक भारो भीड़ वाली सड़क पर हुआ 
था । शब्द मे कितनी सामर्थ्य है, यह देखने के लिये 
लाखों की भीड़ एकत्रित थी । 
एक व्यविति के शब्दों ओर संकेतो पर निर्जीव कार 
काम कर रही थी, उसके पीछे विज्ञान का एक सिद्धान्त 
कामकररहाथा । शब्द की सामर्थ्यं काम कररही थी । 
प्रदर्शनकारी के हाथ मे एक माचि की तरह कौ डिन्वी 
जैसा टाभिस्टर था । इस टंजिस्टर का काम इतना थाकि 
वह कार स्वामी की आवाज को एक निश्चित प्रीकवेन्सी 
पर विद्युत शवितति के माध्यमं से कार मे “दैशवोई" के नीचे 
लगे नियन्रेण-कक्ष (कनटो् यूनिट) तक परवा देता था ¦ 
उसी के आगे "काररेडियो' नामक एक दूसरा यत्र लगा 
धा, जब शब्द की विद्युत चुम्बकरोय तरंगे उसमे टकराती 
तो कार के सब कलपु अपने आप काम कले लगते । 
इन्अन ही नही, ह्म, चतिर्यो, बाहपर आदि यत्र भी इशारे 
प्र काम करते 1 लोर्गो मे दैखा ओर आश्चर्य भ व्यक्ते 
किया पर जो जानते धे, उन्होने इसे वाक्‌ शवित के अकूते 
भण्डार का स्फुल्लिग मात्र माना । 
शब्द्‌ की सामर्थ्यं सभो भौतिक शक्तियो से वदृकर्‌, 
सृष्य ओर विभेदन क्षमता वाली दै, इय वात की निश्चित 
जानकार होने के बाद हौ मन्र-विद्या का विकास भारतीय 
तत्व-दशियों ने किया 1 योँहम जो कुछ भी वोतते है, 
उसका प्रभाव व्यक्तिगत ओर समर्टिणत रूप से सरि 
ब्रह्मांड पर पडता है, तालाव के जल में फेके गये एक छेदे 
से कपने की लहे भी दूर तक जाती ह, उसो प्रकार हमारे 
मुख से निकला हुभा प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म 
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परमाणुरओं मे कम्पने उत्यन करता है, उस कम्पन से लोगो 
मे अदृश्य प्रेरणाये जागृत होती है हमारे मस्तिष्क भे 
विचार न जनि कलँ से अति है, हम समन्न नहीं पते पर 
मेत्र-विद्‌ जानते ह कि मस्तिष्क मे विचारौ की उपज कोई 
आकस्मिकं धरना मही वरन्‌ शक्ति की पते मे आदिकाल 
से एकत्रित सूम कम्पन दै, जो मस्तिष्क के ज्ञान-कोषो मेँ 
टकरा कर विचार के रूप मेँ प्रकट हो उठते है, तथापि 
अपने मस्तिष्क मे एक तरह के विचारो की लगातार धारा 
को पकड़ने या प्रवाहित कसे की क्षमता है । एक ही धारा 
मे मनोगति के द्वारा एक सी विचार-धारा निस्तर प्रवाहित 
करके सरे ब्रह्मांड के विचार जगत में कर्ति उत्पन कौ जा 
सकती है, उसके लिये यह आवश्यक नही कि उन विचारो 
को वाणी या सम्भाषण के द्वारा व्यक्त ही किया जाये । 

एक दिन महर्षि.रमण के आश्रम में बहुत से सम्धान्त 
लोग एकत्रित ये । अरुणाचलम्‌ का वह स्थान जहो महि 
का आश्रम था, पर्वतीय भाग से जुड़ा हुआ था । व्ह 
अनेक तरह के जीव-जन्तु रहा करते थे । एक बन्दरिया 
वौ आकर खो-खो करने लगी ! बड़ी देर तक वह एेसे 
ही करती रही, किसी के मना करने ओर भगान पर भी वह 
भागी नही, तव महर्षि रमण मे सकर बताया--“इसका 
पति दल का राजा है, बन्दरो के मुखिया को यह अधिकार 
होताहै किं वह एक से अधिक रानिर्यौँ भी रखे । उसने 
किसी ओर बन्दरिया को भी रानी चुन लिया है, यह बात 
इस पहली रानी को पसन्द नही । बन्दरिया वही शिकायत 
करते आई दै ।* इसके बाद महर्षि थोड़ा ध्यानावस्थित 
हुये फिर थोड़ी देर मे राजा-यन्दर वहं आया ओर ेसा 
लगा मानो किसी ने उसे जवर्दस्ती समज्ञा दिया हो, वह 
अपनी पहली रूठी हुई रानी को वहो से मना से गया 1 

मूक सत्स ओर प्ररणाओ की एसी अनेक घटमाये 
वरहो आये दिन घटती रहती थीं । उसका लाभ चिना 
वाणी सँकड़ौ लोगो ने प्राप्त किया । रसे सूष्षम प्रणा 
प्रवाहो का लाभ केवल अति-सांसारिक व्यवित ही नहो ते 
पाते अन्यथा अपने मस्तिष्क को थोड़ा भी विचार-शून्य 
करके ध्यानावस्थित हुआ जय ती अभौ भौ पूर्व पुरुषो के 
अदृश्य ओर अपने काम मे विचार आकर्षित कयि जा 
सक्ते रै । 


यो कहमे को स्वतन्रता संाम मे विजय काश्रेय कुछ 
थोडे से कग्रसी नेताओ को है पर एक समय वह आये, 
जव विज्ञान बतायेगा कि उन नेताओं मे से एक भी ठेसा 


जषा फ़त 
तगत है, के लोग समज्ञते है किये लाभ अनायन 
कोई देवी देववादे देताहै। कारण यह है क्रि अपने भत 
हो दे परिवर्तो कौ मगति ओर परिणति को वे देख ओ 


अगरयास 

सा बह साधना प हेत ह्‌ भो अतयत 

को योग साधनाओ जैसी महान एतदायक ह । इ 
त्रम साध्य 


सगल स्यत्द " हानिरहित्‌ तथा शप्र 
फलदायिनी साधना ओर कोड नह्य # 
ग्ब्देकी सामर्थ्यम का विज्ञान 

टर एस रैएञदुदी कुल पोच अक्षरो का 
उष्वारण क्यनाभरथा कि पोच-सात मनभारकीका 


पड.षड-पड-बड़ कने लयो । गो" अगला शब्द एक 
ग्यक्तिकेमुखसे निर्लाओरजो तेथाओडइनटोश्न्यो । 


मेम जनि क्या चमत्कार दिखाया कि स्वामि-भक्त सेवक 
की भर्ति कार सडक पर चल पडी । देखते ही देखते 
कार पूरौ स्पीडमे थी । विना किसी इाइवर के कार यो 
खुली सडक पर जा रही थी, तभी सामने से कोई वाहन 
आता दिखाई दिया ओर तभो एकान्त में वैठे उन्दी सज्जन 
मे अदेश दिया "हाल्ट' ।-एव, ए. एल, री कुल चार 
अक्षरो से एक कोई जाद्‌ निकला ओर कार जहां थी, वही 
जाम होकर खडी की खड़ी रह गरू । 
यह पवितो पदे तक किसी भी पाठक को भ्रमहो 
सकता है कि कहीं किसी जाद्‌ या हाथ कौ सफाई का 
चेल दिखाया जा रहा होगा, यह वर्णन उस समय का 
होगा पर वस्तुस्थिति यह नही । यह एक विधिवत्‌ सम्पन 
कार्यक्रम धा, जिसे म्राहम ओर नील नामक दो 
आविष्कारको ने प्रस्तुत किया था । प्रदर्शन आस्टेलिया 
के मेलयोर्न मगर कौ एक भारी भीड़ वातौ सड़क पर हुभा 
था । शव्द मे कितनी सामर्थ्य है, यह देखे के लिये 
लाखों कौ भौड़ एकत्रित थी । 
एक व्यवित के शब्दो ओर संकितों पर निर्जवि कार 
काम कर्‌ रही थी, उसके परे विज्ञान का एक सिद्धान्त 
काम केर रहा धा । शब्द की सामर्थ्यं काम कररही धी । 
भदर्शनकारी के हाय मे एक माचिस की तरह की डिन्यी 
जैसा राजिस्टर था । इस द्राजिस्टर का काम इतना थाकि 
वह कार स्वामी की आवाज को एक निश्चित फ्रीक्वेन्सी 
पर विद्युतं शक्ति क माध्यम से कार मे शवो“ के नीवे 
सगे नियत्ेण-कक्ष (करल यूनिट) तक पहुचा देता था । 
उसी के आगे “कार-रेडियो' नामक एक दूस यत्र लगा 
धा जब शब्द्‌ की विद्युत चुप्बकीय तरंगे उसमे टकराती 
तो कार के सव कल-पुजँ अपने आप्र काम करे लगते ! 
न्मन ह नही, हा, त्तिर्यो, वाइपर आदि यत्र भी इशे 
पर काम करते । लोगो ने देखा ओर आश्चर्यं भो व्यक्त 
करिया पर जो जानते थे, उन्होने इसे वाक्‌ शक्ति के अकूत 
भण्डार को स्फुत्लिग मातर माना । 
शब्द कौ सामर्थ्यं सभी भौतिक रशक्तियो से बढ़कर 
मूष्म ओर विभेदन क्षमता वाली है, इस यात कौ निर्चित 
जानकारी होने के बाद ही मन्र-विद्या का विकास भारतीय 
पेत्व-दशियो ने किया । यो हम जो कुछ भी वोतते है, 
उसका प्रभाव व्यक्तिगत ओर समष्टिगत रूप से सा 
भरमंड पर पदता है, तालाब के जल में फेके गये एक छोटे 
मे केप्र कौ लहर भी दूर वक जादी है, उसो प्रकार हमारे 
मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म 
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परमाणुओं मे कप्यन उत्यन करता है, उस कम्पन सै लोगों 
मे अदृश्य प्ररणाये जागृत्त होती है, हमारे मस्तिष्क में 
विचार न जने कँ से आति है, हम समह नहीं पाते पर 
मंत्र-विद जानते है कि मस्तिष्क मे विचारों की उपज कोई 
आकस्मिक घटना नही वरन्‌ शक्ति कौ एतो मे आदिकाल 
से एकग्रित सूक्ष्म कम्पन है, जो मस्तिष्क के ज्ञान-कोरषो मेँ 
टकरा कर्‌ विचार के रूपमे प्रकट हो उठते है तथापि 
अपने मस्तिष्क में एक तरह के विचारो की लगातार धारो 
को पकड़ने या प्रवाहित करने की क्षमता है । एक ही धार 
मे मनोगति के द्वारा एक सी विचार-धारा निरन्तर प्रवाहित 
करके सारे ब्रह्यंड के विचार जगत मेँ क्रांति उत्पन की जा 
सकती है, उसके लिये यह आवश्यक नही कि उन विचापे 
को वाणी या सम्भाषण के द्वारा व्यक्त ही किया जाये । 

एक दिन महर्षि.रमण के आश्रम मे वहत से सम्धानवे 
लोग एकत्रित थे । अरुणाचलम्‌ का वह स्थान जहो महर्षि 
का आश्रम था, पर्वतीय भाग से जुड़ा हुआ था । वहां 
अनेक तरह के जीव-जन्तु रहा करते धे । एक वन्दरिया 
वो आकर खो-खो कसे लगी । बड़ी देर तक वह एेसे 
ही करती रही, किसी के मना करने ओर भगाने पर भी वह 
भागी मही, तब महर्षि रमण ने सकर वताया--“ईसका 
पति दल का राजा दै, बन्दरो के मुखिया को यह अधिकार 
होता है कि वह एक से अधिक रानियोँ भी रखे ! उसने 
किसी ओर बन्दरिया को भी रानी चुन लिया है, यह बातत 
इस पहली रानी को पसन्द नही ! बन्दरिया वही शिकायत 
करे आई है ।” इसके वाद महर्षि थोड़ा ध्यानावस्थित 
हुये फिर थोड़ी देर मे राजा-बन्दर वह आया ओर एेसा 
लगा मानो किसी न उसे जवर्दस्ती समञ्चा दिया ह, वह 
अपनी पहली रूठी हुई रानी को वहाँ से मना ते गया । 

मूक सत्सग ओर प्ररणाओ कौ एेसी अनेक धटनाये 
वहो आये दिन धटती रहती थी । उसका लाभ जिना 
वाणी सैकड़ो लोगो ने प्राप्त किया । एसे सुम प्रेरणा 
प्रवाहो का लाभ केवल अति-सांसारिक व्यक्ति ही महीते 
पाते अन्यथा अपने मस्तिष्क को थोड़ा भी विचार-शून्य 
करके ध्यानावस्थित हुआ जाये तो अभी भौ पूर्व पुरुषो के 
अदृश्य ओर अपने काम मेँ विचार आकर्षित किये जा 
सक्ते है । 

यो कहने को स्वतनचरता सग्राम मे विजव का प्रेय कुछ 
थोडे से कपरेसी नेताओ को है प एक समय वह आयेगा, 
जब विज्ञानं वतायेगा कि उन गेताओं मसे एक भी रेसा 


शेस ही आश्चर्यजनक प्रयोग कर सकता दै, जैसे इस लेख 
भे ऊपर बताये गये है । 

उपरोक्त पंक्तियां मे जिस अल्ट्रा साण्ड के 
(ान््दूसर' नामक अति सुक्ष्म ध्वनि कम्यन यत्र का 
विवरण दिया मया दै, वह न केदेल रोगों का पता लगाने 
मे वरम कैन्सर ओर टी. बी. आदि रोगो के उपचार्मे भी 
प्रयुक्त होने लगा है । शब्द-कम्पनो को एक चीमटी की 
आकृति मे वदत कर वारीक से वातेक कौराणुओ ओर 
विषाणुओ को भरी पकड़ कर खीचा जा सकता है । 

एक लइके कौ ओँख मे पौतल का बहुत बारोक कण 
घुस गया । किसी भी धातु की चीमटीसे धोखा दयो 
सकता था, अखि में चुभ जाने का नया संकट उत्यन हे 
सकता था, उस स्थिति मँ ्वनि-कम्पने द्वारा बनाई गई 
यह चीमरी प्रयोग मे लाई गई ओर उससे १० सेकिंडमें 
ही वह टुकड़ा निकाल लिया गया। यह कार्य डो 

थेमियतत मान्न दवारा सम्पन हुआ । डो. ्ान्सन 

मैनहैटन (अमेरिका) मे आंख, कान ओर गते के रोगो के 
विशेषज्ञ है । 


अल्ट्रा साउण्ड का प्रयोग वियेना के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
डो. कार्ल टी. उसिक ने सर्वप्रथम १९४२ मे किया यद्यपि 
इसकी जानकारी एक्सरे कौ खोज सन्‌ १८९५ के कुल दो 
वरप बादहीहो ग धी । इन दिनो इर्गतैण्ड, अमेरिका, 
स्वीडन तथा जापान आदि देशो मे मस्तिष्कीय जानकारी 
के लिये अटा साउण्ड पर विस्तृत खोज की जा रही है । 
परिम जर्मनी के दशल डोर के डाक्टर उन्तु 
ग्लफील्ड ओर डो स्वेन एफर्टं ने कोई १०००० 
व्यविततयो के शरीरो के विभिन अल्ट्रा साउण्ड के चित्र 
उत्तरे ओर उनके अध्ययन के द्वारा अनेक नये तथ्यो का 
परतालगाया । 


चिकित्सा जगत्‌ में शब्द्‌ के सूक्ष्मतम प्रयोग कौ यह 
उपलब्धियौ यह वताती है कि यदि भारतीय तत्वदरियो ने 
मतर विद्या की इतनी जानकारी कर ली हो कि शब्दो के 
क्न द्वारा विष-निवारण, रोगर॒ निवारण, अदृश्य 
शक्तियो का आकर्षण, मनोगति द्वारा मारण, मोहन, 
उच्वाटन्‌ आदि प्रयोग सफलतापूर्वक होते रहे हयँ तो उसे 
अपनिशयोक्ति म॒ माना जाय । महाभारत काल मे 
मनर शलो की मार होती धी, उससे परमाणु-वमो से 
भौ भयंकर ऊर्जा उत्यन होती थी, उसका बड़ा सथा हुआ 
उपयोग सम्भव था 1 उस शक्ति से सैनिको के समूहो को 
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भीनष्टकिया जा सकता था ओर हज की भीडमैचिपे 
केवल एक ही किसी व्यक्ति को मारा जा सकता था । 
यह सव उस शब्द विज्ञान का ही चमत्कार था, जिसकी 
क्षीण-सी जानकारी भौतिक विज्ञान जान पाया है । 

वात कहने की नही, अव सभी पद़-लिखे लोग जान 
गये है कि प्रत्येक ध्वनि को चित्रित किया जा सकता है । 
ध्वनि कम्पनं के इस चित्रण को “स्येक्टोग्राफ' कहते है । 
हम जो कुछ भी बोलते है, उन शब्द तरंगो को 
“स्यक्टरोग्राफ टेद़ी-मेद़ी तकीरो के रूप मे प्रस्तुत कर 
देता है 1 न्यूयार्क (अमेरिका) की वेल टेलीफोन तैवोरिटरी 
के वैज्ञानिक डो. लरिन्स क्स्य मे अनेको लोगो की 
आवाज का 'स्थेक्टोग्राफ' खीच कर देखा तो पाया कि हर 
व्यक्ति के ध्वनि कम्पनो से जो रेखायें बनाते है, वे चाहे 
एक हौ वाक्य बोले, रेखाओं का प्रकार अलग-अलग 
तरह का होता है पर किसी व्यक्ति द्वारा एक ही वाक्य 
स्वस्थ, अस्वस्थ, जुकाम, अधिक या कम तापमान 
८देम्पेचरु) वायुदाब (प्रसर) आदि मेँ सदैव अपरिवर्तित 
रहता है । इसका अर्थं यह हुआ कि ध्वनि-तरंगें मँ तनी 
सामर्थ्यं होती है कि प्राकृतिक परिवर्तन--तूफान, वर्षा, 
तापमान, हवा के दबाव आदि का उन पर कोई प्रभाव नही 
पड़ता । प्रत्येक अवस्था मे लकीर एक व्यक्ति की एक 
ही तरह की होगौ । इसी तरह प्रत्येक मंत्र का तरङ्गौ के 
सूप में विस्तार एक ही तरह का होता है, लकीर की 
आकृति भिन्न-भित्न व्यक्तियो द्वारा भते ही भित्र हो अर्थ्‌ 
यदि एक व्यक्ति एक वाक्य बोलता है तो अगे बढ़ने 
ओर पीछे लौटने वाली लकीरे तो लम्बी याखोटी हो 
सकती है पर उनकी आवृति एक ही तरह की हैमी । 

सामान्य रूप मे बोली जाने वाली ध्वनि तरंगे थोड़ा 
आगे बदुकर सारे विश्व भर के परमाणुओ मे फैल जाती 
है ओर जैसे चुई मुई को चूते ही सारी पत्तियों बात की 
वात में हलचल करती हुई मुरञ्चा जाती रै, उसी प्रकार यह 
कम्पन सारे विश्व के विस्तार को कुछ ही सैकिंडो मे पार 
कर प्रतिक्रिया सहित वापिस लौट आती है । परावर्तित 
कम्पनो मे उसी तरह के अनेक ओर विचार भागे चले 
अति है, यही कारण है कि जब कोई क्रोध मेँ बड़बड़ाता रै 
तो उसी तरह के विचार दौड चले आति है पर जब कोई 
प्रेम ओर करुणा-जनक शब्द बोलता है तो वैसे ही मिठास 
भरे कोमल विचार मस्तिष्क मे चले आति है । इसीलिये 
कटा जाता है कि बोला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है, मनुष्य 


णये इतके पेट द्यूमरकीरगराठिहं 
अधवा गर। 
एक्सेषए खीवे गयेषएर स्विति काह पां 
न स्का माण्ड को योगर काग 
त ॥ यया कि महिता केरे 
र्हा ॥ बूटा (अमेरिका) एक वकित 
ले गोली चल ग य एक छोटे वले को 
क । उ्दरो मे एवासं भ्रयल भिर 
परड्टगवाह "क मक ५ 


सके । शरीर रे-रे कोष (सेल्स्‌) मनाहै । क 
अगरोका (1 स 

माण होत्र है पए के 
विरवःविदालय धिकित्शसत ड्‌ मोहम ले 
अस्या साण्ड के योगद्वारा ऊतेको के साफ़ अध्यय 
कौ सफलता भी पातकरली । यह कार्य जिस यव्रते 
स्पे होते ह उत शासटूसर" कहते है । इत यमे 
विदत ऊाकौ पवतिऊरं मे वदता जाग्रह (एक 


सुक्ष्म प्रसारण 


विज्ञतकी ह उपतन्धिवोः यह वता हँ क्रम 
पवनिनकम्यनोः भ जर्द्त सामर््य है अनो पे स्तै 
सिद्धातो का समावेश हं । मनोगति के सम्मपरय केदार 
यह भीबद़रजती 


ओर जन ममुषय उप ए 


पूरए्रा मियन्रण-मनरे सिद्धि प्राप कर तेता कः 


रेते ह आत्वं अरोग कर सकत है, वैते इत लेख 
में डर ववि जवेहै । ` -; - 


दैश्ते्त चतित चे ` विस ` असद ` सोठष्ड के सण 
कोणे अति `सुप ` ध्वनि कन्यन यन्द खये 


शदः 
विरिणं दिका यना ई दह म केवल रोने खा पटा समने 
"दे भ दै जौर रौ चै जदि रो क उत भ भौ 


भै यदत कर कारौ से वारीक कीटाणुख, जर 
म्‌ 1. - 








धष कथा किली ची चतु दौ कीमरी से कोख हो 
, क्तो तड वे सुभ यते दा यख संकर उत्व हे 
कः कस पिवति पे च्ठनि-कम्पनो टरा यन भई 
अकम मे लाई गई आर उपसे ९२० सकि मे 
हवं दक निल सिया गक । वह अर्य 

कन्डिन दारा समयन हुआ, . 1 डी बन्सन 
मे ज डन ओर गले के रोगोके 





`, सचैशनिक 
(9 „ - दिक ने सर्वबथम १९४२ ये किक कपि 
् ४ . १८९५ केकुलंदो 
। ॥ नं दिने इनंतैष्ड, अमेरिकर 

अदि देशे मे. मर्तिष्डीय जानकारी 





क" 


५ ५ दर विस्त खये के आ रही है 1 

‡ के. दशल देरव .के डाक्टर डन्तू 
¬ ओ स्वेन. एर मे १०००० 
अती के विधिनन आरटा सदणष्ड के चित्र 





कके क आख मे सोकल का गहू करोक कण 


` रहत है 
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छया जा सकता था ओर हजारो की भीडमे छिपि 

ही किसी व्यक्तिको माग जा सकता था । 

& ४ शम्द विज्ञान का ही चमत्कार था, जिसकी 
जारकारी भौतिक विज्ञान जान पाया दै । 

कहै की नही, अय सभी पदे-लिखे तोग जान 

7; प्रत्येक ध्वनि को चिग्रितं किया जा सकता है । 


जे है पन के इस चित्रण को “सयवा कहते है । 


{ कुण भी योतते है उ शब्द तरंगौ को 


द ख {फ' टेदी-मेदी तकीरो के रूप में प्रस्तुत कर 
न्यूयार्क (अगेरिका) कौ वेत टेलीफोन तैवोरेटपी 
डा लरिन्स केर्स्टा मे अनेको लोगो कौ 
स्पेक्टोग्राफ' खींच कर देखा तो पाया कि हर 
(ण कम्पनों सै जो रेखाये वनाति है वे चा 
योते, रेखाओं का प्रकार अलग-अलग 
न है पर किसी व्यवित द्वा एक ही वाक्य 
जुकाम, अधिक या कम तापमान 
स प्रसर) आदि मे सदैव अपरिवर्तित 
इसका अर्थं यह हुआ कि ध्वनि-तरंगों मे इतनी 
{ती है कि प्राकृतिक परिवर्तन--तूफान, वर्षा 
र; हके दवाव आदि काउन पर कोई प्रभाव नही 
खं हक अवस्था मे लकीरे एक व्यक्ति की एक 
पल - { होमो । इसी तरह प्रत्येक मंत्र का तरर के 
ही उह य एक ष्टी तरह का होता है, लकीरों की 
स्वये विन व्यक्तियों द्वारा भते ही भिन्न हो अर्थात्‌ 
आकृति १ एक वाक्य बोलता है तो आगे बदने 
| लौटने वाली लकीरे तो लम्बी याषछछोटी हो 
.अर ची ए उनकी आवृति एक ही तरह की होगी । 
सठीहय रूप म बोली जाने वाली ध्वनि तरंगे थोड़ा 








र ग विश्व भर के परमाणुओं मे फैल जाती 
- आमे ई मुई को चूते ही सारी परतियों यात की 
ह त करतो हुई मुरद्ञा जाती दै, उसी प्रकार यह 


;, कतमे हत्‌ विश्व के विस्तार को कुछ ह सैको मे पार 


सहित वापिस लौर आती है । परावर्तित 
उसी तरह के अनेक ओर विचार भागे चले 
कारण है कि जव कोड क्रोध मे वड्वड़ाता द 


अहै हह के विचार दौड चले अति है पर्‌ जब कोई 


-जनक शब्द योलता दै तो वैते ही मिठास 
क्र विचार मस्तिष्क पे चले आते रै । इसीलिये 


, भरे ऋष कि योता हु प्रत्येक शब्द मंच है, मनुष्य 


हव्ये 


उदाहरण के 
है भत्‌ किरणे ~ 
६। सूयं के काश पयुओो को किरणे सर्दी ले? 
ह्यह पाश-पमागु गाय उपाक मे धिना अधिक 
निकसित होते जाते है वह उतना हौ अधिक दष्ट 
धविष्यद्ौ सार्थक स्वम देखमे वाला ओ चमत्कारि 
भेरणाये आए, करमर वाता होता जाता है । उस प्रमा 
1110 । मनक 
मी उपासक रग मुक होते देखे गये है बहमू्ं 
किरणो को इत पवत पतिकिया का ह परि 


म विजा के अमेकः आधार हँ जिनमे सर्क्थम है 
उसका शब्द्‌ गुधन ओर उच्चारण का ६ विधान । 
केविता की परते मनतरका निमणि भाव प्रधान या अर्घ 
पधान ह है , परन्‌ उस आधार प्रहे कि अक्षपेको 
ध से संगोया जाय ताकि उनके ऋमवद्ध उच्चारण 


पवनिय एक ससौ निकातेगे ओर विभिन प्रकार कौ 


राग-रागनि्यो निकालना कठिन पड़ जायगा । इसी प्रकार 
शब्दो के ध्वनि प्रवाह को--उनकी पारस्परिक संगति को 
ध्यान में रखते हुए तत्व दृष्टाओं ने मनो का गुंथन किया 
। 
उमके उच्चारण का भी विज्ञेष विधान रै । सितार के 
तासे का क्रम ही पर्याप्त नही, बजने वाते की उंगलिर्यों 
किस प्रकार थिरकती है यह भी महत्वपूर्णं है । रागो मे 
अन्तर इस अंगुलि संचालन पर भी निर्भर है । म्र तारो 
कागुंथन ही सव कुछ नही है । मच्र का शब्द संधान 
ओर साधकं की विधिवत्‌ उच्चारण प्रक्रिया इन दोनों का 
समन्वय अन्तरिक्ष में एक विचित्र प्रकार की स्वर तहरी 
प्रवाहित करते है उनके प्रभाव से सृष्ष्म जगतर्मेवे 
परिस्थितियां नने लगती है जो मन्वानुष्ठान के 
फलस्वरूप उपलब्ध होती मानी गई है । 
गायत्री मनर कोहीले } उसके अर्थमे भगवानसे 
सद्नुद्धि की याचना भर है । इस प्रयोजन के लिए अन्य 
ठरो मन्रवेदो मे भरे पडे है । अन्य भाषाओं मेँ भी एेसी 
कविता मौजूद है । यदि अर्थ मात्र की हौ वात रही होती 
तो उन कविताओ मे ओर गायत्री मे कोई अन्तर न होता । 
कविता की वृष्टि से गायत्री मनर मे छन्द दोप बताया जाता 
है । आठ-आठ अक्षर के तीन चरण हने पर शुद्ध गायत्र 
छन्द वनता है, पर प्रख्यात गायत्री मनर मे २३ अक्षर है 1 
चौवीसरवों तो “ण्यं! को “णियम्‌" उच्चारण करके 
खीच-तान के सहारे वनता है। रचयित्ताओकरो इस बुटि का 
ध्यान रहा होगा फिर भी उन्होने शब्द गुंथन से उत्पन होन 
वाले ध्वनि प्रवाह को ही महत्त्व दिया ओर उस रूपमे 
रचाजैसाकिअवहै। 
ध्वनि अपने आप मे एक शविति है । कभी उससे 
जानकारी प्राप्त करने भर का प्रयोजन पूरा होता धा, पर 
अव वैज्ञानिक विकास ने उसे बहुत ही उच्चस्तरीय एक 
शक्तिके रूप मे सिद्ध कर दिया है । कानो से सुनी जने 
वाली ध्वनियां हमे विभिन प्रकार से प्रभावित करतो दै । 
निन्दा सुनकर्‌ क्रोध आता है ओर प्रशंसा की वार्ता हमे 
प्रसन्नता प्रदान करती है । अपमानजनक चिन्ता उत्पन्न 
करने वाले, शोक सम्बाद शाब्द हरमे विकुच्य कर देते है 
किन्तु सफलता, सुखद सम्भावना के समाचार सुनते ही 
मन ये प्रसनता की लहर दौड़ जाती है ओर वेहरे पर 
मुस्काने छा जाती है । मन ही नही, शरीर भो उस शब्द 
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श्रवण की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी गत्तिविधियो मे हैर-फेर 
कर तेता दै । द्रौपदी के शब्दो की कटुता ने महाभारत 
खड़ा करा दिया था । नप्र ओर भावनपूर्ण शब्दो से 
मनुप्य तो क्या भगवान तक पिघल जति रै । 

मन्रोच्वार से उत्पन ध्वनि प्रवाह साधक कौ समग्र 
चेतमा को प्रभावित करता है ओर उसके कम्पन अन्तरिक्ष 
मे बिखर हर परिस्थितियों को अनुकूल वनात है \ कंठ, 
हाथ, जिह्वा, तालु आदि मुख्य अवयवो को विभिन शब्दो 
के उच्चारण मेँ भिन्न भिन प्रकार की हतचलते करनी 
पड़ती है । इनका प्रभाव स्थूल एवं सूक्ष्म शरोर के 
कतिपय अवयवो पर पड़ता है । उपत्यिकाओ, नाडी 
गुच्छको, विद्युत भेवरो पर इन मनर ध्वनियो का प्रभाव 
पड़ता है ओर सृक््म शरीर के चक्र एवं इडा पिंगला, 
सुपुम्ना जैसे विच्युत प्रवाह प्रभावित होते है । साधक के 
स्थूल, सक्षम एवं कारण शरीयो मे होने वाले इस मन्र ध्वनि 
प्रवाह से करई प्रकार के उपयोगी परिवर्तन होते है 
व्यक्तित्व मे नये प्रकार के सुधार उत्पन होते है । कोई 
भी शक्ति सवसे पहले अपने उत्पादन स्थल को प्रभावित 
करती है फिर उसकी क्षमता अगते क्षेत्र पर अपना 
अधिकार जमाती हुई आगे वदती है । आग जहो जलेगी 
पहले वही स्थान गरम होगा बाद मे उस गमी का विस्तार 
अगले कत्र मे फैलता चला जायगा । मनर साधना से 
सबसे अधिक प्रभावित साधक का व्यकितत्व ही होता दै । 

मात्र शब्द प्रवाह ही नही साधना मे अन्य विविध 
उपचारो का विधान रहता है । प्रयुक्त पदार्थो एवं 
हलचलो का, विधि-विधानो का कर्मकाण्ड के 
क्रिया-कलापो का अपना महत्व है । उनकी सम्मिलित 
प्रतिक्रिया का मन्त्र साधना मे अद्भुत योगदान रहता दहै । 
इस संयुक्त प्रभाव से म्र साधना अपना चमत्कारी 
प्रतिफल प्रस्तुत कर सकने मेँ समर्थ होती है । साधक की 
सत्ता को प्रभावित करती हुई यह ध्वनि धारा-रेडियो 
तरगो की तरह अन्तरिक्ष मे दौड़ना आरम्भ करती है । 
-शब्दवेधी वाण की तरह उसका प्रवाह सूक्ष्म जगत के उन 
संस्थानों से टकराता है जिनदे प्रभावित करना साधना का 
उदेश्य रखा गया था । 

ध्वनि का वहकषत्र तो बहुत स्वल्प है जो हमारे कानो 
की पकड़मे आताहै ओरजिसे हम सुन सकते है । जिन 
ध्वनियां के कम्पन प्रति सैकिण्ड २० से लेकर २० हजार 
तक होते है उन ही मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते 
है । किन्तु ध्यान कम्पन तो इससे बहुत कम ओर बहुत 
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अधिक सामर्थ्य के भी हेति है । उन अनसुनी ध्विर्या 
कहा जता ई । दषस उनकी सामर््य मे कमी नही हेती 
चरन्‌ सच तो यह है कि यह कर्णातीत--अनसूनी ध्वनिर्यो 
ओर भी अथिक सामर्थ्यवाम होती है । "सुपर सोनिक 
रेडियो मीटर" कौ सहायता से अन्तरिक्ष मे संव्याप्त 
अगणित ध्वनि प्रवाहो को मुना जाया जा सकता है ! मच 
साधना मे इन श्रवणातीत ध्वनियो का उत्पादम्‌ अतिरिक्त 
रूपसरे हेता है ओर वे अपे कत्र मे असाधारण प्रभाव 
डालती दहै ¦ 
विज्ञाने मे श्रवणातीत ध्वनियो को एक अति प्रथादे- 
त्पादक शक्ति माना है ओर उनसे अनेक प्रकार के 
महत्वपूर्णं काम तेने की व्यवस्था वना है । इम दिनों 
वस्तु कौ सही मोराई, गहराई न्ने मे--धातुओं के 
गुण, दोष परखने में इनको प्रयोग होता है । कार्बन न्लैक 
का उत्पादन, वस्तो की धुलाई, रसायनिक सम्मिश्रण 
वस्तुओ कौ कुटाई, पिसाई, गीती वस्तुभ को सुखान, 
धातुमो की ठल्ताई, प्लास्टिक धामो का निर्माण चैसे 
उमेको उद्योग ध्वनि तर॑गो की सामर्थ्य का उपयोग करके 
चत रहे है । अयोवा स्टेट कालेज, अत्टा सोनिक 
कारपेरेशन, वी. एफ. गुडरिच कम्पनी आदि किते ही 
व्यापार संस्थाने मे एसे यत्र नाये है जिनमे श्रवणातीत 
ध्वनियो कौ सामर्थ्यं का उपयोग हेता है ओर उससे 
महत्वपुर्ण लाभ कमाये अति है । 
रेडियो तरे, माईकरो तहर, रेलीविजन जर शडार्‌ 
तभे, एक्स किरणे, मामा किरणे, तेसर किरणे मृत्यु 
किरणे, इ्रेड तरे, अल्ट्रा वायतेर तरे आदि कितनी 
ही सवित धारा इस निखिल ब्रह्माण्ड मे निरत प्रवाहित 
रहती है । ध्वनि तरगों भे अल्टरासोनिक ओर सुपर 
सोनिकः तो ओचीगिक प्रयोजने मे भती प्रकार काम अनि 
लभी है ! इन प्रवहते मे से अन्य असंख्य को निकट 
भविष्य मे ही मानलोपयोमी वना लिया जायगा। 
हानिकारक कौटागुभ को माले, दूध से मक्खन 
निकाले, धेने, रगङ्नै, पफौसने-कोहरा हा देने चैते 
सामान्य कायो मे उनका प्रयोग जिम सफलतापूर्वक इन 
दधिनि हो र्हा है उसे देखते हुए वै्ञानिक उनका उपयो 
अन्य उपयोगो कार्यो मे कसे कौ विशालकाय योजना 
चनारे} पौधोको खाद. पती देने कौ तह हौ अव 
मुर ध्वनि भवाह से भी उनकी अभिवृद्धि का ठदेश्य पूर 
हो श्हा रै 1 यूयोस्लाविया ञे किसानो च कृषि कार्ये इन 
ध्वनियो का उत्साहवर्धक उपयोग किया है ओर अच्छ 


ताभ उठति है । हादैष्ड के पशु पालक दुध दुहे सपव 
विशय प्रकार कौ ध्वनि कते ह ओर अधिक दूध पौ 
है । पर्भो कौ श्रमं शवितत, बलिष्ठता एवं प्रजनन शरस 
कोभ इन ध्वनियो के सहरि बदति मे भारी पपत 
मिती । अमिरिकौ कृषक जां स्मिव को मक्का यी 
फसल संगीत प्रवाह के आधार पर अत्यधिक बद तेन 
अन्तरीय ख्याति शप्त हुई रै 1 
ध्वमिर्यो को आकाश से पकड़ कर उम ऊर्जकेरूप 
मे परिणत कने की तैयारियों जरे सेते रही है उर 
ताए प्रकाश, चुम्बक एवं विजी के रूप मे परिणत यि 
ज सकेगा ओर इस आधार पर इधन का एक सस्ता भैः 
सुविस्तृत सोत हाथ मे आ जायमा । कन केमा्यमपे 
मस्तिष्क मेँ ध्वनियां पटुवती है ओर ह्मे इब श्रवण कं 
लाभ मिलता है । जिनक कान कौ किल्ती खव हे र्‌ 
है उने बहे लोगो की दृष्टि मा मे ष्वमि करे मे 
मस्तिष्क त्क पटयति ओर सुमे का लाभ दे क सिए 
चल रे प्रयोग अव सफल हनि के मिकट पयते ज 
ह । इसी प्रकार नाक, कान्‌, अखि भौर मुह के षरि 
मस्तिष्क से सीधा सम्बन्थ हने के कारण यह भारग 
रहा है कि एक मे गड़बड़ी हेमे पर दूर के द्रा पलि 
को आवश्यक जानकारी पिले का मार्ग मित जायगा । 
इस पकार गुणि, बहर, अन्धे व्यक भो अपनी 
आवश्यकता अनय छिद्र के सहे पूरा कर लिया कते । 
राड जैसे यत्र अभी भी बहुमूल्य 
प्रवाह को पकड़ कर ही संग्रह करते है । भविष्य र य 
केवर ओर भी व्यापक होने जा रहा रै 1 
मधुर, संयत ओर सुसंस्कृत वाणी को वशीकरण रव 
वताया मया है । उसके आथार पर पाये अपने से 
ह 1 दूसरो का सेह. सम्मान एव सहयोग अशि कए 
सम्भव होता दै } अगति कै अमेख्य द्र खुले रै । 
वाणी से परिष्कृत प्रभाव का लौकिक जीवन कौ प्रमति 
ए भरसनता मे कितना अधिक योगदान होता ई, इस प 
निततमा अधिक बिचार किया जाय उतनी हौ अधिक 
उसकी गरिमा स्पष्ट होत्री नात है । स्कूली शषा ॥ 
अध्यापको ओर खतरो के वाणी विनिमय आधर पर 
चती ही है । बरह्म-विदा का आधार भी वही दै । 
सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन, पा, स्मे से सेक्‌ जप 
साथ प्रक वाणो के माध्यम से हो सम्भव देते दै । 
लौकिक दे भे सते को प्रभावित करक उने ऊवे उठे 
अगे वदति के प्रयोजन पूर होते दै । ओ का सद्भाव 


म्रहयोग अभित करके व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता 
है ! अष्िक कत्र मे मनर विद्या के आधार पर अनेक 
उच्चस्तरीय विभूतिरयो प्राप्त होती रै ओर आत्मकल्याण 
के लक्षय तक पूर्व सकना सम्भव होता रै । परिष्कृत 
वाणी के समान मनुष्य के पास कोई उत्कृष्ट शक्ति यही 
है! मनर विद्या का जो कुछ भी चमत्कार कहा, सुना ओर 
देखा जाता है उसे उस "वाक्‌" का ही रतिफल कह सक्ते 
है जिसका परिशोधन, सत्य, मौन, व्रत आदि माध्यमों से 
किया जाता । उसकी अदभुत श्रक्ति जड़ जगत को हिला 
सकने ओर चेतन जगत में व्यापक भाव अवाह उत्पन कर्‌ 
सकने भँ समर्थं होती है । इसलिए "वाक्‌" साधना को 
आत्म-विद्या का प्रधान आधार माना गया है । इसके लिए 
मन, वचन ओर कर्म से ेसी उत्कृष्टता का समन्वय करना 
पडता है कि वाणी को “दग्ध' करने वाला कोई कारण शेष 
म रेह जाय । इतना करये के उपरन्त ही जपा 
हुभ--बोला हुआ--कोई भी म्र असदिग्ध रूप से 
सिद्ध होता रै । यदि बाणी दूषित, कलुषित, दग्ध स्थिति 
में पडी रहे तो उसके द्वारा जप कयि हुए मन्र भी जल 
जायेगे ओर बहुत संख्या मे, बहुत समय तक किये गये 
जप्‌, स्तवन, पठ आदि करते रहने पर भी अभीष्ट फलन 
मिले सकेगा । परिष्कृत वाणी "वाक्‌" को अध्यात्म्‌ का 
भाण कह सकते है । उसे साधक की कामधेनु ओर 
तपस्वी का ब्रह्मास्न कहा जाय तो इसमे तनिक भी 
अत्युक्ति नही है + इसी परिमार्जितर वाणी को “सरस्वती 
भी कहा गया है । देवौ सरस्वती के अनु्रह से ओ वरदान 
पराप्त हो सकते है परिष्कृत वाक्‌ शक्ति भी वे सरे 
चमत्कार उत्पन कर सकती है 1 
ब्रह्म देवता के चार मुख है । उन्होने उन चारो से 
चार वेदो का सुजन प्रवचन किया । यह चतुर्धा 
प्रकेटीकरण वस्तुतः वैखरी, मध्यमा, एरा ओर पश्यन्ती इन 
चार वाणि्यो के ऊर्ध्वमामी उभार का अलकारिक वर्णन 
दै । यहे कार्य रह्म देवता मे किया सो उसे आत्म-देवता 
भी सम्पन कर सकत है । पुराणों कौ कथा हे कि विष्णु 
कौ नाभि से उत्पन कमल नाल पर ब्रह्मा जी कई वार उतरे 
ओर उपर चदे । मन्र साधना में यही होता है 1 
उच्वारिति होमे के उपरान्त स्थूल शब्द अन्तःकरण के 
मर्मस्यत की गहराई मे उतरता है ओर उस शविति खरोत 
की ऊर्जा से सम्पन्न होकर ऊपर आता है । जब वह ऊपर 
आत्ता है ते वैखरी मे पश्यन्ती का वैसा दी प्रभाव होतः है 
जसा कि बिजली के सम्पद से घातु के तार मे । वह 
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मन्रवत्‌ शब्द समस्त सृष्टि मे हलचल उत्पन्न करता है । 
सृष्ष्म जगत को स्पन्दितं करता है ओर वयविति कौ 
सामान्य न रहने देकर उसे दैवी शक्ति से सम्पन वना 


देतादै 1 
मत्र विद्या ओर उसकी सुनिश्चित 
सामर्थ्यं 


मन्र विद्या में दो त्वौ का समावैश है । (९) शब्द 
शविति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग (२) 
व्यक्ति की आन्तरिक पवित्रता एवं भावोल्लास से उत्पन॑ 
दिव्य क्षमता का समन्वय । इन दोनों से मिलन के एक 
तीसरे एेसी अद्भुत शक्त्ति उत्पन होती है जो किते ही 
बडे भौतिक साधनो से उपलब्ध मही हे सकती । 

मशोनें टूटती-फूटती रहती ह । उनकी साज-्सभाल 
के लिए कुशल कारीगर नियुक्त के पड़ते है } ईधन के 
विना उन यत्रो का चलना सम्भव नही । पर मनुष्य-शरीर 
का यर जितना सशक्त है उतना ही सरते भी । इसके 
चलाने के लिए न कारीगर की जरूरत है न ोरी-पानी की 
स्वाभाविक प्रक्रिया के उत्िरिक्तं किसी विशेष ईधन 
की । उसे खरीदने को पूजी चाहिए न लगाने जमाने के 
तिए फैक्टरी । वह जितना सस्ता ओर सरल है उतना 
तुच्छ नही । महत्ताये, सिद्धियो, ओर विभूतिर्या उसके 
रोम-रोम मे भरो पड़ी है । इस यन का भौत्तिक उपयोग 
सभी जानते है । आहार्‌ निद्रा, भय, मैभुन जैसे प्रयोजमो 
के लिए पशुओं की तरह मनुष्य भी इसका उपयोग करते 
है} प्र आत्मिक उपयोग कोई विरले ही जानते है । इमे 
न जानने के कारण इस मानवे काया का नगण्य साह 
उपयोग हो पाता है 1 ओ कुछ दिव्य है उस अधिकांश का 
तोनज्ञान होता है न उपयोग । योग विद्या इस हानिसे 
बचाने की ्क्रियाकाही नाम] 

साधारणतया वाणो का उपयोग बात-चीत करने 
के--ज्ञान वृद्धि के-एवं जानकारियों के आदान-प्रदान 
के लिए होता है । यह उसका अति स्थूल प्रयोग है । 
शवित की सृष्म शक्ति ओर उसके उपयोग की विधि को 
जाना जा सके तो उसका जितना लाभ आमत्तौर से उठाया 
जा सकता है उससे असंख्य गुना उठाया जा सकना 
सम्भव हो सकता है । मनर विद्या को वाणी की सूक्ष्म 
शवित्त का उपयोग करम कौ वैज्ञानिक म्रक्रिया ही समञ्ा 
जाना चाहिए । 
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शब्द कितना समर्थं है ? वाणी क कमता कितनो 
अदुपुत दै 2 अआएवाज कसे अदभु प्रयोडम्‌ पुरे करती 
है ? उसके साथ जुड़ा हुआ वियुत प्रवाह कितना प्रचण्ड 
है इसे पदार्थं विज्ञान देता जामते ह अर उसज्ञानके 
आधार पर रेडियो, टैततिविजन, राडार आदि यत्रो का 
मिर्माण संतन कस्ते है । मनुष्य के शरीर कर विचारणा 
की धाव स्थिति कौ विविधक्षमताओ का समन्य कफे 
ज विच्युत परवाह प्रस्तु हेता है उसको क्षमता को 
अध्यात्म त्व वेत्ता्ओं मे समज्ञा ओर उसी आधार पर 
मन्र-विध्या काजाविष्कार किया 1 
आवाज को मुह से निक्त वाली "हवा' मग्र ज 
समङ्चा जाय { वह एक शक्तिशाली पदार्थं की तरह र 
जिससे कितने हौ तरह के प्रयोजम पूरे किये जा सक्ते ई} 
अन्य पदार्थ की तरह आवाज भी एक देखा पदार्थं 
सिद्द गयाहै जिसकी माप-तीत की जा सकती रै अर 
तस्वीर खीसी जा सक्त्री है । प्लेट शकि ओर 
टैपरिकार्यो के द्वारा मनुष्य कौ आवाज को अकितं कर 
लेना ओर उसे बार-बार सुमति दुहरते रहना तो रोज हो 
देखा जाता है । लाउड स्पीकर ओर टेप स्किड् किन्ही 
गीत द्यौ सम्बन्धी रिका की हुई ध्वनि को अयेदिन 
सुनते रहते दै । 
अब आवाज को किसी के अभिभायणके प्रमाण कूप 
पे भरौ प्रस्ुर किया जा सकता है । इससे पहले एेसी वात 
जशी । टेप सिद अदालत मे ामाणिके गही माने जति 
है । उनकी मवाहो दो म॒ल्यता नही मिलती ची । क्योकि 
अभियुक्त अक्सर उस आवाज को अपनी मानने से मुकर 
जति थे \ छोट दूसरे की आवाज कौ मकल भी कर 
शकता है + इस सबदेह मे उन रिकाञ्ं जो प्रमाणिक बही 
आनाजाताया) ४ श 
अगूढ की ओर उगलिये की छाप ही अव तक पूण 
आमाणिकः मानी जाती धी क्योकि संसार मे किती दी 
व्यदितियो के अमू की रेखयिं एक सी नही होती 1 
दस्खत के जाली बम सकते है पःअमूढाछापको 
मल असम्भव है 1 इसी प्रकार संसारमे दो व्यवितयो 
की आवाज भो एक सौ नही हेती अव ष्यनि अकन श 
धौ वही मान्यता प्रपत हो गई है । यह आविष्कार ४ 
करमयीस्यू जी के वायस्‌ पिट योगश्ाता ने किया है} 
इस पद्धति के अनुसार आवाज कौ तीम दैणो से जकन 
पिकिया जाता दै \ आदः अंकन समय कौ लम्बाई ^ 
#। खा ध्वनि की गति ओर बुलन्दौ का अंकनं चक 


जसौ रेखाओ के रूपमे हता ई इम क्रिरे । 
आविष्कर्ता ड करस्य का कथम ह कि वच्चा जव गोका 
सीखता टै तव उषके ओद, दति, जीभ ततु, जव क 
आदि कौ मोपपेशिये के सिकुडे फैले का ठग एष 
से सर्वया मल भिता उमये कु भिनत विगर 
जती ई इसलिए हर व्यित की आवाज मे दूस की 
अशा अन्तर रहता ई इस अन्तर्‌ कौ अक्ति श 
आवाज कौ अपे दंग की एक तस्थोर हौ बन सकी 
दस आविष्कार वेः आधार पर कित अभियुक्तो रे 
पकड़ा जा सका है ओर कितने ही अपतधी दण्डके भर 
हुए हं निस प्रर अंगूढे को छाप या अपे फणे मे 
इन्कार मही कर सकता उसी पकार अपनी आवाज र 
अंकने से इन्कार करना भो अव सम्भवे नही रहा } अर 
यह प्रमथित लये मया है कि ध्वनि तह के रूपमे पतती 
रहने वासी आवाजो को भौ स्वरूप एं पदार्थ के रप 
परिणते किया जा सकता है । 
आवाज मिस्सन्देह एक पदार्थं है । वाणी दूसरे पः 
प्रभाव डती है । विद्यात्तयो मे ज्ञान वृद्धि का ग्रष्प 
वाणो हौ है ! भावमाभ को उभार ओर त्त क्ले 
काकामरसभीति कितनी अच्छी तरह करता है यह सपक 
विदित है । अपमान सूचक शब्द करे से दूसरे को कैश 
करोथ आता है ओप फलस्वरूप कितना अनर्थं हेत ह 
उसका उदाहरण द्रौपदी द्वार थोड़े से अपमानजनक शब्द 
कह देने से मपास्त का होना परसिद्ध है \ यह रेन है 
देखा जावा है कि कटुकचन से मित्रो को श्रु ओर मधुर 
वाणी से शत्रुओं को मित्र बनाया जा सकन सम्भव हता 
दै  दुखद, शोक-संताप कौ घटना सुत्रकर कैसा बु 
हात हो जाता द । शब्दो की पावोत्तेजक क्षमता स्पष्ट है । 
इतना ही मही उने वह सामथ्यं भौ विद्यमान दै जे 
अपने आपको--दूसरे को ओर समस्त सूक्ष्म जगत को 
भावित कर सके ! भन्वे विज्ञान दरार ही स्ष्भव हेता 
है 1 सितार के तासे पर क्रमबद्ध उगलिया सखे से जिस 
प्रकार विभिन प्रकार कौ स्वर्‌ तहरिथौ निकलने है दमी 
प्रकार शब्दो के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम रहने प 


उसमे भरी एक विशेष भकार के--विरेष 
शक्तिशाती--ओर विशे 


कम्पन उत्न 
होतेरैः \ यननरोमे महत्वे नही है ! 
॥ पयसे ` दीजासकवी 
के की 

काही 


` कण्ठ, 


तातु. दौत, ओढ, मूर्धा आदि चिन स्थानों से शब्दोच्चारण 
होता रै उनका सौधा सम्बन्ध मानव-शरीर के सुष्य 
संस्थानों से ई । पट्वक्र, उपात्मक एवं दिव्य वादियो, 
ग्रन्धियं। का सुद्म शरीर संस्थान अपने आप मेँ अद्भुत 
है । इन दिव्य अंगो के साधं हमारे मुख यन्र के तार नुदे 
हुए र॑ । जिस प्रकार टाइप राइट कौ चावियौ द्वाते 
चतम से ऊपर अश्र टाइप होते चलते है टोक इसी प्रसार 
मुल से उत्वारण किये हुए--विरोष वैशानिक प्रक्रियाके 
साथ विनिर्धित मनर गुप्त का सौधा प्रभाव उपरोक्त 
पावित तरगों का प्रवाह यत पडता रै । यह प्रवाह मन 
विानी को स्वयं लाभान्वित करता रै । उसकौ प्रसुप्त 
क्षमताओं वो उगाता ६ । भोतर मुँंजते हुए वे मत कम्पन 
यहो काम करते ह ओर अव जव वे वाह निकतते टै तो 
वातावरण वो प्रभावित करते है । सृक्म जगत मेँ अभीष्ट 
परिस्मितियों की सम्पावनाओं का सृजन करते है ओर 
वदि किस व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना रै तो उस पर 
भी असर्‌ डालते टै । मनर विद्या इन तीनें प्रयोजनो को 
पुरकरतीटै । 
राडार (डियो दिक्टेशन एण्ड रेजिण) शव्द का 
संक्षिप्त नामकरण है । ध्यनि ते ठोस वस्तुओं द्वारा 
पार्वर्दिद होत रँ । प्रत्येक ध्वनि प्रतिष्यमि उत्यन करती 
है 1 देखा जता है कि किसी वद इमारत, गुम्यञ. पक्का 
कु आदि कौ तरफ मुंह करके जर कौ आवाज कौ जये 
तो उसकर प्रतिध्वनि होती है ओर कुछ दैर याद वह वही 
लौट आती ह जहौ से कि यह उत्यन हुई थौ, इस ध्वनि के 
उच्चारण ओर वापिस के समय का अन्तर यदि ठौक 
प्रकार ज्ञात हो सके तो दूरी कौ गणना हो सकती है । इस 
प्रकार वेग, प्रतिध्वनि फे; ठतार-वद़राव के आधार पर ठस 
पदार्थ के स्वरूप एवं अन्तराल को जामा सकता है जिससे 
टक कर्‌ वह वापिस आई । रेडियो तर्णं भी तरगों की 
तरह दी परवर्वित होती रँ । इनके आधार प्र “राडार' 
यन्र का आविष्कार हुआ ह । 
एक सैकिण्ड के दस ताख्ै भाग को माङ्क्रो 
सैकिण्ड कहते है । वायु मण्डल एवै शून्य आकाश मे 
रेडियो तग लगभग २,९५.००० किलो मीटर ग्रति 
सैकिण्ड की चाल से दौड़ती ई । रेदियो प्रेषित ध्वनि 
परगे--बहुत दूरी पर भी अपमे लक्षय तक पुव कर कुठ 
ट माङ्क्रो सैकिण्डो मे वापिस आ जाती ई । इसलिए 
अकाश म उड़ने वाले वायुयान आदि की दूरी--चाल. 
स्थिति का पता आसानी से लगा लिया जाता है ओर यदि 


भायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ३.३८ 


वहर्त्रुकाहोतो उसे निपटना भौ सम्भव हो जाता । 
इसौ प्रकार शस प्रणाली से जलयार्न की भी सही स्थिति 
का एता चल जाता है 1 राडार प्ति चिना सम्पर्कं साधे 
ही दूसरे जहाज के सन्देश संकेत प्राप्त कले मे, समुद्री 
तुपानौ का पता लगने म, ऋतु परिवर्तन, गोल विधा 
आदि कितने ही महत्वपूर्णं भेत्रो मे अपनी उपयोगी 
भूमिका प्रस्तुत कर रहो है । 

राडार्‌ हमरि शरीर मे भी विद्यमान दै ओर वह भी 
यर दवारा वने हुए राडार की तरह काम करता है । उसे 
जागृत, सशक्त ओर सक्रिय वनानि के लिए मनर विद्याका 
उपयोग किया जता है । शब्द विद्या के तर्यो को ध्यान 
में रखते हुए मन्रो के अक्षो का चयन होता दै । मव 
रचना कविता या रिक्षा नहौ ई । रिक्षा भी उरमे हो 
सकती ई 1 पर वह गौण । क्विताकीदृष्टिसेभी 
मो का महत्व गौण है । प्रसिद्ध गायत्री मचरभे २३ ही 
अशर्‌ है । जवकि छन्द शाख के अनुसार उसमे ४ हेमे 
चादिए्‌ । इस दृष्ट से उपे साहित्य कसौरी पर दोषयुक्त 
भी ठहराया जा सकता है । परर शक्ति तत्त्व का जहौ तक 
सप्यन्थ है वहा सौ टं खग है । उसकी सामर्थ्य का कोई 
यारापारनही 1 

शब्द भ विज्ञान मे केषल जप उच्वारण ही पर्याप 
नहीं । उनकी शब्द शक्ति को ही सर्वागपूर्णं नही मान 
तेना चाहिए । वरन्‌ उसर्मे दूसरा पूरक तत्व ओर भौ 
अधिक महत्वपूर्णं है । इतना अधिक महत्वपूर्णं कि 
सरके विना अध्यात्म विद्या की गरिमा प्रत्यक्ष हो ही नही 
सकती । वह तथ्य है मचे साधक कौ मनोभूमि तथा 
आन्तरिक स्थिति । मनुष्य के तोन शरीर 
है--स्थूल-सृकष्म ओर्‌ कारण । इन तीनोंकाहौ 
समन्वय होने से मनर शक्ति का समुचित उदभव होता 
है । स्थूल शरीर से जप. अनुष्ठान, पुजा, उपचारपरक, 
कर्म-काण्ड सम्पन किये जाते है । आहार्‌-विहार 
उपवास, ब्रह्यचर्य आदि कौ याहा तपश्चर्या स्थूल शरोर से 
होती है । यह मन्न विया का पहला आधार हुआ । दूसरा 
आधार है--सृष््म शरीर, मन, मस्तिष्क । साधक का 
दृष्टिकोण उच्च ओर पवित्र होना चाहिए । उसकी 
विचारणा, आदर्शवादिता संयमशीतत्तः चसिनिष्ठा, 
उदारता, सेवा बुद्धि उत्कृष्ट होनी चाहिए । सृषक्ष्प शरीर के 
शब्द का उद्भवे इसी तरह होता है । तीसरी शक्ति तीसरे 
शरीर से--कारण शरीर से उत्पन होती है । अन्त.करण 
से, यह दत्र भावना भूमि है । साधक की भावनाओं 


२३९ गात्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूपि 


श्रद्धा, विश्वास, भविति ओर तन्मयता को गहरा पुरेना 
चाहिए 1 अविश्वासी, वयग्र अश्रद्ालु, भावनः रित रेमे 
ष्टी उद्धत्र मन से येणार रामे कौ उरह उपेकषपूर्वक 
उपरर की जाय ते समञ्ञना चाहिए कि साधना का णक 
महत्वपूर्णं अग यट गया 1 एेसी दशा मेँ सफलता भ 
संदिग्ध रैमी ) 
ऊपर शब्द वित के अतिरिकत मन विद्या का दूसरा 
आश्र साधकं का व्यवितत्व वतताया मया है । यदि स्थूल 
शरीर सने निर्धारित कर्म-काण्ड सूष््म शरोर से सद्वियार्‌ 
आर सदाचरण, कारण शरीर से भाव भरी शरद्धा तन्मयता 
का परिविधि समविश कियाजास्केतो साधनाके 
उपयुक्त व्यवितत्व तैयार हे गया ओर उसका अभीष्ट 
परिणाम निर्ित रूप से होकर रहेगा । 
बद्िया चम्दूक मे--बद्रिया किस्म का कारू 
लगाकर चय कुशल निशानेवाज लक्षय वेध क सकता दै । 
मने विद्या की स्थिति भौ यहौरहै { अन्तकण द 
भावनाये, मस्तिष्क कौ नौति निष्ठाय, शरीर की 
विधि-व्यवस्थाये मिलकर साधना के उपयुक्त व्यवितत्व 
कानिर्माण करती है । उसे बिया ब्दूक कह सक्ते है } 
शब्द शास्र के अनुरूप तत्व ज्ञानियो द्वार सृजन क्या 
हुंमा अनुभूत मन्न यदविया कपू है ! उसे यदि मनर 
साधके विश्वास ओर तत्परता के साथ प्रयोग कर्‌ सकते 
असफलता के कौई कारण नहो । मतर शकिति--यन 
शक्ति की तरह ही सुनिरिचते विज्ञाने के आधार पर 
विनिर्भित है उसका ठीके तरह भयोग कियाजास्केतो 
असफलता का कोई कारण नही है \ 
अध्यात्म शब्द विद्या को मस्र विद्या को तत्व ज्ञानियो 
मे वाङ्‌* कहा रै । यह वाक्‌ अध्या शच्तिशासो ओर 
महत्वपूरण है, इसकी विवेचना कते हुए शाखकारो ने कहा 
परवोविपद्वाच उर्मिन सिन्धुः 1 
ण्‌ ९१९६७ 
जिस प्रकार्‌ समुद्र मे तमे उठती है उसी भकार वाक्‌ 
कौ तरंगे भो कष्पन के सहित गति करती है \ 
प्रजापतिर्वा इदमेक आतस्य वागेव स्तमासतौत्‌ 
वाग द्वितीया स एष्षते प्ाेव वाच विभुना 1 इयं वा इद 
सर्व विभवव्येष्यतीति 1 
ऋष्टय दा. रन ॥ 
प्रजापति अकेले ये ! उनके अतिस्कि वाक्‌ ही 
उनकी अपनो सम्पति थौ 1 उनमे इच्छा की किमै इत 


वेक्‌ काम्र्जन क ¡ यह कक्‌ टी सद कुठते 
जायया 
दयत किञ्चार्वाचीनं ्रहमणस्तद्‌ वागेव सरम्‌ ¦ 
-जैर.१५२१। 
चर्य के पश्चात्‌ जो कुछ ई सौ वार्‌ ही है । 
वाम्‌ वैत्वष्टा ¦ 
(५1, 
वाक्‌ हौ त्वष्टा देवता ई 
वाक्‌ सैविश्वकर्मरषिः वाचाहीद सर्वं कृतम्‌ 1 
-रतप्य८ 1?।२॥ 
यह वाक्‌ ही पिश्व कर्मा ऋषि है । इपी से यहसप् 
संमाररवायया } 
योवै तां वाच वेद यमा एव विका प्र 
से्रतिविदकारी चै सर्वा वाक्‌ । 
-रे्रार१॥ 
जो उस्र आदिमूल वाक्‌ को जानत है कह 
सम्पत्तिविद्‌ सिद्ध पुरुप कहलक्ता है 1! 
मने विद्या कौ महान्‌ सामर्थ्यं को यदि ठीक एह 
समद्रा जा स्के ओर्‌ उसको समुचित प्रयोग किया ज 
सके तो ये आध्यात्मिक प्रयास किसी भी भौतिक उमति 
के प्रयास से कम महत्वपूर्ण ओर कम लाभदायक तिद 
नही हो सकत । 


मन्न विद्या का वैज्ञानिक आधार 

मुप्रसिद्ध अ्रेज गायिका श्रीमती काटूस हम्म एक 
जर्‌ अपेते देर्वाञे पर्‌ यैठी एक राग गा रस भी उब जब 
चे गम मति तन्दिति अवस्था (निमम्मत) की स्थि 
अनुभव करती उन्हे एके सर्पं की आकृति भमर लेत 
दिखाई देती । वे समञ्च म पाती थी कि वरतुत. वहा कोई 
सर्प आ जाता है अथवा वह केवत काल्पनिक अनुभूत 
भर दै । परीका के सिये उन्होने ठस स्थान मे बहुत बारीक 
कणो वाली रेत बिदा दौ ओर फिर ये वही रग गि 
लगी । सम गाते माते उन्हे किर वैसी हौ अनुभूति हुई भव 
उन्होने राग बन्द किया ओँदरेतर के निकट जाकर दैखा कि 
उसमे एक सर्प फी आकृति सचपुव चनी हई है । 

इस आश्चर्यं ने उन विविध प्रकार के राग सखो 
आर उका विकास के की भरणा दौ 1 गयम यपि 
स्वर का आनन्द नह भिलला तथापि उसे भावनाओं कौ 
दिशा--विेए पे निकषितं कले छ भक्त शक्ति हत 
है । उसे रस धरितक् है १ यह भाव तसे सूक्ष्म आक 
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के परमाणुञ मे उपस्थित विधत में कम्पन उत्पन करती 
है यह कम्पन अपमौ अपनी तरह से परिणाम उपस्थित क 
सकते दै प्रा्ीन कात मे सिद्ध गायक मल्हार राग गति थे 
लत वर्या होते तगत थो, दपक राग गाने से नुमे हुये 
दीपकः जल उठते थे, मृण रंजमी गमे सै जंगल के हिरण 
ओर मृग जौवन ओर मृत्यु का भय त्यागकर विमोहितं 
हये चते अति ये संगौत स्वरे से आवद्ध सृ अन्तसलं 
म अयर्दसत्‌ क्रान्ति उत्पन कने कौ एक महान उपत्तन्धि 
भाप्तीय आचाय ने प्राप्त को थौ । वारूस हग्स का यहं 
मन्दा सा प्रयोग उस ठपलम्धि कौ एक शीण द्मौकी मात्र 
कटी जा सकती } 
गायत्री उपत्रिषद्‌ की तृतीय कण्डिका मे महर्षि त्रेय 
ने आचार्यमौद्गत्य से पूखा-देव ! मन ओर वाक्‌ (ध्वनि) 
मेँ कया सम्बन्य ई इनं दोनो का प्रकृति से क्या सप्यन्य है 
इस पर परि उतर देती रै-- 
मन एव सविता वाक्‌ सादिती, यत्र हेव 
मनक्तदराक्‌ 
यत्र वै वाक्‌ तन्मन इति एते द योनी एकं मिथुनम्‌ 
॥९॥ 
मे सविता है वाक्‌ सावित्री जह मन है वहं वाक्‌ है, 
श वाक्‌ है वरौ मर है ये देनो दो योत्र ओर एक मिथुने 
॥ 


दृश्य जगत वस्तुत. सूर्यं की हौ व्यक्त रूप है । सूर्य 
नहोतो सारी सृष्टि निष्पाण हो जयि । प्रकृति की रवना 
सूर्य रौ करता है यह रचना शब्दे दरार ही सम्पन कसे का 
अप्रिलेख शास्कार्‌ ने किया रै । अर्थात्‌ मन को शब्दम 
लय, गति या मच भ यौधकः स्थूल आणुओ। की उसो 
प्रकार स्थिर फिया जा सकता है जिस प्रकार से सूर्यं अपनी 
भरकृति को स्थिर कपत रै 1 
श्रीमती वाटूस हण्स के इस प्रयोगर्मे स्वर को मनसे 
धकर स्थूल परिणाम उपस्थित कएमा इस शास्लीय 
सत्यता का प्रमाण था । लाई लिटने ते इस प्रयोग को 
बात सुनी, तो उन्होने श्रीमती हण्स को अपने पास चुलया 
सीर उन्हे सपमी सभा का माननीय सदस्य यनाकर्‌ 
व्ानिकों के सम इस प्रकार का प्रयोग कसे का आग्रह 
किया । श्रीपती वादस ण्स मे तच रगौ के द्र विभिन 
आकृति प्रकृति के पूतो फलों तै लदे वृक्ष, सर्पकार 
त्रिकोण, परफोण तीरे समुद्‌ पक्षी आदि अनेकों प्रकार की 
आकृति्यो वनाकर्‌ सवको आश्वर्यचकित कर्‌ दिया 1 
अज एसे यनो का विकाम्र हो चुका है जिसमे शब्द 
फो सूम विद्युत तरंगो मे बदल कर मोटर गाड़िया चलानि 
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के काम तिथि जति दै पर विना किसी यत्रे के प्रकृति ` 
परिवर्तन उत्पन कसे कय यह संगीद--विज्ञान अपु 
आप मे अनोखा था ओर यह यताता धा कि दैव शक्त्य 
मनर द्वारा, शब्द विज्ञान द्वारा हौ सूम स्थुल जगत वं 
नियमन करतौ ई । उने विद्यां के ज्ञाता भी रचसे हं 
चमत्कार कर सकने मे समर्थं हो तो इसे अत्िशयोदिः 
मही मानना चाहिए । म स्वर या शब्द विज्ञान एक हं 
सत्यकेभिनस्पहै 1 ८ 

इटली कौ एक युवती ने सामवेद कौ एक ऋच 
पर-सितार द्राण अभ्यास किया ओर उसने हारं 
दर्शको के यौच उसका प्रदर्शन करकै दिखाया, कल्याण वे 
“साधना विश्चैपंक” में पं. भगवानदास जी अवस्थी > 
इसको वर्णने किया दै 1 फंस की भैमं लेण ते चिष्िन 
राग भाकर देवी मेरौ ओर असस क्राडस्ट के; पित्र घमाकः 
दिखाये । ओर भारतीय मचे शास के इसं सिद्धान्त की 
पुष्टि की कि प्रकृति के हर स्थूल अणु को मानसि 
एकाग्रता ओर्‌ ध्यनि के द्वार किसी भी क्रम पे सजाकः 
कसा भी आग, पानी, आकाश, धरती, प्रकाश पहाड़ मदी 
पी, जीव-जन्तु ओं का रूप दिया जा सकता है । 

मनर दवारा शाप ओर वरदान, रोगो से मुक्ति, मारण 
मोहमे, उच्वाटन्‌, अभियार, कृत्याघात आदि प्रयोग विरार्‌ 
चेतने शक्तियो दवारा ध्वनि के माध्यम से उत्पने गति जसे 
हो क्रिया-कलाप है । मन्न शक्ति के भण्डार होते है यदि 
मन कौ एकाग्रता दरार शब्द शवितत प्रयोग की याते मनुष्य 
सीख ते तो वह साधारण व्यङ्तियो की अपिक्षा हासे 
गुना अधिक शक्तिरात्ती हो सकता रै । म्ताया के राज 
परमेसुर अगोग ने अपनी पुरी राजकुमारी शरीफा साल्वा 
का विवाह मिर्चित किया,तैयारिर्यो कई दिन पूर्व से ही 
भार्म हुई ओर विवाह के एक दिन पूर्व हौ धूमधाम मे 
चदल गई । 

मलाया सथन वर्षा के लिये सरि संसार मे विख्यात 
है । यहाँ काफी धमे.जंगत है ओर उनमे तरह-तरह के 
जीद-जन्तु परमात्मा की विलक्षण सृष्टि सर्जना का बोध 
कते है मलय प्रायदरोप के दक्षिणी सिरे पर स्थित १२८ 
४७८ वर्य सील कषतर मौर १०६७४२०० जनसंख्या वले 
इस देश मे मलय चीनी, भारतीय ओर्‌ वोर्मियो जाति के 
लोग रहे है ) भारत की तरह मनतत्र पर इस देश के 
लोग बहुत अधिक विश्वास रखते है । भारत मे तो मत्र 
साधना नै अव अधिकांश याते आडम्बर कारूपले 
लिया है था अनभिङ्ता का, पर मत्ताया मे आज मभीमतर 


1 खेल समाप हे तक 
६४के धर्म युगम 


स्थिति रल । १५ मार्च्‌ १९ 

समाचार को बडे आपव के साय दाप गया । 
रेसी ही स्थिति छ 

पत्म को मूर 


मोर से शब्दो को के कानो काग्रयोग 
किया जत्रा है। षर्‌ कानों स स्वल्प है। 
श्सका एक ऋगणतो बह हैकि ध्वनियां एक जती नहं 


चेती । कुछ के कम्पन हौ एसे देते है जो हमारे कानो के 
पदो से टकरा कर मस्तिष्क द्वारा अनुभव को जा सकने 
सैसी हलचल उत्यन कर सके ! जो इस स्तर कौ होती है 
उन्हे ही कान सुन सकते है । दूस कारण यह है कि वे 
कानो कौ पकडे आ सकने योग्य स्तर की हेतेःहुए भी 
वहत दूरौ के कारण इतमी हलकी ओर द्लीनी पड़ जाती है 
कि कान उनका ठीक तरह अनुभव न कर सके । कान की 
पकड़ से याहर कौ इन ध्वनयो को सुनना कई दृष्टि से 
आवश्यक है! रचनाक प्रयोजनों के लिए इतनी 
उपयोगिता के साथ हौ आपत्ति से चचेने के लिए भी 
इनकी आवश्यकता है । 
मेधो की दूरमामौ हलचल को मोर के कान सुन तेते 
है ओर वह उस पूर्व सूचना कौ अभिव्यवित अपनी 
प्रसनता प्रकर कएने वाती आवाज मेँ यार-वार कता 
रहता है । मकड़ी को वर्पा का पूर्वाभास होता है ओर वह 
अपने जाले यमाने समेट का उपक्रम उसी आधार पर 
करत हं । मकान भिस की पूर्व हलचले विल्लौ के कान 
आसानी से सुन तेते रै र वह किसी दीवारकेगिलि या 
छत के यैठने से पहले हौ अपम वच्चो को ले भागती है । 
मनुष्य मे इस आवश्यकता कौ पू वै्ञानिक उपकर्णो के 
ध्वनि संवेदक यथनो के माध्यमसे की ६ै। 
इस दिशा मे रवज्ञानिक प्रगति का प्रथम चरण इसी 
मान्यता को लेकर आगे वद़ाधाकिवायु कौ अक्षा 
पृथ्वी कौ ध्वनि प्राहक शविति अधिक दै। द्वितीय 
महायुद्ध मे शत्रु सेना की हलचलो को जानने के लिए एक 
दसा यन्रयमाथाजो पृथ्वी तल पर धोड़ा गाड़ दिया 
जाता था थोड़ा ऊषर रहता था, इसमे अभ्रक का खोल 
ओर भरता पारा भरा रहता था! दो नतियों उससे 
निकलतौ धौ ओर दोनो कानों मे लगाई जाती थी । जिस 
तरह हदय की धडुकन जानने के लिए छाती पर 
"दस्थेस्कोप" लगाकर भीतर की स्थिति जानी जाती ह, 
उक उस प्रकार वह यंत्र भूतल पर्‌ हो रहौ दूरवर्ती 
हलचर्लो कौ जानकारौ देता धा । 
पीछे आकाश मेँ भरी विच्युत ऊर्जा ओर कम्पन को 
समक्षे वाले यच च्ते। इनमे प्रमुख 
या--'माईक्रासफोन' यह आकाश मे हो रही हलचतौ को 
परकडुता था । शत्रु सेना की वारूदी हलचले इससे सहज 
ही सुनी जा सकती थी यन्दूक या तोप दागने में तीन प्रकार 
की आवाज होती है । पहली आवाज उस समय होती है 
जेव नली से याहर गैस निकलती है, दूसरी तव--जव 


गायत्री साधना कौ वातिक पृष्ठभूमि २.४२ 


हवा मे गोली सनसमाती हुई दौडती है, तीसरी तव--जव 
गोली निशत से टक्राती है 1 इन तीनो का प्रथक्करण 
कान द्वारा सम्भव नही । क्योकि यह हलचले इतनी तेजी 
से होती है किकान ओर मस्तिष्क उसक् भेद समह्मने मे 
समर्थं महो होते । किन्नु यं से यह वर्गौकरण आसानी से 
हो जाता है ओर पता चल जाता दै कि वारूदी अख 
कितनी संख्या मे कितनी दूरी पर किस स्तर की गोतावारी 
कररहे। 

पृथ्वी ओर आकाश के अतिरिक्त पीठे जल की 
सतह पर दौड़ती हुई ध्वनयो द्वार भी जानकारियाँ प्राप्त 
कसे की चेष्टा कौ गई ओर सफलता मिली । पानी के 
जहाजो ओर पनडुच्वियो की हलचल समुद्र की सतह पर 
दीडती है । पृथ्वी, की भांति इस जल सतह के साथ जुड़ी 
हुई ध्वनि प्ररणा से भी यह जाना जाने लगा कि कहो, 
कितनी दूर पर किस स्तर की क्या हलचल हो रही दै, इस 
जानकारी के सोत खुल जने पर समुद्र युद्ध मे सतर्कता 
चप का द्वार खुल गया । जर्मन पनदुच्विरयो ने द्वितीय ˆ 
महायुद्ध मे भी आतंक खड़ा किया था उससे एक वार 
एेसा लगने लगा था कि समुद्र साप्राज्य पर जर्मनका 
आधिपत्य है । ओर वह उसका शासक वम गया है । 
किन्तु उस आक को विज्ञान कौ उपलब्धि ने समाप्त कर 
दिया जिसके कारण पनडव्वियों को रहस्यमय हलचलो 
काम केवल पता ही लगा लिया “गया वरन्‌ उन कारगर 
टंगसे मष्ट भौ कर दिया गया । इसके लिए हाइडाफोन 
यन् के आविष्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका निवाही 1 ॥ 

, पानी की सतह पर जो ध्वनि कम्पने दौड़ते है उनकी 

प्रतिक्रियाएं उसौ मूल उद्गम की ओर सौरती है जँ से 
वह उत्पन हुई थी । हाइदापफीन की विद्युत उसी प्रतिध्वनि 
का पोद्धा करती दै ओर यह यता देती है कि प्रस्तुत ध्वनि 
प्रवाह का उद्गम किस आकृति प्रकृति का है । 

अब वायुयान. जलयान ही नही धरती के भीतर ओर्‌ 
ऊपर जो कुछ भी है उसे आंखो से देखने की जरूरत नही 
दै वह सारी जानकारी ध्वनि कम्पनो के आधारपरद्ी 
जानी जा सकती है । पृथ्वी, जल, वायु, आकाश गर्म इन 
सवको अव मात्र जड़ तत्व नही सम्या जा रहा १ उनके 
साथ चलने वाले ध्वनि प्रवाहये की अपनी महत्ता है, उन 
प्रवाहो की अभी तो हलचले हो रही है इतना ही जाना जा 
संकता ह । यह शोध जैसे-जैसे आगे वदेम वैसे ही वैते 
हर तत्व एक बोलती बात करती इकाई की तरह अपने 
इर्द-गिर्द्‌ रहस्यों का उदघाटन करता दिखाई देगा । 
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घटां ध्वनि का रूप धरण करती र ¦ धवि ओर्‌ 
प्रकाश दो देसे आधार है जिनके आधार एर स्यूत को 
सृष््न मे ओर सूष्म को स्थूल मे परिवर्तित किया ज रत 
है । अन्तरिक्ष मे विविध स्तर के ध्वनि कम्यन निस्तर 
मतिशीत्त रहे है यदि किसी कौ कर्णेद्धिय सै अधिक 
उच्य सर कौ श्रवण शदित मिल जाय तो वह श्रवणात्रीत 
ध्वनिर्यी को सुन समञ्च सकते ई ओर भूत तथा वर्तमाने 
घटित हुए दूर्वतीं अथवा समीपवतीं घटनाओं को जम 
समञ्च सकता है ! ादयोग के अभ्यासी इसी शद्ति फो 
जगति है ओर सूक्ष्म जत मे हो रहौ हलचल के आधार 
पर्‌ भूत, वर्तमान तथा भविष्य का यह ज्ञान प्राप्त कर्‌ ध्यान 
योग से यही प्रयोजने प्रकाश के रूप मे परिणामो के 
माध्यमसेपूराकियाजाताद। 


मनत्रशदित के द्वारा सभव हो सकने वाते चमत्कारो 
की पृष्ठभूति मे ध्वनि विक्त के सिद्धान हौ काम करने 
है) एक विशे मनस्थिति मे--परिष्केत शरीर स्थिति 
मे--विेष कर्मकाण्ड एवे विशेष उच्चारण अपने दंग की 
एक विलक्षण शक्त उत्पन करते रै । उसे मनरशवित 
का जाता है 2 इसका प्रयोग काएतूस भी ब्दूक कौ तरह 
कियाजा सकता है । सू ध्वनि वाह को समद कर जह 
रहस्यमय अविश्ञात कौ ज्ञात बनाया जा सकेता है वहा 
इपर ध्वतरि शास का ग्रह करके अवरेधो ओर दुसति 
दुर्गमो को भी चूर्ण विचरणं किया जा सकता है । मन्रविया 

एक प्रकार से ध्वति विक्ञाने का ही महत्वपूरण प्रयोग है । 
हारमोनियम या पियानो मे “स्वर सप्तक' कीवी 
तथा उनसे जुड़ी हई रीड होती है } कीवोई की रीडे दवति 
है तो सम्बन्धित केनो से विभिन प्रकार के स्वर निकले 
है । उस कुर्मी दबाने के क्रम को यदि सय बद्धकियाजा 
सके तो इच्छित राग राममि्या गनती है ! मुख एक प्रकार 
का कीवेर्ट है उसमे से विभिन शब्दो के उस्वारण 
मरदण्ड स्थिति प्टचक्रो पर प्रभाव डालते है) यो 
वार्तालाप मे असम्बन्थ उच्चारण होत रहता है प्र यदि 
जप की ओली मे कुछ नियतत शब्द गुंयल बार-बार कमब 
संस्थानो को त्यीगित एवं कृत करती है 1 यही कम्पन 
साधनात्मक क्रिया कृत्यो की हतचलो के साथ मिलकर 
एक सी दिव्य चेतन धाय उत्यन कसे है जिसका प्रयोगं 
अभीष्ट प्रयोजने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता 

| 


भत्र चिद्ा-ध्वनि शवित का उच्चस्वरीय 
उपयोग 

ध्वनि को सामान्यतया कानों को अयु प्रका कौ 
जानकारी देने का माध्यम माना जाला है । किमो शन्दमे 
सुनकर उसे सनिहिते अर्थं का योध पपत कियाय 
६ + अधवा किसी हलचल का--पराादरम का अतपरं 
लगाया जता है । यह सर्वविदित ध्वनि परिचय हुभ। 
किन्तु गहराई पै उतने पर ध्वनि की सामर्ध्ं उपरम 
अपदा कटौ अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत टै ग्रा मि 
साधारणतया अनुमान लगाया जता! 

विह्न ध्वनि कोभ ऊर्जा वर्मे पिह! पह 
ऊजां आम्र से कानके माध्यमसे 1 
पूर्वतो है ओर अपने सिए उपयुक्त संस्थान को तरित 
करके अपे प्रभाव से प्रभावित करती है । इष कके 
सहे ही जीवन का अधिकांश कम यतता है ¡ घ्कीके 
माध्यम से वालको को अभिधावक की भाष सीठैका 
अवसर मिलता ह उसके वाद शान क्षे कौ अन्याय 
उपलब्धियों का अधिकांश उपार्जनं का के माध्यम तेह 
होवय ह । बधिर व्यवितत गया भी होता ई ओर उसी इन 
परिधि अन्धे कौ भपेशा भौ कम रह जाती है गरह्मवी 
तरह प्रेषण भौ एक काम दै! अरि 
आवश्यकताओ भ्रणाओ का आदान-प्रदान ग्रा, ष्की 
की सहायता से ही सम्भव होता ई । सेखगी से भरी थाव 
रहण तो किया जाता है, प्रं उ ग्रहण की अधिकांस 
पृष्ठभूमि उसके पहते वाणी कपी सहायता से बन षुकौ 
हेत है । लेखनी उस वाणी सवित मनोभूमि से अगि क 
ही कुछ काम कद सकने मे समं हेती है । ॥ 

विज्ञान कौ शोधो म इससे आगे की जकारिया 
माप्त कौ है ओर पता चाया है कि ध्वनि का मार्क 
ज्ञान का संवहन कसम तक हौ सधि यही है वसन वे सी 
प्रचण्ड ऊजां से भरो रहती है जो मरुष्य के लिए--ससार 
के लिए हानि ओर साभ दोनो हो प्रचण्ड परिमाणे क्‌ 
सकती है ! कोलाहत के फलतंस्वरूप वातावरण इती 
विश्य हो जत्रा है कि उस ओसि कष मे रहने वाल को 
शरोरिक ओौर मानसिक अस्वस्थता का सामना क 
पड़ता है ¦ मश्चोनो, वाहनों एवं हलचल से उत्प 
अनगद़ शोर की हानि का दिम-दिने अधिक परिचय पित 
रहा है । फलक्त उसदे बचने के उपायो को मंभीरत्रपूर्वक 
सोचा जा रहा है, अन्यथा बढ़ता हुआ कोहल 


सार्वजनिक स्यास्थ्य के तिए भयंकर संकट वने सकता 
है। 
दूसरी ओर उपयोगी एवं सुनियोजित ध्नियों का 
उपयोगी प्रभाव भौ रेखा जाता ह॑ । सुमधुर संगीत की 
सृजनात्पक सामर्ध्वं कौ जानकारो करमशः वदेत जरह रै 
ओर सोचा जारहादैकि इस ध्वनि सम्पदा ताभ 
किसी प्रकार्‌ अधिक मात्रामे, किस देव मे, किस प्रकार 
उठाया जाय। 
क्ेन्धिय के पाध्पम के समल्मी जति साती ्यनियौ 
समस्त ध्वनि प्रवाह का एक यहुत छोटा भंत होती है । 
कान अपन बनावट के अनुरूप मध्यम स्तर की .ध्वनियो 
को ही ग्रहण कर्‌ पति टै । उनकी प्रकड़ुसे धीपी यातीव 
ध्वनियौ भी अनन्त आकाश मे परिप्रमण करती रहती है 1 
इनमे से कु तो ठेस होती है कि उनका उपयोग प्रचण्ड 
शक्ति फो तरह क्रिया जा सकता ई । ठनमे रेसा ताभ 
उठाया जा सकता है जो एक प्रकार से अद्भुत या अनुपम 
ही कहाजांसके। 
केनाडा के दो खदान मगो के पास की खाने में कई 
दिन तक श्रमिक बहुत वड़ी संख्या मेँ स्वास्थ्य सम्बन्धो 
कारणे मे काम प्रर हाजिर नही हुए! ज कुर व्यक्ति 
अये, ये शारीरिक स्वास्य्य ओर ममोदशा ठीक न हनि के 
कारण सही दंग से काप महीं कर सके । इन लोर्गो की 
आम रिकायते थी-सिर दर्द, अत्िद्रा, धकार, कामम 
मन एकाग्र न होना, चेहेे का संञा रहित ह जाना, मते 
येचैन हो जना बहुते। की शिकायते धी कि उने अपने 
आस-पास रिक्त स्थानम से तप्ह-तरह को आवा सुनाई 
देतीदै। 
कनाडा के ध्वनिं वैज्ञानिकों के एक दल ने वैञ्चानिक 
ओव के वाद दन परिस्थितियों के लिए रूष पर अशेष 
लगाया कि उसने कनाडा के इन मगरो पर रेडियो तसं 
जसो एक खास तरह कौ शवितिशाली तरंगो का प्रहार 
किया है, जिनके प्रभाव से यह के तिवासिर्यो का शरीर व 
मन दोनो ही अस्वस्थ हो गये द ! 
वास्तव र्मे यह अय कपोल कल्पना नही रही कि 
अस्थायी मनोविकारो से ग्रस्त शत्रु सेना आत्म-सर्पणं 
कमे को विवश यो जाये व इन मनोविकारे का कारण 
“ध्वनि-गुद्ध' यानी “साउण्डवार” हो ! यह अव उ 
शीततमुद्ध कौ विभिन शंखताओ मे सम्मिलित्त हे युक है, 
ओ पूजीवादौ एवं साम्यवादी दशो के मध्य चल रहा रै ¦ 
इस युद्ध मे रूस मे अग्रणौ रहकर एेसा अस्र वना लिया दै 
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जिसके प्रयोग से तियंत्रित रेडियो तर्य फक कर श्र 
सैनिको के मस्तिष्क र एसा प्रभाव पैदा किया जाता है 
जिसमे ये युद्ध विमुख होकर सख व्याम कसे की 
भगोदशा से आक्रान्त हो जये एवे आत्म-समर्पण करदे । 
शेषा देत मे शत्रुओं पर्‌ भयंकर यप्र या अन्य संहारक 
असो के चलाने कौ आवश्यकता मरही पड़ेगी । धन-जन 
की द्यति से वचाव इस नये युद्धास्र कौ एक उपतन्ि 
होगी । 

आखिर ये देडियौ त्तो क्या है ? क्या वस्तुतः ध्वनि 
तगो मे इतनी शक्ति होती रै } ध्वनिं विज्ञानं हमारे 
प्प्पि-पनीपियौ द्वार प्रतिपादित पुरातन विद्या है जिसके 
ऊपर मे्रशवित्त आधारित है । हमारे पूर्वजं ने इसी का 
आश्रय तेकर एसी चाओ का आविष्कार किया जिमकि 
माध्यमसे वे तरे फैककर सृक्ष्म वातावरण को भौ 
प्रादित कते थे एवं स्थूल रूप से विश्व के 
मानव-मस्तिष्क को भी । मनोयोग से लक्षय पर फैकी गई 
ध्यनि तरंगे प्रभावोत्पादक होती है । इसी पुरातन श्वान के 
आधार षर इ्कररेडियो तरगों का आविष्कार किया गया 
दै। 

ह्न तरगों को टंसमिशम टावर द्वार दूरदेश पर 
रेदियो तगो कौ ही तरह सीय फेैका जा सक्ता है। ये 
तरंगे सुश्म तरंग पष्ट की आवर्तित मे नही है वल्कि उन 
तरगों से लम्याई (वेव ग्य) मे कहीं ज्यादा लम्बी ओर 
प्रतियेकण्ड आवर्ता (ीव्येन्सी) मे कही कम आदत 
दै! इनकी लम्याई ओर आवर्तिता मानव मस्तिष्क की 
विविध तगो के आसपास है ओर इसीलिए ये मस्तिष्क 
तरगों को जगह-जगह दूती है उन्हे काटती है. प्रभावित 
करती है ओर परिणामस्वरूप मन ओर दिमाग में व्यवधान 
पैदा करती दै जिससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य 
विकृत हो जाता है । इम तरगों को रेडियो से इस ओर" 
क्रे तरे या इनकररेड वेव्स कहा जाता है । 

हमारे रेदियो सेटो को किसी खास स्टेशन को 
पकडुने के लिए उसके लिए दयून होना पड़ता है, पटन्तु 
उपर्युक्त मामले में रूस से प्रसारित तरंगो कौ प्रीक्वेन्सौ 
मानव-मस्तिष्क रूपी रेडियो सेटो कौ पीववेन्सी के 
आसपास हमे से वे स्वाभाविकतः "दनट्यून" हे गये एवं 
बजने लगे यानी प्रभावित होने लगे । यह प्रभाव अस्थायी 
होता है । इसमें मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य इतना 
ही विकृत किया जाता है कि शत्रु युद्ध से विमुख दये जाये 
एवं आत्म-समर्पण की मनोदशा मे आ जायें । जबकि 
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माटक्रो तरंगो से पैदा हने कती शिकायत न केवल 
स्यादा खतरनाक बल्कि स्यायो प्रकार कौ होती रै) 
मार्को तरंग के शिकार रएडार प्र काप कसे वाते हेते 
है 1 राडार पौडिते का एक संगठन अमेरिका मे है जिसके 
सदस्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कुठ ह वर्पो कौ रेडार 
साजी के शिकार हो गये है । कुछ प्र वार वार हदय रोग 
कै जक्रमण हुए है! कुछ को पक्षाधति, कुछ को 
मोत्तियाविद एवं कुछ की प्रजनन शित चती मयी दै । 
इनक बसो कारेग धसे ताल हो गया है । इस संगठन 
के अध्यक्ष जोसेफ टाने सरकार से आग्रह करदे है कि 
मादक्रो स्मो के यदृते खतरे से रक्षा के तिए वह ठेस 
कार्यवाही करे } ये तरेगे न केवल रक्तसेम पैदा करती है 
अपितु इनसे कैषए तक हो जताहै। 
इन तरगोके वरि मे जे वैज्ञानिक जानकारी हमे 
उपलब्ध हुई है उससे भय की एक लहर दौड़ जाती है । ये 
तरे मनुष्य को उत्तेजित एवं तुरन्त बाद हताश कर उसे 
अक्षम बना देती है । एसे अकेला ही "इरेडियो" तरंगे 
के मामते मे अगि गही दै! अमेरिका भी एेसा आविष्कार 
कपयुकारै । 
इख बात कौ कल्पना कमे की आवश्यकठा है कि 
मानव-मस्तिष्क को निय्रिते कसे वाते ये प्रयोग आखिर 
मनुष्य फो किसप्रिणोमेतादेमे ? इन तर्मो का 
सदुपयोग विज्ञान ने संचार साधनो के विस्तार हेतु किया, 
तव तकं तो उचिते था, पर जवे इनका विनाशकारी उपमोम 
हो रहा तो इसकी निदा की जानी चाहिए । दूस ओर 
कुछ वैश्ञानिकं ध्यति तरंगो का उपयोम कर अल्टसोनिके 
धेरेषो द्राण मनुष्य कौ विभिन व्याधियो का उपचारे कने 
का दावा करते है ध्वनि का यही सृजनात्मक उपयोग 
भंत कौ चिद्या मे प्रयुक्त हुभा है! विज्ञान विनाश की 
ओर न दकः पुजन कौ ओर वदे ते लाखो पौडितो की 
सहायता हा, उन्हे अपने कष्ट से मुक्ति मिले 1 
अ शविति की विधेयात्मक ओर भिपेधात्मक शक्ति 
कौ प्रायः चचां होती रहती है । शाप ओर वरदान कौ बात 
असंगत नही युक्ति युक्त है । समर्थं व्यक्तित्व अपनी 
विशिष्ट सृकषम प्रण शक्ति मे योलकर एेमा शब्द प्रवाह 
उत्स्य कर सकते दै जो अपने िर्थारित लक्षय तक पर्ुचे 
कर अभीष्ट प्रभाव उत्यन कर सके । शन्द वेध वाण कौ 
चचा होती रहती है । कहा जातत रै कि यह वाण तर्कस से 
निकल्कर ठस स्थान पर अचूक तिरा लगता है जो से 
अमुक शब्द त्रिसु हुआ या! इस संदर्भ मे प्रमाण के 


अभाव मे कु मिरिचत नही कहा जा सक, एर शा 
ओर षरदान कौ अयोप शक्ति फे वरे मे अशने 
पराचीन एवं अर्वाचीन प्रमाण उपलब्य हे सकते र! 

मय साधना से साधक अपी सार्थ यद हैव 
शक्तियो का अनुग्रह ्रप्त करते है तथा अन्याय 
व्यकितियो एव वस्तुओ को प्रभावित कते ह । यहे 
केपेल-कत्पना है ओर मं अंध विष्वाप्र। इ श 
शक्ति संरचना उप्मकौ उच्चारण प्रक्रिया, रिधर सथा 
पटति--साथक का मनेगल वं व्यसतित्व आदि ॐ 
सम्मभ्रित स्वरूप सै वह शव्ति मितौ है जिस 
आधार पर वे चमत्कारी परिणाम उत हैते ै किस 
मर योगकी साधना से अपेक्षाकी जाती है । 

ध्वनि शक्ति का परिष्कृत उपयोग हौ मच सधन 
है! उससे परोक्ष अध्यातम्‌, उदेश्य ही मही प्रयकषद 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्य संवर्धन के उपवोगं 
लाभ भरी मिल सकते है  वैञ्ामिक धष मे रे प्वगे 
१ चिकित्सा उपचार का महत््पर्णं अंग मान करितो 

॥ 

ध्वनि विज्ञान का सृजनात्यक उपयोग चिकित्पा क 
मे भौ हो सकता दै, इसका उदाहरण पर्विमी 
डाक्टरे की वह अनूठी खोच ह, मिसे मूषाय य 
वृवक की पथरी पर छोद़ गई ध्वमि तकु हं धणं ४ 
पथते को सूम से सूय कणो मे बाकर उपे मू 
बाहर निकाल देती है ! तियत ध्वनि तरणे निरि 
आवृक्तियो मे जव छोडी जाती है, तव वे आतप 
ऊतको को पायल किये चिना पथरी को फीस डलतं ह। 
विना आपेरान के मुवित पानि का यह अद्भुत उफय ४ 

उपकरण के उपयोग कौ विधि यह है किये 
महामे के एक टव मे नैया जायेगा ओर डेढ़ मीर 
दुत मे ध्वन तरंगे उसके गुदे दौ पती को लय बा 
छोड़ी जवेगी जो पथरी को चाहे उसका आकार 
भीड़, भस्मरदेती है) 

इससे पूवं अलटासोमिक येरेपी के द्र्य सीर र 
विभिन जैद भे दरद आदि की चिकित्सा की जती 
है 1 चिकित्सा के अलावा रोमो के तिदानमे भी धवि 
प्रतिध्वनि के सिद्धान का आश्रव लिया जता है । हद 
कौ विभिन व्याधि मे ठसके कषर दवाय जे 
अतिष्ठन को आफ यनाकर पा जाता दै व तदु 
बीमारी जानो जती है । मस्तिष्क मे चोर, रक््षव आदि 


भे भी इसी सिद्धान्त के द्वारा रोम का निदान किया जाता 
है! 


विज्ञान जिस तत्परता के साथ ध्वनि शक्ति को 
खोजने ओर उसका सदुपयोग कसर का मार्गं निकालते मे 
दत्तचित है उसी भकार मच शक्ति के अनुसंधान मेँ 
संलग्न हने पर ओर भी उच्वस्तर के लाभ मिल सकमे 
कौ सम्भावना है । 
मंत्र परम लघु जासु वश 
विधि हरि हर सुर स्व- 
मर योग साधना का एक एसा शब्द ओर विज्ञान दै 
कि उसका उच्यारण करते ही किसी चमत्कारिक शविति 
कावोधरहोताहै। रेसी धारणा दै कि प्राचीन काल के 
योगौ, ऋषि ओर तत््वदशों महापुरुषो ने मंत्रचल से पृथ्वी, 
देव-लोक ओर ब्रह्माण्ड कौ अनन्त शकितयो पर विजय 
पाई थी । मंत्र शपित के प्रभाव से वे इतने समर्थं बन गये 
थेकि इच्छानुसार किसी भ पदार्थ का हस्तान्तरण, शक्ति 
को पदार्थ ओर पदार्थं को रावित मे वदल्‌ देते थे । शाप 
ओर वरदान मंत्र का है प्रभाव माना जाता है ! एक क्षणमे 
किमी का रोग अच्छ कर देना, एक पत मे करो मौल 
दूर कौ बात जान लेना एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की 
जानकारी ओर शरोर कौ ७२ हजार नाडयो के एक-एक 
जोड़ कौ जानकारी तक मंत्र की ही अलौकिक शवतत थी 1 
इसलिये भारतीय तत्वर्दशन मे मंत्र शक्ति पर जितनी 
सो हुई है, उतनी ओर किसी पर भी नही हुई । मंन के 
आविष्काएक होने के कारण हौ ऋषि मंत्र दृष्टा कहताते 
थे । वेद ओर कुछ नही एक प्रकार के मंत्र विज्ञान है जिनमे 
विराद्‌ ब्रह्माण्ड की उन अलौकिक सृश्म ओर चेतन 
सत्ताओं भौर शक्तियो तक से सम्बन्ध स्थापित कणे के 
गूढ़ रहस्य दिये हुए रै. जिनके सम्बन्ध मेँ विज्ञान अभी 
"कख ग” भी नहौ जानता । 
मत्र का सीधा सम्बन्ध उच्चारण या ध्वनिसेदै। 
इसलिये इसे “ध्वनि विज्ञान” भो कह सकते है । अव तक 
इस दिशा मे जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए ओर निष्कर्ष 
निकले ह वह यह वताते है कि सामान्य भारतीय म्र 
शक्ति पर भले ही विश्वास न करे पर वैज्ञानिक अव उसौ 
दिशा में अग्रसर हो रहे ह । वह समय समीप ही है जब 
ध्वनि विज्ञान कौ उनति ऋषियों जैसे ही कोतूहलवर्द्धक 
कार्य कट लगेग ¡ उदाहरण के लिये "दानष्डयूसर" यंतर 
से सून से सृष्ष्म आपरेशम किया जा सकता है । वह 
शब्द की कर्णातीत शक्ति का ही फल है । प्रसिद्ध भौतिक 
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शठी डो क्रिस्टलाव ने “अत्टरासोनेरिटर” नामक एक 
सा यंतर तैयार किया है जो दो रासायनिक द्रव्यो को 
थोडी ही देर मे मिला सकता है । इस पद्धति मे एक “खे” 
का उपयोग किया जाता है । क्णतिीत डो खे को प्रभावित 
करती है ! खा इतन तीव्रता से कम्पन करता है किं भारी 
मात्रा मे भरा हुआ जल कडाही मे खौलते पानी की तरह 
मथन कसे लगता है । वैज्ञानिक इस मिष्कर्पं पर पहुचे है 
एक दिन वह अयेगा जब कर्णातीत ध्वनि सै सृष्टि के 
किसी अदृश्य भाग के प्राकृतिक परमाणु मे तीव्र हल-चल 
उत्पन कर किसी भीक्षित्र को मथ डालना या उस्म 
परिवर्तन उत्पन कर देना सम्भव हो जायेगा । कई कोराणु 
रसे हेते दै जो किन्ही रसायने मेँ इस कदर घुलमिल जाते 
है किउन्दे किसी बाह्य उपचार द्वारा नष्ट कसना सभव नही 
होता, कर्णातीत या सूक्ष्म ध्वनि कम्पन उन्हे भीनष्टकर 
देते है। यह स वात का प्रमाण टै कि यदि भारतीय 
तत्वदर्शी मंत्र शक्ति से किसी के रोग अच्छाकरेदेने, 
विप उतार देने, लोगों के रोग ओर उन्माद मष्ट कर देने के 
प्रयोग सफलतापूर्वक करते रहे रै तो यह कोई आश्चर्य न 
होकर वैज्ञानिक प्रक्रिया ही दै जो धीरे-धीरे प्रकशमे आ 
स्हीरै। 

आज मंत्र विज्ञान के नाम पर भारी अन्धविश्वास 
कैला हुआ है ओर सीये-सादे भारतीयो का मतरो पर 
अनादि विश्वास द्ूठे मत्र दृष्टाओ, ओड्ञाओ की सहायता 
करता है । ये ओद्या ओर्‌ तथाकथित मत्रविद्‌ जानति कुक 
नही, लो की श्रद्धा का दोहन करते रहते हँ पर सचमुच 
ही यदि मंत्र शविति के विज्ञान को समञ्ञकर उसे प्रयोग 
करने की विधि जान लौ जये तो जो शवित आज लोगो 
को वरलाने मे प्रयुक्त हो रही है, वह लोक-मंगल के 
काम आ सकती टै आज यह बात विज्ञान भी मानतां है । 

कैलीफर्मिया अमरीका मे हए एक प्रयोग परे एक 
वैज्ञानिक ने एक सैकिण्ड मे पोच कयेड़ से अधिक कम्पन 
वाली ध्वनि पैदा कर दी उस क्षेत्र मँ सुई का टुकड़ा पड़ 
था वह अकस्मात जल उठा वैज्ञानिको के कपड़े इतने गर्म 
होउठेकियदिवेकुछदेर केलिये उस्र से अलग 
मही हो जति ओर ध्वनि का कम्पन थोड़ा ओर तीव हो 
जाता तो उनके शरीर के टुकड़े भी जलने लगते 1 

भ्रयोग का विश्लेषण करते हुए वै्ानिकों > बताया 
है कि मनुष्य कम से कम २० ओर्‌ अधिक से अधिक 
२०००० कम्पन वाली ध्वनि मुन सकता है । कु व्यक्त 
एवासकर वृद्ध लोग इसके अपवाद हो सकते है अन्यथा 
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इस सीमा से वाहर्‌ वाले कम्पो की ध्वनि कानों से सुनी 
नही जा सकती पर उसका अस्तित्व इतना शक्तिशाली 
ष्ोता दै कि बादलों के गर्जन से जिस प्रकार सरे प्राकृतिक 
परमाणु कंप जति है उसी प्रकार यह ध्यनि कम्पन जहाँ से 
भी गुजसते है तीव्र हलचल उत्यन कर देते है । नोव को 
मष्ट कर देना, परमाणुओ को उछाल कर उड़ा ते जाना, 
उन्दँ शक्ति मे बदल देना, यह सय कर्णातीत ध्वनि की 
तीता पर निर्भर करता है। योग पद्धतिर्मे मरके 
उच्चारण सै उत्पन ध्वनि को शब्द-शक्ति ही विद्युत 
प्रदान करती टै जव कि मानवीय इच्छा शक्ति उस पर 
नियंत्रण करके कोई भी कार्य कर सकने मेँ समर्थं होती 
दै । जप ओर ध्यान, नाद (शब्द या ध्वनि कम्पन) ओर 
विम्दु साधना का सम्मिलित रूप है उसमे सृष्टि के विराद्‌ 
से विराट्‌ ओर अणु से अणु कण का भेदन भी संभव हे 
जाता टै । इसलिये मंत्र की शक्ति को अकूत माना जाता 
है ओर अनुमान किया जाता है कि इस शक्ति का 
उल्लंघन विधि (बह्म) विष्णु. महेश तथा कोई अन्य देवता 
भरी नही कर सकता । 
इग्लैण्ड की वी. एषः गुडरिचि कपनी के रिसर्व 
डाईेक्टर डो ब्लू एल सेमान, इस बात के परीक्षण कर 
रहे है कि सूक्ष्म ध्वनि तरंगे प्राकृतिक व कृत्रिम परमाणु कौ 
संरचना पर किस प्रकार प्रभाव डालती है ओर इनका 
उपयोग पृथ्वी के अंतराल ग्रह नक्षत्र के अन्तराल का पता 
लगाने मे किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है । 
गायत्री उपासना द्वारा सूर्य के अतरत का वेधन करके 
वह के परमाणुओं मे हलचल उत्पन होना इसी सिद्धान्त 
के अन्तर्गत. है जैसा किं चमगादड्‌ के उदाहरण से स्पष्ट 
है। एक वार इटली के जीव विशेषन्ञ स्पालानजानौ ने 
चमगादड को अन्धा करके उड़ाया । चमगादड़ मे एक 
अलौकिक क्षमता यह होती है कि कितने ही तीव्र 
अन्धकार मेँ बारीक से बारीक धागों की सैकड़ों बाधाओं 
कौ पार करता हुआ बराबर एक ही गति से उड़ता रहता 
है। किसी भी डोरे से टकराता नही । स्पालानजानी ने 
चमगादड़ के मह तथा नाके बन्द करके परीक्षण कयि तो 
एक बात स्पष्ट हो गई कि चमगादड़ बाधाओं को पार 
कसे मे कर्णातीत ध्वनि का उपयोग करता है पीछे इस 
बि मे नये तथ्य प्रकाश मे आये ओर पता चला कि 
चममादड्‌ भागते समय हलकी चख निकाला है वह 
वस्तु से प्रतिध्वनित होकर ौटती है ओर चमगादड़ के 
रीक्यूलर फार्मेशन” (मस्तिष्क का वह भाग जहो हिन्दू 


चोटी रखते है) की संवेदनशील माहि दरार उपरमे य 
सूयना दे देते हं कि वस्तु कैसौ है । किस दिशा मे 
आदि । मत्रोच्चारण पे कर्णातीत ध्वनि िकलती ६। गे 
भायनाओ की पिदयुत शक्ति जितनी अधिक मरार 
मितती टै उतनी ह तीव्रता से वह आकाश ॐ परमप 
को कंएातो ई ध्यान वाले स्थान तक दौडी चल गौ 
है । यह जानम वाली--बात है कि आकाश भी शू नह 
है । उसमे करो सृ परमाणु चात्टी मे प्रगी शौ भर 
भरे ओर गतिशील दै। साधारण ठथा धवति चे 
दिशाओं मे कैलती है पर मंत्र मे शब्द इत प्रकार गुम 
होते है कि उसकी ध्वनि तरे विरोष प्रकार कौ हो ज 
है । गायत्री मंत्र की ध्यमि तरंगे तार के छल्ते जैपी ऊप 
उठती है ओर यह सूम अन्तराल के पएमागुओं ॐ 
माध्यम से सूर्यं तक परवती है ओर जव यह ्वि ू् 
के अन्तराल से प्रतिध्वनित होकर लौटती है ते अणे 
साथ प्रकाश अणुओं कौ (गर्मी, प्रकाश व विच्युत सहित) 
एज जप करने वाले के शरीर मे उतारती चली जाती ६। 
साधक उन अगुओं से शरोर ही नही मन ओर्‌ आला 
शक्तियो का विकास करता चला जाता है । ओर कई बा 
वह लाभ प्राप्त करता है जो सांसारिक प्रयलो दरार कपी 
भो संभवनहोते। 
साधक के अन्तःकरण मे इन्धियातीत दश्वो ध 
अनुभूति, भविष्य की सूचना वाले स्वप भ मृ जप 
परिणाम होते है यही स्थिति एक दिन नाद कौ उच्वतम 
अवस्था “ॐ” कार की स्थिति तक पचा देती ६1 
अमाणस्वरूप पिद्सर्ं (अमेरिका) की वे्टिग ह 
रिसर्च लैरिररी के इजीनिययो सर्वर इन्तु-एव पाक, 
जे. एव. थामस ओर आर ए लेस्टर दवा बनये उ 
उपकरण को रस्तु किया जा सकत है ज इ 1 
विजली के लीकेज का पता लगने में प्रयुक्त होता ९ । 
विद्युत जहाँ से लीक होती है वह हलका लीलम्‌ प्रकार 
भदा करती है ओर चरने की आवाज भ । गति 
भी हो उसे स्पन्द के ओर प्रत्यक स्यन्दन (वाइेराग) 
एक सूक्ष ध्वनि होती है । पर इते हमारे कान वही 1 
सकते । इस यत्र मे दो २० के लगभग ट्रान्डयूषर - र 
रेतेस्कोप लगाये जति है जो उस स्थान. पर जह! 
बिजली लीक होने से कर्यातीत कयन पदा हो रे थ, । 
ओर स्थिति का ज्ञान कया देते है । अर्थात्‌ उस स्थान ह 
शब्दो का आया हु कम्पन उस स्थान की शि श 
दृश्य ओर शब्दो तक का ज्ञान करा देता है । यही म ज 


के साधको के साथ भी होता है । आवश्यकता केवल 
भावनाओं की तीव्रता धर की होती दै । 

, स्म ध्वनि शक्ति से इन दिनों चिकित्सा ओर 
ओंचोगिक भेर्वो मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे रै। 
चिमनी से निकले धर् को ९५ प्रतिशत मै बदल देन, रोग 
ठीक कसे, इस्पात की चदय की कटाई, लाण्ड़ी, सिवाई के 
साधनों मेँ इस शक्ति का उपयोग बिजती की तरह होने 
लगा । इससे कहग दूर करके यह सिद्ध कर दिया गया 
है कि शब्द प्रकृति को भी जीत सकता है । इस दिशामे 
इगसैण्ड ओर अमेरिका मेँ तत्यस्तापूर्वक खोजें हो रही रै 
ओर्‌ आशा की जाती है कि कर्णातीत ध्वनि से एक दिन 
खगोल विज्ञान मे आश्चर्यजनक प्रगति होगी 1 इन 
प्रगतियो ने एक बार फिए से हमें उस स्थान पर लाकर्‌ 
खड़ा कर्‌ दिया है जौ से आवाज आती है-क्यो न हम 
अपने मंत्र विज्ञानं कौ फिर से जागृत कर उसको महान 
शक्ति से लाभान्वित हो । ईस शवित से भौतिक ओर 
आध्यात्मिक सभौ तह के लाभ प्राप्तक्यि गये हैक्यि 
जासक्तेदै। 
मंत्र की प्रचण्ड शक्त्ति ओर उसके 
प्रयोग का रहस्य 

मन विद्या मे शब्द शक्ति--मानसिक 
एकाम्रता--चागित्रक श्रेष्ठता एवं अभीष्ट लकय भँ अदूर 
श्रद्धा के चार तथ्य का समावेश होता दै । मच शक्ति से 
कितने हौ प्रकार के चमत्कार एवं वरदाय उपन्तन्ध हो 
सक्ते टै यह सत्य दै, पर उस्के साथ ही यह तथ्य भरी 
जुड़ा हुआ है कि वह म्र उपरोक्त चार परीक्षाओं की 
अग्न मे उत्तीर्णं हू होना चाहिए । प्रयोग कसे स पूर्व 
उसे सिद्ध करना पड़ता है। सिद्धि के लिए साधना 
आवश्यक दै । इस साधना के चार चरण है इन्दी का ऊपर 
उल्लेख किया गया है । 
मत्रे साधक को यम-निय्मों का अनुशासन पालन 
करते हुए चारित्रिक श्रेष्ठता का अभिवर्धन करना चाहिए 
क्रूरकर्मा, दुषट-दुराचारी व्यमिति किसी भी यर को सिद्ध 
महौ कर्‌ सकते । तान्रिक शक्तियाँ भौ बह्यचर्य आदि की 
अपेक्षा करती है । फिर देव शकितयो का अवतरण जिस 
भूमि प्र होना है उसे विषारणा, भावना ओर क्रिया की 
दृष्टि से सततोगुणी पचिप्रता से युक्त सोना चाहिए ! 
इद्धि्यों का चटोरापन मन की चंचलता का प्रधान 
कारण है । तृष्णा्ओमं--वासनाओं मे ओर अहंकार तृप्ति 


गायत्री साधना कौ वैश्ञानिक पृष्ठभूमि ३.४८ 


की महत्वाकां्षाओं मे भटक्ने चाला भन मृगतृष्णा एवं 
कस्तुरी यन्य मे यो-वहं असंगत दौड़ लगाते रहने वाले 
हिरन की तरह है। मन की एकाग्रता अध्यात्म क्षत्र मे 
सवस महत्वपूर्णं शक्ति है उसके संपादन के लिए अमुक 
साधनों का विधान तो है, पर उनकी सफलता मन को 
चंच यनाने वाती दुष्यवृत्तियो का अवरोध करने के साथ 
जुड़ी हृं रै। जिसने मन को संयत समाहित करने कौ 
आवश्यकता पूर्ण कर सकने योग्य अन्तस्थिति का 
परिष्कृत दृष्टिकोण के आधार पर निर्माण किया होगा । 
वही सच्ची ओर गहरी एकाग्रता का लाभ उठा सकेगा । 
ध्यान उसी का ठीक तरह जमेगा ओर तन्मयता के आधार 
पर उत्प होते वाली दिव्य क्षमताओं से लाभाम्वित होमे 
काअवसर उसी को मिलेगा 

अभीष्ट तक्ष्य में श्रद्धा जितनी गहरी होगी उतना ही 
म्र यल प्रचण्ड होता चला जायगा । श्रद्धा अपने आपमें 
एक प्रचण्ड चेतन शक्ति है । विश्वासों के आधार पर ही 
आकां उत्यन चेती है ओर मनःसंस्थान का स्वरूप 
विनिर्मित होता है । बहुत कुछ काम तो मस्तिष्क को ही 
करना पडता दै । शरीर का संचालन भी मस्तिष्क ही 
करता है) इस मस्तिष्क को दिशा देने का काम 
अन्तःकरण के मर्मस्थल में जमे हुए श्रद्धा, विश्वास को 
है । वस्तुतः व्यविततित्व का असली प्रेरणा केन्र इसी निष्ठा 
की धुरो पर घूमता है। गीताकार ने इसत्तध्य का 
रहस्योद्घाटन कते हुए कहा है--"यो यच्छद्धः स एव स 
जो जैसी श्रद्धा रखे रहा दै वस्तुतः वह वही है अर्थात्‌ श्रद्धा 
ही व्यक्तित्व रै । इस श्रद्धा को इष्ट लक्षय मे--साधना की 
यथार्थता ओर उपलन्धि मे जितनी अधिक गहराई के 
साथ-तन्मयता के साथ--नियोजित किया गया होगा, 
मनर उतना ही समिर्थ्यवान बनेगा । मात्रिक को चमत्कारी 
शक्ति उसी अनुपात से प्रचण्ड होगी। इन तीनों 
चेतनात्पक आधारो को महत्व देते हुए जिसने मन्रानुष्ठान 
किया होगा निश्चित रूप से वह अपने प्रयोजन मे पूर्णतया 
सफल होकर रहेगा 1 

मनर का चौथा आधार है शब्दे शविति ! अमुक 
अक्षरों का एक विशिष्ट क्रम से किया गया गुन्यन 
शब्दशाख्च के गूढ सिद्धान्तो पर॒ तत्वदर्शी 
अध्यात्मवेताओं मे किया होता है । मंत्रो के अर्थ सरल 
ओर सामान्य है 1 अर्थो मे दिव्य जीवन की शिक्षर्प्‌ ओर 
दिशाँ पाई जाती ह । उन्हे समञ्चन भौ उचित ही है । पर 
मनर की शक्ति इन शिक्षाओं मे नही उनकी शब्द रचना मे 
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जुड़ी हई रै 1 वाद्य य्न को अमुक क्रम से यजाने पर 
ध्यनि प्रवाह नि.सृत होता है। कण्ठ को अमुक 
आतेह-अवरोहौ के अनुरूप उतार-चढाव के स्वरो से 
युक्तं करके जो ध्वनि प्रवाह यनतता है उसे गायन कहते 
ह । ठीक इसी प्रकार मुख के उच्चारण मनर कौ अमुक 
शब्द क्रम के अनुसार वार-वार लगातार संचालन के से 
जो विरो प्रकार का ध्वनि प्रवाहे संचारित होता दै वही 
मनर कौ भौतिक क्षमता दै । मुख से उच्चारित मन्राक्षर 
सृक् शरीर को प्रभावित करते ह । उसमे सनिहित तीन 
ग्रम्थियो, षरचक्रो, पोडस, माटकाडो चौवीस उपत्यिकाओं 
एवं चौरासी नाडियों को द्ंकृत करे मे मन्र का उस्वारण 
क्रम बहुत काम करता दै । दिव्य शक्तिके प्रदुरभूत हेनिरभे 
यह शब्दोच्चार्‌ भी एक युत चड़ कारण एवं माध्यम रै । 
म्र विद्या मै मुख से तो धीमे ओर हलके प्रवाह क्रम 
से ही शब्दो का उच्चारण होता रै, पर उमेके यारा 
सगातारे दुहराये जाने से सृश्षम शरोर के शवित्त संस्थानों 
का ध्वनि प्रवाह वहने लगता है । वहं से अश्रव्य कर्णातीते 
ध्वनिर्यँ या प्रच प्रवाह प्रादुर्भूत होता है । इरी मे मने 
साधक को व्यक्तित्व लता है ओर उन्दी के आधार पर 
वह अभीष्ट वातावरण बनता है जिसके लिए मच साधना 
दी गई। म्र का जितना महत्व है, साधना विधान का 
जित्तना माहात्म्य है उतना ठौ आवश्यक यह भी है कि 
यात्रिक अपनी श्रद्धा, तन्मयता आरे विधि प्रक्रिया रमे 
निष्ठाचान रहकर अपना व्यक्तित्व इस योग्य वनाये कि 
उसका मच प्रयोग सही निशाना साधने वाली बहुमूल्य 
बम्दुक का काम कर सके । 
शब्द शित का महत्व विज्ञानानुमोदित है । स्थूल, 
्रव्य, शाब्द भी वड़ा काम करते है फिट सुक्ष्म क्तीत 
अश्रव्य ध्वनियो का महत्व तो ओर भी अधिक है ) मन 
जप मे उच्चारण तो धीमा ही होता है उससे अतीन्धिय 
शब्द शवित को दी प्रचंड परिमाण मे उत्यन किया जाता 
है। 
ध्वनि तरो पिले दिनो उच्चारण से उद्भूत होक 
श्रवण की परिधि मे ही सीमित रहती थी । प्राणियो द्वारा 
शब्दोच्यारे एवं वस्तुओ से उत्यन आधात से अगणित 
प्रकार की ध्वियों निकलती है उने हमार कान सुनते हँ । 
सुकर कई तरह के ज्ञान प्राप्त करते दै निष्कर्ष निकालते 
है ओर अनुभव यद्ति हुए उपयोगी कदम उठते दै।यह 
शब्द का साधारण उपयोग हुआ 1 


विज्ञान ने ध्वनि तरगों मँ सनिहितं अवाथ 
शक्ति कौ समन्ञा रै ओर उनके द्वारा विभिन प्रकारके 
क्रिया-कलापों को पुरा करना अथवा ताप उठाना मस्म 
करिया है । वस्तुं की मोटाई नापे पातुओकेगुण धै 
परखने का काम अय ध्वनि तरणे हौ मधान रूपे 
कती है । कारव व्तैक का उत्पादन वसो की एत 
रासायनिक सम्मिश्रण, कागज की लुगदी, गौतेपा को 
सुखाना, धातुओ। की ठलाई, प्लास्टिक धागे का र्मु 
प्रभृति उद्योगो मे ध्वनि तगो के उपयोग से एक नग 
व्यावसायिक अध्याय आरम्भ हुआ है । 
वी. एफः गुर्वि कम्पनी का हामोजिनाहजि दुय 
संयनर बहुत ह लोकरिय हुआ दै । जन्त मे 
“सोनी ओेज' यन बनाया दै । इनके द्वग ध्वनि ततौ क 
उपयोग करई महत्वपूर्ण कायो के लिए किया जव है। 
आयोवा स्टेट कालेज, अतट सोमिक काएपरेशनमे भौ 
रसे दी कई उपयोगी यच्र बनये है । 
ध्वनि तगं कम्पन हती है वे रेडियो तर बी ए 
शूत्य भे यता महौ करती । तुष्य के कान दाय सुर 
सकने योगय धोड़ सौ ही है । जो कनो को पके सौ 
या ऊंची है उनको संख्या कितनी गुनी अधिक है । शद 
को शितं के रूप मे परिणित कले के लिए जिन वग 
तरंगो का प्रयोग किया जा रहा है उन्हे अल्दर 
(अस्तिवम) ओर सुपर सोनिक (महास्वन) संजर दौ 
है! यह ध्वनियां निकरटभविप्य मे सपएलतापर्वक विध 
शक्ति मे परिणत की जा सक्ेगो ओर तम उस्‌ शन् 
कां ध्वनि प्रवाह का उपयोग मनुष्य जाति के 
भौतिक प्रयोजनों के लिए किया जां सकेगा वैडिक 
मानतेहै। 
यह ध्वनि तरंगे देख, सुनने, समदने मे नग्य ५1 
दै--उनका छोरा अस्तित्व उपहामास्पद सा लगता ६.१ 
जव उनमे सनिदित प्रचंड शवित का आभास मिलत 
तो आरचर्यचकित रह जाना पड़ता रै ! यह ध्वनि त्से 
इतना वडा काम करती है जितमा विशालकाय ष 
शद्तिशालो संयन्र भी नही कर सकते ) यनव विजान द्राप 
इसी सूक्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है । 
अकाश ओर ध्वनि के कम्पन का स्वरूप समदम 
लिए हे समुद मे उठने वाली लहे को देखना चा्िए 
ऊपर उठती ओर्‌ नीचे गिरती है तथा एक क्रम क 
कौ दूरी के साध अपरगामी हीत है । प्रकाश भौर ध्वम 
कम्पनो का भी यही हाते दै1 विद्युत 


३४९ गायत्र साधना की वैज्ञातिक पृष्ठभूमि 
भुद्ी हुई है । व यनो मो अपक करम से बजने र विज्ञन मे ध्वम तगो 
ध्वनि को अमुक 


जवे । 
श्रवेण की परिधिमे ती सीमित रहती धी । प्राणियों द्वारा 


एवं वस्तुओ से उत्पन आधात से अगणित इसी सूम शक्तिका रयोग किया जात 

प्रकारकी विकतो ह मरन सु । रकाशे ओर ध्वनि के कम्पन का 
सुनकर कई तरह के ज्ञान प्त करते ह निष्प पिकालते लिए मे समुद य उठने वाली कका 
र मनेन ऊपर उठती ओर नीचे धिरती हैत्रथा 
पद का साषारण उपयोग हुआ = दते क साय अगाम चय 
कम्पने का थी यही हत है। विद्ध 


ओी साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


३.५१ गायन माध्यम से उत्वन होने वाले ध्वनि प्रवाह 
= १ सके ओर स्थिति का अथवा प्राभियो कौ 
है कि निभिः लगा सके । 


का अन्तर मको साधना दाय अनना अन्तरिक्ष मे निरन्तर 
हतचलो का 


ध्वनि तरगों को सुना जाद है ओर उमे से 
पदयो रगो के साय सपपर्ः बनाकर भूतकातमे 
बहन वालो है उसको--भविष्य के लिए जे सम्भावना 
अपने काम 'उसकी--तथा वर्तमान यें कित व्यक्तिया 
ज हे सुकप्ति दवार क्या हलचते उलन कौजारहोदै 
जन एही है लगाया जा सकता है \ नादयोम की शब्द 
किस परिस्मिः मन विज्ञान का ही एक अंगरहै। 
उनका प्रता नियो के कम्पन भ्रति सैकिण्ड १०० से ३०० 
साधना वस्र मनुष्य के कानो से आसानो केसाथसुनेजा 
जिन ष्यससे बहुत अधिक या बहुत कम कम्पन वाते 
वकहोते हश मे पूमते हुए भ हमरे कान द्वा सुते 
सतते दै । डाति ! इस प्रकार के शब्द प्रवाह को “ 
न्द आका है । उह "सुपर लोमिक मोट" नामक चेन 
समने नही \सुना जा सकता है! 
ध्वमिया" कटनिक्स के उच्च विज्ञानी रेस यर वनाने मे 
से कान द्वारो सके है जे श्रवण शक्ति की दृष्टि से कान 
इलेवोवेदमशील हो । कानो कीजो चित्ती आवाज 
सफल नही सत्क तक हुवतो है, उसकी मुटाई एक इन्व 
के समान सावे हिस्से के बरावर है। फिर भी वह कोई 
पकड़कर मग्रिकार के शब्द्‌ भेद पहचान सकती है ओर 
के उाई हना कर सकती है 1 अपनी गायकोयामोटरकी 
चार लाख 1१ अतग से पहचान सेते है यद्यपि लगभग 
उनका भनवष्हाज दूसरी गायो की या मोदो की हेती है, 
आवाज को कसा भौ अन्तर उनमे रहता है, अपने कानके 
वैसी ही आ! हौ अन्तर कर सकमा ओर्‌ पहचान सकनां 
पर्‌ जे धोड़े है } कितनी दूर से, किस दिशासे,किस 
लिए उतने वाज आ रह है, यह पचाने मे हे कुछ 
सम्भव हो उ' होती \ यह कान की सूष्य 
मनुष्य कौ आर है} टेलीफोन यन इतनी वारोकियां नही 
कठिनाई नहह । 
का हौ चमतक्लेकर्‌ मतितप्क तक स्वसचालित तप्रिकाओ 
पकड़ सकता है । शब्द्‌ के कम्पन इवमे टकराकर्‌ 
कानसेन्नकपे दै वह मस्तिष्कमे पर्हुचती है तव 
का जातस्ि पूते होती है) कानमे आवासे धुसने 
प्रतिध्वनि उर को उसका योध हने के वीच लगभग एक 
सुने को वाग ग जता है 1 
ओर मस्तिष्क 
सैकिण्ड समर 


मुह यन्द कर्के गुनेगनाया जाय तौ भोउ 
आवाज मस्तिष्क तक पहुचती दै । एेसी दश मे का 
समीप वालो जडे कौ ही उन शब्दौ को सौधे महष 
मल्तिष्क तक परहुचा देती है ! इससे स्पष्ट है कि काक 
कार्य त्र एक इन्व गहरी उती तक हौ सीमित ऋ † 
वसन्‌ जबड़े के दर्द-गिर्द तक फैला है । गाल फ़ फ़ 
मारे से कान सुन हो जति है } इसका कारण उ क्ष 
उग्र हलवत का कान पर प्रभाव पुना ही हं । 

कान प्रवेश कसे वाती ध्वमि तरंगे का व्ीस्ण 
करके उने छे हुए रूप मे मस्तिष्क तक पहुचे क सम 
'ुस्टोक्‌ओ" नती सम्पन करती है भोरगुत कै वीषे 
अवे यह नलौ थक जात है तो अक्सर बहएएन सा तफे 
लगता है । इसी तरह कौ आन्तरिक थकान क्षौ टूर क्से 
के तिए जम्हाह्यां आती है । 

श्रवण शक्ति का वहतं कुछ सम्बन्ध मन की 
एकाग्रता से है । यदि किमी वात मेँ दिलचस्पी कम हे 
पास मे ही बहुत कुछ वकटक होते रहे प भ अपो 
प्ते कुछ नही पदे । किन्तु यदि दिलवस्पी की बाद हे 
ते फुसफुसाहट से भर मतलब की वात आसानी तेमु 
समञ्जी जा सकती है} 

मनुष्य के कान केवल उन्ही ध्वनि तरम को अनुभव 
कर सकते है जिनकी सख्या भ्रति सैकिण्ड २० से तेका 
२० सहसत तक की टतौ है । इससे कम ओर अधिक 
संख्या वाले ध्वनि प्रवाह होते तो है पर वे मनुष्व को 
कर्गेन्िय द्वा यही सुने जा सकते ) 

इस तेथ्य को समञ्लने पर मानसिक जप का महव 
समञ्च मे आता है । उच्चारण आवश्यक नली । मानसिक 
शक्ति का प्रयोग करके--ध्यान भूमिका मे सूक जिह 
द्वार मन हौ मन जो जप किया जाता है उदये भी ध्वी 
तरगे भलौ ग्रकार उठत रहती है ; 

रेडियो यन््र केवल कुछ सीमित ओर सम्बन्धित 
आीकयन्सी पर चत रही ध्वनि तरेगे ही पकड़ परि है। 
समोपवर्ती फवेवेन्सी के साथं यदि उनके साथ 
होतो वे यच् सुन बहो सकेमे । काम की स्थिति ऊः ध 
अपेक्षा लाख गुप अच्छी दै । वे अनेक वयेति प 
0 रहे शब्द पवाहो को एक साथ पकड़ ओर सुं 

१ 


४.१ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


मंत्राकिति की वैज्ञानिकता एवं उसकी संसिद्धि 


मांत्रिकी में हे चमत्कारी शक्ति 


मत्र की शवित-सामर्थ्यं सभौ भौतिक शक्तियो से 
बढ़कर है । इस तथ्य की जानकारी भारतीय तत्वदशियो 
ने प्राचीनकालमे ही प्राप्त करली थी ।योतोहमजो 
भी बोलते या उच्चारण करते है, उसका प्रभाव 
व्यक्तिगत ओर समष्टिगत रूप से सर ब्रह्माड पर पड़ता 
ह । तालाब मे फेके गये एक छोटे से कंकड़ से उत्यन 
जल तरणे दूर तक आती दै, उसी तरह हमारे मुख से 
निकला हु प्रत्येक शब्द आकाश के सुश्म परमाणुओमे 
कंपन उत्पन करता दै । उस कपन से लोगो मे अदृश्य 
प्ररणाये जाग्रत होती है । शब्द की इस सामर्थ्य से स्थूल 
जगत मे पदार्थं ओर आकाशं स्थित पिण्डो मे जवर्दस्त 
विस्फोट किया जा सकता है । यही नही ग्रह नक्षत्र मे 
पायी जाने वाली सूक्ष्म प्राण-विद्युत, प्रकाश, गमो, आदि 
को भी आकर्षित किया जा सकता है 1 आवश्यकता मात्र 
उनकी जानकारी एव सही प्रयोग की है । इसौ आधार पर 
मत्री एवं वैदिक ऋचाओ का निर्माण हुआ है । देखनेमे 
शब्द ओर प्रार्थनाये लगने वाले मत्र ओर ऋचाये एक 
प्रकार के यंत्र है जिनका विधिवत्‌ प्रयोग यदि कोई कर 
से वी वह सि संसार का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है । 
ध्वनि विज्ञान की आधुनिकतम उपलब्धिर्यो यह 
वताती है कि क्रमबद्ध ध्वनि कंपनो कौ सामर्थ्यं असामान्य 
है । अल्रासारण्ड जेसी सूक्ष्म कर्णातीत ध्वनि तरगो को 
जव विद्युत आवेश प्रदान किया जाता है, तो उनकी भेदन 
क्षमता इतमी बढ़ जाती है कि सथन से सघन वस्तु के 
परमाणुओ का भी भेदन करके उनकौ एवना का स्पष्ट 
फोटोग्राफ प्रस्तुत कर देती है । इसी तरह चिकित्सा जगत्‌ 
मे सूक्ष्म ध्वनि तरंगो के प्रयोगो से यह सिद्ध होगयाहे 
कि सामान्य से ध्वनि कंन मे जव इतनी सामर्थ्य हैते 
मत्र मे, जिनका कि गुम्फन हौ विरोष रूप से ऋषियो द्वास 
हुआ, कितने शक्तिशाली होगे । मंत्र शक्ति से कभौरोग 
निवारण, विष निवारण, अदृरय -शकिततर्यो का आकर्षण, 
मनोगतिं दास मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रवोग 
सफलतापूर्वक सम्पन हेते रहे ठै । रामायणं एव 
महाभारत मे मब पररिति शखो कौ मार होती थी । उससे 
परमाणु वमो से भी भयंकर ऊर्जा उन होती धी, 
इसलिए उसका वड़ा सधा हुआ उपयोग सम्भव हो पाता 


था । उस शक्ति से सैनिको के समूहो को भी ष्ट किय 
जा सकता धा ओर हजारो की भीड़ मे पे केवल एक | 
क्सो व्यविति को भौ मारा जा सकता था । यह सव उप 
शब्द विज्ञान का ही चमत्कार था जिसको हत्वी सी 
जानकारी ह अभी तक भौतिक विज्ञान को भिल गई है। 

मृ्रशवित से भौतिक ओर आध्यात्मिक सभी तह के 
लाभ प्राप्त किये जा सकते है । प्राचीन काल केयोगी, 
ऋषि ओर तत्वदर्शी महापुर ने म्रबल से पधी 
देवलोक ओर ब्रहांड की अनंत शक्तियो पर विजय पई 
थौ । मंत्रशक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थं ब गयेधे 
कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का हस्तान्तरण, शव्ि 
को पदार्थं ओर पदार्थ को ऊर्जा मे वदल देते ये 1 शप 
ओर वरदान मत्र काही प्रभाव माना जाता है । एकषषम 
मे किसी का रोग दूर कर देना, पल भर मे कड मीत 
की बात जान तेन, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षव्र की 
ओर शत्र की ७२ हजार सूम गयो के एक-एक ओ 
की जानकारी तक मूत्र की हौ अलौकिक शक्त धी । 
इसीलिए भारतीय तत्वदर्शन मे मंत्र शविति पर गी 
अधिक रोधे हुई ह, उतनी ओर किसी पर नही हई द । 
म्र के आविष्कार होने के कारण ही ऋषि म 
कहलाते ये । वेद ओर कुछ नही एक प्रकार केर 
विज्ञान है जिनमे विर्‌ विश्व-ब्रहमण्ड की उन 
सूक्ष्म ओर चेतन साओ तथा शक्तियो तक से स्वन 
स्थापित करे के गूढ़ रहस्य दिये हुए हे । भरीतिक 
वि्ानी अभ ईस सेतर कौ मामूती सी जानकाय हौ प्रात 
करसकेहै । 

मत्र का सीधा सम्बन्ध उच्चारण या ध्वनि से है 
इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान" भी कह सकते है । अव तक 
इ दिशा मे जे अनुसंधान हुए है ओर निष्कर्ष निक्तेदै 
वह बताते दै कि वुद्धिवादी व्यव मतर शित पर 
विश्वास न करे, पर वैज्ञानिक अव उसी दिशा मेँ अग्र 
है । ्ूयाक-अमेपिका के मूर्धन्य अतुसधानकर्त यज्ानिक 
डा ल केस स्येटोमफः जैसे उपकरणो क 
माध्यम से विभिन आयु वर्ग के हनति लोगो की 


आवाज का आफ खीचने ओर उनका विश्तेषण कले के 
बाद निष्कर्ष निकाला दै कि प्रत्येक व्यक्ति के ध्वनि 
कम्पन से ज रेखा्ये यनती दै, वे अलग-अलग प्रकार कौ 
होतो रै । सेक किसी व्यक्ति द्रास बोला गया एक ही 
वाक्य स्वस्थ-अस्वस्य, अधिक या कम ताप या दबाव 
आदि अवस्थारओं मे सदैव अपरिवर्तितं वना रहता दै । 
इसका अर्थं यह हुआ कि ध्वनि तरगों मे इनौ समर्य 
होती रै कि प्राकृतिक परिवर्तन यथा दवा-तूफन्‌, वर्प, 
तापमान आदि का उम पर कोई प्रभाव नही पड़ता, प्रत्येक 
अवस्था मेँ लकीर एक व्यद्स्ति कौ एक ही तरह की 
होगी । इसी तरह प्रत्येक मंत्र का तरगों के रूप में विस्तार 
एक ही परह का रहता दै 1 तलकीररो-पाफ की 
आकृतति-प्रकृति भिन-भिन व्यवितर्यो द्वार भते ही भिन 
हो, अर्थात्‌ यदि एक व्यक्ति एकं वाक्य या मंत्र योत्तता है 
तो अणि बढ़ने या पीठे तौटने वालो लकीर लम्बी या 
छोरी हो सकती है, पर उनकी आवृत्ति एक ही तरह की 
होमौ । 


सामान्य रूप से वोती जाने वाली ध्वनि-तरंगे थोडी 
अगे बढ़कर समूचे विश्व ब्रह्मांड में कैल जाती है ओर 
कुछ हौ सेकण्डों मे प्रतिक्रिया सहित चापस सौर आती 
र । परावर्तित कम्पने मे उसी तरह के उनेक भाव ओर 
विचार भागे चले आति है ओर उच्वारणकर्ता मे वैसे ही 
त्त्वं को ओर वदा देते ह । इसलिए कहा जाता रै कि 
बोला हुआ प्रत्येक शब्द मत्र ई, मनुष्य को बहुत संभल 
कर्‌ केवल मधुर ओर आशयपूर्णं ही शब्द बोलना 
चाहिए 1 
मंत्र का विज्ञान इससे भिन प्रकार काहै । जिन शब्दे 
तरगों की उपर्युक्त पस्सतियों मेँ चर्चा कौ गयी है, उनका 
आकारप्रकार विद्युत शक्ति द्राण निश्चित ओर प्रयुक्त 
होत रा है पर मंत्र मे किसी प्रकार की बाह्य शविते उन 
शब्द्‌ तरगों को रूपांतरित नही करती । योग पद्धति मेँ 
वर के उच्चारण से उत्पन ध्वनि को शब्द शक्ति ही विचुतं 
ग्रदान करती है, जवकि मानवोय इच्छा या संकल्पशवित्त 
उष पर नियंत्रण करके कोई भी कार्यं कस सकने मेँ समर्थं 
छतो हँ \ जप ओर ध्यान नाद-ष्वमि कम्पन ओर विन्दु 
साधना का सम्मिलित रूप है, उसते सृष्टि के विगरट्‌ से 
विट्‌ ओर्‌ सृष् कण का भेदन भरी सम्भव हो जता दै \ 
इसलिए मंत्र की शक्ति को अकृत माना जाता है ओरं 


गायत्री साधना कौ वैक्घानिक पृष्ठभूमि ४.२ 


अनुमान किया जाता है कि इस शविति का उत्लंघन ब्रह्य, 
विष्णु, महेश तथा कोई अन्य देवता भी नहौ कर सकते 1 
तभी तो मानसकार ने कहा है-“मेत्र परम लघु जासुवश, 
विधि, हरिहर सुर सर्वं ।* 

भौतिक विज्ञानियो के अनुसार मनुष्य कम से कम 
२० ओर अधिक से अधिक २०००० कम्पन वाली ध्वनि 
सुन सकता है । कुछ व्यवित इसके अपवाद हो सकते है, 
अन्यथा इस सोमा से वाहर वाते कर्णातीत ध्वनिकम्यन 
कर्न से सुमी नेहौ जा सकती इतने प्‌ भौ उनका अस्नित्व 
इतना रादतिश्ाती होत्त रै कि बादलों के गर्जन से जिस 
प्रकार सारे प्राकृतिक परमाणु कप जाते है उसी प्रकार यह 
ध्वनि कम्पन जहां से भी गुजरते है--तीव्र हलचल उत्पन 
कर देते है । जीवों को नष्ट कर देना, परमाणुओं को 
उदछालकर उड़ा ते जाना उन्हे शक्ति म बदल देना--यह 
सबं कणतिीत ध्वनि तरंगो की तीता पर्‌ निर्भर करता 
है । मरो भो इन्दी सिद्धातो का समावेश है । मत्रोच्चाद्‌ 
से भो कर्णातीत ध्वनि तरे निकलती है । उसे भावनाओं 
की श्रद्धा-समन्वित मनोगति कौ विच्युत शक्ति जितनी 
अधिक मात्रा मे मिलतौ है, उतमी ही तीव्रता से वह 
आकाश के परमाणुओ। को केपाती हई ध्यान वाले स्थान 
तक दौडी चसी जातो ईै । यह एक तथ्य है कि आकाश 
भी शून्य मही दै । अपने अरयो-खरवो परमाणु बाल्टी मे 
भरे पानी की भति भरे ओर गतिशील ह । साधारणतया 
ध्वनि चारो दिशाओं मे फैलती दै, पर म॑ भ शब्द इस 
प्रकार गुम्फित होते है कि उसकी ध्वनि तरे विशेष प्रकार 
कौ हो जाती र । गायत्री महामव्र की ध्वनि तरंगे तारके 
छल्ते जैसी ऊपर उठती है ओर यह सुक्ष्म अंतराल के 
परमाणुर्भ के माध्यम से मूर्यं तके पहुंची है ओर जव 
यह ध्वनि सूर्य के अंतराल से प्रतिध्वनित होकर लौटती है 
तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की गमी, प्रकाश च चिदयुत 
जप कसे वाते के शरीर मे उतारती चली जाती दै । 
साधक उन अणुभो से शरीर हौ नही, मन ओर आला की 
शक्तियो का विकास करता चला जाता है ओर कर बार 
वह साभ प्राप्त करता है ज सांसार्कि प्रयतो द्वास कभो 
सम्भव नही होते । 

वेदो मे प्रयुक्त प्रत्येक मंत्र कता कोई म कोई देवता 
होता है । गायत्री का देवता "सविता" है, अर्थात्‌ गायत्री 
उपासना से जो भी लाभ यथा अयेग्यु प्राण, बल. 
धन-सम्यत्ति, पुर ओर अपी महत्वाकांक्षये आदि पूर्ण 
होती है-उसकी शक्ति अथवा मररणा सूर्य मण्डल भे 


४.३ गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


आती हे । किसी भी मत्र का जब उच्चारण किया जाता है 
त॒ वद एक विशेष गति से आकाश के 
परमाणुओ--ईयर आदि के वीच यद़ता हुआ उस देवता 
या शक्ति केन्द्र तक पहुंचता है, जिसका उस मंत्र मे 
सम्बन्ध होता है । मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन 
कौ शक्ति के द्रास प्राप्त होती रै । इस शद्ति फे द्रा 
अप के समय की ध्वनि तगो को विच्युत तरंगो के सूयमे 
भरेषित किया जाता है । वह तेज से यदृतौ हुई कु ही 
क्षणो मर देवशकित से टकराती ह । उससे अदृश्य सूम 
परमाणु मंदगति से परावर्तित होने लगते है । उनकी 


मानसि भरणाये देने लगते ह । मब कौ यह परावतत 

एवं बहुगुणिते शक्ति हौ मनुष्य को क्रमशः भौतिक 

सिद्धियो एवं आत्मिक विभूतियो कौ ओर अग्रसर कसती 
| 


गायत्री महामप्रे कौ उपासना से साधक सूर्य के 
अततरल का वेधन करके वरहो के परमाणुओ मे हलचल 
उत्यन कर देता है, फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा प्राण चेतना 
एवं प्ररणाओ कौ सघन तरे साधक पर्‌ बरसने लगती 
है प्रारभ मे आदान-प्रदान की, आवर्तन-परार्वतन की यह 
प्रक्रिया थोडौ धीमी होती है, पर चैसे-ैसे मानसिक 
एकाग्रता बद़ती जाती है--प्रतिक्रिया भी तीव्र होती जाती 

ओर सुक्ष्म आतमसता भरी तेजी से उन प्रकाश 
परमाणुओ सर सुसज्जित होने लगती दै जो देवशदित से 
आकपित होते टै । यह प्रकाश परमाणु, उपासक मे जितने 
अधिक विकसित होत्ते जति हैँ वह उतना ही अधिक स्पष्ट 
भविष्यदर्शी, सार्थक स्वप द्रष्टा ओर चमत्कारिक 
प्रणा को प्राप्त कसे वाला होता जता र । श्रद्धा ओर 
विश्वास प्रगाढ़ होने पर लाभ भी दरुतगामो होता है, पर 
यदिएेखागहोतो भी साधक मत्र जपे चमत्कारी ताभ 
से कभी वचित नही होता । 


गायत्री मंत्र जप शब्द्‌ शक्ति का 


अदभुत चमत्कार 


मब की परिभाषा “सुद्रयामते” ग्रथमे इस प्रकार की 
गई टै-- 

मननात्‌ प्राणनाच्यैव मदपस्यावयोधनात्‌ । 

मनर इत्युच्यते सम्यक्‌ मदधिष्ठानत प्रिये 1 

अर्थात्‌-जिसका मनन कले से ससार का यथार्थ 
स्वरूप विदिते हो, भव वन्धनं से मुक्ति मिते, जो 
सफलता के मार्ग प्र अग्रसर. करे उसे “ मन्र" कहते है । 


इसी प्रकार जप का अध॑ रै ~ 

जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशकः 

तस्माज्जय इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः 
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“ज का अर्थं जन्म कारक जाना ओर ^" 
अर्थंहै पापका नाश होना । इसीलिए पापको मिरे 
वाले ओर पुनर्जन्म ्रक्रिया सेके वाते को जप कहां । 

इन दो श्लोर्कोमे मने जपकी परिभाषा फध्या 
देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि म्प की फलश्रुति यहरै 
कि साधक को सुष्टिके यथार्थकाज्ञाम हो जातारै । द 
इस वात को भलती-पोति समञ्च तेता है कि आतमा पए 
तेजस्वी-ईश्वरीय महिमा ओर गरिमा से ओता 
अविनाशी तत्व ही वर्तमान दीन-हीन अवस्था मे पसंद 
लाम के कारण जन्म जन्मान्तरों के पाप है । निप्र प 
उन पापों का परिमार्जन कर अन्तरतमा को इता शु 
पवित्र ओर निर्जन वना देता है जिससे साधक जम 
मरण के चक्र मेँ न पड़ कर्‌ अमेरत्व का चिर आगन प्र 
करताहै । 

साधारण दृष्ट से विचार कसर पर रेसा प्रतीत चेह 
कि मत्र ओर जप कौ इन परिभापाओं के पठे म 
मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश है पर यदि “गति 
"शब्द" के विज्ञान पद दृष्ट डाली जये तो ज्ञात हेग रि 
किसी भो मघ के वरि में जिस शद्ति की कल्या क 
जाती दै वास्तेव मे वह जप के कारण परिपोयण शक्ति श 
उद्भव है 1 यदि इस शक्ति का समुद्धित उपयोग 
की जानकारी हो जाय तो साधक वस्तुतः उस तह 
चमत्कार प्राप्त कर्‌ सकता है जो हर किसी के लिए किरी 
भी स्थिति मे सम्भव नही होति । 

“डायनमो" विज्ञान के ज्ञाता जानते दै कि मोदा ॐ 
निरन्तर चूर्णमे के करण ही वियुते शकितं का सचा ६५ 
लगना दै । यदि डायनमो का भूमना बन्द हो जाय तो उष॑ 
क्षण विद्युत का उत्पादन भी रुक जावे । सृ का 
भत्येक ग्रह नक्षत्र अधर आकाश मे लटका हुआ है । यह 
वात आश्र्यचकित कर देने बालो है कि पृथ्वी के ऊप 
एक नन्दा सा ठेला भी फेक दिया जाय तो वह भी मधम 
लटका नही रह जातत फिर इते भीमकाय नक्षत्र आकार 
म किस तरह लटके रह जाति है । यह सर्वसाधारण ध 
लिए अचम्भे को वाते हो सकती दै किन्तु वित्तम 
पिरथी के लिए यह शोध का विपय होता है, आर्थ का 
नही 1 अपन कलास के आधार पर ही वैज्ञानिको > यद 


न लिया है कि तेजी से गोलार्थं के पुमाव से एक प्रकार 
 शवित्त पैदा होती है जिसे “सेन्दरीफ्य्‌गल फोर्स" कहते 
1 यह शवित्त हौ उन्हे निर्धारित अक्ष ओर कक्षा मे 
धकर रखती है । पौराणिक कथा है कि एक बार 
रणाक्ष नामक दैत्य ने इस रहस्य को जान लिया था इस 
किति का जहो केन्र बनता दै उसे नियंत्रित कर लिया 
ये तो नक्षत्र को कही का कही ते जाया जा सकता है । 
पने इसी ज्ञान के कारण वह समूची पृथ्वी को चुर ते 
या था । कथानक मे इतना सत्य है यह अन्य विषय दै 
न्तु उसे इस धुमाव की रावित के मर्म का पता निश्चित 
प से चलता है । यदि वहनहोतो संसारएक भी दिन 
क चल नही सकता । 
गति की यह शक्ति ही नही इस तेज घुमाव से एक 
कार की ध्यनि भी गुंजित होती है जिसे “रोर” कहते है । 
ह गुंजन प्रत्येक ग्रह-नक्षत्र मे अलग-अलग है ओर 
सकी एक सम्मिलित ब्रह्माण्ड ध्वनि यमती है । 
्ञानिको का अनुमान है कि सृष्टि की अधिकांश चेतना 
7 लयमन ओर नियन्रण इसी के द्वारा होता है । यदि 
इह शक्ति न होती तो सर्वत्र नीरवता, निस्तव्धता ओर 
मन्धकार का सप्राज्य होता । 
प्रत्येक धुमाव मे एेसी ही परिपिपण शवतत ओर गुंजन 
का संचार होता है । मेते ठेलो मे वच्चो को रुला वाली 
एक चकरी सामान्य अवस्था मे २०-२५ फुट का दायरा 
पकड़ लेती है । फिर भी ञ्जूलने वाले च्यो को गिसे के 
भय कौ उपेक्षा एक प्रकार की गुदगुदी ओर आनन्द आता 
है । यह इस “सेनदरीपयूगल" शवित का ही चमत्कार है 
कि रस्सी से वेधे तोटे मे पानो भर कर उसेतेजीसे 
गोलाई मे घुमाया जाये तो मुंह नीचे हो जने पर भी पानी 
गिरता नहीं 1 गवि के किसान चिडियो को भगाने के लिये 
“गोफन' का प्रयोग करते हँ जिससे सामान्य गति की 
अपेक्षा युमाकर्‌ फेकने के कारण पत्थर कई गुना अधिक 
दूर तक सटोके मार कले मेँ समर्थं होता दै । अभी 
पिछले दिनों दिल्ली मे भयंकर यक्रवात आया जिसने वहां 
कुहरम मचा दिया वह ओर कुछ नही वायु का एक 
गोलाई मे तीव मति से घूमना मत्री था । मत्रे जपका 
भी सम्बन्ध ठीक इसी प्रकार गोलाई मे तेज घुमाव सेहे । 
उस्र कारण मन््रो मे गुम्फित शब्दो का एक एेसा सर्किल, 
रसा चक्रव्यूह बनता है जो एक निश्चित गोलाई मे 
चक्कर काटकर्‌ जप कर्ता के पास लौट आता है पर 
सोरे के साथ मनर मे सनिहित विचासे, भावनाओं की 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.४ 


एक इतनी सशक्त फौञ्ञ अपे साथ लेकर आता है जिसे 
मन्र के देवता कौ प्रेरणा अदृश्य दैवी सहायता अथवा 
मन की शक्ति का चमत्कार कुछ भी कहा जा सकता है 
पर होता यही है कि धीरे-धीरे उपासक के जीवन का 
नियमन यह शकित्त ही करने लगती रै । व्यक्तित्व के 
अनुरूप साधक की श्रद्धा िर्मतता, निश्छ्लता जिनी 


"वद़ी-चद़ी होती दै, यह प्रभावं उतना ही स्पष्ट होता है । 


मनर जप कुछ ही दिनो के वाद साधक को विलक्षण स्वण 
पूर्वाभास, अदृश्य सहायताये आदि उसी शक्ति मे चेतना 
की घुलनशीलता का परिणाम होता दै । यह स्थिति 
जितनी प्रगाढ होती है प्रतिफल उतने ही स्पष्ट ओर 
आनन्द- दायक तथा स्मरत प्रदान कसे वाते हेते दै । 

गायत्री म्र मे एक ओर विशेषता यह है कि उसमे 
परमात्मा से सदवुद्धि. ञान ओर प्रकाश कौ कामना कौ गई 
है । यह विशेषता उसके २४ अक्षरो के शरीर के २४ 
महत्वपूर्ण स्थानों की प्रतिध्वनि से उत्पन विशेष 
“सर्कल” से इतर होती है जिससे साधक पर तत्काल 
दोहरी प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है अर्थात्‌ मत्र का सृष्टि के 
रहस्यो के उद्घाटन का प्रभाव, जप से पापो के क्षय ओर 
पुनर्जन्म से मुक्ति के प्रभावे के साथ-साथ सांसारिक श्री 
समृद्धि शित ओर साधनो का भी लाभ इस तरह मिलने 
लगताहै जिससे न तो साधक संसार मे भटकता है ओरन 
सांसारिक वैभव मे आसक्त होता है । यह लाभ किसी 
ओर मन््र्मेन देने से गायत्री म्र को भारतीय सस्कृति 
मे सर्वँपरि महत्ता प्रदान की गई दै । 

लेख के प्रारम्भ मे मनर कौ परिभाषा म यह वताया 
गया है कि मनर वहहै जो सृष्टि के यथार्थं को उजागर 
करता है । गायत्री मच्र के नियमपूर्वक जप से उत्पन 
शब्द शक्ति का चक्रवात अनन्त ब्रह्माण्ड की परिक्रमा 
करता है । इस यात्रा मे जो लहरे या स्यन्दन आगे वदते है 
वे परमात्मा से अभियाचित्त धियः तत्व की भावना से 
आओत-परोत रहते दै । यह शब्द शक्ति ब्रह्माण्ड की गोलाई 
में परिक्रमा करके जब लौरती है तो व्यक्त के सतोगुणी 
जीवन के अनेक लाभ पूर्ववर्ती सफल व्यदित्तियो के 
आकाश मे धूम रहे इतिहास उनकी सिचारणाये, प्रेरणाये 
मनर जप के साथ परिप्रपित भाव तरेगो के साथ लौटकर 
साधक के मस्तिष्क से टकरामे लम्ती है । गायत्री 
उपासक के मन मे कभी-कभी यक्ायक एेसे विचार पैदा 
होते है जो किसी संकट से वचाने, सफलता के लिये गूढ़ 
प्रेरणा देने वाले होते है । स्वयं उपासक समङ् नही पाता 


५८ गायत्री साधना कौ वैडानिक पृष्ठभूमि 


कि यह विचार कह से आ गया प्र ध्वनि ओरमनच्रकां 
यही विज्ञान उसका कारण होता है जिससे उपासक को 
विलक्षण स्वप, विलक्षण ध्वनिरयोदिक दर्शन, पुलक ओर 
अकाश के दरशन हेति है । इस अक्रिया मे यदि साधक की 
अपनी मनः स्थिति इस तरह की हो कि वह बुराद्यो को 
संकल्पपर्वक निकाल फेकने ओर मन को पारमार्थिक 
क्रियाकलापो मे लगा कर रखने मे शिथिल न पड़ेतो वह 
कुछ ही समय मे गायत्री उपासना के चमत्कारी लार्भोका 
अनुभव कसे लगता है । 
जप मनर मे सनिहितं भावनाओ के प्रभाव विएद्‌ 
सृष्टि के रसे रहस्यो का उद्घाटन कसे में सक्षमदहैजेो 
सामान्य कल्पना से परे हो । यदि एेसा रहा होता तो उच्च 
शिक्षित वरग भी उस तरह की आध्यात्मिक अतुभूतिर्ो से 
स्वत. ही ओत-ग्रोत हो गया होता जबकि देखा यह गया है 
कि उच्च शिक्षित ओर विचारक कहे जनि बाले लोग भौ 
सांसारिक मायाजाल से मुक्तं नही हो पति जवकि 
सांसारिक मायाजाल मे फंसे गायत्री उपासको भेकम 
शिक्षित हेन पर भ उच्च आत्मिक शक्ति प्रादुर्भूत कोई 
भी देख सकता रै । 
मनर मे इतनी रकित होन पर भी उसकी वैज्ञानिकता 
को भूलना नही चाहिये । विज्ञान का अर्थ है सिद्धान्त का 
गणितीय होना । इसे निश्चित नियमवद्धता भी कह सक्ते 
रै 1 इसमे साधक कौ आन्तरिक निर्मलता के साथ- साथ 
प्रतिदिन नियत समय जप करना भौ आवश्यक है । नियत 
समय पर जप के साथ जप कां समस्वर होना भो 
आवश्यक है । कभी जल्दी, कभी धीरे-धीरे, कभी 
आलस्य मे, कभी सजग होकर किये गये अस्त-व्यस्त जप 
से परिणाम तो निकलेगे पर अस्पष्ट ओर उलङ्घे हुये होगे । 
माला से जप का कारण यही है कि एक मनर यप से 
प्रत्येक दूसरे मनर जप मे नियत अन्तर रहे कम अधिक 
नहीं । सामान्यतः एक घषण्टेमेश्ण्या१९मालाकाजप 
देता हे अतएव नियमबद्धता को घ के सायभो साधा 
जासकता दै पर मनच्र जपका परिपूर्ण लाभ पराप्त कणे के 
लिये प्रतिदिन नियत समय, नियत स्यान मेँ नियमित रूप 
से जप करना आवश्यक होता हं । परिस्थितिवश स्थान 
परिवर्तन करना पडे तो भी जहो तक सम्भव हो समयकी 
नियमितता का पालन ठे कसा दी चाहिये 1 
विधिपूर्वक जपे गये मच से उपासक कौ अनुभूत्या 
उसका चिन्तन इतना विस्त होता है कि विसे ससारकौ 
यथार्थता समह मे आ जाती दै । भौतिक लाप तोरेसेदै 


से तीर्थयात्रा जति समय मार्ग मे पड़ने वाते किस तग 
से आवश्यक वस्ते भी खरीद लौ जायं तो उनका महल 
नगण्य सैसा ह रहता है, उससे प्रसनता तो हे सक्ती 
प्र मूल लाभ आत्मा कौ ईश्वरीय चेतना मे परिणति हीर 
जिसे यह लाभ मिल जाता ै वह वस्तुतः वसुर हे 
जाता है उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाग है। 


मनन की विद्या ओर ज्ञान ही 


मंत्र विज्ञान 

संस्कृति के प्ेरक--ग्रणेता ऋषियों की अगणित 
उपलब्धियों मे मंत्र विद्या का मूल्य एवं महल 
ह । इसी सामर्थ्यं के कारण वे क्रपि कहताए । 
कहती दै-ऋषियो मत्र दृष्टाट अर्थात्‌-ऋषि वही ( 
लिसन मंत्र कौ साधना कौ, गहराई को अनुभव ओर 
उपल्थियो को हस्तगत किया । ऋषियो के अभूव कोष 
स्य्ट करते ह कि विश्वव्यापी बह चेतना के साथ मुष 
का सथन ओर सुनिश्चित सम्बन्थ है । प्र 
मल-विक्षिप आवरण जैसे अवरोधो ने ए १ 
विक्षेप चैसी स्थिति पैदा कर दी है । 
विक प के वोच तो तो मे यदि करी गव 
उत्यन हो जाय ते पला ओर दो्ो क 
अपने-अपने स्थान पर रहते हुए भी सनाया छया रहेगा । 
मत्र साधना इन शिथिल सम्बन्धो को पुनः 
कसे वाली सुनिरिचत पद्धति है । विश्व चेवना केत 
व्यवित् को जोड़ने वाला राजमार्गं है । 

महायोगी अनिर्वाण के ग्रन्थ “अन्तरयोग। र 
मरो का शब्द चयन योग विद्या मे निष्णत्‌ तत्वत 
दिव्य चेतना के साथ सघन अनुभूतिं के आधा प 
किया है । यो ये शब्द विन्यास संस्कृति सुव ओर जीवन 
के उत्कं का भाव सब्देश भर हँ 1 पर इससे कह अर 
महत्ता शब्द्‌-गुन्थन की है । मत्र विद्या र्य 
मत्र महार्णव र्मे इन दोनो ही तत्वो को स्वीकारा ग्वा दै) 
इसके अनुसार मत्र का अर्थ है, मनन, विगान, विद्रा 
ज्ञान । मंत्र शकिति से मनन्‌ का स्वभाव मिला है। न 
कहते है बार-बार विचारे को । जिस विचार 
वासवार मन मे जमनि कौ कोशिश कौ जाती हिवहम 
का स्वभाव वन जाता है । अतः मंत्र शक्ति मन वद्ुूप 
दला दै । सा हौ इते वह विज्ञान ओर 
जिससे शक्ति का उद्भव होता है । यह वह नव 
प्रकाश देता है जिससे अज्ञान ओर अंधकार कोद्र 


जा सकता है 1 इसकी साधना से अन्तर्चेतना मे कु एसी 
फेवदल होती है जिसकी वजह से ईश्वरीय शक्ति ओर 
आनन्दे का अवतरण दने तमत है । 
मूत्र शरक्गिया कौ अनेकनिक विशेपताओ पर सर्वाधिक 
महत्ता उसके स्फोट में द । स्फोर का मतलव र ध्वनि 
विशेष का ईश्वर त्त्व मे होने वाता असाधारण प्रभाव । 
ताताव मे छोरा देला फेकने से घोड़ी ओर्‌ छेरी तहे 
उत्पन्न होती रँ पर यदि बड़ी ऊंचाई से हुत जोरसे 
कोई पत्यर पटका जाय ठो उपक शब्द्‌ ओर स्यन्दन दोनों 
ही अेश्कृद वड़े दोगि ओर उसकी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि 
भी वदी सह्ये के साथ दिखाई देगी । मंत्र विद्याके 
सम्बन्ध में इसो को स्फर कहा जाता है । आगम ओर 
निगम का समस्त भाद्तीय आध्यात्म इसी पृष्ठभूमि पर 
खड़ा है । मंत्र ओर तत्र कौ सभो शाखा-प्रशाखयँ इसी 
का विशाल परिवार ह \ 
शब्द कौ सामर्थ्यं सभी भौतिक शक्तियो से वद़कर्‌, 
सुक्ष्म ओर विभेदन क्षमता चाल है, इस वात कौ निश्चित 
आमकारी होने के चाद्‌ ही मच्र-विद्या क विकास भारतीय 
ठत्व-दशियो म किया । योँ हम जो कुछ भी वोतते है, 
उसका प्रभाव व्यक्तिगत ओौर समषटित रूप से सरे 
ब्रह्माण्ड पर पड़ता है, तालाव के जल मेँ फेके गये एक 
छोटे से कम्पन कौ लहर भी दुर्‌ तक जती है उसी प्रकार्‌ 
हेरि मुख से निकला हुआ, प्रत्येक शब्द आकाश के 
सृष्षम परमाणुं मे कम्पन उत्पन कत्ता दै, उस कम्पनसे 
लोगो मेँ अद्रय प्ररणाये जाग्रत होती है 1 
यह शब्द्‌ शक्तिं का परोक्ष प्रभाव हुआ । प्रत्यक्ष 
प्रभाव वैखरी वाणो के रूप्र मे समने आता & ) वैफ 
वाणी जव विशिष्ट उच्चारण प्रक्रिया द्वारा समर्थं होकर 
“वाक्‌” बनती है पतो उसका विस्तार श्रवण क्षत्र तक 


समित न रहकर तीम तोष्ये की परिधि तक व्यापक होढ. 


है । वाणी में ध्वनि दै, ध्वनि म अर्थ, किन्तु "वाक्‌! 
शवितरूपा है । उसको क्षमता का उपयोग कर्ने पर्‌ वह 
सवं जीता जा सकता ठै जो नीते येग्प दै । 

कौत्स मुनि ने मन्र अक्षरो के अर्थं की उे्षाकीहै 
ओर कहा दै कि उनकी क्षमता शब्द गुन्यन के आधार प्र 
समञ्ची जानी चाहिए १ उसमे "वाक्‌" तत्व हो प्रधान रूपए 
से काम करता है । मनो का चयन इमी ध्वनि-विन्नान को 
आधार मानकर किया गया है । अथं का समावेश गौण 
है 1 गयत्री मतर की सामथ्यं अद्भुत है प्र उसका अर्थं 
अति सामान्य है । भगवान से सद्बुद्धि कौ कामना भर्‌ 
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उसमे कम गई दै 1 इसी अर्थं प्रयोजन को व्यक्त करने 
वाते मंत्र श्लोक हजाये टै 1 हिन्दी तथा अन्य भाषाओ मे 
भरी रेसी कवित्ताओं कौ कमी नही जिनमे परमात्मा रे 
सद्बुद्धि की प्रार्थमा की मई है 1 फिर उन सव कविताओं 
को गायत्री म के समकक्ष यों महीं रखा जाता भौर 
उनका उच्यारण क्यो उतना फत्रद नही होत्र ? वस्तुतः 
मंत्र सष्टओं को दृष्टि मे शब्दो का गुंथन ही महत्वपूर्ण रहा 
है \ किते ही वोज मर एेसे ह जिनका खीचतानके ही 
कुछ अर्थं भले ही गढ़ा जाय, पर वस्तुतः उनका कुछ अर्थ 
है नही । ह शरी, क्लो, हं यं, फट्‌ आदि शब्दो का क्या 
अर्थ हो सकता है, इस प्रशन प्र माधापच्यी कग्ना येकार 
दै । उनका सृजन यह ध्यान में रखते हुए कियागया है कि 
उनका उच्दारणं किसं स्तर का विति कम्पनं उत्पने 
करता है ओर उनका जपकर्ता, वादा वादविरण तथा 
अभोषट प्रयोजन प्र क्या प्रभाव पडता दै ? 

मानसिक वाचिक एवं उपांशु जप मेँ ध्वनियो के 
हत्के भारी किये जनि की प्रक्रिया कामम लाई जाती है 1 
वेद मन्नं के अक्षरों के साथ-साथ उदक्त-अनुदात्त ओर 
स्वरित क्रम से उनका उच्चारण नीचे-ऊँयै तथा मध्यवर्ती 
उतार-चदाव के साथ किया जता है । उत्क मस्व 
उच्यारण की परम्परा दै । यह सव विधान इसी द्रि से 
वनानि पड़े है कि उन मन्न का जप अभीष्ट उदेश्य पुरा कर 
सकने वाला श्द््त प्रवाह उत्यन कर सके । 

म्र जप की दुहरी प्रपिक्रिया होती है-एक भीतर 
दूसरी बाहर 1 आग जर्हो जलठी ‡ उस स्वान को गएम 
कर देती है । साथ ही वायुमण्डले मे ऊणा विदे रर्‌ 
अपे प्रभावक्षि्रिको भी गमौ देतो है । जपद्यध्वमि 
प्रवाह समुद्र की गहराई मे चलते वत्ती जतधायभ क 
तरह तथः ऊपर आमल मे छित हुई उड वातो टवा 
कौ पतो कौ तरह अपनी हतचतें उत्न करता ई । 
उमके कारण शरीर मे यतक सनिष्ठि अनेको “चमः 
तथा “उपत्यिका' ग्रन्विर्यो मेँ विसिष्ट स्तर का. 
शव््ि-संचार होता है । तगर के एर नियमि क्रम से : 
चलने वालो हतव्ते देखा प्रधाव कतौ ह विन 
एहस्मक हौ कडा आ सक्र हं । पुतो पर सैनिको को 
पे खे मिलाकर चते ते उस्न मवद ध्वनि उलन व 

तिए्‌ इसतिए मना सिया जाता है क्रि इस 

साथाण-सी क्रिवा से ल रोड देने वाला असाधः 
प्रभाव उन हे सकता ई 1 


॥ ल 
यद यरा उवा ई कि मंत्र मे जवक्छ किती > ^. 


ब्म कदि उन शबद-द्प र सूयान्वरिव न 
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उनसे विज्ञान कौ तह के लाभ कैसे प्राप्त हये सक्ते हे ? 
इस प्रश्न का उत्तर शिदटंमीटर' यर के आविष्कार के साध 
सम्भव हो गया दै । इस य मे याहरौ शवित-सोत कौ 
आवश्यकता नही पडती वसन्‌ ध्वनि मे सनित ऊर्जा ही 
भयद्युत ऊजां का काम कसती है ।रदरमीरर्‌ का आविष्कार 
न्यूमा ई, थामस नामक अमेरिको वैानिक ने किया है । 
श्री थामस तेगते स्थित नेशनल एषेनोटिक्स एण्ड स्मेस 
एडमिनिस्टरेशन' रिसर्च सेन्टर के अन्वेषक ह । इस यन्र 
मे किसी भो माध्यम से प्रकाश फोरोसेन्पिरिव सैलमे 
भेज कर विद्युत ऊर्जा मे वदल दिया जता हे ओर फिर 
रिसीवर यच्र मे विद्युत ऊर्जा मे बदली तरगो को ध्वनिर्मे 
बदलकर सुन लिया जाता है । 
इस सिद्धान्त से यह निश्चित हो गया है कि कर्णातीत 
तरंगो का स्वभाव लगभग प्रकाश तरंगो जैसा दी होता 
है । कर्णातौत तंरगो का तंरगदैष्य जितना कम होता है, 
यह समता उतनी ही वदती है, इससे पता चलता है कि 
कर्णातीतं तरंगो को वड़ी ही सुविधापूर्वक आवर्वित ओर 
परावर्वित किया जा सकता है । इनका व्यवहार भी प्रकाश्च 
तरंगो से ठीक उत्टा होता दै, इसलिये इन तरगो से 
विभिन प्रकार के प्रकाश-सखोतो कौ शक्ति को प्रतिक्रिया 
द्वारा आसानी से अपनी ओर आकर्षितं किया जा सकता 
है । एेसा इसलिये होता है कि कर्णातीत तरणे किसी 
सघनं पदार्थ मे तो तेजी से चलती है पर विरल माध्यमोमे 
वे मन्दगति से चलने लगती दै । 
वेदो मे प्रयुवत प्रत्येक मत्र का कोई न कोई देवता 
होता है । मायत्री का देवता सविता है, अर्थात-गायत्री 
उपासना से ज भी लाभ यथा असेग्य, प्राण, धन-सम्पत्ति, 
पत्र ओर अपनी महत्वाकाक्षाये आदि परणं होती दै, उसकी 
रकित अथवा प्रणा सूर्यं लोक से आती है 1 किस भी 
मत्र का जव उच्चारण किया जाता है, तब वह एक विशेष 
गति से आकाश के परमाणुओ के बीच बढ़ता हुआ, उस 
देवता (शवित-केनदर) तक परहुयता है, जिसका उस मंत्र से 
सम्बन्ध होता दै । मत्र-जप के समय आवश्यक ऊर्जामन 
को शवकित के दवारा पराप्त होती है, इस शक्तिके द्वारा जप के 
समय की ध्वनि तरंगो को विद्युत तरंगो के रूप म ्रेधित 
किया जाता रै । वह तेजी से वदती हुई कुछ ही क्षणो मे 
देव-शक्ति से टकराती है, उससे अदृश्य सृकष्म-परमाणु 
मन्दगति से परावर्वित होने लगते है, उनकी दिशा ठीक 
उल्टी हेती दै । सूक्ष्म ओर स्थूल दोनो तह के पर रगु 
दौड़ पड़ते है ओर साधक को शारीरिक लाभ ओर 


मामसिक पररणायं देने लगते ह 1 यह रवि ह मद्ये 
क्रमाः उनत जीवन ओर अनेक अप्रत्यशित् ताभ ख 
ओर अग्रसर करती रहती है । 
शब्द्‌ शविति का स्फोट मत्र राक्ति कौ रस्य 
क्रिया है । अणु विस्फोट से उयन्‌ हने वाली भयव 
रावित की जानकारी हम सभी को है । रब्द कं ए 
कित सत्ता ४ । उसके कम्पन भी चिल्ठन पट के 
सम्मिश्रण से वनते रै । इन शब्द कम्पन टको ख 
विस्फोट भौ अणु विखण्डन कौ तदह हौ हो सकता द। 
मनर योग साधना के उपचारो के पठे लगभग वैरी 
विधि व्यवस्या रहती ६ । मतर कौ शब्द एवना का गढ 
त्वद, मनीषी तथा दिव्य दृष्ट मनीपिरयो मे इस ग्र 
किया है कि उसका जपात्मक, होमात्क तथा दूष 
साधो एव कर्मकाण्ड के सहारे अभीष्ट स्फोट कियाचा 
सके । वर्तमान वोलचाल मे विस्फोट शब्द जिस 
युक्त होता है लगभग उसौ मे सस्कृत मेँस्मोटका 
प्रयोग किया जाता है । मन्रारधन वस्तुत र्द 
काविस्फोटहीहै। 
शब्द स्फोट से ेसी ध्वनि तरंगे उत्न होती हैम 
कानो की श्रवण शक्ति से वाहर क कहा जा सका ॥ 
शब्द आकाश का विपय है । इसलिए मानिक ्‌ 
कार्यष्र आकाश तत्त्व रहता दै । योगी वायु उपासक 
उ प्रणराक्ति का संचय वायु के माध्यम से कल प 
द.इस दृष्ट से मान्विक, को योगी से भर वरिष्ठ कह न 
सकता है । सच्चा मान्विक योगी से कम नही (4९ 
अधिक हौ शवितशाली हो सकता है । र 
मच से दो वृत्त बनते है-एक को भाव वृत्त 
दूसरे को ध्वनि वृत्त कह सकते है । लमाार की 
अन्ततः एक गोलाई मे पूमने लगती है । रह न 
अपने-अपने अयन वृत्त र पूमने लगना इसी दय 
सम्भव हो सका है कि गति क्रमशः गोलाईमे डती 
जाती है । 
तच जप मे तियत शब्दो को निर्धारित क्रम सेद 
तकः निरन्तर उच्चारण करना पडता है । जप यही ले दै। 
इस गति प्राह के दो आधार है--एक भाव ओं दूषण 
शब्द । मच के अन्तराल मे सनिहित भावना का 
निर्धारित प्रवाह एक भाव वृत्त बना लेता र वह इतना 
अरचण्ड होता हे कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड ओर 
जकड़ कर उसे उपनी ढलान मे दाल ले । उच्चारण 
उत्यन ध्वनि वृत्त भी एेसा ही प्रचण्ड होता हि कि उसका 


स्सेर एक पे डालकर उच्वारणरस्ता को अपे 
कस्ते । भाव वृत्त अन्तरेण नृत्तियां पर. शब्द वृत्त 
यहिगग प्रवृत्तियो पर्‌ इस प्रकार्‌ आच्छादित हो उाताहैकि 
मनुष्य के अभीष्ट स्तर सो तोडा-मरोडा या दाला जा 
सके 1 इतना हौ नही समूह स्तर चे भी इससे 
प्रभावितठ-उत्तजित किया जा सकता है । प्ति दिन रूष 
मेरे ही प्रयोग कनाडा के खनिं पर क्यिपे । 
विङ्ञान जगत मे शब्द्‌ के सूध्मतम प्रयोग कोये 
उपतम्धियां यह वत्तातो ई कि यदि भारतोव तत्यदरशिर्यो ने 
मत्र विद्या क्त इतमी जानकारी कर ती हो कि न्दोके 
कम्पन द्राण विप-निवारण्‌, सेग-निवारण अदृरय 
रित्ये सा आकर्षय मनोगि द्वार मारणु. मोहन, 
उच्चाटन आदि प्रयोग सफततापूर्यक रेति ददे हे तो उतत 
अतिशयोक्ति न माना जाय 1! पहाभारव कतमे 
मव्रप्ररित रस कौ मार रोतो पौ, उससे परमायु-वर्मो से 
भी भयकर ऊर्जा उत्पन हती मौ, उसका वड़ा सधा हुआ 
उपयोग सम्भव पा । उस रावित से सैनिक के समूहो को 
भी नष्ट किया जा सकता था ओर हाये कौ भीड़मेषिि 
केवत एक रौ किसो व्यक्ति को माप जा सक्ता घा । 
यहु सव्र उस्र शब्द विन्ञान दा ही चमत्सर धा. जिसकी 
कीण-सौ जानकारी भौतिक विज्ञान जाने पाया दै । यदि 
इम भत्र शक्ति का रचनात्मक उपयोग हो सके तो येतना 
के ईधन कहे जि वाले इस ऊर्जा सोठ से अनुकूतताओं 
के सुजन व सद्भाव विस्तार म असाधारण मदद मिल 
सकत दै 1 भारतोय संस्कृति मे मत्रिज्ञान-शब्द शावित 
का महत्वपूर्णं स्थान ह व रदेगा 1 


ध 
दिव्य चेतना के शक्तिशाली 
गुच्छक मत्र 

मत्र को शब्द ब्रह्य कहा गया है विसरकौ रचना सन्द 
विज्ञान के रदस्य के आधार पर्‌ होती ६ । किस राष्ट के 
याद कौन सा शब्द्‌ रखने से किस प्रकार क, फिस विचरत 
शक्ति का प्रवाह उत्पन होता है, इस रहस्य को अभी 
पाचात्य विज्ञान मही जान पाया ई किन्तु शब्द्‌ कौ इस 
महान शवितत से हमारे क्षि एरिचित थे । अमुक क्रमसे 
शब्दो को रखने से, मुख से अमुक-अमुक अगो का अमुक 
क्रम सरे सचालन रोता दै ओर उनके कारण शरीर के 
अमुक ज्ञान तन्तुओ, चक्रो, शविति स्याने, प्रन्यि-गुच्छको 
एवं उपत्यिकाओ मे अमुक प्रकार की हलचल उत्पन हो 
जाती दै । उस हलचल कौ क्रिया-प्रतिक्रिया की 


गायत्र पाधा की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५, 


उधल-पुथत से ए विसय प्रकार का चिनुते प्रवा 
आकाश मे उत्यन होता दै ज सोक-लोफान्तरों तः 
आसानो से पुय जत्र है । उसको पंच दैवो त 
देवतोक। तक, देव शक्तियो तक भती प्रकार हये जातौ ३ 
मे्रचतसे परमपद को प्राप्त के ठधा आत्मायं 
परमात्मा यना देम तक की सफलता ऋषियों मे प्राप्त प 
धो । आज भी वह हर सफलता हर किसी के लि 
देवशवितयो से जीवन फा सानिध्य करा देने वाः 
रहस्यपूर्ण माध्यम है 1 

आधिक विचानवेत्ता ध्वनि फी शक्ति-सामर्थयं : 
भतौ-भति परिचित है । उन्होने ध्वनि तरंगो के दुर्गा 
से आकान्चमे परमण कसते कौ गतिविधि का परता तगाकः 
येतार के तार एव राडार यमे यतरो फा आविष्कार किया 
यह यत्र वियुत प्रवाह कौ प्ररणा से स्वच्छन्द आकाश ' 
दौड़ रही तरगों फो पकड़ने ओर प्रेरक की इच्छानुसा 
उनक्मै गति, दिरा एवं दूरी का विश्तेपण आश्ञाकारी दृ 
क तरह कते है । मच्र को भी -आध्यालिक राडार्‌" प 
सञ्ञा दी जा सकती है । जव सामान्य शब्दो मे रध्वा 
तरो म इतनो कमता हैगोफिरवेदम्बरोमे बि 
वैज्ञानिक ढंग से न्दौ का गुन्यन हुआ है, उसकी मह 
तो अनिवर्खनोय हो  । इन रन्दो का मर्म एवं रहस 
सोई ठीक प्रकार समञ्ग ते, इनको रिक्षा्ओं के अनुसा 
आचरण करे अधवा इन शब्दो म छिपौ हुई विद्याओं ए 
शक्तियों से अवगत हो जये, तो उसके तिए यहम 
कामधेनु के समान सव कुछ दे सकने वाले यो जति दै 
महरपिं एतयति ते एसा हौ अभिमत प्रकट करते हुए कहं 
है “एक. शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्भे तोके २ 
कामधुग्भवति ।* अर्थात्‌-एक शब्द के अर्थं का सम्यवु 
शान होने ओर उसका उयित रोति से प्रयोग कले रे 
स्वर्गलोक ओर समस्ठ मनोरथो कौ पूर्ति होती है । “मः 
परम लघु” कह कर्‌ उसके वश मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आदि सभी देव शक्तियो को यताकर मानसकारने भ 
मत्र कौ महिमा महत्ता का प्रतिपादन किया है 1 

वस्तुतः मतर विज्ञान महामाया प्रकृति की मूल उपादा 
सक्ति ध्वनि-ऊर्जा के विशिष्ट व्यवस्थित प्रयोगो कौ 
विद्या दै । इसके प्रयोग का आधार उपासक की सकल्प 
ओर श्रद्धा वनतो है ! श्रद्धा समन्वित सरकल्प ही मंत्र को 
जीवन्त ओर गतिशोल यनात है । शास्र का कथन 
हे-“मन्रारिच्मरीचय” अर्थात्‌-मत्रिद्ररिमिमय दै 
चेतना कौ किरणो से मंत्र ओत-प्रोतत होते दै । इसीलिए 


४.९ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


इहे सकल्प ओर श्रद्धा से समन्वित कर्‌ अति समर्थं 
बनाया जाता है । मंत्र जप में संकल्पयुक्त श्रद्धा की 
जितनी भौ मात्र बदी-चद़ी लेमी, उत्पन प्राण प्रवाह भी 
उतना दी प्रचण्ड एवं चेतनामय होगा । 
मंत्र ध्वनि तरगों के एक विशेष समुच्चय है । ये 
त्तरे अन्त्रा ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वार देखी जानी गयी रै । 
पाया गया दहै किमत्र मे उच्चारित ध्वनि तरगों की एक 
निश्चित आकृति होती है । इसी आकृतिं के आधार पर 
मंत्रो के देवता आदि शास्र मे निर्धारित क्यि गये है । 
ध्वनि तरंगो के आधुनिक अनुसंधानो ने भी इन शाखीय 
प्रतिपादनो के पक्ष मे सामग्री जुटायी है । आज तो ध्वनि 
कम्पनो से बनने वाते रूप-आकारो का अध्ययन कसे 
वाती विज्ञान कौ एक मयो शाखा ही विकसित हो चुकी है 
जिसे “सादमेदिक्स” कते है । इस कषतर मे अनुसंधानरत 
वैज्ञानिको ने यह सिद्ध किया दै कि हर स्वर, हर्‌ नाद्‌, हर 
कम्पन एक विशेष आकार को जन्म देता है । मूर्धन्य 
वैज्ञानिक हर्टिग्म ओर दुयुवी मे यह निष्कर्ष निकाला रै 
कि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक घटक का अपमा एक वादमण्डल 
होता है ओर अपना इलेक्टोनिक नाद होता है । 
सादुमेटिक्स द्वारा ध्वनि कम्पनो कौ आकृति देखने 
काज तसका दढ निकाला गया है उसमे जर्मनो के 
सुप्रसिद्ध भौत्तिकशाखवेत्ता असेस्ट क्लाडनी को विशेष 
सफलता मिली है 1 वायलिन वादन के माध्यम से उन्होने 
बालुई सतह पर्‌ सुन्दर आकृतिरयो उभाखे भे सफलता 
पायी है । इन आकृत्तियो को “क्लाडनी के चित्र' कहा 
.जाता ३ । इसी से मिलता-जुलते प्रयोग स्विट्जरतैण्ड 
के प्रतिष्ठित भौतिकीविद्‌ ड. हेन्स जेमी ने “टोनोस्कोप" 
मामक स्वनिर्मितं यन्र के माध्यमसेकियारै । इस 
उपकरण से मनुष्य आवाज को या उच्चारित मंत्र ध्वनि को 
जड़ वस्तुभो पर केन्ित करके उसकी तरंगो को 
त्रिभयामौय स्वरूप मे क्रमवद्ध रूप से सजते-देखा जा 
सकता दै । उन्होने अपने अनेकों प्रयोगो द्वार यह सिद्ध 
क्या है कि ध्वनि तरगो का वस्तु के आकार.से गहरा 
सम्बन्ध है 1 एक प्रयोग मेँ देखा गया कि “ओऽम्‌' को 
ध्वनि माङ्करोफोन द्वा कसे पर गोल आकार विनिर्मित 
होताहै। 
मनर विजान के शाताओं के अनुसार "ॐ का शुद्ध 
उच्चारण "आ" से आरम्भ होकर गुंजन कए्ता हु "ओ" 
से होता हुआ "म" तक चला जाता है । "म' का गुखन 
स्वय मे ध्वनि मे होकर अन्त के स्वर का विस्तार है 1.यह 


ध्वनि सभी यान्विक ध्वनिर्यो से शक्तिशाली दै । इच 
वैज्ञानिक रीति मे उपयोगं करके वेता को पपुना 
वाया जा सकता दै } कुछ विशेष ध्वनि क योग 
चने मंत्रो के उच्चारण से शरी चेतना एवं बह्मण्ड म ए 
निरिचित प्रकार कौ ध्वनि तरंगे प्रवाहित देने लगती हैमे 
प्रयोगकर्ता को, वातावरण कौ एवं समीपवर्ती व्यक 
को भ प्रभावितं करती है । मनरोपासना जिस स्थात ए 
होती है वहां से एक मिश्वितत आवृत्ति वाती प्व तरो 
सतत्‌ प्रवाहित होती रहती है जिगका अनुभव एवं ला 
वरह रहने वाले व्यदितर्यो को भी अनायास ही मितत 
रहता है। भारत भूमि मे अभी भी रसे अनो पवि 
स्थाने है जहां कभी प्राचीन ऋषियो ने दर्कात ठ 
तपस्या एवं मरोपासना की थी । कालान्तर मे उपय 
विशिष्टता को जामेकर परवती साधको, संतो मे भ स 
तपस्थली के रूप मे चुना ओर आत्मोत्कर् को प्राप हए ई 
इसी तरह देवातमा हिमालय मे कितनी हौ गुफाए सं 
जहां यदि शातचित्त होकर वैठा जाय तो ग्रोन 
ध्वनयो सुनाई देती है । उन स्थानो मे कभी ऋषिः 
ने लम्बे समय तक मंत्र जप किया धा जिनके कम्य भ 
भी वहं के वातावरण मे सधना से छाये हुए है उर¶ 
केवल सुना व अनुभव किया जा सकता है, वस्‌ सा 
उनसे लाभान्वित भी हो सक्ते दै । 

ध्वमि एकं प्रत्यक्ष शवित है ओर अणु शक्ति 01 
शवितत, तापशविते तेजर आदि की तरह ही ईसका भी 
प्रकार से प्रयोग होता है । इसके र 
ध्वंसातमक दोनो हौ प्रयोग विख्यात है । ध्वनि के 
से उत्पन्न ऊर्जा का व्यवस्थित उपयोग म्र वि 
किया जाता दै । मंब शक्ति मे ध्वनि प्रवाह के सद न 
की विशेष भूमिका दै । इसीलिए मतरो मे महत 
शब्दार्थं का नही, वरन्‌ निश्चित ६ 
उच्वारण का भी रोता है । मनुष्य के द 
तासतप्रिकाये शरीरस्य पद्च्रो, दिव्य ्म्थिौ पे 
रहते है । मन्रोचारण द्वा ये चक्र म्रन्यिया, उपति नन 
वैसे ही प्रभावित होती है जैसे वाच्च यत्रो के एक 1 
छेड देने एर सलम्न सभ ठार शकृत हो उठते ह 1 र 
के विभिन स्थानो पद छि सूकम रावित ण्डो पर ^ 
एवं सकस्पयुक्त मम्रो्यार का प्रेरक प्रभाव पडता 
जो मउ लिख प्रयोजन के सि निर्धारित है, उस स्वः 
ध्वनि ऊर्जा उत्पन करता है । र 

म्रवे्ताओ के अनुसार म्रोच्वारण के समय 
शेर सस्यान-शवित सस्थान के रूप मे पतित 


जाता रै । ध्वनि ढी शदितत के स्पथदहीमंत्रमे गतिके 
विज्ञान का भी अपना महत्व दै । मत्र जप के साथ ध्वनि 
ऊर्जा का एक निर्वित घुमाव वास्वार्‌ होता है । यह 
धुमराव अपकेनद्री शक्ति “सेषटरीप्युगत फोर्स" को जन्म देता 
है ज चक्रेवा की तरह प्रचण्ड परिपेषण शक्ति से युत 
होता दै । मंत्र जप से उत्यन शब्द शक्ति का प्रचण्ड 
तुफानी चक्रवात संकल्प वल तथा श्रद्धावल से अंतरिक्ष में 
संव्याप्त दैवी चेतन ऊर्जा के सम्पर्क से अदेक गुनी शव्ति 
अर्जित करता है ओर साधके के लिए सिद्धियो का द्वार 
खोलता है । 
इस प्रकार मत्र को चेत्नारर्मियों के शक्तिशाली 
गुच्छक या शब्द तरगों के विशेष समुच्चय कहा जा 
सकता है, जो अपने इष्ट चेतन प्रवाह से सधन सम्पर्क का 
माध्यम बनते है । इनके जपं विधान मँ इसीलिए 
भविष्रदधा, जप विधि, ध्वनि ऊर्जा तथा उपासना से जुड़े 
अन्य वरत सभी का अपना महत्व है । इन सवके 
अनुशोलन से हौ साधक का व्यवितित्व मंत्र जप से उत्यन 
॥ चेत्न ऊर्जा के धारण ओर उपयोम मे समर्घं होता 
। 


मंत्र शिति के चमत्कारी 


सत्परिणाम 


मनर शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से होती ई । 
निशक्त में “मन्रा मनात्‌“-मन ते संचारित होने वाली 
प्रक्रिया को मनर कहा है } रशातपथ व्राह्मण मे “वाग्वै 
मन््ः^- परिष्कृत वाणी से उच्चारित शब्द-्रंखला को 
मनर बताया गया है । तन्र से “मत्रि गुप्त भाषणे" 
रहस्यमय गुप्त संभाषण को मनर कहा गया है । तैर्न 
अथो का समन्वय के से एक वात पूरी होती है ¦ 
जिसमे मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित 
समावेश हो, परिष्कृत व्यक्तित्व कौ परिमाजजित वाणी से 
जिसकी साधना कौ जाय, जिसकी रहस्यमय क्षमता पर 
मृहन श्रद्धा हो तरथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन न करके 
गोपनीय रखा जाय, वे प्रयोग मन््रासधन की आवश्यकता 
पूरी करते दँ । 
मनर शक्ति मे चार तथ्य काम करते है-(९) ध्वनि, 
(२) संयम, (३) उपकरण, ४) विश्वास । शब्द सरव 
ओर उच्चारण कौ शुद्धता युक्त ध्वनि ही सार्थक होती 
है । साधक अपनी राक्तियां कौ शारीरिक मानसिक 
अस्तयम से वचाकर्‌ उपासना कृत्य मे तरियोजित रखे 1 


मायतरी साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.९० 


माता, आसन, मातर प्रतीक, उपचार, उपकरण आदि मेँ 
प्रयुक्त हुए पदाथा मे शुद्धता का ध्यान रखा जाय । 
मन्र-साधना के प्रति श्रद्धा-विश्वास की कमी नहो । यह 
सभी वातं जौँ ठीक प्रकार प्रयुक्त हुई होगी बहो 
आराधना का प्रतिफल निशित रूप से दृष्टिगोचर हो रहा 
होगा । उपासना के आधारो का स्तर गिर जनिसेही 
सफलता सदिग्ध होती चली जाती है { 

तन्व विज्ञान मेँ हृदय को शिव ओर जिह्वा को शक्ति 
कहा गया है । इन दोनों को श्राण' ओर "रयि" नाम भी 
दिये गये है 1 भौतिकी के अनुसार इन्हे धन ओर्‌ ऋणं 
विद्युत प्रवाह कह सकते है । जिह्वा से मनर उच्चारण ह्येता 
है यह हलचल हुई । इसके भीतर जितनी शक्ति होगी 
उतना हौ यद़ा-चद़ प्रभाव उत्पन होगा । यह प्रभाव 
हदय के विजतीषर मे उत्यन होता दै । य्ह हदय से 
तात्य उस भावना स्तरसे है जो कृत्रिम रूप से नही 
व्यकिततित्वं की मूल सत्ता के आधार पर विनिर्मित चेता 
है । हदय को अग्नि ओर्‌ जिह्म को सोम कहा गया रै । 
दोनो के समन्वय से चमत्कारी आत्मशक्ति उत्यन होती 
है । भावना ओर कर्म की उत्कृष्टता से म्र साधना 
म्राणवान बनती है 1 इस रहस्य को यदि समल्ञा ओर 
अपनाया जा सके तो किसी को भी इस क्षत्र मे निरशन 
रहना पड़े 1 

मच शविति को फलित करे के लिए उसका 
उच्चारण एव विधि-विधान ही पर्याप्त नही । साधक के 
व्यक्तित्व कौ प्रखरता का समावेश होना भी आवश्यक 
है । महरि जैमिनी ते पूर्व मीमांसा मे मंत्र शक्तिके 
विकास कौ दर्वा कस्ते हुए उसके चार आधार चताये 
है-{१) प्रामाण्य-अर्थात्‌ मनगद्न्त मही विधि के पीठे 
सुनिरिचत विधि-विधान होना, (२) फलप्रद-अर्थात्‌ 
जिसका उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सवे, 
(३) बहुलीकरण-अर्थत्‌ जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित 
करे, (४) आयात यामता-अर्थात्‌ साधक के श्रेष्ठ 
च्यवितित्व की क्षमता ) इन सरि तत्वो का समावेरा हेन पे 
म॒न प्रक्रिया से दैवी शद्ति का समावेश दोता है ओर 


. उसका चमत्कारी प्रतिफल देखा जाता है । 


विश्वामित्र, वशिष्ट परशुराम आदि ने गायत्री शक्ति 
क आसधना करके दिव्य प्रतिफल प्राप्त कयि थे दिन्तु 
सामान्य व्यवित्त वैसा नही कर पाते । इसमे मच की 
भ्ेष्ठत्ता एव उपासना की गरिमा का दोष नही । साधक 
को ओख व्यक्तित्व अभीष्ट परिणाम उत्यन कने योग्य 


४.११ गायत्री सायना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


नहते से ही निराशा हाय लगती दै । खिलौना यन्दूक मै 
एखकेर बद्िया कारतूस चते पर भी सक्षय देथ ये 
सफलता न म्रिलेमी । उपयुक्त परिणाम उत्यन कएने मे 
कारतू ही सव कुछ नही हेता, दिया बन्दूक कौ भी 
आवश्यकता पड़ती है । दशरथ के पुपरष्ठि यज्ञ का 
पौरोहित्य कले के लिए अखण्ड व्रतधारी शूद्री पका 
सहयोग तेना पड़ा था । महाभारत कौ कथा है कि 
अश्वत्यामा भौर अर्जुने मे मनर चालित "सन्धान अस" 
छोड । उनकी भयकरता को देखकर व्यास जी यय मे 
आ खद हुए ओर दोनों से अपने अस्र वाप्स तेने फो 
कहा ! अर्जुन ते वर्वरी होने के कारण अपना असर 
यापरस कर लिया ओर अश्वत्थामा असंयमी होने के 
कारण वैसा कर सकने मे असफल रहा । 


शतपथ ब्राहमण मेँ यरुब्देव ओर नृमेध पियो के 
विवाद का एक कथानकं आता है । दोनो अपने को 
सफ़ल मात्रिक सिद्धं करने के लिए अपनी शित का 
प्रमाण देते है । यरु्देव ने मन्ोच्यारण करके गोली 
लकड़ी मे अग्नि प्रकर क्र दौ जव कि नृपेषकेकंठये 
धुरओं भर्‌ निकल कर रह गया । इस पर यरुब्देव ने 
प्रतिपक्षो से कहा-आप मन्रोच्यारण भरर जानते है मैने 
उसकी आत्मा का साक्षात्कार किया है । 

पर ब्रह्म साक्षी दृष्टा निर्विकार है 1 उसे सूय सवालक 
भर कह सको है । संसार मे चेतनात्मक हलचलो ऊँ 
उतार-चदढ़ाव जिस बह्म सत्ता द्वा सम्भव होते है उसे 
आत्म सक्ता का परिष्कृत रूप ही कह सक्ते रै । ईश्वर 
इच्छा से सव कुछ होत्ता है । इस उक्ति का जहो भौ वर्णन 
हो एह्य हो समञ्न चाहिए यह परिष्कृत आत्म सत्ता की 
इच्छाशक्ति का ही उल्लेख है । मनर तप से साधित 
व अपनी विशुद्धता एवं प्रखरता से कह इच्छा वन 
जाती ह । उत्क स्पदन्‌ विश्च के परमाणुभो ओर 
जीवाणुञओ को प्रभावित करते है । फलतः तोक प्रवाह की 
दिशा बदल जाती दै । देवदूत, अवतारो, महामानव यही 
करते है । इनके कर्तृत्व ईश्वर कौ इच्छा कहलाते है । 
उनकी इच्छा के पीछे ईश्वर का विधान काम करता 
दृष्टिगोचर होता ई । सिद्ध ओर तपस्वी भी अयने स्तर के 
अवतार हौ हेते है 1 उनकी परावाक्‌ शक्ति मात्र 
उच्चारण के ही काम नही आती वरन्‌ विश्व के नियन्रण, 
संचालन. अभिवर्धन एवं परिवर्तन मे भौ महत्वपूर्ण 
योगदान देत है ! 


मेदाण्ड वृक्ष ईै-पिण्डाण्ड उसका यज । वीमे 
वृक्ष कौ समस्ते सम्भावना सृष्टम रूप सै विद्यमान एम 
1 इसी प्रकार बहण्ड मे यो कु है उका सार तत 
पिण्डाण्ड मे--मनुव्य मे विद्यमान ई । प्रस परुषय 
जागृति में परिणत कले का है । बीच को वृक्ष वपे 
मातो का श्रम, मनेयोम एवं साधन लगता है 3 शकु 
को वालक रूप मेँ विकसित करने के तिए माता-पितिरे 
अनुदान लगते है । इसी प्रकार तुच्छ से पिण्ड की धमन 
को ब्रह्माण्ड को प्रभावित कर सकन योग्यं वेप 
“साधना' कौ आवश्यकता पड़ती है । इस तप-माधनारे 
रावाक्‌' शकत का प्रयोग अप्रिवायं रूप से हेत है । 

यञ्च प्रकरण म परावाक्‌ का ही गुणानुवाद गाया गष 
है । वैव मँ तो वायुोधक अमनो भर हे है । 
नित्यकर्म का विधान भर उससे सम्पन होता है । यद्रा 
ओर पररवाक्‌ के संयोग से ज्योति ओर दीति उलन 
लेत है । ज्याला से उसका स्तर भिन है । ज्योति गौ 
महिमा वतत्ति हुए श्रुति कहती ई-उससे श्रोक-सनाप 
चते है तथा शर, समृद्धि, शान्ति एवं परगति कौ उपतन्य 
होती है । 


गीता मे बरह्म यज्ञ का वर्ण दै ) ब्रहम अनिन मेह 
हवि देने का वर्णन है । यन्न का अर्थ है-परमर्थ । 
व समयोजनो मे संलग्न सत्ववृतति को ५ ग 

1 वाक्‌ उत्कृष्ट व्यक्तित्वे का सार तत्व धृत मैत 

के समन्वय से जो वाकावरण वनता है उसमे | 
कऋषद्धियो के भण्डार धौ पडे हैः । पानी ठो बिना यह 
षत्रपर भो वसते है, पर सुख-शान्ति वरसाने वाते 
यज्ञ क्रिया के फलस्वरूप हौ वरसते है } 

मत्रे विनियोग के पोच अग है-(१) ऋषि, (२) (५ 
(3) देवत, (४) वीज्‌ (५) तत्व । इन पोषो को मत श 
का आधार स्तम्भ माना गया दै । पांच तत्वौसे कि 
काया चनी है । पच प्राणो से सू्ष शरीर कानि 
हुआ है । करण शरोर में पंच तन्मात्रा आधारभूत दै । 
वनस्यतिरयो का पंचाग प्रयुक्त होता है । पचमव्य-- 
शरीर के पोच अमृत मनि मये है । रलो मे पंच ही प्म 

॥ पोच देवताओं कौ उपासना-आराना प्रख्यात £ 1 
पच कोशे के जागरण की विधा गायत्र मत्र के पच मुख 
चित्रित करते हुए समञ्चं गई है । मव्रशक्ति को ( 
कए ॐ लिए उपर्युक्त पोच आधाये को उसके विनियेः 
मे समाविष्ट किया गया है 

(९) ऋपि अर्थात्‌ मार्गदर्शक गुर । उपासना एक 
महत्वपूर्ण विज्ञान है । उसे एक विशेष शिल्प कह 


है । इसके लिए अनुभवो एवं निष्णात मार्गदर्शक 
चाहिए । यह मात्र पुस्तक प्रशिक्षण से सम्भव नही हे 
सकता है । ग्रन्थो मेँ हर रेग का विदान एवं उपचार 
लिखा है तो भी अनुभवी चिकित्सक कौ आवश्यकता 
वनी ही रहती है । कारण कि हर रोगी कौ प्रकृति एव 
स्थिति मे भिनता होती है । उसका तालमेल विठति हुए 
चिकित्सक को स्वतन्र वुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है 
ओर देखना पडता है फि उपचारं कौ व्यवस्था किस क्रम 
से बनाई जाय । नित्य के उतार-चढ़ाव देखते हुए उसे 
चिकित्सा मेँ मित नये परिवर्तन कले पड़ते दै 1 यही वात 
मन्राराधन के सम्बन्ध मे भी है । सामर्ध्यवान गुरु शिष्यो 
की सामर्थ्यं का अनुदान भी देता है ओर स्थिति के 
उपयुक्त मार्गदर्शन भी करता है । अस्तु उत प्रयोजन की 
सफलता के लिए ऋषि स्तर का मार्गदर्शक नियुक्त करना 
आवश्यक माना गया है । 

(२) विनियोग को दूसरा चरण है-छन्द । छन्द 
अर्थात्‌ स्वर-ताल-लय । मत्र को किस स्वरमे, किस क्रम 
से, किस उतार-चद़ावे के साथ उच्चारित किया जाय, 
उसकी गति कितनी रहे, मंत्र विद्या मे यह एक स्वरत 
शास्र है । सितार मे तार तो उतने ही रहते है ओर 
उगलिया चलाने कौ बात भी हर वादन मे रहती है किन्तु 
वेजाने वाले का कौशल तारों पर आधात करे का 
क्रम-परिवर्तितत होने के कारण विभिन राग-रागिनियो का 
ध्वनि प्रवाह उत्पल होता रहै । 
मानसिक-वानिक-उपाशु-उदा--अतुदा्त- स्वरित 
के आधार पर मत्र को क्षमता मे भारी अन्तर पड़ता दै ओर 
उस्रकी प्रतिक्रिया भिन-भिन होती है । सामवेद में 
लिखित मन्त्रो कौ कभी एक हजार शाखा धी । अर्थात्‌ 
उनमें से प्रत्येक को हजार ध्वनि तय के साथ गाने-वजनि 
काविधान था । यह मद्र सगीत की दृष्टि सेनही वरन्‌ 
शक्ति उत्पादन की दृष्टि से यह सृजन हुभा है । कौन 
व्यवित्त किस प्रयोजने के लिए किंस मन्र की-किस लय 
मे आराधना करे यह विधान जान तेने से उसके 
भरभावशाली परिणाम निकलते हे । 

(३) विनियोग का तीस चरण है-देवता । देवता 

का अर्थ है-सृक््म जगद्‌ से चलम वाले शक्ति प्रवहो मे 
अभीष्ट परत्र का चयन । आकाशमे एक ही समयमे 
उगनेक रेडियो स्टेशन बोलते है, पर हर एक की प्रसारण 
आरीक्वेन्सी" भिन्न होती है । एसा न होता ते बाडकास्टों 
के सभी शन्द मिलकर एक हो जाते ओर गड़बड़ खड़ी 
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करते । अभीष्ट प्रसारण सुनने क लिए अपने रेडियो कौ 
सुई इसी स्टेशन पर लगानी पडती है । आकाश के वायु 
मण्डलम हवा की कितनी ही परते है । समुद्रःजलमे भौ 
पानी की परते ओर धाराएटं वहती है । जमीन खोदने पर 
भो मरही की भिन्न-भिन परते मिलती है । ठीक इसी 
तरह सृक्म जगत मेँ भौ भिन-भिन स्तर के शक्ति प्रवाह 
वहते है । इन्द ही देवत्ता कहते है । सूर्य किरणो मे साते 
रग होते है । रंगीन शशो के माध्यम से हम जिस्रस्गका 
लाभ उठाना चाहे उसे उपने उपयोग के लिए पकड सकते 
है । देवाराधन प्रक्रिया का यही उदेश्य है । मच्र को बल 
देने वाली देव शक्ति से ठीक तरह सम्पर्क किया ला सके 
तो उसका अभीष्ट परिणाम उपलब्ध होता हि । 

(ॐ) चौधा चरण है-यीज । बीज अर्थात्‌ उद्गम । 
स्थूल सूक्ष्म ओर कारण शरीरो मे अनेक दिव्य केन्र है 1 
हारमोन ग्रन्धिरयो की विलक्षणता स्थूल शरोर मे प्रत्यक्ष 
दै । नाड़ी गुच्छक प्लेमेस-मस्तिव्कीय ग्र्थियो अफे मे 
कितनी जादुई सम्भावनां दवाये वैठी है, उसे शरीर 
विज्ञानी भली प्रकार जानते है । पटचक्र, तीन 
ग्रन्ियो-१०८ उपत्यिकार््-सहसखो शक्ति नाडियाँ- 
सुक्ष्म ओर कारण शरीर मे विद्यमान है । उन दिव्य 
संस्थानों को सूक्ष्म शक्तियो के साथ सम्पर्कं मिलनि का 
“स्विच' कह सकते है । स्विच दवान से विजली जलने 
लगती है । किस मस्र की सफलता के लिए-किस स्विचं 
को, किस प्रकार दबाया जाय इसके लिए अलग विधान 
है । ठच मे इसके लिए ही, श्री, स्ली ओर बीजाक्षते का 
विधान है । योग मे कुछ विशेष ध्यान, नाद, आसन, 
प्राणायाम, मुद्रा, बध आदि का तिर्धरण है । इस क्रम 
व्यवस्था को अपनाने से मच को जाग्रत एवं शक्ति- 
सम्पन बनाया जाता है । टेलीफोन डायल के मम्बर 
वदल देने से अलग-अलग स्थानो से बरत होने लगती 
है । मनो के साथ बीज एवं सम्पुट बदल देने से उनकी 
क्षमता एवं दिशा मे अन्तर पड़ता है ! 

(५) विनियोग का रपोचवों भंग है-तत्व । तत्व 
अर्थात्‌ लक्ष्य । किस प्रयोजन के लिए आराधना की जा 
रही है इसका संकल्प, उदेश्य-निर्धारण ही तत्व है । एक 
ह वृक्ष के विभिन अवयवो मे विभिन प्रकार के गुण होते 
है । एक ही पदार्थ मे कई प्रकार के रसायनिक कण मिल 
सक्ते है । आयुर्वेद शाख के अनुसार खाद्य पदार्थो के भी 
स्थूल सूक्ष्म ओर कारण प्रकृति देती है । स्थूल भाग से 
रक्त-मोसि बनता है । सूक्ष्म भागसे मन बुद्धि का निर्माण 
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होता है । कारण भाग से गुण, कर्म स्वभाव, आकां्ा एवं 
प्रकृति का निर्माण हेता है । योगशास मेँ यह वर्मीकरण 
सत, सज्‌. तम के नाम से यताया गया है । मनराराधनर्मे 
प्रयुक्त उपकरणों म किस तत्व की प्रधानता है इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सामप्रो का निर्धारण 
कना पड़ता ठै । भिन मर्तो मे-स्थान, आहार, उपचार 
आदि का जो अन्तर दहता है उसे तत्व प्रक्रिया से 
सम्बन्धित माना जाना चाहिए । मुहूत, ऋतु, तीर्थं सरोवर 
आदि के अन्तर भी प्रकृति कौ तत्व स्थिति के साथ 
साधना का ताल-मेल विनि कौ दृष्टि से कयि जति ह ! 
आयुर्वेद शास्र मे, कल्प" उपचार कसे से 
पूर्व-नाड शोधन प्रक्रिया सम्पन कराई जाती दै । नाढ़ 
शोधन के याच अंग रै-(९) वमन, (२) विरेचन, 
(२) स्नेहन, (४) स्वेदन, (५) नस्य । इन कृत्य से शरीरम 
भरे हुए मल निकल जाते है ओर उपचार मफ़त हेन कौ 
सम्भावना वढ़ जाती है । राजयोग के पोच यम आर पाच 
नियम प्रड्यात है । वे ठीक वन पड़ तो समदना चाहिए 
कि प्रतयाहार्‌-धारणा-ध्यान-समाधि का पथ-गरशस्त हो 
भवा। तत्रेयोग के पाच मकार, हठयोग के पाच प्रयास 
भरथमतः कवे जति है । सिख धरम के पोच प्रतीक प्रल्यात 
है । मनाराधन में जिस आधार पर प्रखरा वदतो ओर 
सफलता पिलती है उन्हे विनियोग के अन्तर्मत वता दिया 
गया है । ऋषि, छन्द, देवता, वीज ओर तत्व इन पचो 
अगो को ठीक तरह समडूते हुए, उनका समुचित प्रयोग 
करते हुए यदि म्र साधन किया जाय तो उसका 
सत्परिणाम मिलने मे फिर कोई विशेष कठिनाई शेषन रह 
जायगी । 
देवता क्या दै ? उनका तेज मानव शरीर मे किस 
प्रकार प्रवेश करता है ओर क्या प्रभाव उतयनन करता है 2 
इसकी विवेचना करते हए श्रुति कहती है- 
“विष्णुमुखा वे देवाइछन्दोधिरिमन्लोकानन 
पजप्यमभ्य जपन्‌? 
अर्थ्‌ देवता विष्णु मुख ह । वे मनन रूप हेति है । 
इन मनर देवताओ ने न हेटाये जा सकने वाते अवरोध 
इये है ओर म जीते जा सकने वाले वर्चस्व जीति है । 
मनर शब्द गुच्छक मन््रो की शास्त्रीय विधिसे कौ 
मई उपासना अपने प्रतिफल उत्पन करती दै । साय ही 
एक तथ्य ओर भी है कि सद्विचारो को अपनी चेतना मे 
ओतो करके तदमुरूप व्यवितत्द को ढाल लिया जाय 
तो यह भी परत्यक्च जोवन क्रम मे उतने वाला मनाराधन 


हो है । सयोगो के तिर पवुक्त कौ गई सुः 
युक्त वागौ भी मनर एकत के समानं दै एतवती ट 
ई। 
सन्तर विनोवा ने पढरुर सर्वोदय सममत के १ 
प्रवचन मे वाणी कौ उपासना ए प्रकाश उत्ते हए२ 
या-“मेर योलना जपके लिए 1 जिन विरा । 
योलता द्वे दृढ़ द्येते चते जति द ।--ओषिि 
आप लोगो ने किया है, मैने तो उपकियाहै । भूर 
का जप किया तो भूदान मिता । सप्यत्ति दात का 
किवा लो सम्पति दान मिला । न तो मै यत करट 
दान काताद्ूचतप करता हम तो केवत उप ही कः 
हँ ओरमेरे सारे काम यम जिह 1" ६ 
शतपथ ब्राह्मण कौ उक्ति है कि "जनं समाज काः 
धोने वाता शब्द प्रवाह हौ सारस्वत मतर दै, जन कल्याः 
कौ दृष्ट से किया गया सभाषण एवं प्रवचन इस प्रतिपदः 
के आधार पर्‌ म्र साधना के समतुल्य ही प्रभावोवादः 
होता दै ।* त 
वेदो मे म्नो की २० हजार ऋचां है । इ सभी 
विभिन छन्दो मे विभक्त किया गया है । छन्द ८ 
गीत गायन । इन सभी गौतो कौ सीमा मर्यादा है । क 
किस प्रकार गाया जायेगा, इसका ऋपिगणो दरार ह 
समय निधरिण हो गया है, जव इनका सृजन हुमा है 1१ 
लयवद्ध गाया जाना चाहिए । मोटा विभाजन तो व 
अनुदात्त स्वरिति के क्रममे हु ई । मनर के नीचे, १ 
आडी टेद़ी लकीरे जो लगाई जाती दै, उममे उच्चा 
सकेत है । लेकिन जव इन्दे स्वर समेत गाना हो ते ¶ 
सरगम, सामवेद मे दिये गये है । वहोँ अको के विह सि 
वैदिक सरगम का १,२.३.४ आदि अको मे अक्षै 
ऊषर दिया जाता है । यह ध्वनियां है जिन पर र 
गीतो को कई-क तरह गाया जाता है । इन गाने के ढ 
ङ सरगम की भिनता के दिसाव मे अकिति किया 9 
है । आगे वाले इव आदी-टेद़ी लकीर को 1 
अनुमान लगा लेते है ओर छन्दो को उसी क्रम पे ् 
लरगते है । एक छन्द को अनेक ध्वनियो मे माया ज 
सकता है । इन ध्वनि भिनत्राओमेसरग म 
अतिरिक्त आड़ी-टेदढ़ी लकीरो मे संकेत ध्वमि बना 9 
है । इस प्रकार वेद मर्यो मे ज ऋचा सामगान के सूप । 
मायी जती दै, तब उनके ऊपर अक सकेत तगा देते । 
सामगान को यही परम्परा है । कुः दिन पूर्वं सामगान 
अनेको शाखा यी, पर अब वे लुप्ठ हो गईं । य वची 
मात्र वे ही उपलब्ध है 1 


इसके अतिरिक्त जटा-पाठ, घनपाठ का भी तरीका 
है । इनमे से कुठ मिलते दै, कु लुप्त ठै । जो मिलते है, 
उनमे से अधिकांश कौ श्रुति सम्पदा है । कहना ओर 
सुमना अथवा कण्ठस्थ करना वेदो काक्रम था । पर अव 
इतना परिश्रम लोग करते नही । ज लिखित है उसी के 
सहारे गाड़ी चलती है, आगे भौ चलती रहेगी । 
शुद्ध उच्चारण के लिए कंठस्थ होना विश्वस्त एवं 
प्रामाणिक है 1 गायन कौ दृष्टि से दी यह लयवद्धता 
नियोजित नही की गई, पर उनके अर्धं ओर्‌ प्रतिफल भौ 
भिन हो जाति है । किस प्रयोजम के लिए किस मच को, 
किस लय ध्वनि मे गाया जाय, इसका अपना अलग शास 
है । म्नो के विभिन प्रयोजन है । मात्र शब्दार्थ तो मोटी 
चात है । उसे तो निरुक्त. व्याकरण, शब्द कोप के सहारे 
सरलतापूर्वक समल्ञा जा सकता है । छन्दो के साथ ऋषि, 
देवता आदि का भी उल्लेख किया जाता दै । इन संकेतं 
के हिसाव से यह अनुमान लगाया जाता हे कि अर्थं किस 
प्रयोजन के निमित्त किया जायेगा । शब्दार्थो की दृष्टि से 
एक ही मस्र के कई अर्धं भी हो सक्ते है । पर ऋषिको 
किस प्रसंग का अर्थं अभीष्ट है यह जानने के लिए छन्द 
करपपि, देवता का, जो हर मनर के साथ उल्लेख है उसका 
अवलोकन कर तदनुसार निर्धारण करना होता है 1 
मन्रो का शब्दार्थ ही सब कुछ नही है । यह भी 
दृष्टव्य है कि ध्वनि प्रवाह के आधार पर इसकी प्रतिक्रिया 
क्या होगौ 2 प्रतिफल क्या उत्पन होगा 2 
शब्द का प्रतिफल वार्तालाप मे भौ भला-वुरा होता 
है । मीठे ओर कडुए वचन अपने-अपने भले-वुरे परिणाम 
उत्पन करते है । इसी प्रकार उच्चारण की प्रतिक्रिया 
शारीरिक, मानसिक, नैतिक, वौद्धिक कषतर मे अपने-अपने 
दग कौ अलग-अलग होती है । इन्दी कोमन्रकी 
परिणति कहते दै अमुक विधि मे अमुक मच्र का प्रयोग 
करने से अमुक रेग का निवारण--अमुक मनोविकारे का 
शमन होता है । अमुक प्रकार के विचार उठते ओर 
अमुक प्रकार कौ भावनां जन्म सेती है । मनुष्य की कई 
प्रकार कौ प्रवृत्तिर्य ह जो उसे उत्साहित, निरुत्सादित, 
आनन्दित, उदासीन बनाती है । उन मनोवृक्तियों का प्रभाव 
जीवन के अनेक कतरो मे अनेक प्रकार का हाता है । यही 
मनर को परिणति टै ¡ मन्र बलसे धन का पिटारातो 
किषी को नही मिलता पर एसी प्रवृत्तय अवश्य उठती है 


जिनके कारण मनुष्य लाभान्वित होत या घाटा उराता 
दै1 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.१४ 


अदृश्य जगत के अदृश्य प्राणी परोक्ष रूप में करई 
वार अमुक व्यक्ति से सम्बन्ध वनाकर अच्छी या बुरी 
मरतिक्रियाएं उत्यन करते हैँ । इनमें कुछ अनिष्टकरदो ठे 
उनका शमन-समाधान मनर वल से हो सकता है ! 
ग्रह-नक्षत्र का अमुक समय मरे अमुक व्यक्ति पर श्रेष्ठ या 
निकृष्ट प्रभाव पड़ना बताया जाता है । इसी को दुर्भाग्य 
या सोभाग्य कहते हैँ । इन परिस्थित्तियो को मच्रे बल मे 
अनुकूल किया जा सकना एवं प्रतिकूलताओ का निवारण 
भली-भोति सम्भव है । 


गायत्री जप का वैन्नानिक 


आधार 


गायत्री महामन्रे के विधि-विधान सहित जप कौ 
महत्ता शाखकारो ने वड़े विस्तार से तिखी है । कोई भी 
ेसा ग्रन्थ मही देखने मे आता जिसमे इस मच के जप की 
व्यष्टिगत एवं समष्टिगत फलश्रुतियो का वर्णन न किया 
गया हो । यदि समुचित विधि से कर पाना सम्भवन भी 
होतो भौ इसके किमी भी अवस्था मे जप व भावनात्मक 
ध्यान के सत्परिणाम होते बताये गये है । इसके पे इस 
मन््र मे निहित प्रेरणाओ का महत्व तो है ही, छन्द शास्र 
को दृष्टि से शब्द गुच्छको की महत्ता तो अपनी जगहदै ही 
इसका मनावैज्ञानिक आधार भी इतना सशक्त है कि यह 
एक पूर्णतः विज्ञान सम्मत क्रिया प्रतीत होती दै । 

वस्तुतः मनुष्य शरीर एक एेसी जटिल मशीन है 

जिसे समहने मे सकद वैज्ञानिक लाखो जीव शाखी ओर 
करदो चिकित्सा शारी लगे हुए है किन्तु अब तक 
जितना जाना जा सका है बह नगण्य ही है । 

योग साधनाओ के द्वाय इस शरीर के सम्बन्धमे जो 
कुछ जाना गया है, वह विज्ञान की अपिक्षा कई गुना 
अधिक महत्वपूरण है । इन साधनाओ के कठोर अभ्यास 
के द्वारा चेतना के गहन अन्तराल मे भ्रविष्ट हो तत्वदर्शी 
ऋषियो ने इस शरीर को ब्रह्माण्ड की प्रतिकृति के रूपमे 
पाया । इसमे एेसे-एेसे चक्र, कोश, उपत्यिकाये, नाडी, 
गुच्छकं ओर दिव्य क्षमता सम्पन केन्र विद्यमान है जिने 
देखकर उन्दे “यत्‌ ब्रह्माण्डे तत्िण्डे" जे कुछ ब्रह्माण्डमे 
है वह सारा का सारा इस पिण्ड दिह) मेँ विद्यमान दै । १३ 
करोड़ प्रकाश वर्षं के विरा्‌ कषेत्र वाते इस ब्रह्माण्ड के 
माडल शरीर को वस्तुतः सृष्टि की सबसे विलक्षण मशीन 
कहा जाये तो अतिशयोक्ति म होगौ । जप विन्ञान एक 


४.१५ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


एसी विद्या है जिसमे "शब्द" को बार-बार दुह कर 
बसरी केषर मे वायु ककर उसमे से मधुर ध्वनि 
निकालने के समान इन शरीरस्थ शक्ति केनो मँ से वह 
क्षमताये अर्जित कर ली जाये जो साधारण व्यकितियो के 
लिये अदभुत ओर चमत्कार जैसी लगे । इन शक्तियो 
को जाग्रत करे मे जप साधना महत्वपूर्ण भूमिका 
निबाहती है । इसके माध्यम से आत्म-चेतना का 
उच्चस्तरीय शिक्षण होता है । इसी कारण प्रत्येक धर्म ने 
चाहे वह हिनद्‌ हे या सिख, ईसाई वौदध, ताओ, इस्लाम या 
बहाई कोई भी हो अपनी उपासना पद्धति मे जप को 
अनिवार्य रूप से जोडरखा हे । 
जपमे गायत्री मनर के जप को प्रधानता जो दी गयी 
है, इसका कारण यह है कि महाप्रज्ञा का उच्चस्तरीय तत्व 
दर्शन इसमे समाहित है । सदद्धि कौ प्रेरणा से मानव मातर 
का कल्याण सोचने वाले आर्ष कालीन ऋषियों ने इसे 
अत्यधिक महत्व देते हुए वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता 
तक कला है । न केवल दिनदू धर्म मे अपितु अन्यान्य मत 
सम्प्रदायो मे भी इसे उचित स्थान प्राप्त है । गधी जो ने 
इसे भावौ विश्व धर्म या संस्कृति का मूल आधार माना था 
व कहा था कि कभी विश्व-शान्ति आयौ तो इसी मन्र कौ 
प्रणा से आ सकेगी । 
गायत्री मच पूर्णतः विज्ञान सम्मत है एवं इसकी जप 
क्रिया केवल मनोवैज्ञानिक क्रिया नही, अपितु लय-ताल 
पर आधारित शब्द-शक््ति को वैज्ञानिक विद्या है । 
यहो विज्ञान की उस जटिलता मे जाना अभीष्ट मही 
। अपितु जप के माध्यम से आत्म चेतना का 
उच्चस्तरीय प्रशिक्षण किस प्रकार होता है, उसकी 
जानकारी देना है । जप व्यक्ति को अपनी अन्त्चैतना की 
ओर अभिमुख करने ओर विराट्‌ चेतना के साथ सगति 
सामजस्य स्थापित करने की एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया 
है । गायत्री उपासना के प्रारम्भिक स्तर के साधक को मन 
जप का मनोवैज्ञानिक आधार समञ्च मे आ जाये तो मनन 
लगने, ध्यान उखड़-उखड़ जाने वाली कठिनाई का आथा 
निराकरण तत्काल हो जाता है, रोष मंजिल वह कुछ ही 
समय मे पूर्णं कर सकता है । 
मनोवैज्ञानिक मे चेतना को प्रशिक्षित करे के लिए 
जो चार आधार वताये है वह चारो ही तथ्य “जप" मे 
सनित है । जप को इन्ही चार धारणाओं का समुच्चय 
कह सकते हैँ । यह आधार है (१) शिक्षण-वार-वार 
दोहराना-स्टना (२) जो जागर गया है या जिसे वार-वार 
दुहराया गया दै, उसे स्व-स्वभाव का अग वना तेना 


(३) दूटे सम्बन्धो को फिर कायम काना, वि हए सेह 
सम्बन्धो को फिर से स्थापित कना ओर (४ अपन 
आस्या निष्ठा ओर विश्वास को अनुभूति ओर एमवेदा 
के स्तर तक प्रगाढ वना देना । दार्शनिक शैली मे इरे है 
(१) आत्म निरीक्षण (२) आत्म शोधन (३) आत्म र्मम 
ओर (४) आत्म विकास कहते है । यहं क्रमिक सोपा 
ह । जपकी चार सीद्िर्यो ह जिन पर चद कर है आला 
परमात्मा तक पहुचती दै । इममे योगाभ्यास ससी क्रियाय 
दिखाई न देने पर भी इतनी सुदृढा है कि म्र इष ए 
आधार को अपनाकर व्यक्ति आत्म निरीक्षण मे 
आत्मोत्कर्षं तक कौ उच्च स्थिति तक जा परहुवता है । 
जप कौ यह महत्ता अकारण रही येत ते ग्राफ 
उपासको से नियमित रूप से अधिक से अधिक जपकी 
प्रणा देकर मिरर्थक समय ेवानि के लिये नही कहा जत 
इसके पीछे मनोवैज्ञानिक के यही चार सशक्त सिद्वा 
कार्य करते है यह साधक को दीन-हीन अवस्था षे 
उठाकर महा समर्थं अवस्था तक पहुचे मे पूर्ण स्म 
हे । अज्ञान की राख से ठके आतमा के अंगार को चमसो 
मे यही चार आधार है । जप प्रक्रिया इन्ही को पूरा कती 
1 
"शिक्षण" संस्कार की पहली भूमिका है । समार ॥ 
कोई शिक्षित व्यक्ति एेसा नही जिसने इष भूमिका › 
भरवेश कयि विना स्कूल की पदाई पूरौ की हे । ररः 
सभी को वार-वार दोहने की क्रिया से कएना पड़ता ह 
जप साधनामे भी म्र को बार-बार दोहणना पड़ता € ' 
उसके विना अभीष्ट सस्कार उत्पन नही होते । 
गायत्री मन्र मे परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान के 
वाते जिस “धी” तत्व कौ मोग कौ गई है वह एक बार 
कह देने मात्र से संस्कार नही बन सकता । मनोभूमि उत 
ऊवड्‌-खावङ़्‌ कठोर भूमि की तरह होती है जिसमे युव 
निराई गुदाई किये विना बौज वोना उत निरर्थक गवादे 
को तरह है । साधना का वीज फले-एूते इसके त्वि 
“जप्‌” दवारा उसकी पर्याप्त जुताई आवश्यक होती दै। 
अपके द्वार व्यक्ति को अपने भीतर लकने का ध 
होता है जिससे वह अन्तरग मेँ छिपे कल्मष कषायो 
प्हचानता है । उन्हे ष्ट कने, निकाल वाह फेकने कौ 
योजना वनात्ा है । भागवत्‌ सस्कारो को गहरई ठक 
जमाने के लिये इसके अतिरिक्त ओर कोई उपाय मही 
है । जप एक तरह की रगङ, मेजाई खराद है चिसते मा 
ओर अन्तकरण पर छाई हुई कलुप-कातिमा की लाई 


तो है । भीतर की अन्तरात्मा कौ चमक उसी से प्रारम्भ 
रोती है । इसीलिव प्रत्येक गायत्री उपासक को प्रतिदिन 
नेयमित रूप से नियत स्थान मे भौर सम्भव हो तो नियत 
संख्या मे भी मायत्री मच्र जप का क्रम अपनाना चाहिये । 
कभी कमं कभी अधिक से कही वर्षा कही सूखा, कही 
वीज कहीं ऊसर की सी उपहासरस्पद स्थिति बनती है । 
यह अभ्यास का क्रमं काफी समय तक चतता है तव कही 
सफलता का दरार खुलता दै 1 
आत्म विकास की दूसरी सीढ़ी “जानकारी को 
स्वभाव का अंग वना तेना” अपने दोषो पर जैसे-जैसे 
दृष्टि साफ होती जाती है साधक उनके प्रति धृणा भी कले 
लगता रै ओर उनका परित्याग भी करता है । अकेते 
आत्म निरीक्षण से सन्तोष कर लिया जये तो इसे अधूरा 
जप माना जायेगा, स्वभाव में जो कमिर्यो, कमजेरियो ओर 
दुराग्रह भरे पड़ है उनका निष्कान जितनी तेजी से हेग 
इष्ट कौ समीपता की उतनी हौ स्पष्ट अनुभूति होगी 1 इस 
अवस्था मे ओख-मियौनी ओर धुप-छीव तो चलती दै 
जन्म-जन्मान्तरों के बुरे अभ्यास, वृष्णा, वासना ओर 
अर्हताये वार-वार गे मँ गिराने का प्रयल करती है पर 
अब तक साधक जान तेता है कि वह शरीर नही आत्मा ह 
वह जितना लौकिक है पारलौकिक उससे लाख गुना 
अधिक है सो सती भर स्वार्थ के लिये करोड़ मन परमार्थ 
कौ उपेक्षा कोई वद्धिमानी नही अतएव वह अध्यात्मम ही 
अपना कल्याण देखकर पुरे मन से पे लौटता, भूल के 
लिये प्रायरिचत करता, उसे सुधाग्ता ओर फिर कभी 
उसकी पुनरावृत्ति न होने देने का सकल्य लेता है । 
मनुष्य का सूत्र संचालक कोई ओर है । धागे दूर 
जाने पर जिस तरहं कठपुतली के नाच मे आनन्द नहीं रह 
जाता, पिता से विच्ुड कर्‌ जिस तरह पुत्र श्र हीन हो जाता, 
है, विदयुतथर से कनेक्शन कट जाने से जिस तरह वल्व 
प्रकाशहीन हो जाता है, उसी तरह परमात्मा से विद्ुडने के 
कारण ही आत्मा की दुर्गति हुई है । 
चेतना को प्रोनत करने के लिये मनोविज्ञान का 
तीसरा आधार भौ जपसने ही पूरा होता दै । जप काल मे 
चेतना आत्म केन्धित होकर हौ अपने परमार्धिक स्वरूप 
को पहचानती है । जैसे-यैग्रे यह पहचान घनीभूत होती है 
साधक अपने अतीत की स्मृतिं को कुरेदता ओर 
भूतकाल की अपनी अवस्था को विचारता है । स्वभावतः 
यह लगता है कि हम परमात्मा से विड गये । अन्तमे 
यह विचुडुन दी दुःख का मूल कारण है 1 इसलिये वह 
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बारम्बार अपव हितैषी को इस वात के लिये पुकारता है दे 
मां | अव मुञ्चे उस अन्ध कूप मे गिरने नही देना । इस 
अवस्या मे जव शरीर निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ तो 
स्वभावतः मन विधेयालक विचारणा से, आदर्श कर्तृत्व से 
भरा हुभा होगा । 

चौथी स्थिति आध्यात्म निष्ठा की परिपक्व अवस्था 
है 1 जपके द्वारा भी साधक अपने प्रकाश स्वरूप की 
“सविता” के तेज से संगति वैठाता है 1 जैसे-जैसे यह 
स्थिति प्रगाढ़ होती है वैसे-वैसे साधक अपने को सविता 
के तेज के रूप मे “अयमात्मा व्रह्म" “तत्वमसि” 
“सोहअस्मि", “शिवोऽहं” “चिदानदोऽह” कौ अनुभूति 
करता है । इसे ही समाधि, तुरीयावस्था अथवा इष्ट सिद्धि 
कह सक्ते दै । आत्म विकास के इस परिपाक तक 
पर्हुवने के लिये इस तरह जप से ही कार्य वल जाता है । 
अन्य कठिन योगाभ्यासो मे पड़ने की आवश्यकता नही 
पड़ती । इसीलिये जप को यज्ञ ओर विज्ञान की संज्ञा दी 
गई । जप पूर्णता तक पहचान मे अकेला ही समर्थ है । 

मत्र मे सनिहित सामर्थ्य का उपयोग जप द्वारा करके 
सृष्टि के एसे रहस्यो का उद्घारन भी किया जा सकता है 
जो अभी वैज्ञानिक बुद्धि मे तो नही समाति पर सामान्य 
कल्पनाओं से परे हो सकते है । यदि एेसा रहा होता ते 
उच्च शिक्षित वैज्ञानिक वर्ग भौ इस तरह की आध्यात्मिक 
अनुभूतियों से स्वतः ही ओत-प्रोत हो गया होता, जबकि 
देखा यह गया है उच्च शिक्षित, मनीषौ ओर विचारक कहे 
जनि वाले लोग भी सासारिक मायाजाल में फंसे रहते है 
जबकि कम शिक्षित पर भावनाशील गायत्री उपासको मे 
४ उच्व आत्मिक शवतत प्रादुर्भूत होते देखो जा सकती 

1 

इका कारण दै कि मत्रे की सफलता का मूल 
आधार “अक्षर विज्ञान” है । मनो में निस्सन्देह अपार 
शवित निहित दै कि मनर गुच्छको मे निहित वैज्ञानिकता 
को हमे भूलना नही चाहिये । विज्ञान का अर्थ है सिद्धान्त 
का गणितीय होना । इसे निश्चित नियमबद्धता भी कह 
सकते है । इसमे साधके की आन्तरिक मिर्मलता के 
साथ-साथ प्रतिदिन त्रियत समय जय करना भी आवश्यक 
है । नियत समय पर जप के साथ-साथ जप का समस्वर्‌ 
होना भी आवश्यक है । कभी जल्दी, कभी धीरे-धीरे, 
कभी आलस्य मे, कभी सजय होकर कयि गये 
अस्त-व्यस्त जप से परिणाम तो निकतेगे पर अस्पष्ट ओर 
उलञ्चे हुये होगे । माला से जप का कारण यही है कि एक 


८.१७ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


मन्त्र जप से परत्येक दूसरे मत्र जय मे नियत अन्तर रहे, 
कमं अधिक नही । सामान्यतः एक घण्टेमेश्ण्या११ 
माला का जप होता है अतएव नियमवद्धता को घड़ी के 
साथ भी साधाजासकता है पर मच जप का पपिपर्ण लाम 
प्राप्त कले के लिये प्रतिदिन नियत समय, नियत स्थान मे, 
नियमित रूप से जप करा आवश्यक होता दै । 
परिस्यितिवश स्थान परिवर्तन करना पड़े तो भी जर्हो तक 
सम्भव हो समय कौ नियमितता का पालन तो कना ही 
चाहिये । उसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धान्त है । 
विधि पूर्वक उपे गये मनर से उपासको की 
अनुभूतिया, उमका चिन्तन इतना विस्तृत होता हैकि 
जिससे ससार की यथार्थता समह्च मे आ जाती है । 
भौतिक लाभ तो रेस रै जैसे तीर्थयात्रा जाते समय मार्गमे 
पड़ने वाले किसी नगर से आवश्यक वस्तुये भी खरीद ली 
जाये । मूल लाभ आत्मा कौ ईश्वरीय चेतना मे परिणति 
ही है । जिसे यह लाभ मिल जाता है, वह वस्तुतः 
जीवन्मुक्त हे जाता है । उसका जीवन सचमुच धन्य हो 
जाता दै । गायत्री मर की सफलता का यही मुख्य 
आधार है जिसे प्रयोग कर लाभाग्वित होना हर्‌ व्यक्ति के 
लिये सम्भव दै । 
गायत्री जप कौ भावनात्मक 
पृष्ठभूमि 
गायत्री महामन के मन्न शिरोमणि होने एव भारतीय 
सस्कृति मे सर्व्रेष्ठ मत्र घोपित किए जनि के अनेको 
कारण है । मंत्र मे शब्दो का गुंथन इस वेत्ञानिक रीति से 
हुआ है कि इसके जप से साधकः कौ अन्तःचेतना म प्रसुप्त 
सूक्ष्म सस्यानो पर आघात होता है । प्रसुप्ति जागृति मे 
बदलती है । शक्ति खोतो के भडार खुल जते है । 
अन्तकरण जागरण बाह्य चेतन जगत से सम्पर्कं जोड़कर 
इतनी सामर्थ्यं को सचित कर तेता रै जिसे असामान्य, 
चमत्कारी कहा जा सके । यह तो मत्र का वैज्ञानिक पक्ष 
हुआ । 
वैचारिक पक्ष मे जीवन एव जीवन से सम्बन्धित 
प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्याओ का समाधान समादित है 1 
मन मे सनिहित तत्व दर्शन मे सृष्टि के सभी रहस्यो, 
तथ्यो का निरूपण किया गया है जो ईश्वर, जोव एव 
प्रकृति के स्वरूप एव आपसी सम्बन्धो को व्यक्त 
है। मंत्र के २४ अक्षरो मे दपि तत्वज्ञान के चिन्तन-मनन 
द्वारा ङान के उस स्रोत तक पर्हुचा जा सकता दै जिते 


५ ञे आत्मज्ञान, बद्-ज्ान के माम से वर्नस्य 
॥ 
यङ्ञानिक, वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष की तुता 
मे गायत्रो महामन्र का भाव पृक्ष कही अधिक ्रणादाय, 
समर्थं एवं प्रभावशाली है । विश्व कौ किसी भी संकृति 
मे मात्र २४ अक्षरो मेँ बरह्म विद्या एवं साधना विङ्ञगका 
इतना सशक्त एवं समब्र दर्शन क 
मिलता । भाव-सवेदनाओं की पराकाष्ठा का दर्शन यदि 
करी कलना हो तो गायत्री महामन मेँ किया जा सकत 
है । भावो कौ उदाततता के कारण ही सर्वत््ठ मव हे 
काश्रेय उत प्राप्त हो सकार । 

मनर का देवता सविता है । सविता शब्द 
पराणिगभविमोचने याप प्ररणो” धातुओ से वना ३।८्‌ 
धातु से वनानि पर “यः सुते चराचर जगत्‌ उत्पादयति स 
सविता“ ओ चराचर जगत को उलन कता ह वै 
सविता दै । “प धातु से वनानि पर-“यः मुवि रि 
सर्वान्‌ स सविता" अर्थात्‌ जो सवको सद्मा्ग कौ ओर 
ररित करता है, वह सविता है } इन सभौ अर्थौ के 
अनुसार जड्-चेतन को उत्यन कसे वाते तथा 
पवित्र वनानि एव प्रष्ठ मार्ग क ओर प्रसित कसे 
भगवान सविता ह । मूर्यं को भौ सविता कहे है । 
स्वयं प्रकाशमान है तथा दूरे को प्रकाशित है। 
इसी प्रकार सविता देव भी स्वय प्रकाश के पुजहै त्थ 
सवमे अपन प्रकाश का आलोक वितरित कले वतिह। 
गायत्री उपासक--सविता का साधक भी इन्दी उद 
भावनाओं से सम्पन वनता चला जाता है । 

म्र के तीन चरण है । तीनो मे दिव्य पररा भरौ 
पड है । उन्ही का आह्वान, अवगाहन साधक क्त तथा 
अपनी धारणा शक्ति का विकास करता है । प्रथम चणा 
है-तत्सवितुविण्य । पृथ्वी मे, अन्तरिक्ष 
अग्नि मे, विद्युत मे, सूर्य मे सर्वर भगवान सविता का 
समाया हुआ है । अपने भाव नेतरो से इष्ट कौ-परमाला 
की जाकी सविता के प्रकाश पुन्ज के रूप मे 
हुआ साधक भाव-विभोर हो उठता है । सविता की 
उज्ज्वल-पवित्र ज्योति एक अमिवर्चनीय आनन्द पे डवोये 
रहती दै । इस दिव्य ज्योति का गुणगान उपनिषदो मे 
मिततादै 1 


मे, ॥ 


भ्ने ततर सूर्योभाति म च्डतारक, 
नेमा वियुतोभान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तं मनु भति सर्वे, 
तस्यमासा सर्वमिदविभति ॥" 
(कट, यष्डक. खेताश्वव्ट) 
अर्थात्‌-उसकी एसी दिव्य ज्योति है कि उसके 
समक्ष सूर्य, चन्र, तारे सभी फीके पड़ जति है । विजली 
की चमक उसके आगे कुछ मही है-अग्नि कौ वात ही 
व्या है । उस महाज्योति पुंज से ही प्रकाश तेकर ये सभी 
आलोकित हो र्दे हँ । उसी दिव्य ज्योति का अवगाहन, 
आराधन सविता साधक करता है । उस वरणीय ज्योति 
को अधिकाधिक धारण कसे की कामना करता है ! 
प्रथम चरण में सविता के रूप मे उस परम सत्ता के 
दिव्य गुणो का वर्णन हुआ है, जिसकी स्तुति कर्‌ साधक 
पता नही समाता । स्तुति के उपनत प्रार्थना का क्रम है । 
सविता की प्रकाश स्तुति के उपरान्त साधक कह उठता 
है-“भर्गो देवस्य धीमहि” अर्थात्‌ जिन दिव्य गुर्णो का 
विशेपताओ का हम ध्यान करते है वह हमारे अन्द्र 
अवतरति हो । भक्त-भगवान का, साधक-साध्य का, 
उपासक-उपास्य का, जीव-ब्रह्म का तादात्म्य, एकरूपता 
परस्पर के आदान-प्रदान इष्ट की दिव्यता के अवतरण से 
ही सम्भव है । मत्र के द्वितीय चरण मे यही प्रार्थना कौ 
गई है । हे प्रकाश-पुन्ज, पापनाशक्‌, दिव्य, आनन्ददायक 
परमात्मा स्वरूप सविता देव आप हमारे अन्दर अवतरित 
हो । हम आपके दिव्य गुणो को अपने अन्दर धारण कसते 
है । आप हमारे भीतर अवस्थित हो जाये जिससे आपके 
आलोकं से हमारा अन्तकरण जगमगा उठे । 
मंतरके तृतीय चरण मेँ इस तथ्य का स्पष्टीकरण हुआ 
है फि दैवीय गुणो कौ शविततयो को क्यो धारण करना 
चाहते है ? “धियो योन प्रचोदयात्‌^-ताकिं वह हमारी 
वुद्धि को सन्मार्ग पर प्ररित्र कर दे । वुद्धि प्रसुप्ततमिखा 
के घोर्‌ अन्धकार मेँ सोयी पड़ी है । उसे अपने तक्ष्य का, 
कर्तव्यो का वोध नही है 1 सांसारिक आकर्पणो मे इस 
तरह भटक गयो है कि उसे अपनी गरिमा का भान मही 
है) मने के तृतीय भाग मे यही प्रार्थना की गई है-"हे 
सविता देव अपने दिव्य गुणो के साथ हमारे अन्तः मे 
अवततिति हकर बुद्धि को अन्धकार की तमिस से प्रकाश 
की ओर धकेल दो । जिस प्रकार सूर्यं का प्रकाश 
ग्रात.काल अपी तेजस्वी स्वर्णिम किरणों के साथ आकर 
सोये हए प्राणियो को जगा देता है ओर कमो मे प्रवृत्त 
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करता है उसी प्रकार सविता देव का प्रकाश भो गायत्री 
साधक के अन्तःकरण मे आकर वुद्धि को प्रकाशित करता 
ह । परसुप्ति जागृति के रूप मे परिलक्षित होती है । वुद्धि 
मे प्रशञा का अवतरण होता है । असत्य कौ, जडता की 
तमिस्रा छटती है । सत्‌ का, चैतन्यता का प्रादुर्भाव होता 
है। प्रज्ञा की ओर उन्मुख वुद्धि जडता के बन्धन, 
लोभ-मोह के आकर्षणो मे नही धती । उसके स्वः कौ 
परिधि संकुचिते नहीं रहती । विस्तृत होकर "वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌" का रूय तेना चाहती है । स्थः का "वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ के रूपमे विस्तार ही जीवन का प्रयोजन है । 
गायत्री महामत्र की दिव्य प्रेरणाओ को धारण कर साधक 
इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तत्पर होता है । 

महामंत्र के वर्णित आशय से स्पष्ट है कि इसे इतना 
अधिक गौरवास्पद स्थान भारतीय सस्कृति मे क्यो मिला 
है । इसमे किसी वस्तु की कामना नही की गई है । की 
भी गहै तो वुद्धि को निर्मल पवित्र वनाने-सममारग पर 
भ्ररित कसे को । वह भौ अपने लिए मात्र नहो, समष्टि के 
लिए प्रार्थना कौ गड्‌ है । “योनः” हम सवक वुद्धि प्रेष्ठ 
मार्ग कौ ओर अग्रसर हो । दृष्टा क्रषि इसतथ्यसे 
परिचित थे कि समष्टि के कल्याणमे ही व्यक्ति काभी 
हित निहित दै । इसी कारण प्रज्ञा के अवतरण की प्रार्थना 
भीसमटिकेलिए की गर्ईहै। 

गायत्री मत्र का भाव पक्ष दुतना उदात्त, इतना पवित्र 
एव मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है कि उसके 
चिन्तन एव मनन द्रवाय अन्तःकरण की भावनार्णँ स्वतः 
उमदुने लगती है । सही रूप से पहामन्र का अवगाहम्‌, 
आराधन एवं चिन्तन-मनन किया जा सके तो क्रमशः 
आत्मोत्कर्षं कौ सीदियो प्र चदृते हुए विराय्‌ सत्ता के 
निकट परहंचा जा सकता है । जिसके निकर पहुचे, 
उसके दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन करने के उपरान्त कोई 
कामना अवशेष नही रहती । एक अनिर्वचनीय आनन्द मे 
साधक सदा दूवा भौतिक जगत में रहते हुए भी निर्दिप्त 
वना रहता है । 


गायत्री महामन्त्र की शब्द 
शक्ति 


शब्द का मोटा उपयोग ज्ञान के लिए किया जाता है । 
वाणी जो कहती है, कान जो सुनते है उनका सामान्य 
प्रयोजन यही रहता है किं जानकारी बद ¦ एक व्यक्ति 
दूसरे तक अपने जो विचार एवं भाव पहचाना चाहता है 
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ॐओैर उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है तो उसके लिए 
शब्दो का ही माध्यम अपनाना पडता है । शब्द भावनाओं 
के, विचारधाराओं के भार्‌ वाहक हैँ । वे उन इधर से 
उधर दते रहते है ओर मनुष्य के एकाकीपन को दूर कर 
उसे दूसरो के साथ तादात्म्य यनाते रहते है । व्यष्टि को 
समष्टि के रूप मे विकसित कसे का सारा प्रेय शब्दो को 
हौ है । यदि मनुष्य बोल सकने की विशेषता से वंचित 
होता, वाणी का वरदाने उसे न मिला होता तो रीछ, बन्दे 
की तरह अपना नगण्य अस्तित्व ही किसी प्रकार वनाये 
रख सका होता । सृष्टि का मुकटमणि कहलाने का जे 
श्रेय सोभाग्य आज पराप्त है वह उपलब्ध न हुआ होता । 


भौतिक प्रमति मे शब्द की कितनी अधिक 
उपयोगिता है इमे हर कोई जानता है । शिक्षा का मूल 
प्रयोजनम शब्द्‌ भण्डार की क्षमता का परिचय प्राप्त कर 
उससे लाभान्वित होना हौ तो है । शब्दो की आकृति 
अक्षरो के रूप मे अंकित कसे की तेखनकला मे इस 
शक्तिम ओर भी चार चंद लगा दिये है । लिखने ओर 
योने की कला ने विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के 
सुविस्तृत क्षत्र का अधिपति मनुष्य को बना दिया रै । इस 
क्षमता से जो वचित रह गया उसे एक प्रकार से मानसिक 
अपाहिज व गूगा बहरा ही करना चाहिए । यह कहने मे 
तनिके भी अत्युक्ति नही कि हमारी आन्तरिक ओर बाह्य 
प्रसन्रता एवं प्रगति का आधार शब्द हौ रै । मानवीय 
व्यक्तित्व के निर्माण एव विकास मे-मानव समाज को 
सुविकसितर एवं सुसंगठित बनाने मै शब्द कौ महत्ता ही 
सर्वोपरि है । 

“शब्द' के इस स्थूल उपयोग से हर कोई परिचित है । 
शब्द का सान सवर्धने उपयोग कसे के लिए सगीत 
साहित्य का विकास हुआ है । यह संसार इतना सुरम्य 
ओर सरस दिलाई पड़ता दै उसमे शब्द का योगदान 
असाधारण दै । यह जानत दए लोग शब्द कौ शक्ति को 
सुविस्तृत कसे ओर उसका इच्छानुरूप उपयोग कसे मे 
प्रवृत्त भो है । रेडियो के सहस्रो देशी-विदेशी केन्र 
निस्तर प्रचार कार्यमेलगेहै 1 क्रोडो की सख्यामे 
प्रतिदिन छपने वाले अखवार्‌ इसी प्रयोजन को पूरा कसे 
मे संलम्न हैँ 1 साहित्य के मुद्रण प्रकाशन ओर विक्रय 
व्यवसाय मे लगे हुए लाखो कार्यकर्ता मानव जाति की 
इसी आवश्यकता को पूरा कसे मे तत्पर है । तार, 
टेलीफोन, पोस्ट-आफिस, सिनेमा, ग्रामोप्ठोन आदि अनेकों 


शखार्ण इसी दिशा मे प्रवृत्त है । विद्यालय तो है हह 
प्रयोजन के लिए । मनुष्य जाति शब्द के माध्य पे 
उपलन्थ होने वाले “कान सवरधन” लाभ से परिचित । 
अस्तु वह उसका भरपूर लाभ उठा भौ रही है । यो पके 
दुरुपयोग दुष्परिणाम भी उसे कम महौ भुगते षडर 
है । मानवीय अधःपतन ओ द्वेष दुभर्वि फो वदिप 
शब्द के दुरुपयोग को ही दोप दिया चा स्काहै । , 
यह शब्द शक्ति की मोटी जानकारी हुई । बक 
जानकारी-सुकषम रहस्य यह है कि शब्द अपने आपर्मे ए 
अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर कौ क्षमताओं से सुसम्यन “श्वि 
है । जिस प्रकार विजली, भाप, एम, वारूद आदि ३ 
माध्यम से विभिन स्तरो की शक्तियो ग्रादुर्भूत हेती ई 
उसी प्रकार शब्दे भी एक प्रकार का महत्वपूर्णं शक्ति सोत 
है । इपरका उपयोग ज्ञान के लिए नही व्ञोमिक प्रयोज 
केलिए भी कियाजासकतार 1 
शब्द को संगत शाखा का पराणियो के शते परजे 
अदुभुत प्रभाव पड़ता दै, उसकी खोज वहु दिग से जपि 
हइ शोध के भरयलो ने जो निष्कर्ष गिकति है उ 
आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता दै । हतिण्ड 
उेनमार्क मे पशुपलक दृध दुहते समय अव एकं विशव 
प्रकार कौ स्वर लहरी का प्रयोग कते है । उन्हे ० 
शरीरे एर अतुकूल प्रभाव लने वाली संगीत धय 
परामोफोन र्कं बना रखे है । वे उन्हे बजति है ज 
प्रभावे प्रशम के नाड़ी संस्थान पर पड़त 
दूष-गन्थियों अधिक स्राव कले लगती है । इ प्रकए 
इन्हेने दूध की मात्रा मे काफी बदोत्तरी कर ती है । 
सप {वद्या के जाता बीन वजा कर जहरले सागि मै 
उमके छेदो मे से बाहर बुला लेते दै ओर जव वै 
सगीत लहरी को सुनने मे ्मय-भाव विभ हो जते 
तव सपेरे उन्हे परकड़ तेते है । सोपि के तहे का 
मनोरंजन दिखाने वाले सपेरो का एकमात्र माध्यम तौ 
वीनवादन हौ होता है । प्राचीन काल के चहेतिये हि 
को पकदुमे ॐ लिए यौन वजन का अस उपयोग के 
धे 1 मधुर सगीत सुन कर जव दिरन चौकड़ी माला { 
जते ये ओर मुग्ध होकर उस मधुर ध्वनि को सुग ८ 
क्िएु ठगे से खड़े रह जाति थे तव पूर्त बहे्िये उ 
अचक से पकड़ लिया करते थे । 
विधते पोट ओर भूतोम्राद जैसे कठिन रोगौ के 
निवारण मे अव भी देहातौ षे म उल्टे ढ़ पर कमि ी 
थाली को एख कर दयेली तथा लकदु की सहाय 


एक विचित्र ध्वनि लहरी के साथ बजि है उसका 
परिणाम भो आश्चर्यजनक होता देखा गया दै 1 कंठमाला, 
विषवेल जैसे गोठ की री. बी." कहलाने वाते फोडे उससे 
अच्छे होते पाये गये दै । भयंकर सोपि काटे का जहर 
उतरते देखा गया है । उन्माद रोग कौ एकं शाखा 
भूतोन्माद भी है । इस रोग से ग्रसित पीडितो को उपर्युक्त 
प्रकार का उपचार अद्भुत लाभ पूरहुवाता है । अमेरिका 
के मनोविक्ञानवेत्ता अब अनिद्राग्रस्त रोगियो को हत्की 
संगीत लहरी सुना कर निद्रा लने मे सफल हो रहे है । 
स्नायुतंतुओं की विकृति के क्टग्स्त सेगी इसी प्रयोजन से 
आविष्कृत विशेष संगीत साधनाओं द्वारा रोग मुक्त किये 
जाने लगे है । गर्भस्थ बालकों के मानसिक एवं 
स्नायविक विकास क लिए कई वैश्चानिकों ने गर्भवती को 
एक विशेष प्रकार की वाद्य ध्वनियां सुनने की व्यवस्था 
की है ओर उससे आशाजनक परिणाम उत्यन हुए है । 
प्राचीन काल में दीपक राग, मेध मल्हार सरीखे ध्वनि 
प्रवाह हमारे देश मेँ प्रचलित थे । कहते है कि दीपक राग 
से वु्चे हुए दीपक जल जति थे ओर मेष मल्हार गाने से 
सूखे आकाश मे घराये धिर आती थी । मनर शाख इसी 
विद्या का विकसित रूप है । भारतीय विज्ञानवेत्ता-ऋपियो 
ने शब्द विद्या का इस दृष्टिकोण से गहन अध्ययन, 
अन्वेषण किया था । आरण्यको मे बने उनके आश्रम एक 
प्रकार के वैज्ञानिक शोध-संस्थान होते ये । उनमे मत्र 
विद्या के आविष्कार-अन्वेषण इसी दृष्टि को लेकर किये 
जाति रहते ये कि किन शब्द गुच्छको का समूह--कौन 
मन्र-किस उच्वारण के साथ-किस भाव मुद्रा 
मे--किस व्यवित्तद्वार--किस प्रकार प्रमुक्त किया जाय 
तो उसका क्या परिणाम उत्यन हो सकता है ? 
वेद मनर मे जहो सदुपदेशो की सत्‌ शिक्षा का 
समावेश है वहो उनकी ध्वनि लहरी का वैश्ानिक महत्व 
भी है । वेद की महत्ता केवल इसीलिए मही है कि उनमे 
जीवनेत्कर्षं कौ सत्‌ शिक्षाये भरी पड़ी है । यह प्रयोजन 
तो प्रचलित भाषा की भाव भरी कविताएँ ओर भी अच्छी 
तरह पूर कर सकती हैँ । वेद मनर मे इतनी अधिक 
कोमलता एव अभिव्यक्ति प्राप्त नही की जा सकती 
जितनी आधुनिक कविताओ मे । फिर कठिन संस्कृत का 
समुचित अर्थं एवं भाव समञ्चना भी उतना सरल यही 
जितना बोली जाने वाली भाषा मे बनाई हुई भराव भरी 
कविता द्वारा सरल हो सकता है । इस दृष्टि से वेश] 
मन्त्रो की तुलना में आधुनिक कविता भी बाजी मार 
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ज सकती है । इसलिये हमे यह समञ्च लेना चाहिये कि 
मन्रो कौ महत्ता केवत मात्र उनकी शिक्षा ही मही है । 
जिस आधार पर मन्रो का इतना गौरव एवं महत्व है.वह 
वस्तुत; उनका विज्ञान ही है । 

गायत्री मच्रकोहीले । उसे शिक्षा की कसौरी पर 
कसा जाय तो उसकी महिमा साधारण-सी रह जायगी । 
प्रकाशवान, श्रेष्ठ तेजस्वी, वरेण्य, देव स्वरूप परमात्मा का 
ध्यान करने ओर उसते सद्बुद्धि की प्रेरणा प्राप्त कले का 
मात्र सन्देश यह महामन है 1 इतनी छोरी चात तो हिन्दी 
कविता मे भी कही जा सकती है, कही गई है । गायत्री के 
अर्थं को व्यक्त करने वाली कितनी ही भाव भरी कविता 
वनी है ओर प्रचलित है । क्या उन गायनो की गायत्री 
महाम का रूप मिल सकता है ? यदि अर्थं ही एकमात्र. 
तथ्य रहा होता तो दुरूह संस्कृत मे कहे गये उस मन्रके 
स्थान पर वे कविताये अधिक गौरवास्पद एवं उपयोमी 
रही होती 1 

तथ्य यह है कि म्नो के शिक्षापूर्णं अर्थं तो एक 
प्रकार की व्याज है । मूल धन तो उनकी वहे शवितयों है 
जो एक विशेष स्तर पर उद्भूत होती ओर मानव जीवन 
कौ असाधारण रूप से प्रभावित करती हँ । इस शक्ति के 
स्वरूप, रहस्य एवं प्रयोग कौ जान लेना ही मच की 
आत्मा को जान तेना है „ प्राचीन कालमे मन्रोमे 
सनिहित शविति को एक शोध विषय माना जाता था ओौर 
उनका प्रयोग, परीक्षण एवं साक्षात्कार कले के लिए 
ऋषियो का जीवन उत्सर्ग होता था । वेदमन्रोमेसे 
प्रत्येक का एक वितियोग होता है जिसमे उसके छन्द, 
अग्रि एवं देवता का उल्तेख रहता है । मन्व पढ़ने से पूर्व 
विनियोगं की चर्चा इसलिए आवश्यक मानी गई है कि 
इस मच की शोध, प्रशवित एव पद्धति कौ जानकारी उस 
मार्मके पथिक को ठीक तरह हो सके । 

मायत्री महामन्त्र का उरे विश्वामित्र-उसके 
विनियोग मेँ बताया गया है 1 इसका तात्पर्य यहं है कि 
विश्वामित्र ने गायत्री मच्र का अन्वेषण एवं साक्षात्कार 
कर सकने मे सफलता प्राप्त कौ । प्राचीन कालमे वैसेही 
लोग दीर्घजीवी होते ये फिर ऋषियो की आयु तो ओर भी 
लम्बी होती थी । वे निरन्तर अपने शोध कार्यं मे तन्मय 
रह कर जो कार्य करते ये वह मनर की आत्मा का दर्शन ही 
ह्येता था 1. यह .कार्यं कठिन, श्रमसाध्य ओर गहन 
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मन्रो मे जिन शिक्षाओ का उतल्तेख है, उनकी 
आनकारी आसानी से हो सकती दै । किसी मच का अर्थं 
एवं शिक्षण अधिक से अधिक दो घण्टे मे जाना-सीखा 
जा सकता दै । इसके लिये किसी व्यक्ति का समस्त 
जीवन वचने की क्या आवश्यकता हे सकती है ? शोध 
कार्य उसमे सनिहित रहस्य का ही होता है । म का 
रहस्य उनके अक्षरे मे नही, उनमे सनिदित शक्ति भण्डार 
मे खोजा जाता है । ऋषियो ने अपने बहुमूल्य जीवन इसी 
के लिये उत्सर्ग कयि थे । महर्षि विश्वामित्र ने इस मनर 
की क्षमता, शक्ति, परिधि, प्रक्रिया, प्रेरणा, प्रशविति एवं 
उपलब्धि को दढ निकालने मे हौ सारा जवन लगाया 
ओर अपने पुण्य प्रयोजन मे सफलता भी प्राप्त कौ । 
शब्द का उच्चारण मुख से होता है । मुखे जिह 
प्रधान है । इसलिए मोटे तौर से यह समञ्चा जाता है कि 
जीभ ही बोलती दै । पर वास्तविकता यह दै कि कंठ, 
होट, जिह, तालु, दंत आदि मुख के भीतरी विभिन 
अवयवो के विशाल सचालन से विशिष्ट शब्द उच्चारित 
होते है । पाणिनि व्याकरण मे अक्षो के स्यानोंकाभी 
उत्लेख हुआ दै । इन अवयवो के सज्वालन कौ मिश्रित 
क्रिया स्वरूप जो ध्वनि निकलती है वहं वाह्य जगत्‌ मेँ 
विकीर्णं होकर्‌ 'शब्द' का रूप धारण करती है 1 कान उसे 
सुमते दै ओर मस्तिष्क उसे धारण कएता है । यह शब्द्‌ 
"ईथर' तत्व मे मिल कर धरती के एक छोर से दूसरे छोर 
तक ही मही. फैलते वरन्‌ विश्व ब्रह्माण्ड मे सुविस्तृत हो 
जति है । सुनाई तो वे थोड़ी हौ देर पड़ते दै, पर उनका 
अस्तित्व अनन्त काल तक अना रहता है । 
अभी जो शब्द हमारे मुख से निकला वह कुछ 
सेकण्ड के अन्तर्‌ से इस देश से उस देश मे पुव 
जायगा । चद्रमा आदि निकटवर्ती उपग्रहो तक पर्ने मे 
उसे कुछ भिनट लगेगे 1 सरे मण्डल के मवग्रहे की 
कक्षा पार करते-करते उसी शब्द को कुछ घण्टे लगेगे । 
फिर जैसा हमारा सूर्य नौ उपग्रहो ओर ७७ उपग्रहो समेत 
भूम रहा रै, वैते ह वैसे पच्वीस लाख तारे हमारी 
स्पारल' आकाश गंगा मे जुड़े पड़े दै । इस हमारी 
आकाश गंगा की चादर मे अपने सूर्य जैसे २५ लाख तारे 
जगमगा रहे है । फिर अकेली “स्पाइरल' आकाश गंगा 
ही इस विश्व ब्रह्माण्ड मे थोडी रै । वैसो करोडो आकाश 
गगाये इस अनन्त अन्तरिक्ष मे घूमती, नाचती फिर रही है 
ओर उनमे से प्रत्येक मे हमारी आकाश गगा की तरह ही 
लाखो सूरय, करो प्रह-उपग्रह जुड़े पड़ है । 'ईथर' उ 


सवे व्याप्त हे । आज हमरे मुख से निकला हभ शद्‌ 
करोट़ो वर्पो तक समुद्र से वहने वाली लहे की व्ढ 
आगे वदता चला जायगा ओर फिर्‌ चिर भविष्य के वद्‌ 
"मोत" सिद्धान्त के आधार पर लौट-लौट कर बहौ भ 
जायगा जहो से चला था । यह शब्द भते हौ बेहूवदू 
निकल गया हो पर उसका अस्तित्व क्षीण रूपमे हए जगह 
वना रहेगा । इसे विरोष विधियो से पकड़ा भी जा सक्र 
है 1 अभी उस वात के प्रयोग हो रहे है किं महाभातम 
घटनाओं को आंख से देखना ओर कृष्ण कौ गीता भे 
कान से सुनना सम्भव ठो सके । सम्भावना इस वा कौ 
पूरी-पूरी है कि भविष्य मे भौतिक पिजञान वह प्रतिक 
लेगा कि किते हो वर्य पुरानी अतीत कौ घटम्‌ मि 
देख सकना ओर शब्दावलियो को सुना सम्भव हे 
जायगा । 

यहाँ विषयान्तर न कर्के केवल उतना कहा जा रहा है 
कि मुख से अथवा किप अन्य माध्यम से निका भा 
शब्द वाहा जगत मे अपनी एक स्थिति ग्रहण कर तेद है 
ओर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखकर रिश 
क्रियाशील बना रहता है । यह शब्द दूसये पर अपना 
प्रभाव छोड़ते है । अपमान, शोक, चिन्ता, भय 
अनुभव कसे वाले शब्द सुनकर सुनने वालो के रप 
एवं मन पर तीव्र प्रतिक्रिया उत्यन होती है । 
प्ियजन कौ मृत्यु का समाचार सुनकर सार शरीर 
मानसिक ढाचा हिल उठता है । भूख ओर नीद वक ई 
जाती है । आंखि ओंसू बहाती है ओर अन्तरत हाहा, 
कसे लगती दै । अपमान मे क्रोध आता है ओर 
ताल हो जाती है, शरीर कोपने लगता है ओर म्ण 
सही सोचना बन्द करके अवेशमे कुछ न कुछ 
तैयार हो जाता है । उसी प्रकार लाभ, प्रम, प्रस 
सफलता आदि कौ सूचना देने वाले शबद मुय शरीर 
एव मन को हय क देते ह । शब्दो के प्रभाव से लेग 
यदतते है गिरते ओर उठते है । इसी स सत्सग वौ इ 
महत्ता गाई गई दै । "काक होहि पिक वकहु मता 
उवित्त सत्सग पर ठोक ही तागू होती है ओर कुस के 
दुष्परिणाम सो रोज हौ ओंखो के सामने प्रस्तुत हेते रह 
है । रन्दो के भले-वुरे प्रभाव जो व्यवित या समा (६ 
पडते रै उनका अपना एक स्वतन इतिहास है । द्रोपद 
मुख से निकले हुए आठ अनुपयुक्त अक्षर “अनयो 
अन्ये होति है' महाभारत की पृष्ठभूमि वन गये आग ता 
मनुष्यो के लह म॑ पृथ्वी लाल हो गई । इस प्रकार सम 


ऋषियों, अवतारो ने समय-समय पर अवतरित होकर 
अपनी वाणी से सृष्टि सतुलम को ठीक करे मे सफलता 
प्राप्त की है । समय को, युग को, परिस्थितियो को वद 
डालने मे शब्दो का क्या योगदान है इसकी चर्वा करेमे 
तो एक अलग हौ विषय चल पडेगा । गायत्री महामन्त्र 
को शब्द रचना पर विचार करे के सदर्भं मे लिखे गये 
इस लेख मे तो इतना हौ जामे लेना पर्याप्त है कर शब्द को 
सामान्य वस्तु न समञ्ञा जाय, वाह्य जगत मे इसकी 
हलचले वहुत ही समर्थं एव अद्भुत होती है । 
शब्द का अन्तर्मन मे जो प्रभाव उत्पन होता है वह 
ओर भी अद्भुत है । मुख से निकल कर शब्द सर्वथा 
वाह्य जगत मे ही मत्तिशीत्त मही हे जात्ता । उप्तकौ आधी 
शक्ति बाहर जाती है ओर आधी अपने भीतर भ्रमण करने 
लगती है । उच्चरित शब्द की आधी शक्ति व्रद्याण्ड मे 
विकीर्णं होती दै ओर आधी पिण्ड मे अपनी प्रबल प्रक्रिया 
आरम्भ कर देती है । बन्दूक चलाने मे जव गोली छूटी 
हैतो निशाने परतो चोट करती ही है, एक लटका पीछे को 
भी देती है । इसलिए बन्दूक चलाने वाले सीने से उसे 
ठीक तरह कसं कर जमा लेते है, अन्यथा चलानि वाले के 
कन्धे, सीने को वह वन्दूक तोड़ कर रख सकती है । 
शब्दोज्वारण भी एक प्रकार से वन्दूक चलाने जेसी 
क्रिया है । केवल आकाश मे ही उसका प्रभाव होता है 
एसी बात नही, उससे समीपवर्ती धषत्र मे-शरीर मे भी 
उसकी प्रतिक्रिया होती है । इस प्रतिक्रिया का सूक्ष्म 
अध्ययन कसे के उपरान्त तत्वदशीं महामनीपी ऋषियोने 
मनर विद्या खोज निकाली, उन्होने यह आविष्कार किया 
कि किस-किस शब्द का किस-किस क्रम से, किस भावना 
ओर किस स्थिति मे, कैसा उच्चारण किया जाय तो उसकी 
क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति एव समष्टि पर होगी । इस 
वैज्ञानिक उपलम्थि के ऊपर मनर विद्या का सुव्यवस्थित 
दांचाखडा किया गयादै । 
अव से पोच छः वर्प पूवं दिल्ली मे अन्तरष्टीय 
उयोगं प्रदर्शनी हुई थी । उसके अमेरिकन कक्ष मे एक 
एसी रेलगाड़ी दिखाई गई थी, जिसकी मशीनरी रेडियो 
सचारं व्यवस्था के अनुसार वनी थी । प्रदर्शनकर्ता कुछ 
शब्द्‌ बोलता था, उन शब्दो से जो ध्वतन तरंगे निकलतौ 
धी, उन्ही से प्रभावित होकर रेल चलती, दौड़ती, मुत 
ओर खड़ी हो जाती थी । प्रदर्शनकर्ता दर्शको को 
समञ्ञाता था कि शब्द अपने आप मे एक शक्ति दै । जिस 
प्रकार भाप, तेल या विजली के सहार रेते चलती है, उसी 
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तरह इस रेडियो व्यवस्था के यन््ो से वनी रेल को हम 
शब्द के सहारे गतिशील बनाते है । 

सन्‌ १९२३ यें जर्मन विज्ञान सभा के तत्वावधानमे 
कुछ एेसे मनुष्य आकृति यन बनाये गये थे जो देखने मे 
वित्कुत मतुष्य जैसे लगते ये । वे चलते, दौड़ते, खद 
होत, यैठते ओर मुने मे ठीक फौजी सैनिको कौ समता 
कसते थे । इतना ही नही वे कु प्रश्नो का सही उत्तर भी 
देते थे । बन्दूक का सही निशाना साधते थे । उनकी यह 
सारी गतिविधिर्यो निर्देशक द्वारा उच्वारण कयि गये 
शब्दो पर निर्धारित रहती थी । वर्दिन की विज्ञान प्रदर्शनी 
मे उन्हे जन-साधारण को दिखाया गया था ओर बताया ` 
मया था कि शब्द मे वह क्षमता मौजूद रै कि वह इन यन 
मानवो को इच्छानुसार कार्य करने के लिषएु तत्पर कर ` 
सके । 

शब्द्‌ कौ महत्ता ओर क्षमता कौ अदभुत प्रतिक्रिया 
मानव प्राणियो प्र होती देखी जाती है । शब्दो द्वारा 
अपमानित व्यक्ति खृंख्वार वन जाता है । आत्महत्या से 
लेकर दूसरो की हत्या करने तक पर उतारू हो जाता दै 1 
प्रम भरे शब्दो के वदते सव कु लुटा डालने वाले के 
उदाहरण कम बही है । सेनापति के अदेश पर सेना के 
अगणित वीर अपनी जान कौ प्रवाह किये विना कुष 
कए्ते है 1 नेता के आदेश पर अनुयायी अपने जीवन की 
वाजी लगा देते है ! किस दीन-दुःखौ की आर्त पुकार 
सुनकर सहदय व्यक्ति वड़ी से वड़ी जोखिप उट कर भी ` 
सहायता के लिए वढ़ते है । सत्पुरुषो के सदुपदेशो से 
प्रभावित होकर दुष्ट दुर्जनो के जीवन पलटते ओर उन्हे 
सन्त सज्जनं वनते देखा गया है । निराशो मे आशा का 
सञ्चार ओर भीरुता ग्रस्तो मे शौर्य एव साहस, प्ररणाप्रद 
शब्दो के प्रभाव से उत्पन ह सकता है । इतिहास के पने 
इस प्रकार के उदाहरणो से भरे पड़े है । मीठे वचन की 
प्रशसा कटु वचनो कौ भर्त्सना मे नीतिकारौ ने बहुत कुछ 
काहे । "कागा काको धन हर, कोयल काको देत । मीठे 
वचनं सुनायके जग अपनो कर लेत ।' की उक्ति पग-पग 
पर सार्थक होती देखी जाती है \ "वशीकरण एक मनर है, 
तजदे क्वन कठोर । इस वचने की सत्यतामे किसी को 
क्या सदेह होगा । “जेहि नहि सीखो बोलिवो, तिहि 
सीखो सब धूरि' इस नीति वचन मे शिक्षा की कसौटी 
सुसस्कृत वाणो को द प्रतिपादित किया गया है । 

खन्द कौ स्थूल शक्ति का पस्विय थोड़े वहुत लोगो 
कोहे पर सूक्ष्म शवि्ि कौ जानकारी सर्वसाधारण को 
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नही के बरावर ही है । जिस प्रकार धूलि का एक कण 
स्थूल दृष्टि से नगण्य महत्व का है पर्‌ वैज्ञानिक 
पयोगशाला में उस धूलि कण के परमाणुओ मेँ छिपी 
शक्ति का जव लेखा-जोखा लिया जाता है तव प्रतीत 
होता है कि बह नन्हा-सा कण दस लाख टन यारूद 
जितमी शक्ति अपने अन्दर छिपाये वैढा है । उसका यदि 
विस्फोट हो जाय तो तीस मील के दायरे को भस्मसात 
करके रख दे । इस शवतत की जानकारी जन साधारण को 
भलेहीनहो पर वैञानिक इस तथ्य को भरतौ रकार 
समह्ते है ओर तदनुरूप उसका प्रयोग परीधषण कसे मेँ 
संलग्न रहते है । 
डषियो ने शब्द शक्ति की शोध उच्च स्तर पर की 
थी ओर उन्होने पाया था कि सामर्थ्यंके इस महान 
भाण्डागार्‌ को लोक हित के लिये बहुत ही उपयुक्त रीति 
से प्रयोग मे लाया जा सकता है । अस्तु उन्हने इस दिशा 
मे लाखो वर्षो तक अथक श्रम किया ओर जो उपलब्धियां 
भप्त हुई उनसे मानवे जाति का महान हित साधा । 
आजकल जिस प्रकार विविध यन्रो से सुख-सुविधा के 
विभिन प्रयोजन ओर उपकरण ग्राप्त किये जति है--उसी 
तरह पराचीन काल मे यन द्वारा वह सव कु प्राप्त किया 
जाता था जो मानवीय सुख-शान्ति एव प्रगति-समृद्धिके 
लिए आवश्यक है 1 
पराचीन काल में दिव्य अस्र-शखो का प्रयोग मनर 
शक्ति के आधार प्र होता था । आग्नेया, वरुणाख, 
मह्या, नाग्पाश आदि आज के बन्दूक्‌ मैस, गोते वैसे न 
थे, उनकी सामर्थ्य ओर विरोषता आज के किसी भ शख 
से अधिक धी । "कृत्या" (घात) द्वारा घर बैठे व्यक्ति का 
मनर शक्ति से मरण तक किया जा सकता था । मन 
शक्ति का यज्ञ के माध्यम से प्रयोग करके विपुल वर्षा 
ओर्‌ पौष्टिक खाद्य वनस्पति उत्पादन जैसे प्रयोजन पुरे 
किये जति थे । शारीरिक ओर मानसिक रोगो का शमन 
होता धा \ आत्मिक उत्कृष्टता उत्मन की जाती धी । 
दिव्यदर्शन, सुक्ष्म श्रवण जैसी सिद्धिर्यो प्राप्त शरीर अपने 
आप मेँ एक महत्वपूर्णं वैज्ञानिक यच वन जाते थे । 
माचीन काल का हमारा गौरव ओौर वर्चस्व जिस विज्ञान 
के आभार पर बना भौर बढ़ा था, वह मच शक्ति ही धौ । 
“शब्द शक्त्ति का ठीक तरह उपयोग कर्‌ सकने की कला 
मे निष्णात, राजि, महर्षि, देवर्षिं ओर ब्रहषि स्तरो के 
वैज्ञानिक इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसौ ओर 
तेतीस कोटि देवताओं की मिवासस्थली वनाने मेँ रामर्थं 
हुएये । 


आज हम उस महान विज्ञान को भुला वैठे रै जी 
मणिहीने सर्पं की तरह अधः पतित स्थिति मेँ जा पटर 
है । नवजागरण की इस पुण्य वेला मँ हरमे अते वर्चण 
का मूल सोत पुनः खोजना ओर उपरतम्थ कसना हेग । 
वह सोत एक ही है-“राब्द' । शासरकार मे "श व 
ब्रह्म" शब्द को ब्रह्म कहा है । ब्रह मेँ परमाल्मामे गे 
कला, जो विभूति, जो महत्ता विद्यमान है वे सभी शद 
शक्ति माध्यम से प्राप्त की जा सकती है । "मनर शद 
शक्ति का उच्चस्तरीय उपयोग है । इसका उपयोग यदि 
हम जान सके तो नि.सदेह सच्चे ज्ञानी, सच्चे विजानी क 
सक्तेहै । 
गायत्री महामन, समस्त मनर शख का प्राण गग 
उद्गम एवं मर्म है । आगम ओर निगमम-वेद ओद तव 
के अन्तर्गत जितने भ ताप्रिक अयोग है उन सवको गारी 
बीज शक्ति का पल्लव परिकर ही मानना चाहिये । मव 
विद्या का भाण्डागार है-वेद ओर उनका उद्धव 
वेदमाता-विश्वमाता, गायत्री महाशविति के द्वार हुआ ई । 
इस अनुपम, अद्भुत, अनन्त ओर प्रमेय विभूति का 
सानिध्य प्राप्त कर ह्म अपना वैज्ञानिक ओष 
सामाजिक-आध्यात्मिक ओर भौतिक जीवन सुखी, समृ 
सफल एव सार्थक बनाना चाहिये । 
हम इस तथ्य को अधिक गहराई के साथ समञ्च ओै 
हदयंगम कर कि मानव प्राणी की प्रगति ओर समृद्धि 
सुख, शक्ति पर निर्भर है । यह शक्ति जिसके परप 
जितनी अधिक मात्रा मे होमौ वह उतना ही सफल ए 
समर्थं बन सकेगा । शवित्त कौ आवश्यकता को मिरे 
समञ्ञा ओर उसे उपलब्ध कसे का प्रयल किया उसी 
जीवन को समग्र रूप से सुविकसित कएने मे सफतत 
प्राप्त की । अतएव हममे से प्रत्येक को शक्तिशाली 
कौ दिशा मे प्रयलशील रहना चाहिए ! 
भौतिक क्षेत्र मे उपलब्ध हो सकने वाली शक्त्यो 
को उपार्जित करने मे आज साया ससार लगा है । हए 
यौवन. बल. धन, शिक्षा, चातुर्य, संगठन आदि वलो 
वद़ाने ओर उनके द्वार सुख-सुविधा के साधन एकि 
के मे सभी लोगो की गतिविधियां केनत हो री ई 1 
पुरुपार्थं का फल मिलता भी है । भौतिक ध 
भी रहे है पर उनसे तृष्णा ओर वासना, आक्षा अर 
अभिलाषा का वेग बढ़ हौ रहा टै । व्यक्तित्व 
विकसित करके समग्र एव सर्वागीण सामर्थ्यं का वरदा 
दे सकना उनके वलवूते की बात नही है । मनुष्य 


अर्थो मे शकितिशाती आंतरिक क्षमत को अभिवृद्धि के 
माध्यमसेही हो सकता है । उसी से वह उस क्षमता का 
अधिकारी बन सकता है जिसके द्वारा आत्मिक ओर 
भोतिक दोनों ही कत्र मे चिरस्थायी एवं परिपूर्ण प्रगति का 
अधिकारी गन सके । 

आत्मिक शवित के प्रसुप्त भाण्डागारो को जाग्रत कर 
सकने की क्षमता गायत्री के २४ अक्षय मे है । उनमें से 
हर अक्षर अपनी निज की वैज्ञानिक महत्ता से ओत-प्रोत 
है। किस विधि से, किस संदर्भ से, गायत्री के इन शब्द्‌ 
शास्र का क्या, कैसा प्रयोग हो सकता है, उसकी चर्चा 
विस्तापपूर्वक अगले अंको मे करेगे ! पटक अगले पोच 
वर्षो तक इस महत्वपूर्णं विज्ञान को सावधानी के साथ पढ़, 
समञ्च ओर दंदयंगमं कर स्के तो वे सच्चे अर्थोमे 
शवितिशाली बन कर रहेगे । सर्वशक््तिमान गायत्री माता 
का सच्वा साधक समग्र शक्ति का अधिकारी बन करही 
रहता है । 


गायत्री उपासना विज्ञान कौ 
दृष्टिमें 


उपासना का अर्थं है-ईश्वर के आदर्शो के समीप 
बैठना । उपास्य, आराध्य की स्थिति से जितनी ही अधिक 
समीप अपनी स्थिति विनिर्मित कर ली जाये, उसके 


जितना अधिक अनुकूल-समतुल्य बना जाये उसकी ` 


क्षमता, शक्तियो, सामर्थ्य उसी अनुपात मे अपने अन्दर 
आती भौर अपने चेतन व भौतिक गुणो से लाभान्वित 
करती चली जाती है। ईश-उपासना का सुनिश्चित 
वैज्ञानिक आधार है जो सही अर्थो मे सम्पन होने पर 
शरीर, मन, बुद्धि मे आवश्यक परिवर्तन के रूप रमे 
परिलक्ित होता है । 

“दि ह्यूमन सेन्सेज” नामक अपनी कृति मे विख्यात 
वैज्ञानिक ॐ. गेल्डाई मे बताया है कि नधत्रीय 
मृतिविधिर्यो मनुष्य की मानसिक व शारीरिक गत्तिविधियो 
को प्रभावित करती दै। मनुष्य कौ कोशिकाभ मे 
अनुकूते तेत्वो को आकर्वित करने, अवशोषण कर अपने 
मे धारण करम ओर इस आधार पर शरीर से टूटने वाली 
अर्जाकी कमी को परा कने की अदभुत सामर्थ्यं है। 
उनके अनुसारं शरीर कः प्रत्येक कोश एक लयु उप 
स्टेशन दै जो मुख्य स्टेशन-मस्तिष्क से जुदा रहता ठै । 
मस्तिष्क मे जो भी भाव तरंगे उठती है उनका प्रभाव 
तत्काल शरीर के अणुञओ-कोशिकाओ पर पड़ता है । इसी 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५४.२४ 


उद्धार पर मनुष्य माकाश की अदृश्य शक्तयो से त 
प्रभावित होता ही दै, मन कौ चुम्बकीय शवतत के द्वारा वह 
दूरस्य नकषतर पिण्डो से शक्ति प्रवाह भी अपने अंदर 
आकर्वित कर धारण कर सकता है ओर अपनी अंतरंग 
क्षमताओं को विकसिते कर सकता है । 

प्राचीन भारतीय मनीषियो ने इन्हीं शवितत प्रवाहो को 
सूष्षम दैवीय शक्ति के रूप मे माना धा ओर उनके गुणों 
कौ पृथकता के आधार एर उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ देव 
शवितियो कौ संज्ञा देकर उनकी उपासना की विधिर्यो 
विकसित कौ थी। साथ हौ साथ उनके अभ्यास द्वार 
अपनी क्षमताओ को विकसित कर प्रचुर भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उत्कर्षं उपलब्ध किया धा 1 

प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्साविद्‌ डो हेनरी लिंडर हर 
ने अपनी पुस्तक “ध्रकिटस आफ नेचुरल धेरप्युटिक्स" भे 
उपासना को महत्ता बताते हए लिखा है कि मानवीय 
मनोभावां को सर्वव्यापी सत्ता किसी देवपुरुष, अदृश्य 
देवदूत, सिहपुरुष, महान सद्गुरु यँ तक कि लौकिक 
दृष्टि से किसी प्रेमी के मनोभावं से जोड़कर उनकी 
विचारणाओ, अनुभूतियो को आत्मसात कर न केवल 
उनकी भावनां समञ्ञने की वात स्वीकार कौ है अपितु 
यह भी माना है कि इष्ट की भौतिक, परमाणु या शारीरिक 
अनुभूतिर्यो भी उस स्थिति मे विलक्षण रूप मे आकर्षित 
होती है । जब यीशु मसीह क्रास पर कील से ठोके गये ये, 
उस समय सेन्ट कैथराइन अपने शरीर के विभिन स्थलो 
मे वैसी ही पीड़ा अनुभव करती थी । यह उपास्य से 
उपासक के गहरे तादाल्य का ही परिणाम है । न केवल 
चेतन परमाणु अपितु जड, पिण्ड ओर वह भी काल 
ब्रह्माण्ड की सीमा के परे इस तादात्म्य मे जोड़े जा सकते 
है ओर भूत, भविष्य की घटनाओ की जानकारी ती जा 
सकती दै\ 

गायत्री उपासना मे तल्लीन साधक पर किये गये 
कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान भी इन तथ्यो का आश्चर्यजनक 
प्रतिपादन करते दै । उपासना की तल्लीनता के साथ कुछ 
शारीरिक परिवर्तन होते हँ । उपासमा कौ अवस्था मे कम 
आक्सीजन मे भी शरीर का काम चलता है । हदय व 
नाडयो की गति मद पड़ने सै रस्त विकार कम होते है । 
शयनकाल के बाद शरीरं मे ओ ताजमी आती है वह 
उपासना काल मे ही उपलब्ध होती है । 

प्रकृति के प्रत्येक पदार्थं मे “उत्सर्जन” की क्रिया 
अनिवार्यं है ! हमारे शरीर मे भी विकिरण क्रिया चती 
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ओर उससे शक्ति क्षरण होता है, किन्तु उपासना कौ 
अवस्था मे विकीर्ण होने वाली तरंग अपना गुण वदल 
देती दै ओर वे शरीर फे विष शोधन एव मई सरयनायें 
जुट जाती है । मायत्री का देता सविता अथति गायत्री 
उपासना के समय सूर्यं के ध्यान कौ व्यवस्था है । उसका 
अर्थं है सूर्यं की अदृश्य शक्तियों-किरणेो छो उपर्युक्त 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो के आधार पर शरीर मे धारण करना 
ओर उसके आत्मिक व वैज्ञानिक लाभो से लाभान्वित 
होना । हमारी प्रगाढ़तम उपासना हमारी मनश्चेत्ना को 
'सूर्य' वमा दैती है । उस शक्ति, सामर्थ्यं ओर अनुभूति 
की कल्पना कौ जा स्के तो सहज ही अनुभव किया जा 
सकता है कि गायत्री सिद्धि के क्या चमत्कार हो सकते 
है? 
असंतोष, उदासी, व्यथा, तनाव, निराशा, विपाद आदि 
ऋणात्मक दवाव से पिटूयूटरी प्रथि से जो हा्मोन्स 
निकलते है उनमे एक दै- एस. टी एच. हामेन्सि । यह 
शरीर छो सीथे प्रभाषित करते दै । इनकी अधिकता सि 
शरीर मे व्यग्रता, अधीरता, वेचैनो चद्ती है एवं अतो मे 
जख्म हो जाता है ओर पाचन सम्बन्धी अनेक रोग घेर लेते 
दै किंतु उपासना करते समय गहरे ध्यान की अवस्था मे 
मटर के दाने जसी 'पिद्यूटरी' नामक ग्रथि से वारह प्रकार 
के "दामनि" सरावित हेते है जो मिल-जुलकर शरीर को 
स्वस्थ संतुलित रखने देतु सक्रिय हेते है । 
उच्च रक्तचाप नि्यत्रण के लिए मुख्यतः केसरपाइन, 
स्मेलिन, इडेरेते आदि ओपधिर्यो दी जाती है } इनके 
प्रभाव से धमनियो कौ दीवार मे मुलायमो आती है ओर्‌ 
अकडने कै कारण जो अतिरिक्त दवाव पड़ रहा था वह 
घट जाता दै, कितु यह निदान स्थायी नही दै । उपासना 
एवं ध्यान मे निमग्न साधक का परीक्षण केसे पर पाया 
मया कि रद्तचाप को नियग्रित करे मे उयासना-साधना 
महत्वपूर्ण भूमिका सम्पन करती है । 
सवेदना ओर भावनाओ मे अमि वाली उत्तेजना के 
परिणामस्वरूप उत्पन होने वाले तनाव मे पिदुयूटरी तथा 
रेदधेनल ग्रथियो द्वारा सोमोटोटिफिक ठार्मोन्स तथा 
डेसोक्साइकोर्टिकोस्टेरोन नामक हर्मि नि.सृत हेते दै । 
फलतः तावे के कारण सद्द, उच्च रक्तचाप, रूमेटिक 
अर्धाइुरिस, पेष्टिक अल्प, कोतादसिस, गेस्टिक 
अत्सर, हदययेग तथा अन्य किते हौ विकार उत्यन होते 
है किन्तु मानसिक जप, उपासना एव ध्याम कौ अवस्यामे 


ङम रस स्रावो का वनन पूर्णतः वंद छे जाता है मि 
साधक स्वस्य अनुभव क्ता है । महिताय स्वभावा 
धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण उनमे यह रोग कम 
पाया जाताहै। 
इन्सटीर्‌यूट ओंफ लि्विग हाट फो क पिदश 
नाड सी, ग्लू. मे भी उपसको एवं ध्यान-साधको द 
गम्भीरता पूर्वकः परो्षण किया दै । एक ओर उन शी 
मन म उलन हने वाले सभौ तनाव को शाव कले वते 
सरे उपायो का परीक्षण का देखा ते दूप्रौ ओर 
शेगियो को ध्यान का अभ्यास कराया । इय दोनो प्रका 
प्रयोगो मे उन्होने सनाव मुत ओर निरापद शति केति 
ध्यान को ही सवसे अधिक कारगर तरेका पव) 
उपासना कलने वालो मे त्वचा की विद्युत रोधकता दूष 
कौ अपशचा ज्यादा विद्यमान रहतौ ह । यही नह ऊ 
तरगो कौ आकृतियां भी दूसरे लोगो को अपेक्ष स 
होती रै। 
प्रायः सभी धर्मो मे उपासना पद्धति को अपनाया ॥ 

भारतीय धर्मं भे गायत्री उपासना, ईसाई रध ध 
"हर्मवाज्मः यदी धमं मे "कन्वालह इस्ताम म 
“तसन्बुफः, जापान के जैनधर्म मे "जनिन" र 
विधान का एक ह अर्थं है । अनन्य ओर क 
किया गया ईशा चितन उपासना को भ्र 

फलवती बनाता है । उनसे उत्यन हुई धनालक 9 
व्यवित के आलविश्वास, आत्मगौरव ओर आतमवत 
चद़ाती है । इसके साथ यदि गायत्री महमत्र का जप ष्ठ 
सविता देवता का ध्यान जुड़ जाय तो 
आधि-व्याधियो से सह ह मुवित मिल सकती है । 


मंत्र विद्या का वैज्ञानिक आधार 


ध्वनि अपने आप मे एक शक्ति है । की श 
जानकार पराप्त कएने धर का प्रयोजन पूरा हेता 
अव वैज्ञानिक विकास ने उसे बहुत ही र 
शवित फे रूपमे सिद्ध कर दिया है । कामो से युती 
वालो ध्वनियां हमे विभिन प्रकार से प्रभावित 
निन्दा सुक्‌ क्रोध आता है ओौर प्रशंसा कौ 
सनता प्रदान करती रै । अपमानजनक विन्त २ 
करे वाले रोक सम्बाद शब्द ह वि क 

सफलता, सुखद सम्भावना 
त परसनता दी लहर दौड जाती है ओर वेह 
मुस्कान छा जाती है । मन हौ नही, शरीर भी उस 


वार्ता हा 


श्रवण की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी गतिविधियो मे हेर-फेर 
कर लेता है द्रौपदी के शब्दो कौ कटुता ने महाभारत 
खड़ा करा दिया था! मेघ्र ओर भावना पूर्णं शब्दो से 
मनुष्य तो क्या भगवान तक पिघल जाते दै । 
मन्वोच्वार से उत्मन ध्वनि प्रवाह साधक की समग्र 
चेतना को प्रभावित करता हे ओर उसके कम्पन अन्तरिक्ष 
मे विखस्ते हुए परिस्थितियो को अनुकूल वनाति है । कंठ, 
हाथ, जिह्व, तालु आदि मुख्य अवयवो को विभिन शब्दो 
के उच्चारण मे भिन-भिन प्रकार को हलचल कएनौ 
पड़ती है । इनका प्रभाव स्थूल एवं सुक्ष्म शरीर के कतिपय 
अवयवो प्र पडता है । उपत्यिकाओ, नाड गुच्छको, 
विद्युत भवते एर इन म्र ध्वनियो का प्रभाव पडता है 
ओर सूक्ष्म शगीर से चक्र एव इड, पिंगला, सुपुम्ना जैसे 
विद्युत प्रवाह प्रभावित होते है ! साधक के स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारण शरसे म हने वाले इस मनर ध्वनि प्रवाह से 
कई प्रकार के उपयोग परिवर्तन होते है । व्यक्तित्व मे नये 
प्रकार के सुधार उतपन्न होते है । कोई भी शविति सवसे 
पहसे अपने उत्पादन स्थल को प्रभावित करती दै फिर 
उसकी क्षमता अगते क्र पर अपना अधिकार जमाती हुई 
आगे वदती है । आग जहाँ जतेगौ पहते वही स्यान गरम 
होगा, वाद में उस गमी का विस्तार अगते धैत्र मे फलता 
चलता जायेगा । मनर साधना से सवते अधिक प्रभावित 
साधक का व्यदिततित्व ही होता है । 
मत्रे शब्दे प्रवाह ही नही मन्र साधना मे अन्य विविध 
उपचारे का विधान रहता है । प्रयुक्त पदार्थो एवं हलचल 
का, विधि-विधानों का, कर्मकाडो के क्रिया-कलपो का 
अपना महत्व दै । उनकी सम्मिलित प्रतिक्रिया का मनर 
साधना मे अद्भुत योगदान रहता है । इस सयुक्त प्रभाव 
से मनर साधना अपना चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत कर 
सकने मे समर्थ होती है । साधक की सत्ता को प्रभावित 
करती हुई यह ध्वनि धारा-रेडियो तरगो की तरह 
अन्तरिक्ष मेँ दौड़ना आरम्भ करती है । शब्दवेधी वाण कौ 
तरह उसका प्रवाह सूक्ष्म जगत के उन स्थानो से टकराता 
है जिने प्रभावित करमा साधना का उदेश्यरखा गया था । 
म्र विद्या कौ सामर्थ्य विज्ञान को आधुनिक रोधो 
भे भी पुष्टि हेती है । अव एसे यन्त्रो का विकास हो घुका 
है जिसे शब्द को सूश्षम विदयुत तरंगो मे वदल कर मोटर 
गाह्यो चलाने के काम लिये जति दै । सुप्रसिद्ध अगरेजी 
गायिका श्रीमती वाटरूस हग्ने तो विना यत्र के सगीत 
द्वारा प्रकृति मे परिवर्तन करने के प्रयोग कयि हे 1 
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इन प्रयोगो की प्रेरणा उन्हँ एक धटना से मिली 1 
श्रीमती वार्‌स हण्स एक मार अपने दरवाजे पर बैठी एक 
रगगारही थीं ¡ जब जव वे राग गाते-गाते तन्द्रित 
अवस्था (निमग्नता) कौ स्थिति अनुभव करती उन्हें एक 
सर्पं की आकृति प्रकटं होती दिखाई देती । वे सम्य न 
पाती थी कि वस्तुतः वहो कोई सर्पं आ जाता है अथवा वह 
केवत काल्पनिक अनुभूतिं भर दै । परीक्षा के लिये उन्होने 
उस स्थान मे बहुत वारीके कणो वाली रेत विछ दी ओर 
फिर से वही राग गाने लगी । राग गति-गाते उन्हे फिर 
वैस ही अनुभूति हुई । अब उन्होने राग बन्द किया ओर 
रेत के निकट जाकर देखा कि उसमे एक सर्पं कौ आकृति 
स्मुच वनी हई दै । 

इस आश्चर्य ने उन्हे विविध प्रकार के राग सौखने 
ओर उनका विकास करे की प्रेरणा दौ । राग मे यद्यपि 
स्वर काआनन्द मही मितत्ता तथापि उसे भावनाओं को 
दिशा-विरोष मे मिक्षेपित करने की प्रबल शक्ति होती दै । 
उससे रस मिलता है । यह भाव तरंगे सूक्ष्म आकाशके 
परमाणुं मे उपस्थित विद्युत मे कम्पन उत्पन करती है । 
यह कम्पन अपनी-अपनी तरह से परिणाम उपस्थित कर्‌ 
सकते है । प्राचीन काल मर सिद्ध गायक मल्हार रग गाते 
थेतोवर्पाहोने लगती थी, दौपक राग गाने से वज्ञे हुए 
दीपक जल उठते थे, मृग रजनी गाने से जगल के हिरण 
ओर मृग जीवन ओर मृत्यु का भय त्याग कर विमोहित 
हुए चले आति थे । सगीत स्वरो से आवद्ध सृष्टि अन्तराल 
मे जवरदस्त रन्ति उत्पन्न कटने को एक महान्‌ उपलब्धि 
भारतीय आचार्यो ने प्रप्त कौ थी । वादूस हग्स का यह 
नन्हा सा प्रयाग उस उपलब्धि की एक क्षीण को मात्र 
कही जा सकती है । 

गायत्री उपनिषद्‌ की तृतीय कडिका मे महर्षि मेत्रेयमे 
आचार्य मौद्गल्य से पूा--देव मन भौर वाक्‌ (ध्वनि) मे 
क्या सम्बन्ध है तथा इन दोनो का प्रकृति से क्या सम्बन्ध 
है तो महर्पि उत्तर देते है । 

मन एवं सविता वाक्‌ सावित्री, यत्र होव 

मनस्तदवाक्‌ । 

मत्र वै वाक्‌ तन्मन इति एते दव योनो एकं यिनम्‌ ॥ 

मन सविता है वाक्‌ सावित्री है जहो मन है वहां वाक्‌ 
है, जलो वाक्‌ है वह मन है । ये दोनो दो योनि ओर एक 
मिथुनहे। 

दृश्य जगत वस्तुतः सूर्य का ही व्यक्त रूप है । सूर्य 
नहोतो सारी सृष्टि निष्पाण हो जये । प्रकृति की स्चना 
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सूर्य हौ करता है यह रचना शब्द द्वार ही सम्पन कसे का 
अभिलेख शास्नकार ने किया है अर्थात्‌ मन को शब्द मे 
लय, गति या मनर मे वोधकर्‌ स्थूल अणुओ को उसी 
प्रकार स्थिर किया जा सकता है जिस प्रकार से सूर्यं अपनी 
प्रकृति को स्थिर करता है । 
श्रीमती वाटूस हण्स के इस प्रयोगमे स्वर को मनसे 
वोधकर स्थूल परिणाम उपस्थित करना इस शाखीय 
सत्यता का प्रमाण था ! लाई लिटन ने इस प्रयोग कौ वात 
सुनी तो उन्होने श्रीमती ह्स को अपने पास बुलाया ओर 
उन्हे अपनी सभा का माननीय सदस्य बनाकर वैज्ञानिको 
के समक्ष इस प्रकार कां प्रयोग करने का आग्रह किया । 
श्रीमती गार्ूस हम्स ने तबे रागो के द्वारा विभिन आकृति- 
प्रकृति के पूतो-फलों से लदे वृक्ष, सर्पाकार, भिकोण, 
षरटकोण, तारे, समुद्र, पक्षी आदि अनेको प्रकार की 
आकृतिर्या बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया 1 
आज एते यन््रो का विकास हो सुका है जिसमे शब्द 
को सुषम विद्युते तरगो मे बदल कर मोटर गादियां चलाने 
के काम लिये जति है पर विना किसी यत्र के प्रकृति मे 
परिवर्वन उत्प करने का यह सगीत-विज्ञान अपने आप 
मेँ अनोखा था ओर यह वताता था कि देव शक्ततां मन 
दवार, शब्द विज्ञान द्वारा ही सक्षम स्थूल जगत का नियमने 
करती दै । उन विद्याओ के ज्ञाता भी वैसे ही चमत्कार कर 
सकने मे समर्थं हँ तो इसे अतिशयोक्ति मही मानना 
खाहिये । म्र स्वर या शब्द विज्ञान एक ही सत्य के भिन 
सूपदै। 
इटली की एक युवती ने सामवेद कौ एक रचना पर 
सितार द्वारा अभ्यास किया ओर उसका प्रयोग कर्‌ हजारो 
दर्शको को मत्र मुग्ध कर्‌ दिया। कल्याण के साधना 
विशेषांक मे पं, भगवानदास जी अवस्थी ने इस घटना का 
विवरण दिया दै । फास को मैडम लोगने विभिन राय गा 
कर देवी मेप ओर ईसा मसीह के अनेक चित्र वनाकर 
दिये ओर भारतीय मच रास्व के इस सिद्धान्त कौ पुष्टि 
कौ कि मरकृति के हर अणु को मानसिक एकाप्रता ओर 
ध्वनि के दवाय किस भी क्रम में सजा कर कैसा भी-आग, 
पाम, आकाश, धरतो, प्रकाश, पहाड़, मदी, पकी, जीव- 
उन्तु्ओ का रूप दिया जा सकता है। 
मर द्राण शाप, वरदान्‌, रोगो से मुक्ति, मारण. मोहन. 


उच्चाटय, अभिचार, कृत्यापाव आदि प्रयोग (४ , 


श्वयो दवारा ध्वति के माघ्यम्‌ से उत्पन्‌ गति 
क्रिसा-कताप ह ) मर रक्तिके भडार हाप टै,यदि 
खी एकापरा द्रा शब्द रकि प्रयागं क्रे बात मनुष्व 


सीख ते तो वह साधारण व्यक्तियों की अपेक्ष हवे 
गुमा अधिक शक्तिशाली हो सकता है । संगीत तो उप्र 
सबसे सीधा सरस व सरल प्रयोग मत्र है । 


गायत्री महामंत्र मे निहित 
रोगोपचार की शक्ति सामरथ 


गायत्री महामत्र की सामर्थ्य सर्वविदित दै । इस 
प्रयोग जिस भौ क्षत्र मे किया जाता है, उधर ही सपत्र 
भ्राप्त होती चली जाती है । एक ओर जलं इष छेटेषे 
आदि मंत्र मे वह ज्ञान ओर अरकारपरणा भगी प्री £ 
जिससे अङ्गान्‌, अंधकार ओर अभाव को दूरक्ियाज 
सकता दै ओर अर्हित सू्ष्मशक्ति केदो को जग्रा 
कर एक एेसौ मनोभूमि तैयार कौ जा सकती है जिसपर 
ईश्वरीय सत्ता केनद्रीभूत होने के लिए अपना आप्र 
लगाने की स्वीकृति प्रदान करती है । वही दूसरो ओय 
वह विज्ञान ओर विया है जिससे शवित का उद्भव हेत 
है, राणशवित वदती है ओर दीर्घायुष्य प्राप होता ६ै। 
अथर्ववेद १९/१/७१ मे गायत्री महिमा का मन 
हए स्पष्ट उत्तेख है कि यह आयु, प्राणशत्‌ कीरवि धन 
ओर ब्रहतेज प्रदान कले वातौ दै । मंत्र जपका ताभ 
मानसिक ओजस्विता, यौदधिक प्रखर, आत्मक वर्चसे 
रूपमे गे मिलत ही है, आरोग्य प्रपत, आयुवृदधि विपति 
निवारण ससौ अगणित भौतिक उपलब्धियों भ इसकी 
विशेषत्ता है । 
गायत्री महामंत्र का वार-बार लयबद्ध उच्चारण करो 
से मानवी मन-मस्तिष्क एवं हदय असाधारण रूप 
प्रभावित हेते रै। इस संदर्भ मे वैज्ञानिको मे गहा 
अनुसधान कयि ह ओर पाया है कि मत्रोच्वार से ध्यत 
की गहेश मे मन को प्रवेश करने का अवसर मितग £ 
जिसका प्रतिफल "अल्फास्टेट' के रूप मेँ ई ई जी. मशी 
प्‌ प्रत्यक्ष देखा जा सकता द । (अत्फरस्देद^ मन कौ वह 
अवस्था होती है जिसका वाह्य रूप शातचिततता 
आतरिक प्रफुल्तता के रूप म दृष्टिगोचर होता द, जवकि 
आंतरिक रूप से अत.करण मे द॑यौ गुणो का विकाप् हेग 
है आर अवोन्दिय, ` जाग्रत लेती है मव जप 
मानवी चेतना खे “ संसार कौ सर्वाधिड 


म्र विद्या के विशेय् वैज्ञानिक जानते है कि जिह्वा 
से जो भी शब्द्‌ निकले है उनका उच्चारण कंठ, तातु, 
मूर्धा, ओष्ठ, दन्त, लिहवामूल आदि मुख के विभिन अंगो 
द्वार होता है । इस उच्चारण काल मे मुख के जिन भागो 
से ध्वनि निकलती दै, उन अंगो के नादी ततु शरीर के 
विभिन भागो तक फैलते है । इस फैलाव कषतर मे कई 
ग्रथिवे होती है जिन पर उन उच्चारो का दवाव पड़ता 
है। जिन लोगो कौ कोई सूदम ग्रधिर्यो रुण या मष्ट य 
जाती है उनके मुख से कुछ खास शब्द्‌ अशुद्ध या 
रुक-रुक कर्‌ निकले है, इसी को हकलाना या तुतलाना 
कहते हँ । योगविद्या विशारद जानते दै कि शरीर मे अनेक 
छोर-वड़ दृश्य-अदृश्य ग्रधियों तथा शविति केन्द्र होते रै 
जिनमें विशेष शक्ति भंडार छिपे रहते है । सुषुम्ना से 
सम्बद्ध पट्यक्र प्रसिद्ध है । एसे अगणित सूष्ष्मशक्ति 
केन्र शतोर मे ह । विविध शब्दो का उच्वारण इन विविध 
ग्रधियो पर अपने प्रभाव डालता है ओर उस प्रभाव से उन 
केनद्रौ का शक्ति भाण्डामार जाग्रत होता है । म॑ का 
गठन इसी आधार पर हुआ दै । गायत्री महामंत्र मे 
चौवीष अक्षर ह । इसका सम्बन्ध शरीरस्य स्थूल एव 
सुषम ग्रथिक्तगो-शवितिकेन्द्रोसेदै जो जाग्रत हने पर 
सद्नुदधि प्रकाशक शवित्यो-अतीन्धिय क्षमताओ को 
सतेज करते है । गायत्र मंत्र के उच्चारण से ४५ शरीर 
का सितार चौबीस स्यामो से द्कृत होता है ५ उससे 
एक एसी स्वर-लहरी उत्पन होती है जिसका प्रभाव 
अदृश्य जगत के महत्वपूर्णं तत्वो एर पड़ता दै । गायत्री 
महामंत्र कौ रब्दावलौ ही एसे चु हए श्रंखलावद्ध शव्द 
से बनायी गयी है जो प्रम ओर गुम्फन की विशेयता के 
कारण उच्वारणकर्ता के शरीर, मन ओर अंतराल के 
अतिरिक्त दृर्य-अदृश्य जगत मे अपने ढग का एक 
अद्भुत एवं विशिष्ट श्वि प्रवाह उत्यन करती है । 

, मत्र में ध्वनिर्यो होती है । ध्वमिर्यो के समूह को ही 
मत्र कहते है । विज्ञानवेत्ताओ मे शब्द विज्ञान-ध्वनि 
विजने पर प्रयोग-परीक्षण कयि है ओर अनेको प्रत्यक्ष 
चमत्कार प्रस्तुत किये है । आज चिकित्सा उपचार से 

लेक ध्वसात्मक प्रयोजनो तक मे इरे प्रयुक्त किया जानि 
सगा है। ध्वनि-तरंो पर नित नये परीक्षण किये जा रहे 
है । जर्मनी के मूर्धन्य व्ानिकों > विविध परीक्षा के 
आधार पर निष्कर्षं प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मानवी 
काया पर्‌ ध्वनि तरंगो, का विशेषकर मत्र विज्ञान का 
अद्भुत प्रभाव पड़ता दै \ उन्होने ^" के उच्चारण से 

वाली ध्वनि तरगो से उत्यन शक्ति का वर्णन 
कत हुए लिखा है कि यदि “ॐ का उच्वारण विधपर्वक 
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किया जाय तो उससे एक मोटी दीवार तकं फट सकती 
है । इसी तरह का निष्कर्ष फंस कौ एक महिता वैज्ञानिक 
(मि. वाटसहयूज) ने अपनी पुस्तक--“वोदस फिगर" मे 
स्तुत किया है । उनके अनुसार मत्र जप से हदय ओर 
मस्तिष्क विरेय रूप से प्रभावित हेते है 1 नियत समय पर 
प्रतिदिन नियमित रूप से जप करते रहने पर क्रमशः 
मानसिक एवं आल्मिक शक्तियो का उद भवे होता है । 
प्राणशक्ति का अभिवर्धन, आसेग्य प्राप्ति एवं दीरघायुप्य 
जसे भोतिक ताभ तो इसके सहज परिणाम है । 

मानवो काया मे सजीवनी शकि प्राणशक्ति कौ 
घट-वद़ होने पर शारीरिक एव मानसिक सतुलन गड़वड़ा 
जाता है ओर अनेकानेक प्रकार की व्याधिरयो धर दबोचती 
है \ चिकित्सा विज्ञानी इसका उपचार अपने ढंग से करते 
दै ते योग विज्ञानी प्राणायाम परक अनेक विधाओ दा 
इसकी पूर्तिं करने का मागं सुञ्चाते है ! गायत्री महामत्र का 
जप इस आवश्यकता की पूर्वि आसानी से कर देता है । 
यह प्रक्रिया हानि रहित भी है ओर निरापद भी । गायत्री 
काञर्थहीहै-्राणोंकात्राण-रक्षा केने वाली । "गय" 
मनि प्राण ओर "त्री" मानि प्राण कटने वाली । इस उपक्रम 
को अपनाकर मुनप्य विपुल परिमाण मे प्राण सचय कर 
सकता है ओर महाप्राण वनकर जरूरतमंदो की भी 
सहायता कर सकता है । 

भारतीय अध्यत्म शासो मे इस तरह के अनेक मंत्रो 
का उल्तेख है जिनके भावे प्रणव जप से चिकित्सकीय 
लाभ उठाये जा सकते है । इन मत्रो मे गायत्री महामते की 
महत्ता एव उपादेयता सर्वोपरि है । गायनी महामंत्र सूर्यं का 
मत्र है जिसका प्राण-जीवनी शक्ति से सीधा सम्बन्ध है । 
यह अपने उपासक-जपकर्ता को सर्वप्रथम आयु अर्थ्‌ 
दीर्घायुष्य प्रदान करती है ओर प्राणवान बनाती है । 
वैज्ञानिक प्रयोग परौक्षणो से भी अव इस तेथ्य की पुष्टि हो 
मयी है किं इस महाभत्र का जप करे से मनुप्य कौ जीवनी 
शक्ति मे असाधारण रूप से अभिवृद्धि होती है। 
चिकित्सा विज्ञान की भाषा मे जिसे “इम्यूनिरि" अर्थात्‌ 
रग प्र्िरोधी क्षमता कहते है, वह ओौर कुछ नही 
प्राणशक्त्ति की अधिकता ही है ! इसके क्षीण होने पर ही 
मनुष्य रोगी वनता है । गायत्री मंत्र का जप करते रहने पर 
समयी काया धीरे-धीरे प्राण प्रलरता से भरती जाती दै 
ओर भीतरी एव बाहरी येगाणुओ से शरीर कौ रक्षा करे 
के साथ-साथ दीर्घायु प्रदान करती है । गहनतपूर्वक 
जोचि-परख करने पर पाया गया है कि इस मत्र का जप 


४.२९ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


करते रहने पर श्वासो की सख्या स्वाभाविक रूप से कम 
हो जाती है । यह एक मिनट मे १५ के स्थान पर सात रह 
जाती है। प्रायः प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रथ घटे में 
२१६०० वार श्वांस तेता दै अर्थात्‌ एक मिनट मे १५ 
वार्‌ । प्राणायाम परक यौगिक क्रियाओं से इवास-प्रश्वास 
पर नियंत्रण साधा ओर उसकी गति को कम किया जाता 
है । जप द्वारा भी यहौ प्रक्रिया सम्पन होती है । इस तरह 
से यदि कोई व्यक्ति एक घटा प्रतिदिन जप कत्ताहै तो 
समदा जाना चाहिए कि उसको आयु मे लगभग ५०० 
श्वासो की आयु-वृद्धि हो गयी 1 इस तरह से यदि वह 
इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखता है तो जीवन मे कई 
वर्पो की वृद्धि हो सकती है । 
इस सदर्भं मेँ जवलपुर मेडिकल कालेज के वरिष्ठ 
चिकित्सां वि्ञानी एवं हदय रोग विशेषज्ञ ख. आर. एस. 
शर्मा ने गंभीरनपूर्वक परीक्षण किया है । उन्होने अपनी 
अनुसंधानपूर्ण कृति “येरेप्यूरिकेल वेनिफिटूस आफ 
गायत्री मंत्र" अर्थात्‌ गायत्री मत्र के चिकित्सकीय लाभमे 
लिखा है कि मत्र जप आत्मोत्थान मे सहायक तो होता ही 
दै, साथ ही साथ इसके प्रभाव से शारीरिक मानसिक 
स्वास्थ्य मे भी अभूतपूर्वं सफलता मिलतो दै । गायत्री 
महापत्र केः नियमित जप का मनुष्य के आयुष्य एवं 
जीवनक्नम पर्‌ क्या प्रभाव पड़ता दै ? इस प्रयोग-परीक्षण 
के लिए्‌४० से ८० वर्षं आयु के २० व्यकितियो को चुना 
शया जो जप करते थे साथ ही सम्बन्धित व्यकित्तियो के 
परिवार से एक-एक एेसे व्यक्ति को लिया गया जो जपं 
नदी करता था । दोनो हौ समूहो का आहार-विहार समान 
रखा गया । उनके प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण के सात ई. 
सी. जी, ई ई जी, व्तड्प्रशर आदि भी नोर कर लिये 
गये \ यह भी परख लिया गया कि किसी व्यविति को 
उच्य रक्तचाप या कोटं अन्य हदय सम्बन्धी वीमारी तो 
नही है। तीन वर्पं तक वरावर त्रैमासिक परीक्षण किया 
जाता रदा। मत्र जप्र कसे वलति समूह के जो परीक्षण 
परिणाम सामने आये, वे अदभुत भे । पाया गयाकिजो 
व्यक्ति जप कर रहे भ, उनके रक्त दाव एव हदय-गति 
क्रमश. कम हौ गयी धी, परन्तु जो जप नही कर रहे णे 
उनके हदय की गति एव रक्त दाव अयेक्षाकृत वदे-खदे 
ये। पहले गुपमे नतो किसी को उच्व रक्तचाप कौ 
यीमादी थी आंर न ही 'एन्जाइना" जसा हदय रोग 1 उमे 
से किसी को कार्डयोवस्कुलर या सेरि्रो वैस्कुलर 
यौमास्ि से मरते भो नही देखा गया, जयकि दूसरे मुप के 


कड व्यकिति इन्दौ वीमारियो से ग्रस्त होकर दम तोदनेदेे 
गये । 
हदय की गतियो पर सामान्य मनुष्यो ख भे 
नियंत्रण नही होता, सेकिन योगाभ्यासियो के लिए हदय 
की धड़कन एवं नाडो गति आदि को इ्छतुम 
घरा-वदृा लेना, उसकी लयवद्धता को सुस्थिर बा ॥ 
एक सामान्य क्रिया होती है । इस प्रक्रिया द्वारा हदय कौ 
अनैख्ठिक पेशिर्यो को वशवती वनाया जा सक्त । 
हदय कौ असामान्य गति--“सायनस टैक कारि" मर 
सकर हदयाात तकः की प्राणातक यीमाप्यो से गौ 
मत्र द्वण चटका पाया जा सकता दै । इस मत दरार दद 
की तलयवद्धता को म केवल नियमितं बनाया जा सक्ता है 
वरन्‌ असामयिक मरण से भी द्ुटकारा पाया जा सकता 
है। सत्यको पुटि कले के लिए डो शर्मा पत 
दिनो १६ से ७० वर्प आवु के २६६ व्यवितयो प ७ 
दिन से तेकर एक वर्ष तक गायत्र मंत्र के प्रभावा 
परीक्षण किया । इनमे से अधिकतर का्डियक अप्मिय 
आ्टियल टैकीकाडिया जैसे विभिन प्रकार कै हदय रेगे 
से पौड़ ये । इने नियमपूर्वक मायत्री महार्मर का 
कराया गया \ एक वपं वाद पाया गया कि हदय पेणो 
दी जनि वाली प्रचलित ओपधियो कौ अपेक्षा इ महम 
का अधिक स्थायी एवं अनुकूल प्रभाव पड़ा । 
“हाइपरटेन्सने' अर्थात्‌ उच्च रक्तचाप व्रा 
शताव्दौ की सबसे बड़ी बीमारी है । विश्व भ 6 
महाव्याधि से पौडितो को संख्या करोड म॑ ३ 
अ्रतिवपं लाखो नये रगौ इस श्रखला मे आ जुढते ^। 
प्रचलित ओपधि-उपचार भी इसमे कोई स्थायी रह # 
दिला पत, कारण कि यह एक ममोकायिक तेग 
जिसकी जड़ मानसिक उततेजमाओ, उद्िमताओो, च 
एवं तनावो मे छिपौ हुई है । इसका उपचार भी तदनुरूप 
ही दढा जाना चादिषु जो विनेता 
प्रभावित-परिष्कृत कर सके ओर तत्रि एव स्नायु 
प्णालो को सुसतुलित वाये रख सके । मायी महरम 
को इसके लिए सवसे उपयुक्त पाया ८. । इ महाम 
भे एकः ओर जह मन-मस्तिष्क क गीवा 
विचारणाओ, स्येरणाओ से परिपूरित कस, ध 
का शमन कले कौ क्षमता है, वही दूरौ आर प को 
कायिक ग्रधियौ, क नाड़ी व 
ग्रभावित-उत्तेचित्त कसे ओर उरे जाग्रत & 
वनाने कौ साम्य विद्यमान है । अनुसंथानकर्त विक 


मे पाया है कि जिन व्यक्तियो कौ हदयगति ११० प्रति 
मिनट धी, वह ३ माह से एक वर्षं कौ जप साधनाके 
पश्चात्‌ ७० प्रति मिनर तक हदयगति को क्म कसे मे 
सफत हुए। चिकित्सा वि्ञानियो के अनुसार 
ओंटोनामिक नर्वस सिस्टम एवं मन-मस्तिष्क का सीधा 
सम्बन्ध मतर के साथ जुट जा के कारण ह इस प्रकार के 
अप्रत्यारित परिवर्तनं होते है । 
गायत्री महामंत्र से होने वाते भौतिक एवं 
आध्यात्मिक लाभ, सिद्धयो, शक्तिर्या किसी दैवी कृपासे 
अकस्मात्‌ ही प्राप्त नहीं हो जाती, वरन्‌ उसके द्वारा ज 
वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप मंत्रवत्‌ होती है उससे लाभ 
होता है। मंत्र की सफलता उसके शुद्ध उच्यारण मे है, 
तभो उसमें गुथे शब्दो का प्रभाव विभिन शक्ति केद्धो पर 
पड़ना सम्भव होता है । मतर जप मे भावना के साथ-साथ 
नियमितता एवं लयामकता का प्रमुख योगदान होता है । 
द्धा ओर विश्वास तो इसका मेरुदंड है ही । 


-शब्द्‌ तरगों मे निहित विलक्षण 
। शक्ति 


मतर-शक्ति की सामर्थ्य सर्वविदित है । रामायण एवं 
महाभारत काल मे आग्नेयासखर, पाशुपताख्च, वायवा, 
वरुणास ब्रह्मा जैसे कितने हौ दिव्य अख के प्रयोगो 
का वर्णन शास्र मे मिलता है । यह सभी मरशक्ति एवं 
मनः सस्थान की सकल्पित ऊर्जा से परिचातित होते थे । 
आधुनिक परमाणु आयुधो एवं लेसर अस्रो की तुलनामे 
वे कही अधिक सटीक निशाने पर गिरते ओर निर्धारित 
" लक्ष्यवेधन्‌ मे सफल रहते ये । मंत्रशक्ति द्वारा उद्भूत यह 
मनुष्य कौ प्राणशक्तिका, पराशक्ति का चमत्कार है \ 
अव ' विज्ञानवेत्ताओं का "ध्यान “ भो मानव में 
अन्तिंहित "पराशक्ति कीओर आकृष्ट हुआ है । वे 
" शपरुपक्ष के गोपनीयः क्रिया-कलापो' की जानकारी प्राप्त 
` केय्ने से लेकर "माइण्डवार!-'पगशक्ति-युद्ध' तक मे इसे 
" प्रयुक्त कसे कौ योजनाएं बना रहे है । सम्भावना व्यक्त 
की"जा रदी.है कि मनुप्य मव्रशविति से उद्भूत. अपनी 
^ सकेद्धित ऊर्जा दवारा गुप्तचरी कर सकता है ।. समुद्र के 
` गर्भं मे छिपौ लड़ाकू पनडुन्ियो; ्क्षपास्रो को अपनी 
प्रचण्ड प्राणशकति से उन्हे नष्ट कर सकता है । एेसा भी हो 
सकत दै कि श्रु क्षे लिए परहार प्रयोजनं के लिए उस 
; शकितति को काम्‌ मे.लाया जाग्र आग्नेयाद्‌ स्त्र का 
विकास करक पर॑ शावित मे किसको, जीवित.जलाया 
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जा सकता है, या अग्निकांड जैसी दुर्घटना खड़ी की जा 
सकती है । 

तव्रशाख एसे ही विधानं ते भया पड़ा है। उसमे 
मारण, मोहन, उच्वारन, वशोकरण, स्तंभन आदि के कितने 
ही प्रयोगो का विस्तृत उल्लेख है, साथ ही उनका प्रयोग 
कटने कौ हिदायत भो है। कारण कोई अनाड़ी वदूक 
चलाए तो उका धक्का चलाने वाते की छाती को भी 
तोड़ सकता है । तोत्रिक प्रयोगो मे जिन विशिष्ट गत्रो का 
उपयोग किया जाता है, उनका प्रभाव परिणाम भी अप्रिय 
होता है । उससे उपलब्ध शक्ति का उपयोग दूस्रो को 
प्रताडित करे ओर हानि पर्हुाने मे किया जाता दै । 
यद्यपि उसे जाग्रत करने वाते विशेन्न इस शक्ति का 
्रे्ठ सत्कार्यो मे भी प्रयोग कर सकते है । 

परन्तु म्रशख मे एेसी वात नही है । इस विद्या से 
उद्भूत शक्तिर्या सत्रयोज्ो मे ही प्रयुक्त होती है । 
उस्म मंत्रो का उस्वारण जिस विशेष लय, ध्वनि ओर सुर 
के साथ किया जता है, उसकी परिणति सुखद्‌, सात्विक 
शक्तियो के उद्भव के रूप मेँ सामने आती है । एक 
निरिचित क्रम, लय ओर सीमामें वेधे मंत्रो के जपएवं 
उनके अर्थो के ध्यान का प्रभाव अवश्य होता दै। 
अध्यात्मशास्रो मे उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्र का अपना 
विशिष्ट अर्थ, प्रयोजन ओर मूल्य होता है । उसमे स॒त्रिहित 
शक्ति का प्रस्फोट उसके शुद्ध उच्चारण पर तो निर्भर 
करत हो है, साथ ही लय, ध्वनि एवं प्रयोक्ता की भावना, 
आस्था की भौ प्रमुख भूमिका होती है । इन्दी के सम्मेलन 
से प्रभावकारी शक्ति उद्भूत होत्री ओर तरह-तरह के 
प्रतिफल प्रस्तुत करती है। इस आधार पर मुंह से 
उच्चारित प्रत्येक शब्द म्रमय ओर सामर्थ्यवान बनता दै 1 
मत्रवे्ता आचार्यो का कहना है कि क्रमवद्ध एवं लयबद्ध 
शुद्ध मं्रोच्चार से उत्पन ध्वनि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो 
जाती है । उसके परावर्तम से चारो ओर तथा लक्षितं क्षे्र 
तक शक्तिशाली प्रकम्पनो का जाल सा विछ जाता है) 
उसकी जितनी सघनता होगी, उतनी ही अधिक चमत्कारी 
परिणाम प्रस्तुत करेगो ! मंत्रित ध्वनि तरो से उच्चारण 
कर्ता के यन-मस्तिष्क ओर प्राण मे मवीन शवित प्रवाहित 
होने लगती है ओर वह क्रमश. शक्तिपुज वनता चलता 
अताहै।' 

मप्र विद्या पर अनुसधानरत वैश्चानिको का कहना है 


कि मत्रो मे- इन्कासोनिक एवं कम आवृत्ति वाली 


अ्ट्रासोनिक स्तर की ध्वनियो का समवेश होता है । 
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उन्दने इन्रासोनिक ध्वनि तरंगो को शांत, सात्विक प्रकृति 
कामानारहै ओर कहा है कि इसमे गवजीवन प्रदान करे 
वालन प्रचण्ड ऊर्जा का भण्डार सिहत है । उच्च आवृत्ति 
वाली अल्टरासोनिक ध्वनियो कौ प्रकृति विनाशकारी होती 
है । तंत्रविज्ञान मे इसौ का प्रयोग होता है । इनसे प्राणी 
ओर पदार्थं को उसी तरह तवाह किया जा सकता है 
सैसे-शक्तिशाली शखार्खो से । सर्वविदित दै कि परा 
ध्वनियो के माध्यम से धातु खण्डो को काटा या गलाया 
तथा इमारतो को क्षणमात्र मे ध्वस्त किया जा सकता है । 
सोवियत संघ के सुपरद्धि वैज्ञानिक बी, कुद्रयावत्सेव ने इस 
वात की गवेषणा कर सी दै कि अश्रव्य ध्वनियां मंत्रशक्ति 
काआधार है) पाया गया है कि सामूहिक मत्रोच्चारण से 
निकली ध्वनि तरंगे पृथ्वी के अयन मण्डल कोषे 
विशाल भूचुम्यकीय प्रवाह से टकराती ओर परावर्हित 
होकर सम्पूरणं वायुमण्डल मे छा जाती है । इसका प्रभावे न 
केवल प्रयोक्ता पर होता दै, वरन्‌ जड्-चेतन सभी उससे 
प्रभावित ओर लाभान्वित होते रै । 
ध्वनि कौ इस प्रचण्ड सामर्थ्य से प्राचीन कालके 
ऋ्ि-मनीपी अच्छी तरह परिचित थे । उन्दने कुछ एसे 
शब्द या शब्द समूहो का आविष्कार किया, जिनका प्रभाव 
असामान्य स्तर का होता है । इन्दे हौ "मंत्र केनामसे 
पुकारा गया। मत्रे विद्या के इन ज्ञाताओं ने अपने 
अनुसंधानो ओर अनुभवो के आधार पर यह पहले ही 
सुनिश्चित कर दिया थाकिकिस मत्र का कितना अथवा 
किस प्रकार जप करमर से कौन सी शक्ति उत्पन होगी 
ओर उसका मन पर या शरीर के किस अग अथवा 
चक्र-उपत्यिका पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। 
मत्राक्षरे के गुथन ओर उनमे सन्निहित ध्वनियो का महत्व 
मत्रार्थं की तुलना मे अनेको गुना महत्व रखता है 1 
वर्जीनियां के प्रख्यात चिकित्सा मनोषिज्ञानी एवं 
एसोसियेशन फार रिसर्च एण्ड इनलाइ्टेनमेण्ट के 
निदेशक ड हर्वरं बी. पेरियर का कहना है कि पवित्र मंत्रो 
मे मानव मन एवं अन्तरात को मथ डालने की 
आश्चर्यजनक क्षमता है  उन्दोने इसे अन्तर्हित, प्रसुप्त 
पड़ी पराशक्ति के जागरण एवं उनयन का 
-शवितशासी माध्यम बताया है । मते शक्ति का सही 
उपयोग किया जा सके तो प्रयोक्ता का सम्बन्ध परमात्म 
सत्ता एवं उसकी सहायक शक्तियो से हो जाता है । म्र 
की सत्यता उसमे सनिहित शक्तियो के प्रकटीकरणर्मेँ 
सन्निहित है ओर यह प्रयोक्ता की निर्मतता, सुदृढ़ आस्या 
एवं लक्ष्य को उत्कृष्टता पर निर्भर करवा है 1 


मत्र जप वस्तुतः एक विरिष्ट अभ्यर्थना है,जो अपरौ 
परिपूर्णता या चरम सीमा पर पुय प्र इट ये 
शक्तिाली पुम्बक की तरह अपने फस छीच वुतेपे 
ऊर्जा के उच्चस्तरीय रूपान्तरण का यह एक सर्वे 
साधन है । मंत्र जपके साथ मृतरार्य का, उस सनिति 
दिव्य भावो-प्ररणाओं का ध्यान चमत्कारी सत्रिण 
सतुत करता है। मरो मे गायत्री मत्र कोवा है 
महत्वपूर्ण स्यान दिया गया ह 1 इम श्यो का गष 
कुछ इव प्रकार हुआ ठै कि यह शीर 
चक्र-उपत्यिकाओं को आदोतित, उद्रेतित करक रदे 
है। इससे प्रसुप्त शमताए्‌ उभरतो-विकसित हेत दौ 
जाती दै  बरहमवर्चस्‌ की सिद्धि गायत्र म॑ से ही पराय 
होती दै। यदि भावार्थ से जोढ़ते हुए मतर शक्ति ब 
सुनियोजन किया जा सके तो वे सभी ताभ उठा पा 
सम्भव है, जिनकी महिमा सामगान मे, वेद-उपनिषदे 
गाई गई है 1 


मन्र-शवित द्वारा मेघवृष्टि 

सौर परदेश मे जामनगर शहर “छोय कशी 
उपनाम से गसिद्ध दै, क्योकिः वां महादेव के छोटे ५ 
मदिर बहुत वदी सख्या भे है । उनमे दो मदिर 
भोडभंजन ओर काशी विश्वनाथ अधिक प्रसिद्ध दै। 
उनमे बाहर से आनि वाते पंडितो, ज्योिपिये, वेद पाए 
विद्रनो, संन्यासियो आदि अतिधियो के ठहले 
भोजनादि की व्यवस्था ज्य की तरफ से ओर व॑ 
मागसिम की तरफ से भी कौ गई है । विशेषसूप सेव 
ऋतु मे एसे महात्मा ओर विद्वान वहो प्रायः अति 
ओर अपने धर्मोपदेशो द्वा वैदिक धर्म कौ प्रभावन 
है । 

वेद-वेदाग, उपनिषद्‌ ओर कर्मकाण्ड मे दक्षिण श 
उततर भारत जिठमा आगे बदा हुभा है, उतना भा ते 
दूसरा कोई भाग नही दै । इसमे पशविमीय भदेश 
कर्म-उपासना ओर मच शवित मे काफी पिच्डा हुभा६ । 
यद्यपि जामनगर, राजकोट, गोडल, भावनगर 4 
आदि कुछ इने-गिने शहरो मे महान्‌ विद्वान 1 
जति हैः तो भ अन्य स्थानो मे उनकी कमी है । पर 
साथ ही वरहो की जनता वड धरम जिज्ञासु ओर 
का आदर सत्कार करे वाली है । 

द्वारका धाम कौ यात्रा के उदेश्य से कितने दी वेदम 
विद्वान राजधानी होने के कारण जमनम मे ठहरा 


है । अव से लगभग दस-षदद्रह वर्ष पहले कौ वात है कि 
हैदराबाद (दक्षिण) के दो अथर्ववेदीय बाह्मण जामनमरमे 
आकर ठहर । वे इस देश कौ तरफ कभी नही आये धे 
इसलिये उनको गुजराती भाषा का ज्ञान तो कहो सेहो 
सकता था ? वे सस्कृत्त भाषा मे बातचीत कर सक्ते धे, 
पर उत्तमी संस्कृत जानने वाते लोग जामनगर मे थोडे ही 
ये । वे लोग मराठी भाषा बोल ओर समञ्च सक्तेथे,पर 
उसके जानने वाले भी व्हा माम मात्रकोहीये । काशी 
विश्वनाथ के अतिथि आश्रम में उदहसने को उनको एक 
कोटरी मिल गई, पर भाषा कौ कठिनाई के कारण उनको 
परायः गंगा बनकर ही रहना पडता था । एेसी स्थिति में 
अनता पर उनका क्या प्रभाव पडता ? तो भी उनको 
विश्वास था कि भगवती वाणी, शारदामाता अपना प्रभाव 
प्रकट करेगी । 

भाद्रपद्‌ वदी ९ को जामनगर कौ महारानी श्री गुलाव 
कुवरवा का जन्म दिवस था । उस दिने समस्त प्रमुख 
व्राहम्णो ने राजमहल मे जाकर आशीर्वाद दिया ओर दान 
दक्षिणा प्राप्त किया । पर अनजनें को वर्ह कौन जने 
देता ? वे विचारि निराश हो गये । पर एक व्यदिति मे 
उनको समञ्ञाया कि “तुम जहो उतरे हो उसके सामने ही 
दयानन्द ब्रह्मपुरी दै ।” वहो शाम को चार्‌ बजे सभा होगी 
ओर महारानी पथारेगी । वे वदी गुण-गाहक है । उसौ 
स्थान पर तुम उनसे भेट कना । 

-शिवभट्र ओर विष्णु भटर को कुछ आशा हुई ओरवे 
सभाम गये, । कार्यक्रम शुरू हुआ । कितने ही पंडितो ने 
गुजगती भाषा मेँ आशीर्वाद कौ कवितारये पद़ी । ये दोनो 
समामे दूर खदे-खडे देख रहे थे । आमे स्यान प्राप्त 
करने मेँ भी आजकल मेल-मुलाहिजा ओर परिचय की 
आवश्यकता है, जिसका इन भटूजी के पास अभाव था 1 
दोनो महारानी कौ तरफ एक टक लगाये देख रहे ये + 
महारानीजी बहुत चतुर, आस्तिक ओर चारो तरफ निगाह 
रखने वाली धी ।' जब उनकी दृष्टि इन दोनो पडतो पर 
पड़ी तो वे उसी जगह से हाथ उटाकर आशीर्वाद देते 
लगे । यह देखकर महारानी ने उनको आगे बुला लिया । 
उन्होने मेज के पास खडे होकर तीन-तीन श्लोक पढ़ कर 
आशीरवाद्‌ दिया .। उनका तवर स्वर्‌, शुद्ध उच्चारण, 
अलकारिक भाषा ओर सस्कृत (देवावाणौ) कौ 
वाक्यावली सुनकर सभा मुग्ध दो गई । समस्त सभारमे 
संस्कृत मेँ आशीर्वाद देने वाले ये दोनो अनजान भरटजी 
हौ ये । इससे महारानी बहुत प्रन हुई ओर बडी खुशी 
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के साथ उन्होने उन दोनो से दूसरे दिन प्रातःकाल अपने 
वगते पर आने को कहा ओर उनको कोई न रोके इसलिए 
पासभीदेदिया। 

विष्णुभट ओर शिवभड को एसा जान पड़ा कि मानो 
उनकौ दृढ़ भावना फलीभूत हो गई । पर फिर भी उनके 
सामने गुजराती भाषा न समञ्च सकने को कठिनाई वनी ही 
रही । इस समस्या को हल करने के लिये सोच विचार 
कर्‌ एक युक्ति निकाली ओर मराठी तथा गुजराती दोनो 
भाषा जानने वाले एक व्यक्ति को दढ निकाला । उसको 
साथ लेकर वे ठोक समय पर महारानी के वगते पर पुषे 
ओर पास को देख कर नौकर ने उनको मुलाकात के कमरे 
मे परवा दिया । अव महारानी गुजराती भाषामे जो 
पूञती थी उसे वह साधी भदट्जी को मराठी मे अनुवाद 
करके समल्चा देता धा ओर जो कुछ उत्तर भटजी मराठी 
भाषा भें देते थे उसे गुजराती मे महारानी को सुना देता 
था। इस प्रकार उनमे परस्पर धर्मशास, मनर विद्या, 
यज्ञ-वि्ञान के सम्बन्ध मे बहुत सी बाते हुई । 

सौराष्ट्र मे दूसरे, तीसरे वर्षं अकाल पड़ता ही रहता 
है 1 मेघराज गुस्सा होकर पानी ब्रसाना बन्द कर देते है ! 
इस वर्प भ भाद्रपद का महीना वोतते को आया पर वर्प 
काएक छीटा भी नही गिरा था । इससे जनता बड़ी 
व्याकुल हो रही थी । भडुजी ने म्र शक्ति की अपूर्व 
महिमा की वातं कही थी । उन्होने दृढ़तारपूक कहा धा कि 
असम्भव कार्य भी मंत्र द्वार सम्भव हो सकता है । 
इसलिये महारानी मे कहा कि “अगर आप बरसात के 
लिये अनुष्ठान करो तो बहुत अच्छी बात है । इसमे 
सफलता होने से आपका सम्मान बढ़ेगा ओर पर्याप्त 
दक्षिणा भी मिल सकेगी 1“ 

भटुजी ने कहा-“देवता कैसे प्रसन न होगे 2 यच 
आरम्भ होने के दसवें दिन बरसात होनी ही चाहिये । 
हमारे पराचीन प्ि-मुनियों ने जन्म-जम्म तक तपश्चर्या की 
थी ओर देवताओ को प्रसन किया था, क्या वे सव मन 
निरर्थकं 2 क्यावे गपोड़ेहै 2 नही, वे सत्य है, ओर 
हमको विश्वास है कि भगवान आपकी भावना को पूर्ण 
करेगे ओर हमारे वैदिक मत्रो का यश बढ़ेगा ।” 


. .वरुण-यक्न का आरम्भ 
. तुरन्त राज कर्मचारियो को आश्ञादे दी गर 1 शहर 


के दक्षिणी तरफ जहाँ रगमती "ओर नागमती नदी का 
सगम है ओर जं नाग नाथ महादेव का अति प्राचीन 
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मन्दिर है, बह एकान्त स्थान यज्ञ के लिये पसन्द किया 
गया । मन्दिर के चौकये मण्डप बनाया गया, यजौ कौ 
बक्तियां लगा दौ गई । भटुजी अपने हाय से भोजम 
वेनाकर एकं समय खाते ये । उनके लिये वहां की 
धर्मशाला मे तीन कोटियो दे दी गई । सव तरह की 
आवश्यक सामग्री कौ व्यवस्था कसर के लिये एक राज्य 
कर्मचारी नियुक्त कर दिया गया । दरवाजे प्र ओर्‌ 
आस-पास देखभाल रखने के लिये सिपादियो का पहरा 
लगा द्वा गया । राज पुरोहित को आदेश दिया गया कि 
वे नौ योग्य पडत यज्ञ मे आहतिर्या देन के लिये भेज द । 
गणेश, इन्द्र आदि सव देवताओं कौ यथास्थान अरिष्टा की 
गई । वरुण के रूपमे श्रम ऋषि कौ भव्य मूर्ति भटजीने 
स्ववं अपने हा से वनाईं । आश्विने शु प्रतिपदा के 
दिन शुभ मुूर्त मे वरुण-यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ हुआ । 
अनुष्ठन करने वले ब्राह्मणो से भटूजी मे 
कहा--“वन्धुओ, हम लोगो के द्विजत्व कौ प्रतिष्टा भग ने 
हो जाय इका ध्याम रखना आपका काम है । नैष्टिक 
ब्रहमघ्यं का पालन करके श्रद्धा पूर्वक मन्रपाठ करते 
रहना । दुनिया को वता देना कि वेदवाणो कलियुग मे भ 
जाग्रत है । तुम जस भी हिम्मत ज हारना, यही हमारी 
विनय 1“ 
प्रातःकाल पोच बजे घण्टा वजते ही सव उठकर 
शौच, कुल्ला, दातु आदि से निवृत्त होकर अपनो नियत 
जगह पर यैठ कर सथ्यावम्दन करते । फिर चायु. काफी 
या दूध आदि पीकर ठीकं आठ वजे अनुष्ठान शुरू कर 
देते । दोपहर के वारह बने केल पेड, वरफी, फलारी, 
पूरी, एवड़ी, आलू का शाक आदि फलाहार करके दो घण्टा 
विश्राम करते 1 पर उनको हाते के वहार जाने की आज्ञा 
धी । ढाई का घण्टा बजते हौ फिर मोच्वारण आरम्भ 
हो जाता था जो सात ये पूरा होत्ता था । फिर सध्या 
वन्दनं करके साढ़े सात वजे निराजन आरती की जाते 
थो । इसके पश्चात्‌ खा पीकर सव सो जाते ये । 
यद्यपि यज्ञ करम वाले ब्राह्मणो के तिये सव प्रकार 
की सुविधाये थी ओर्‌ वे वद्धिया पौष्टिक भोजन करते 
थे । इसके विपरीत भट्रजी रात को एक वार भात उवाल 
कर खति थे ओर शोपहर को फलाहार भी नाममात्र को 
लेते थे, तो भी सकौर्णं मनोवृत्ति के कारण वे भटी से 
ई््या कसे लगे ओर चाहे लगे कि कार्य खण्डित होकर्‌ 


इनको वद्नामी हो जाय । उनम दो-तौन नवयुवक बराह 
आधी रात के समय सोरी से घ्‌ चते जते पे रमु 
चार वजे वापस आ जाते धे । 


अनुष्ठान के तीन दिने वोत गये, एर आकाश मे 
किसी तरह का अन्तर म जान पड़ा । दोनो भद्रके 
मे दुःख हुआ । सौया दिन--पचर्वा दिन--इषौ ठह 
तीव्र धूप ओर गर्मी पड़ते वीत गया । ससे दिं 
वतते जति थे, इन दोनों को यड चिन्ता हेती जाती थी 1 
आदवे दिने भौ जव कोई परिवर्तन न जान पदरात वै 
अत्यन्त व्याकुल हो गये ओर उनका खाना ओर सेना 
यन्द हो गया । अन्तिम दिन भी जव कुठ म हभ तेवै 
रात के यारह यजे मण्डप मे गये ओर अपने इषटव की 
मूर्ति के सम्मुखे अश्रुपात करते हुए विदल वाणी ते सु 
कले तगे- । 1 
“ऊँ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान स्तदाशक्त 
यजमानो हविर्भिः 1 अदहिऽमामो वरुणेह वोध्यः 
शंस मान आयुः प्रपोषी 1* दवः 3 
अर्थात्‌-“यजमान हविर्भाग देक, यनुव 
मतानुसार इस वेद-स्तुति से, मै आपसे याचना करता ॥ 
आप विशात॒ स्तुति के योग्य हो । रेते हे व्ण देव ५ 
क्रोध रहित होकर तुम इसं यज मे हमारी इच्छाओो को पृ 
करे का ध्यान रखकर हमको दीधयुष्य बनाओ । ॥ 
पूर्णाहुति का दिन आ गया । बरसात का कोई ध, 
चिह दिखलाई नही पड़ता था । दोपहर हो गया । दोग 
भज दील हो गये । संध्या कै ५ वजे पूणहिति वा 
नार्यिल महारानी के हाथ से ग्ञ-कुण्ड मे हेम विये 
कोथा । धार्षिक जनता कौ अपार भौड उमे देखने 
इकटूटो हो गई थौ । स्वय जाम साहव अनक प्रतिष्ठित 
अधिकारियो ओर नागरिको के साथ सामे वैठे थे । 
महारानी यजञकुण्ड के सामने .आकर वैठ गई 7 दोग 
भटी मे अग्नि नारायण का मनर सूक्त आएम्प किया 1 
यज्ञ-मण्डप मे चैढे लोगो मे तरह-तरह को भलौ-वुर 
शका उत्वन हो रही थी । उपवास से कृश शरीर ५ 
मन्र्वारण से मस्तक मे तेज घमकता हआ-ेसे दोः 
भटजी वास्तविक ऋ्रिविज जान पडते थे । चाकी बादयण 
तो मोदे-ताजे ओर कई मोटी तोद निकले हुए भी थ, प 
सवक ब्रहमतेज फोका पड़ा हुआ था । आकर. साफं था 
वादसो का कोटं चि मु था । खूब धुप प रही थौ । 
महाणनी के हाथ मे नायल दिया गया 1 अमि स्रा 


प्रज्वलित हो रही थी । भटजौ ओर ब्राह्यणो मे उच्च स्वर्‌ 
मे स्वाहा का उच्चारण किया महारानी ने नारियल अग्नि 
मे डाल दिया । उसके डातते ही आकाश्चमे भी एक जोर 
का धडाका हुभा ओर बादल, विजली हयेकर थोड़ी ही देर 
मे जोरसे वर्षा होने लगी । पोच दिन तक अच्छी वर्या 
हेमे से अकाल की क्रूर छाया दूर हो गई । 
भगवान ने भटरजी को यश दिया ओर मर-शक्ति 
की विजय दिखला दी शिव भट ओर्‌ विष्णु भट को 
महारज ओर महारानी ने वस्ातंकार ओर अच्छी दक्षिणा 
दी । भटजी ने दक्षिणा मेँ से एक चौधाई वहां के राजकीय 
संस्कृत पाठशाला को तथा चौथाई “आनन्द वावा 
अनाथालय' को दे दिया । अन्त मे उन्होने यह भी कहा 
कि “हवम्‌ करने वाले ब्राह्मणो मे से कई ब्रह्मचर्य व्रत का 
पालन नही कते थे, इसी से मेधराज ने इतनी देर की ओर 
परीक्षा ली क्योकि बह्चर्यं कर्मकाण्ड यज्ञ विन्ञान का मूल 
आधार है ।“ इस घटना से उस प्रदेश मे यन्न की प्रतिष्ठा 
जमर ओर फैल गई । 


व्यक्तित्व परिष्कार में मंत्र 
शक्ति का योगदान 


सृष्टि का कारण भूत तत्व “ऊं कार" शब्द्‌ दो चताया 
गया है । सूक्ष्म जगत मे नादब्रह्मके रूपमे इसी की 
प्रधानता है, जवकि दृश्य जगत के क्रिया-कलाप स्थूल 
शब्द्‌ पर्‌ आधारित हैँ । "ओउम" वह कर्णातीत ध्वनि रै, 
जिसे सुना नही ज सकता है, परन्तु अनुभव किया जा 
सक्ता है । अध्यात्म शास्रं मे इसे व्रह्म वाचक बताया 
गया है । नादानुसंधान मे साथक इसी एक मंत्र का 
आश्रय लेते है । यही प्रकृतिपुरुष का आदि समागम भी 
है ओर उसौ उपक्रम के निरन्तर चलते.रहने से सृष्टि क्रम 
चलता रहता है । गायत्री महामंत्र का वीज भी यही है । 
ॐ" से तीन व्याहति उत्यन हई । प्रत्येक से तीन-तोन 
शब्द्‌ प्रस्फुटित हुए, जैसे कि वीज से अंकुर, पौधा ओर 
पतो, फूल, फलो से विकसित हुआ वृक्ष दृष्टिगोचर होता 
है। गायत्री को वृक्ष ओर "ॐ" का उसका वीज कहा जा 
सकता है । गायत्री के २४ अक्षरो के मंत्रोच्चारण से काय 
कलेवर के अन्तराल मे विद्यमान २४ शक्ति केद्धो का 
जागरण होता दै -ओर उस आधार पर अनकः 
करद्धि-सिद्धियो का विभूतियो का वैभव हस्तगत होता है 1 
यहौ समचा लाभ प्रकारान्तर से अकेते “ऊकार” मंत्र के 
जपसे भी हस्तगत हो सकता है ! † 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.३४ 


मग्रोच्वार की नियमित प्रक्रिया दुहरी प्रतिक्रिया 
उत्यन करती है । एक आभ्यांतरिक दूसरी वाह । इससे 
उत्पन इन्फासोमिक स्तर का ध्वनि प्रवाह जहौँ शरीर मे 
स्थिव सृ््म चक्रो मे शवित्त संचार करता दै वही दूस्ररी 
ओर इन ध्वनि प्रकपनो सै वात्तावरण मे एक विशेष प्रकार 
का स्पद्न उत्पन होता है । इस संदर्भ मे भौतिक 
विज्ञानियो ने भ गहन खोजे की है ओर प्राचीन मत्र विद्या 
की सत्यता को सही सिद्ध कर दिखाया है । 

मत्र विज्ञान पर अनुसथानरत वैज्ञानिको ने पाया है किं 
मंत्रोच्चारण के पश्चात्‌ उसकी आवृत्तियो से उठने वाती 
ध्वनि तरंगे पृथ्वी के अयन मंडल को घेरे विशाल भू 
चुम्बकीय प्रवाहं शूमेन्स रेजेनिन्स से टकराती ओर 
परवर्वित होकर सम्पूरणं पृथ्वी के वायुमण्डल मेँ छा जाती 
है । इन्रासोनिक स्तर की मत्र ध्वनियां जीव-जन्तुओ, पेड़ 
पादपं सभी पर समान रूप से प्रभाव डालती है । प्रयोग 
परीक्षणं के दौरान पाया गया है कि सामूहिक अनुष्ठान 
मे समवेत स्वर मे बोले गये मंत्र शमेन्स रेजनेन्स के 
अन्तर्मत वैसी ही गति उत्पन कलते है, जो ध्यानविस्या की 
गहराई मे परहुवे वाले साधक के मस्तिष्क के 
"अल्फास्टेर' की होती है । ज्ञातव्य है कि ७ से १३ चक्र 
प्रति सेकण्ड कौ दर से निकलने वाली अल्फातेन वेव्स का 
व्यक्ति के शरीर ओर मन पर अनुकूल एव उत्साह-वर्धक 
प्रभाव पड़ता है । इससे उसे प्रसनता-प्रफुल्लता एवं 
तनाव शैथिल्य का अनुभव होता है ओर अधिक गहराई 
मे प्रवेश कसे पर समाधि सुख जैसा लाभ हस्तगत होता 
है । भू चुम्बकीय प्रवाह से टकराने के वाद मग्रे कौ यह 
अल्फा तरे समस्त वबायोस्फीयर मे सचारित होकर 
अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रभाव-परिणाम उत्पन करती है 

॥1 

ज्यूरिच की सुपसिद्ध वैज्ञानिक डो हैन्स जैनी ने मत्र 
विज्ञान की क्षमता को रखने के लिए “टोनोस्कोप” नामक 
एक विशेष यत्र बनाया है । उसमे जव कुछ बोला जाता 
है अथवा किसी प्रकार की ध्वनि छोड़ी जाती है, तो वह 
पर्दे पर आकृति के रूप मे उभर आती है । एक प्रयोगमे 
उन्होने पाया कि जब इस उपकरण मे “ऊंकार" मत्र का 
उच्चारण किया जाता है तो पदं पर इसक्षा एकं विशिष्ट 
रेखागणितीय रूप प्रकट होता दै, जवकि वोललचाल के 
दूसरे शब्दो के साथ इस प्रकार की कोई नियमित ओर्‌ 
व्यवस्थित आकृति नही उभरती ! इस वात प्रवे 
आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती हे कि पूर्वं देशो के 
मनीषी ऋपियो ने मत्र शक्ति के रूप में वहुत ही महत्वपूर्ण 


४.३५ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


खोज कौ थी । उनका कहना दै कि मपर विकञान मे राब्दौ 
का गुंथन एक विरिषट क्रम मे होता ई, अतः 'टोनोस्कोप" 
मे उमका आकार्‌ भी नियमित प्रकट दत्ता ई । प्रभावकारी 
भी वे इसीलिए हेते ई । 
जनी का उक्त प्रयोग मत्र विज्चाने के उस रहस्य को 
उद्घाटित करता टै जिसमे कहा गया है करि प्रत्येक मर्म 
अदृश्य शकितर्या एवं देवत्व छिपा टै । चे प्रयोक्ता फी 
श्रद्धा एवं इच्छाशक्ति की प्रता के साध उप कलन प 
प्रकट होती है विख्यात, ेयोसोफिस्ट तेडवीटर पी 
वेसेन्ट, भैडम स्तेवट्‌स्कौ आदि मनोपियो मे भी 
अपनी-अपनी रचनाओं मे स्पष्ट रूप से उतल्तेख किया ई 
कि भग्र" वर्णां के साधारण सग्रह से पूर्णतः भिन एवं 
रावित जागरण के खोत दै । इस सम्बन्ध म सर जनि 
वुडरफ ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ “गार्तैण्ड आफ तेटर्स" मे 
लिखा है किमप्रो की विरिष्ट संरना के मूल मे गुह्य 
अर्थं एवं शक्ति होती है जो अभ्यासे कर्ता को दिव्य 
शक्त्तियो को पुंज यना देत दै । 
अध्यात्म साधनाओं मे नदेयोगफेरूपर्मे मत्रोमे 
सनित, पराध्वनियों का उपयोग आत्मिक विकास के 
ल्तिए प्रयुक्त करने की व्यवस्या है, पर्‌ विज्ञान मे इनका 
उपयोग विभिन प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगो के 
उपचार मे प्रयुक्त कसे की विधा विकसित कौ है 1 
“न्यू इग्सैण्ड जनरल आफ मेडिसिन” पत्रिका मे 
प्रकाशित “योग फार ङग एव्यूज“ मामक लेख के 
अन्तर्गत ड. एच. वेन्सन ने मनर जप ओर ध्यान से 
मशेवाजी जैसी वुरौ आदते छुढाने सम्बन्धी प्रयोगो का 
उल्लेख किया है । उनके अनुसार २९ से ३८ वर्प कौ 
अवस्था वाते २० व्यक्तियो को कई माह तक नियमित 
रूपं से मत्र जप कराया गया । उनमे से १९ व्यक्ति. जो 
स्मैक, एल. एस. डी. देरोइन जैसी तीच नशी्ती ओषधियो 
का सेवन करते थे, मर जप ओर्‌ ध्यान के नित्तर 
अभ्यास से उनकी लते छूट गई । इसके गाद उन्हे इनकी 
आवश्यकता भी महसूस मही हुई 1 इन सभो व्यक्तियो ने 
उन मशीली ओषधयो का प्रयोग पूर्णतया बन्द कर दिया 
जिसके चिना पहते उन्हे चैन नही पड़ता था 1 
्रद्धाभावयुक्त शुद्ध लयवद्ध मतरोच्चार कने एव 
उसे वार-वार वुहपते रहम से उसको आवृक्तिवो से उठने 
वाली अतिसूक्ष्म ध्वनि तरगो का एक गति तन्न बन जाता 


६ सो अभ्यासकर्ताफे सरोरकतव, वियार रए भक 
त्रो प्रभावित्-रूपातस्ति करता ई । हानि ठंगर 
अ प्रयो त भौ यह सिद्धकरदियाहकि "ङ 
क्रमवद्ध एय तयवद्ध यार-यार्‌ सम्यक्‌ उच्वाप्म प 
मस्तष्फीय विका फा रामन होता है । सनायु त्व 
ओद सराय यनते द । एवतवाप सतुति हेत ह । ॥ 
का उच्यारण सितम यार्‌ कियां जाता दै, हदय 
सक्रियता, सशम्तवा यदत जाती ह आर रक्ताभं 
सोता आ जातौ ‡ । इसत क्व शुद्ध हेने की परिय 
भी वद़ जातौ ६ ओर हदय धमनिरयो को आरम मतव 
६। इससे जहां जीवनो प्रखर यमत ट व्व 
ओचस्‌-तेजस्‌ कौ भी अभिवृद्धि हेती हं । ६ 
भारतीय अध्यास प्रयोजने पर विभिन प्रकारके 
मत्र! का अनुष्ठान पुरातनकाल से हौ प्रचित पाई । 
मव्रशवित्त से आत्मसत्ता का परातर सतता से पी 
सम्बन्ध ओडुने ओर व्यित निर्माण कौ पकरिया ५ 
कौ जात री है । अव ज्ञानक खो ओर रेषो 
भी उसकी अदिग्ध परभावरीलदा पर मुहर लगा दौ प 
लदम मे "यूटा कंलिज आफ मेडिसिन" तथा यई 
“येशोबा विद्ा्य के *अलव् आङ्न्यीन कतिज ग़ 
पेडीसिम' मे मंत्र ध्वनियो दवार शातौीरिक मानसिक वेग 
ॐ उपार के निधि लगातार अतुंान भयोग कय 
रहे ह । एक एेसा हौ अभिनव प्रयोग शान्तु १ 
ब्हमव्चस्‌ अनुसधान के मे मत्र शक्ति पर चत 
ओर उसके उत्साहवर्धक सत्परिणाम भ सामने अथि ४ 
मत्र मे शक्ति कहाँ से ओर ˆ 
मच साधना केवल कु शब्दो के सरह फो वाप्य 
दुहते रहना भर्‌ नही है वसन्‌ शब्द शिति का विहा 
सम्मत उपयोग है + उसमे मच साधक को शार 
सयम, मनोनि्रह ओर भाव सवरधन के तीनो तत्व 
पडते है तव कही शब्द आवि के चमत्कारी विका का 
अवसर मिलता है । शरीर के विकास मे अन जल 
वायु छा पोषण चाहिए । उसी प्रकार शब्द को म्र शिति 
कारूप धारण कसे के लिए साधक परिविधि परिष्क 
कौ आवश्यकता पडती दै । यो शब्द समुत्वय के रूप्‌ मे 


वने हुए मग्र कौ अपनी निजी विशेषता भौ कम महत्वपूर्ण 
नही है 1 

मत्र पमे शारीरिक ओर मानसिक स्थिति एषी 
बनानी पड़ती है जिसमे उच्चारित" शब्द प्रवाह मात्र 
उच्चारण वनकर्‌ न रह जाय । आवाज भर को दुहरने के 
लिए मुख यन्र का उपयोग किया जाता रहा ते उसका 
साधकं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो होगा, पर वह प्रभाव 
उत्पन न हो सकेगा जिसकी तुलना श्रवणातीत ध्वनियो से 
कीज सकती है 1 

शब्द विज्ञान के शोधकर्ताओ म जाना है कि ज मुख 
सेबोले ओरकामोसे सुने जाते है मात्र उतनी ही सीमा 
तक ध्वनि विस्तार नही है वरन्‌ एसी भी आवाजे इस 
संसार मे प्रवाहित होती है जो कामो सेतो नही सुनी जा 
सकती है, प्र प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त सामर्थ्यवान होती 

८". 


कहने कौ आवश्यकता मही कि “शब्द्‌” या 
“ध्वनिर्यो" हर व्यक्ति को प्रभावित करती है ) किसी 
वच्चे ने कभी शेर कौ दहाड्‌ हाथी कौ सिधाड़ नमुमी हो 
ओर्‌ उसे यकायक सुनने को मिल जये ततो वह घवरा 
जायगा हालाकि उसे यह पता नही होगा कि शेर हंसक 
जीव है । कोयल कौ कूक से प्रसनता ओर कौवे की 
कोवि-र्कोव से कर्कशता का स्वत. भान हेता है । शब्द 
एक प्रकार का आलोड़न है जैसे कोई पानी को मथे ओर 
काईको दूर करदे । उसी प्रकार शब्दो के कम्यनन 
केवल. विशिष्ट प्रभाव उलन करते है वएन्‌ बह कम्पन 
“सवहन्‌" कौ शविति भी रखते है ओर काई के समान दी 
विजातीय द्रव्य को खचकर वाहर भी निकाल सकते है । 
शरीर मे कुछ एेसी चक्र ग्रन्धियो! गुच्छक ओर उपत्यका 
होती है जो शब्दे/ को ध्वनियो को अपने-अपने ढग से 
मभावित ओर ग्रसारित करती है । भाव विश्वान के ज्ञाता 
मन्न इन स्वर लहरियो को ही रोग मरिवारक शवित के 
रूपमे प्रयोग करते रहे है । । 
` शब्द शक्ति को ताप मे परिणत किया जा सकता है । 
शब्द जव मस्तिष्क के ज्ञान कोषो से टकरते है तो हमे कई 
प्रकार की.जानकारियां प्राप्त होती है । यदि उन्हे पकड़ 
कर्‌ ऊर्जा, मृ परिणत. किया .जाय तो वे विजली, ताप 
प्रकाश, चुम्बकत्व के,रूप मे कितने ही प्रकार का 
क्रिया-कलाप सम्पन्न कर्‌ सकने योग्य बन सकते है । 


गायत्री साधना कौ वैस्ञानिक पृष्ठभूमि ४.३६ 


इलेक्टेनिक्स के उच्च विज्ञानी एेसा यत्र बनाने मे 
सफल नही हो सके है जो श्रवण शक्ति की दृष्टि से कान 
के समान सम्वेदनशील हो । कानों की जो क्ित्ती 
आवाज पकड़ कर मस्तिष्क तक पर्हुवाती है, उसकी 
मोटाई एक इंच के ढाई हजारे हिस्से के बराबर है । फिर 
भी वह कोई चार लाख प्रकार के शब्द भेद पहचान सकती 
है ओर उनका अन्तर कर सकती है । अपनी गायको या 
मोटर की आवाज को हम अलग से पहचान लेते है यद्यपि 
लगभग वैसी ही आवाज दूसरी गायो की या मोरगो की 
होती है, पर जो धोड़ा-सा भी अन्तर उनमे रहता है, अपने 
कान के लिए उतने से ही अन्तर कर सकना ओर पहचान 
सकना सम्भव हो जाता है । कितनी दूर से, किस दिशा 
से, किस मनुष्य की आवाज आ रदी है, यह पहचान मे 
हमे कुछ कठिनाई मही होती । यह कान कौ सूक्ष्म 
सम्वेदनशोलता का ही चमत्कार है । 

श्रवण शक्ति का वहत कुछ सम्बन्ध मन की 
एकाग्रता से है । यदि किसी वात मे दिलचस्पी कमो तो 
पासर्मे ही वहुत कुछ यकञ्चक होते रहने पर भी अपने 
पल्ते कुछ नही पड़ेगा किन्तु यदि दिलचस्पी की यात हो 
तो फुसफुसाहट से भो मतलब की बाति आसानी से सुनी 
समञ्जी जा सकती है । कहना न होगा कि मन्र साधनाके 
साथ ध्यान प्रक्रिया इसीलिए जोड़ी गई दै कि उच्चारण के 
साथ-साथ मानसिक एकाग्रता वनी रहे ओर प्रयुर्त शब्द 
प्रवाह को सामर्थ्यवान बनने के लिए एकाग्रताजन्य ऊर्जा ` 
की सहायता मिलती रहे । 

एेसी ध्वनि तरगे (साउण्ड-वेव्स) जिनको हम देख 
सुन नही सकते, आज वैज्ञानिक शोध कार्यो एवं 
व्यावसायिक जगत मे क्रान्ति मचाये दे रही है । कर्णातीत 
ध्वनि (साउण्ड व्ठिव कैन नार बी हई बाई इयर) पर 
नियन्रेण करके अब चिकित्सा शल्यकीट ओर कीराणुभो 
का सहार, धुओं ओर कोहरा दूर करना, कपड़े, कम्बल 
ओर वहुमूल्य गलीचो को धोकर साफ करना, घड़ी आदि 
के पर्जे चमकाना, साफ करना जैसे छोटे-मोटे काम ही नही 
धातुओ को क्षण भर्‌ मे काट डालना, छेद डालना, गला 
देना, एक दूसरे मे जोड़ देना आदि ठेसे कम होने लगे है 
जिनको वड़ी-वड़ी मशीने भी काफी समय मे कर सकती 
है । ध्वनि की इस करामात पर आज सारा ससार 
आश्चर्यचकित है, लोग समञ्च नही पा रहे कि इतनी सूक्ष्म 
गतिविधि से इतने भारी कार्य कैसे सम्पन हो जाते है । 
विद्यु से भी अधिक तीक्ष्ण ओर सर्वव्यापी करणातीत नाद 
शक्ति की वैज्ञानिक बडी तत्परतापूर्वक शोध कर रहे है । 


४.३५ गायत्री साधना कौ वेज्ञानिक पृष्ठभूमि 


खोज कौ धी । उनका कहना है कि मगर विज्ञान भ श्य 
का गुन एक विशिष्ट क्रम मेँ हेता ३, अत, "टोनोस्कोप" 
मे उनका आकार भ नियमित प्रकट होता ई । प्रभावकाय 
भी वे इसीलिए हेते है । 

जनी का उवत प्रयोग मव विघ्नान कै उत रहस्य को 

उद्धारित करता है जिसमे कहा गया द कि प्रत्येक मंच मे 
अदृश्य शक्तिर्या एवं देवत्व छिपा है । जे प्रयोक्ता कौ 
श्रद्धा एवं इच्छशक्तति कौ प्रखरता के साध उप के पर 
प्रकट योती है विख्यात, धेयोसोफिस्ट तेढवौटर्‌ एनो 
वेसेन, मेडम व्लेवद्स्की आदि मनीपियो ने भरी 
अपनी-अपनी रचनाओं मे स्मष्ट रूप से उत्तेख किया दै 
कि “मवर" वर्णो के साधारण सग्रह से पूर्णतः भिन एव 
शक्ति जागरण के स्रोत ह । इस सम्बन्ध मे सर जनि 
वुडरफ ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ “गारसैण्ड आफ तेटर्य" मे 
लिखादहैकिमप्रो की विशिष्ट संस्वना के मूल मे गुह्य 
अर्थं एवं शवितत होती है जो अभ्यास कर्ता को दिव्य 
शक्तियो का पुंज वना देती है । 

अध्यात्म साधनाओं मे नादयोगके रूपमे म्रम्‌ 
सनित, पराध्वनियो का उपयोग आत्मिक विकास के 
लिए प्रयुक्त कटने कौ व्यवस्या है, पर विज्ञान मे इनका 
उपयोग विभिन प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगो के 
उपचार मे प्रयुक्त कसने कौ विधा विकसित की है । 

“नयु इण्लैण्ड जनरल आफ मेडिसिन” पत्रिका मे 
प्रकाशित “योग फार दग एव्यूज” मामक लेख के 
अन्तर्गत डो. एव वेन्सन ने मन्र जप ओर ध्यान से 
नओेवाजी जैसी बुरी आदते चुने सम्बन्धी प्रयोगो का 
उल्लेख किया है । उनके अनुसार २१ से ३८ वर्ष कौ 
अवस्था वाले २० व्यवितियो फो कई माह तक नियमित 
कूप से मत्र जप कराया गया । उनमे से १९ व्यक्ति.जो 
स्मैक, एल. एस. डी. हेरोइन जैसी तीव्र नशीली ओषधयो 
कां सेवन करते थे, म्र जप ओर ध्यान के निर्तर 
अभ्यास से उनकी लते छूट गई । इसके वाद उनहे इनकी 
आवश्यकता भी महसूस नही हुई । इन सभी व्यकितयो ने 
उन नशीली ओषधियो का प्रयोग पूर्णतया वन्द कर दिया 
जिसके विना पहले उन्हे चैन नही पडता था । 

्रद्धाभावयुक्त शुद्ध लयबद्ध मप्रोच्यार कने एव 
उसे वार्-वार दुहराते रहने से उसको आवृत्तियो से उठने 
वाली अतिसु्म ध्वनि तरगो का एक गति तत्र वन जाता 


ई ज अभ्यास्रकर्ता के गारौर तदक विचार कए भका 
तप्रकोप्रभावितत-कूपांतिरित करता ह । व्॑ञमिक येगे 
ओर प्रयोगो मे भौ यह सिद्ध कः दिया ई फिढ ॥ 
क्रमवद्ध एवं तसयवद्ध बार-वार्‌ सम्यक्‌ उच्चा पर 
मस्तिष्फीय विकते का रामन होता ई । सयु वव 
आर सशयत्त यनते ¢ । सकतचाप सतुलित हेता ई । ॥ 
का उच्चारण जितनी वार किया जता दै, हदय भ 
सक्रियता, सराक्तता बढ़ती जाती है ओर रक्तामिप्तणपे 
तीव्रता आ जाती ई । इससे रक्व शुद्ध हैमे गौ प्रप 
भौ वद्र जाती ह र हदय धमनि को आम मित्र 
है। इसमे जहो उीवनीशक्ति प्रर वती है व 
ओयस्‌-तेजस्‌ कौ भी अभिवृद्धि हती द । 
भारतीय अध्यात्म प्रयोजनों मेँ विभिन प्रसर केम 
ममर का अनुष्यन पुरातनकाल से ही प्रित पहा । 
मत्ररक्ति से आत्मसत्ता का परमात्म सतता से ष्ि 
सम्बन्ध जोड़ने ओर व्यक्तित्व निर्माण कौ प्रियां प 
कौ जातो रही ह । अव वैद्धानिक खोज ओं प्रयोगे) 
भी उसकी असदिग्ध प्रभावशीलता पर मुहर लगा दौ ६ 
लदन मे "यूटा कालिज आफ मेडिसिन" तथा व 
“येशीवा विद्यालय" के “अलवर्टं आइनस्टीन कतिज 9 
मेडीसिन' मे मत्र ध्वनियो द्वण शारीरिक मानसिक पे 
के उपचार के निमित लगातार अनुसंधान प्रयोग कवि ज 
रहे है । एक एेसा हौ अभिनव प्रयोग शानिकुज ई 
बह्यवर्चस्‌ अनुसधान केन्र मे मत्र शविति पर्‌ चत रह 
ओर उसके उत्साहवर्धक सत्परिणाम भी सामने आये है। 


मंत्र मे शिति कहँ से ओर ' 
केसी आती हे .2` - 

मनर साधना केवल कुछ शब्दो के सग्रह को बाएबाए 
दुहराते रहना भर नही है वर्‌ शब्द शक्ति का विज्ञ 
सम्मत उपयोग है । उसमे मन साधक को शारीरिक 
सयम, मनोनिग्रह ओर भाव संवर्धन के तीनो तत्व मिते 
पडते है तव कही शाब्द शक्ति के चमत्कारी विकास का 
अवसर मिलता है । शारीर के विकास मे अन्द जल अ 
वायु का पोपण चाहिए । उसी रकार शब्द को म्र सकि 
कारूप धारण कटने के लिए साधक को त्रिविध ५ 
की आवश्यकता पड़ती है । यो शन्द सुमुस्वय के रूप्‌" 


वने हुए मंत्रो की अपनी निजी विशेषता भी कम महत्वपूर्ण 
महीहै। 

मत्र जप मे शारीरिक ओर्‌ मानसिक स्थिति एेसी 
बनानी पडती है जिसमे उच्चारित ' शब्द प्रवाह मात्र 
उच्चारण बनकर्‌ न रह जाय । आवाज भर को दुहराने के 
त्तिए मुखे यन्र का उपयोग किया जाता रहा तो उसका 
साधक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो होगा, पर वह प्रभाव 
उत्पन न हो सकेगा जिसकी तुलना श्रवणातीत ध्वनियो से 
कजासकतीहै । 

शब्द विज्ञान के शोधकर्ताओ मे जाना है कि ज मुख 
से बोत्ते ओर कानो से सुने जति है मात्र उतनी दौ सौमा 
तक ध्वनि विस्तार नही है वरन्‌ एसी भी आवाजे इस 
संसार मे प्रवाहित होती है जो कानो सेतो नही सुनी जा 
सकती है, पर प्रभाव की दृष्ट से अत्यन्त सामर्थ्यवान होती 

(1 


-कहने की आवश्यकता नही कि “शब्द” या 
“ध्वनिरयो” हर व्यक्ति को प्रभावित करती है । किसी 
बच्चे ने कभी शेर की दहा, हाथी कौ चिषाड़ न सुनी हो 
ओर उसे यकायक सुनने को भिल जाये तो वह घवरा 
जायगा हालाकि उसे यह पता नही होगा किं शेर हिसक 
जीव है ¦ कोयल की कूक से प्रसनता ओर कौवे की 
कवि-कोव से कर्कशता का स्वतः भान होता है । शब्द 
एक प्रकार क्रा आलोड़न है जैसे कोई पानी को मये ओर 
काईकोदूरकर दे । उसी प्रकार शब्दो के कम्पन 
केवल विशिष्ट प्रभाव उत्पल करते है वरन्‌ वह कम्पन 
“संवहन” की शवित भी एखते है ओर काई के समान हौ 
विजातीय द्रव्य को खीचकर यार भी निकाल सकते है । 
शरे कु एेसी चक्र म्रन्थय, गुच्छक ओर उपत्यकां 
होती है ओ शब्दो को ध्वनियो को अपने-अपने ठग से 
भभावित ओर प्रसारित करती दै । भाव विज्ञान के ज्ञाता 
मन्ज्ञ इन स्वरं लहरियो को ही रोग निवारक शक्ति के 

रूपमे प्रयोग करते रहे है ।` 

शब्द्‌ शकितति को ताप मे परिणत किया जा सकता है । 
शब्द जवं मस्तिष्क के ज्ञान कोपो से टकरते दै तो हमे कई 
प्रकार की जानकारियों मरप्त होती है । यदि उन्हे पकड़ 
क्र ऊर्ना मे परिणत किया,जाय तो वे विजली, ताप, 
प्रकाश, चुम्बकत्व के रूप मे कितने ही प्रकार का 
क्रियाकलाप सम्पन्न कर्‌ सकने योग्य बन सकते है । 


गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.३६ 


इलेकटोनिक्स के उच्व विज्ञानी एेसा यत्र बनाने मे 
सफल नही हो सके है ज श्रवण शक्ति की दृष्टि से कान 
के समान सम्वेदनशील हो । कानो की जो डिल्ती 
आवाज पकड़ कर मस्तिष्क तक पर्हुचाती है, उसकी 
मोराई एक इच के ढाई हजारवे हिस्से के वराबर है । फिर 
भी वह कोई चार लाख प्रकार के शब्द भेद पहचान सकती 
है ओर उनका अन्तर कर सकती है 1 अपनी गय को.या 
मोटर की आवाज को हम अलग से पहचान लेते है यद्यपि 
लगभग वैसी ही आवाज दूसरी गायो की या मोटरो कौ 
होती है, पर जो थोड़ा-सा भौ अन्तर उनमे रहता है, अपने 
कान के लिए उत्ते से ही अन्तर कर्‌ सकना ओर पहचान 
सकना सम्भव हो जाता है । कितनी दूर से, किस दिशा 
से, किस मनुष्य की आवाज आ रही है, यह पहचानने मे 
हमे कुछ कठिनाई नही होती । यह कान की सूक्ष्म 
सम्वेदनशीलता का ही चमत्कार है । 

श्रवण शक्ति का वहुत कुछ सम्बन्ध मन की 
एकाग्रता से दै । यदि किसी वात मे दिलचस्यी कम हो तो 
पास मे ही बहुत कुछ बकञ्चक होते रहने प्र भी अपने 
पत्ते कुछ मही पडेगा किन्तु यदि दिलवस्पी कौ बात हो 
तो फुसफुसाहट से भी मतलब कौ बति आसानी से सुमी 
समञ्ञी जा सकती है । कहना न होगा कि मन्त्र साधना के 
साथ ध्यान प्रक्रिया इसीलिए जोड़ी गई है कि उच्चारण के 
साथ-साथ मानसिक एकाग्रता वनी रहे ओः प्रयुक्त शब्द ¦ 
प्रवाह को सामर्थ्यवान बनने के लिषए्‌ एव्ाग्रतजन्य ऊर्जा 
की सहायता मिलती रहे । 

ेसी ध्वनि तरे (साउण्ड-वेव्स) जिनको हम देख 
सुन नही सकते, आज वैज्ञानिक शोध कार्यो एवं 
व्यावसायिक जगत मे क्रान्ति मचाये दे रही है । कर्णातीत 
ध्वनि (साउण्ड व्हिचि केन नाट वी र्डं वाई इयर) पर्‌ 
नियन्रण करके अब चिकित्सा शल्यकी ओर कीराणुभ 
का संहार, धुं ओर कोहरा दूर करना, कपडे, कम्बल 
ओर बहुमूल्य गलौचो को धोकर साफ करना, घड़ी आदि 
के पु्जे चमकाना, साफ करना जैसे छोरे-मोटे काम ही नही 
धातुओं को क्षण भर मे काट डालना, छेद डान, गला 
देन, एक दूसरे मे जोड़ देना आदि एसे काम होने लगे है, 
जिनको बड़ी-बड़ी मशीन भी काफी समय मे कर सकती 
है । ध्वनि की इस करामात पर आज सारा ससार 
आश्चर्यचकित है, लोग समञ्च नही पा रहे कि इतनी सृक््म 
गतिविधि से इतने भारी कार्य कैसे सम्पन ले चत 1 
विद्युत से भी अधिक तीक्ष्ण ओर सर्वव्यापी कणित नाद्‌ 
शक्ति की वैज्ञानिक बड़ी तत्यरतापूर्वके शोध कर रहे है । 


४.३५ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


खोज की थी 1 उनका कहना है कि मंत्र विज्ञान मे र्द 
का गुथन एक विशिष्ट क्रममे होता है, अतः "टोनोस्कोप' 
मे उनका आकार भी नियमित प्रकट होता है । प्रभावकारी 
भ वे इसीलिए हेते है । 
सैनी का उक्त प्रयोग मत्र विज्ञान के उष रहस्य को 
उद्घारित करता है जिसमे कहा गया रैकिप्रत्येकमत्रमे 
अदृश्य शक्तिर्या एवं देवत्व छिपा है । जो प्रयोक्ता की 
श्रद्धा एव इच्छाशवित्त कौ प्ररता के साथ जप कसे पर 
प्रकट होती है विख्यात, थेयोसोफिष्ट तेदवीटर, एनी 
वेसेन्ट, मैडम व्लेवरूस्कौ आदि मनीपियो ने भी 
अपनी-अपनी स्वनाओं मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हे 
कि "मत्र" वरणो के साधारण संग्रह से पूर्णतः भिन एवं 
-शविति जागरण के खरोत है 1 इस सम्बन्ध मे सर जोन 
बुडरफ ने अपने परसिद्ध ग्रथ “गारलैण्ड आफ तेटर्स" मं 
लिखा है कि मंत्रो की विशिष्ट सरचना के मूल मे गुहय 
अर्थं एव शक्ति होती है जो अभ्यास कर्ता को दिव्य 
-शवितयो का पुज बना देती है । 
अध्यास साधनाओ मे नादयोग के रूपमे मतर मे 
सनिहित, पराध्वनियो का उपयोग आत्मिक विकास के 
लिए भरसुक्त करने की व्यवस्था है, पर विज्ञान ने इनका 
उपयोग विभिन प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगो के 
उपचार मे प्रयुक्त करने कौ विधा विकसित की है । 
“न्यू इग्तैण्ड जनरल आफ मेडिसिन" पत्रिका मे 
प्रकाशित “योग फार इग एव्यूज" नामक लेख के 
अन्तर्गत ड. एच. बेन्सन मे मत्र जप ओर ध्यान से 
शेवाजी जैसी तुरी आदते छडानि सम्बन्धी प्रयोगो का 
उल्तेख किया है । उनके अनुसार २१ से ३८ वर्ष की 
अवस्था वाते २० व्यवित्तयो को कई माह तक नियमित 
रूप से मंत्र जप कणया गया । उनमे से १९ व्यक्ति, जो 
स्मैक, एल. एस. डी, हेरोड्न जैसी तीव्र नशौली ओषधयो 
का सेवन करते थे, मन्त्र जप ओर ध्यान के निरन्तर 
अभ्यास से उनकी लते छूट गई । इसके बाद उन्हे इनकी 
आवश्यकता भी महसूस नही हुई । इन सभी व्यक्तियो ने 
उन नीली ओपधियो का प्रयोग पूर्णतया बन्द कर दिया 
जिसके विना पहते उन्हे चैन मही पड़ता था 
्रद्धाभावयुक्त शुद्ध लयवद्ध मप्रोच्चार करने एव 
उसे वार्‌-वार दुहरति रहने से उसकौ आवृ्तियो से उने 
वाली अतिसु््म ध्वनि तरगो का एक गति त्र वन जाता 


ह ज अभ्यासकर्ता के शरीर तंत्र विचार ततर एव भाक 
क्र को प्रभावित-रूपांतरित करता है । वैदिक ठे 
आर प्रयोगे ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि "ज" 
क्रमवद्ध एवं तयवद्ध वाटवार सम्यक्‌ उच्च पर 
मसिष्कीय विकारो का एमन हेता ६ । सपु स्व 
ओर सशाकत वनते है । रवततचाप सतुतित हेत ई । 
का उच्चारण वितनी यार किया जाता है दय ठं 
सक्रियता, सशक्तता वदती जाती है ओर रक्ताभिण मे 
तीवा आ जाती है । इससे एवच शुध हेमे कौ ४ 
भर बढ़ जाती हे ओर हदय धमनयो को आगम गिह 
है। इससे जह जीवनीशवित प्रखर यनी हैक 
ओजस्‌-तेजस्‌ को भी अभिवृद्धि हेती है1 
भारतीय अध्यात्म प्रयोजनों मे विभिन प्रका केत 
मरो का अनुष्ठन पुरातनकाल से ही परहित ए है। 
मंत्रशक्ति से आत्मसत्ता का परमास सत्तार 
सम्बन्ध जोड़े ओर व्यकतत्व निर्माण कौ ्क्रियाए 
कौ जाती रहौ हे । अव वैजानिक खोज आ रोगे 
भरो उसकी असदिग्ध प्रभावरील पर महर ता दी # 
लदन मे “यूटा कलिज आफ मेडिसिन" तथा 
'येशीवा विद्यालय" के *अलवर्ट आडन्टीन के 
मेडीसिन' मे मंद ध्वनियो द्वया शारीरिक मानसि र 
के उपचार के निमित लगातार अतुसंपान प्रयोग विवि क 
रहे दै ! एक एेसा ही अभिनव प्रयोग शानि 8 
ब्रह्वरचस्‌ अनुसधान केन्र मे मंब शवित पर्‌ चत ४ | 
ओर उसके उत्साहवर्धक सत्परिणाम भी अये 
मंत्र मे शवित कहाँ से ओर ' 
कैसी आती हे .?. - 
मच माधा केवल कुछ शब्दो के संह को वालव 
दुहराते रहना भर नही है वरन्‌ शब्द वित का विक 
सम्मत उपयोग है । उसमे मच साधक.को शर्ध 
सयम, मनोनिग्रह ओर भाव सवर्थ के तीनो तत्व 
पडते है तव कही शब्द्‌ शकि के चमत्कारी विकर 
अवसर मिलता है । शरीर के विकास मर अन, जल ॐ 
वायु का पोषण चाहिए । उसौ प्रकार शब्द को म्र शरस 
कारूप धारण कसे के लिए साधक कौ हिवि ५ 
की आवश्यकता पडती है 1 यो शबद सुमुल्वय केस 


नि हए मंब्रो कौ अपनी निजो विशेषता भो कम महत्वपूर्ण 
हीर । 
` मत्र जप मेँ शारीरिक ओर मानसिक स्थिति एेसी 
नानी पडती है जिसमे उच्यारिति' शब्द्‌ प्रवाह मात्र 
च्वारण बनकर न रह जाय । आवाज भर को दुहराने के 
लए मुख यन्त्र का उपयोग किया जात रहा ो उसका 
पधक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो होगा, पर वह प्रभाव 
पन न हो सकेगा जिसकी तुलना श्रवणातीत ध्वनियो से 
गी जा सकती है 1 
शब्द विज्ञान के शोधकर्ताओं मे जाना है कि जो मुख 
ते वोले ओर कानो से सुने जति है मात्र उतनी हौ सीमा 
तक ध्वति विस्तार नही है वसन्‌ एसी भी आवाज इस 
पसार मे प्रवाहित रोती ह ज कानोसेतो नही सुनी जा 
४ है, र प्रभाव कौ दृष्टि से अत्यन्त सामर्थयवान होती 
॥ 
कहे की आवश्यकता मही कि “शब्द” या 
“ध्वनिर्या" हर व्यक्ति को प्रभावित करती है । किसी 
यस्ये ने कभी शेर कौ दहाड्‌, हाथी को विषाड़ न सुनी हे 
ओर उसे यकायक सुनने को पिल जाये तो वह घवरा 
जायगा हालाकि उसे यहं पता नही होगा कि शेर हिंसक 
जीव है । कोयल की कूक से प्रसनता ओर कोवे की 
कोव-कोवि से कर्कशता का स्वतः भान होता है । शब्द्‌ 
एक प्रकार का आलोडन दै जैसे कोई पानी को मये ओर 
कारको दूर्‌ कर्‌ दे । उसी प्रकार शब्दो के कम्पन 
केवत, विरिष् प्रभाव उत्यन कते है वरन्‌ वह कम्पत 
“संवहन्‌” की शवित.भी रखते रै ओर काई के समान ही 
विजातीय द्रव्य को खचकर बाहर भो निकाल सकते है । 
गीर मे कुछ देसी चक्र परस्या, गुच्छक ओर उपत्यका 
हेती है जो शब्दो की ध्वनियो को अपने-अपने ठंग से 
पभावित ओर प्रसारिते करती है । भाव विज्ञान के ज्ञाता 
मनर इन स्वेर लहरियो को ही रोग निवारक शक्ति के 
सुपे भ्रयोगरकरतेरहेै ! ` ` ` 
` शब्द्‌ शिति को ताप मे परिणत किया जा सकता है । 
शब्द्‌ जच मस्तिष्क के सान कोषो से टकरति है ते हमे कई 
कार्‌ कौ जानकारियों पराप्त होती है । यदि उन्दे पकड़ 
कर ऊर मृ परिणत किया जाय तो वे विजलौ, ताय, 
प्रकाश, सुम्बक्त्वं के.रूप मे कितने हौ प्रकार का 
क्रिय-कंलाय सम्पन कर सकने योग्य बन सकते है ! 


गायत्रो साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.३६ 


इलेक्टरोमिक्स के उच्च विज्ञामी एेसा यत्र वनानि मे 
सफल नही हो सके रै जौ श्रवण शक्ति कौ दृष्टि से कान 
के समान सम्देदनशेल हो । कामो की जो क्धिल्ती 
आवाज पकड़ कर मस्तिष्क तक प्हुवाती है, उसकी 
मोटाई एक इच के ढाई हजारवे हिस्से के वरबर है । फिर 
भरी वह कोई चार लाख प्रकार के शब्द्‌ भेद पहचान सकती 
है ओर उनका अन्तर कर सकती है 1 अपनी गायको या 
मोटर की आवाज को हम अलग से पहचान तेते है यदपि 
लगभग वैसी ही आवाज दूसरी गायो को या मोररो की 
होती है, पर जो थोड़ा-सा भी अन्तर उनमे रहता है, अपने 
कान के लिए उतने से ही अन्तर कर सकना ओर पहचान 
सकना सम्भव हो जतत है । कितो दूर से, किस दिशा 
से, किस मनुष्य की आवाज आ रही है, यहे हाने मे 
ह्मे कुछ किना नही होती । यह कान की सूष्म 
सम्वेदमशीलता का हौ चमत्कार दै । 

श्रवण शक्ति का वहुत कुछ सम्बन्थ मन की 
एकाग्रता से है । यदि किसी वात मे दिलचस्मी कमहो तो 
पास मे ही बहुत कुछ वकञ्ञक होते रहने पर भी अपने 
पल्ते कुछ नही पड़ेगा किन्तु यदि दिलचस्पी कौ बात हो 
तो फुसफुसाहटं से भो मतलव की चात आसानो से सुनी 
सम्ली जा सकती हैँ । कहना न होगा कि मन्र साधनाके 
साथ ध्यान प्रक्रिया दसौलिए जोड़ी गई है कि उच्चारण के 
साथ-साथ मानसिक एकाग्रता बनी रहे ओर प्रयुक्ते शब्द 
प्रवाह को सामर्थ्यवाने वमने के लिए एकाग्रताजन्य ऊर्जा ` 
की सहायता मिलती रदे 1 

एसी ध्वत्रि तरगे (साउण्ड-वेव्स) जिमको हम देख 
सुन मही सकते, आज वै्ञानिक शोध कार्यो एवं 
व्यावसायिक जगत म रान्ति मचाये दे रही है । कणत्रीत 
ध्वनि (साउण्ड च्छि कैन नाट वी हर बाई इयर) पर 
नियन्ण करके अव चिकित्सा शल्यकी ओर कीटाणुभो 
का संहार, धुओं ओर कोहरा दूर करना, कपडे, कम्बल 
ओर बहुमूल्य गलीचो को धोकर साफ़ करना, घड़ी आदि 
के पुज वभकोना, साफ करना जैसे छोटे-मोटे काम ही नही 
धातुभो कौ क्षण भर मे काट डालना, छेद डालना, गला 
देना, एक दूसरे मे जोड़ देना आदि पसे काय होने ले है, 
जिनको बड़ी-बड़ी मशोने भो काफी समय मे कर्‌ सकती 
है । ध्वनि की इस करामात पर आज सारा संसार 
आश्चर्यचकित है, लोग समञ्च नही पा रदे कि इतनी सुध्म 
गतिविधि से इतने भारी कार्य कैसे सम्पन हो जति है 1 
विद्युत से भी अधिक तीक्ष्ण ओर सर्वव्यापी कणतिीत नाद 
शकि की वैज्ञानिक बडी तत्परतापूर्वक शोध कर रहे है 1 


"क 


आज के विज्ञान कौ दृष्टि मे भौ स्थूल ध्वनि कोई 
महत्य नही रखती, क्योकि सुन ली जने वाली ध्वमि 
(ओडिबल साउण्ड) की शित्त बहुत थोड़ी होती है । यदि 
ठेद़ सौ वर्ष तक निरन्तर एसी ध्वनि उत्पन की जायतो 
उससे वल एक कप चाय गरम करा तेने ह जिनी 
शवितत पेदा होगी विनतु श्वास या विचार तरंगो के रूपमे 
शब्द काजो मानसिक स्फोट होता है वह वदा 
रक्सिशाली होता है, यद्यपि वह ध्वनि सुनाई नही देती, पर 
वह इतनी प्रखर होती है कि अपनी एक ही कातरा से वह 
परमाणुओ का विखण्डन कर सकती दै ओर उसते उतनी 
ऊर्जा पदा कर सकती दै, जिससे विश्व के किसो भू-भाग 
यहां तक कि चन्रमा ओर सूर्य मे भी क्रान्ति पैदा कर दी 
जा सकती है । इस शक्ति को मनर विज्ञान से जाना जाता 
है आर उप्रकौ ब्रह्म शक्ति या कुण्डलिनी शक्ति के रूप 
मे प्रतिष्टाकी गरईहै। 
“अल्ट्रा साउण्ड" उस ध्वनि को कहते है जो मनुष्य 
केकानसेकिसी भी स्थितिमेन सुनी जा सफे । अति 
सूक्ष्म कम्पनो को जव विद्युत आवेश प्रदान किया जाता है 
तो उसकी भेदन क्षमता इतनी यद़ जात है कि सघन से 
सधन वस्तुओ के प्रमाणुओ का भी भेदन करके उसकी 
आन्तरिक रचना का स्यष्ट फोटोाफ पस्तु कर देती है । 
उदाहरण के लिए शिकागो की एक महिला की डो परीक्षा 
की गई, पर डा यह नही निश्चय कर पाये कि इसके पेट मे 
टुयुमर्‌ की गोठ है अथवा गर्भ । एक्सरे पर एक्सरे खीचे 
गये, पर स्थिति का सही पता नही चल सका । तव अल्ट्रा 
साउण्ड का प्रयोग किया गया ओर यह साफ प्रकट हो 
गया कि महिला के पेर मे गर्भं विकसित हो रहा है । भूरा 
अमेरिका मे एक व्यक्ति से धवे मे गोली चल गई । छरा 
एक छोटे वच्चे के आंख मे घुस गया, डाक्टर ने पचासो 
प्रयत्न किये पर्‌ यह पता नही चल पाया कि कारतूस का 
टुकड़ा किस स्थान पर डर गया है । 
ब्रह्माण्ड मे चल रहे स्वर प्रवाह की तरह ही पिण्ड 
रूपी सितार भी अपने क्रम से ज्ञकृत होते रहते है। 
मेरुदण्ड स्पष्टतः वीणा दण्ड है । सात धातुओ के सात तार 
उसमे जुड़े है । सप्त विधि अग्नियो का पाचन परिपाक 
चलते रहने से हौ तो प्राण को पोषण मिलता है ओर 
जीवन को स्थिर रखा जाता रै । यह अग्निर्यो सात 
धातुभओ को पकाती है ओर परिपाक को तेजस्‌ मे बदलतो 
है। र 
(१) पेशिर्यो का आकुन-प्रकुचन, 


(२) नाडयो का रक्ताभिसरण, 
(3) फुफ्फुसो का शवांस-प्श्वास, 
४) हदय को धड़कन, 
(५) मस्तिष्कौय विद्युत का करण ध क्र 
आरोह-अवरोह, 
(६) चित्त का विश्राम-जागरण, 
(७) कोशिकार्ओ का जन्म-मरण । 
यह सात क्रिया-कलाप ही जीवन विदय के मूत 
आधार है । इनी को सप्तक्ऋपि, सपालोक्‌ सपाद 
सप्तसागर, सप्तमेर, सप्तसरित, सप्तशक्ति के माम पे 
पुकारते है । शब्द सूर्य के वही सप्त अश्व है 1 
कैलीफोर्निया अमेरिका में हुए एक प्रयोग मे ए 
वैज्ञानिक ने एक सेकण्ड मे पाँच करोड़ से अधिक कग 
वाली ध्वनि पैदा कर दी, उस त्रम रुई का टुक्ड प 
धा । वह अकस्मात जल उडा । वैज्ञानिको के कपडे क 
गर्महो उठे कि यदि वे कुछ देरके तिए उस षा 
अलग नहो हो जाते ओर ध्वनि का कप्यन धोड़ा ओर त 
हो जाता तो उनके शरीर के कपडे भौ जलने तगते। 
श्रवणातीत ध्वनियो का अमुक स्तर अग्नकण्ड 
उत्यन कर्‌ सकता दै । यह एक प्रयोग है! उपे । 
प्रयोजनों मे भी प्रयुक्त किया जा सकता है । मत्र स 
मे वाणीसे ही सारा कारय पूरा नही कर लिया श 
भीतरी अवयवो मे से प्रत्यक द्वाया एकं विशिष्ट धा 
परवाह उत्यन करना पड़ता है ! उसकी क्षमता 0 
ध्वनियो के स्तर की होती है ! शरीर के अवयवो पे र 
तरगे निकलती है यह तथ्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला 
प्रमाणित हो चुका है । 
न्यूजसीं की टेलीफोन प्रयोगशाला मे एक 8 
तरह का वनाया गया कि उसमे कोई वाहरी आवाज च 
भ प्रवेश ग कर सके। इसमे प्रवेश कसे पर कु 
समय मे मनुष्य को सीटी बजने, रेल चलने, रे गए, 
आग जलने, पानी वरसने के समय होने वाली 
जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ती थी । इस प्रयोग को न 
मनुष्यो ने अनुभव्‌ किया वात यह थी कि शीर 0 
जो विविध क्रिया-कलाप हेते रहते है उनसे को 
उत्पन होती है । ये इतनी हल्की होती है कि वाह्‌ १। 
रहने वालौ ध्वनि प्रवाह मँ वे.एक प्रकार से खो जाती 
नक्कारखाने मे तूती की आवाज की तरह यह 


अवयवो की ध्वनियां कानो तक नही पुव पाती, भर 
दै तो वायुमण्डल मे चल रहे शब्द कम्पनौ कौ तुत 


अपनी लघुता के कारणं उनका स्वल्प अस्तित्व अनुभव न 
होत, रो तो कोई आश्चर्यं की बात नही; पर जव याहर कौ 
आवाज रोक दी यई ओर केवल भीतर की ध्वनियों को 
मुखरित होमे का अवसर मिला तो वे इती स्पष्ट सुनाई 
देने लगी मानो वे अंग अपनी गतिविधियो कौ सूचना 
चित्ला-चिल्ला कर दे रहे हो। कान जमा कोई 
इलेक्ट्रिक मनुष्य दवारा बन सकना सम्भव नही । क्योकि 
कान मे एसी सम्वेदनशील हत्ती लगाई गई दै जिसकी 
मोटाई एकं इच का २५०० विलियन (एक विलियन 
वराबर दस्र लाख) है । इतनी हल्की साथ ही इतनी 
सम्वेदनशील ध्वनि ग्राहक वस्तु वम सकना मानवीय 
कर्तृत्व से बाहर की वात है । सुमने के प्रयोजन मे काम 
आने वाते मानव निर्मित यन्वो कौ तुलना मे कान लगभग 
४ ताख प्रकार कौ आवाज पहचनि सकते है ओर उनके 
भेद-पभेद्‌ का परिवय पा सकते है । सौ वाद्य यन्नो के 
समन्वेय से यजने वाला दस्रा सुनकर उनसे निकलने 
वातौ ध्वनिर्यो का विश्लेषण प्रस्तुत कमे वाते कान 
कितने हो संगीत के देखे गये है । शतावधानी लोग सौ 
शब्द श्रंखताओं के क्राय्ध रूप से सुनने ओर उन्हे 
मस्तिष्क मे धारण कर सकने मे समर्थ होते है ! कहते दै 
कि पृथ्वीराज चौहान मे घण्टे प्र पड़ हुई चोद को सुनकर 
उसको दूते कौ सही स्थिति विदित कर सो थी । 
याग-पद्ति मेँ मंत्र के उच्चारण से उत्पन ध्वनि कौ 
शब्द शवतत ही विद्युत प्रदान करती है जवकि मानवीय 
इच्छा शक्ति उस प्र नियन्रण करके कोई भी कार्य कर्‌ 
सको मे समर्थ होती है । जप ओर ध्यान, माद (शब्द या 
ध्वनि कम्पन) ओर विन्दु साधना का सम्मिलित रूप है 
उसे सृष्ट के बिराद्‌ से विद्‌ ओर अणु से अणु कण 
का भेदन भरी सम्भव हो जाता है ¦ 
अव वायुयान, जलयान ही नही धरती के भीतर ओर 
उपर जो कु भी है उसे आंखो से देखने कौ जरूरत नही 
है वह सारी जानकारी ध्वनि कम्पो के आधार पर ही 
जनी जा सकती है । पृथ्वी, जलः, वायु, आकाश, गर्मी इन 
सवको अव मात्र जडे तत्व नदौ समा जा रहा वरन्‌ उनके 
साथ चलने वाते ध्वनि प्रवाहो की अपनी महत्ता है, उन 
अवाहं की अभो तो हतचले हो रही है इतना ही जाना जा 
सकता है । यह शोध जेसे-वैसे आगे वेगा वैसे ह वैसे 
हर तत्व एक बोलती बात करती इकाई की तरह अपने 
इदि छिपे रहस्यो का उदघाटन कता दिखाई देगा । 
, घटनाय ध्वनि क्रा रूप.धारण करती है । ध्वनि ओद्‌ 
अकाश दो एसे आधार है, जिनके आधार पर स्थूल को 
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सूक्ष्म मे ओर सृक्म को स्थूल मे परिवर्तित किया जा रहा 
है । अन्तरिध मे विविध स्तर के ध्वनि कम्पन निरन्तर 
गत्तिशील रहते है । यदि किसी को क्णेद्धिय से अधिक 
उच्च स्तर की श्रवण शवितत मिल जाय तो वह श्रवणातीत 
ध्वनियो को सुन समञ्च सकता है ओर भूत तेथा वर्तमान मे 
धटित हुई दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती घटनाओ को जान 
समरन सकता है  नादयोग के अभ्वासी इसी यक्तिको 
जगति है ओर सूक्ष्म जगत्‌ मे ह रही हलचलों के आधार 
पर भूत, वर्तमान तथा भविष्य का वह ज्ञान प्राप्त कर तेते 
दै सर्वसाधारण की पर्ुद से बाहर होता है । ध्यान 
योग से यही प्रयोजन प्रकाश के रूप धारणाओ के माध्यम 
से पूरा किया जाताहै। 

जप के लिए जिह्वा से होने वाते शब्दोच्चारण को 
यैखरौ वाणी कहते है} यह केवल जानकारी के 
आदान-प्रदान से प्रयुक्त होती है । भावो के प्रत्यावर्तन मे 
मध्यमा वाणी काम आती है । इसे भाव सम्पन व्यक्ति ही 
चोतते है । जीभ ओर कान के माध्यम से नही वरन्‌ हदय 
से हदय तक यह प्रवाह चलता है । भावनाशील व्यक्ति 
ही दूसरों कृ भावनाये उभार सकता है । यह बैखरी ओर 
मध्यमा वाणी मनुष्यों के बीच विचारो एवं भावो के बीच 
आदान-प्रदान का काम करती है । 

इसमे आगे दो ओर वाणिर्यो है जिन्हे परा ओर 
पश्यन्ति कहते है । परा पिण्ड मे ओर पश्यन्ति ब्रह्माण्ड 
क्षत्र मे काम करती है । आत्म-निर्माण का--अप भीतर 
दबी हई शक्तियो को उभारने का काम “परा करती है ¦ 
ईश्वर से-देव शक्तियो से-समस्त विश्व से-- लोक 
लोकान्तरो से सम्बन्ध, सम्पर्कं बनाने मे पश्यन्ति वाणियो 
को दिव्य वाणी एवं देव वाणी कहा गया है । इस दिव्य 
वाणी को "वाक्‌" कहते है ! "वाक्‌" क्ति उत्यन करने 
वाते ओर उसके साथ मर साधना करने वाते साधक 
अपने लक्षय मे सफल होकर ही रहते है । 

वैखरी वाणी जव मनर साधन द्वारा सृश्म होती चलती 
है ओर "वाक्‌" बनती है तो तीनो सोको पर उसका 
अधिकार होता चला जाता है । लोक लोकान्तर मे जो कुछ 
विद्यमान दै उससे सम्बन्धित ती दै, प्रभावित करती, 
नियन्त्रा) रखती है ओर संचालन करती दै परिष्कृत 
परवाक्‌ । जिह्या से उच्चारित वकवास मे प्रयुक्त होती 
रहने वाली प्रक्रिया जब उलट कर मप्र साधना मे लगती रै 
तव वह शक्ति रूप होती दै । शक्ति भी एेसी जिसकी 


परिधिमे वह सव कुछ आ जान ए ज + ~ 
महान्‌ कह सकते है । 


गायत्री मंत्र ओर वाक्‌ शक्ति 


शब्द्‌ को ब्रह्म कहा गया है 1 शब्द्‌-्, नाद-वह् 
आदि सम्बोधने से शास्रं मे इसकी महिमा ओर गरिमा 
गाई गड्‌ है । यह अलंकारिक वर्णन नही बल्कि यथार्थ 
है । लेकिन जिन शब्दों को ब्रह्य कहा गया दैवेमात्रध्वनि 
नही है। वाद्य यन्र पर यदि उल्रौ सीधी अंगुलि से 
आघात किये जाए तो केवल आवाज भर्‌ होगी जवकि 
क्रमवद्ध ओर लयवद्ध ध्वनि निकालनी हो तो उसके लिए 
प्रशिक्षित मस्तिष्क ओर सधे हए दाथ होना जरूरी है। 
मन्रो से भो अभीष्ट परिणाम प्राप्त करो के लिए्‌ उनका 
लयबद्ध, तालबद्ध ओर क्रमवद्ध विधान पूरा कला 
आवश्यक है । 
जिह से उच्चारित किये गये शब्द तो दूसरे व्यक्ति 
तक अपनी जानकारी ओर अनुभूति भर परहुचा सकते रै। 
इसके अतिरिक्त उनका कोई उपयोग नही होता । पर मंत्र 
चमत्कारी धमताओ से सम्पन ठेते है ओर वे अपना 
परिणाम तभी प्रस्तुत करते है जबकि उन्े निर्धारित विधि 
से प्रयुक्त किया जाय । जिस प्रकार जैसे तैसे अंगुलि 
चलाने से दीपक राग या मल्हार राग उत्पन मही होता, 
उसी प्रकार जैसे तैसे मत्रोच्वाएण करने से उसके 
प्रभावोत्पादक परिणाम पराप्त नही कियि जा सक्ते । फिर 
गायत्री मन्रमे तो र४ अक्षते का गुम्फन ही इस प्रकार 
किया गया है कि उसके लिए निर्धारित विधि ओर 
आवश्यक बातो का ध्यान रखा जाना चाहिए । साधारण 
बातचीतमे ही कई लोग व्रातो कोउसरूपमे नही कह 
यति जिस रूपमे कि कहना चाहिए ओरन हो सभी सुनने 
वाले कही गई बात को उसी रूप मे स्वीकार कर सकते 
दै। 
जव सामान्य व्यवहार तक मे वाणी कौ यह दुर्गति हो 
जाती है ओर उच्चारण अविश्वस्त तथा अप्रामाणिक माने 
जा सकते दै तो उससे व्यावहारिक आदान-प्दान कौ पुरौ 
तरह आवश्यकता पूर्ति नही हो पाती तो फिर मच्राणधन 
दरार आध्यास्मिक प्रयोजन कौ पर्ितो ओर हौ बा है । 
इसी कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए मतराराधन म "वाणी" 
मात्र चे सम्भव हो सकने वाले क्रिया काडो को महत्व नही 
दिया गया है । 


जप आदि के माध्यम से तरह-तरह के वित्रविपि्रि वरा 
योलते रहते है 1 यदि उतने भरसे परमवर्ाके उदय 
हो जाया कसते तो फिर सतत॒ता की अति हौ कहौ उ। 
छरे-छोटे ताभ प्राप्त कले के तिए मनुष्य कोक्टेपक्र 
कले, साधन चुटनि एवं मनोयोग लमा की आवश्य 
पड़ती है तव कही आथी-अधूते सफल काग व 
है 1 अध्यात्म भेत जिना उच्चस्तरीय ह उही ही खगे 
विभूतियां भी वहुमूल्य ई । निरिचत शूप से उप्के तिर 
अयास भो अपेधाकृत अधिक कट साध्य हौ हेतेह। 
उतने बडे लाभ मात्र जिह से अमुक शब्दावली दह 
भरसे शराप्ठ हो जाया कसते तो उन पने से वोईभीर्वकि 
ज रहता पर इतना सस्तापन है र्हा ? १ 
महत्व कौ दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्घत ५ 
अध्या उपलब्थियो मे शब्द शवित कौ महता का 
ओर महिमा गाई गई दै । मच्रारधन के फलस्वरूप ॥ 
वाते लाभो का वर्णन विस्तारपूर्वक शालोमे भगम 
पर उसे शब्द्‌ चमत्कार भर नही मान्‌ लिया जामा चािए। 
यदि उच्चारण ही सव कुछ रहा होतात क ह 
पढ़ने वले प्रेस कर्मचारी ओर पुस्तक ह 
लाभान्वित हो लेते । पाठक को उनका वचा षी 
शायद कुछ हाथ लगता । मेज ल) 
सरल कर्मकाण्ड के लिए थोड़ा-सा समय लगा क 
किसी को क्या कुछ असुविधा हेग 2 उतना ॥ त 
बालक-नासमद्च या वृद्ध अशक्तं भी कर सकता ५ 
समर्थ व्यवित तो उसे उतसाहप्वक कत ओर भपप 
उउति । एेसा कहँ होता दै ? लाभो का माहाल्य 
पढते हुए भी कुछ कले के लिए कर्हो किसी का 
होता है! 


शब्द ब्रह्म-शब्दो मे जो गहन रहस्य छिपा हे वह य 
है कि अध्यात्म प्रयोजनो मे प्रयुक्त हने शब्दवती ॥ 


को उच्चस्तरीय होना चाहिए । वह इतनी परिष्कृत (1 
उसकी पवित्रता, प्रामाणिकता एवं क्षमता को ई ख 
समतुल्य ठहराया जा सके । इसके लिए कई 4 रि 
विन्यास की वात सोचते टै ओर अनुमान लगति ञे 
मनो मे उच्चारण का जो स्वर क्रम बताया गया 
जनि लेने से कामं बन जायगा । यहं मान्यता मर 
दिशामे एक छोरा कदम भर ही ह। (४ विन्न 
इतनी-सी ही जानकारी है कि हमर क्रिया- चैव 
अनगद़ नही-सुव्यवस्थित येना चाहिए भते 


उच्चारण हौ क्यो न हो ? वाणी को शिष्टाचार-सन्तुलन 
सभ्यता का अंग माना जाता है । जो रेस ही अण्ड-बण्ड 
बोलते रहते है वे असभ्य कहलति ओर तिरस्कार के पात्र 
वनते है । एेसी दशा मे मन्न प्रयोजन मे यदि उनके साथ 
जुड़े हुए व्यवस्था नियमो का पालन किये जाने का मिर्देश 
है तो उसका प्रलन होना ही चाहिए । इसमे सतर्कता एवं 
जागरूकता अपनाये जनि की वात दृष्टिगोचर होती है । 
यह दिशा उत्साहवर्धक दै । इससे प्रमाद पर अंकुश लगने 
ओर व्यवस्था अपनाने मे उत्साह उत्पन होने का बोध 
होता है, यह उचिते भी है ओर आशाजनक भी । 
मंत्रो का उच्चारण सही हो, शुद्धता ओर गति का 
ध्यान रहे यह आवश्यक है । स्वर, लय, क्रम, विराम आदि 
कोजानाव माना जाय मपरोच्चार की क्षामे प्रवेश का 
यह आवश्यक कदम है । पूजा उपचार के अन्य 
कर्मकाण्डों मे भो यह , सतर्कता बरती जानी चाहिए । 
आलसी प्रमादियो की तरह आधी-अधूरी चिह पूजा करने 
कौ येगार भुगत लेने से तो अश्रद्धा मात्र टपकती है । 
अन्यमनस्कता एवं उपेक्षपूर्वक किये गये नित्यकर्म तक 
बेतुके ओर वेढे हेते है तो अध्यात्म की उपलब्धि उस 
ठंग से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है । इस स्वभाव 
से तो जीविका उपार्जन तक मे असफलता मिलती है, फिर 
साधना क्षेत्र मे उसका परिणाम अवरोध उत्यन कसे के 
अलावा ओर क्या हो सकता है । 
` गायत्री मन्र के अभीष्ट परिणाम प्राप्त कसे के लिए 
उसके उच्चारण से सेक विधि-विधान तक मे सुव्यवस्था 
एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए किन्तु इतने भरसे हौ यह 
हौ मान लेना चाहिए कि हमारे उच्चारण "म्र" बम गये 
ओर उन्हे शब्द बरह्म या नादं की संज्ञा मिल गई । इसके 
लिए वाणी को "वाक्‌" के रूप में परिष्कृत करना होगा ! 
यह स्वर साधना नही, वरन्‌ जीवन साधनाके षत्रमे हेन 
पाला प्रयोग है । इसके लिए समूचे व्यवित्त्व को-मन, 
वाणी, करम, स्वभाव को, चिन्तन एवं चरित्र को, उन्वस्तरीय 
नाने के भगीरथ प्रयल में जुरा देता है । मनरोस्ारण 
कौ विधि-व्यवस्था कु षण्टो मे सखी जा सकती है । 
उसका परिपूर्णं अभ्यास कुछ दिन मे हो सकता ह कित्तु 
व्यविततत्व क मूल सत्ता का स्तर ऊँचा उठाना काफी 
कठिन है । उसके लिए प्रबल पुरुषार्थं की आवश्यकता 
पती है । दूरो को सुधासे मे जितनी कठिना पडती है 
अषने को भुधारना उससे भी अधिक कष्टसाध्य ओर 
त्रमसाध्यहै । । 
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जिह उच्चारण त्र है 1 अन्य वाद्य यत्रो की तरह 
उसका सही होना तो प्राथमिक आवश्यकता है । मंत्र की 
शब्दावली शुद्ध हो । भाषा की अशुद्धियो न हो । प्रवाह 
एवं स्वर ठीक हो । इसके अतिरिक्त जिह्वा साधना की 
दृष्टि से सामान्य व्यवहार मेँ उसके रसना प्रयोजन एव 
वारता्रम मे साधको जैसी रीतति-गीति का समावेश किया 
जाय । अनीति की, हराम की कमाई न खाई जाय । 
परिश्रम ओर न्याय के सहारे जितना कुछ कमाया जा सके 
उतने मे ही मितव्ययतापूर्वक गुजारा किया जाय । 
चटोरेपन की वुरी आदत से लड़ा जाय ओर सात्विक 
सुपाच्य पदार्थो को ओषधि भाव से उतनी ही मात्रा मे 
लिया जाय जितनी कि पेट की आवश्यकता एव क्षमता 
है। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले के लिए मद्य, मसि 
जैसे अभक्ष्यो को ग्रहण कसे की तो वात ही क्या, उत्तेजक 
मसाते ओर नशीते पदार्थो, मिष्ठान्‌, पकवानो तक से 
परहेज कसे की जरूरत पड़ती है । अन्न का मन पर 
प्रभाव पड़ने की वात स्पष्ट है ¦ सात्विक आहार से 
मनःकषेत्र मे सात्विकता बढ़ती है ओर उससे अनेक 
दोपदुर्गुण जो अभक्ष्य खाते रहने पर छूट नही सक्ते थे, 
अनायास ही घटते-मिरते चले जाते है । अस्वाद व्रत 
पालन कटने वाते के लिए अन्य इन्दियो पर काबू र 
सकना सरल हो जाता है । 

आहार की सात्विकता का वाणी की पवित्रता पर 
गहरा असर पड़ता है । अभक्ष्य आहार से जिह्वा की सूम 
शक्ति नष्ट होती है ओर उसके द्वारा उच्चरित शब्द 
आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे कर सकने कौ क्षमता से रहित 
ही बने रहते है । वाणी का दूस कार्य है वातलिप । 
हमारे दैत्रिक जीवन मे वार्तालाप का स्तर्‌ उच्चस्तरीय एवं 
आदर्शं परम्पराओ से युक्त होना चाहिए । 

म्र कौ धीमे जपा जाता है । शब्दावली अस्पष्ट एव 
धीमौ रहती है । बहुत वार्‌ तो वाचिक से भी अधिक 
महत्व मानसिक ओर उपाशु का होता है । उनम तो वाणौ 
नाम मत्रकोही होती है किन्तु इन मौन जपोमे भौ 
मध्यमा, परा, पश्यन्ती, वाणि काम करती रहती है । यहं 
तीनो वाणिर्यो मनुष्य के दृष्टिकोण, चरित्र एवं आकाक्षा से 
सम्बन्धित रहती है । यदि व्यक्ति ओखछा, घटिया ओर दुष्ट 
टै, उसकी आकांक्षा निकृष्ट, दृष्टिकोण विकृते एवं चरि 
भ्रष्ट है ते तीनो सूक्ष्म वाणियां निम्नस्तरीय ही वनी रहेगी 
ओर .उनका समन्वय से वैखरी वामी तक प्रभावहीन, 
सखदिग्य एदं अप्रामाणिक वना रहेगा ! उसका सांसारिक 
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परिधि मे वह सव कुछ आ जाता है जिसे अदभुत एवं 
महान्‌ कह सकते दै । 


गायत्री मंत्र ओर वाक्‌ शक्ति 


शब्द्‌ को ब्रह्म कहा गया रै । शब्द-ब्रह्म, नाद्रह् 
आदि सम्बोधनों से सास्र मे इसकी महिमा ओर गरिमा 
गाई गई है । यह अलकारिक वर्णन महीं बल्कि यथार्थं 
दै । लेकिन जिन शब्दौ को ब्रह्म कहा गया दह वे मावर ध्वनि 
मही है । वाद्य यत्र पर यदि उल्टी सीधी अंगुलि से 
आघात किये जारे तो केवल आवाज भर्‌ होगी जवकि 
क्रमबद्ध ओर लयवबद्ध्‌ ध्वनि निकालनी हो तो उसके लिए 
प्रशिक्षित मस्तिष्क ओर सधे हए हाथ होना जरूर है 1 
मन्नरो से भी अभीष्ट परिणाम प्राप्त कसे के लिए उनका 
लयवद्ध, तालवद्ध ओर क्रमवद्ध विधान पूरा कएना 
आवश्यक दै । 
जिह्वा से उच्चारित किये गये शब्द तो दूसरे व्यक्ति 
तक अपनी जानकारी ओर अनुभूति भर पर्चा सकते हँ । 
इसके अतिरिक्त उनका कोई उपयोग नही होता । पर मत्र 
चमत्कारी क्षमताओ से सम्पन हेते है ओर वे अपना 
परिणाम तभी प्रस्तुत कसते है जवकि उन्हे निर्धारित विधि 
से प्रयुक्त किया जाय । जिस प्रकार जैसे तैसे अगुलि 
चलाने से दीपक राग या मल्हार राग उत्यन् नही होता, 
उसी प्रकार जैसे तैसे परोच्वारण करने से उसके 
प्रभावोत्पादक परिणाम (५४ मही किये जा सक्ते । फिर 
गायत्री मन्रमे तो २४ अक्षरो का गुम्फन ही इस प्रकार 
किया गया दै कि उसके लिए निर्धारित विधि ओर 
आवश्यक वातो क्ाध्यान रखा जना चाहिए । साधारण 
बातचीत मे ही कई लोग बातो को उस रूप मे नही कह 
पाति जिस रूपमे कि कहना चाहिए ओरन ही सभी सुनने 
वाते कही गई बात को उसी रूप मे स्वीकार कर सकते 
है। 
जव सामान्य व्यवहार तक मे वाणो कौ यह दुर्गति हो 
जाती है ओर उच्चारण अविश्वस्ते तथा अप्रामाणिक मनि 
जा सकते दै तो उससे व्यावहारिक आदान-प्रदान कौ पूरी 
तरह आवश्यकता पूर्वि नही हो पाती तो फिर मत्राणधन 
द्वारा आध्यात्मिक प्रयोजन कौ पूर्वि तो ओर हौ बात है। 
इसी करठिनाई को ध्यान मे रखते हुए मत्राराधन मे "वाणो" 
मात्र से सम्भव हो सकने वलि क्रिया काडा को महत्व नही 
दियागयारहे1 


जीभसेतो सोग आये दिन कथा, कोर्ठन भज प 
जप आदि के माध्यम से तरह-तरह के विद-विि वया 
योलते रहते दै । यदि उतने भर से धर्म्ये देष 
ज्ञे जाया कसते तो फिर सर्लवा कौ अति हौ क य| 
छोरे-खोटे लाभ परा्ठ कले के लिए मनुष्य को कयो 
कसे, साधन जुरते एवं मनोयोग लगाते कौ आव्व् 
पडती दै ठव कही आधो-अधूं सफलता क येग क 
ह 1 अध्यात्म क्र जितना उत्वस्तसीय है उतनी हौ आ 
विभूतियौँ भौ बहुमूल्य है । निश्चित रूप से उमेति 
प्रयास भो अपेकाकृत अधिक कष्ट सथ्य हौ हेत है 
उतने वडे लाभ मातर जिह्व से अमुक शब्दवती दहा 
भरसे रपत हो जाया कते तो उदे पले से कोभं 
न रहता पर इतना सस्तापन है कलं ? , 

महत्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य धं 
अध्यात्म उपलब्धियो मे शव्द शवतत कौ मह 
ओर महिमा गाई गई दै । मनरारधन के फलस्व 
वाते ताभां का वर्णन विस्तारपूर्वक शस्ये  “ 
पर उसे शब्द चमत्कार भर नही मान लिया ज 
यदि उच्चारण हो सव कुछ रहा हेता तो ^ 
पढ़े वाले परस कर्मचार ओर पुस्तक वि 
लाभान्वित हो तेते । पाठक को उनका. , ^ 
शायद कुछ हाथ लगता । ४ 
सरल कर्मकाण्ड के लिए धोड़ा-सा सम 
किसी को क्या कुछ असुविधा होगी ? * 
वालक-नासमञ्च या वृद्ध अशक्त भौ कर \ 
समरथ व्यवित तो उसे उत्साहपर्वक करते: =“ 
उठत । एेसा करटो होता है ? लाभो काः „न 
पद्ते हुए भ कुछ कसे के लिए कहं वि क 
होतादै। 2 ८ 1 

शब्द ब्ह्म-शब्दो मे जो गहनं रस्य & “ 4९ 
है कि अध्यास प्रयोजनो मे प्रयुक्त होने वारं * ,#¶ 
को उच्चस्तरोय होना चाहिए्‌ । वह इतनी परि 
उसकी पविता, प्रामाणिकता एवं क्षमता = , 
समतुल्य ठहएया जा सके । इसके लिए कई: # 
विन्यास की वात सोचते दै ओर अतुमान लगा 
मनो मे उच्चारण का जो स्वर्‌ क्रम बताया गरः 
जनि लेने से काम वन जायगा । यह मान्यता भी ए 
दिश्चामे एक छोराकदम भर दही है ८ चिन 
इतनी-सी ही जानकारी है कि हमद क्रिया" 
अनगढ़ नहो--सुच्यवस्थित होना चाहिए । 


द्रौपदो को जोभरसे मिक्ते थोडेसे कदु श््दोके 
फलस्वरूप असंख्य का सर्वत उत्न कंसे वाता 
हभत खड़ा हो गाधा । मधुर भाषा मज्जनता, 
श्रालोनता ओर्‌ सदभावना से युत होने के कारण सुनने 
वासो पर चमत्कारो प्रभव दातो है । शान्ति ओर दिरा 
प्रदम करती है । ससार के महान परिवर्तेन मे मनस्वी 
लोमो कौ वाणो मे अपनो प्रमुख भूमिका सम्पन कौ है । 
साधु अर बादणों मे सत्य ओर ज्ञान के उद्घोष कर्तां 
ने अपने दिव्य वचनो से असंख्य प्राणिर्यो का कल्याण 
कियाहै। 
मरे विधा मेँ शब्द शवित को महान्‌ गरिमा प्रकट 
हेतो दै । एर यह विेपता मार उच्चारण भर कौ नही 
होती वरम्‌ उसके पठे अन्तकरण की एेसी विशेषता 
जु रहती हैः जिनके कारण उस्म असाधारणं एवं 
उमत्कारौ क्षमता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता रै । मौन 
स्य, स्मयोजन, सन्तुलन, सदभाव जुडे रहने से वाणो की 
रेष्ठ सामान्य व्यवहार से उभरती हई देखी जाती ३ । 
प्याज. मूत, सगव, दोग आदि खत से मुख से उसी 
मकार फौ मय आती दै । इसी प्रकार अन्तत मे ये कुठ 
भग होता है वह वाणी के साथ लिपट कर वाह आता 
प्रभाय उत्वन करता 
म्र विद्या का समस्त आधार्‌ वाणी कौ पृष्ठभूमि पर 
हौ आधारित रै । परिष्कृत वाणी के समान मनुष्य के पास 
ओर कोई उत्कृष्ट शविति मही ई । "म्रविदया' का खो कुछ 
भौ चमत्कार कहा सुना ओर देखा जाता है उसका आधारं 
वाणी ही दै { सत्य, मौन. अभक्ष्य, अवसेध, जप आदि को 
पराध प्दतियां सामान्य समङ्ञी जति वाली वाणी को 
असामान्य "वाक्‌" मेँ परिणत करी दै । उस्रकी उद्भूत 
शक्ति जड़ उगत को हिला सकने ओर चेतन जगत मे 
व्यापक भाव प्रवाह उत्पन्ने कर सकने भे समर्थ होती दै 
इसलिए वाक्‌ साधना को आत्मविद्या का. प्रधान आधार 
मानागयाुरै । ^ 
मव की ज कुछ महिमा दै उसका आधार्‌ बाणौ को 
"वार्‌" के रूप में परिणत कर देमा है । इसके लि्‌ मनु 
वेच ओर कर्मं म ठेसौ उत्कृष्टता क्‌ समन्यय करना 
पड़ता है कि वाणी को दग्ध कले बाला कोई रण शेष 
नरह जाय । इतना करने के उपरान्त उसके द्वारा जपा 
हमा मर सहज हम सिद्ध होता है ओर उच्चारण किया 
हुमा शब्द्‌ असदिग्ध रूप से सफल होता है 1 यदि वाणो 
दूपित्‌ कुपित, दग्ध स्थिति भ पड रहे ठो उसके द्वारा 
जप कथि हूए म्र धी जल जायेगे ओर बहुत संख्या मे 
वेहुत समय तक जप, स्तवन, पाठ आदि करते रहने.पर भी 


गायत्री साधना कौ वैश्ञानिक पृष्ठभूमि ४.४२ 


अभीष्ट फल न भितेगा । परिष्कृते जिह्वा मे चह सविते 
रहत दै जिसके वल पर छरिसो भी भाया का--कोई भौ 
मग्र प्रचंड ओर प्रभावशाली दो उदत्ता है । उसके द्र 
उच्चारित शब्द मनुष्यो के अन्तस्तल को, असोम अन्तरि 
क्म प्रभावित स्यि विना नहीं रहत । एेसी परिष्कृत 
वाणौ--वाक्‌-को अध्यात्म का प्राण कह सकते है } 
उसे साधक को कामधेनु एव तपस्वो का व्र्मासर कहने मे 
तनिक धौ अत्युकिति मही है । इसी को परिमार्यित जिह 
को "सरस्वती" कहते ह । सरधना कत्र मे प्रवेश कसे वाते 
व्यक्ति को उस मंत्रशक्ति कौ--दीक्षा को-महता 
समज्ञमो चाहिए । मतर को माता उसे ही मानना चाहिए 
सिद्धियो का उद्गम स्थत, भगवान कौ द्रवित एव 
प्रभावित्त कर सकने का माध्यम उसे हौ मानना चाहिए । 
वाक्‌ साधना को अध्यात्म कषतर मे प्रवेश कसे के लिए 
प्रथमं चरण मानना चाहिए ओर समञ्चना चाहिए कि ओ 
स प्रयोजन को पूरा करे सकेगा वही मत्रविद्या 
क-प्रार्थना उपासना का ताभ उठा सकेगा । बाणीके 
अशुद्ध रहते उफ़सना की सफलता सदिग्ध ठी रहम इस 
वेथ्य को ध्यान में रख जा सके तरो जप अनुष्ठान आदि की 
भरक्रिया के साथ-साध्‌ वाणी के प्रिप्कारकीवातेभी 
उतनी ही महत्वपूर्णं समञ्चन होगी ओर उसको भी स्राधना 
कछ एक अनिवार्य अंग मानकर चठना होगा । म 
शक्ति की महत्ता का शसो ने इस प्रकार वर्णन किया 


तीश्षषोषवे व्राह्मणा हेतिमनो, 

यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा । 

अनुदाय तयसा मन्युना चो 

दूरदेव भिन्दन्तयेनप्‌ ॥ 

अभक ५ /१८ ८१ 

जीभ जिसकी प्रत्यज्चा है, उच्चारण किया हुभ शब्द्‌ 
जिसका चाण है, संयम जिसका वाणाय्र है, तप से जिते 
तीक किया गया ह, आतममवबल जिघ्रका धनुष दै, एसा 
व्राह्मण अपने मत्र वल से समस्त देवद्रोही त्वो को वेध 
डालता । 

जा ज्या भवति कुल्मलं वाड 

नाडीकः टन्तास्तपसाधिदिग्घाः 1 

तेभिरा विध्यति देवपीयून्‌, 

हद्यलै. र्धनुभि ` देवजूतः ॥ 


` (अथक ८८ ८ 


४२४६ मायप्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


उपयोग भौ कोई महत्वपूर्णं परिणाम उत्पन न कर सकेगा 
किर उसके द्वार कौ गई मन साधना तो सफलो ही कैसे 
सकती है । 
मत्र जप की विधि ससल दै पर साधना कठिन दै ओर 
साधना के विना उपयुक्त परिणाम प्राप्त नी ह सकता । 
मनर जप की साधना म जिह्वा समेत समस्त उपकरणो फा 
परिलोधन कला पड़ता रै । जो तथ्य को समदते दै, 
विधि-विधान तक ही सौमित महीं रहते अपितु जीवन्‌ 
क्रिया को उच्वस्तरीय यमाने कौ सुविस्तृत रूपरेखा भी 
वैयार करते है । उस प्रयास मे जिसे जितनी सफलता 
मिलेगी उसके जप तपर उसो अनुपात म सफल हेते देखे 
जासक्तेदै । 
इसौ आधार पर शब्द ब्रहम का साधात्कार होता ई 1 
समूची आत्मसत्ता को परिष्कृत यनाने से वाणी की 
परिणति वाक्‌ शवतत मे होती है । दका प्रभाव असीम है 
ओर उसकी सहायता से असम्भव को भी सम्भव का 
जासकतारै। 
शतपथ ब्राह्मण मँ गायत्री का विवेचन करते हुए कहा 
गया है--परवाक्‌ उसका मर्मस्यल है । परावाक्‌ का 
रहस्योद्घारन कसते हुए यताया है वह हदयस्पशीं है 1 
सुप्त को जगाती है । स्वर्ग, मुकिति ओर सिद्धि का 
आधार वही है । देवताओं के अनुग्रह वरदान का कद्र 
उसी मे रै । इस विश्वमे जो कुछ श्रेष्ठ है वह वाक्‌ कौ 
प्रतिध्वनि एवं प्रतिक्रिया ही समञ्ञो जानी चाहिए । 
यैखरी वाणी जव साधना सम्पन होकर्‌ "वाक्‌" बनती 
दै तो उसका विस्तार श्रवण कित्र तक सीमित नरह कर्‌ 
तीनों लोको की परिधि तक व्यापक रोता है । वाणीरमे 
ध्वनि है, ध्वनि मे अर्थ, किन्तु "वाक्‌" शविततरूपा है । 
उसकी क्षमता का उपयोग करे प्र वह सब जीता जा 
सकता है जो जीते योम्य है । 
कौत्स मुनि ने मंत्र अक्षते के अर्थं कौ उपेक्षा की दै 
ओर कहा है कि उनकी क्षमता शब्द गुन्थन के आधार पर 
समञ्ली जानी चाहिए । उसमे “वाक्‌' तत्व ही प्रधान रूप 
से काम करता है 1 इस “परावाक्‌' का स्तवन करते हुए 
श्रुति कहती है-- 
देवी वाचमजनयन्त देवास्ता, 
विश्वरूपाः पशवो वदन्ति 1 
सानो मेदष्पमू्गं दुहाना, 
येतु्वागस्मानुपसुष्टवैतु ॥ 


प्रावार देयो है । विर्व रूपिणी ई । देम 
उमम है 1 देवद मनराल्मक हौ है । यहं वङ्ञा १। 
कामधेनु याक्‌ कौ सवित से ठम जीवि है । खे 
कारण ईस वोतते ओर जन्ते दे । 

इतये स्पष्ट है कि गायो म म॑ वार्‌ त छ 
प्रधान ६ कि यदि उत्ते सिदध कर तिया जय तो अदु 
से सेकर कीरति ओर द्रव्य तक लौकिक उपतव्यं ब 


हव॑ 
आमकल्याण, आत्म वत, आत साग ्रहमेड ब्रह 
ससो आध्यात्मिक उपलव्थियो अजित कौ जा सक्तै१। 


मत्रं की सफलता वाक्‌.पः 
निर्भरह 


मुख भ से वरिकलने वातौ १ अपनी 
मन्‌स्थिति का वादा जगत को परिचय देवे 
प्रभावित करती दै । सामान्य जीवन म उसको | 
उपयोगिता ई ओर उस शक्तिके कुण्ठित ष 
असहाय स्थिति होती दै इसे किसी गू ( 
व्यक्ति के तुलनात्मक अन्तर को देखकर सहव 
जा सकता है । 

मधुर संयत ओर सुरस॑स्कृद बाणौ को अ 
वताया है । उसके आधार पर पये अपहे र 
दूसरों का सेह, सम्मान ओर सहयोग न १, 
सम्भव होता है । प्रगति के अस्य दरार लि 
वाणी के परिष्कृत प्रभाव का जीवनं हप 
एवं प्रसनता मे कितना अधिक योगदा हेता र 
जितना अधिक 9. जाय उतनी दी 
गरिमा स्पष्ट होती जाती हं । । 

आसिकः शक्ति संचय को साधना मे मे क 
प्रधान माध्यम हौ मानना चाहिए । स्कूली अ फा 
तरो तक को शिक्षा प्रक्रिया वाणी के आधार 
चतती दै । विद्या का~ ब्रह्मविद्या का आधा नट ॐ 
है । सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन, स्तवन, जप 
लिए वाणी ही माध्यमहै । 

वाणी का दुरुपयोग भी हो सकता दै ओर 1 
भी 1 कटु वचन्‌. अपमान, तिरस्कार व्यग 1 ८ 
चैसा व्यवहार किया जय तो रहता वदती ध तत 
विरोध, असहयोग एवं सर्प का व द ल 
है। उसकी प्रतिक्रिया अपने लि्‌ 4१५ ` “ततव 
अशाति का कारण वनतौ ठै । कहते 
का घाव भर जाता है पर जीभ का धाव नही 


अच् 


आगम 


द्रौपदी कौ जीभ से मिकते धोड़े से कटु शब्दो के 
फलस्वरूप असंख्यो का सर्वनाश उत्पन कसे वाला 
महाभारत खडा हो गया था । मधुर भाषा सज्जनता, 
शालीनता ओर सद्‌भावना से युक्त होने के कारण सुनने 
वालो पर चमत्कारी प्रभाव डालतो है । शन्ति ओर दिशा 
प्रदान करती है । ससार के महान परिवर्तनं मे मनस्वी 
लोगो की वाणी ने अपनी प्रमुख भूमिका सम्पन की है । 
साधुं ओर ब्राह्मणो मे सत्य ओर ज्ञान के उद्घोष कर्ताओ 
ने अपने दिव्य वचनो से असंख्य प्राणियो का कल्याण 
कियारै 1 
मनर विद्या मे शब्द शविति कौ महान्‌ गरिमा प्रकट 
होती है । पर यह विरोषता मात्र उच्चारण भर की नही 
छेत वसन्‌ उसके पीठे अन्तःकरण कौ एेसौ विशेषताएं 
जुडी रहती है; जिनके कारणं उसमे असाधारण एवं 
चमत्कारी क्षमता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । मौन, 
स॒त्य, सत्मयोजन, सन्तुलन, सद्भाव जुड़े रहने से वाणी की 
रेष्ठता सामान्य व्यवहार से उभरती हुई देखी जाती है । 
प्याज, मूली, शराब, हीग आदि खने से मुख से उसी 
प्रकार को गध आती है । इसी प्रकार अन्त॑षे्रमे जे कुछ 
भग होता है वह वाणो के साथ लिपट कट वाहर आता 
ओर्‌ प्रभाव उत्पन करता है । 
म्र विद्या का समस्त आधार वाणी कौ पृष्ठभूमि पर 
हौ आधारित है । परिष्कृत वाणी के समान मनुष्य के पास 
ओर कोई उत्कृष्ट शिति नह है । “मरविद्या' का जो कु 
भी चमत्कार कहा, सुना ओर देखा जाता है उसका आधार 
वाणी ही है । सत्य, मौन, अभक्ष्य, अवयेध, जप आदि की 
साधना पद्धतिर्या सामान्य समञ्ली जने वाली वाणी को 
असामान्य "वाक्‌" में परिणत करती दै । उसकी उदभूत 
शरवत जड़ जगत को हिला सकने ओर चेतन जगत मे 
व्यापक भाव प्रवाह उत्पनं कर सकने मे समर्थ होती है । 
इसलिए वाक्‌ साधना को आत्मविद्या का प्रधान आधार 
मानागयादहै। प 
मतर की जो कुछ महिमां है उसका आधार्‌ वाणी को 
"वाक्‌" फे रूप मे परिणत कर देना है । इसके लिए मन, 
वेचन ओर्‌ कर्म मे ेसी उत्कृष्टता का समन्वय करना 
पड़ता है कि वाणी को दग्ध कसे वाला कोई कारण रोष 
ने रह जाय । इतना कसे के उपरान्त उसके द्वारा जपा 
हा मंत्र सहज ही सिद्ध हर्ता है ओर उच्चारण किया 
इभ शब्द असदिग्ध रूप से सफल होता है. । यदि वाणी 
दूषित कलुषित, दग्ध स्थिति म, पडु रहे तो उसके दर 
जप कि हृषु मतर भरी जल जायेगे ओर बहुत सख्या मे 
बेहुत समय तक जप, स्तवन, पाठ आदि कसते रहने.पर भी 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.४२ 


अभीष्ट फल न मितेगा । परिष्कृत जिह्वा मे वह शक्ति 
रहती है जिसके बल पर किसी भी भाषा का--कोई भी 
मत्र ्रचड ओर प्रभावशाली हे उठता है । उसके द्वारा 
उच्चारित शब्दं मनुष्यो के अन्तस्तल को, असीम अन्तरिक्ष 
को प्रभावित किये विना नही रहता । एसी परिष्कृतं 
वाणौ--वाक्‌--को अध्यात्म क राण कह सकते है । 
उसे साधक की कामधेनु एव तपस्वी का ब्रह्मा कहने मे 
तमिक भी अत्युवित नही है । इसी को परिमा्ित जिह्वा 
को "सरस्वती" कहते है । साधना क्त्र मे प्रवेश करने वाले 
व्यक्ति को उस मंत्रशक्ति की--दोक्षा की--महत्ता 
समद्यनी चाहिए । मत्रे की माता उसे ही मानना चाहिए 
सिद्धियो का उद्गम स्थल, भगवान को द्रवित एवं 
प्रभावित कर सकने का माध्यम उसे ही मानना चाहिए । 
वाक्‌ साधना को अध्यात्म क्षत्र मे प्रवेश कलेके लिए 
प्रथम चरण मानिना चाहिए ओर समञ्चना चाहिए कि जो 
इस प्रयोजन को पूरा कर सकेगा वही म॑व्विद्या 
का--प्रार्थना उपासना का लाभ उठा सकेगा । वाणी के 
अशुद्ध रहते उपासना की सफलता संदिग्ध ही रहेगी इस 
तथ्य को ध्यान मेँ रख जा सके तो जप अनुष्ठान आदि की 
अक्रिया के साथ-साथ वाणी के परिष्कार की बात भी 
उतनी ही महत्वपूर्णं समडानी होगी ओर उसको भी साधना 
का एक अनिवार्यं अंगं मानकर चलना होगा । मनर 
शक्ति की महत्ता का शासो ने इस प्रकार वर्णन किया 

तीक्ष्णेषवे ब्राह्मणा हेतिमन्तो, 

यामस्यन्ति शरव्यं न सा मृषा 1 

अनुहाय तपसा मन्युना चोत्‌, 

दूरदेव भिन्दन्येनम्‌ ॥ 

अर्व ५ (९८ ।९ 

जीभ जिसकी प्रत्यञ्चा है, उच्चारण किया हुभआ शब्द्‌ 
जिसका वाण है, संयम जिसका वाणाग्र है, तप से जिसे 
तीक्ण.किया गया है, आत्मबल जिसका धनुप है, एेसा 
ब्राह्मण अपने मत्र वल से समस्त देवप्रोही त्वो को वेध 
डालताहे । 

जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाड्‌ 

नाड़ीका दन्तास्तपसराभिदिग्धाः 1 

तेभिर्रह्या विध्यति देवपीयून्‌, 

हदले धैनुभि रदेवजूतैः ॥ 


" ` जन 1१८८ 
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आत्मवल रूपी धनुष, तप रूपौ तीण वाण, तेकर 
तेप ओर मभ्यु के सहारे जब यह तपस्वो वाद्यण 
मन्त्रशवितत को प्रहार करते है तो अनात् तत्वो को दूर से 
ही वेधकररख देते है । 
अस्मान चिद्‌ ये विभिदुर्वघोधि. । 
--ऋ्पेद ४।१६।६ 
उन शपित सम्पन उच्चारण ने पत्थरो को भी फोड़ 
डाला । 
यत्‌ त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति........~ 
सर्वं तद्राचापहन्मो वयम्‌ । 
अरव १।१८।२ 
तेरे शरीर मे जो अनिष्ट है उन्े मं्रपूत वाणी से हम 
नष्टकरेगे । 
तामेतां वाचं यथा धेनुं वत्सनोपसृज्य प्रतं 1 
दुहीतैवमेव देवा वाचं सर्वान्‌ कायान्‌ अदुहन्‌ ॥ 
-जभिनीयोपनिपद ब्राह्म 
जिस प्रकार वख गाय का दूध पीता है उसी प्रकार 
देव पुरुप दिव्य वाभी का आश्रय लेकर समस्ते काममा 
पूर्ण कते है । 
मग्र शवित्त कौ महत्ता "वाद्‌" शविति पर निर्भर दै । 
इस वाक्‌ को स्वर भी कहते ै--साम भी ओर सरस्वती 
भी । यदि इसे शुद्धे एवं सिद्ध कर लिया गया तो फिर मत्र 
के चमत्कार का प्रकट होना सुनिश्चित दै । इसी तथ्य को 
ध्याने मे रखते हुए मत्र से भी वद़कर "वाक्‌" कौ प्रशेपरा 
की गई है । कारण स्पष्ट है । परिष्कृत वाक्‌ हो म्नो कौ 
सार्थकता वनात है । भरष्ट वाणी से किये हुए मंतरानुष्ठानो 
को सफलता कहो मितती है ? 
अस्थि वा ऋक्‌, 
--रतिपथ ७ ।५।२।२५ 
मरे तो हर्या मात्र है । 


प्राणि वै स्वरः । 

पाण्ड्य व्राद्ण २४।११।९ 
माणतोस्वरहे । 
एकः शब्दः सम्यगज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च 
काम घुग भवति । 


ति 
एक दही शब्द की तात्विक अनुभूति हो जने 
समस्त मनोरथो को पूर्मि हो जातो है । 


वाक्य सिद्धिर्िधा प्रोक्ता श्ापाुगरह कारिका । 
रमति एवम्‌ 
वाक्‌ सिद्धि दो प्रकार की होवी है एक शदे 
वाली दूसरी वरदान देने वाली 1 
सयो वाचं दरहयत्वपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
यथा कामचारो भवति । 
-छन्दोय५।२॥ 
जो वाणो को व्रह्म समद्च कर उपासना कता ट 
उसकी वाणी कौ गति इच्छित कषर तक ह्ये जती है 1 
वाक्‌ को ब्रह्मस्वरूप माना गया है । वही ब्र वं 
बह्यविद्या की अविच्छिन शित है । देषता उतो केवर 
मे रहते है 1 उल्वारण ओर स्वर मे यही अनर ई 
उच्चारण कंड, ठोठ, जीभ, सालु, दातो की सचालम प्रिय 
से निकलता है ओर वह विचार्यो का आदान्रदान ड 
सकते भर मे समर्थ होता है । पर स्वर अन्तक 
निकलता है । उसमे व्यवितत्व, दृष्टिकोण ओर भव 
समुच्चय भी ओतत-पोत रहता है । इसलिए म्र का घ! 
कहा गया है । वेद पाठ मे उदात अनुदात्त स्वरित 
उच्चारण प्रक्रिया का शुद्ध होना ही इस ओर सवेत कता 
है । साथनाक्षेदमे स्वर का अर्थं वाकूशवित के माध 
से किये जनि वाते सशक्त जप अनुष्ठन सेह है । 
यामाहूर्वाचं कवयो विराजम्‌ । = 


समस्त ससार का निर्माण कसे वालौ यह विपद 
वाक्‌ हौ है । 


यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावत्ती वाक्‌ 1 
बय्‌ १० ।११४८ 


जहो तक ब्रह्य विस्तृत दै, उतम ही वार्‌ विस्तृत है। 


विराद्‌ वाक्‌ । „1 


यह वाक्‌ विराट्‌ दै । 
यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ 1 0 


जितना बड़ ब्रह्य है, उतमी ही विशाल वाक्‌ है । 


{कन 
तद्यत्‌, ब्रह्मण व भ (५ 


ब्य के पश्चात्‌ वाङ्‌ हौ उलन हुई । 
वाग्‌ वै विषठकर्मपिः वाचा हीदं स॑ कृतम्‌. ,, 
~ , ड १२५ 


वाक्‌ ही विश्वकर्मा ऋषि है । उसो मे यह संसार 
वनाया । 
प्रजापतिं इदमेक आसं त्स्य वागेव स्वमासीत्‌ 
वाग्‌ द्वितीया स्र एेक्षतेमामेव वाच विसृजा । इयं वा 
इदे सर्वं विभवन्तेष्यतीति 1 
ता. त्रा, २० (१४ 
प्रजापति अकेते थे 1 उनके पास "वाक" ही एक 
सम्पत्ति धौ 1 उन्होने विचार किया मैँ इस वाक्‌ को हौ 
प्रखर करू । यही सवे कुछ बन जायगी । 
तिघ्लो वाचे प्रवद ज्योति रभा । 
-्ग्‌७।१०१।१ 
उस वाक्‌ का ज्योति रूप मे दर्शन होता है । 
स्वरूप ज्योति रेवान्त. परावागत्तपायिनी । 
-मलभार्व 
यह वाक्‌ ज्योति रूप मे परिलक्षित होती है । 
अगमोक्त विवेकाच्चे द्विधा ज्ञाने तथोच्यते ॥ 
शब्धव्रहमाऽऽगमयं परं ब्रह्म विदेकजम्‌ । 
अनिपुणः 
एक शब्द ब्रह्म है दूसरा परब्रह्म । शाख ओर प्रवचन 
मे शब्दग्रह ओर विवेक मनन सिन से प्रह कौ प्राप्ति 
हेती वै । 
शब्द ब्रह्माणि निष्णातः पर व्रह्माधिगच्छति । 
तपय 
शब्द ब्रह्म को ठीक तरह आनने वाला वर्य तत्व को 
पराप्त करता है । 
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्सर्वममूतं यच्च 
भर्त्यम्‌ । 
शतपथ 
वाक्‌ यह सृष्टि का मूल तत्व है । यह मनुष्य लोक 
८ अमृत है 1 शदो मे जो शक्तियों भर है वे अद्भुत 
| 
पाक्‌ शक्ति की आराधना यदि ठीक प्रकारकीजा 
“ सके तो मत्र शवित्त के प्रर्थना के--वरदान आशीर्वाद 
के-जड़ चेतन जगत चो प्रभावित कले के-सिदि 
साधना के समस्त प्रयोजन उसी तरह पूर्ण हो सक्ते है 
जैसे कि शासो मेँ लिखे है । वरिष्ठ साधको की तरह 
आज भी साधना के वैसे ह प्रतिफल मिल सक्ते है । 
शर्तं केवल एक ही दै--वाक्‌ साधया का महत्व समचा 
जाय ओर उस्र पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाय , 
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मानवी ओर दैवी बाणियोँ 


मुख मार्म से निकलने वाते शब्दो को वाणी कहते 
दै । विचायो का आदान-प्रदान इसो के माध्यम सरे होता 
है। एक-दूसरे के सामने अपनी अभिव्यकतियौ का 
प्रकटीकरण इसी माध्यम से करते है । ज्ञान का प्रमुख 
स्रोत इसी को वताया गया है । यो सकेतो के सहारे भी 
थोड़ा वहुत काम चल जता है । इस प्रकार साहित्य 
स्वाध्याय से ज्ञान का संकलन नेत्र माध्यम से भी सम्भव 
है । पर प्रथम आधार वाणी ही है । उसके द्वारा लिपि 
भाषः, शब्द व्याकरण आदि का प्रथम ज्ञान वाणी से ही 
1 पड़ता है । साहित्य इसके उपयन्त ही काम देता 

1 

कहे-सुनने के पे प्रयोजन भी होति दै । करई बार 
विनोद्‌, व्यंग, उपहास के लिए निरर्थक भी बहुत कुछ 
वोला जाता दै । जिह्वा का उपयोग निरन्तर कसते रहने पर 
भी उसकी समय शित मे कोई-कोट ही परिचित होते है । 
जो परिचित होते है वे उसका बहुमूल्य रल जैसा उपयोग 
करते है 1 जो अपरिचित होति हे वे इस भाण्डागार्‌ को 
रमे ही भिरर्थक तुरति गेवाते रहते है । 

बोलना सरल है । वार्तालाप द्रुतगति से होता रहता 
है 1 उसमे कु लगता नही दीखता । पर स तो यह है 
कि उस माध्यम से सामर्थ्य का बहुमूल्य स्रोत खाली होता 
रहता है । यो हाथ-पैर चलने मे थकान आती है, पर जीभ 
चलने मे वैसा भी कुछ लगता नहीं दीखता । 

वाणी कां एक प्रयोग उथल भर है, जो कठ, होट, 
वातु, दन्त के सहयोग से शब्दो की, भाषणो की इडी 
लगाता रहता है पर इसके पीछे जे कु है, वह जानने ही 
योग्यहै। 

वाणीकेदो विभागैः । एकं वह्‌ जिते जिह्वाकी 
सह्मयता से मनुष्य वोलता रहता दै, दूसरा वह दै जिघ्रके 
माध्यम से देवता दोलते दै । 

श्रुति वचन है-- 

आपक्रायन्‌ पौरुषेदनाद्‌ वृणानोदवप वचः 1 

एक से मनुष्य बोलते रहते है ओर अपना मन हल्का 
करते रहते दै । दूसरी वाणी देवताओं कौ दै जिसके 
माध्यम से दिव्य अनुदान लिये ओर दिये जति है । 

इस महाशक्ति को अगे चलकर चार भागों मे 
विभक्त किया गया है-- 
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चत्वारि वाद्‌ परिपिता पदानि तानि विदुर्णह्यणा ये 
मनीषणः । गुहात्रीणि निहिता मैगयन्ति तुरीयं वाचो 
मनुष्या वदानीः । 
ममीपौ जानते है कि वाणो के चार विभेद है । इनरपे 
से तीन रहस्यमय गुफामे छिपि ह ओर एक को मनुष्य 
वार्तालापमे बोलते रहे है 1 
यैखरी वार्वालाप मे योली जातौ है । ह मनुय कौ 
दै । देवतओ कौ तोन वाणिर्यो है जो रहस्यमय गुफा मे 
छिपी रहती है । यह तीन हँ मध्यमा, परा ओर्‌ परयन्ति । 
यह योती नही जाती किन्तु देवताओं द्वार वोली ओर 
प्रकट की जाती है । इनमे शब्दोच्वार तो नहो हता किन्तु 
शवितियो का भाण्डागार छिपा रहता है 1 जो उन् ग्रहण 
करते हैवे धन्य हो जति है । 
द्म तीन चारे वाणियोसेचारवेदये दँ 1 इस 
ब्रह्माण्ड फी सचालन व्यवस्था मे चार्‌ ऋषि काम कसते 
है । शतपथ व्राह्मण मे उनके नाम चसु, द्र, आदित्य ओर 
इद्र कहे जाते है । रहस्य यही तीन वाणियो का मार्ग 
जानना हो तो उसकी व्याख्या चारो वेदो फो ऋचाभं मे 
ओर्‌ देवताओं के साथ जुड़ी हुई विभूतियो मे खोजनी 
चाहिए । ञो देव वाणी का ममं समञ्लता है विभूतियां 
उसके सम्मुख अपने आपको नग्न रूपमे प्रकट करे देती 
है। 
मध्यमा मुखाकृति, भाव भगिमा, चेष्टा एवं मुद्रा के 
साथ प्रकट होती दै । उसमे मनोभावो का पुट रहता है । 
मने निग्रहीते या विकृत जिस भी स्तर का होगा उसी स्तर 
की तरणे निस्सृत हागी । सम्बद्ध मनुष्य उसमे प्रभावित 
होति दै । वैखरी वाणी से चाहे कुछ भी क्यो न कहा जाता 
रहे पर्‌ एक मन दूसरे के मने को पद्‌ लेता है । मौन वैठे 
रहने पर भी सामने वाले व्यक्ति के लिए जो भी सोचा 
गया है वह भाव तरंगे अनायासं ही उठती ओर दूसरे को 
प्रभावित करती रहेगी । 
परावाणी प्राण से निकलती है ओर समीपवर्ती सारे 
वाताचरण मे गूजती है । गुम्बद्‌ कौ आवाज जिस प्रकार 
गूजने लगती है उसो प्रकार एक का प्राण दूसरे प्राणो मे 
स्पन्दन उत्पन्न करता है । ऋषियो के आश्रम मे गाय सिंह 
एक घाट पर पानी पीते थे 1 जितने दायरे मे यह प्राण 
गुजन रहता है उवते मे प्राणियो के बौच अर्हिसा वृत्ति ओर 
प्रेम भाव ना रहता दै । दुष्ट प्राण भी यदि जाग्रत कर 
रखा है तो दु्व्यसनी, व्यभिचारी सोग अपने समीपवर्ती 
लोगे को विना कुछ कठे-सुने ही उस प्रकार कौ वृत्ति का 


संचार कसते दै । सन्त सज्जन भते ह वाणो से रसः 
करु, पर उनी अन्तरात्मा अपनी भावनाओं, मार 
आकांशार्ओं को क्षे्रव्ती लोगो के अन्त.करएण क पव 
देती हे । कितने हौ प्राणवाम शक्ति ममि रहे १ । 
उपदेशा आदि नहो कसते पर उमके शर की वद्र रग्न 
दूस तक अपनी वियुत तरो को फैता देती ई + इ 
स्पशं कसे मात्र से सोग प्रभाव ग्रहण कले हं 1 व 
स्पर्शं किये भो वातावरण मे एसी ऊर्जा का सच 
है 1 यह देव वाणो ह जो एक से अनेको तक प्यते है 
अपने समान विचार अर स्वभाव वाती परतो प € 
प्रभाव निरिचत रूप से पड़ता दै । प्रचार माध्वमा मेर 
कोई आदी सौमित धेत म हौ अपनी समहन बुर ठी 
समर्थ तर्द प्रमाण के आधार पर ही प्रभाव छ्‌ सा 
दै । पर परावाणो के माध्यम से अस्य सोगो कोवि 
कुछ कटे-सुने ही सुधार सकता हं । य 

५ पश्यन्हि वाणी आमा से मिस्कृत हेतौ है ज 
आत्माभ को अप दाच मे ढाललौ चली जतीहै। 
असुरे मे किस जमाने भे पश्यन्ति वाणो के प्रभव 
समूचे लका जैसे प्रदेश के सभौ निवासिया को अषु 
स्वभाव मे ढाल दिया था । इसलिए कोई विधात त 
जही बनाना पड़ा था । पश्यन्ति वाणो से सन्यन त्प 
समय को बदलने मे असाधारण सफलता प्रप्त 
अरविन्द महि रमण से योगियो मै सत्यप्रह आवै 
के समय उस स्तर की अनेको ध 
विनिर्भित कर दी थी।रामराज्य की १ के समः 
ऋषियो का असाधारण योगदान रहा था 1 

राम रावण युद्ध कौ भूमिका काम दे गई धी, भि ५ 
समूची प्रजा का धर्म्मा वनते का प्रसग आया च 
प्रयोजन के लिए ऋपियो मे पश्यन्तिवाणौ के ५ 
महाअनुष्डान सम्प किया था । असवमेष यर 
प्रयोजनो से वह कार्यं सम्प हुआ । 

शेष तीन वाण्यो, मन, प्राण ओर आत्मा से 

देती है । उन्ही गुफाओो मे चे छिपी रहती हे 1 1 
उनदे सशक्त वनात के लिए उनके स्थानो को योगा 
एव तपश्चर्या के माध्यम से प्रखर बनाना पड़ता ॥ 
साधको को वैखरी वाणी स्तर विशेष रूप से घयम ् 
पडता है । अन्यथा इस मार्ग मे शक्तियो का करण 
लगने से शेष तीन देव वाणियो का संशोधन 
अभिवर्धन जैसा चाहिए वैसा नही हो पात । 


शाप ओर वरदाम से सम्बन्धित अनेकों विभूतिरयो 
जवं चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत कर रही हो तो समञ्ना 
चाहिए कि यह परा ओर पश्यन्ति कौ साधना का 
सत्परिणाम है । यह वाणिर्यो, मनुष्य का चिन्तन, चखि 
ओर व्यवहार शुद्ध हने से हौ तिखरती है । व्यक्तित्व 
जितना मजा हुञा सेमा, साधना द्वारा कपाय-कल्मरपो का 
जितना अधिके निकरण हो चुका होमा उतनी हौ यह 
वाणियों तेजस्वी होती ची जायेगी । 
इस दरह मनुष्य कौ एक जीभ हेते हुए भो वाण्यो 
चार्‌ है } पहली है यैखरो 1 यह वाणी सामान्य अर्थो मे 
वह कही जाती दै जो जिह से कटी ओर कानों से सुनी 
जाय । इसका एक स्वरूप लेखन ओर वाचन भी हो 
सकता है । यह स्थूल वाणी है ओ विचारो के 
आदान-पदान मे काम आती है 1 इख माध्यम से अपनी 
मान्यताओं, भावनाओं एवं इच्छाओं, परिस्थितियों को 
प्रकट किया जाता दै । 
मध्यमा वाणी वह है जिसमे शब्दो का उच्चारण तो 
मही होता पर्‌ सकेतो से अभिप्राय प्रकट होता है । चेह 
एक प्रकार का दर्पण माना गया है । उस पर्‌ विचारणा 
दौड़ती ओर भावनाएं छाई रहती है । उन्हे पढ़ा जा सकता 
है ओर मनःस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है 1 
दायो कौ मुद्र भी सु सामान्य सकेत करती है । उनके 
माध्यम से अभिप्राय प्रकट किया जा सकता है । भावना 
कौ अभिव्यक्ति तो आंखो ओर हर्दो के माध्यमसे ही 
प्रधानतया होती है । इस प्रकार से अभिप्राय प्रकट कसे 
वाली मध्यमा वाणी मे कु कहने-सुनने कौ आवश्यकता 
महं पड़ती तो भो व्यक्ति एक-दूसरे को मन.स्थित्ि से 
अवगत होते रहते हँ । विश्चेषतया भावनाओं ओर 
आकांक्षाओं का प्रकटीकरण तो सहज ही हो जाता हे । 
पएवाणी बह दै जो विचारे के रूप मे मस्तिष्कर्मे 
चलती रहती दै । इसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण तो मुखाकृति 
से भी बगण्य होता दै, पर उसका प्रभाव दूसरों पर पद्ने मे 
कयौ नही आती 1 विचार प्रवाह एकं सीमित कषर पर धूप 
की तरह फैला रहता है । उसका प्रभाव काम करता है । 
धूप ओर छाया के मध्य जो अन्तर पाया जाता है वहो 
भले-वुरे विचारो का होता है । सत्संग ओर कुसेग मेँ 
आवश्यक नही किं वार्तालाप द्राया ही सव कुछ कहा सुना 
जाय । विचा कौ वियुते तर्गे समीपवर्ती लोगों तक 
पर्हुचती है ओर उने परोक्ष रूप से अपनी प्रेरणा से 
अवमत्त एव प्रभावित करती रहती है । इसमे अधिक 
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मनस्वी दुर्वल मन वाले को परास्त करके अपन 
आधिपत्य जमा चेता है । ऋषियो के आश्रमो मे सिंह धं 
गारयो के साथ पनी पिया कते थे । इसमे सिद्ध हुभा कि 
कऋपि की प्रभाव भ्रेरणा ने सिंह के स्वभाव को द्योच किय 
ओर उसे वैसा ही व्यवहाद करना पड़ा जैसा कि प्रेरणा 
पुन्ञ द्वास उसे सिरदेशन दियः गया था । 

उपर्युक्त वाणियो मे एक से दूसरी का ओर दूसरी से 
तीसरी का अधिकाधिक प्रभावे होता है, क्योकि उनके 
साथ अधिक ऊर्जा का समावेश होता है । धनुष की 
प्रत्यया को चितन पौटे खीचा जाता है उसी अनुपात से 
तीर मे दूर्‌ तक जाने ओर गहरा घाव करने कौ साम्य 
होती है । मुख से मनुष्य एेसे ही वेकार्‌ बकवास मे 
अधिक शक्ति व्यय करता दै । मखीलबाभी चलती 
रहती दै । भीक्तर जो है उसके विपरीत भी शब्दाडम्व! 
प्रकट किया जाता रहता है । विशोपत्तया धर्म, आदर्शा 
कर्तव्य, दर्शन आदि के प्रवचन करने वाते लोग रेस होते 
दै जो दूसरो को सदुपदेश देने मे अपनी प्रवीणता प्रकर 
करते दँ । कथन को सच्छेदार्‌ शब्दो मे गुथ कर एेसा 
वनादेते जो कानो को सरस लगे । इतने पर भी श्रवण 
कर्ताओं पर उसका कोई कारगर प्रभाव मदी पड़ता । 
क्योकि उसके पीछे आन्तरिक विश्वासो की आस्था एव 
निष्ठा का पुट नही रहता । हाथी का चित्र सुहावना तो 
लगता दै, पर उसमे इतनी शक्ति नष्ठी होती कि वजन 
उठाये या किसी को अपनी पौठ पर बिठाये । 

आन्तरिक भावनाओं का समावेश मध्यमामे होता 
है । दर्शकं यदि सुकष्मदर्शी है तो ही चेहरा पद़ सकता है 
ओर उसके सृक््म उतार-चढ़ावों को समञ्च सकता दै 1 
अन्यथा मन्दवुद्धि लोग भूल भी कर सकते है । अपनी 


"मनोवृत्ति के अनुरूप दूसरो की भावनाओं का अर्थं लगा 


सकते है 1 वाणी ओर मुद्रा को परिधि सीमितं दै । कान 
अपनी सामर्थ्य को दूरी से शब्द सुनते ओर आंखो की 
शक्ति आकृति के ऊपर छाई हुई अभिव्यंजना को देख 
सकतो दै । 

मध्यमा द्वारा निस्सृत होने वाली विचार तरगे काफी 
दूर तक जाती है । यह चिन्तक के व्यक्तित्व ओरं प्राण 
प्रवाह पर निर्भर है कि वह कितनी दूर्‌ तक पहुचे ओर 
कितना प्रभाव उत््न्न करे ! इस सम्बन्धे एक यात ओौर 
भो है कि समान विचार के लोग परस्पर सरलतापूर्वक 
आदान-प्रदान कर लेते दै जयकि प्रतिकूल स्तर के सायवे 
टकएकर छितरा जति है ओर अस्वीकृत तिरस्कृत होने पर 
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वापस लौट जति है । विश्वामित्र मनस्वो थे । उनके 
स्वण दर्शन का हरिश्चन्द्र पर्‌ इतना प्रभाव पड़ा कि अपना 
राजपाट, शरीर, परिवार दान देने के तिए तैयार हो गया । 
विन्तु ताडका, सुबाहु, मारीच उनकी इच्छा के विपरीत यज्ञ 
मे विघ्न ही डालते रहे । उनसे निपटने के लिए 
राम-लक््मण को वुलाना पड़ा । कुरती का पहलवान 
अपने कषतर मे वाजी जीतता दै, पर्‌ क्रिकेट से अनभ्यस्त 
होने पर हार जाता है । 
चौथी वागी पश्यन्ती है । इसमे उपर्युक्त तीन 
वाणियो की तरह न्यूनाधिक मात्रा मे भी शब्दा का प्रयोग 
नही करना पड़ता । वरन्‌ इसे जाग्रत कसे के लिए मौन 
रहने का अभ्यास करना पड़ता है ताकि इस शमता को पुरी 
तरह सग्रहीत करके रखा जा सके । मौन मे शविति की 
चचत सबसे अधिक होती दै । मनुप्य कौ प्राण शक्ति 
निरन्तर वार्तालाप कसे मे वहुत अधिक खर्च हो जाती 
दै । एसी दशा मे उसके दूरगामी परिणाम उत्पन कले 
जैसी क्षमता रोष नही रहती । वाचाल व्यक्ति दूसरो को 
उच्च प्रयोजमो के लिए प्रभावितत मही कर्‌ सकता । 
पश्यन्ती वाणी का भण्डार भरने के लिए साधक को 
न केवल अधिक समय मौन रहना पड़ता है, वरम्‌ उसे 
अपने शारीरिक, मानसिक दोप-दुर्गु्णो का निराकरण करते 
हए सर्वतोमुखी पवित्रता अर्जित करनी पडती है । 
पश्यन्ती वाणी यदि सामान्य क्षमता कीहीहोतो 
अपने संकल्प बल से समीपवेततीं वातावरण मे सद्विचारो 
का संचार कर सकती है । गिरो को उडा सकती है ओर 
उठो को बढा सकती है । उसे कुछ कहने की 
आवश्यकता नही पड़ती । उसका कथन संकल्पमय हो 
जाता है । अस्तु अनेकों को श्रेय पथ पर्‌ घसीट ले जनि 
की उसकी क्षमता काम कसे लगती है । अरविन्द रमण 
जैसे आत्मबल फे धनी लोगो ने अपने समय का 
वातावरण बदल देने मे असाधारण स्तर कौ सफलता पाई 
धी । गधी ओर बुद्ध प्रभावशाली वक्ताओ मे नही गिनि 
जति ये फिर भी उनकौ सामान्य वाणी के सामान्य 
परामश ने अनेको कठिन मार्ग पर चलने के लिए कितने 
ही सामान्यजनो को दुस्साहस कर गुजसे के लिए सहमत 
करलिया 1 
पश्यन्ती वाणी अत्यन्त ओजमय होती है 1 वह 
सीमित क्षेत्र मे अवरुद्ध नही रहती । वरन्‌ उसका प्रभाव 
दूरयामी ओर अत्यन्त प्रभावी होता है । व्यापक 
जनमानस च्छ भवाह परिवर्तेन कसे मे वैखरी वाणी काम 


जही आती । वकता प्रचारक यहुत कु कले ए 
किन्तु उनके कथन का प्रभाव सौमित चच तेवर हैम 
पश्यन्ती वाणी विना एक शब्द कदे हौ भोय च 
अनुगमन कसे के लिए प्रिव के म सफत छती दष 
गर दै । 

परयन्ती वाणी दो उपासे मे मौन के अरि ए 
भी आवश्यक है कि चत्र ओर सक्ष ऊषा ठे । मह 
ओर दिनचर्या म उत्कृष्टता का स्तर गिरे न पये । 

पयन्ती का उदृगम अन्तकएय हं विषमे 
प्रभावशाली प्रवाह उदभूत कले के तिए यह आवश्य । 
कि स्थूल शरीर के क्रिया-कलाप, सृक्म शरीरके 
ओर कारण शरीर के सद्भाव उच्चकोटि के एह । स 
कौ सयुक्त उत्कृष्टता ही पश्यन्ती वाणी का माणक 
है । बह इती प्रयण्ड हो सकती ह कि अनाचार मे लेह 
ते सके ओर सतवृत्तिा दूरगा धैव मँ सफल 
भूमिका निभा सके । 


वाक्शकितति की अधिष्ठात्री 


गायत्री 


मंत्र कौ शवित्त असीम है । उसकी १ 
पारावार नही है । सरे से बने, विद्युत संचालित य र 
करतव ठम प्तय देखते है पर वह होता तभी 
सभी यच लोहे के हो, ओर सही पद्धति से न 
गये ह । वच्चो के खिलौने के रूप पे रेल, मोट 
जहाज आदि कने होते है पर उनकी बाहरी शक्त ५५ 
होती दै ) निर्माण पद्धति का प्रयोग चसा होना चा र 
वैसा न हनि से वे खिलौने भर बनकर रह जति है 
काम नही कर सकते जो असली यन्न त । यन 
तरह मन भी है वह समर्थं ओर सर्ागपूर्ण हेवा है 
शर्त यह है कि उसके साथ साधक का 
अध्यात्म प्रक्रिया पद्धति को अपनाए । उव 

गायत्री मत्र कौ महत्ता सर्वोपरि प्रधान दै ।3 
प्रधानता ओर वर्चस्‌ को देखते हए यह आवश्य 
जाता दै कि उसको साधना ओर उपासना मे व 
ओर अधिक प्रखर बनाया जाय । स्मरण स धय 
चाहिए कि वाणो से उपासना कसना ही पर्याप्त नही 4 
"वाक्‌" बनाकर ही इस योग्य बनाया जा सकता त 
अध्यात्म पथ पर बढ़ते हुए साधक को कुछ तरी 
सफलता मिल सके । आय्वेद मे सोना , चारी 
ग, पारद आदि की भस्म बनाकर उनके सेवन का वि 


है । विषोंकाभी वड़ा लाभ ताया गया है पर्‌ वह 
सम्भव तभी होता है जबकि उन विपो को विधानपूर्वक 
शुद्ध किया जाय । वाणी एक मूल पदार्थ है शोधित होने 
पर वह अमृत बन जाती है ओर विकृत होने पर विष का 
कामक्रतरी है । 
गायत्री मत्र की साधना का प्रथम प्रयास अपने गुण, 
करम, स्वभाव को परिष्कृत करना है । मात्र वाणी का संयम 
केरे से उसे वाक्‌ रूप मे परिणत नहीं किया जा सकता । 
मोन, सत्य, मधुर, वचन, सद्मयोजन, सन्तुलित एवं स्वल्प 
समाज जिह्वा साधना के वाह्य उपचार है । अन्तकरण में 
उत्कृष्टता ओर क्रिया-कलाप मेँ आदर्शवादिता का 
समन्वय अन्तः उपचार है । प्याज, मूली, शराब, हीग 
आदि खाने पर मह में वैसी ही गन्थ आती है, अन्तकरण 
मे यदि असन्तुलन भरा हो तो जिह्वा की रोक वोधमे धी 
चूक होती ही रहेगी ओर वस्तुस्थिति उभरकर जिह के 
माध्यम से प्रकट होती रहेगी । असद्‌ वाणौ साधना को 
मात्र शन्द साधना नही समञ्लना चाहिए वरन्‌ अन्तःकरण 
की शुद्धि से उसका अन्योन्याश्रित सम्बन्थ समञ्चना 
चाहिए । तभी वाणी का प्रत्यावर्तन वाक्‌ रूप में होता है 
ओर उसके द्वारा उच्चारित मन्र सफल व सार्थक होता 
है । एेसी वाक्‌ शवित की शाखं मे पग-पग प्र महिमा 
गाई गयी है । कहा गया रै-- 
ब्ल यद्ाग्वदन्त्य विचेतनानि, 
राष्ट्र देवाना निषसाद्‌ मद्रा । 
चतस्रव लज्ज॑ दुदुरे पयांसि, 
क्व ल्विद्ध्याः परमं जगाम ॥ 
,  - सरस्वती रहस्योपनिषद 
अर्थात्‌-वाक्‌ विश्वव्यापनी है, समस्त प्राणियों मे 
व्याप्त दै । अल्प चेतनो मे भी वह विद्यमान दै । वह 
देवताओं का भो संचालन करती है । म जाने हम कब उसे 
जान सकेगे । 
स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्यु 
मत्यमुच्यत सोग्निरभवत्‌ सोऽयमग्निः परेण 
मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । 
-द.उ. १,२१९२ 
अर्थात्‌--“वाक्‌' देवता को प्राण ने मृत्युस्ते पार 
किया 1 यह वाक्‌ अग्नि बनकर अमर हौ गई ओर वह 
असीम शक्तियो से ओत-प्रोत होकर ज्योतिर्मय हो गई । 
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मननात्सवं भवानां गरुणात्संसार सागरात्‌ । 
मनर रूपा हि त्छक्तिर्मं तनत्राण रूपिणी ॥ 
--्रपच सारतर 
अर्थात्‌--मन, मनन ओर भावनाये समस्त जगत का 
आण करे वाली शक्ति का माम मन्व है । वह मूल मे एक 
हेते हुए धी प्रयोग ये अनेक हो जाती दै । 
मत्र साधनामे जप का प्रमुख स्थान है । उसकौ 
साधना ही जप द्वारा की जाती है ! मत्र जप का अर्थ 
वताते हुए कहा गया दै ! 
जकारो जन्म विच्छेदः पकार पाप नाशकः । 
तस्याज्जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः ॥ 
अग्निपुराण 
अर्थात्‌--"ज' अर्थात्‌ जन्म मरण से छुटकारा, "प 
अर्थात्‌ पापो का नाश । इन दोनो प्रयोजमो को पूरा कसे 
वाली निष्पाप ओर जीवन मुक्त वनाने वाली साधना को 
“जप' कहते है 1 
जप के लिये प्रयुक्त की जने वाली वाणी का स्तर 
ऊँचा होना चाहिए 1 जिह्वा से होने वाले शब्दोच्वारण को 
वैखरी वाणी कहते है । यह केवल जानकारी के 
आदान-प्रदान से प्रयुक्त टोती है 1 भावो के प्रत्यावर्तन मे 
मध्यमा वाणी काम आती है । इसे भाव सम्पन व्यक्ति 
ही बोलते है । जीभ ओर कान के माध्यम से नही वस्‌ 
हदय से हदय तक यह प्रवाह चलता है । भावनाशील 
व्यक्ति ही दूसरो की भावनाये उभार सकता है । यह 
वैखरी ओर मध्यमा वाणी मनुष्यो के वौच विचारो एवं 
भावो के वीच आदान-प्रदान का काम करती है । 
इससे आगे दो ओर वाणिर्यों है जिन्हे परा ओर 
पश्यन्ति कहते है । परा पिण्ड में ओर पश्यन्ति ब्रह्माण्ड 
क्षेत्र मे काम करती है । आत्म-निर्माण का-अपने भीतर 
दबी हुई शक्तियो को उभारने का काम “परा' करती है । 
ईश्वर से-देव शक्तियो से-समस्त॒ विश्व 
से--लोक-लोकान्तरो से सम्बन्ध, सम्पर्क बनाने में 
पश्यन्ति का प्रयोग किया जाता है । अस्तु इने परा ओर 
ब वाणियो को दिव्य वाणी एवं देव वाणी कहा गया 
॥ 
ए चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्रह्मणा यं मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ “ 


के महत्वपूर्णं तत्व एर पडता है । यह प्रभाव ही 

गायतरौ-साधना के फलो का प्रभाव हेतु है । 
दीपक-राग मनि से वुञ्चे दीपक जल उठते है, 
मेघ-मल्हार गामे से वर्षा होने लगती है, वेणु-नाक सुनकर 
सर्प लहराने लगते है मृग सुधि-वुद्धि भूल आति है, गाये 
अधिक दूध देने लगती है, कोयल की बोली सुनकर 
काम-भराव जाग्रत हो जाति है । अमेरिका के डाक्टर 
हिंसन मे विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य ओर 
कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा कले में सफलता ओर 
छ्यति प्राप्त की । भारतवर्ष मे तात्रिक लोग थाली को 
घडे पर्‌ रखकर एकं विशे गति से बजते है ओर उस 
बजे से सर्प, विच्छ आदि जहरीले जानवसे के कटे हुए 
कण्ठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि रोगी वहुत करके 
अच्छे हो जाते है । कारण यह है कि शब्दो के कम्पन 
सूष्य प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को 
लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जव अपने उद्गम 
केन्र पर कुछ क्णो मे लौट आते है तो उसमे अपने 
प्रकार कौ एक विशेष विदयुत-शक्ति भरी होती है ओर 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का 
एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । मननं द्वार विलक्षण कार्य 
हेते काभी यही कारण है । गायत्री मच द्वारा भी इसी 
प्रकार्‌ शक्ति का आविर्भाव होता है । मन्नोच्वारण में 
मुख के अंग क्रियाशील होते है, उन भार्गो मे नाड़ी तन्तु 
कु विशेष ग्रन्थयो को गुदगुदाते है । उनमें स्फुरणा होने 
से एक वैदिक छन्द का क्रमवद्ध यौगिक संगीत प्रवाह 
ईर्‌ तत्व मेँ फैलता है ओर अपनी कु क्षणो मे होने 
वाती विश्व परिक्रमा से वापस आते-अति एक स्वजातीय 
तत्वों की सेना वापस ले आता है, जे अभीष्ट उदेश्य की 
पूर्ति मे बड़ी सहायक होती दै । शब्द संगीत के 
शक्तिमान कम्पनो का पंचभौतिक प्रवाह ओर 
आत्म-शक्ति की सुक्ष्म प्रकृति की याचना, साधना, 
आराधना के आधार पर उत्पन किया गया सम्बन्ध, यह 
3 ही कारण साधक के तिए दैवी वरदान सिदध होते 

॥ 


शब्द केवल जानकारी हौ नही ओर भो बहुत कुछ 
देते है 1 अब एसे प्रयोग भी किये जाने लगे है जिनसे 
खाद ओर पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भौ पौथो 
के विकास हेतु प्रयोग मे लाये जा सके । यूगोस्लावियारमे 
फसल को सुविकसित करने के लिए खेतो पर अमुक स्तर 
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की वाद्य लहरियां ध्वनि विस्तारक यों मे प्रवाहित की 
गृह ओर उनका उत्साहवर्धक परिणाम ग्राप्त हुआ । 


शब्द शक्ति से सम्मावित लाभ उठने के लिए इस 
तरह के अनेकानेक प्रयोग चल रहे है । मन्न विद्या का 
एक आधार वह भी है कि इस विद्या के ज्ञाताओ के 
अनुसार मन्र मे दो तत्वों का समावेश रै- (१) शब्द 
शक्ति का सूक्ष्म चेतना-विज्ञान के आधार पर उपयोग, 
(२) व्यक्ति की आन्तरिक पवित्रता एवं भावोल्लास से 
उत्यन दिव्य क्षमताओ का समन्वय । इन दोनो के मिलन 
से एक एेसी अदभुत शविति उत्पन होती है, जो कितने ही 
बड़ भौतिक साधनो से उपलब्ध नही हो सकती । 

मनं मे अक्षरो के क्रम का तथा उनके उच्वाश्ण की 
विशेष विधि-व्यवस्था का ही अधिक महत्व है । कण्ठ, 
तालु. दत, होट, मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्यारण 
होता है उनका सीधा सम्बन्ध मानव शरीर के सूक्ष्म 
संस्थानो से है । षटचक्र. उपात्मक एवं दिव्य वादयो, 
मरन्यियो का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप मे अदभुत 
दै । इन दिव्य अंगों के साथ हमारे सुख यर के तार जडे 
हुए है । जिस प्रकार टाइप राइटर की चानिर्यो दबते 
चलने से ऊपर अक्षर टाइप होति चलते है, ठीक इसी 
प्रकार मुख से उच्चारण किये हुए विशे वैज्ञानिक प्रक्रिया 
के साथ विनिर्मित मनर गुम्फन का सीधा प्रभाव उपर्युक्त 
संस्थानों पर पड़ता दै ओर वहो तत्काल एक अतिरिक्त 
शकित्ि-तरेगों का प्रवाह चल पड़ता है । यह प्रवाह मनर 
विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है । उसकी प्रसुप्त 
क्षमताओ को जगाता है । भीतर गृंजते हुए वे मन््र कम्यन 
यही काम करते है ओर जब वे बाहर निकलते है तो 
वातावरण को प्रभावित करते है । सृक््म जगत मे अभीष्ट 
परिस्थितियों की सम्भावनाओ का सृजन करते है ओर 
यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना है तो उस 
पर भी असर डालते है । मन्र विद्या इन तीनो प्रयोजनो 
को पूरा करती है । 

साधारणतया ध्वनि चारो दिशाओं मे फैलती है पर 
मनं मँ शब्द इस प्रकार गुम्फित होते है कि उसकी ध्वनि 
तरंगे विशेष प्रकार की हो जाती है । गायत्री मन्रकी 
ध्वनि तरंगे तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती है ओर यह 
सुक्ष्म अन्तराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक 
पर्हुवती है ओर जव यहो ध्वनि सूर्यं के अन्तराल मे 
प्रतिध्वनित होकर लौटती है तो अपने साथ प्रकाश 
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अर्थात्‌--वाणी के चार चरेण हेति है, पर, परयन्ती, 
मध्यमा ओर चैखते › इमे से पृथक तीन अन्तकरण 
रूपौ गुफा मे छिपौ पहती है चौथी वैखरी हौ वोकते मे 
प्रयुक्त होती है । 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि पटु ्राहणाये 
मनीषिणः । 
गुह त्रीणि निहिता नेगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या 
वदन्ति 1 
~क १८२२८१६ ४४ 
अरयात्‌--चह वाणी चरण वाती होती रै ! उसे 
विद्वान वरह्वत्ता ही जानते र । इम वाणियेो मे से तीन तो 
गुफामे ही छियी वैठो है ! वे अपने स्थानों से नीचे तह 
हिली 1 चौथी वैव को ही मनुष्य वोतते हे 1 
परयाम कुरी भूय पश्यन्त्या द्विद्लीकृता ॥ 
मध्यमाया मुकुल्निता वैखर्या विकसरकृता । 
पूर्वं यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌ । 
योग कुष्डल्मुपनिषद्‌ २ (१८.१९ 
अर्थात्‌--वाणी को उद्भव पए से हेता है 1 
पश्यन्ती भ विकसित होकर उसकी दो शाखा पूटतीरै। 
मध्यमा मे वह पुष्पो से लद जाती है ओर वैखरी मे चह 
फलित हेती है । जिस क्रम से उसका चिकास होता है 
उसके उस्टे क्रम से बह लय भी हो जाती है ! 
विधामात्मके कर्मकाण्ड कौ उपयोगिता भी है ओर 
महत्ता भी । पर्‌ उसे समग्र सर्वगिपूर्ण नहो मानना चाहिए 
उसके साय जव भावमाओ का-वृततियो का समन्वय 
होता है तभी उस कर्मकाण्ड से शवित उत्यने होती रै 1 
वाक्‌ शक्ति को अग्नि भी कहा गया है । यह अभि 
सर्वर तेजस्विता, ऊर्ज, प्रसत एवं आभा उलन करती 
है इसलिष्‌ वाक्‌ अग्नि भरी द । ऋ्वेद के दशक मण्डल 
के९८येसूय्रमे९ बेमन्रमेकहा गया दै कि त्रपि वाणी 
द्वश ही अग्नि को प्रप्त कसते रहे है । यदि देव मंद वाद्‌, 
जप ओर स्वर के तात्विक स्वरूप को समदा जा सके तो 
गायत्री कौ अदभुत चमत्कारी क्षमता मूर्तिमान होकर 
सामने खडी हो सकती है 1 


गायत्री शक्ति च्छा वैज्ञानिक 
आधार 


आधुनिक विकाम्‌ वाहय उपकरणो के सहारे मनुष्य 
जचन की जटिलताओं को कम करमर या सरल वनति के 


लिए प्रयलशीत ई 1 वाह्य उपकरण अर्थात्‌ प्य 
माध्यम से जीवन की गुत्थियो को सुस्व कै कं 
इसे पदार्थं विज्ञानं कटय जता है । प्राचीनकाले ह 
मनीपियो मे पदार्थं विज्ञान के कत्र मे प्रमति केके 
साथ-साथदेतनाको भी शोध ओर अवेपणदसविप 
यनाया धा 1 इस त्र मे चमलृत करदमे वती प्रणी 
धी] 


चेतना विज्ञान के शेर में प्रमतिकेज विधिःविप्‌ 
खोज गथे उनमे मतर विद्या प्रमुख मानी गवी । 
सामान्य रूप से मर्यो का स्वकूप कुछ विशिष्ट शदो 
समूह ह दिखाई देता ै, पर्नु वास्तव पे मत्र दैव 
शब्दो का समूह ही नहीं है } उनका गठन विशार एम 
प्रभाव को ध्याने रखते हुए किया गया । ध 
पूर्वं तक मनौ के प्रभाव ओर विशेत 
अन्थविश्वास के सिवा कुछ नौ कहा जा धा प अब 
विज्ञान भो मरौ कौ शक्ति को प्रमाणित कसे सगाहै 

मत्र विद्या वो वैज्ञानिक जानते है किजीभसे गे 
शब्द निकले ह, उनका उच्चारण कण्ठ, ततु मर्ष 
ओष्ठ दन्त जिह्वामूल आदि मुख के विभि 1 
होवा है । इस उन्वारण काल ये मुख के जिन र्गो व 
ध्वनि निकलती ६, उन अंगो के नाड़ी तनतु शीः 
विभिन भागों तक कैल है । इस फैताव पैत्रे 
त्थियं होती है, जिन पर उम उच्वारण का दबाव ४८. 
है । जिन लोगो की कोई सुक ग्रन्थौ येगी या 
जाती है उनके मुख से कु खास शब्द अशुद्ध 
रुक-रुककर निकलते है इसी को हकताना या तुमा 
कहते है ! शरीर मे अनेक छोरी-वड. 4१ 
प्रन्थियो होती है ! योगौ लोग जानते दै कि उन कोश 
कोई विशेष शवित्त-भण्डार छिपा रहता है 1 4 त 
सम्बद्ध षटचक्र परसिड है, एसी अगथिते प्रनयरया ५ 
ह । विविध शब्दो का उच्चारण इन विविध ग्रन्ि 
अपना प्रभाव डालता दै ओौर उस प्रभाव से उन 
काशवित-भण्डार जाग्रत होवा दै । म का गठन । 
आधा पर हुजा है । गायत्री मनर मे २४ ९ 
इनका सम्बन्ध शरीर ये स्थित एेसौ रथ ग्रन्थयो 
जप्त भे पर सद्बुद्धि अ्काशक शतयो को क 
करतो है । गायत्री मच के उच्चारण से सृष्म ९ 
सितार २४ स्थानो मर ज्ंकार देता है ओर उससे स 
स्व स्र उत्यन होती है, जिसका प्रभाव अदृश्य 


के महत्वपूर्णं तत्वो पर पड़ता रै । यह प्रभाव ही 

गायत्री-साधना फे फलों का प्रभाव हेतु है । 
दौपक-शग गाने से बुञ्ञे दीपक जल उठते है, 
मेघ-मत्हार गने से वर्षा होने लगती है, वेणु-नाक सुनकर 
सर्पं लहरने लगते है, मृग सुधि-बुद्धि भूल अति है, गाये 
अधिक दूध देने लगती है, कोयल को बोली सुनकर 
काम-भाव जग्रत हो जाते है । अमेरिका के डाक्टर 
हसन ने विविध संगते ध्वनियों से अनेके असाध्य ओर 
कष्टसाध्य रोगियो को अच्छा के मे सफलता ओर 
ख्याति प्राप्त की । भारतवर्षं मे ताव्रिक लोग थाली को 
घडे प्र रखकर एक विशेष गति से बजाते है ओर ठस 
बाजे से सर्प, विच्छ आदि जहरीले जानवो के काटे हुए 
कण्ठमाला, विषवेल, भूतोन्ाद आदि रोगी बहुत करके 
अच्छे हो जति है । कारण यह है कि शब्दो के कम्पनं 
सूष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओ को 
तेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जव अपने उद्गम 
केन्र पर कुछ ही क्षणों म लौट अति है तो उसमे अपने 
प्रकार की एक विशेष विचयुत-शक्ति भरी होती है ओर 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शवित का 
एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । मरो द्वार विलक्षण कार्य 
हने का भी यहौ कारण है । गायत्री मच द्वारा भरी इसी 
भरकर शक्ति का आविर्भाव होता है । मन््रोच्चारण मेँ 
मुख के अंग क्रियाशील होते है उन भागों मे नाडी तन्तु 
कृ विरष अन्थियो को गुदगुदाति दँ ¡ उनमें स्फुरणा होने 
से एक वैदिक छन्द का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह 
ईथर्‌ तत्व मे कैलता र ओर अपनी कुछ क्षणो मे हेने 
वातत विश्व परिक्रमा से वापस अति-आति एक स्वजातीय 
त्वो को सेना वापस ले आता है, जो अभीष्ट उदेश्य की 
पूषि मे बद्धी सहायक होती है । शब्द संगीत के 
शक्तिमान कम्पो का पंचभौतिक प्रवाह ओर 
अत्म-शक्ति की सूष्म प्रकृति कौ याचना, साधना, 
आराधना के आधार पर उत्यन किया गया सम्बन्ध, यह 
4 ही कारण साधक के लिए दैवी वरदान सिद्ध होते 

॥ 


शब्द केवल जानकारी ही नही ओर भो बहुत कुछ 
दते है । अव रेते रयोग भर कि जि लगे है जिनसे 
खाद्‌ ओर पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौरो 
केपिकासेतु प्रयोग मे लाये च सके । युगोस्लाविया मे 
फल को सुविकसित कसे के लिए वेतो पर अमुक स्तर 
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को वाद्य लहरियां ध्वनि विस्तारक यन्नो मे प्रवाहित की 
गृहं ओर उनका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप हुआ । 


शब्द्‌ शकितति से सम्भावित लाभ उठनि के लिए इस 
तरह के अनेकानेक प्रयोग चल रहे है । मच विद्या का 
एक आधार यह भी है कि इस विद्या के ज्ञातार्भ के 
अनुसार मच मे दो तत्वों का समावेश है-(१) शब्द 
श्वित्त का सूक्ष्म चेतना-विज्ञान के आधार्‌ एर उपयोग, 
(२) व्यवित्त की आन्तरिक पतिव्रता एवं भावोल्लास से 
उत्पन दिव्य क्षमताओं का समन्वय । इन दोनों के मिलन 
से एक एेसी अदभुत शवित उत्यन होती है, जो कितने ही 
बड़े भौतिक साधनो से उपलन्ध नही हो सकती । 

म्र मेँ अक्षरो के क्रम का तथा उनके उच्चारण की 
विशेष विधि-व्यवस्था का ही अधिक महत्व है । कण्ठ, 
तालु, दत, होढ मूर्धा आदि जिन स्थानें से शब्दोच्वारण 
होता है उनका सीधा सम्बन्ध मानव शरीर के सूक्ष्म 
संस्थानो से है । षटचक्र, उपासक एवं दिव्य वादियो, 
गरन्थियो का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप मे अद्भुत 
दै । इन दिव्य अंगों के साथ हमारे सुख यत्र के तार जदे 
हुए है । जिस प्रकार टाइप राइटर की चाचिर्यो दयाते 
चलने से ऊपर अक्षर टाइप होते चलते है, ठीक इसी 
प्रकार मुख से उच्चारण किये हुए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया 
के साथ विनिर्मित मनर गुम्फन का सौधा प्रभाव उपर्युक्त 
संस्थानो पर पड़ता है ओर वहाँ तत्काल एक अतिरिक्त 
शविति-तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है । यह प्रवाह मनर 
विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है । उसकी प्रसुप्त 
्षमताओ को जयाता है । भीतर गूंजते हुए वे मनर कम्पन 
यही काम करते है ओर जब घे बाहर निकलते हैँ तो 
वातावरण को प्रभावित करते है । सूक्ष्म जगत मे अभीष्ट 
परिस्थितियो छी सम्भावनाओ का सुजने करते है ओर 
यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना है तो उस 
पर भी असर डालते है । मन्त्र विदा इन तीमो प्रयोजनो 
कोपूराकरतौहै । 

साधारणतया ध्वनि चारों दिशार्ओं मेँ फैलती है पर 
मनो मे शब्द ईस प्रकार गुम्फित होते हैँ कि उसकी ध्वनिं 
तरंगे विशेष प्रकार की हो जातो ह । गायत्री मन्रकी 
ध्वनि तरेगे तार के छल्ले जैसी ऊपर उढती है ओर यह 
सूक्ष्म अन्तरा्त के परमाणु्ओं के माध्यम से सूर्य तक 
प्हचती रै ओर जब यही ध्वनि सूर्य के अन्तराल मेँ 
शरततिध्वनितं होकर लौटती है तो अपे साथ प्रकाश 
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अर्थात्‌-वाणी के चार चरण होते है, परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा ओर वैखरी । इनमे से पृथक तीन अन्तःकरण 
रूपी गुफा मे छिपी रहती है चौथी वैखयी ही बोलने मे 
प्रयुक्त होती है । 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदु व्रह्मणाये 
मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या 
वदन्ति ! 
~क १८२२८१६ ४2 
अर्थात्‌-वह वाणी चरण वाली होती रै । उसे 
चिद्रान ब्रह्मवेत्ता ही जानते है । इन वाणियो मे से तीन ते 
गुफा मेँ हौ छिपी बेटी है । वे अपने स्थानो से नीचे नही 
हिलती । चौथी नैखरी को ही मनुष्य बोलते है 1 
परायाम कुरी भूय पश्यन्त्या द्विदलीकृता ॥ 
मध्यमाया मुकुलिता वैखर्या विकसीकृता । 
पूवं यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌ ॥ 
योग कुष्डल्युपतरिषद्‌ २ ।१८-१९ 
अर्थात्‌--वाणी का उद्भव परा से होता है । 
पश्यन्तो मे विकसित होकर उसकी दो शाखा फूदती है । 
मध्यमा में वह पुष्पों से लद जाती है ओर वैखरी मे वह 
फलित होती है । जिस क्रमं से उसका विकास होता है 
उसके उत्टे क्रम से वह लय भो हो जाती है 1 
विधानात्मक कर्मकाण्ड की उपयोगिता भी है ओर 
महत्ता भौ । पर उसे समग्र सर्वागपूर्ण नही मानना चाहिए 
उसके साथ जव भावनाओं का--वृत्तियो का--समन्वय 
होता है तभी उस कर्मकाण्ड से शक्ति उत्पन होती है । 
वाक्‌ शक्ति को अग्नि भी कहा गया है । यह अगि 
सर्वत्र तेजस्विता, ऊजा, प्रसरता एवं आभा उत्यन करती 
है शलिए वाक्‌ अग्नि भो ई । ऋग्वेद के दशक मण्डल 
के९८वेसूत्रमे९र्वेमच्रमेकहागयाहैकिऋ्पिवाणी 
द्वा हौ अग्नि को प्राप्त करते रहे रै । यदि देव, मेन, वाद्‌, 
जप ओर स्वर के तात्विक स्वरूप को समद्ा जा सके तो 
गायत्री कौ अद्भुत चमत्कारो कमता मूर्तिमान होकर 
सामने खड़ी हो सकती है । 


गायत्री शक्ति का वेन्ञानिक 
आधार 


आधुनिक विज्ञान वाद्य उपकरणों के सहारे मनुष्य 
जीवनं कौ उरितताओं को कम कएने या सरल चनाने के 


लिए प्रयलशील है । वाह्य उपकरण अर्थात्‌ पदार्थौ के 
माध्यम से जीवन की गुत्थियों को सुलञ्ञाने के कारण ही 
इसे पदार्थं विज्ञान कहा जाता है } प्राचीनेकाल में हमरे 
मनीषियो ने पदार्थं विज्ञाने केक्षत्रमें प्रगति केके 
साथ-साथ चेतना को धी शोध ओर अन्वेषण का विषय 
बनाया था । इस क्षेत्र मे चमत्कृत कर देने वाती प्रगति की 
थी। 


चेतना विज्ञान के क्षेत्र मे प्रगति के जो विधि-विधान 
खोजे गये उनमें मनर विद्या प्रमुख मानी गवी । यो 
सामान्य रूप से मन्रो का स्वरूप कुछ विशिष्ट शन्दो का 
समूह हौ दिखाई देता है परन्तु वास्तव मे मत्र केवत 
शब्दो का समूह ही नही है 1 उनका गठन विज्ञान सम्मत 
प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है । कुछ समय 
पूर्वं तक मन्नं के प्रभाव ओर विशेपताओं को 
अन्धविश्वास के सिवा कुछ नहीं कहा जाता था पर अव 
विज्ञान भ म्नो की शचिति को प्रमाणित कसे लगा है । 

मनर विद्या को वैज्ञानिक जानते है कि जीभसेजोभी 
शब्द निकलते है, उनका उच्चारण कण्ठ, तालु मूरा 
ओष्ट, दन्त. जहामूल आदि मुख के विभिन्न अङ्ग द्वारा 
होता है । इस उच्चारण काल मे मुख के जिन भागो से 
ध्वनि निकलती दै, उम अंगों के नाड़ी ठन्तु शरीर के 
विभिन भागो तक फलते है । इस फैलाव क्षत्र मे कई 
ग्रन्थिं होती है, जिने प्र उन उच्चारण का दबाव पड़ता 
है । जिन लोगो की कोई सूक रन्यो रोगी या न्ट हो 
आती है, उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या 
रुक-~रुककर निंकलते है इसी को हकलाना या तुतलाना 
कहते है । शरीर मे अनेक छोटी-बड़ी, दृश्य-अदृरय 
अरन्यां होती है । योगी लोग जानते है कि उन कोशो 
कोई विरोप शक्ति-भण्डार छिपा रहता है । सुपुम्ना से 
सम्बद्ध षट्चक्र असिद्ध है, ठेस अगणित ग्रन्यियाँ शरीर मे 
है । विविध शर्ब्दो का उच्वारण इन विविध ग्रन्थियो पर 
अपना प्रभाव डालता है ओौर उस प्रभाव से ठन ग्रन्थियो 
का शवित-भण्डार जाग्रत होता है । मनं का गठन ईपी 
आधार पर हुआ है । गायत्री मनर मेँ २४ अक्षर है 1 
इनका सम्बन्थ शरीर मे स्थित एेसी २४ ्रन्यियो से रै ज 
जाग्रत होने पर सदुयुदधि प्रकाशक शक्तियो को सतेज 
करतौ है । गायत्री मन के उच्वारण से सूक्ष्म गर्‌ का 
सिगर २४ स्थानो से ब्लकार देता है ओर उससे एक एमी 
स्वर तहर उत्पन होतो है, जिसका प्रभाव अदृश्य जगत 


के महत्वपूर्णं तत्वौ पर पड़ता है । यह प्रभाव ही 

गायत्री-साधनाके एलो का प्रभाव हेतु है । 
दीपक-राग गनि से बुद्धे दीपक जल उठते है 
मेध-मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है, वेणु-नाक सुनकर 
सर्पं लहरने लगते दै मृग सुधि-वुद्धि भूल अति है गाये 
अधिक दृध देने लगती है कोयल कौ बोली सुनकर 
काम-भाव जाग्रतं हो जति है 1 अमेरिका के डाक्टर 
हविसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अक असाध्य ओर 
कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा करने मे सफलता ओर 
ख्याति प्राप्त की । भारतवर्थ मेँ तारिक लोग थाली को 
घडे पर्‌ रखक एक विशेष गति से वजति ई ओर उस 
चाज से सर्प, विच्छ आदि जहरौले जानवो के काटे हुए 
कण्ठमाला, विषे, भूतोन्माद्‌ आदि रोगौ बहुत करके 
अच्छे हो जति है । कारण यह है कि शब्दो के कम्पन 
सूक्ष्म प्रकृति से अपनौ जाति के अन्य परमाणुओं को 
लेकर ईथर्‌ का परिभ्रमण करते हुए जब अपे उद्गम 
केन्र पर कुछ हौ क्षणो मे लौट अति ह तो उसमे अपने 
प्रकार की एक विशेष विद्युत-शवित परी होती रै ओर 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त केर परं उस शक्ति का 
एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । मों द्वार विलक्षण कार्य 
नि काभी यही कारण है । गायत्री मन द्वार भरी इसी 
प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है । मनरोच्वारण मेँ 
मुख के अंग क्रियाशील होति है, उन भागे मे माड़ी तनु 
कुछ विशेष ग्रन्थयो को गुदगुदाति है । उनमे स्फुरणा हेत 
से एक वैदिक छन्द का क्रमवद्ध यौगिक संगीत प्रवाह 
ईथर तत्व मेँ कैलता है ओर अपनी कु क्षणो मे होम 
वाती विश्व परिक्रमा से वापस आति-अति एक स्वजातीय 
त्वो की सेना वापस ले आतर है, जो अभीष्ट उदेश्य की 
पर्ति भँ बड़ी सहायक होती है । शब्द संगीत के 
शिततां कम्पनं का पंचभौतिक प्रवाद ओर 
आत्म-शक्ति कौ सुक्ष्म प्रकृति की याचना, साधना 
आराधना के आधार पर उत्वन किया गया सम्बन्ध, यह 
3 ही कारण साधक के लिए दैवी वरदान सिद्ध हेति 

1 

शब्द्‌ केवल जानकारी ही मही ओर्‌ भी बहुत कुछ 
देते है । अव पेम प्रयोग भ किय जाने लगे ह जिनसे 
खाद ओर पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौरो 
कै विकास हेतु प्रयोग मे लाये जा सके । यूगोस्लावियारमे 
फसल को सुविकसित करने के लिए खेतो पर अमुक स्तर 


मायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.५० 


की वाद्य लहरि ध्वमि विस्तारक यन्चौ मे प्रवाहित की 
गृई ओर उनका उत्साहव्धक परिणाम प्राप्त हुआ । 


शब्द शवित्त से सम्भावित लाभ उठने के लिए इस 
तरह के अनेकमिक प्रयोग चल रहे दै । मनर विद्या का 
एक आधार यह भी है कि इस विद्या के ज्ञातार्ओ के 
अनुसार मत्र मे दो तत्वो का समावेश है-(१) शब्द 
शक्ति का सूक्ष्म चेतना-विज्ञाने के आधार पर उपयोग, 
(२) व्यक्ति की आन्तरिकं पवित्रता एवं भावोल्लासर से 
उत्यन दिव्य क्षमताओं का समन्वय । इम दोनों के मिलन 
से एक एेसी अदभुत शक्ति उत्यन होती है, जो कितने ही 
बड़े भौतिक साधनों से उपलब्ध नही हो सकती । 

मनँ मेँ अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण की 
विशेष विधि-व्यवस्था का ही अधिक महत्व है । कण्ट, 
तालु, दात, होर मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चारण 
होता है उनका सीधा सम्बन्ध मानव शरीर के सृक््म 
संस्थानो से दै 1 पट्चक्र. उपालमक एवं दिव्य वादयो, 
अन्यो का सूष्ट्म शरीर संस्थान अपने जापर मे अद्भुत 
है । इन दिव्य अगो के साथ हमारे सुख यत्र के तार जड़ 
हुए दै । जिस प्रकार ाइप रादटर की चाबिर्यौ दबाते 
दते से ऊपर अक्षर टाइप होते चलति दै, टौक इसी 
प्रकार मुख से उच्वारण किये हुए विशेष वैज्ञानिक क्रिया 
के साथ विनिर्मित मनर गुग्फन का सीधा प्रभाव उपर्युक्त 
संस्थानो पर पडता है ओर वर्ह तत्काल एक अतिरिक्त 
शविति-तरेगों का प्रवाह चल पड़ता है 1 यह प्रवाह मन्त्र 
विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है । उसकी प्रसुप्त 
क्षमताओं को जगाता है । भीतर जते हए वे मन्न कम्पन 
यही काम करते हैँ ओर जब वे बाहर निकलते है तो 
वातावरण को प्रभावित करते हैँ । सूक्ष्म जगतमे अभीष्ट 
परिस्थितियों की सम्भावनाओं का सृजन करते है ओर 
यदि किसी व्यवित विशेष को प्रभावित करना है तो उस 
प्र भी असर डालते है । मनर विद्या इन तीनों प्रयोजनो 
को पुरा करती है । 

साधारणतया ध्वनि चारो दिशाओ मे फैलती है पर 
मन मे शन्द इस प्रकार गुम्फित होति है कि उसकी ध्वनि 
तरंगे विशेष प्रकार की हो जाती दै । गायत्री मन्र की 
ध्वनि तरंगे तार के छल्ते जैसी ऊपर उठती है ओर यह 
सूक्ष्म अन्तराल के परमाणु्ओं के माध्यम से सूर्य तक 
पर्हैचती हँ ओर जव यही ध्वनि सूर्यं के अन्तरल मे 
प्रतिष्वनित होकर लौटती है तो अपने साथ प्रकाश 


४.५१ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


अणुओ कौ (गर्मी, प्रकाश व विद्युत सहित) फौज जप 
करने वाले के शरीर में उतरती चली जाती है ! साधक 
उन अणुओ से शरीर ही मही, मन ओर आत्मा कौ 
शवित्तयो का विकास करता चला जाता है ओर करई वार्‌ 
वेह लाभ प्राप्त करता है ज सांसारिक प्रयलों द्वारा कभी 
भी सम्भवनहो सके । 
शब्द की शवित पर जितना गहरा चिन्तन किया जाय 
उतनी ही उसकी गरिमा ओर विलक्षणता स्पष्ट होती चली 
जाती रै । बादलो की गरज से ऊँची इमारते फट जाती 
है । आज की यात्रिक सभ्यता जितना शोर उत्यन कर 
रही है उसके दुष्परिणामों से मानव-जाति को पूरी नदो 
सकने वाली क्षति उठानी पडेगी । इस तथ्य से समस्त 
संसार चिन्तित है । अतिस्वन ओर जेट विमान आकाश 
मे जितनी आवाज करते है उससे उत्यन हेमे वाली 
हानिकारक प्रतिक्रिया को सर्वत्र समञ्ञा जा रहा है ओर इन 
विशालकाय द्रुतगामी वायुयानो को कोलाहल रहित 
बनाने का प्रयल किया जा रहा रै । 
शब्द की सामर्थ्य सभो भौतिक शक्तियो से बद़कर 
सूक््म ओर विभेदन क्षमता वाली दै । इस वात की 
निरशिचित जानकारी होने के वाद ही मन्रे विद्या का विकास 
भारतीय तत्वदरियो ने किया । यो हम जो कुछ बोलते है 
उसका प्रभाव व्यवितगत ओर समष्टिगत रूप से सारे 
ब्रह्माण्ड पर पड़ता है । 
तालाब के जल मे फेके गये कम्पन की लहरे भी दूर 
तक जाती है, उसी प्रकार हमारे मुख से निकला हु 
प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं मे कम्पन 
उत्यन करता रै, उस कम्पन से लोगो मे अदृश्य प्रेरणा 
जाग्रत होती है, हमर मस्तिष्क मे विचार न जनि करौ से 
अति है, दम समञ्च नही पाते, पर मच्रविद्‌ जानते है कि 
प्रस्तिष्क मे विचा की उपज कोई आकस्मिक धरना नही 
वरन्‌ शक्ति के परतों मेँ आदिकाल से एकत्रित सृक्म 
कम्पन है, जो मस्तिष्क के ज्ञानकोषो से टकराकर विचार 
के रूप में प्रकट हो उठते दै, तथापि अपने मस्तिष्क मेँ एक 
तरह के विचारों की लगातार धारा को पकड़ने या प्रवाहित 
करने की क्षमतारै ¦ 
एक ही धारा में मनोगति के द्वारा एक-सी विचारधारा 
निरन्तर प्रवाहित करके सरे ब्रह्माण्ड के विचार-जगत मेँ 
क्रान्ति उत्पन की जा सकती रै, उसके लिए यह 
आवश्यक नही कि उन विचारों को वाणी या सम्भायणके 
द्वारा ही व्यक्त किया जाये । 


“उच्वारण" ओर ^स्वर' मेँ यही अन्तर है कि उच्चारण 
कंठ, होढ, जीभ. तालु, दति की संचालन प्रक्रिया से 
निकलता ई ओर वह विचारो का आदान-प्रदानं कर सकने 
भर मे समर्थं होता है । प्र स्वर्‌ अन्तकरण से निकलता 
है । उसे व्यक्तित्व, दृष्टिकोण ओर्‌ भाव समुच्चय भी 
ओत-प्रोत रहता है । इसलिये मनर को स्वर कहा गयां 
है। वेद पाठ मेँ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की उच्चारण 
प्रक्रिया का शुद्ध होना ही इसी ओर संकेत करता है । 
साधना क्षत्रमे स्वर का अर्थं वाक्‌-शक्ति के माध्यमसे 
किये जाने वाले सशक्त जप अनुष्ठान से ही रै । 

मन्र को जो कुछ महिमा है उसका आधार वाणी को 
"वाक्‌" के रूप में परिणत कर देना है । इसके लिए मन, 
वचन, ओर कर्म मेँ देसी उत्कृष्टता का समन्वय कना 
पड़ता है कि वाणी को दग्ध करन वाला कोई कारण शेष 
न रह जाय । इतना करने के उपरान्त उसके द्वारा जपा 
हुआ मनर सहज ही सिद्ध होता रै ओर उच्चारण किया 
हुआ शब्द असदिग्ध रूप से सफल होता है । यदि वाणी 
दूपित, कलुपित, दग्ध स्थिति मे पड़ी रहे तो उसके द्वार 
जप किये हुए म्र भी जल जायेगे ओर बहुत समय तक 
जप्‌, स्तवन, पाठ आदि करते रहने पर भी अभीष्ट फलन 
मितेगा । 

परिष्कृत जिह मेँ वह शक्ति रहती है जिसके बल पर 
किसी भी भाषा काकोई भी मनर प्रचण्ड ओर 
प्रभावशाली हो उठता है । उसके द्वारा उच्चारित शब्द 
मनुष्यों के अन्तस्तल को, असीम अन्तरिक्ष को प्रभावितं 
किये विना नही रहता । रेसी परिष्कृत वाणी-वाक्‌ को 
आध्यात्म का प्राण कह सकते है । उसे साधक की 
कामधेनु एवं तपस्वौ का ब्रहमास्च कहने में तनिक भी 
अत्युक्ति नहीं है । इसी की परिमाजित जिह्वा को 
“सरस्वती” कहते है । साधना कषतर मे प्रवेश के वाते 
व्यविति को उस मन्रशक्ति की दीक्षा की महत्ता समद्यनी 
चाहिए । मच्र की माता उसे ही मानना चाहिये, सिद्धयो 
का उद्गम स्थल, भगवान को द्रवितत एवं प्रभावित कर 
सकने का माध्यम उसे ही मानना चाहिए 1 


गायत्री म्र की सफलता के 
आधार 
शाख पुराणों मे गायत्री मत्र कौ प्रशंसा मर्हिमा का 


जितना गुणगान किया गया दै, उतना शायद ही किसी म 
का महिमा गान किया गया हो । इसकी महिमा के वा मे 


यह पर्यस्त है कि गायत्री को गुरुमच्र कहा गया है 1 
प्राचीन काल में गायत्री म्र गुरुम के रूप मे प्रसिद्ध 
धा। आज भौ गायत्री मच प्रसिद्ध है । अधिकांश लोग 
उसे जनते है 1 अनेक साधक इसकी किसी म किसी 
प्रकार उपासना करते, इसका जप करते देखे जते.है । 
इतने पर भौ देखा जता है कि उस्रसे कोई विशेष लाभ 
मही होता । इस कारण यह शंका होरे लगती है कि 
“कही गायत्री की प्रशंसा ओर महिमा में वर्णन करे वालों 
ने कोई अत्युक्ति तो नही कौ ?» कई लोग आरम्भमे 
उत्साह दिखाकर थोडे ही दिनों मे उसे छोड़ वैरे है । वे 
देखते है कि इते ही दिनो तक हमने गायत्री ऽपसना की, 
पर लाभ तो कुछ मही हुआ । जरूर इसकी महिपा माने 
अत्युक्ति से काम लिया है, इस कारण जो लाभ हने की 
आशाकीजारही थी, वह नही हो रहे है । 


यह ठीक है कि कई बार गायत्री उपासना का कोई 
लाभ मिलता दिखाई नही देता । परन्तु इसका कारण 
गायत्र मनर के सम्बन्य मे अत्युदितपूर्णं महिमा गान नही 
रै \ इसकी विशेषता वतते समय जे भो यतिं कहौ गई रै 
वे अकषरश. सच ह । फिर अपेक्षित सफलता क्यो नह 
मिलती ? इसके दूसरे कारण है । पहला तो यही कि 
भ्तयेक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था दवाय पूरा ता है । 
चाद जैसे, चहि जिस काप को, चह जिस प्रकार करना 
आरम्भ कर्‌ दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम महीं मिल 
सकता । मशीनों द्राए बड़े-बड़े कार्य होते दै, पर मशीमि 
काम तभी सम्पन करती है जव उद सह तकनीक से 
चलाया जाए । यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीनें 
कोयो हौ चलाने लगे तो उससे लाभ होना पो दूर रहा 
उल्टे मशीन खराब हो जाएगी ओर चलाते वाले के लिए 
भी संकट उपस्थित कर सकती है । मोटर तेज दौड़े 
वाला वाहन दै, उसके दवारा सैकड़ो मौल कौ यात्रा तर्त-पुर्त 
मे सम्पन की जा सकती दै परन्तु कोई अनाड इ्ाइ्वर की 
जगह जा बैठे ओर उसे चल्तने की विधि न आती हो तो 
मोरर स्टार हौ नही होगी । किसी प्रकार मोटर चल भो 
पड़े तो भी दुर्टना कौ ही सम्भावना रहती है । एेसी दशा 
म मोटर को कोसना, उसकौ शक्ति प्र अविश्वास करना 
उचित नही कहा जा सकता । बिना विधि विधान ओर 
साधना का मर्म जाने यदि गायत्री उपासना कौ जाती है 
तथा वह निष्फल हो जाती दै तो इसमे कोई आश्चर्य की 
वत्तिनही है । 


गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.५२ 


सर्वविदित है कि ज वस्तु जिनी महत्वपूर्णं होती 
है, उनको ्राप्ि उतनी हौ कठिन भी होती है । सीप घोधे 
आसानी से मिल जाति है, उन्ं चाहे कोई बीन सकता है पर 
जिन्दे मोती प्राप्त कसे हो उन्हे समुद्र तत मे गहराई तक 
उतना पडता है ओर इस काम को किसी से सीखना 
पड़ता है । कोई अनजान, अनभिज्ञ व्यकित्त गोताखोरी को 
यच्वो का खेल समञ्च कर या यों ही समुद्र तल मे उतरे 
के लिए डुवकी लगाने लगेगा तो उसे अपनी नासमञ्ली के 
कारण परितम वाली असफलता पर आश्चर्यं नही करना 
चाहिए । 

यद्यपि गायत्री मनर मेँ यह विशेषता है कि नियत 
विधि से साधनाम कसे पर्‌ भी साधक का कुछ अहित 
मही होता है । अन्य मन्न कौ आराधना यदि नियत विधि 
सेमकीजाएतो उससे तो हानि की सम्भावना रहती है । 
गायत्री के साथ एसा कुछ नही है । एेसा भी नही टै कि 
उपासना मेँ किया गया परिश्रम पूरी तरह निष्फल जाता 
षो । हो, इतना जरूर है कि षह लाभ नही होता जो नियत 
विधिःसे साधना कसे पर हो सकता है । गायत्री की 
तान्विक उपासना में तो अपिषिपूर्वक उपासना कसे से 
हानि होती है, किन्तु साधारण साधना मे वैसा कोई खतरा 
नही है फिर भौ परपरम कापूरालाभनमिलपानाभीतो 
एक खतरा ही है । इसतिए बुद्धिमान व्यवितत, साधना को 
मर्म रहस्य जानने वाले साधक उतावली, अहम्मन्यता, 
उपक्षा के शिकार मही होते ओर साधना मार्गं पर पूरी 
सावधानी के साथ चलते है । 

गायत्री कौ साधना विधिपूर्वक क्यो करनी चाहिए ? 
इसका उत्तर यही हौ सकता है कि अविधिपूर्वक किया 
गया कोई भी काम अपेक्षित परिणाम उत्पने नही करता । 
कुछ ओपधियों नियत विधिपूर्वक तैयार की गर हो ओर्‌ 
उन्हे तियत समय मै, नियत अनुपात के साथ रेगी को 
सेवन कराई जये तो आश्चर्यजनक लाभ होता है किन्तु 
यदि उन्ही ओपधियों को चाहे जिस ढंग से, चाहे जिस 
मात्रा मे, चहि जिस येगी को सेवन करायी जाये ते लाभ 
होना तो दूर रहा, उत्टे हानि होने ही सम्भावना ज्यादा 
रहती है । ओपथिर्यो, जो विधिपूर्वक पयुक्तं लेने पर 
अमृतोपम लाभ दिखाती है, मविधिपूर्वक प्रयुक्त होने पर 
निरर्थक सिं होती है । गायत्री साधना भी यदि 
अविधिपूर्वंक की गई तो वहे लाभ नही मिल सकत्रा जो 
विधिपूर्वक सधना करने से मिल सक्ता । ` 


श्री छुरत न्पागर ग~ 
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४.५३ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


गायत्री साधना के अप्रतिम ताभरै ओौरवे लाभ 
अनायास ही नही मित्ते । उन्हे प्राप्त कसे के लिए्‌ 
साधना मे श्रद्धा, नियमितता, विश्वास ओर तदनुकूल 
आचार-विचार रहना चाहिए, तभी अपेक्षित लाभ मिल 
पाता है, अन्यथा नहीं 1 इस सिद्धान्त के पौठे एक सुसंगत 
विज्ञान है । शासो मे मनर छन्द की दो विशेषतां बताई 
गई है,'एक तो यह कि उसे साधक की अन्तरात्मा के 
गहन मर्मस्यल से निकलने वाती दिव्य सम्वेदनाएं घुली 
रहती है । दूसरे विशिष्ट शब्द गुंथन के आधार पर रवे 
हुए म्र जव गुमगुनाए जाते है तो उनसे विशिष्ट ध्वनि 
तरेगे उत्पन होती हे 1 इन ध्वनि तरेगो को अलौकिक ही 
कहा जा सकता दै 1 इसर दुहे समन्वय के शब्द मे अणु 
विस्फोट के स्तर जैसी प्रचण्ड शक्ति का उद्भव होता है } 
साधके का सपूचा व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है ओर 
वह अपने व्यक्तित्व से समीपवर्ती तथा दूरवर्ती वातावरण 
कोकिसीनकिसी रूपमे प्रभावित करता चला जाता है । 
मनो की यही विशेषता है कि उनमे अक्षरो का गुंथन 
स्वर शाख की विशिष्ट प्रक्रिया को ध्यान मे रखते हुए 
किया जाता दै । उसके उच्वारण से जो ध्वनि तरेगं 
निकलती है वे न केवल साधनकर्ता को, वरन्‌ समस्त 
वातावरण को प्रभावित करती है 1 
शरीर को यदि एक वाद्य यन्र कहा जाए तो गायत्री 
मस्र की आराधना को स्वर लहरी । सामान्य संगीत ही 
अपे आप मे अदभुत ओर विलक्षण परिणाम प्रस्तुत 
करता है । किसी को.संगौत शाख की ज्ञान हो अथवा न 
हो परम्तु वह संगीत से मन्रमुग्ध हुए विना नही रहता है । 
सर्पं को करतो सगीत शाख का ज्ञान होता है ? न वह 
स्वरो कौ जानता है न उस वादन के साथ गयि जा रहे गीत 
केभाव को दी समड्ताद, फिर भी वह स्वर लहरी मात्र 
सुनकर तरगित्त हो उठता दै । बहेलियो द्वार बजाये जा 
रहे वादनं पर मोहित होकर हि खडे हो जाते है ओर 
सरसता पर मुग्ध होकर अपने तन मन की सुध-वुधर्गँवा 
यैठने के कारण पकडे जति रै 1 छोटे बच्चे तथा अन्य 
प्राणी जिन्हे संगीत्तकाक्.ख,ग भी नही अतिपवेभी ठन 
मधुर ध्वनि तरेगो पर्‌ प्रसन्ता व्यक्त करते देखे जाते है 1 
यह स्वर्‌ लहर अपने आप मे अतीव उल्लास भरी होती 
है ओर अपनी अदृश्य शमता से प्राणधापियो मेँ अद्भुत 
हलचल उत्पन करती है 1 यह भौतिक वाद्यन््रो ओर 
उनके द्वार निस्सुत, कान से सुमी जा.सकने वाली संगीत 
ध्वनिर्यों कौ वाति हुई । याव शरीर अपने ढंग काः 


अदभुत वाद्य यच है । इसमे पट्चक्र ओर सक्षम सहश्चार 
कमल साते स्वर दिव्य संगीत के आधार है । इस वीणा 
का पध्यधाग सिर ओर नीचे का हिस्सा नितम्य कषत्रे । 
नासिका द्वारा पर्वे वाली वायु इडा पिंगला के रूपमे 
दो उगलियों के सहारे इसमे जो दिव्य ध्वनियां प्रवाहित 
करती है, उनका संगीत यदि सुमा जा सके तो प्रतीत होगा 
कि नाद ब्रह्म के श्रवण का ब्रह्मानन्द किठना दिव्य एव 
कितना आह्ाद्कारी है ? 

गायनी मनर मनुष्य शरीर के सूक्ष्म संगीत आधार को, 
तारवाद्य को स्पन्दिते कर जो स्वर लहरी उत्पन्न करता रै, 
उसे एक शब्द मे अलौकिक ही कहा जा सकता है । 
मेरुदण्ड मे लगे कोटि-कोरि तार जब श्लंकृत होते है ओर 
चक्र संस्थानों मे जव अनाहत नादौ का गुंजन होता है ते 
उसे नादयोग के साधन कर्ता सुनते-सुमते मनव मुग्ध बन 
कर रह जाते टै । वायन मे स्वर सप्तक एक व्यवस्थित 
करम श्रंखला मे लगाए जति है ओर अमुके ध्वनि नजन के 
लिए उगलियो का संचालन एकं विशेष क्रम से किया 
जाता है । ठीक वही प्रक्रिया शरोर मे लगे सूक्ष्म शक्ति 
सतो की मूचछर्मा जगाकः प्ररता उत्पन कले के लिए 
कार्यान्वित की जाती है । गायत्री मच मे अक्षर इसी क्रम 
से जुड़े है कि उनका उच्चारण सूक्ष्म शवित्तयो के जागरण 
मे आवश्यक गतिशीलता उत्यन कर्‌ सके । उसका 
उच्चारण क्रम भो अपने आप में एसा अद्‌भुत है कि उससे 
उत्यन गतिशीलता एक मही अनेक दिव्य उत्पादो के 
रूपमे परिलक्षित हो जाती है 1 

कहा भी गया है-- 

जायुदघ्नं चिन्वति प्रथमं चिन्वानो गायत्रियवेमं 

लोकमभ्यारोहति माभिरघं चिम्वीत ॥ 

अर्थात्‌--गायत्री का उच्चारण मुख से तेकर 
माभिपर्यन्ते अपना प्रभाव विस्तीर्णं करता है । 

ब्राह्मण ग्रन्थो मे समररूप लोको मे संव्याप्त चेता 
ओर उसका निर्धारण कएने वाली परियापक सवित को 
गायत्री कहा गया है-- 

तमेत देव सामतं गायन त्रायत । 

यद्‌ गायन्द ्रायत्‌ तेद्‌ गायत्रस्य गायत्र त्वम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-समस्त लोको मे सव्याप्त सामगान को 
ऋषियों ने गयी कहा है । 

शब्द को ब्रह्म ओर परब्रह्म तक कहा गया है 1 

भागवत के छठे स्कन्य मे सोलहर्वे अध्याय मेँ 
म ~ 
. -शब्द प्रह परह्य यागेभ्यां शाश्वती तनु 1 


- अर्थात्‌--शन्द ब्रह्म ओर परवरह्म यह दोनों ही 
भगवान के नित्य ओर चिन्मय शरीर है । 
शतपथ व्राह्मण की उरवित है-- 
"शब्दो वै ब्रहम" 
अर्थात्-शन्द निश्चित रूप से बरह्म है 
गायत्री मन्र की शब्द शक्ति, लय एवं तात शक्ति से 
उत्पतन ध्वनि प्रवाह के प्रभाव परिणाम को देखते हए उसे 
वाक्‌ देवी के नाम से पुकारा गया है-- 
वाग्वै गायत्री, गायत्री वा इदं सर्वभूतम्‌ । 
अर्थात्‌-वाणी गायत्री है । सम्पूर्णं विश्व इस 
मायत्री से ओत-प्ोत है । 
शब्द्‌ शक्ति की महिमा तथा गायत्री से निस्पुत ध्वनि 
प्रवाह की चचां शाख में इस प्रकार आतो दै- 
गायत्री वा इदं सर्वभूते यदिदं किंच वाग्वे । 
गायत्री वाग्वा इदे सदं भूतं गायत्री च त्रायत्रेय । 
-च्यन्दोग्यरे 
अर्थात्‌--यह जो कुछ है, निश्चय ही गायत्री है । 
गायत्री ही समस्त जगत की सार ओर वाणी है । वाणी ही 
सरि संसार कौ जाती ओर वचाती है 1 
गायत्री मे सन्निहित शब्द शक्ति के साथ जो बरह्म 
वर्चस्‌ जुड़ा हुआ है, उसका लाभ किस प्रकार उठाया जा 
सकता है ? इसके लिये शास मे पर्याप्त स्पष्ट निर्देश 
दिष्‌ है ओौर साधक को अपना आचार-विचार्‌, चस 
आचरण, रहन-सहन तथा व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाने के 
लिए कहा गया है । 
तीक्ष्णेषवे ब्राह्ण रेतिभन्तो, 
यामस्यन्ति शख्यां म सा भग । 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत्‌, 
दूराटेक भित्यनयेनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-जीभ जिसकी प्रत्यंचा है, उच्चारण किया 
हुआ शब्द जिसका वाण ह सयम जिसका वाणाग्र है, तप 
से जिसे तीक्षण किया गया है, आत्मबल जिसका धनुष है, 
फसा ब्राह्मण अपने मन्रवल से समस्त देवद्रोही तत्व को 
वेध डालत्त रै \ 
आशय यह है कि गायत्री साधना से लाभउठानेके 
लिए केवल मनरोच्वार ही पर्योप्ठ नही है \ अपितु साधक 
क्तो संयम ओर तप साधना द्वारा अपने व्यक्तित्व को 
परिष्कृत भी वनाना चार्हिए्‌ ! तभी गायत्री मनर के 
वरदानो की पात्रता उत्पन होती है । प्रतान होने पर तो 
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उपलब्धियों कही ठहर ही मही पाती । इसलिए गायत्री 
उपासना का परिपूर्णं लाभ उठाने के लिए उपासना के 
साथ-साथ साधना का भी सुनिश्चित विधान किया गया 
है। 

किसी भीक्ेत्र मे सफलता की सिद्धि किसी एक तत्व 
पर आधारित नही होती । सफलता के लिए परिम 
आवश्यक है, परिश्रम के बिना सफलता नही मिलती यह 
ठीक दै, किन्तु परिश्रम ही पर्याप्त नही है । परिश्रम के 
साथ-साथ सूह्-वृञ्च भी चाहिए । सूह्-बूह्च के साथ 
परिश्रम किया जाए सफलता के मार्गं म आनि वाते 
अवरोधं को हटाया जाय तो सफलता सम्भव है परन्तु 
इतना भरी पर्याप्त नही है । परिश्रम ओर सूढ-बूह्य के 
साथ-साथ सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक धैर्य भी 
चाहिए । किए गए परिश्रम ओर बरती गई तत्परता का 
परिणाम तत्काल नही मिलता । उसके लिए प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है । बीज के अंकुरित होने मे ओर बढ़कर पेद 
बनने, पल्लवित पुषित होने मेँ समय लगता है । समय से 
पहले न बीज अंकुरित होता है न उसमें फल-फूल लगते 
है । कहा भी गया है-“समय पाई तरुवर फलौ केतिक 
सीचौ नीर ।” 

स्पष्ट है कि सफलता किसी एक तत्व पर निर्भर नही 
करती । उसके लिए व्यापक आधार चाहिए । फिर वह - 
किसी भी पत्रमे हो । भौतिक लक्ष्य हो या आध्यासिक, 
प्रत्येक कत्र मे अपने उदेश्य की प्राप्ति के लिए एक 
व्यापक आधार चाहिए । आत्मिक उत्कर्ष के लिए की 
जने वाली साधनाओ मेँ मनर सिद्धि भौ इसी प्रकार कुछ 
आधारभूत आवश्यकताओ की पूर्वि के बाद ही मिलती ` 
है । मन मेँ शक्ति दै, उनकी शक्ति से कितने ही प्रकार 
के चमत्कार एव वरदान उपलन्ध हो सकते है पर उन 
उपलब्धियो के साथ यह तथ्य जुड़ा म है कि उनके 
ग्रयोग से पूर्व उन्दे सिद्ध करना पड़ता है ! उनकी सिद्धि 
के लिए साधना आवश्यक है ओर साधना कोई एकांगी 
भ्रक्रिया नही है । उसके चार चरण है ! कहा जा सकता है 
किमन््रो को सफलता के चार आधार है । एक तो स्वयं 
मनर जिसमे शब्द शविति का प्रयोग होता रै, दूसरे 
मानसिक एकाग्रता, तीसरे उत्कृष्ट चस्रि ओर चोये अभीष्ट 
तक्ष्य के प्रति अदू श्रद्धा । 

मनच्रसिद्धिकेये ही चार प्रमुख आधार है इन 
आधाय में प्रथम है शब्द शक्ति । मन्व पे अक्षरो का 
एक विशिष्ट क्रम से गुंथन किया गया होता है । यह 
गुंथन तत्वदर्शी अध्यात्म वेत्ता ने अपने दीर्घकाल के 
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शोध ओर अनुभवो के आधार पर किया रै । अर्थक 
दृष्टि से देखा जाए तो मनो के अर्थं बहुत सरल ओर 
सामान्य है । उनमें जीवनोपयोमी धिक्षारे ओर दिशे 
पाई जाती है । उन्हे सम्यना चाहिए पटन्तु मत्र की शक्ति 
इम शिक्षाओ मे नही उनकी शब्द स्वना मै, अक्षरोके क्रमे 
मेँ जुड़ी हई है । काद्य यन्नो को निश्चित रम से वजाने पर्‌ 
संगीते उत्यने होता है ओर हदय को आहादिते प्रफुल्तित 
कप्त है । ठीक दसी प्रकार मन्र के उच्चारण से उसके 
शब्द या अक्षर क्रम के वार-वार लगातार निश्चित क्रमसे 
जो विशेष प्रकार का ध्वनि प्रवाह संचरित होता है वही 
म्र की भौतिक क्षमता है । मुख से उच्चरित मन्राक्षर 
सूक्ष्मशरीर को प्रभावित करते हे । 
यह प्रभाव विशुद्ध वैज्ञानिक ढग से उत्वन होता है । 
शब्द शकित का पहत्व विज्ञामानुमोदित है । स्थुल ओर 
श्रव्य शब्द भी बड़ा काम करते हं । फिर सूक्ष्म कर्णातीत 
अभ्रव्य ध्वनियों का महत्व तो ओर भी अधिकरहै । मन 
जप में उच्वारण तो धीमा ही होता है पर उससे अतीद्धिय 
शब्द शक्ति को हे प्रचण्ड परिमाण मे उत्फन किया जाता 
है । पिछले दिनों शब्द शवित्त, ध्वनि विज्ञान के सम्बन्ध मे 
कई खोजे हुई है ओर उन अनुसंधामे से अनेक महत्वपूरण 
निष्कपं सामने आए । 
अब ध्वति तरंगे मे सनिहित असाधारण शक्ति को 
न केवल समद्चा जा रहा दै, बत्कि विभिन प्रयोजनो के 
लिए उसके उपयोग भी किये जनि लगे है । वस्तुओं की 
मोटाई नापे, धातुओं के गुण-दोष परखने मे ध्वनि तरगो 
का विशेष रूप से उपयोग किया जने लगा है । कार्बन का 
उत्पादन, वस्मे कौ धुलाई, रासायनिक सम्मिश्रण, कागज 
की तुगदी, मीलेपन को सुखाना, धातुओ की लाई 
प्लास्टिक धागो का निर्माण आदि अनेको उद्योगो मे ध्वनिं 
तरो कै उपयोग का व्यावसायिक मे एक तया 
अध्याय आरम्भ हुआ है । पिते दिनों वो एफ गुडरिच 
कम्पनी ते 'हामोजिनाइ्जिग' मामक दुग्ध संयंत्र बनाया है, 
जिसे ध्वनि तमो का प्रयोग किया जाता है { जनरल 
मोटर्स ने ध्वनि तरगों से चलने वाला ध्वनि सोनोगेज यच 
अमाया दै । अयोवा स्टेट कोलेज, अस्टरा सेमिक 
कारपोरेशन आदि संस्थानों मे भी ध्वनि तरगों के माध्यम 
से काम के वासे करई उपयोगो संयन््र बनाने मे रफलता 
ग्रप्तकीदै। 
ध्वनि तरो के सम्बन्ध में श्ञातव्य है कि मनुष्य 
केवत यन्द तरगों कौ अनुभव क सक्ता दै जिनकौ 
संख्या २० से लेकर ३० हजार भ्रति सेकण्ड तक होती 


है! इपसे कम या अधिक संख्या वाते ध्वनि प्रवाह भी 
हेते है पर वे मनुष्य कौ कर्गद्धिय द्वा नहीसुनेजा 
सक्ते । इस तथ्य को सम्म पर मानसिक जप का 
महत्व समञ्ना जा सकता है । श्रवण शक्ति फा बहुत कुछ 
सम्बन्ध मन-एकाम्रता सै है 1 यदि किसी बात मेँ 
दिलचस्पौ न हो तो परास मे ही बहुत कुछ वकड्मक हेते 
रहने पर भी अपने पत्ते कुछ नहीं पड़ता किन्तु यदि 
दिलचस्पी को बात हो तो फुसफुसाहट से भो मतलब की 
वतिं आसानी से सुनी समनी जा सकतौ है । 

मानसिक जप मे उच्चारण की आवश्यकता नही है । 
मानसिक शक्ति का प्रयोग करके. ध्यान भूमिका में सक्ष 
जिह्वा द्वारा मन ही मन जो जप किया जाताहै, उसभ भी 
तरंगे भती प्रकार उठती रहती है । रेडियो यत्र केवत 
कुछ सीमित ओर सम्बन्धित फीक्वेन्सी पर चत रही ध्वनि 
तरंगे ही पकड प्रते है । समौपवततीं फीववेन्सी के साध 
यदि उनका कोई सम्बन्ध न जुड़े तो वे यच उत्पन ध्वनि 
तरगों को पकड़ नही पति । कान की स्थिति उनकी 
अपेक्षा लाघ गुनी अच्छी होती है । वे अनेक 
फ्रीक्वेन्सियों पर चल रहे शब्द प्रवाहो को एक-साथ 
पकड़ ओर सुन सकते है । माद योग की साधना भरी एक 
प्रकार का मन्रातुष्ठान ह है । इसके द्वारा आकाशव्यापी 
अनतर्ग्रहौ ठथा अन्तक्षत्रीय दिव्य शक्तियों को सुना जना 
सम्भव है ओर उस आधार प्र वैसा बहुत कुछ जाना जा 
सकता है जो स्थूल मस्तिष्कीय चेतना अथवा उपलन्ध 
संकेतो से जान सकना सम्भव नहीं है । विश्वव्यापी 
समुद्र मे मनर साधक अपनी प्रचण्ड हलघते समाविष्ट 
करता है ओर एेसे शवितशाली ज्वारभारे उत्यन करता है 
जिनके आधार पर अभीष्ट परिस्थितियां विनिर्मित हो 
कौ । मनर विद्या की चमत्कारी क्षमता का यही रहस्य 

1 

उतल्तेखनीय है कि मनर सिद्धि कौ सफलत्ता का एकं 
मात्र आहार यह ध्वनि विज्ञान ही महीं है । इसके लिए 
चारित्रिक श्रेष्ठता ओर मत्र के प्रति साधक की अट 
श्रद्धा भी आवश्यक है । मनर साधना की सफलता के 
किए साधक को यम व्रियमों का अनुशासन पालन करे 
हुए चारित्रक श्रेष्ठता का अभिवर्धन करना होता है । 
क्रूरकमी, दुष्ट, दुराचारी व्यक्ति किसी भी म कौ सिदध 
नेहयं कर सकते । तात्रिक साधना मे भी ब्रह्मचर्य भौर 
इद्धिर्ो का निग्रह आवश्यक है 1 फिर देवशक्ततियो का 
अवतरण जिस भूमि पर होना है उसे विचारण! भाचना 


ओर्‌ क्रिया की दृष्टि से सतोगुणी पवित्रता से युक्त होगा 
चाहिए । 
मने की चंचलता का प्रमुख कारण इद्धिरयो का 
चटोरापत है । तृष्णाओं ओर वासनाओ मे, अहंकार कौ 
तृप्ति के लिए महत्वाकांक्षाभ कौ पूर्वि के लिए भटकने 
वाते मन की मृगतृष्णा एक कस्तूरी की गन्य से आकर्षित, 
प्रभावित होकर यहौ-वहँ परक्ने वाते हरिण कौ सीहो 
होती है । मन कौ यहो एकाग्रता जो मत्रे सिद्धिके लिए 
अवश्यक ह वह कललं सध परती है जवकि तथ्य यह है कि 
मन कौ एकाग्रता ही अध्यात्म कतर मेँ सवसे महत्वपूर्ण 
शित्त है । उसके सम्पादन के लिए अमुक साधनों का 
विधाने तो ई पर ठनकी सफलता मन को बनाने वातो 
दुष्वृ्तिर्यो का अवसेध करने के साथ जुड़ी हई है । 
जिसने मन को संयम समाहित कलने कौ आवश्यकता पूर्णं 
कर सकने योग्य अन्त स्थिति का निर्माण कसे मे सफलता 
पराप्त कर ली वही स्वी ओर गहरौ एकाग्रता का ताभ 
उठा सकेगा । ध्यान मेँ उसी की गति हो सकेगी ओर 
वही ठीक तरह एकाग्र हो सकेगा । उस एकाग्रता ओर 
तन्मयता के आधार पर उत्यन होने वाली दिव्य क्षमताओं 
कां लाप परिष्कृत अन्त.स्थिति वाते साधक के लिए ही 
सम्पवहै । 
म्र साधना में चौथा ओर महत्वपूर्ण सफलता का 
आधार है श्रद्धा । अभीष्ट लक्षय में श्रद्धा जितनी गहरी 
होगी उतना हौ म्र बल प्रचण्ड होता चला जाएगा । 
श्रद्धा अपने आप मे एक प्रचण्ड चेतना शक्ति है । 
विश्वासो के आधार पर ही आकांक्षा उत्पन होती है, 
ओर मनः संस्थान का स्वरूप विनिर्मित होता है । बहुत 
कुछ काम तो मस्तिष्क को ह करना पड़ता है । शरीर का 
संघालन भ मस्तिष्क ही करता है । इस मस्तिष्क को 
दिशादेनेकाकाम अन्तकरण के भर्भस्यलमभेंजमे हर्‌ 
श्रद्धा विश्वास को है । वस्तुतः व्यक्तित्व का अससौ 
प्रेरणा केर इसी निष्ठा की धुरी पर्‌ धूमता है 1 गौताकार 
ने इसी तथ्य क्रा रहस्योदघाटन करते हए कहा रै-“यो 
यच्छब्द स एव स.” अर्थात्‌ जो चँसी श्रद्धा रख रहा है 
चस्तुत. वह वही है । अर्थात्‌ श्रद्धा हौ व्यक्तित्व है 1 ईस 
श्रद्धा कौ इष्ट-तक्षय मे, साधना की यथार्थता ओर 
उपतन्धि मे जितनी अधिक गहराई के साथ, तन्मयता के 
साथ नियोजित क्रिया गया होगा, मन्र उतना ही 
सामर्थ्यवान्‌ बनेगा । मात्रिक की चमत्कारिक शक्ति उसी 
अनुपात मे प्रचण्ड होमो । इन तीनों चेतनात्मक आधि 
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को महत्व देते हए जिसने मंतरानुष्ठान किया होगा निश्चित 
रूप से वह अपने प्रयोजन में पूर्णतया सफल होकर 
रहेगा 1 

लोग उथती एकांमी मनर साधना करते है, फलतः वे 
उस सत्परिणाम से वंचित रह जति है जो सर्वागपू्णं मच 
साधना करने से निरचयपूर्वक प्राप हो सकती है । मनर 
साधना की सिद्धि के लिए यह तथ्य अनिवार्य रूप से 
ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मानसिक एकाग्रता, 
चारित्रक श्रेष्ठता एवं तक्ष्य के प्रति अदूट श्रद्धा हो तभी 
मनो की शब्द शवित से अक्षित ओर वांछित लाभ प्राप्त 
कियाजा सकता । इन चां आधारो को साथ तेकर 
चलने वाली मत्रे साधना कभौ निष्फल नहीं जाती । 


मन्त्रे विन्नान ओरं उसकी संसिद्धि 


आत्मोत्कर्षं के लिये जितनी भौ साधना है, मायः उन 
सव मेँ मनर जप का समावेश किसी न किसी रूपमे 
अवश्य होता है क्योकि मनर विद्या मनुप्य के अंतरंग मे 
सोयी उन शक्तियों ओर क्षमताओं को जाग्रत करती है जे 
उसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहंचाती है । अन्य मनर 
साधनाओं मे फिर भी अन्यान्य कर्मकाण्ड करने पड़ते है 
पर गायत्री मनच्र कौ साधना एक एेसी साधना है जो अपने 
अपमे सर्वागपूर्ण है । 

अकेला गायत्री मत्र ही वे सभी उपलन्धिर्यो प्रदान 
कटने मे समर्थ है जो अन्य बहुत सी साधनाओके करनेसे 
श्राप्त होती है । इस मनर की साधना को सफल बनाने मे 
चार तथ्यो का समावेश है । १. शब्द शक्ति, २. मानसिक 
एकाग्रता, ३. चारित्रक श्रेष्ठता ओर ४. अदूर श्रद्धा । 

गायत्री मन्र से कितने ही प्रकार के चमत्कार एवं 
वरदान उपलब्ध हो सकते है, यह सत्य है, पर उसके साथ 
यह तथ्य भी जुड़ा हुभा दै वह मनर उपर्युक्त चार 
परीक्षाओं मे उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए । 

गायत्री मच का प्रथम आधार है शन्द शक्ति । इस 
मे अक्षरों का गुथ एक रेस विशिष्ट क्रम से किया गया है 
जो शब्द शाख के गूढ़ सिद्धान्ती पर आधारित दै । यो 
अर्थं की दृष्टि से गायत्री मन्र सरल है । उसमे परमात्मा से 
सद्बुद्धि कौ याचना की गई है । इस शिक्षाकोभरी 
समञ्चना चाहिए. पर मत्रे कौ शवित मात्र दस शिक्षा मे नही, 
उसकी शब्द्‌ सवना से भरी जुड़ी हर है । वाद्य यत्रोका 
अमुक क्रम से बजने पर्‌ ध्वनि प्रवाह मिस्सृत्त होतार 1 
कण्ठ को अमुक आरोह-अवरोह के अनुरूप उतार-चद़ाव 
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के स्वो से युक्त करके जो ध्वनि प्रवाह यनता है उसे 
गायन कहते हैँ । ठौक इसी प्रकार मुख से उच्चारित मच 
को अमुक शब्द क्रम के अनुसार वार-वार लगातार 
संचालन करने से जो विशेष प्रकार का ध्वनि प्रवाह 
विनिर्मित होता है वही मनर कौ भौतिक क्षमता है । मुख 
समे उच्वारित मराक्षर सूक्म शरीर को प्रभावित करते द । 
उसमे सन्निहित तीन ग्रन्थयो पद्चक्रौ, पोडस मातृकाओं, 
चौवीस उपत्यिकाओ एवं चौरसी नाडयो को ज्ंकृत कसे 
में मंत्र का उच्चारण क्रम वहुत काम करता है । दिव्य 
शक्ति के प्रादुभत होने म यह शब्दोच्चार भी एक बहुत 
वड़ा कारण एवं माध्यम दै 1 
मन्रविद्यामेमुखसे तो धीमे ओर हत्के प्रवाह क्रम 
से ही शब्दो का उच्चारण होता है पर उनके वार-वार 
लगातार दुहराये जाने से सूक्ष्म शरीर के शक्ति संस्थानों 
का ध्वनि प्रवाह वहे लगता है । वर्ह से अश्रव्य 
कणतिीत ध्वनियां या प्रचड प्रवाह प्रादुर्भूत होता रै । इसी 
मँ मन्व साधक का व्यवित्तत्व ठलता है ओर ठन्ही के 
आधार पर वह अभीष्ट वातावरण यनता है जिसके तिये 
मनर साधना कौ गई । मनर का जितना महत्व है, साधना 
विधान का जितना माहात्म्य है उतना हौ आवश्यक यह भी 
दै कि साधक अपनी श्रद्धा, तन्मयता ओर विधि प्रक्रिया 
निष्ठावान रहकर अपना व्यवित्ित्व इस योग्य बनाये कि 
उसका मने प्रयोग सही निशाना साधे वाली बहुमूल्य 
येंदूक का काम कर सके । 
शब्द शक्ति का महत्व विज्ञानानुमोदित है । स्थूल, 
्रव्य, शब्द्‌ भी बड़ा काम करते है कि फिर सूक्ष्म कर्णातीत 
अश्रव्य ध्वनियो का महत्व तो ओर भी अधिक दहै । म 
उच्चारण तो धीमा ही होता दै उससे अतीन्दिय शब्द 
शक्ति को ही प्रचंड परिमाण मे उत्यन किया जाता है । 
ध्वनि तमे पिछले दिनों उच्चारण से उद्भूत होकर 
श्रवण की परिधि में ही सौमित रहती थी । प्राणियों द्वारा 
शब्दोच्वारे एव वस्तुभओ से उत्यन आधातो से अगणित 
प्रकार की ध्वनिर्या निकलतौ है । उन्हे हमरे कान सुनते 
है 1 सुनकर कई तरह के ज्ञान प्राप्त कर्ते है । निष्क 
निकालते है ओर अनुभव बढ़ते हुए उपयोगी कदम 
उछति रँ । यह शब्द का साधारण उपयोग हुआ । 
विज्ञान मे ध्वनि तरगों मे सनिहित असाधारण 
सवित को समञ्ञा है ओर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के 
क्रिया-कला्पों को पूरा करना अथवा लाभ उठाना आरम्भ 
किया है । वस्तुओं क मोटाई नापन, धातुओं के गुण-दोष 


परखने का काम अव ध्वनि तरणे ही प्रधान सपर मे पूर 
करती ह ! कार्यन व्तैक का उत्पादन, वसो की धुताई 
रासायनिक सम्मिश्रण, कागज की लुगदी, गीतेपन को 
सुखाना, धातुओं कौ ढलाई, प्लास्टिक धार्गो का निर्माण 
प्रभृति ठचोर्गो मेँ ध्वनि तरगों के उपयोग से एक नया 
व्यावसायिक अध्याय आरम्भं हुआ दै । 

इलेक्टरोनिक्स के उच्च विज्ञानी रसा यर वने 
सफल नही हो सके जो श्रवण शदितत की दृष्टि से कानके 
समान संवेदनशील हय । कों की जो द्विल्ली आवाज 
पकड़कर मस्तिष्क तक पटंचात ई उसकी मोटाई एक ईच 
के ढाई हजारे हिस्से के बरावर ३, फिर भी वह कोई चार 
लाख प्रकार के शब्द भेद पहचान सकती है ओर उनका 
अतर कर सकती है । अपनी गाय की या मोटर कौ 
आवाज को हम अलग से पचान लेते है ओर उनका 
अंतर कर सकते है यद्यपि लगभग वैसी ही आवाज दूसतै 
गायो कीया मोटर कीहोती है, पर जो थोडासाभो 
अन्तर उन्म रहता है, अपने कान के लिये उतने से ही 
अंतर कर्‌ सकना ओर पहचान सकना सम्भव हो जाता 
है । कितनी दूर सै, किंस दिशा से, किस मनुष्य कौ 
आवाज आ रही टै यह पहचानते मे हमे कुछ कठिनाई नहीं 
होती । यह कान की सूक्ष्म संवेदनेशीलता का हौ 
चमत्कार है 1 टेलीफोन यन्न इतनी वारीकिर्यो नही पकड़ 
सकताहै । 

यह यच कान के समान ही संवेदनशील है । पर 
सुनता उससे भी ज्यादा है । मनुष्य के कान तो उन्ही बाते 
को सुनते है जिनमे उनकी दिलचस्पी होती है अन्यथा पास 
मे बहुत कुछ बकञ्चक होते रहने पर भौ अपे पल्ते कुठ 
नही पड़ता विन्तु यदि दिलचस्पी की वातं हो ते 
फुमफुसाहर से भो मतलब की बातें आसानी से सुनी जा 
सकती है । प्रकारान्तर से कहा जा सकता है किं श्रवण 
 णवित का पूरी तरह सम्बन्थ मानसिक एकाग्रता से है । 

मनुष्य के कान केवल उन्ही ध्वनि तरमो को अनुभ्रव 
करे सकते टै जिनकी संख्या परति सेकण्ड २० से लेकर 
२० सहस्र ॐसिवल तक कौ होती है ! इसते कम ओर 
अधिक संख्या वाते ध्वनि प्रवाह होते तो है, पर वे मनुष्य 
की कर्णेन्धिय द्वारा नही सुतर जा सकते 1 

इस तथ्य को समहन प्र मानसिक जप का महत्व 
समञ्च मे आता है । उच्चारण आवश्यक महौ । मानसिक 
शवित्ि का प्रयोग करके ध्यान भूमिका में सूक्ष्म जिह्वा द्वारा 
मन ही मन जो जप किया जाता है उसमे भी ध्वतरि तरगे 
भली प्रकार उठती रहती है । 


रेडियो यन्र केवेल कुछ सीमित ओर सम्बन्धित 
प्नीव्वेन्सौ पर चल रही ध्यनि तरंगे ही पकड पति है 1 
पममीपवर्ती ्रीव्वेन्सी के साथ यदि उनको सम्यन्धनहो 
तो वे यत्र सुर नहीं सकेगे । कान की स्थिति उनकी 
अपेक्षा लाद गुनी अच्छी है । वे अनेक ीक्वेन्सियों पर 
ध रहे शब्द प्रवाहो फो एक साथ पकड़ ओर सुम सकते 
॥ 
मादयोग द्वार आकाश-व्यापी, अनर््रही तथा अन्तः 
कत्रीय दिव्य शक्तियो का सुना जाना सम्भव है ओर उस 
आधार पर वैसा वहु कुछ जाना जा सकता है जे स्थूल 
मस्तिष्कीय चेतना अथवा ठपलब्ध साधनो से जान सकना 
सम्भव नही है । विश्व-व्यापी शब्द समुद्र मे मच साधक 
अपनी प्रयेण्ड हलपते समाविष्ट करता है ओर से 
शक्तिशाली ज्वार-भारे उत्यने करता है जिमके आधार 
परर अभीष्ट परिस्थितियां विनिर्मित हो सके । यही है मनर 
विद्या के चमत्कारी क्रिया-कलाप का रहस्य । 
शब्द्‌ रकित के वाद्‌ शेप्‌ आधार साधक को स्वयं 
प्रयलपूर्वके खड़े करने पडते है । इन्दे चेतनात्मक आधार 
भी कहा जा सकता है । चारित्रक श्रेष्ठता ओर लक्ष्य के 
प्रति अट्‌ श्रद्धा साधक को सफलता कौ ओर अग्रसर 
करतो है तथा उसे अभीष्ट लक्ष्य तक ले पर्ुचती है । 
चारित्रिक श्रेष्ठता के लिये मनच्र सधक को 
यमःनिव्ों का अनुशासन पालम कते हुए श्रेष्ठता का 
अभिवर्धन कना चाहिए । क्रूर कीं दुष्ट-दुराचारी 
व्यक्ति किसी भी मन्रे को सिद्ध सही कर सकते । तात्रिक 
शक्ति्यां भी व्रह्यचर्य आदि की अपेक्षा करती है । फिर 
देव शवित्तयो का अवतरण जिस भूमि पर होना है उपे 
विचारणा, भावना ओर क्रिया की दृष्टि से सतोगुणी 
पवित्रता से युक्त होना हौ चाहिए । 
इन्धियों का चटोरापन भन की चंवतता का प्रधान 
कारण है । तृष्णाओं मे, वासनाओ मे ओर अहंकार प्ति 
को महत्वाकांक्षाओ मे भटक्ने वाला मन मृगतृष्णा एवं 
कस्वूरी गंध मे यँ वहो असंगत दौड़ लगाते रहने वाते 
हिरण की तरह है । मनं की एकाग्रता अध्यात्म क्षेत्र मे 
सवे महत्वपूर्ण शक्ति है उसके सपादन के लिये अमुक 
साधनों का विधान तो टै, पर उनकी सफलता मन को 
चंचल येने वाक दुखवृत्ति्यो का अवरोध करे के साथ 
जुड़ी हुई है । जिसने मन को संयत समाहित कसे कौ 
आवश्यकता पूर्णं कर सकने योग्य अंत.स्थिति का 
परिष्कृत दृटिकोण के आधार पर निर्माण किया होगा वही 
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सच्ची ओर गहरी एकाग्रता का लाभ उठा सकेगा, ध्यान 
उसी का ठीक तरह जमेगा ओर तन्मयता के भधार पर 
उत्यन॑ होने वाली दिव्य क्षमतताओ से लाधान्वितदहेनेका 
अवसर उसी को प्रितेगा । 


अभीष्ट लक्ष्यो में श्रद्धा जितनी गहरी होम उतना ही 
भचर वल प्रचण्ड होता चला जायेगा । श्रद्धा अपे आपे 
एक प्रचण्ड चेतन श्वित्त है । विश्वासं के आधारपरदही 
आकांक्षाएं उत्पन होती है ओर मन: संस्थान का स्वरूप 
विनिर्मित होता है । बहुत कुछ काम तो मस्तिष्क को ही 
करना ण्डता है । शरीर का संचालन भी मस्तिष्क हौ 
करता है । इस मस्तिष्क को दिशा देने का काम 
अंतःकरण के मर्मस्थल मे जमे हुए श्रद्ध, विश्वास का दै ! 
वस्तुत. व्यवितत्व का असली प्रेरणा केन्द्र इसी निष्ठा कौ 
धुरी पर्‌ भूमरता है । गीताकार ने इस तथ्य का 
रहस्योदघाटनं करते हुए कहा है “यो यच्छृद्धः स एव स" 
जो जैसी श्रद्धा रख रहा है वस्तुतः वह वही है । अर्थात्‌ 
श्रद्धा ही व्यवित्तत्व है । इस श्रद्धा को इष्ट-लक््य मे साधना 
कौ यथार्थता ओर उपलब्धि में जितनी अधिक गहराई के 
साथ, तन्मयता के साथ तियोजित किया गया होगा, मनर 
उतना टी सामर्थ्यवान बनेगा 1 मात्रिके कौ चमत्कारी 
शक्ति उसी अनुपात से प्रचण्ड होगी । इन तीनों 
चेतनात्मक आधारो को महत्व देते हुए जिसने भानुप्ठान 
किया ौगा, निश्चित रूप से वह अपने प्रयोजन मे 
पूर्णतया सफलं होकः रहेगा । 

उथली एकांगी साधना कने से तो उसके सत्परिणाम 
से वेचित हो रहना पड़ता है । शब्द शक्ति, मानसिक 
एकाग्रता, चारित्रिक श्रेष्ठता, लक्ष्य के प्रति अदूर श्रद्धा यह 
चार आधार तेकर की जने वाली मनर साधना कभी 
निष्फल नही होती । 


मन्त्रसिद्धि के चारे प्रधान 


आधार 


मन्व सिद्धि मे चार तथ्य सम्पिश्रित रूप से काम करते 
है-(१) ध्वनि विज्ञान के आधार पर विनिर्मित शब्द 
श्रुता का चयन ओर उसका विधिवत्‌ उच्चारण, 
(र) साधक कौ संयम द्वारा निग्रहीते प्राण शवित्त ओर्‌ 
यानपिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश, (३) उपासना 
प्रयोग मे प्रयुक्त होते वाले पदार्थं उपकरणो की भौतिक 
किन्तु सूक्ष्म शक्ति, (४) भावनाप्रवाह श्रद्धा, विर्वासं एव 
उच्चस्तरीय लक्षय दृष्टिकोण । इन चारो का जहां जितने 
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अंश मे समवेश होगा वरह उतने ही अनुपात से मनर 
शविते का प्रतिफल एवं चमत्कार दिखाई पडेगा । इन 
तथ्यो कौ जरह उपेक्षाकीजारही होगी ओररेसे ही 
अन्याधुन्ध गाडो धकेती जा रही होगी--जल्दी-पल्दी 
सरदान पाने की धक लग रही होगौ वर्ह निशा एवं 
असफलता ही हाथ लगेगी । 
भन्न विज्ञान भी अग्यान्य विङ्ञाो की तरह ही एक 
सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिन्न धैर्य एवं सावधानी के माथ 
अपनाना पड़ता है । उसके हर अंग उपांग को यथास्थानं 
मियोजित करना पड़ता है । घड़ी का हर कल पूर्जा अपने 
स्थान पर्‌ सही रूप से फिट हो तभी वह ठीक तरह चलती 
ओौर समय यताती रै । इसी प्रकार मनर विज्ञान के 
उपर्युक्त तीनो आधार यदि सतर्कतापूर्वक व्यवस्थित किये 
जासकतो कोई कारण मही कि अभीष्ट परिणाम प्राप्तन 
किया जा सके । मच्र विद्या निष्फल एवं उपहासास्पद 
इसीलिए बनती जाती है कि कुतर, उतावते ओर 
अवैज्ञानिक दृष्टि वाते लोग साधना की विडम्बना रचते है 
ओर हेली पर सरसो न जमे तो तरह-तरह के लाछन 
लगति दै । 
म्र शवित्त मे ध्वनि प्रवाह का सही होना प्रथम 
आधार है । सर्वविदिते है कि बहते पानी में किन्ही 
आघातो के कारण लहरे उत्यन होती है ओर वे प्रवाह की 
दिशामे ही बहती रै । स्के जलमेवे चार्यो ओर भी 
फैलती है । वायु बहती तो है, पर उसकी लहर प्रवाह कौ 
ओर ही नही वरन्‌ सभी दिशाओं मे फैलती है । शब्द्‌ 
वस्तुत एक प्रकार की कम्पन लहरे ह है । मनुष्यके मन 
मे कोई विचार उत्पन होता दै । मस्तिष्क को अभ्यास है 
कि किस विचार सै बाह्य जगत को परिचित कराने के 
लिए किन स्वर यर मेँ किस प्रकार की हलचत कौ जानी 
चाहिए । इच्छा शक्ति से प्ररित पूर्वाभ्यास उच्चारण यन्नो 
में जो उभार उत्पन करता है उससे मुख मे भरौ हुई तथा 
चाहर की वायु को आधात लगता दै ओर उससे ध्वनि 
तरे उत्पन होनी आरम्भ हो जाती है । हमारे कान उन 
ही सुनते है ओर उनका विश्लेषणं करके मस्तिष्क यह 
निर्णय करता है कि किसने, किस प्रयोजन के लिए क्या 
कहा ? 
इच्छा से गति ओर गति से तरे उत्यन होती है । 
यह कम्पन मोटे शब्दो मे वायु से हुए कहे जा सक्ते है, पर 
वस्तुतः वे वायु के भीतर रहम वाले एक सूक्ष्म तत्व ईथर्‌' 
से होते है । साधारणतया एक सेकण्ड मे ३२ तक होने 


वाते कम्पनो को हमारे कान सुन तेते है । इससे कम हेग 
तोसु ज जा सर्केगे इस प्रकार अधिक से अधिक ६८ 
तक सुन सकते है इससे ज्यादा होमे ती भी कारन को ठै 
सुन-समद्य सकना सम्भव न होगा 1 ईधर्‌ तत्व के परमाणु 
अत्यन्त सुक्म ओर अति संयेदनरीत ह । वै एक सेकण्ड 
मेँ ३४ अरव तक कप्णन ठत्यन कर्‌ सकते है । जव यह 
कम्यन चरम सीमा पर पर्वते है तो उनते एक अखण्ड 
प्रकाश की किरणे निकलने लगती है । इन्दी किरणो को 
"एक्सरेज" कहा जाता ह । 

इन किरणो मे अद्भुत गतिशीलता होती है. वे एक 
सेकण्ड मेँ प्राय, एक करोड़ मील चल तेती है । रेडियो 
टेलीविजन आदि का निर्माण इसी विज्ञान के आधार पर 
सम्भव हुआ है । वायु के कम्पन नष्ट हो जति दव पर ईधर 
के कम्पनं का कभी नाशा नही होता । वै सदा अमर रहते 
है। जैसे-जैसे वे पुराने हेते जति दै वैसे-वैसे पृथवो के 
गुरुत्वाकर्प॑ण को सतह पर जाकर स्थिर हो जाते है । जरह 
वे बलिष्ठ होने पर अपने समानध अन्य कम्पन को 
अपनी ओर खीचते है अथवा दुर्बत होने पर दूसरे की 
ओर छिच जते है । इस प्रकार जीर्ण होने पर भी एक नईं 
चेतना कौ संध शवित्त के आधार पर जन्म देते है ओैररेमे 
युम्बकत्व का सृजन करते है जो उन शब्दों के साथ जुडी 
हुई चेतनाओं से मनु्यो को प्रभावित कर सके । यहा भौ 
सहधर्मिता का नियम लागू होता है ! जिन मनुष्यो के 
मस्तिष्क की स्थिति उन प्राचीन किन्तु संगठित शब्द 
कम्पन शवतत से मिलती-जुलती होगी । असमानता कौ 
स्थिति मे कोई विचार या शब्द प्रभाव किसी को प्रभावितं 
नही कर सकता केवल अपनी उपस्थिति का परिचय दे 
सकताहै । 

ध्वनि एक प्रत्यक्ष शक्ति टै । वह यो निराकार है; पर 
साकार बनाई जा सकतौ है । अब ध्वनियो के फोटो तिये 
जनि लगे है ओर उस आधार पर उस व्यक्ति की आकृति 
पहचामो जा सकत है जिसमे अमुक ध्वनि अपने मुंह से 
निकाली थी । आवाज की फोोग्राफी के विज्ञान मे इसं 
सच्चाई को सामने रख दिया है कि शब्द एक शवितिशाती 
पदार्थ है, जिस पर अणु शक्ति का, विजली का, ताप का 
उपयोग होता है वैसा ही शब्द का भी हो सकता है । 
म्नो के शब्द प्रवाह का जो चित्र बनता है उसी के आधार 
पर उनके अधिष्ठाता देवताओ की आकृततियो का निरधरिण 
किया गया है ओर मच सिद्धि मे उन देवताओं के पूजनं 
ध्यान से निर्धारित ध्वनि भ्रवाह को सशक्त बनाने का 
अध्यात्म विज्ञानियो द्वार निर्देश किया गया है 1 


कैलिफोर्निया के वायु सेना टरैविस केन के एक २५ 
वर्षीय वायु सैनिक का कोर्ट मार्शल हुआ । वह टेलोफोनं 
केन्र पर एक्सयैज पर नियुक्त लड़कियों के साथ 
अश्लील छेड-छाड करमर का अपराधी पाया गया । यो 
चह अपना नाम पता प्रकट न होने देने के सम्बन्धे पूर 
सतर्कता वरत रहा था तो भो पुलिसने वैक्ानिक उपकरणो 
की सहायता से पकड़ तेते मे सफलता प्राप्त कर्‌ हौ ती । 

आवाज कौ फोरोग्राफी का प्रयोग इस प्रयोजन के 
लिए किया गया । जो आवाज टेलीफोन पर आती धी 
उसका फोटो लिया भया । फिर सम्पावितत अपी कौ 
आवाज से उसे मिलाया गया तो वे प्रिन्ट बिल्कुल मिल 
गये । यद्यपि अपराधी इनकार करता रहा तो भी अदालत 
ने सवूत को प्रामाणिक माना ओर रपे सजासुनादी ! 

आवाज का फोयो, विज्ञान की अनोखौ देन है । इस 
पद्धति के आविष्कारक रै डा. करस । उन्होने ध्वनि 
अंकन--व्वाइस स्येद्ोप्राम की तीन आयाम वातो एेसी 
भरक्रिया दढ निकाली है जिसके थ सारकिसीकीभी 
आवाज फा फोरो लिया जा सकता है । उनका कहना दै 
कि जिस प्रकार किसी की अंगूढा छप किसी दूरे से 
नही मिलती उसमे भिनता अवश्य होती है ! उसी प्रकार 
किसी कौ आवाज भो दूसरे से नही मिलती । अस्तु 
आवाज के फोटोग्राफ भी किसी अन्य कौ आवाज के 
समान नही हेते । इस पद्धति के अनुसार खीचे गये 
आवाज के फोरो पूर्णतया प्रामाणिक मनि जि है ओर 
उनके आधार पर महत्वपूर्ण गुप्त रहस्यों को जामने एवं 
अपराधियों को पकड़वाने मे वहत सहायता मिलती है । 

डो कर्स्टा के अनुसार हर बालक योतना सीखते 
समय अपने होठ, दत, जीभ, तालु, कण्ठ आदि का प्रयोग 
एक विशेष ठंग से करतां है ओरं उच्चारण कौ व्यवस्था 
बनाता है, इससे मांस-पेशिरयो मे जो हलचल होती है 
उसका दवाव मह मे भरी तथा बाहर फैतौ हवा पर पड़ता 

1 इस दवाव से ध्वनि उत्प होती है । चूकि उच्वारण 

यन्त्रो की हलचल का उतार-चद़ाव, हर किसी का 
स्वनिर्मित एव अलग होता है इसलिए मुख से निकले 
शब्दो मे भी कुछ म कु अन्तर रहता दै, । यह अन्तर हौ 
ध्वेनि भिनता का आधार घनता है ओर किसी कौ आवाज 
किसी सेन मिलने का क्रम चल पड़ता है । 

न्यूजसीं के दो. मार्टिमर श्वार्त्ज ने शरीर की 
आन्तरिक स्थिति का पत्ता लगाने ओर रुग्णता के कारणो 
का विश्तेयण कले के लिए मनुष्य की आवाज कौ 
महत्वपूर्ण आधार माना दै। वे कहते है कि जव 
स्वस्थस्कोप के माध्यम मे हदय की धड़कन मे रहने वाते 
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अन्तर जानकर रक्त-संचार कौ स्थिति जानौ जा सकती है 
तो शरीर को भीतरी स्थिति से प्रभावित होने बलि 
उच्चारण को वारीकी से समञ्चन पर किसी कौ अरन्तःव्यथा 
एवं स्थिति फो समञ्चना क्यो अशक्य होगा । उनके 
प्रयोगो ने रोग निदान के कषतर मे एक नया आधार खड़ा 
कियादैः 

वीज मरो का अर्थं कुछ नही उनकी शचितत परिधि 
अवश्य दै । मतर शास्रे ही, शरी क्लीःयंवंरंलंषेओ 
ह आदि अनुस्वारान्त एकाक्षरी कितने ही बीज म्र का 
उतल्तेख ओर उनके प्रभाव तथा विधान का वर्णनं है । यह 
वीज विज्ञान विशुद्ध रूप से शब्द शिति पर अवलम्बित 
है । शब्द्‌ की अपनी शक्ति एवं प्रक्रिया है । 

पदार्थ विज्ञान के अनुसार शब्द से कम्पन उत्यन होते 
है । सायहीयहभीएक तथ्य है कि मुख अथवा किसी 
पदार्थं विशेष मेँ शक्ति का प्रयोग होने से शब्द प्रवाह 
विनिसृतं होता है । शब्द अपने आप में कम्पन प्रवाह कौ 
एक स्थिति विशेष दै । बाहर वायु से जव हमारी भीतरी 
वायु कौ रक्षक होती है तो शब्दोच्चार--स्वर प्रवाह 
आरम्भ हेता है । 

तीर्थं स्यान किसी समय साधना पीठ के रूप मेँ बने 
विकसितं हुए थे । वहां अमुक साधना के अभीष्ट 
उपयुक्त वातावरण--आवश्यक साधन एवं अनुभूत मार्गे 
दर्शन प्रस्तुत रहता था । अभीष्ट लक्ष्य कौ पूर्िकी लोग 
वह जति थे ओर सफल मनोरथ लेकर आति धे \ आज 
तीर्थो की दुर्दशा सर्वविदित है । यह उस मूल प्रयोजन से 
सर्वथा भिन है जिनके लिए इनकी स्वना की गई थी । 

यो शरीर भी एक छोटा किन्तु पुश विश्व है । इसमे 
सभो तीर्थो के वीज पीठ विद्यमान है । इनमे से कोई एक 
अथवा एक साथ अनेक पीठो को जाग्रत एव प्रखर बनाया 
जा सकता है । कोई-कोई व्यवित्त्व मूर्तिमान शक्तिपीठ 
होते है इन्ही सिद्ध पुरुप मानवी चेतना मे धुसा हुभा 
विजातीय तत्व है उसे निकालने, हरनि मे थोड़ा सादी 
प्रबल प्रयल सफल हो सकता है 1 साधना इसी लक्ष्य की 
पूर्ति के तिये है । साधन समर मे यदि आत्म-तत्व वाजी 
ले गया ते फिर पौराणिक समुद्र मथन में प्राप्त ९४ रलो 
से भो अधिक मूल्य कौ अगणित दैवी सम्पदा पराप्त 
होती है । उन पाकर मनुष्य आप्त काम हये जाता है फिर 
ओर कुछ पाना शेष नही रह जाता ! साधन काल दैवी 
आसुरी सर्पो की तुमु बुद्ध की--जवधि है । इसमे 
पूरे कौशल चातुर्य एवम्‌ साहस का प्रयोग करना पड़ता 
है । यह युद्ध उपेक्षा पूर्वक--ज्योत्यो करके दीले-पेते 
वणार भुगतमे की तरह नही लड़ा जा सकता है । उसमे 


४.६१ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
९ मनोयोग एवम्‌ प्रयत पराक्रम कौ आवश्यकता पड़ती 
॥ 


प्रेय पथ पर गतिशील रर्ध्वगामी मन.स्थिति को दैवी 
कहते है ओर पतनोम्ुख चासना! तृष्णा मे निरत आकांक्षा 
स्तर को “आसुरी” कहा जाता है । इने से प्रथम आकर्षक 
ओर द्वितीय विकर्पके चेतना प्रवाह ई । व्यक्ति सत ओर 
तम का सम्मिलित उत्पादन है । रज दोनों की मध्य स्थिति 
है । तमको सत की ओर ले जावे मेँ मध्यवतीं स्थिति की 
समुद्र मंथन से तुतना कौ जाती है । दोनो ओर रस्साकसी 
होती है । चिर अभ्यस्त पतन क्रम अपने वन्धो को ढीला 
नहीं करना चाहता । साधक उसे उत्थान कौ ओर्‌ बढ़नि 
मेँ प्रयलशौल है । फलते; समुद्र मंथन की--महाभारत 
की--संधर्पात्मक स्थिति हमारे आन्तरिक धर्म-शेत्र, कर्म 
त्र मे उत्यन टो जाती है । असुरता को सौभाग्य मित 
गयां । 
साधना जव साधक का सर्वप्रिय विषय बन 
जाय--उसमे निरत रहने को स्वयमेव मन चते-उन 
क्षणो को घटाने की नही दाने की तलक रहे--उपासना 
से उठने पर शरीर में स्पू्ति ओर मन में सरसता लगे तो 
समञ्चना चाहिए कि परिपक्वता आ गई ओर इसका 
श्रेयस्कर सत्परिणाम अत्यन्त सनिकट है । आरम्भ मे 
यह स्थिति वलपूर्वक उत्पन कमी पड़ती है । कल्पना 
ओर संकल्प शक्ति का उपयोग करके वैसी मानसिक 
स्थिति नकली रूप मे बनानी पड़ती दै । थोडे समयमे 
वह स्थिति स्वाभाविक वम जाती है । बलपूर्वक मार-धाड 
ओर धड़पकड़ द्वारा बलात्कारपर्वक उच्चस्तरीय 
मन.स्थिति यनाने के काल को ही साधना काल कहते रै । 
जब वह स्थिति सहज वमी रहने लगे तो समञ्चना चाहिए 
कि सिद्धावस्था प्राप्त हो गरू । 
आत्मा का परमात्म सत्ता के साथ धनिष्ठ--एकाकार 
-- तादात्म्य होने की स्थिति को साधना को प्रखरता कहते 
है । जब दोनों का सघन मिलन होता है तो आत्म-विभोर 
स्थिति को समाधि कहा जाता है । आवश्यक मही कि 
उस स्थिति मे योगनिद्रा अथवा मूर्छा ही आवे । ज्ञान 
साधना मे स्थितिप्र्ञ की--कर्मं साधना मेँ अनासक्त 
कर्तव्य-परायणं की-- भव्ति साधना मे व्यापक स्नेह 
सौजन्य की- स्थिति प्राप्त होती है 1 इससे मूर्छ तो नही 
आती पर आलमज्ञान का आलोक एवं सन्तोष समाधान का 
अनवरत अनुभव होता है । साधक अपने को भगवानरें 
ओर भगवान को अपने मे एकाकार देखता है । दोनो को 
इच्छा एवं क्रियां एक ही स्तर की होती दै । परमात्मा 
का क्षत्र व्यापक है ओर आत्मा का सीमित । एक अणु 


है--दूखर विपु-इतने पर भो दोनो के स्तर मे अद्भुत 
साम्य रहता है । परमात्मा को अपने सुख को विन्ता मही, 
वह मात्र बह्मण्ड चेतना को सुस्यिर सुविकसित वनने के 
लिए जुरा रहता है ओर उस कर्तृत्व मेँ खोया, समाया 
दीखता रै । साधक की परिष्कृत आत्मा चिल्कुत इपर 
स्तर की देती है । उसे अपने धन कुटुम्ब फी-यर 
वर्चस्व की नही--लोकर्मगल की चिन्ता रहती द॑ । वह 
उसे अपना सुद कर्तृत्व परिलधित होता है । उसी मेँ 
निरत रहना सः स्वाभाविक एवं सन्तोपजनक प्रतीत होता 
है । जव मान्यता, निष्ठा, श्रद्धा विकसित होकर गुण, कर्म 
स्वभावं मे ओत-रोतत हो जाय--कर्म मे परितदित हने 
लगे तो समद्रा चाहिए कि नाली ओौर गंगा के मिलनर्मे 
जैसा एकाकार होता £ वैसा ही आत्मा ओर परमात्मा का 
सुखद मिलन है । 

इद्धिय संयम ओर मानसिक एकाग्रता की दोनो 
धारणं मिलकर मानवी विद्युत शक्ति का निर्माण करतौ 
है । बिजली ठण्डे ओर गरम दो तारो के दवारा प्रवाहित 
होती है । इसी प्रकार शरीर ओर मन की शक्तियो कौ 
वाप्ना ओर तृष्णा मे विखसे न देने से वह सामर्थ्य जमा 
होती है जिसे प्राण शक्ति अथवा ओजस्‌ कहा जाता है ! 
योगशास्त्र मे साधना कतर के छत्रो को यह नियम बरतने 
का शारीरिक ओर मानसिक संयम यरतने की प्राथमिक 
वैयारी कले के तिए कहा गया है । यदि इन दोनो बडे 
छेदो मे होकर मानवी विद्युत न्ट होत रहे ते फिर मत्र 
रूपो इन्जन को चलाने के लिए तेत, कोयला, 
ईधन--कहां से आवेगा ? मात्र शब्दोच्वारण का नाम ही 
तो मन्त्र साधनानहीहै। 

प्राण स्वसंचालित रै ओर मनर परसंचालित । अपनी 
प्राण शक्ति को उग्र बनाना साधक का प्रथम कार्यहै। 
म्र वह कमान है जिस पर चद़ाकर विभिन स्तर के तीर 
फेके जा सकते हँ । फेकना धनुष का अर्थात्‌ परिष्कृतं 
व्यक्तित्व का काम है । यदि वह सही रूपसे कामन कर 
रही होगी तो मन्र कौ विधि एवं विद्या के सही काम कले 
पर भी अभीष्ट उदेश्य की पूर्तिम हो सकेगी । इसी प्रकार 
आण शक्ति अकेली महत्वपूर्णं हेते हुए भ मन्त्र शति 
का उपयोग किय विना प्रसुप्त शक्तियो के जाभरण का 
कार्यम कर सकेगी । 

योग ओर तप की मानसिक ओर शारीरिक साधना मे 
शवितत का उद्भव होता है । पर यदि यह उपार्जन काल में 
अथवा उत्प होने के पश्चात सुरक्षित न रखा गया 
वह देखते-देखते वारूद कौ तरह जलकर भस्म हो जाती 
है । खुल बोतल में रखी हुं स्मिर उड़ जाती है इसी 


प्रकार असुरक्ित रखी हुई शक्ति यो ही निरर्थक चली 
जाती है 1 
उपार्जन कालल मे सात्विक आहार-विहार, ब्रह्मचर्य, 
मौन, एकान्त सेवन, परिमार्भित दिनचया, मनन-चिन्तन 
द्वारा साधनं कौ सोचा जाता दै 1 उसके उपरन्त उसे 
सस्ती प्रशंसा लूटने के लिए दिये जने वाते चमत्कारो 
से बचाया जाता है । सिद्धयो को तोभ, मोह के उथते 
भ्योजन पुरा कले मे भो खर्च किया जां सकता है ओर 
अपने को तथा दूसरों को आत्म-कल्याण की दिशा मेँ 
ररित करने के सिए भो उसका उपयोग हो सकता है 1 
स्वत्य श्रम मेँ अधिक भौतिक सफलताएं पाना कर्म विज्ञान 
के विपरीतं है । उसके लिए यदि मनर शक्ति का प्रयोग 
किया जायगा तो वह देर्‌ तक रिक म सकेगी ओर उसी 
खिलवाड़ नष्ट हो जयिगी । हौ यदि आत्-कल्याण के 
लिये उसका प्रयोग होगा तो उससे उसमे ओर भी तीव्रता 
अयिगी जैसे कि चाकू को पल्थर पर रगड़े से उसकी धार्‌ 
तेज होती है ओर जंग दछूटकर चमक आती है । 

म सिद्धि के लिए साधक के शरीर को पोपण दे 
वाता उसका रक्त ओर ओजस्‌ यनाने वाती वस्तुओ का 
विशे महत्व है । आहार से शरीर ओर विहार से मन 
परिपुष्ट होता है । पदार्थो मे परसंचालित शक्ति है जिसे 
स्वचालित शपित के सहारे गतिशोल किया जा सकता 
है । कोयला, तेल ओर पानी मे भाप बनाने की शकत है, 
प्र वह आग एवं प्रयोक्ता की स्वसंचालित शक्ति के 
सहा दी प्रकट हो सकती दै ! पदार्थो कौ शक्ति को भी 
साधना काल ये प्रयोग किया जाता रै ! अनेक बिधि 
निषेध एवं वस्तु प्रयोग इसी दृष्टि से बे दै । किस मन्न 
की सिद्धि केः (लिये किन पदाथ से हवन्‌ किया जाय ? 

आहार भे क्या वस्तु अयुक्ते की जां 2 पूजा के 
उपकरण मे किस स्तर को प्रधानता दौ जाय 2 आदि की 
विधिर्यो--परसंचालित शक्ति को स्वसंचालित शक्ति 
कासाथदेने केलिए उभा के लिए है । इन्जनर्मे भाप 
अयाने ओर्‌ उसे पहिये घुमानि मे लगाने की प्रक्रिया इसी 
प्रकार सम्पन होती है । 
आहार कौ परिधि-विहार तक विस्तृत है ` । इसलिए 
साधन सफलता के कत्र मे उसे भी सम्मिलित रखा गया है, 
किन्तु साथ हौ यह धी ध्यान रखना चाहिए कि जो खाया 
जातां है वही आहार नही है । मासिका ओर रोम कूपो 
द्वार ससि ली जाती है उसमें आक्सीज आदि कितने ही 
तत्व घुले रहते है, वह भी आहार हौ है । इन्जेक्शनों दवारा 
आहार शरीर मँ पर्ुचाने की वात सर्वविदित दै । हवन, 
ज्ञो भौ नासिका मार्ग से पहुंचाया गया इन्नेकशन ही 
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माना जाना चाहिए । अनुष्ठाने मे हवन्‌, यज्ञ का विधान 
जोड़कर रखा गया है 1 वह ओषधि का सूक्ष्म एवं कारण 
भाग शरीर दवारा सोखे जाने की प्रक्रिया ही है । अमुक 
वृक्ष के तते--अमुक वनस्पत्तियों के रस कासेवमया 
स्नान, उवटन्‌ मालिश आदि के प्रयोग भी इसी प्रयोजन 
की पूर्िकरतेहै । 

आहार मे विशिष्ट सूक्ष्म गुणों से युक्त धान्य, शाक, 
फल. दृध आदि का ग्रहण करना--जहँ से उन्हे प्राप्त 
करिया गया दै उन स्रोतो को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर 
यनाम यह भी साधनाकाही एक अंगहै । किसवृक्षकी 
लकदियों से, किन उपकरणो से, किन व्यवितयो के 
सहयोग से वह आहार बनाया गया है ओर क्सि 
परनस्थिति मे उपे खाया गया रै यह प्रक्रिया साधकके 
लिए वहत महत्वपूर्ण है । अभक्ष्य एवं निकृष्ट स्तर का, 
निकृष्ट वात्तावरण मे, निकृष्ट व्यक्तियो द्वारा पकाया, परोसा 
भोजन साधके के सारे श्रम को निरर्थके बनाकर रख देता 
ह । इसलिए उपासना काल मेँ आहार्‌ पर सर्वप्रथम ध्यान 
देना पडता है । विहार भी इसी कोटि मे आता है--विहार 
का तात्पर्यं समग्र दिनचर्या से है, उसे सात्विक रहना 
चा्िए्‌ 1 
. आहार के भले-बुरे, घटिया-बदढिया होने का परिणाम 
शरीर पर सहज ही देखा जाता रै । हमा प्रमुख आहार 
चनस्पतिर्या ही रै ! दूध, शहद एवं मांस आदि भी 
प्राणियों द्वारा किया भयां वगस्पत्तियो का रूपनन्तरण ही 
है । वस्तुतः शरीर का निर्वाह वनस्पतियो द्वारा हौ रोत्ता 
है ) मनुष्य मे जिस प्रकार स्थूल, सृष््म ओर कास्ण 
शक्तिर्या होती है, उसी प्रकार वनस्पतिं कौ भी होती 
है । तुलसी, पीपल, आंवला आदि का महत्व उनकी 
दिव्यकरण शक्ति को देखते हए दिया गया है । 
चिकित्सकों द्वार चनस्यति की रासायनिक सूक्ष्म 
शक्तियो का लाभ उठाया जाता है । स्थूल रूप उनका 
वह दै जो रंग, रूप, गन्धः, स्वाद आदि के आधार पर जाना 
जाताहै । 

विहार कां एक अत्यन्त शर्वितिशाती पक्ष 
-है--ब्रह्मचर्यं । बह्यचर्यं का मोरा अर्थ वीर्यपात न करना 
माना जाता है । वस्तुतः उसका अभिप्राय शरीर ओर भन 
की समस्त चेतनाभो, आकांक्षाओं एवं वासनाभो को 
अस्त-व्यस्त होने से रोकना है । बन्दूक की मली मे 
थोड़ी-सी वारूद कौ शक्ति को एक दिशा ये प्रयुक्त 
किया जाता है । तभी वह अपनी प्रचण्ड शक्ति का 
परिचय देती है । यदि उतना ह वारूद-खुले मैदान मे 
विखेर कर आग लगाई जाय तो वह भक से जल जायगौ 
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ओर विनोद मात्र प्रस्तुत करेभी । इच्धियो को- मानसिक 
चेतना की--उपभोगो को अन्य दिशाओं मे अस्त-व्यस्त 
न करके अभीष्ट अध्यात्म प्रयोजन मेँ लगा दिया जावतो 
निस्सन्देह चमत्कार होता है । ओपधि प्ररिधि मेँ आहार 
के साथ विहार को भीलियागयाहै । शरीरके साथमन 
कापोषणभी अभीषएटरै । 
ब्रह्मचर्यं विज्ञान को एक प्रकार से मानवो विद्युत 
विज्ञान कहना चाहिए । काम.क्रीडा का प्रत्येक 
क्रिया-कलाप मात्र इन्द्रिय सुख या मानसिक उल्लास ही 
उत्सन्न नही करत्ता वरन्‌ नर-नारी की विच्युत शक्ति का भी 
एक-दूसरे मे आवान्तरण करता है । नारी शरीर की 
विद्युत्‌ आकर्षक ओर नर शरीर की विकर्यक होती है । 
रति के स्खलन केतन मे नारी खीचती है ओर नर फेकता है 
यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । यही क्रम शारीरिक, 
मानसिक ओर आत्मिक शक्तियो के बरेमेभीरै। 
काम-क्रीड़ा मे निरत होकर साधक यदि नरशेतोउसे 
गेवाना ही पड़ेगा । सहयोगिनी नारी को यत्किचित लाभ 
भी हो सकता है, पर साधक की दिव्य-क्षमता क्षीण हयेगी 
ओर उसकी सफलता का मार्गं लम्बा हो जायेगा 1 इस 
9 को ध्यान मे रखते हुए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया 
। 


सिद्धि का चौथा आधार है ओषधि । अर्थत उपचार 
मे त वक्त होने वाली वस्तुं । ओषधि का अर्थ यहो वह 
नही ( जो रेगी को ज्वर आदि रोगो से निवारण के लिए 
चिकित्सको द्वारा दी जाती है । अध्यात्म प्रयोजनो मे 
ओपधि शब्द उन वनस्पतियो के अर्थ मे आता है जो मुख, 
नामिका, रोमकूप आदि द्र से शरीर मे प्रवेश कराई 
जाती रै ओर्‌ उनकी सुक्ष्म शक्तियो को अपनी चेतना मे 
समाविष्ट कर्के आत्म-सत्ता को इस योग्य बनाया जाता है 
कि वह मन्त्र शक्ति से ठौक तरह लाभान्वित हो सके । 
साधना ग्रन्थो मे वनस्पतियो के अनिकानेक 
विधि-विधान शाखकारो ते बताये है । माता किस वृक्ष 
के फ़ल, मूल या मध्य भाग की वमी हो-आसन, कुशा, 
खजूर आदिं किस का बना हो-कमण्डल, नारियल, 
तौकी आदि किस केफलसेवनारहेो, वालो को धोने 
मे--शरीर पर तेपन मे-किस मिद्ध या किस वनस्पति 
का उपयोग किया जाय । हवन-सामग्री मे किंस प्रयोजन 
के लिए किन वनस्पत्तियो का ओर किन समिधाओं का 
पिस प्रकार प्रयोग किया जाय यह सारे विधान वस्तुतः 
साधक की आहार प्रक्रिया ये ही सम्मिलित हेते है । 
मनर विद्या मे प्रयुक्त होने वाला चौथा त्त्व 
है--धावना । साधना की श्रद्धा, उपासना विज्ञान पर 


इतनी गहरौ होनी चाहिए कि उसमे संशय 
को--अविश्वास की कही कोई गुन्जायश न रहे । परीक्षा 
युद्धि, कौतूहल एवं शंकातु मन लेकर की गई साधना 
निष्फल चली जाती र । श्रद्धा अपने आप मे एक शक्ति 
है । पेटोत, भाष, विजलौ की तरह उसकी भी अपनी 
सामर्थ्य है । श्रद्धालु साधक पूर्णरूपेण सफल होकर रहते 
है जवकि शंकाशीलो को खाली हाथ रहना पड़ता है । 
विश्वास ओर संकल्प का सत्परिणाम भौतिक जीवन मेँ 
पग-पग पर देखा जा सकता है आध्यात्मिक प्रगति एवं 
सफलता के लिए तो उस प्राण ही कहना चाहिए । साधक 
कामन्र शक्ति पर अटूट विश्वास होना चाहिए ओर उस 
पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता, मनोयोग एवं भावनापूर्वक अपने 
क्रिया कृत्य मे संलग्न होना चाहिए } 

उपासना जिस प्रयोजने के लिएकौजारहीद्ये वह 
उच्चस्तरीय होना चाहिए । भौत्तिक स्वार्थो की पूर्वि फे 
लिए उसे प्रयुक्त नही करना चाहिए । संसार सुख ते 
योग्यता, कुशलता एवं पुरुषार्थं को कीमत पर पाये जाते है 
उन्हे उसी आधार प्रर खरीदना चाहिए । आध्यालिक 
शक्तियो का उपयोग सम्पत्ति बढ़ाने के लिए विभूतियो के 
अभिवर्धन में ही किया जाना चाहिए । उनके आधार पर 
आन्तरिक क्षमता विकसित कौ जानी चाहिए } 

साधक को अपना व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व उकृष्ट 
रखना चाहिए । उसका दृष्टिकोण सिद्धियो 
का--चमत्कायों का प्रदर्शन करे के तिये बाल कौतूहल 
मही अपनाना चाहिए वरन्‌ देव मानव की तरह 
आत्पकल्याण एवं विश्व-कल्याण के लिए सच्चे हदय मे 
इतना मिष्ठावान होना चाहिए कि लिप्सा-लालसाओं से 
विरत होकर अन्तरात्मा, ज्ञान-विज्ञान मे रस तेने लगे ! 
जिसका चिन्तन ओर्‌ कर्तृत्व महान है वस्तुतः उसी की 
भावना शिव की जटाओ की तरह स्तर की मानी जा 
सकती है कि उस पर मंत्र शक्ति रूपी अध्यात्म गंगा को 
अवत्तरण सम्भव हो सके । 


मन्नं की चमत्कारी शक्ति के 
दो उद्गम स्रोत 


जभ ओर हदय का कोई सीधा तारतम्य शरीर शाख 
की दृष्टि से मालूम नही पड़ता । यों तो सभो अंग एक- 
दूसरे के साथ जु हुए है । मस्तिष्क सभौ अंगो को 
चेतना देता है, हदय रक्त ओर फेफड़े वायु. आमाशय रस, 
इस प्रकार यह चारो ही संस्थान महत्वपूर्णं हुए ओर 
परस्यर एक-दूसरे का सम्बन्ध भी बना । पर जहाँ तक 
अति निकरता ओर सधनता का सम्बन्ध दै, जीभ ओर 












नही । 
पर आत्मविज्ञान कौ दृष्ट 
सम्बन्ध दै । शब्द्‌ विज्ञान दी गहन | 
समन्वय मे ही उत्पने होती है । योर 
है ओर शब्दोस्वारण का प्रयोजन भी 
उसमे एक विशे क्षमता है शब्दो रे 
असामान्य प्रभाव की । यदि वह तत्वे 
ग्रामोफोन के रिकाई की तरह केवल जा 
ही काम द मकती है ओर उससे किसी 
व्यापक अन्तरिक्षौय चातावरण को प्रभा 
सकेता } 
शारीरिक विज्ञान जिद्ाकी मोर्द 
ओर मोरी मामल परिभापा प्रस्तुतं कर 
है ) उसकी धोड़ी सौ जानकारी , 
स्वदिन्द्िय ओर वाणी दोनो का कामदं 
एकाकी नही है, उमेक षटको का सम्‌ 
परिवार है जिपके अनेक विभागे अं 
मिल्-जुलकर्‌ काम्‌ कते हे तभी जिः 
पूराकरपातीदहै । 
जीभ की नोक पर कोई भीज रख 
उसका स्वाद का पतान लगा सकेगी । 
भे उमे अपने अन्य मद्रायकौ का सहयोग 
पदार्थ क साय मुंह कौ लार्‌ का सप्पि 
गौला पदार्थं स्वाद कलिका कोस्प 
अपनी प्रतिक्रिया मस्तिष्क तकः पहु ; 


हदथ्‌ के वीच फो असाधारण एव | 


जानकारी देकर 
चुपहीहोजाता 
है कि जीभ 


जच पड़ताल 
[तेना पड़ता है 1 
होता है। वह 


चुकने के वाद्‌ दरौ यह पता चलता टैकि । मित्रण ने 

६ वह किस स्वाद काद । यदि लार ४ 

अर सूखी वस्तु जीभ पर रखी रदे तो वीकरण 

कुट भी पतान चल सकेगा । भ 
स्मराद्‌ उपनक रेत दुर्‌ भरी ५६ ` ^ ५ 

अनुमार ये केवत चार है-{९) ५ वत 


(३) कटुभा, ८८) खास । इन्हे परख ते 
अलग स्थानो पर प्रे । तीम के अर भाग ` खरा क 


भागम्‌ कडुञआ, दोन पावो म खटा उ 


के,मष्येदक तन्तु तै ) त 

नासिका ओर जिद्वाके स्वेदकः ४ र क 
धना सम्बन्ध हे । जुकाम दो जि पर जीभको 
पिगड़ चातता है ओर वस्तू का स्याद = है न ८) 
म नह्य आता। स्पाद्विष्ट व्यवना कौ ~ दूरोषरबन 


प्रभवित्‌ करती दै, मुंह मे पानी भर आ 
चलता दकि किस स्वादि के व्यजन मिः" 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.६४ 


रहे टै । मिर्च मसालो के छोक बधार नासिका की ग्ध 

शवित दरार मह कौ उनके स्वाद का परिचय कराते है 1 

खरनूजा, आम आदि फलो को सूँघकर्‌ उनके खटे-मीठे 

हने का मिर्णय किया जा सकता है ¦ यहे नासिका ओर 

व के सम्वेदकों मे परस्पर घनिष्टता होने का हौ प्रमाण 
॥ 


जीभ की संरचना का यदि वर्गीकरण किया जाय तो 
उसे लम्ब पेशियो, जीतियो ग्लोसस पेशियो, जिह ग्रन्थ, 
जिह्वावरण, लेपेक्स, तच्विका्, स्वाद कलिका, स्वाद्‌ 
कोशिका स्पिन्डल कोशिकाओ के विभागो मे विभक्त 
किया जा सकता है 1 इन सनका सहयोग ही जीभ को 
१ काम ठीक तरह करते रह सकने के योग्य बनाता 

| 

जीभ का यह भौतिक परिचय हुआ । उसका 
आत्मिक परिचय भगवती सरस्वती के प्रतीक रूपमे है । 
जिह्वा शब्दोच्चारण करती टै ओर उस उच्चारण के पीठे 
मनुष्य के मस्तिष्क ओर अन्तःकरण को ही मही शरीर फो 
भ प्रभावित करे की शिति रहती है ! इससे भी आगे 
बढ़कर वह शकत वस्तुभो को भी प्रभावित्त करती है । 
इसी रहस्यमय शक्ति को चमत्कारी दंग से प्रयुक्त करने 
के विधान का नाम म्र शाख है । सामान्य जानकारी का 
आदान-प्रदान तो वाणी से होता ही रहता है, पर जब वह 
एकार, समग्र ओर शन्द शास्र के अनुसार कुछ विरौष 
शब्दो का विरोष स्व साधना के साथ उच्चारण करती है 
तो उस शब्द समूह को “मन्र' कहते है ¡ मनो की 
चमत्कारी शक्ति के अध्यात्म विज्ञान का पनीा-पननाभरा 
पड़ारै । जपके चिना, किसी धर्म, सम्प्रदाय की कोड्‌ 
साधना नही हो सकती । इसे आत्म-शक्ति सम्वर्धन का 
आधारभूते सोति माना गया है । 

जनं तक मन्रोच्यारण का सम्बन्ध है यह कह सकते 
है कि जिह्वा तन्तुओं का सम्बन्ध जिन चक्रो, उपित्यकाओं 
मातृकाओं से है वे इस उच्चारण के साथ वैसे ही प्रभावित 
होती हे जैसे टाइपराइटर की कुञ्जिर्यो दनि से उससे 
सम्बन्धित तीलिर्यो उछलती है ओर कागज प्र अक्षर छप 
जाता है 1 शरीर के विभिन्न स्यानं पर विभिन सूक्ष्म 
शक्तियों के भण्डार दबे पड़े है, काणी का प्रभावे बाहर हौ 
नही निकलता भीतर भी चलता है । शब्दोच्वारण के 
साथ-साथ जिह्वा की नस, नाडियँ ओर ध्वनि लहरियां उन 
असुप्त संस्थानो को जमाती हँ । क्रम विशेष से सितार के 
तारो को बजने से उसर्मे सै विभिन स्वर लहरिया 
तिकलती हँ । इसी प्रकार शब्दों का उच्चारण तथा स्वर 
क्रम मिलकर एक एसी गुंज उत्यने करते हँ जिससे 


४.६५ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


शरीरगत सूष्षम संस्थान मे हलचल मच जाती है ओर जो 
मनर जिस प्रयोजन के लिए तिर्थारित है, उसके अनुकूल 
ध्वनि कम्पनं का, ऊर्जा तसो का निर्माण होता टै । 
इस प्रकार मत्र शक्ति अपना काम कती रै । 
मन्रोच्वारण के अवसर पर सारा स्वर संस्थान एक शक्ति 
सरोतकेरूप मे परिणत हो जातां है ओर अपने भीतर 
लक्ष्य किये हुए मनुष्य या देवता के ऊपर अथवा अनन्त 
आकाश मेँ एक प्रभाव उत्यन करता है जिससे शासोक्त 
अभीष्ट परिणाम उत्यन होने की सम्भावना वन जाय । 
पर इतना ही पर्याप्त मही माना जाता । इस 
मन्रोच्वार की शब्द श्रंखता के पीछे हदयगत ऊर्जा का 
प्रचण्ड शक्ति धाराओ का सम्मिश्रण भी होना चाहिए । 
हृदय का अर्थं दो प्रकार का होता ई, जिह्वा कौ तरह वह 
भरी दो प्रयोजन पूरे करता है । एक तो रक्ताभिसरण का 
केन्र विमदु होने से वर्ह उत्पतन होने वाली प्रचण्ड ऊर्जा का 
वह भण्डार बना होता है दूसरे उसे भाव सस्थान का केन्र 
विन्दु भी माना गया है । धड़कन से उत्यन ऊर्जा ओर 
श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, एवं विश्वास की समन्वयात्मक भाव 
गरिमा । इन दोनो का समन्वय ही मत्रे काप्राणरै। 
उच्वारण को मनर का कतेवर ओर भावनाओ को उनका 
प्राण कहा गया है । इस प्रकार जहो तक आत्म साधना के 
विज्ञान का सम्बन्ध है जिह्वा ओर हदय दोनो को एक ही 
रथ के दो पहिये माना गया दै । मनर साधनामेंदोनोका 
सहयोगात्मक समन्वय समान रूप से रहने पर ही अभीष्ट 
प्रयोजन सिद्ध होता है । 
शरीर विज्ञान की दृष्टि से जिह कौ तरह ही थोड़ा 
परिचय यह दै-- 
हदय को शरीर नगर की जल व्यवस्था--रक्त 
संचार प्रणाली को सुचारु रूप से व्यवस्थित रखने वाला 
पर्पिग स्टेशन" करना चाहिए । हदय का फेका हुआ 
रक्त समस्त शरीर के अंग-परत्यगो मे धमनियो द्वार 
भ्रमण करता है । वायु एव पोषण से उन अंगो को पुष्ट 
करता हुआ वहं की विकृतियो को भी अपने साथ 
समेरता लाता है ओर वापस हदय मे आ जाता है । 
फेफदे उम संग्रहीत कूडे-कचे को संस के द्वारा बाहर 
निकाल कर उसमे आक्सीजन--प्राण वायु घोल देते है । 
इसके बाद रक्त का वही भ्रमण क्रम फिर चल पड़ता है । 
हृदय इसी रक्त संचार प्रक्रिया का निर्वाह करते रहने 
वाला्रथान अगहै। 


र्यो हदय मे रक्त सदा ही भ रहता है पर वह उसमे. 


से सीधा एक वद भी ग्रहण नही करता । उपे जो मिलता 
है वह एक कायदे कानून-प्रथा प्रक्रिया के अनुसार 


मिलता है । इसके लिये हदय की मांसपेरियों फो खुराक 
देने वाती छोरी-छोरी धमनिर्या अलग से विनिर्मित हं । 
वस्तुतः वे ही हदय कौ धाय है, उन्ही के माध्यमसे उसे 
पोपण मितता है । यह किसी प्रकार थक जायया 
गड्वड़ा जाय तो हदय को या उसके किसी भागकौ 
खुराक मिली बन्द हो जाती ह याकम पड़ जाती ई । 
इस थोड़े से अवरोध का प्रभाव वहूत भयंकर होता है 1 
हदय को, उसके किसी भागको हौ उस कमी से कष्ट गदी 
ह्येता वरन्‌ शरीर के अन्य भार्गो को भी खुराक मिलनी 
यन्द हो जाती है ! मस्तिष्क को तो यह कमी तनिक भरी 
यदश्ति मही दयती ओर सारे शरीर मे भयंकर हलचल मच 
जाती है । इसका नाम हदेय का दीरा टै । यदि यह 
अवरोध १० मिनट भीयमार्हेतो मरण निरिचत ही 
समड्ञना चाहिए । इस भयंकर आपत्ति के समय 
हदय-ग्राह के मुख मे पड़े हुए गज की तरह करुण क्रन्दन 
करता हुभा चिल्लाता है । इसी को हदय का दर्द कहा 
जाताहै। 

हदय क्या है 2 सादे तीन इंच चौड़, पोच ईव लम्बी 
पानके पते जैसे आकार की १२॥ ओस भारी छाती को 
दाहिनी ओर पवी ओर छठवौ पसरली के वीच की एक 
मांसल थैली । जो सदा धड़कती रहती है । यह चार 
कोष्ठो मे विभाजित है । दो ऊपर वाले भाग आरीकित 
(अतिंद) कहलाति है नीचे के दो भाग वट्रीकिल (निलय) 
कहे जाते है । शरीर में र्त्र का सचार ओर निवत्रण 
उनका कामहै । 

वन्द मुद्धी जैसी आकृति के इस नरम ओर (0 
हदय की धड़कन हर मिनट मे ७०-७५ वार्‌ होतो हं । हर 
सेकण्ड मे प्राय. ८ वार धड़कन होती है । इस प्रकार बह 
एक साल मे प्रायः तीन करोड़ सत्तर लाख वार धड़क लेता 
है । नवजात शिशु के हदय की धड़कन प्रति मिनर १२० 
से १४० बार तक होती है पर जैसे-जैसे आयु बढ़ती है 
यह धड़कन घटत्ती जाती है ओर अन्त मे प्राय. ६०-७० 
तक रह जाती है । इसका कारण आयु वृद्धि के साथ-साथ 
आक्सीजन युक्त नीले खून वाली शिराओ की लचक 
घटते जाना है ¡ उनकी दीवार मोरी होती जाती है जिससे 
धमनियो के फैले सिकुड्ने छी क्षमता घटती जाती है । 
तदनुसार धड़कन का क्रम भी कम होता चला जाता है । 

अपने आकार ओर्‌ वजन को देखते हुए शरोर के 
अन्य अवयवो को तुलना मे हदय को कहौ अधिक काम 
कटना पड़ता है । वह एक मिनट मे ७२ बार धड़कता 
है । वर्ष मे ३ करोड़ ७० लाख बार । यदि कोई व्यक्ति 
६० वर्प जीवित रहे तो उसका हदय २२० करोड़ वार्‌ 


धड़क चुका होगा । १८००० टने रक्त बहा चुका 
द्ये । ६२००० मोल रक्त नलिकाओ की सड़क 
पगण्डियों पर चल चुका होगा । यह लम्बाई समस्त पृथ्वो 
कौ परिक्रमा से ठाई गुनो अधिक रै । शस कारे उसे 
इतमी शक्ति ख्यं करनी पड़ती £, जितने मे कि संसार का 
सवते भारौ युद्ध पोत धरती से पोच गज ऊैचा उठाकर 
अधर रंगा जा सकता है । भनुप्य की वनाई अवं तक की 
कोई मशोन इतने लम्बे समय तक-पिना दूट-पूर, विना 
विश्राम लिए चल सके एसो नही वनी है 1 
यो यह कृत्व भी इस छोटो सो मांस यैती का 
आश्र्वजनक है । पर यात इतनी सी हौ नही रै 1 अपने 
आकार को देखते हुए हदय जितना काम करता है उसके 
अनुपाते को देखते हुए उसकी कार्यक्षमता को तुलना मे 
संसार का कोई यन्र नही यैठता 1 आकार ओर साधन 
स्वस्प रते हुए वह जितना बड़ा उत्तरदायित्व सभातता ह 
निस्सन्देह उसी अनुपात का मनुष्य कृत यच्र यन सकना 
अभी तक सम्भव नही हुआ । इतनी प्रचण्ड ऊर्जा का 
योगदान मस्र शवितति से मिल जाता है तो उसकी शक्ति 
को करोड गुना अधिक यद्मा ही चाहिए । 
आकाशवाणी से उच्चारण क्यि हुए शब्द इसलिए 
प्रखर हो उठते है कि उनमे विद्युत शक्ति का सम्मिश्रण 
किया जाता है । उसी के अभाव मे हमारी आवाज हजार 
गज परर भी नही सुमौ जाती जबकि रेडियो की आवाज 
साया संसार्‌ सुनता है । ठौक मन्च्चारण को प्रचण्ड ओौर 
व्यापक यमाने के लिए हदय की विद्युत धार का उपयोग 
करना पड़ता है । साथ ही श्रद्धा, विवास ओर भकितति का 
समन्वय करके उसकी जप शब्दावली को इतेना प्रखर 
यनाना पड़ता है कि वह साधारण उच्चारण म रहकर एक 
शक्ति प्रवाह के रूप मे श्रदुर्भूत होकर अपमा अभीष्ट 
मरयोजन पूरा कर्‌ सके 1 
आत्मिक क्त्र मे हदय का सूक्म अर्थं 'सहदयता" 
जिया गया है । मिष्ठर प्रकृति के दुष्ट दुराचारियों को 
"हदयहीन" कहा जाता है 1 इसका अर्थ खून फेकने वाली 
थैली काहोनायान होना नही । वू यह है कि 
उच्चस्तरीय सयम, सदाचार, निर्मलता। निष्कपटता, ममता, 
आत्मीयता, उदारता जैसी सदभावनाओं का उद्गम केन्र 
है या नही । यदि वह परिप्लावित हो तो अन्य आत्मिक 
शवित्तयां भौ उगेगी, फर्तेगौ, भूलेगी + यदि रमशान जैसी 
निष्ठुरता ओौर प्रेत पिशाचो जैसी दुष्टता भर रही होगी तो 
उस मरथर की जती हई भूमि ये कोई भी आत्यिक 
विभूति पल्लवित ओर फलित न होगी । इसे अतिरक्त 


गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.६६ 


उच्च सत्ता पर--आत्मा की महत्ता प--साधमे प्रक्रिया 
ठधा उसकी परिणति पर गहन श्रद्धा विश्वास का होना भी 
हदयवान होने का चिह है । इन विरेषतार्ओं से जो 
सम्पन हयं उनकी हदयगत भाव शक्ति--जिह्वागत स्वर 
शक्ति को सम्मिश्रित करके समग्र मनर शक्ति उत्पन 
करेगी ओर उसका प्रभावं परिणाम निश्चित सूप से 
आशाजेनक होगा । 

हदय को शिव ओर जिह्वा को शक्ति कहते है । 
हदय प्राण ओौर जिह रयि ई । हदय को अगिन, जिह्वा को 
सोम कहते है 1 दोनों का समन्वय धन ओर ऋण विद्युत 
धाराओं के मिते से ज शवित प्रवाह उत्पन करता दै, 
वही मनर के चमत्कार रूप मे देखा जा सकता है । 

मर कौ एक प्रकट ध्वनि होती है एक अप्रकट । 
शब्दोच्यार के साथ-साथ एक प्रतिध्वनि ओर उत्पन होती 
है ज प्रत्यक्ष उच्चारण से अधिक मृष्म होने के कारण 
ओर भो अधिक वलवती होती है । कान की पकटुमेन 
आनि वालो ध्वनियां कौ आजकल वैज्ञानिक उपकरणो 
द्वारा पकड़ा ओर प्रयुक्त किया जा रहा है । उनकी 
अदभुत सामर्थ्यं ने विज्ञान जगत को आश्चर्यान्वितत कर 
दियाहै 1 

आवाज उतनी ही नही है जितनी कानो से सुनी जाती 
है । कानों की एक सीमित मर्यादा है । वे अपनी पकड़में 
आमे बाली आवाजो को ही सुन पते है । पर एेसा नही 
समञ्चना चाहिए कि जो हम सुन सके उतनी ही ध्वनि होती 
है । शब्द तरंगों का बहुत बडा भाग वहै जो कानो कौ 
पकड़ भें नही आता पर वह इस आकाश मेँ चलती निरन्तर 
रहती रै । रेडियो तरंमो के साथ मिली हुई आवाज 
आकाश मेँ हर घडी गजती रहती है पर हम उने सुन तभी 
पाते है जब रेडियो यच पास मे हो ओर उस कानों की 
पकड से बाहर की आवाज को बिजली के सरे तीव्र 
करे । शब्द तरगो की अपनी स्वतच्रे सत्ता है। वे इस 
संसार मेँ चल रही अनेक हतचलों के कारण जो ध्वनियाँ 
दयेत है उन्हे इधर से उधर लाती ले जाती रहती है । 
योगाभ्यास मे “नादानुसन्धान" कौ पद्धति से इन्दी ध्वनियो 
को सुना अपनाया जाता है । 

ध्वति तरै केवल आवाज को कान तक पर्हुचा कर, 
उसके द्वारा जानकारी बढ़ाने का ही काम नही करती, उनमे 
एक भचण्ड बिजली भी भरी रहती है ओर वह इतनी 
सामर्थ्यवान होती है कि डाइनामाइट जैसी पूल ओर किले 
उड़ देने वातौ बारूद को पीछे छोड़ दे । अब इन ध्वति 


४.६७ गाय साधना फी मैशञातिक पृष्ठभूमि 


तंग! का वह प्रवाह भो वैदिक की पकदप्‌आगयारै 
ओ कानेंद्वारा सुने जने की म्यदि से की अधिक रुध्य 
है 1 उनकी उपयोग सुने के लिए नरौ खन्‌ उन कार्यो के 
लिए सफलतापूर्वक किया जार्यै जो विजती की 
सामर्थ्ये से भो कटी अपिक गहय शविन वौ अपिशा करते 
है । अभी इनके प्रयोग का प्रथम चरण ट । आगे चतकर 
सोचा यह जा रहा ६ कि इन तगो द्वारा संसार कौ शवित 
आवश्यकता, सस्तेपन ओर सरलता के साध र्यन कौ 
जाय ॥ 
जिन कर्णा कुहरो से आगे की ध्यति तरंग कौ यों 
चर्या हो रही ह उन्द विज्ञान की भाषामं "अति स्यन' कटा 
जाता ६ । इन्द दुर.पुट अनेक उद्योगों पर प्रयुक्त किया 
जारहा है । कपड़े! को धोना, गुखाना, सफाई, तेत 
निकालना, कागज वनाना ्॑से ठोरे-मौरे उद्योगो म इनफा 
सफल प्रयोग किया गया  । जर्मनी गे उन्हे धातुओं कौ 
ढलाई के काम मेँ लाया जा रहा है । ब्रिटिश वै्ञानिको ने 
धागे के संप्यन्ध भे उनका प्रयोग किया ई । वौ. एषः 
गुढरिच कम्पनी का अनुसन्धान विभाग इस अन्वेषण मेँ 
लगा हुआ है कि इन ध्वनि तरगों को किस उद्योग मे किस 
प्रकार--काम र्मे लगाया जा सकता टै । रेथ्याने कप्यनी 
कायना होमिोजिनाइजिग यन्र दुग्ध साधनों के लिए इसी 
आधार पर वना है ओर हजार की सख्या मे विक र्य है । 
ध्वनि तसे कम्यनके रूपमे होती दै । वे मैसो| दरव 
एवं ठोस पदार्थो मे वास्तविक धड़कनो की तरह दै । 
रेडियो तरम मे ओर इनमें मुख्य अन्तर यह दै कि रेडियो 
तरंगे शून्य मे यत्रा करतौ हँ पर ये ध्वनि तरंगे वैसा नही 
करती । इन दिने तीन प्रकार के ध्वनि तरंग यत्र येह । 
एक वे उच्च दवाव पर वायुं के उपयोग से उच्व आवृति 
के कम्पन उत्पन करते है । दो किस्म की शक्ति के तिए 
विद्युत ऊर्जा का उपयोग कस्ते है 1 अपरेरिका का अल्टरा- 
सोमिक कारपेरिशन गैसो के लिए साइरन ओदोगिक स्तर 
पर उत्पादन करता है । इन तरगों के उपकरण अ्टरा 
सोनिक (अतिस्वन) ओर सुपरसानिक (महास्वन) माम से 
पुकारे जति है । वैज्ञानिको ने खोज तो निकाला है पर 
इनसे इनकी गौरव गरिमा के उपयुक्त काम लिया जा सके 
यह प्रयोग करना शेष दे । 
मन््र विद्या के महान विज्ञान को यदि ठीक से समज्ञा 
जा सके, शब्द्‌ ब्रह्म को भावना पूर्वक साधना कौ जा सके 
तो अदृश्य ओर अप्रत्यक्ष विभूतयो को हम सामने खड़ी 
दृश्य ओर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते है । 


मत्रमें शव्द, चरित्र ओर 
भावना की समन्वित श्क्सि 


मव-रन्सिमे प्रप आधार टै धति प्रवाह वा सरी 
हेता । शब्द यस्नुत. एक तरह कौ कप्पनतत्ये है दै । 
मस्तिष्क म यह जनररौ च अभ्यास तविततरैकिप्नि 
स्य-यो भ किम तरह कौ सयत करम से यादा-अगर्व 
मेकौनसे शब्द्‌ तया विचार रम्पेपित हौगि । व्य्रित कौ 
इचद्र-रािति ये प्रेत्ति होकर उस्वारण-मचों मे पूरवाासं 
के अनुगार उधार वैदा घेता १, ठस उपारसे महै भरी 
हई यायु यो तथा याह कौ यायु को आपात सगा है 
ओर ध्यनि-तर्े वदा लेते तगतो ह । सुने वाते व्यद्ति 
के कान इन ध्यनि-तरंगो को सुनकर ठनका मस्तिष्वीय 
जाकारी एवं अभ्याग के आधार पर विरतेषण कए उं 
शदो का अर्भ च प्रयोजने त्िरिचित क्ते रै । इष तरह 
इच्छा से गति तथा गति से तसे उत्यन तौ है । ये 
ध्यनि-कम्पन यागु के भीतर रहे याते एक सूक्ष्म तत् 
ईर" से होते रै । ईशर तत्व के परमाणु अत्यन्त सूश्म 
ओर अति सम्ेदनशौत ट तथा एक सेकण्ड में ३४ अगए्य 
तक कम्पन उत्पल कर सकते है । यद्रपि हमरे कान एक 
सेकण्ड भे ३२ से ६८ तक ह कम्पन सुतर-समञ्च सक्ते 
ह ।३२से कम मही ओर ६८ से अधिक नही । जव 
ईध तत्व के परमाणु द्वार उत्यन कप्यन चरम सीमा 
पर अर्थात्‌ ३४ अस्व के प्रति सेकण्ड के आस-पास 
पर्ुचते है, तो उनसे एक अखण्ड प्रकाश कौ किरणे 
प्रवाहित होने लगती है । यही प्रकाश-किरणे "एव्स-रेज' 
कहताती है । ये किरणे अदूभुत गतिशील होती है एक 
सेकण्ड में यै प्रायः एक करोड मील चल लेती है । इसी 
आधार पर रेडियो, टेलीविजन यने है । वयु के कम्य 
नष्टहो जति दै, किन्तु ईथर के कम्पन कभी भी नष्ट मही 
हेते । हो, पुराने होने पर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की 
सतह पर जाकर स्थिर हो जाते है । वरहो ये बलिष्ठ ह 
जाने पर अपने समानधरमीं अन्य कम्पनं को अपनी ओर 
खीचते है ओर दुर्बल होने पर समानधर्मा किन्तु 
शक्तिशाली अन्य कम्पनो की ओर शिच जति ह । इस 
तरह संघ-शक्तति के आधार पर वे एक नुम्यकत्व का 
सृजन कर सकते दै । यह चुम्यकत्व एक चेतना जैसा 
होता दै, जो समानधरमीं चेतना वातै मनुष्यो को प्रभावित 
करता ठै ! जिन मनुष्यो के मस्तिष्क की स्थितिं उन 
पराचीन, सुसगठित शब्दो कौ कम्पन-शक्ति मे 


मिलती-जुलती होगी, उन पर इस चुम्यकत्व शक्ति का, 
इस चेतना का सीधा प्रभाव पड़ेगा । यदि स्थिति समानन 
हुई तो समान शब्दों का उच्वारण उस प्रभाव की 
उपस्थिति का परिचय तो दे सकता है, किन्तु उस पर गहरा 
प्रभाव नही डाल सकता । इसीलिए मत्-जयकर्ता कौ 
अन्तश्चेतना का परिष्कार अत्यावश्यक दै । तथी पूर्वन 
तऋ्ियो को चेतना से उसकी सम्वेदना जुड़ सकती है । 
ध्यनि एक प्रत्यक्ष शक्ति है ¦ अणु-शक्ति, 
विद्युत-शक्ति, ताप-शक्तति आदि कौ तरह ही शब्द्‌-शद्ति 
काभो उपयोग सम्भवरै । 
शब्द्‌ से कम्पन उत्पन होता है । मुख अथवा किसी 
पदार्थ विशेष में शवित का प्रयोग होने से शब्द प्रवाह 
निःसृत होता है । इस प्रकार शब्द अपने आप मेँ कम्पन 
प्रवाह की एक स्थिति विशेष है । वाह वायु से आन्तरिक 
वायु की टक्कर होने से ध्वनि का यह कम्पन-प्रवाह 
प्रारम्भ होता है । 
मन्रो के शब्द-वाह का जो चित्र बनता है, उसी के 
आधार पर्‌ उनके अधियनता देवताओं कौ आकृति का 
आकलन किया गया है । 
शब्दो की भावोतेजक क्षमता सुविदित है । साथ ही 
उनमे वह सामर्थ्य भी विद्यमान है जो स्वयं को भरी तथा 
अन्यो को--सम्पूरणं सूम जगत को प्रभावित कर सके । 
मन्न विज्ञान में इसी सामर्थ्यं का उपयोग होता है । 
जि प्रकार सितार के तारों पर एक निश्चित क्रमसे 
गलियां रखने पर सुनिरिचत स्वर लहरियां निकलती है, 
उसी प्रकार श्दों के उच्चारण का एक लयवद्ध क्रम 
विशिष्ट कम्पना को उत्पयन करता है, जो विशेष 
शक्तिशाली व प्रभावोत्पादक होते है । 
इसीलिए मनो मे महत्व मात्र शब्दार्थं का नही । 
हमारे मुख केः तार पद्चकरो, दिव्य-प्रन्थियों आदि सूक्ष्म 
शरीर संस्थानों से जुड़े है । राईपराइटर की चाचिर्य 
देवाति चलने से अकष के टाइप होते चलने कौ ही तरह 
विशेष वैज्ञानिक भक्रिया से विनिर्मित मन-गुम्फन मनुष्य 
के सूम शरीर-संस्थाने पर सौधा असर्‌ डालते है ओर 
वरह एक अतिरिक्त शवित्त-प्रवाह उत्पन करते हैँ । भीतर 
गूजते हुए मच्र-कम्पन स्वयं मन्र-विज्ञानी को लाभ 
पर्हुचाते रै ओर बाहर निकलने पर वे वातावरण को 
प्रभावित करते है । वे सूक्ष्म जगत मे अभीष्ट परिस्थितियो 
की सम्भावना का सृजन करते रै तथा चाहे जने पर 
किसी व्यवित्त-विशेप को भी प्रभावित करते है । 
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शन्द-शक्ति का चिन्तन-मनन उसकी महता व 
गरिमा का स्मरण कराता ह । आज चारो ओर वद़ रे 
शोर से प्रदूषण उद्यन होने कौ चिन्ता चार ओर व्यक्त 
कीजारही है तथा इस शोर को सामाजिक तनाव, वेचैनी 
ओर विकृति के कारणो मे से एक कहा यत्ताया जा रहा 
हे । ध्वनियो के अप्रत्याशित आश्चर्यजनक परिणामो की 
लगातार जानकारी मिल रही है । सभी जानते है कि 
वर्तमान यान्रिक सभ्यता का शोर सम्पूर्णं मानव जाति पर 
गृह दुष्मभाव डालरहादै । 

संगी के प्रभाव प्र भी इधर अधिकाधिक खोज हुई 
है । परशुओ का दृध यदवा, पौरो के विकास, यच्यो मे 
अनुशासन का विकास, समूह मे विशिष्ट भावोत्तेजना की 
सृष्टि आदि के लिए संगीत के प्रभावो की बात अब 
सर्वविदित है । संगीत वस्तुतः ध्वनि प्रवाह का एक क्रम 
विशेष मात्र है । उसकी शक्ति शब्द व ध्वनि की ही , 
शविति है । 

मनर भी इसी शक्ति के पुंज है । उनके अक्षरों का 
चयन-क्रम एवं उच्यारण की अनुशासित-व्यवस्था, दोन 
का समन्वित प्रभाव साधक को अतिरिक्त विशेपताओ से 
सम्पन वनाता है । उसके आत्मवल को प्रवर, प्रबल 
वनाता है ओर अभीष्ट प्रयोजन की पूर्तिं का मार्ग-प्रशस्त 
करता है । मरो के शब्दो का चयन-गुथन विशिष्ट हता 
है । वे ध्वनि विज्ञान के विशेष नियमक्रम के अनुरूप 
गदे होते है । इसी से उनको देर तक एक ही प्रवाह से 
उच्चारण करने पर एक विरोष स्तर की ऊर्जा उत्पन होती 
है । यह ऊर्जा विकसित होने पर साधक को उसकी 
विशिष्ट अनुभूति स्वाभाविक व अनिवार्य है । यह कई 
तरह की हो सकतो है । शरीर-मन मे स्मूर्ति, उत्साह, 
विश्वास की वृद्धि होती है । किसी-किसी को मंत्रदेवता 
का साक्षात्कार होता है ओर सफलता का आशीर्वाद 
सुनाई पड़ता है । ये अनुभूतियां सूक्ष्म इन्दो द्राया ही 
होती दै, तो भी प्र्रलता एव प्रखरता की स्थिति मे कई 
वार स्थूल दर्शन-ध्रवण जैसा अनुभव हो सकता है, यद्यपि 
पह हरं एक के साथ होना अनिवार्य नही किन्तु विश्वास 
एव निष्ठा को परिपक्वता, उत्साह तथा मनोषल कौ 
अनुभूति का आधार अवश्य मिलता है । ये अनुभूतियों 
ही मनर कास्फोट कही जाती है । मनर की भाव भूमिका 
चुम्बकत्व उत्पन करती ओर स्फोट इस चुम्बकत्व को कई 
गुना विस्तृत एवं सशक्त बनाता है । निष्ठावान साधक 
इन उपलब्धियों कौ प्राप्त कर बढ़ता जाता है । 
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मस्र साधना के साथ-साथ करई प्रकार के व्रत त्रियो 
का पालन कला पडता दै । साधक को आहार-विहार का 
संयम वरतनां पडता है । ब्रह्मचर्य से रहना पटुता है तथा 
एेसी मर्यादा का पालन करना होता ३ै जो साधक को 
चस्रिवान, सज्जन, सद्गुणी बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान 
करती हे । प्रोष, द्रेप आदि दुर्गुण का निषेध इसीलिए 
किया जाता है कि म्र शक्ति उत्पन करने वाते शरीर 
तथा मन को कपाय-कल्मपो से रहित होना चाहिए । मैते 
कपे प्र्‌ रग नही चढता । रेगाई से पहले धुलाई 
आवश्यक होती है । मंत्र की शवितत का प्रभाव उत्यन 
करने के लिए साधक के इन्दिय समूह तथा अन्तःकरण 
चतुष्ट का परिष्कृत होना आवश्यक है । देखा जाता रै कि 
चरस्त्रिवान साधक स्वल्प जप-तप से ही आशाजनक 
सफलता प्राप्तं कर तेते है जवकि दोष दुर्गो को 
चरितार्थं करते रहने वालो की लम्बी ओर कष्टसाध्य 
साधना भी निरर्थक चली जाती है । 
मनर विज्ञान में जिह्मा के साथ-साथ हदय की शक्ति 
के समावेश का भी वर्णन है । कहा गया है मनच्रकी 
प्रखरता के सोत हदय से भी उद्भूत होते है । यहाँ हदय 
से तात्पर्य रक्त-संचार करने वाली उस धैती से नहीदै जो 
अहर्िश धड्कती ओर कण-कण कौ पोषण प्रदान करती 
है । यो शरीर मे जीवन की विभिन गतिविधियों के 
संचालन मे भ्रयुक्त हने वाली ऊर्जा इसी विजलीषर से 
मिलती है ओर उसका प्रभाव अध्यात्म क्षत्र पर भी पड़ता 
है । इसीतिए फेफ़ड़ो के माध्यम से हृदय को प्रभावित 
कसे वाले प्राणायामो का विधान बनाया गया है ओर उसे 
साधना प्रयोजनों का आवश्यक अंग माना गया है । इतने 
पर भी म्र शक्ति को प्रखर बनाने मेँ जँ “हदय' के 
उपयोग की चर्चा है, वहो ठसका प्रयोजन भावना शक्तिसे 
है । शरीर विज्ञान में 'हदय' रक्त-संचार मेँ सलग्न बाई 
प्रसलियो के मध्य अवस्थितं मुट्ठी जितने आकार की 
धैली को कहा जाता है, पर आध्यासिक विवेचना मे "उसे" 
भाव संस्थान समज्ञा जाना चाहिए । भावना का--श्रद्धा 
सम्येदना का जितना उच्चस्तरीय सवेश मनर साधनां 
होता है, अश्रद्धा, उपेक्षा ओर अन्यमनस्क भाव से बेगार 
टालने कौ तरह किसी प्रकार अमुक अक्षयो को रखते रह 
जाय तो उससे न तो जिह्वा कौ शक्ति का उपयोग हुमा 


माना जायेगा ओर न हदय शवित का समाविश हुआ कहा 
जायेगा । 


जिह्वा की शक्ति को अन्तरिक्ष मे बलवूर्वक उडाता है 
इसका तात्पर्यं वाक्‌ वित्त से ह, जो सस्वर, उच्चारण ओर 
पवित्र सिचन से उत्पन होती है । पवित्र सिचन का अर्थं 
है अनीति उपार्जित अपक्ष्य आहार ओर कटुभाषण 
असत्य एवं गिरने वाले परामर्श का परित्याग । जिष 
जिह से कुधान्य नही खाया जाता ओर पशु-वृत्तियो को 
नही भडकाया जाता, उससे उच्चारण की हुई वाणी वाक्‌ 
कहलाती है ओर वह प्रत्यक्ष सरस्वती वनकर मत्र कौ 
-शकिति को प्रचण्ड यना सकने मे समर्थ होती है ¦ 

हृदय स्थान परप्रकाशक्राध्यान करने-- वर्धे न्यास 
कृत्य करके पवित्रता की आस्या जमाने एवं प्राणायाम के 
माध्यम से सशक्त अनने का जो उपक्रम किया जाता है 
उसे स्थानीय उपचार मही समञ्जना चहिए. वल्‌ यह 
तात्पर्यं समञ्च लेना चाहिए कि भावना को उत्कृष्ट बनाने के 
लिए अंगुलि निर्देश किया जा रहा है । “सहदय उसे नही 
कहा जाता जिसकी छाती मेँ हदय की चैती हो वह तो ह 
मनुष्य मे होती ही है । इससे तो हर व्यक्ति सहदय कहा 
जा सकता है 1 इसी प्रकार “हदय हीनं" का अर्थ निष्ठुर 
भावना रहित को कहा जाता है, हेसा तो कोई भर व्यक्तिन 
होगा जिसके वक्षस्थल मे रक्त-संचार करे काली हार" 
नामक यैलो न हो, वरन्‌ एेसा भवना के केद्ध विन्दु से है । 
प्रामाणिक उच्चस्तरीय स्तर पर विनिर्मित स्वर विज्ञान के 
अनुरूप व्यवहत-पवितर जिह द्रारा उच्चरित ओर सद्भाव 
सम्यन अन्तकरण द्वारा सुसंस्कारित मन्रारधन अभी 
प्रयोजन मे सफल होकर रहता है यह निरिवित है । 


श्रद्धा जित्तनी प्रगाढ होगी मंत्र 
उतना सद्यः फलप्रद 


मत्रजप एक प्रकार से शब्द विज्ञान की एक शाखां है 
तो भी भौतिक विज्ञान उसका उपयोग नही कर पाता । 
उसका कारण ओर कुछ मही, श्रद्धा-सेवेदना का वैज्ञानिक 
विश्लेषण न कर पाना है 1 अध्यात्म विज्ञानं की वात 
करते समय इसी तथ्य को यह कहकर प्रकट किया जाता 
है कि साधक कौ श्रद्धा इष्ट मे जितनी अधिक होगी, 
उपास्य के ग्रति उसका विश्वास जितना प्रगाढ हेग, 
परमात्मा से मिलनं की छटपटाहट- भक्ति जितमी तीरतः 
द्येगी, मत्र का प्रभाव-प्रतिफल उतनी ही जल्दी उपलब्ध 


होगा । कभी-कभी अनायास हौ किसी के मुख से तिके 
शब्द सच है जति दै, शाप, वरदान फलित हो अति है । 
उसमें भी उस व्यक्ति की उस क्षण कौ भाव संवेदना ही 
भ्रमुख होती है । जव भाव संवेदमाये अपनी चरम 
अवस्था मे उमड़ रही हो, उस समय मतर सिद्धि दरार कभी 
भौ कसी भी समयकिसीको भी लाप प्हवाया ओर 
सहायता की जा सकती है । 
साधारणतया शब्द्‌ कौ शक्ति बहुत धीम होती है । 
आकाश मेँ बिजली चमकती है तो ध्वनि पहते होती है, 
प्रकाश पीछे प्रस्फुटित होता दै, किन्तु दूरस्य व्यक्ति को 
पहले चमक दिखाई देती है ओर गरज पीछे सुनाई पड़ती 
है । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रकाश की गति एक 
सेकण्ड मे एक लाख ८६ हजार मील या 
३५८ १०० मीरर्‌ है । ध्वमि कौ गति मंद होती दै ओर यह 
एक सेकण्ड मे ११२० फुट या ३३० मीटर्‌ जितनी छोरी 
दूरी हौ तय कर पाती है । इती स्वल्प क्षमता वाली 
ध्वनि कोटं चमत्कार कैसे पैदा कर सकती टै ? यह 
विचारणीय प्रश्न है । 
रेडियो, ेलौविजन आज धर-पर पटच गये है । गी. 
वी. सौ. लन्द्‌, वो, ओ. ए न्या, रूस, जापान आदि के 
प्रसारण एक सेकण्ड मे इतनी दूर वैठे भारतवासी सुन लेते 
दै । रेस क्यो होता दै, जबकि ध्वमि की गति मातर ३३० 
मीटर्‌ प्रति सेकण्ड है । 
भौतिक राख के विद्यार्थी जानति है कि रेडियो 
प्रसारण जिस स्टेशन से होता है वँ एक बडी क्षमता 
वाला विद्यु जेमेटर जुड़ा रहता है । यह विद्युत शक्ति 
चुम्बकौय कतर से गुजारी जाती है चिससे उसकी सामर्थ्य 
भी कट गुना अधिक तरगित हो जाती है । इन विद्युत 
चुम्बकीय तरगों के जहाज पर ही शब्दो के यप्रीर्ैठा 
दिये जाति है जिसमे उनकी गति २३० मीटर प्रति सेकण्ड 
से बढ़कर ३८१०८ मीटर प्रति सेकण्ड हो जाती रै । 
इस क्रिया को सुपर इम्योज्ड रिकार्ड साउण्ड' कहते है 1 
इस शक्ति से ने केवल रेडियो प्रसारण ही सम्भव हुए है, 
वरन्‌ अर्ह रकेरो की उड़ान के समय, उन्हे दिशा 
निर्दा देने, उनकी यान्विक खरावी को दूर कले का कार्य 
इस शवितत से किया जने लगा है । सोमेप्राफी से लेकर 
सोउण्ड येरेपी तक के कितने हौ चिकित्सकीय कार्य 
सम्पनदहोनेलगे है । 
अब शक्ति के एक नये सोत “लेसर” की जानकारी 
वैानिको को हस्तगत हई है जिसकी गति प्रकाश या 
विघ्ुत् चुम्बकौय तरगो की अपिक्षा बहते अधिक है । 
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अनुमान है कि यदि शब्द को इस शक्ति के ऊपर चढ़ा 
दिया जाय तो व्यक्ति ब्रह्ण्ड के दूसरे छोर से वैरकर 
पृथ्वी के किसी धने जंगल में किसी गुफा के अन्द्‌ चैठे 
हए व्यवित्त से उसी प्रकार वात कर सकता है जैसे दो 
साथ वैठे व्यदिति कर तेते है ¦ यह किरणे इतनी 
शक्तिशाली हेती है कि एक फुट मोरी इस्पात की चादर 
मे सेकण्ड के अस्वे हिस्से मेँ ही छेद कर सकती है । 
आंख की पुती मे इसके लावे हिस्से मे आपरेशन 
करना हो तो ये किरणे यह कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन 
कर सकती है । तेसर किरणो को भविष्य की चिकित्सा 
का चमत्कार माना जं रहा है । एक दिन वह आ सकता है 
जव क्षय तथा कैसर जैसे असाध्य रोगियो को एक पवित 
मे लगाकर रेल की टिकटे येखने जितने समय मँ चगा 
करके भेज जाया करेगा । मंत्रसे भी सी ही उपिक्षाये 
की जाती है । मतरे की शक्ति सामर्थ्यं असीम है, वह 
लेसर किरणों से कम नही, वन्‌ अधिकदहीहै । 

; मतर जप-प्क्रिया में भौ इसी तरह कौ शक्ति तरंग 
कौ उत्पादन ओर समन्वय होता है । पर उसका प्रभाव 
साधक की अस्त-व्यस्त मन.स्थिति के कारण दिखाई नही 
देता । “योगः दित्तवृत्तिश्चनिरो धाः” अर्थात्‌ चित्तवृत्तियो 
को एकाग्र करना ही योग साधना का उदेश्य है । पाततंजल 
योग दर्शन का यह सूत्र वताता है कि मत्र जपके साथ मन 
की विर हुई शक्तियों को समेटना आवश्यक है । इसी 
से जप शक्तिशाली बनता है ओर शब्द की गति एवं तरगे 
तीव्र गति धारण करती है । यह शकित्त विद्युत चुम्बकोय 
क्षमता की तरह है ओर प्रारम्भिक है । अन्तिम अवस्था 
तो मंत्रके साथ-साथ भाव संवेदना का ही जुडना है । 

भावनाओ की शक्ति मन की शक्ति से अनेक गुना 
अधिक है । परामनोविज्ञान के अनुसंधानकर्ताभ को एेसे 
अनेक उदाहरण मिले है जिन्हे 'टेलिपैथी" या दूर सप्रेषण 
के नामसे जाना जाता है 1 इस संदर्भ मे 'साइको 
काइनोभिस” नामक एक स्वतंत्र विज्ञान ही विकसित कर 
लिया गया है जिसमे मनुष्य की भाव संवेदनाओ से लेकर 
अतीन्द्रिय क्षगरताओ तक कौ विज्ञान सम्मत्त जानकाि्यो 
सम्मिलित रै । पाया गया है कि अब अत्यधिक संवेदना 
की स्थितिमेपृथ्वीकरेकिसीभीकोतेमे वैदे व्यक्ति तक 
विना किसी वायरलेस-देलीफोन के सदेश प्हुवाया जा 
सकता है । जबकि टेव्नार्लोजी भँ आज तक शब्द्‌ तर्गो 
को नियत्रित किये बिना कभी भी यह संभव नही होता । 
यही कारण है कि रेडियो स्टेशन के प्रसारण रेडियो से तो 
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सुने जा सकते है, पर रेडियो वाला स्वयं रेडियो स्टेशन 
वाते को कुछ नही कह सकता । मत्र जप ओर भाव 
संवेदना की यह विशेषता उसे भौतिक उपार्जन से अधिक 
महत्वपूर्ण बनाती है । भन्वरशच्ति केवल मात्र संसार के 
वातावरण को ही प्रभावित नही करती, वरन्‌ साधक के 
व्यवित्त्व मे भर प्रकम्पन पैदा करती है । उससे उसका 
व्यक्तित्व भी प्रखर प्रकाशवान वनता चला जाता है । 
मदन मोहन मालवीय जी के जीवन कौ एक घटना 
है । वे तन इलाहाबाद मे ये ओर उनकी मां वाराणसी में 
थी । मों एक दिन दुर्धटनावश आग से वुरी तरह जल 
गयी । उस समय उन्होने सम्पूर्णं हदय से मालवीय जी 
को याद किया । उसकी प्रतिक्रिया तुरन्तं मालवीय जी को 
तीव्र जलन के रूप मे हुई । उनके अततकरण ने तुरन्त 
अनुभव किया कि मों जल गई है । वे तत्काल बनारस 
परहैचे ओर वस्तुस्थिति को सत्य पाया । जगत्‌ गुरु आदि 
शंकराचाये के सम्बन्धमे भी एेसा ही एक प्रसंग है । 
उन्होने बचपन मे अपनी माँ को उनका दाह सस्कार स्वय 
अपने हाथो से करने का वचन दिया धा । उनकी मृत्यु के 
समय वे उत्तर भारत की यात्रामे थे, जहो उनहैमोंकी 
आभ्यन्तर वाणो सुनाई दौ ओर वे मध्य यात्रासे हौ धर 
लौट पड़े ओर ठीक समय पर पर्व कर मो का अन्तिम 
संस्कार सम्पन किया । संत ञानेश्वर एव रामकृष्ण 
परमहंस के वारे मे प्रसिद्ध है कि उन्हे मानवेतर प्राणियो 
की भाव संवेदनाये भी अपनी मर्मान्तिक पीड़ा से अवगत 
करा देती थौ । निरीह प्राणियो के शरीरो पर पर्हुचमे वाते 
कष स्वय उनकी काया पर उभर अति थे । 
भावनाओं का विज्ञान समड्ममे ने आता हो, यह 
अलग वात है, पर उनके अस्तित्व स कई इन्कार नही कर 
सकता । वह किन प्रकाश परमाणुओ का उपादान है, 
सम्भव है भविष्य मे उसका परता चल सके, पर उनकी 
शवित्त सामर्थ्य दैनिक जीवन-व्यापार मे हर कोई देखता 
है । भावनाओं के आधार पर ही सृष्टि की क्रीड़ा चलती 
रहती है । भावविहीनं वातावरण सुनसान भरघर की तरह 
जान पडता है । 
मंत्र मे यह भावनाये ही श्रद्धा-विश्वास-भक्ति 
माध्यमसे ही कार्य करती है । उम्हे जितना अधिक प्रखर 
ओर पवित्र बनाया जाता है, म॑त्रशक्ति उतनी ही शीघ्र फल 
देने लगती है । आधे-अधूरे मन से जपा गया मंत्र फलतो 
देता है, पर उसमे थोड़ी देर लगती है । मंत्रशक्ति को 
प्रभावशाली बनाने मे अन्तः श्रद्धा कौ प्रगाद्त्ता हो प्रमुख 


| 


भूमिका निभाती है । यही वह शर्वित हतो कक 
जीवन्त ओर स्यः फलदायी वनाती है ! भी 
श्रद्धा होने पर किसी सत की ई 1 ६ 
बहुमूल्य ओंषयि जैस, पुण्य प्रसाद : पव सं ५ 
किन्तु उसी कौ यदि अविरुवास-उपद्ठससे किसी बह 
कौ तरह काममेते लियाजायतो } से र 
सम्भावना की आशा मही की जा सक्तं । प ५ 
मे भी देवता चैसो सामर्थ्यं उत्न हे जातौ अण्व 
अभावहो तो प्रतिमा काचिलीनिसे श । 
अर्थ नही रह जाता । 1 
कहा जाता है कि “शंका डायन ओर ८ त 
ड़ से भूत इसी प्रकार उत्पन होते है आर जलौ 
जगल मे पीपलकेपत्तोका खडखडानी त को 
पक्षियो का विचित्र शब्दो मे बोलना ९ ओर वह उको 
भूतो को उपस्थिति का अनुभव कराता | श 
भर से घवरा जाता । 
इसी प्रकार गते मे गायत्री का सपु व 
मनुष्य भयानक विपत्तियों के बीचमें से ¢+ को गा 
यहश्रद्धाका दी प्रतिफल है । अनेकर्व्या 
महामंत्र की उपासना के फलस्वरूप अनिः 
छुटकारा पति ओर अनेक सुविधाये ङ क 
खकर्‌ हमे यहो अनुमान लगाना चाहिए जिगरके 
मे एसे वैज्ञानिक तथ्यो का समावेश अ हि 
कारण उपासक की अतःभूमि मे आवश्यक 1 प्रा 
ओर वह असफलताओ एवं शोक-संतापो ८ जीवन कौ 
व हुए तेजी 1 समर्थ एवं ^ 
र अग्रसर होताहै । आ, 
रामायणकार ने “मत्र परम लघु जानु व 
मत्र की सर्वोपरि शवित्त ओर महत्ता का वभौ लोग वह 
म्र कत्त की इतनी महत्ता होने प्‌ भी" संदेह बना 
सापर््ं बहौ जुटा पाते, उसकी सफलता भु अंदकरण का 
द रहता है । उसका कारण ओर कु नीर विश्वास कौ 
गहरा ओर उथला होना अर्थात्‌ श्रद्धा ओर 


कमीकाहोनाहो है । मत्र मे सनिहितं पवना को 


व्यित 
प्रखर बनाने के लिए जिस परिष्कृत ओर इ 
की आवस्यकता होतो है, बह न जुटा पाना है । उससे 
सामान्य प्रभाव ही अभिव्यक्त करके रह जल को चा 
कुछ विशेष लाभ मिलता नही । व्यकि सरलता ओर 
उठने का कार्यं वाणो की सत्यनिष्ठ, {न के प्रतेक 
मधुरता से प्रारम्भ होता दै ओर ५ 


1 





क्रिया-कलाप में छा जाता दै । जिस तरह मेते शीशे पर 
पड्ने वाली प्रकाश कौ किरणे अपना कोई प्रभाव नही 
दिखा पाती, उसी तरह मलिन अतःकरण मे पड़ने वलि मत्र 
का प्रकाश केवत मातर उसी सफाई मे लगा रहेगा । यदि 
व्यक्ति कौ जीवने दिशा अपने दोषददुर्गृणो को दद 
निकालने ओर उनके स्थान पर सद्गुणो को प्रतिष्ठा की 
हई हो तव तो उस परिमार्जनं का भी महल दै ओर उस 
स्थिति में मतर जप का प्रभावे विलम्बसे हौ सही देखने को 
मिल जाता है । पर यदि आ्ार-विहार, रहन-सहन, 
वाणी-व्यवहार द्वार अंतकरण को मतविक्षेप से लादते 
रेहा गया हो तो कितना ही अच्छा ओर अधिक मंत्र जप 
भौ कोड प्रभाव-परिणाम प्रस्तुतं न कर सकेगा । 
मत्र केवल शब्द गुच्छक नही है । उसके साथ देवत्व 
कौ प्राण धारा जुड्ती है, तेव उनका प्रभावे उभरता है । 
यदि उसके साथ साधक अपने देवत्व को विकसित करके 
संयुक्त कर्‌ सकने मे सफल न हो सके तो समदाना चाहिए 
कि उस शब्द समुच्चय का वह प्राव उत्यन न हो सकेगा 
जो शासखरकारो ने उपका महालय एवं प्रतिफल ताया दै ! 
धनुष का चमत्कार उस पर सदाकर चलाये गये वाणसे 
ही उत्पन होता है । मनुष्य धुप दै ओर साधक का 
व्यविततत्व वाण । दोनो का स्तर ऊंचारहे तो ही लकय 
मेध की सफलता मिलेगो । 
इन्ही व्ञानिक कारणो से सभी धर्मों ने अपन 
उपासना पद्धति मे मंत्रो का समाविश किया चाहि वह हिन्द. 
सिक्ख, ईसाई बौद्ध या वहाई सभी धर्मो मेमत्रजप 
अनिवार्य रूप से जडा हुआ है । इन सभो म॑त्रोके 
अपने-अपने प्रभाव ओर विरोषतार्पँ है । इन सभी 
विरेषताओ के अलावा गायत्री मंत्र मे एक विशेषता यह 
है कि उस्र परमात्मा से सद्बुद्धि, ज्ञान ओर प्रकाश को 
कामना की गई है ! यह विशेषता उसके २४ अक्षरो के 
शरीर के २४ महत्वपूर्णं स्थानो की परतिष्वनि से उत्न 
विशेष “स्किल” से इतः होती है । जिससे साधक पर 
तत्काल दोहरी प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है अर्थात्‌ मच का 
सृष्टि के रहस्य के उद्घाटन का प्रभाव, जप से पापो के 
क्षय ओर पुनर्जन्म से मुकिति के प्रभाव के साथ-साथ 
सांसारिक श्री, समृद्धि, शविति ओर साधनो का भी ताभ 
इस तरह मितने लगता है, जिषसे न तो साधक संसारमे 
भटकता है ओर न सांसारिक वैभव मेँ आसक्त होता दै 1 
यह लाभ किसी ओर मच्रमेंनहोने से गायत्रीमत्रको 
भारतीय संस्कृति भे सर्वोपरि महतत प्रदान की गड्‌ है । 
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मच कौ परिभाषा मे यह बताया गया है कि मत्र वह 
है जो सृष्टि के यथार्थ को उजागर करता रै । गायत्री मन्त 
के तियमपूर्वक जप से उत्यन शब्द्‌ शक्ति का चक्रवात 
अनन्त ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करता है । इस यात्रा जो 
लहे या स्पन्दम अगि वढ़ते है वे परमात्मा से अभियाचित 
धिय; तत्व की भावना से ओतप्रोत रहते है । यह शब्द 
शक्ति बह्यण्ड की गोलाई में परिक्रमा करफे जब लौटती 
दतो व्यक्ति के सतोगुणी जीवन के अनेक लाभ पूर्ववत 
के आकाश मे धूम रहे इतिहास उनकी विचारणाये, 
्ेरणाये मन््र जप के साथ परपरिपित भाव तरगों के साथ 
लौटकर साधक के मस्तिष्क से टके लगती है । 
गायत्री उपासना से मन पे कभी-कभी यकायक देसे 
विचार पैदा होते ह ज किसी संकट से वचाने, सफलता के 
लिए गूढ प्रेरणा देने वाते होते दै । स्वयं उपासक समञ्च 
नही पाता कि यह विचार कहाँ से आ गया पर ध्वनि ओर 
मनर का यही विज्ञान .उसका कारणं होता है जिससे 
उपासक को विलक्षण स्वप, विलक्षण ध्वनियोदिक दर्शन, 
पुलक भौर प्रकाश के दर्शन होते है । इस प्रक्रिया मे यदि 
साधक की अपनी मन.स्थिति इस तरह कौ हौ कि वह 
वुराइयो को संकल्पपूर्वक निकल फेकन ओर मन को 
पारमार्थिक क्रिया-कला्ो मे लगाकर श्खने मेँ शिथिल न 
पड़े तो वह कुछ ही समय मे गायत्री उपासना के चमत्कारी 
लाभं काअनुभवकरे लगताहै 1 

इन सभी कारणो से गायत्री को सर्े्रि्ठ उपासना 
कहा गया है । पुराणो मे उल्लेख दै कि सुरलोक मँ 
देवता के पास कामधेनु गौ है, वह अमृततोपम दूध देती 
है जिसे एौकर देवता लोग सदा सन्तुष्ट, प्रसन तथा 
सुसम्पन्न रहते है । इस मौ मे यह विशेषता है कि उसके 
समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर जाता है तो उसकी 
इच्छा तुरन्त पूरी हो हौ जाती है । कल्पवृक्ष के समानं 
कामधेनु गौ भी अपे निकट पहुचे वातो की मनोवांछ 
पूरी करती है । ह 

यह कामधेनु गौ गायत्रो ही है । इस महाशक्ति की 
जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, 
वह माता के स्तनो के समान आध्यात्मिक दुग्धधारा का 
पान करता है उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नही रहता । 
आत्मा स्वत आनन्द स्वरूप है । आनन्द मग्न रहना 
उसका प्रमुख गुण है ! दुःखो के हटते ओर मिरते टी वह 
अपने मूल स्वरूप मे परहुद जाता है । देवता स्वर्ग मे सदा 
आनन्दित रहते है । मनुष्य भी भूलोक मे उसी प्रकार 
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आनम्दित रह सकता है, यदि उसके कष्ट कार्णो का 
निवारण ह जाय । गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कठ 
कासमाधान्‌ कर देती है । 


सत्परिणाम अनायास नहीं 
विज्ञानसम्पत 


गायत्री उपासना का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक देना 
ही दृष्टयो से वड़ा महत्व है । भावना की दृष्टि से विचार 
किया जाय ततो मामव-जीवन के चरित्र उत्कर्षं का योजमंत्र 
उसे कहां जा सकता है । सामान्यतया मनुष्य सवसे 
अधिक उपेक्षा सदयुद्धि कौ ही करता है, जिस ओजार से 
उते निर्माण कार्यं करना रै उसे ही दूटा-फूटा, पौव ओर 
अनगदृ रखता रै, ईस भूल के फलस्वरूप ही उसे जौवन 
लक्ष्य से वंचित रह जाना पडता ह । 
गायत्री मंत्रे ईश्वर से यही मांगा गया टै किमे 
आपने मानव शरीर देकर असीम अनुकम्पा की है, अव 
मानव बुद्धि देकर हमे उपकृत ओर कर दीजिए ताकि हम 
सच्चे अथौ मे मनुष्य कहता सके ओर मानव-जीवन को 
सार्थक जनाति हुए उसमे निहित जीवन मे आनन्द का लाभ 
उठा सके । गायत्री के रे अक्षरो मे परमात्मा के 
"सवितु, 'वेण्यं' भर्गः" ओर्‌ देव" गुरणो का चिन्तन करते 
हुए उन्दँ अपने जीवन मे धारण करने कौ आस्था वनाते 
हुए यह संकल्प किया गया है कि परमात्मा के अनुग्रह एवं 
वरदान की एकमात्र विभूति, सद्बुद्धि को भी हम प्राप्त 
करते रहेगे । अपने जीवनं को उसी ढचि मे ढातेगे, जिसमे 
कि सद्नुद्धि सम्पन्नं महामानव दातते चले अये है । 
उसौ सकत्प कौ वार-वार पूर निष्ठा जौर भावनापूर्वक 
दुहराने का नाम गायत्री जप है । जप का सच्चा स्वरूप 
समञ्ञते हुए जो उप्त उपासना को कते है, वे उसका 
अनिर्वचनीय लाभ प्राप्त भी कर लेते है । वे इस अमृत 
कौ पाकर अमर वन जाति है ओर इस मृत्यु-लोक मे रहते 
हुए भी दिव्य-लोक मेँ निवास कटने का स्वर्गीय आनन्द 
पग-पग प्र अनुभव के लगते है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से गायत्री उपासना के अगणित 
भौतिक लाभ भी है । कष्टो ओर आपत्तियो मे पडे हुए , 
विपत्तियो मे फंसे हुए , अभाव ओर दद्र से पीडित, 
असफलता कौ ठोकरो से विकषुन्ध व्यक्ति यदि इस 
महामन का आश्रय लेते है तो उन्हे आशा कौ किरणे 
दृष्टिगोचर होती है । जिन्हे अपना भविष्य अन्धकारमय 
दोख रहा था ओर आपत्तियो के कुचक्र मे पौसे जने का 


भय सता रहा था, उन्दँ हम उपासना मे नया प्रकाश मिता 
है 1 अपावप्रस्त व्यवित दादि से ओर रुग्ण मरुण 
पोडार्ओं से दटुटकारा प्राप्त कते देखे गये ह 1 

कामनाओं कौ जलती हुई आग दृक्ति ओर शान्तिम 
परिणत होते देखी गई ₹ै । इस अवतन्यन का सहगर 
तेकर गिरे हए लोग ऊपर उठते है । इत प्रकार के 
प्रतिफल किसी जाद्‌ से नही, वपन्‌ एक व॑शञानिक प्ति मे 
उपलव्य हेते है । गायत्री उपासना मनुष्य के विवा ओर 
कायां मे एक नया मोड, एक मया परिवर्तन प्रस्तुत करती 
है । जिसका अन्तर्जगत वदते तो ठसके वाहय-जीवार्मे 
पर्वते प्रस्तुत दोना हौ चाहिए हेता भी है । सेहं 
लोग गाय माता का अनुग्रह एवं वरदान भौ मानते है 1 

अमेक व्यक्तियों को गायत्री उपासना के फएलस्वरप 
अनेक प्रकार के करटौ से णटका पते ओर ओक 
सुविधार्ये उपलम्ध करते हुए देखकर हमे यही अुमान 
लगाना चाहिए कि उस्र साधने पद्धति मे एमे वैज्ञानिक 
तर्यो का समविश है, जिनके कारण साधक की अनतःभूमि 
म आवश्यक हेर-फेर उपस्थित होते ₹ई॑ ओर वह 
असफलताओ। एवं शोक-सन्तापो पर विजय प्राण के 
हूए तेजौ से समुनत, समर्थं एवं सफल-जीवन कौ ओर 
अग्रसर होता है । 

गायत्री उपासना से साधको की सामयिक कटिनादो 
का निवारण होने के समाचार आये दिन मिलते रहते दै } 
इसी प्रकार प्रगति परथ पर आगे बढ़ने कौ सुविधा संवर्धन 
की एेसी घटना भो सामने आती रहती है जिनसे प्रतीत 
होता है कि किमी अदृश्य सहायता के सहारे साधक को 
एसे लाभ जिनकी प्रस्तुत परिस्थितियों मे केवल कत्यना 
भर्‌ धो--आशा नही । कष्ट निवारण ओर सुविधा 
संवर्धन की अनेकानेक घटनाओं को गायत्री उपासना का 
सत्परिणाम कहा जाता है । यह घटनाये किम्वदन्तियो नह्य 
है ओर न अव्यक्तया । जो सामने है उसे शेका करने 
की गुजायश नही रह जाती । आये दिन उपलन्ध होती 
रहने वाली सूचनाओ की जौच-पड़ताल करके यह सहं 
ही जाना जा सकता है कि उन घटनाओं मे कुछ 
अलीकिकता है या यह सब से हौ अनायास-संयोगवकष 
घटित हुभा समञ्ञा जा सकता है । 

सा भी हो सकता है कि अनायास ष्टी कोई सकट 
ल गये हो ओर'सयोगवश ही किन्ही को कोई बढ़ 
उपलब्धियों मिल गृ हौ । यह भी सम्भव है कि उन 
उपलब्धियों का प्रेय भावुक लोगों ने गायत्र उपासना को 


दे दिया । कुछ एसे भी ग्रसंगहो सक्ते है पर 
अधिकांश के बारे मेँ ेषा नही कहा जा सक्ता कि वे 
संयोगवश हए । वस्तुतः इस संसार में संयोगवश कुछ 
भी मही हेता । जिने हम आकस्मिक या अनायास कहते 
है वे सेव भी प्रकृति के नियमानुसार ह हेते है । अन्तर 
इतना ही रहता है कि जिन क्रियाओ की प्रतिक्रिया का 
अपनी स्वल्प बुद्धि को ज्ञानं है उदे अस्वाभाविक कहा 
जाता है ओर जो अपने अपरिचिते प्रकृति नियमों के 
अनुसार होता है वह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है 1 
गायत्री उपासना के दवारा मिसे वाले सत्परिणाम भी 
लगते आश्चर्यजनक ओर अप्रत्याशित दै पर वस्तुत वैसी 
कोई यात्र नही । जो धरित होता है वह तथ्यों पर 
आधारित रहता दै । उपासना की प्रतिक्रिया भी इसी 
कसौटी प्र भली प्रकार परखी जा सकती है । 
उपासना का विज्ञान गम्भीरतापूर्वक समञ्चन का 
प्रयल किया जाय तो इसका प्रभाव साधक की अपनी 
मनोभूमि मेँ सत्विकता की मातरा का संवर्धन होता है । 
इसे एक एेसी आकर्षण शवित कह सको रै जो अन्तरंग 
के शेम-रोम मे प्रसुप पड़ हई दिव्य क्षमताओं को जगाती 
इकज्ञोरती है । वे उगती बढ़ती है तो सहज ही उनका 
प्रभाव व्यक्तित्व के विभिन क्षत्र मे उभार उत्पल करतां 
दै । विकसित व्यक्तित्व अपने चिन्तन को सुधारता है । 
अनुपयुक्त दृष्टिकोण अपनति ही अवांछनीय इच्छां 
उत्पन होती है । संचित कुसंस्कार उनका परिपोषण करते 
ह 1 दूषित वातावरण से, दुष्ट संगति से उन्हे ओर अधिक 
बल मिलता है जिनके कारण अनावश्यक भौर अहितकर 
कामना मनकत्र पर छाई रहती है । इनकी पूर्तिं असम्भव 
है 1 समस्त ससार का वैभव मिलकर भी एक व्यक्ति की 
कामना पुरी नही कर सकता । रावण, हिरण्यकश्यप 
ओर सहस्ाहु वृततसुर जै असुरो म परम समा तक 
वैपच संप्रह कसे ये सफलता पालौ थी तो भी उनका 
असंतोष दूर न हुआ ! अन्य किसी की भी अवांछनीय 
पूरी हो सकैगी-अथवा पूरी होने पर 
सन्तोष मिल सकेगा यहं सम्भव नही । जितना मिलेगा 
उसे दूनी, चौगुनी तृष्णा उस उपतम्धि के साथ-साथ ह 
आग में घी डालने की तरह भड़क उठेगी + इस तथ्य के 
रहते जव भ गायत्रो उपासको कौ मनोकामना पूर्णं होती 
है इसके दो कारण है । एक तो यह है कि चिन्तन में 
, उत्कृष्टता कौ मात्रा बढ़ने से उचित-भनुचित का, 
आवश्यक्-अनावश्यक का विवेक बढ़ जाता है ओर 
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अवांछनीयता की आग अनायास ही दण्डी हो जाती है । 
दूसरा कारण यह है कि उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए जिस स्तर का चिन्तन, कर्तृत्वे ओर व्यक्तित्व 
चाहिए वह सात्विकता कौ अभिवृद्धि के साथ-साथही 
अदने लगता है । अपनी पात्रता के अनुरूप ही कामना के 
स्तरमें कार-छट कर ती जाती टै । साथहीप्रयासोमे 
उपयुक्त रीति-नीति का समन्वय हो जाने से सफलता 
सरततापूर्वक जल्दी ओर अभीष्ट मत्रा मे भिलमे लगती 
है । यह सहज ओर स्वाभाविक प्रक्रिया ही लोगो को 
चमत्कार दीखती है ओर देवता की अनुकम्पा से मिता 
हुआ वरदान प्रतीत होती है । 

देवता का वरदान भी एक नियम, क्रम ओर सिद्धान्त 
पर आधारित है । उसे न तो अधरगदीं की गुंजायश है 
ओर न पक्षपात की । पूजा करने वाते को देवता निहाल 
करें ओरन करने वाली पर ताठी लेकर बरस ष्डेएेसाहो 
ही नहीं सकता । यदि एेसा होने लगेगा तो संसारमें घोर 
अव्यवस्था ओर अराजकता छा जायेगी । सफलतां के 
लिए पात्रता ओर पुरुषार्थं की शतं अनादि काल से चती 
आरही है । इसी कारण लोग क्षमता बढ़ने ओर साधन 
जुटे के लिए प्रयल पराक्रम करते है । यदि सृष्टि की 
सुव्यवस्था वनाये रखने वाली यह प्रथा उलट जाय ओर 
देवता के अनुग्रह से मनोकामनार्णँ पूरी हो जाया करे तो 
फिर निश्चय ही संसार ठौ क्रम व्यवस्था ही पूरी तरह 
उलट जयेगी । फिर म कोड्‌ अपनी पत्रता वदढ़ायेगा ओर 
न सफलता कै लिए अभीष्ट पुर्पार्थं करने कौ 
आवश्यकता समञ्ञेगा । दैवता यदि सस्ती पूजा-पत्री से 
प्रसन्न हो जाते दै तो इतना कसे मेँ तो किसी वालक को 
भी कुछ कठिनाई न होगो । पूजा-विधानो पर दृष्टिपात 
करने से वे स्वल्प समय, स्वल्प श्रम ओौर स्वल्प खर्च मे 


-पूरे हो सकने वाते दीखते है । यदि स्थिति वैसौ ही रही 


होती जैसी कि श्रम-प्रस्तो द्वारा समहती जाती है तो फिर 
संसार का एक भी आदमी उस सस्ते मोल कौ देव कृण 
को खरीदने से वंचित न रहता ओर तव किसी की भी 
मनोकामना अपूर्ण न रहती । 

इसका अर्थं यह नही कि देवता किरी प अनुकम्पा 
कते ही नही--दैवी अनुग्रह से अनेको को आरशाजनक 
लाभ मिलते है । पर वह सारी अनुकम्पा पद्धति विशुद्ध 
वैज्ञानिक ओर तथ्यपूर्णं सिद्धान्तो पर अवलम्यित है । 
उपासना का तत्वज्ञान यदि सही रीति से समञ्ा गया होगा 
ओर उसके उपचारो को यदि सही रोति से अपनाया गया 
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होगा तो उसकी सुमिश्चितं प्रतिक्रिया साधक के आल 
परिष्कार के रूप मे प्रस्तुत होगी । साधन ओर सात्विकता 
एक ही तथ्य के दो नाम-रूप है । यदि साधना सच्चे 
सिद्धान्ते के साथ चल र्दी होमी तो चिन्त ओर्‌ 
क्रिया-कलाप मे सात्विकता मिरश्चित रूप मे छत्केगी 
ओर इस उफान का सत्परिणामं अनेको प्रत्यक्ष आधारो के 
सहारे समस्याओ के समाधान ओर सुविधाओ के 
सम्वर्धन के रूप मे सामने दिखाई देगा । मनःस्थिति मे 
अन्तर आति ही परिस्थिति मे अन्तर पटुना स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होगा । अन्तरग का सुधार बाहर के सुधार का 
परिर्वतन उत्पन न करे एसा हो ही नही सकता । स्वजनो 
का विरोध, असहयोग, तिरस्कार प्राय. अकारण ही नही 
वरस पडता उसके मूल मे कुछ अपनी भी अवांछनीयतार 
होती है, उनके दूर होते हौ सम्पर्क कत्र के व्यक्ति अनुकूल 
बनते है, सहयोग करते है फलत. अवरोध वड़ी मात्रा मे 
सरल हो जाते दै । प्रगति ओर कुछ नही, प्रतिकूलताओ 
के घटने ओर अनुकूलताओ के बदने का ही दूसरा नाम 
है । इसमे आधारभूत कारण अपना ही व्यक्तित्व होता 
है । उसमे तामसिकता छाई रहे तो अनेक प्रकार के विग्रह 
उत्यत्न होते रहेगे ओर यदि सात्विकता की मात्रा देगी तो 
समृद्धि ओर प्रगति की परिस्थितियों सहज टौ बनती चली 
जायेगी । 
देवताओं की शित्त सूक्ष्म जगत में मौजूद है । यह 
दैवता ईश्वर से प्रथक कोई सवततर सत्ता नही है । उसी 
महासमुद्र कौ तहे है । उने महासूर्यं विभिन स्तर की 
किरणे कहा जा सकता है । वे सृष्टि व्यवस्था को 
सुखंतुलित रखने को ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करती रहती 
दै) धर्मं का सरक्षण ओर अधर्म का उन्मूलन उनकी 
गतिविधियो का केन्र बिन्दु रहता है । इसो आधार पर 
उनकी प्रसनता, अप्रसन्मता निर्भर रहती है । यदी वह 
आधार है जिसके मिमित्त वे सहयोग देते ओर विरोध 
करते रहते है । अकारण वे किसी पर प्रसन होते दैन 
रुष्ट । पूजा से देवता को प्रसनता कौ संगति जुडती तो है 
एर उसके मध्यमे एक ओर तथ्य को विद्यमान देखना 
देगा । सच्ची पूजा से सात्विकता को सुनिरिचत 
अभिवृद्धि पर व्यक्तित्व मे यह देवत्व का अभिवर्धन ही 
देव अनुग्रह के रूप मे प्रकट-परिणत होता है । यदि पूना 
के उपचार कर्णकाण्ड मात्र को हो देवागधन मान लिया 
जाय ओर उत्ते णर से तरह-तरह के वरदान मिलने कौ 
बात सोच जाय तो यह मान्यता शाश्वत तथ्यो के विष्रीत 


एक वचकानी आत्म-प्वंचना ही कही जायगी । देव्ता 
उतने ओष्ठे हये ही नह सकते कि पूजा उपचार के 
कर्मकाण्डो को भी भविति भावना मनि ते, अन्तरंग फी 
स्थिति ज समल स्वे, पत्र-कुपात्र का विचार्‌ किये विना 
पुजार््यो प्रर अन्धाधुन्थ अनुकम्पा बरसाना आसम क 
द, यदि कोई देवतां करेगा तो उसे सृष्टि विधान, ईश्वरीय 
नियम मर्यादा के प्रतिकूल काम करे वाला कही 
जायेगा । एसी दशा मेँ उस वेखारे की अपनी स्थिति ही 
वड़ी दयनीय एव उपहासास्यद वन जायेगी । तव उे 
देवता कहलाते तक का अधिकार न रहेगा । 

देवताओ का अनुग्रह सीधा धन सम्पदा के रपमे 
मही मिलता । वे स्वयं दिव्य है, चेतन है । इसलिए उनके 
अनुदान भ दिव्य एवं चेतन ही हो सकते है 1 मवे स्वयं 
भौतिक पदार्थो से ये है ओर न उनके उपहार भौतिक 
पदार्थो या परिस्थितियो के रूप मे कहीं बरसे है 1 देवम 
के अवतरण का कषेत्र अन्तःकरण है । अन्तःकरण मे देवत 
की कितनी किरणे उती, कितमी दिव्य भरणा उभर इती 
परयवकषण से यह जाना जा सकता है कि किस प्र किर 
मात्रा मे देवता प्रसन हो रहे रै ओर साधक को उनका 
अनुग्रह किस परिमाण मे उपलब्य हो रहा है । 

युर्ार्थं का प्रतिफल वैसे के रूप मे हाथ लगता । 
उस कमाई के बदले बाजार से इच्छित वस्तुं खरौदी उ 
सकती है । श्रमिक को सीये उसकी अभीष्ट वस्त वेतन 
के रूप मे नही मिलती । ठीक इसी प्रका देवता अपने 
भक्तो को सीथे धन-वैभ्रव आदि नही देते । वे सतररणार्‌ 
ओर सत्वत्िरय प्रदान करते है । वास्तविक वैभव यही 
है । विभूतिर्यो उनह को कहते है । यह सम्पदाट्‌ जिनके 
पास होगी वे उस हुण्डी को किसी भी दुकान पर भुना 
सक्ते है ओर किसी-भो कत्र की किसी भरी स्तक 
सफलता प्राप्त कर सक्ते है । पिता ने बच्चे कोपदा 
दिया, पाई कौ कमत पर उसने अच्छा पद ओर वेतन 
पराप्त कर लिया । यही धुमावदार तरीका देव अनु्रह के 
रूपमे क्रियान्वित होता है । न तो बाप अपने सुयोग्यवेटे 
को उच्च पद एवं अच्छ वेतन देता है ओर न देवता किसी 
की छत पर धन-वैभव बरसति है । साधक को उपासना 
के फलस्वरूप सतेरणाए मिलती है । सन्मां पर चले 
के संकल्प उभररते ट । सत्म॑कत्यों को निष्ठपूरवक 
अपनाये रहना ओर उनदै क्रियान्वितं करने का साहस 
मिलना देवता का प्रत्यक्ष वरदान है । इतत भर अनुग्रह 


को पयप्ति भी कहा जा सकता .है । सस्रेरणाओं का 
क्रियान्वथन तो मनुष्य का अपना काम है । उपासना के 
साथ साधना का युग्म इसीलिए अविच्छिन रूप से जडा 
हुआ माना गया है । साधक को मात्र पूजाकरलेने माद्र 
से ही निवृत्ति नही मिल जाती वरन्‌ उपासना का प्राण कही 
जाने वाली जीवन साधना को भौ श्रद्धापूर्वक साधना 
पडता है । बिजली के दो तार मिलने पर करेट वहने 
लगता है । उपासना के फलस्वरूप उत्यन होने वाली 
सदभावना को कायं रूपमे परिणत करना ही साधना है । 
साधक का उत्तरदायित्व उन दोनो ही प्रयोजनों को पूरा 
करता है । दोनो कदम बदति हुए ही सर्वतोमुखी प्रगति 
के पथ पर चलना ओर लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव होता 
है । सच्चे साधक पूजा उपासना तो करते ही है साथ ही 
देवानुग्रह के रूप मँ बरसने वाली दिव्य प्रेरणार्ओं को भी 
शिगेधार्य कते है । उनकी गत्तिविधियो मेँ जिस अनुपात 
से देवत्व का समाविश होता है, उतनी सुख- 
0 का लाभ मिलता चला जाता 
1 
कोटं व्यवित यदि पूजा उपासना तो तरह-तरह की 
करता है किन्तु आत्म-परिष्कार की ओर ध्यान नही देता 
तो समञ्चना चाहिए कि उसकी उपासना देवता तक परहुची 
ही मही, उसे प्रसन कले मे समर्थ हई हौ नही । यदि 
. परहुचती तो प्रत्त्तर अवश्य ही आता ओर बदले में 
सदभावना उमड़ती, सदविवैक जागता ओर सत्कर्मो मेँ 
साधारण उत्साह उत्पन होता । जीवन क्रम स्वार्थान्ध 
यना रहे ओर लोभ-मोह से, वासना-वृष्णा से आगे कौ 
कुछ बात सञ्च ही न पड़े तो समञ्चना चाहिए कि देवाराधन 
के मूलभूत सिद्धान्त को समडनि मे साधक ने कोई भयेकर्‌ 
भूल की है ओर किसी श्रम जंजाल की आत्म-रवंचना मे 
भटक रहा है! रेप्री दशा मे यदि उसे निराश रहना 
पडे मनोकामना पूर्ण न होने की शिकायत करनी पड़े तो 
उसमे किसी को किसी प्रकार का आश्चर्यं नही होना 
चाहिए । 
गायत्री महाशक्ति सद्बुद्धि की अधिष्ठप्री है । उसे 
ऋतम्भरा भ्ज्ञत्रह्मविद्या कहा गया है । वेदमात्त होने का 
तात्पर्यं यही है कि उसकी उपस्थिति का प्रमाण परिचय 
दूरदशी विवेकशीलता के रूप मेँ मिलता है । यही वह 
हुण्डी है जिसके बदले मेँ अन्तकरण मे उल्लास उभर्ता 
है। चिन्तन में उत्कृष्टता का अमुत बढता है ओर 
क्रिया-कलाप मे आदर्शवादित्ा की इतक क्रमश 
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अधिकाधिक मात्रा मे मिलती चली जाती है । यही है 
गायत्री माता का प्रत्यक्ष अनुग्रह जिसके आधार पर 
साधना की सफलता को परखा जा सकता है । यह 
अनुकम्पा जिस पर बरसेगी उसे अपनी सदाशयता ओर 
कर्तव्यनिष्ठा से हर घड़ी आत्म-सन्तोप ओर आत्म-गौरव 
का आनन्द मिलता रहेगा । एसे लोग वाह्य जगत मे 
उच्चस्तरीय सफलतार्णं पते है । ओ मनुष्य जहां 
वासना-तृष्णा की कीचड़ मे लोटे को सव कुछ मानते दै 
वरह आन्तरिक उत्कृष्टता के सहारे महामानव बना जा 
सकता है । तोक-श्रद्धा ओर जन-सहयोग की उन्हे कमो 
जही रहती । इन उपलन्धियो के सहारे वे इतने बड़े काम 
कर गुजरते है--इतने ऊँचे स्तर तक पहुंच सकते है जिन्हे 
सामान्य लोगो की तुलना मे दैवी अनुग्रह से उपलब्ध हुए 
चमत्कार वरदान मानने में कोई अत्युक्ति मही है । 

गायत्री उपासना के सत्वरिणाम असंदिग्ध है 1 
अथर्ववेद मे वेदमाता के अनुग्रह से आयु प्राण, प्रजा, पशु, 
कीरति, द्रव्य ओर ब्रह्यवर्चस इन सात लाभो का उपलन्ध 
होना कहा गया है ¡ इस प्रतिपादन मे रत्तीभर भी 
अल्युकित्त नही है । आये दिन मिलने वाले समाचारो से 
विदित होता रहता है कि माता का अचल पकड़ने वालो 
को विपत्तियं से छूटने, सुविधा साधन बढाने एवं 
सफलताएं पाने मे आशाजनक सहायता मिली है । एेसी 
घटनाओ के मूल मे साधक के चिन्तन एव चसिरिमें 
सात्विकता की अभिवृद्धि ही मूल कारण होती है । जहो 
व्यक्तित्व निकृष्ट ही बना रहने पर कोई विशिष्ट उपलब्धि 
मिली हो उसे संयोगवश अन्धे के हाथो बटेर लगने की 
उक्ति घटित हो जाने के समान ही समञ्चना चाहिए । 
गायत्री उपासना से ओर उसके सत्परिणाम, अध्यात्म 
विङ्ञान के विशुद्ध तथ्य ओर सिद्धान्तो पर आधारित है ! 
उनमे न किसी सन्देह की गुंजायश टै ओर न आश्चर्य 
करने की } ऋतम्भरा प्रज्ञा को अन्तकरण मे धारण करके 
जीवन नीति का संचालन-यही है गायत्री का तत्व ज्ञान 
ओर उसकी उपासना के आश्यर्चजनक फल का 
रहस्योदघाटन । सच्चा गायत्री उपासक न केवल अपने 
के लिए आहुति देकर सुख-शान्ति का उपार्जन करता है 
वरन्‌ अपनी नाव में विटाकर असंघ्यो को उस पार 
पर्वते मे समर्थ होता है । 

गायत्री का महात्म्य भावनात्मक दृष्टिसे भौ रहै ओर्‌ 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी । इसी से इस महान्‌ अध्यात्म संवल 
को श्रद्धपूर्वक अपनाये रहने ओर उसे नित्य कृत्यो मेँ 
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स्थान दिये रहने का शास्ते निर्देश दिया है । पियो मे 
प्रत्येक विवेकशीत व्यक्ति के लिए गायत्री की 
निष्ठापूर्वक उपासना करने के लिए जोर दिया है ओर जो 
उस उपयोगी व्यवस्था का लाभ नही उठाना चाहते उनकी 
भूल को, कटु भर्त्सना के साथ निदंनीय भी ठहराया है । 
गायत्री उपासना हमरे अपने हितमेहीरै । इस 
माध्यम से मनुष्य निश्चय हौ अपनी बहुत आत्मोनति कर 
सकता टै । जिन्ीने अभी इस मार्गं पर चलना आएम्भ 
नही किया है उन्हे चादिए कि अवलम्बन के एक परीक्षण 
के रूपमेँ वे गायत्री उपासना आरम्प करे ओर देखे कि 
उमके उञ्ज्वल भविष्य की सम्भावना उत्पन कले मे कैसे 
आश्चर्यजनक ढंग से यह उपासना सहायक हो रही है । 


मत्र शक्ति का महत्व 
शासो मे कहा गया है कि कलियुग मे भगवान का 
माम स्मरण करने ओर मत्र की महिमा बहुत अधिक है । 
इसका मुख्य कारण यह है कि इस युग मे मिथ्या नाम ओर 
रूपो कौ सख्या बहुत अधिक हो गई है । वैसे मनुष्ये 
इतनो राकिति है कि वह समाज का सुधार कर सकता है, 
पर मनुष्य की आयु अल्प होती है ओर समाजमे रहने से 
छोरी उग्र मे ही उसमे मिथ्या संस्कारो का उदय हो जाता 
है । इन सस्कारो के कुग्रभाव का मुकाबला मत्र शिति 
दवारा ही सम्भव होता है । 
मनुष्य का जीवन भूतकाल के संस्कारो कौ स्मृति 
ओर्‌ वर्तमान सयोगो के दवाव से चलता है । इन दोनों 
कारणो के बीच मे सामञ्जस्य रहना चाहिये । छोटी उप्र 
मे जो संस्कार पड़ जाति है उनका स्मरण बहुत ज्यादा 
रहता है । अगर वे संस्कार उत्तम हो तो उनमे लाभ 
पर्याप्त हो सकता है । पर वर्तमान समय के जल्दबाजौ के 
जीवनमेनतेोर्मो बाप को इतनी फर्सत रहती है कि 
वालक के सस्कारो को ठीक करने मे समयदे सके ओौरन 
स्कूल मेँ शिक्षको को हौ इस काम के लिए समय मिलता 
है । इसके अतिरिक्त मो वाप ओर शिक्षक भी समाजके 
दृष्टिकोण के अनुसार चलने को विवश रहते है । यह ते 
सभी जानते है कि वर्तमान समय मेँ समाज मे अनेक 
प्रकार कौ गलत वाति फैलो हुई है ¦ इस काल मे 
इद्दिय-सुख की लालसा दिन पर दिन बदृती जाती है, 
इसलिये मनुष्यों का अधिकाश समय “अर्थ” ओर 
"काम" इन दो पुरुषार्थो मे टी खर्च हो जाताहै । जो 
विचारधारा योरे मे वह रहो है उसका बहुत कु असर्‌ 


पिते दो सौ वपँ हमे देश पर भी ष्डाहै। 
सौभाग्य की वात इतनी हौ है कि अभी हमर देशा में बहुत 
सा प्राचीन साहित्य यच रहा है ओर उसकी मदद से मनुष्य 
को अनेकता से एकता का पाठ पद्मे को मिल सकता है । 
उसी साहित्य का एक अंग मत्र शक्ति भी है । 

शायद कोई भाई यह शंका करे कि मन्रजपेमे 
तीन-चार घंटा खर्च करने की अपेक्षा उतमे समय मेँ अन्य 
उद्योग करके अगर किसी गरीव मनुष्य कौ खाना, कपड़ा 
दिया जा सके, तो क्या यह ज्यादा पुण्यकाकामन 
होगा ? यह ठीक है कि गरीव मनुष्य कौ सहायता कसना 
भी पुण्य का कार्य है ओर कोई उस्रको बुरा नही कह 
सकता, पर मंत्र शक्ति से नया जीवन मिलता है ओर मोक्ष 
का रास्ता खुल जाता है । गता पँ कहा ह कि “यज्ञ दान 
ओर तपये तीनो मनुष्य को पवित्र करने वाले दै, यज्ञो मे 
जप यज्ञ शरेष्ठ है ।” इसलिये संसार का कार्य करौ रहे 
पर भी भगवान का नाम जपना परम कत्याणकारी है । 
अपनी जाति की भलाई कएने का स्वभाव तो एक पशुमे 
भौ पाया जाता है, पर ज्ञान रखने वाले मनुष्य को इससे 
ज्यादा ऊँचा जीवन व्यतीत करना चाहिए । आजकत के 
कच्ची वुद्धि वाले मनुष्य इस विषय पर भली प्रकार विचार 
तो नही कस्त, केवल जल्दवाज के संस्कार के प्रभाव से 
समाज कौ नकल कस लग जति है ओर उसी को ठीक 
मान लेते दै । एेसे जल्दवाजी के स्वधाव को संयमित 
करमे के लिये पहले मन्र.जप की आवश्यकता होती है । 
कुछ समय बाद जव यह उदेश्य सिद्ध हो जाय, तव गुरुके 
उपदेश से मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर सकता है ओर 
आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, क्योकि परमात्मा का 
निवास सर्वत्र है इसलिये मनर जप करने वाला सव मे 
परमात्मा को देखने का प्रयल करेगा ओर इस प्रकार 
उसके भीतर अदैत भाव का उदय हो सकेगा । 

अनेक द्वैत-भाव वाले भी एसे होते है कि उनकी 
संगति से थोडे समय के लिये अद्रैत-भाव उत्यन हो जाता 
है । यह योरोपके लोगों का मनोभाव है । इन लोगो का 
अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि मनुष्य के साथ मुनष्य का 
सा वर्ताव करना । एर भारतीय जीवन का उदेश्य 
साधारण मानव जीवन से ऊपर उठकर दिव्य जीवन प्राप्त 
करना माना गया है ! पिछले सौ-दो सौ वर्पो मे व्यापार्‌ 
शिक्षा, शासन आदि का सम्बन्ध होने मे हमने जरा 
पश्चिम वार्लो से कुछ गुण सौखे है वहं अनेको मूर्खता 
कौ वातत भी ग्रहण कर ली है । अब हमको जीवन मागं 


का संशोधन करना पड़ेगा, जिससे पश्चिम के मनुष्य भी 
हमि यहो अदत ज्ञान की शिक्षा पराप्त कसे आवे । 
वर्तमानं सामाजिक जीवन मे जो मनुष्य दूसरे के हित 
का ख्यात रखते है, वे भी इन्िय सुख मे दुवे रहते है । 
पर यह दैवी जीवन का मार्ग नही है । एेसा जीवन व्यतीत 
कसे के लिए सच्ची वाणी ओर सच्चे शब्द कौ 
आवश्यकता दै } जिस प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य 
के साथ सम्बन्ध करते के लिए बात करी पड़ती है ओर 
उसमे शब्द का ह प्रयोग होता है, उसी प्रकार भगवान के 
साथ सम्बन्य स्थापित कएने के लिए भी शब्द कौ 
आवश्यकता होती ओर यही शब्द “मंत्रे” कहा जाता है । 
मंत्-शवित से एक नवीन आकर्षण युक्त षर तैयार होता 
है ओर उसमे भक्त तथा भगवान के बीच का भेद दूरहो 
जाता है \ आधुनिक विज्ञान में भी कहा गया है कि “एक 
आकर्षण के क्षत्रे मे देश ओर काल कां अस्तित्व जाता 
रहता है ।“ । 


म॑त्रकीशटक्ततति 

लगभग पास वपं पहले कौ बात है कि वाणी के 
प्रसिद्ध विद्वान भाबू भगवानदास अपने मकान के बाहर 
वैदे हुए थे । उसी समय एक अधा ब्राहमण तथा एक 
अन्य व्यवित्त ज उमा हाथ पकड़ करले जा रहा था, 
वहं पर आये ओर भोजन को कुछ मांगने लगे । नावू 
भगवानदास ने कहा किं “अभी भोजन तैयार होने मे एक 
घंटा की देर है, इसलिये अगर एक घंटा बाद आओ ते 

भोजन मिल सकेगा 1” । त 
\ अंधे ब्राह्मण ने कहा कि “मुन्ने तो दिखलाई पड़ता 
नही, कही घूम फिर सकना मेरे लिये कठिन जान पड़ता है, 
इसलिये आप स्थानं बता देतो एक घंटे तक मै यही वैटा 
रुमा ।* वे लोग दालान मेँ वैठ गये । कुक देर बाद 
बाबू साहव ने अंधे भिखारी से दो एक बते की तो उनका 
उत्तर उसने एस ज्ञान युक्त ठग से दिया कि उनको मालूम 
हो गया कि यह कोई विद्वान आदमी है । इसके पश्चात 
उन्होने उसमे उकार कौ उपासना के सम्बन्ध मे बातचीत 
कीतो मालुम हुआ कि उसे इसन विषय का प्रणववाद" 

नामक एक प्राचीन ग्रंथ मुखाग्रदै । ,. 

` बाबू साह को इससे बड़ा * आश्चर्य हुआ ओर 
उन्होने कहा कि आप .अब कुछ समय इसी स्थान पर 
निवास करो ओर मुञ्चे प्रणववाद का रहस्य" समञ्ञाओ । 
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इसके पश्चात्‌ उन्होने दो पंडितो को नियत करके 
श्रणववाद' का सम्पूर्ण मथ लिखवा लिया ओर फिर 
अ्रेजी मे उसका अनुवाद करके एक बहुत भ्रष्ठ ज्ञान 
श्रदायिनौ रचना प्रकाशित करा दी । 

यह सभी जानते है कि पुराने जमाने मे पुस्तके छापी 
मह जाती थी ओर पुस्तको को लिखकर रखना भौ बड़े 
श्रम ओर अर्थं व्यय का कार्य था--उस समय अनेक 
व्यक्ति एेसे पाये जति थे जिनको हजारों ओर लाखों 
श्लोकों की संख्या वाले ग्रंथ याद थे । श्री मद्भागवतमे 
१८ हजार श्लोक दै, स्कन्दपुराण उससे भी गा है, 
परहाभारत में एक लाख श्लोक बतलाये जति रहै । 
एेसे-एेसे अनेक महान ग्रथ उस समय के लोग बिना तिखे 
ही बना तेते थे ओर याद भी रखते थे । एसी आश्वर्थः- 
जनक शवित ज उस समय के ब्राह्मणो मे दिखलाई पड़ती 
धी उसका भी मूल आधार यही था कि वे त्रिकाल संध्या, 
गायत्री मतरे की उपासना, सदाचार तथा संयम का पालन 
करते थे । इसके लिये सात्विक आहार पर तथा सात्विक 
वातावरण मेँ रह कर अपने को इस प्रकार कौ साधना के 
योग्य बनाते ये । इस प्रकार उनको एेसी मंत्रशक्ति प्राप्त 
हो जाती थो जिससे वे अनेक आश्चर्यजनक कार्यो को 
सिद्ध कर दिखाति धे । 

योंतो बहुतसे मंत्र । उनके सिद्ध कसे ओर 
प्रयोग कसे के विधान अलग-अलग है ओर फल भौ 
अलग-अलग टै । परन्तु एक मन्त्र एेसा है जो सम्य 
मन्न कौ आवश्यकता को अकेला ही पूरा कले मे समर्थं 
है । वह गायत्री मंत्र है । गायत्री भत्र ऋग्वेद, यजुकेद, 
अथर्ववेद ओर सामवेद चारों देदो मे है । इसके 
अतिरिक्ते ओर कोई एेसा मन्न नही है जो चारौ वेदोमे 
पाया जाता हो 1 गायत्री वास्तव मेँ वेद कौ माता है । 
तत्वदशीं महात्माओ का कहना है कि गायत्री म॑त्रके 
आधार पर वेदो का निर्माण हुभा है, इसी महा मंत्र के गर्भ 
भँ से चसे वेद उत्यन हुए है । वेदो के मतर दृष्टा पियो ने 
ष प्रकशि प्राप्त किया है वह गायत्री से ही प्राप्त किया 

} 

निःसन्देह वर्तमानं काल मेँ गायत्री मत्र कौ आराधना 
आध्यात्मिक उनति तथा भ्रष्ठ मनोकामनाओं की सिद्धि 
का सवमे सरल भौर अचूक उपाय है । उसको विधि से 
करना छोड़ दिया गया है, इसी से विशेष फल देखने मे 
नही आता ओर लोगो की श्रद्धा भी वैसे-वैसे ही कम होती 
जात्री है । इस स्थति मे सुधार होने का मार्ग यहद कि 
भ्रथमतो जिस मत्र काजप करना हो उसे नियमानुसार 
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दीक्षा लेकर गुरु से ग्रहण किया जाय ओर तव उन्दी की 
बतलाई विधि से उसका अनुष्ठान किया जाय । 
वीच-वीच मे भी गुरु से इस सम्बन्य में अपना अनुभव 
बतलाते हुए परामर्श ले लिया जाय । फिर इसको जितना 
मन लगाकर परिश्रमपूर्वक किया जायगा उतनी ही सीध 
ओर अव्यर्थ सिद्धि प्रप्त होगी । इसलिये जो व्यक्ति 
वास्तव मेँ म॑त्र-जप द्वारा लाभ उठाना चाहते हे उन्हे इस 
सम्बन्ध मेँ सब प्रकार के नियमो का पालन कना 
चाहिये । सबसे पहला नियम तो यही है कि मन्रानुष्ठान 
स्वयं किया जाय ¦ किसी दूसरे से कराया अनुष्ठान 
कदापि उतना अधिक फल मही दे सकता । फिर जपके 
लिये शुद्ध स्थान दूँढे जैसे कोई तीर्थ या सिद्धपीठ आदि । 
भोजनं की पवित्रता का ध्यान रखना परमावश्यक है, 
क्योकि शरीर ओर मन का निर्माण भोजन के तत्वो द्वारा 
ही होता है ओर यदि उसमे किसी प्रकार का दोष हुआ त 
जपं मे बाधा पड़ जाना अवश्यम्भावी दै । इसके सिवाय 
ओर भी बहुत सी छोटी-बड़ी वाते है जिनका वर्णन शरस 
में इस प्रकार किया है-- 

“सखी-संसर्, उनकी चर्चा तथा जहो वे रहती हों वह 
स्थान छोड़ देना चाहिये । सी साधिकाओ के लिये पुरुषों 
के सम्बन्ध मे भी यह नियम समञ्च लेना चाहिए । क्षौर 
उबरन, विना भोग लगाये भोजन ओर बिना संकल्य के 
कमे नही करना चाहिये । केवल ओंवले से अथवा 
पंचगव्य से स्नान करमा चाहिये । स्नान, आवमन्‌, भोजन 
आदि मंत्रोच्वारण के साथ ही हो । यथाशक्ति तीनो 
समय, या दो समय, या एक समय स्नान, संध्या ओर 
इष्टदेव कौ पूजा अवश्य कटनी चाहिये । जप के सपय 
माला पूरी हये बिना बातचीत मही करनी चाहिये ।* 

यदि जप करते समय एक शब्द का उच्चारण हो जाये 
तो एक नार्‌ प्रणव का उच्चारण कर लेना चाहिये । यदि 
कही बहुत बात कर ली जाय तो आचमन तथा अंगन्यासं 

करके पुमः माला प्रारम्भ करना चाहिये । छक ओर 
अस्परश्य स्थानों का स्पर्श हो जाने पर भो यही विधानं 
है । जप करते समय यदि शौच, लघुशंका आदि का वेग 
हो तो उसका निरोध मही करना चाहिये, क्योकि एेसी 
अवस्था मे इष्ट ओर मंत्र का चिन्तन तो होता नही, मल-मुत् 
का चिन्तन होने लगता है 1 मलिन वख, केश ओर मुख 
से जप करना शाख विरुद्ध है ! जप करते समय इतने 
कर्मं निषिद्ध है--आलस्य, जंभाई, नीद. छक, थूकना, 
इया, अपवित्र अंगो का स्पशं ओर क्रोध ।जफमे बहुत 


जल्दबाजी न करनी चाहिये, न यहुत विलप्य । गाक्‌ 
जपना, सिर हिलाना, लिखा हुभा पढ़ना, अर्थं न जानना, 
यीच-वीच मे भूल जाना-ये सव मन्रसिद्धि के 
प्रतियन्थक है । मंत्र सिद्धि के लिए वारह नियम 
है-(१) भूमि-शयन, (२) ब्रह्मचर्य, (३) मौन, (४) गुरं 
सेवन, (५) त्रिकाल स्नान, (६) पाप कर्मं परित्याग (७) नित्य 
पूजा, (८) नित्य दान, (९) देवता की स्तुति, (१०) नैमित्तिक 
पूजा, (११) इषटदेव ओर गुर मे विश्वास, (१२) जप 
निष्ठा । जो इन तियमो का पालन करता है उसको मर 
सिद्धि ही समञ्जना बाहिये । किसी भौ अनुष्ठान के समयं 
सौगन्थ खाने से सव फल नष्ट हो जाता है । किसी का 
गाना, बजाना, नाचमा न सुनना चाहिये ओर न देखना । 
जूता प्रहे हए अथवा पैर फैलाकर जप करना निषिद्ध 
है । इस प्रकारं जप के बहुत से नियम है जिन्हे समञ्च कर्‌ 
यथाशवित उनका पालने करमा चाहिये । ये सब नियम 
नियमित जप के (अनुष्ठान) लिये है । मानस-जप के लिये 
कोई नियम नही । उसे आदमी सदैव कर सकता है । 
शाख मे कहा गयाहै-- 

अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठन्‌ स्वपनपि 

मन््ैक शरणो विद्वान्‌ मनसैव सदाभ्यसेत्‌ । 

म दोषो मानसो जप्ये सर्वदेशेऽपि सर्वदा ॥ 

अर्थात्‌ “मंत्र के रहस्य को जानने वाला जो साधक 
एकमात्र मत्र कौ हौ शरण हो गया है, वह चाहे पवित्र हो 
या अपवित्र सव समय चलते-फिरते, उटते-वैठते, 
सोते-जागते मत्र का अभ्यास कर सकता है । मानस जप 
मे किसी भी समय ओर स्थान को दोषयुक्त नही समश्ञा 
जाता ।* 

इस प्रकार शासतो मेँ म्र-जप की बड़ी महिमा बताई 
गई है ओर धार्मिक व्यक्तियों के मतानुसार मंत्रो की 
शवित्त से अनेक असम्भव कायो का सम्थन होना भी 
सम्भव है । आधिदैविक जगत के रहस्य को जानने वलति 
कहते है कि स्थूल जगत की प्रत्येक वस्तु का एक-एक 
अधिष्ठाता देवता होता दै जिनको मतर द्वारा जाग्रत कर 
लेने पर उस विषय में आश्चर्यजनक परिणाम दिखलाई 
पड़ सकते है । हमारे प्राचीन धर्मन मंत्र की महिमा से 
भरे पड़े हँ ओर आज भौ करोड़ों व्यवित्त म्नो के जप ओर 
प्रयोग द्वारा अपनी तरह-तरह की कामनाओं को पूरा करते 
का उद्योग करते रहते है । यहं की साधारण जनता कातो 
मरो मे अरल विश्वास है, पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त 
व्यक्ति मं्र-शक्ति का कोई तर्क ओर बुद्धि-युक्त प्रमाण 


न मिलमे से, उनको माने से इन्कार करते ह । वे कहते है 
कि यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्त दवारा कु शब्दो 
क उच्चारण करने से दूसरे व्यक्ति का सिर का दर्द मिट 
जाय या विच्छ आदि का विषं उतर जाय ? म्त्रद्वारा 
सन्ताम होन! रन्ु प्र विजय ्राप्त करना या लक्ष्मी को 
प्राप्ति आदि अनेक एसी वाते है, जिनके सम्बन्ध मे लोगो 
मे मतभेद दृष्टिगोचर होता है ओर प्रायः वाद-विवाद भौ 
हने लगता है । एक मंत्-शक्ति का पूर्णतः समर्थन करता 
है ओर दूसरा उसे कोरा वहम या कल्पना बतलाता है । 
म॑त्र-शाख का समर्थन करने से हमारा आशय यह 
मही कि आजकल जो ओद्ञा, स्याने-भोलाआदि मत्र" का 
व्यवसाय करते है, वे सब वास्तव मेँ उसके जानकार है 
ओर जो कुछ क्रिया वे करते है, वह पूर्णतया सच्ची होती 
है । जिस प्रकार आजकल सभी प्राचीन विद्याओं का लोप 
हो गया है ओर उनमें वास्तविकता के बजाय ढोग ओर 
छल का प्रवेश अधिक हो गया है, वही दशा मन्र-शाख् 
की भी समञ्नी चाहिये । लोगन तो उसके तत्व को 
सपइति दै ओर न परिभ्रमपूर्वक पूरा विधि-विधान करते दै, 
उन्हेनि तो इसे केवल पेट भरे का धन्धा बना लिया है । 
अन्यथा जिस प्रकार विदेशो के विद्वान्‌ पुरुष विज्ञान की 
विभिन शाखाओं की खोज कर रहे है ओर वास्तविकता 
कापतालगाने के लिये तन्‌, मन धन सब कुछ अर्पण कर्‌ 
देते दै, उसी प्रकार यदि हमारे यह भरी शब्द-विज्ञान ओर 
उसके अन्तर्गत मंत्-विज्ञान की खोज की जाती तो सैकड़ों 
एसे आश्चर्यजनक तर्यो का पता लगता, जिससे हमारा 
व्यवितगत कल्याण होने के साथ ही भारतीय-संस्कृति का 
भी मुख उज्ज्वल होता । 
भारतीय-दर्शन के पत से शब्द की शक्ति सबसे 
अधिक दै, क्योकि वह आकाश-तत्व से सम्बन्धित है, जो 
सर्वाधिक सुक्ष्म होता है ओर सृक्षम-तत्व की शक्ति, 
स्थूल-तत्व की शक्ति की अपेक्षा कही अधिक होती है । 
वारूद या किसी अन्य स्फोटक पदार्थं को जब विशाल 
शक्ति के रूप में परिणत करना होता है, तो उसमे 
चिनगारी लगाकर उसे स्यूल से सूम गैस के रूपमे 
परिवर्तित कर दिया जाता है । आज हम आश्चर्य करते है 
कि प्राचीन ऋषि-मुनि किस प्रकार किसो मंत्र या कुछ गृढ़ 
शब्दों का उच्वारण करके विनाश ओर निर्माण के 
बदे-बडे काम क्षणमात्र मे कर दिखाति ये ? इसका रहस्य 
यही थाकि आज जिस प्रकार वैज्ञानिको ने पिछले सौ 
वर्पो भें स्फोट कसे "वाले स्थूल पदार्थो कौ खोज 
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करते-करते भयंकर बम ओर घण्टे मे आठ हजार मीत 
दौडने वाते रकेट बना डते, उसी प्रकार भारतीय 
अप्पि-मुनियो ने स्थूल पदार्था के वजाय सवसे सूक्ष्म तत्व 
आकाश से उत्पन शब्द-शक्ति का अनुसंधान किया था 
ओर उसके प्रयोग कौ एेसी-टेसी विधि्याँ मालूम की षी 
कि जिसके प्रभाव से विश्व-बरह्माण्ड मे भी हलचल उत्पन 
कीजा सकती थो । आजभीजो लोग इस विद्या कौ 
एकाध छोटी-मोरी विधि को भली प्रकार सीख तेते, वे 
आश्चर्यजनक कार्यं कर दिखाति ह । - 

मत्रकीक्रियामे केवल उसकी ध्वनि का ही (चाहे 
वेह सुनने मे आवे ओर चहि भीतर ही उच्चारण किया 
जाय) प्रभाव नही पड़ता वरन्‌ उसकी भावना तथा संकल्प 
शक्तिर्या भी काम करती रहती है । इन दोनो के मिल 
जने से मंत्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है । एक विद्वान्‌ 
के कथनानुसार “भारतीय लिपि ओर अक्षर पूर्णतः 
वैज्ञानिक दै ओर उसकी ध्वनियां मेँ एक विशेष रहस्य 
छिपा है । मंत्रे आस्था" भो एक प्रबल तत्वे होता है, 
जिसे मानने मेँ कितने ही लोग आना-कानी करते हैँ । वैसे 
विना आस्था" या भावना के भी म॑त्र-शक्ति का अनुभव 
किया जा सकता है, पर उसमें विलम्ब अधिक लगता है । 
इसीलिये किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिये दस हजार 
चार या लाख वार जपने का विधान बनाया गया है । 
इससे उसकी "आस्था" हदय मे बद्धमूल ह जाती है ।” 

इस सबका निष्कर्ष यही है कि शब्द कौ शक्ति सै 
अनेक बड़े महत्वपूर्णं कार्य सम्पन कयि जा सकते है । 
हमारे पूर्वजो ने तो इस तथ्य को पूर्णरूप से हदयगम 
करके उसे “शन्द्‌-ब्रह्म' की संज्ञा दी थी ओर “3 के रूप 
मे उस्रको सृष्टि का उत्पादक -माना था । एसी महान्‌ 
शवित्तं से अपरिचित रहना या उसकी उपेक्षा करना अपने 
हित पर स्वयं कुटठाराधात करना है । हमको इस घातक 
प्रवृत्ति से वचकर्‌ शब्द ब्रह्म की उपासना करके उससे 
अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये । 


सरलतम ओर समग्र शक्ततिवान 
“उकार” 

म्र साधना क्से वाते साधक को जिनं बातो का 

विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, उसमे प्रधान यह रै 

कि मत्रोच्यारण कौ ध्वनि शुद्ध हे । इसकी जच पड़ताल 


किसी अनुभवी से कग लेनी चादिए्‌ ! ईश्वर प्रार्धना के 
रूपमे रम्‌ का नाम सीधा उल्टा, खही, गलत किसी भो 
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रूपए मे लियाजा सकता है, पर म्रोच्यार मे उसकी ध्वनि 
शुद्धता आवश्यक है । सितार के तारी का गठन ओर 
अंगुलि चालन यदि सही हो तो हौ उसमे से अभौष्ट रग, 
रागनिर्यो निकलते है । ओधे-सीथे किसी भी प्रकार कुख 
भी वामे लग जायें तो उसमे से वेसरी कर्कशता ही 
प । यह बात मत्रोच्चार की शुद्धता के सम्बन्धमे 
भीहे। 
कौन व्यक्ति किस प्रयोजन के लिए किसममत्रकी 
साधना करे इसका निर्धारण अपनी मन-पर्जी से नही कर 
तेना चाहिए्‌ ओर न पुस्तकीय उल्तेखो को आत्यंततिक 
प्रमाणभूत मानमा चाहिए । चिकित्सा शास्र के अनेकों 
ग्रन्थ ओषधि निर्माण का विधान एवं सैवन का उपचार 
तामे वाले है । इस प्र भी रोगी कौ विशेष स्थिति को 
जोंचकर तदनुरूप ओपधि का निधरिण करे मे अनुभवी 
चिकित्सक की सताह तैनी पडती है । निदान परीक्षणो 
दवारा रोगी की अन्तरग स्थिति का विवेचमे पयविक्षण कएने 
की आवश्यकता पड़ती है । यदि एेसा न किया जाय तो 
कोई भी रोगी बाजार से पुस्तक या दवा खरीद कर अपना 
इलाज आप करने लगे । इच्छित मात्रा मे इच्छित ओपधि 
खाने लगे तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते है । इसलिए 
सार्वजनिक प्रार्थनाओ को छोड़कर यदि मंत्र विद्यामे 
गहराई तक प्रवेश करना है ओर अभीष्ट लाभ प्राप्त करने 
का लक्ष्य श्खना है, तो अपने मनोरथ के अनुरूप मत्र के 
चथन एव प्रयोग के विधान मे किसी अनुभवी का परामर्शं 
लेना चाहिए । अपनी स्थिति एवं कामना के अनुरूप मत्र 
का चय, विधान एव उच्वारण सही करना चाहिए । 
उच्वारण के अतिरिक्त जो बात ध्यान रखने की है, 
वह है व्यवहार शुद्धि । मत्र साधक का आहार-विहार 
सात्विक ही नही सीमित भी होना चाहिए । इसी को चत 
उपवासं की परिधि कहते है । यह ्रक्रिया संयम साधना 
के अन्तर्गत आती है । जिसका प्रारम्भ आहार शुद्धि से 
होता है ओर आगे बढ़कर चरित्र शुद्धि तक परहुचता है । 
दुराचारी, अनाचारी, कुकर्म व्यकितति अपने उद्धत आचरण 
से इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया काय कलेवर मेँ अरित कर 
तेते है किउस परमत्र साधना का प्रभाव उतना ही पड़ता 
है जितना जलते तवे पर पानी की कुछ दो का । 
आध्यात्मिक उपचारो का विधि-विधान हौ समुचित 
नही होना चाहिए. वरन्‌ उसके प्रयोक्ता का व्यक्तिगत 
चसिवि-विन्तन भी परिष्कृत स्तर का होना चाहिए । 
अभक्ष्य खनि वाते, वुभौ, नशेवाते, व्यभिचारी, 


दुराचारी स्तर के व्यति प्राय. उपयुक्त साथना विधान 
अपनाने पर भी असफत रहते देखे गये है । उनकी विद्र 
मानसिकता एवं उच्छखलता, क्रियाशीलता यदि रुके न 
ते मलीनता की मात्रा इतनी अधिक संचित होती जाती है 
जो साधना के स्वल्प प्रयास को भी अपने तूफानी जोक मे 
उडाले जाय । इसलिए मत्र योगी को आहार विहार की 
सात्विकता, सयमशीलता नये रहने के लिए विज्ञ जनं 
दवाव या निर्देशन करते रहे दै 1 विशेषतया आहार कौ 
सात्विकता वदानि ओर मात्रा घटाने के लिए । भूख मे 
कुछ कम ओर नियत समय प्र सात्विक आहार कसे से 
भी उपवास का कामचलाऊ उदश्य पूरा हो जाता है । इस 
हितु अस्वाद वत, विना नमक-शक्कर मिता भोजन भी 
अरशंसनीय टै । अमृत्तशन, उवली हुई खिचडी उमे 
भस्तुतीकरण को भौ सात्विक माना गया है । शाकाहार 
फलाहार यथासम्भव अन की तुलना मे कुछ अधिक ही 
रखा जाय । खाने के समय तो नहो पर बादमे पानी की 
मात्रा भी परयप्ति रखी जाय जिससे कचरे की धुलाई ठीक 
प्रकार होती रहे ! 

तीसरौ वात है मत्रे की सशक्तता एवं प्रामाणिकता 
पर अदूट विश्वास । विश्वास को साधना का प्राण कहा 
गया है । उसके अभाव मे सदेह छाया रहता रै ओर 
उपयुक्त परिणति की सम्भावना बडी मात्रा मे नष्ट हो जाती 
है । विश्वास अपने आप मे एक शक्ति है । उसके 
आधार पर सिद्ध पुरुषो द्वारा दी हुई “भ्म” भी जाद्‌ जैसा 
प्रभाव दिखाती देखी गड्‌ रै । "जिजीविषा" के प्रबल रहने 
पर मरणासन व्यक्ति भी मौत को परास्त करते देखे गये 
है । स्वसकेतो का, स्वसवेदनो का एक स्वत्तप्र शस ही 
विकसित हुआ है, जिसमें व्यवित्त कौ अपनी प्रगति कौ, 
सुधार की, उज्ज्वल भविष्य कौ सुनिश्चित अवधारणा 
करनी पड़ती है 1 विश्वास द्वारा उत्यन ऊर्जा 
विषनताभो को परास्त करती देखी गई है । इस 
अवलम्बन को मजवूती से पकडे रहने वाले आशावादी 
साधनो के अभाव मे भी ऊंचे उठत, आगे वदते देखे गये 
है । "एकल चतो रे" का संकल्प उस साहसिकता का 
द्योतक है जिसमे उपयुक्त सहयोग एवं साधन न मिले 
प्र भी आत्म-विश्वास के सहारे कदम उदाते है भर 
अभोषट तक पहुचाने वाला प्रयास विर्वाथ गति से 
अनुगामी वनता है, सफल होकर रहता है 1 


रस्पी का सप, ्ञादी का भूत, बदलने जैसे 
उदाहरणो मे अबास्विकतम विश्वास के आधार पर सत्य 
बनती ओर अपना दुष्पभाव दिखाती देखी गई दै ! कथा 
परसिद्ध है कि यमराज ने पृत्यु को पांच हजार व्यवित मार 
ताने के लिए भेजा ! जव वह प्रह लाघ तेकर सौरी 
तो जवाब-तलव हु कि अदेश से अधिक बरोले कौ 
अवक्ञा क्यो की गई ? तो मौत ने कहा-“भैन तो नियतं 
संख्याम ही मि । पर अन्य लोग आशंका, कुकल्पना 
ओर भीरताके कारण डर के मि स्वयं मर गये ओर 
परलोके आने वालो की भीड़ मेँ सम्मिलित हो गये 1” 
होताणसाभी है कि संकल्पो कौ दृढता एवं 8 
अपने आप मे एक तथ्य भरौ शक्ति बन जाती है ओर णेस 
परिणाम दिखातौ है जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सके । 
शाख्रकार ने श्रद्धा विश्वास को "भवानो शेकर्‌” को उपमा 
दौ है । इसे मनगढ़त नही, सच्चाई जैसी वास्तविकता 
समक्ष जाना चाहिए । इस आधार पर हित साधन भी 
होता है ओर अनर्थं मे जकड़ा भी जाता है । मंत्र साधना 
मे विशेषरूप से इस तथ्य को समञ्चा ओर सम्मिलित 
किया जाना चाहिए कि विश्वासी को मंत्र साधन की सहज 
सफलता प्राप्त करते देखा गया है, जवकिं अविश्वासी का 
सही मंत्र ओर सही प्रयोग भौ अनेक बार असफल रहते 
देखा गवा है । 
कौन व्यक्ति, किस प्रयोजन के लिए , किस मंत्र को 
साधना किस श्रकार करे ? यह एक विशेष निधरिण है । 
इसके लिए परीक्षक एवं निर्धारक एेसा होना चादि जो 
व्यक्तित्व का सही वर्गीकरण कसे एवं साधना विधानमे 
प्रयोग प्रतिक्रिया से भली-भाति परिचित हये । एेसे 
निष्णात अनुभविरयो का इन दिनों एक प्रकार से अभाव ही 
देखा जाता दै । अनगद़ आडम्बर ही अध्यात्म त्र पर 
विडम्बनाओं के सहारे हावी है । उन्हीं का छल प्रपंच 
भावुकजों की भाव श्रद्धा का दोहन करता रहता है । 
बाहुत्य इसी समुदाय का है ! उन्दी का गुरुदम्भ 
जर्हो-तर्ह अधिकार जमाये वैठा है ओर चित्र-विचितर 
विडम्बनं स्ता रहता है ! जिन्दोने गम्भीर अध्ययन, 
मनन, चिन्तन किया हो, आचरणो मे, भावनाओं में 
उत्कृष्टताओ का भरपूर समावेश रखा हो.साथ ही साधना 
विधान के हर पक्ष को भली-र्भाति सम्डा हो से 
मार्गदर्शकों के अभाव में साधक के सामने यह कठिनाई 
आती है कि बह स्थूल शरीर के परिमार्जन हेतु मत्र साधना 
का उपयोग किसर प्रकार करे 2 द्विविधा से किस प्रकार 
1 ? सरल ओर सीधे मार्गं पर किस प्रकार चल 
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इस उद्यन का समाधान करने के लिए हमे व्यक्ति 
विशेष के लिए विभिन विधि-विधान बताने वाती प्रक्रिया 
से बच ऊर एेसा रजपार्ग निश्चित करना होगा, जे हर्‌ 
किसीकेकामञआसके ओर विनाकिषी जोखिमकाहो। 

पद्ह वर्यं की आयु से आरम्भ करके अव ८० वर्प 
तरक के ६५ वपँ मे हमने निरन्तर गायत्री महा्मत्र कौ 
उपासना की £ । इस अवधि मेँ हमने अपे अवरोधो को 
हटने ओर अनुकूलताओं के उगने मे आशातीत सफलता 
पाई रै । सम्पर्क परिकर के जिन लोगों को यह प्रयोग 
वताया रै, उन सव > भौ अपनी प्रतिक्रिया एेसी दी व्यक्त 
की है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विश्वासी 
के लिए इस साधना का सुनिश्चित प्रतिफल हो सकता है 
ओर वह मंत्र शक्ति को सार्थकता के सम्बन्ध मे स्वय 
सन्तुष्ट रहकर दूसरो को भी अपने अनुभवो से आश्वस्त 
कर सकता है किन्तु यहो कटिनाई यह आदे आती है कि 
यह संस्कृत भाषा मे विनिर्मित है साथ ही हिन्दू परम्पग से 
भी जुड़ा हुआ है । उसकी मात्‌ स्तर कौ छवि हौ बनी हुई 
दै ! यह सब बाते हिन्दू धर्मानुयायियो के ही गले उतरती 
है । प्रणय सार्वभौम व्यवस्था का है । लक्ष्य विश्व मानव 
कौ प्रगति का सामने है जो हिन्दू परम्प के प्रति 
निष्ठावान नही है उन अन्य भाषा भापियो ओर्‌ अन्य 
धर्मावलम्बियो कां भ है 1 अव हमे विश्व विचारणा, 
विश्व भावेनाकोभो ध्यान मे रखना है 1 भविष्यमे 
एकता ओर समता को ही मान्यता मिनी है । विभेदो 
वाले प्रचलन हटने है । एसी दशा मे उस मानसिकता का 
निर्धरिण करना होगा जो सर्व्राह्म भी हो जौर सर्वसुलभ, 
सर्वग्राह्म एवं प्रयोग मे सरलतम भी हो । 

इस सन्दर्भ में “ॐ कार” की ध्वनि धारणा से 
उपर्युक्त आवश्यकताओ कौ पूर्ति होती है । “ॐ” किसी 
भाषा का कोड शब्द मही । भारत मे उसे अ-उ-म के 
सम्मिश्रण से वना “ओम्‌” माना जाता है ओर उसका अर्थं 
भी संस्कृत.शब्दकोष के आधार पर किया जाता है । पर 
ॐ” तो ध्वनि मात्र है । "ओडम्‌” से भिन है । इसे 
एेसी ध्वनि समह्मा जा सकता है जैसी घडियाल पे हथौटी 
मारने के उपरान्त इ्नञ्चनाहट के रूप मे होती है । यह 
प्रकृति पुरुप का आदि समागम भो है ओर उसी उपक्रमके 
निरन्तर चत्त रहने से सृष्टिक्रमं चलता रहता है । इमे 
घड़ी का पेष्डुलम तुल्य कहा जा सकता है } गारी का 
बीज भी यही है 1 ॐ से तीन व्याहतो उत्पन हुई । 
प्रत्येक व्याहति से तीन-तीन शब्द प्रस्फुटित हुए ¦ जैसे 
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किवीजमे अंकुर पधा ओर पतो फूत एलो से विकसित 
हुआ वृक्ष दृष्टिगोचर होता है । गाय्री को वृध ओर 
“ॐ” को उसका वीज कहा जा सकता हई । गायत्री के 
२४ अक्षत मे काय कलवर के अन्तरा मे विद्यमाने २४ 
शवित केनद्रो का जागरण होता है ओर उस आधार पर 
अनेक ऋद्धि-सिद्धियो की विभूतियो का वैभव हस्तगत 
होता दै । यहौ समूचा लाभ प्रकरन्तर से अकेते “ॐ” 
कार के जप से भो हस्तगत हो सकता है । 
शरीर फो यथासम्भव शुद्ध करके शुद्ध स्थान मे 
चैठकर अनतरमुखौ मुद्रा मे “उकार” जप इस प्रकार्‌ किया 
जा सकता कि भनोचेतना ओर काया के वीच आघत का 
क्रम चलने ओर नञ्चमाहट जैसी अनुभूति होने का क्रम 
चल रहा है । इस आधार से चक्र, उपत्यिकाओ, ग्रन्थियो 
गुच्छकों मेँ अभिनव चेतना का संचार ताह । कुठही 
दिनके अभ्यास से इसका प्रत्यक्ष अतुभव भी कियाजा 
सकता रै । सायही उन लाभो को हस्तगत हेते देखा जा 
सकता है, जो गायत्री मंत्र की विधिवत साधना क्सेसे 
उपलब्ध होता है 
अच्छा हो इस जप का कट से गुजनं होता रहे ओर 
उसका कम्पन प्रभाव समस्त काया को प्रभावित करता 
प्रतीत होता रदे । इसके अतिरिक्त एेसा भी हे सकता 
कि जव भी अवसर अवकाश हो तभी “ॐ” का मानसिक 
जप चालू कर दिया जाय । य्ह प्रक्रिया भी लौकिक 
जीवन को सुखी समुन्नत बनाने मे कारगर हो सकती है । 
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पुनरावृत्ति से मस्तिष्क एक विशेष ठचि मे ढलता 
है! जिस क्रिया को बार-बार किया जाता है वह आदतें 
सम्मिलित हो जाती है । जो पढ़ा, सुना, बोला या समज्ञा 
जाता दै वह भी मस्तिष्क मे अपना एक विशिष्ट स्थान बना 
लेता है 1 मानसिक संरचना एेसी दै, जिसमे कोई बात 
गहराई तक जमाने के लिए उसकी पुनरावृत्ति का अभ्यास 
करना होता है । 

बच्यो कौ वर्णमाला के अक्षर ओर गिनती के अक 
कण्टाप्र कसे पते है । वार-वार दुहरने से ही यह 
प्रयोजन पूरा होता है । आगे चलकर भो विद्यार्थी को 
अपन पाठ रटनि भी न पड़े तो उन्हे करट बार पटना अवश्य 
पड़ता है । परीक्षा में कुछ समय पिछले प्रदे ह्ये को याद 
करने के लिये कुछ दिनो का अवकाश मिलता है 1 उन 
दिनो विद्यार्थी पिते पदे हुए को बार-बार दुहरते है 


ताकि स्मृति मे से कोई वात उतर गई हो ते पुनः स्मरण हे 
अये । 

उपासना प्रसंग मे जप का महत्वपूर्ण स्थान ह । उपे 
सभी धर्म सप्पदायो मे भवित प्रयोजन कै तिये प्रमुख 
स्थान दिया गया ई । मुखतमान, ईघाई वाद षसौ 
आदि सभौ धर्मौ के सनो के हाथमे, गतै मे कमार्मे 
माता तटकती देखी गई ६ । ये उसका उपयोग नाम जप 
केलियेकरतेभीरै । 

माला की महत्ता देखते हृए उसे मुसम्यनो प 
आभृपर्णो तक का रूप दे डाला है । गजा, सेठ तथा 
उनकी पलियां मणि-मुक्तको की विशेष सज्जा के साध 
गधो हुई मालाय पनती ई 1 साधारण ओद गगीव हतत 
को मर्हिलाये भी बाजार से सस्ते दाम कौ माला खीद 
लाती ह ओर उम चावपूर्वक पहनती है । आभूषण हप 
तक मे वदत जानि से प्रतीत होता है कि कभी उघतका 
कितना मान-सम्पान रहय गा । 

माम जप के साथ माता की संगति सामयिक 
आवश्यकता के अनुरूप विटाई गई है । कारण कि जप 
प्रयोजन को नियत समय पर्‌, नियत संख्या मँ किया जना 
चाहिये । इससे मन उस समय का अभ्यस्त वन जावर ह 
ओर उसी कार्य के होमे कौ प्रतीक्षा करता रहता है ! शच 
एवं भोजन के अपने-अपने समय ह । मीद के भी समय 
पर सोनि, उठने, खानि-नहानि क आदत कुछ समयमे इतमी 
परिपक्व हो जाती है कि उसके किये निना चैन ही नही 
पड़ता है । वार-यार उस प्रयोजन का स्मरण आता है । 
इतना ही नही यह भी स्वभाव वन जाता है किं कोई काम, 
कितनी देर किया जाय । खेलने का निर्धारित समय पृण 
होते ही चलमे को मन करता है । बच्ये तोच की 
4 मे आधा घण्टा पहले से ही बस्ता वौधने लगते 

| 

मनकारेसाही क्रम है । समय पर नियति अवधि 
तक काम सही प्रकार से बनं पड़ता है । अगि-पीठे तो वह 
काम येगार भुगतते जसा हो जाता है । 

जप क्रिया जितनी संख्या मे जितने समय चलानी 
हो उसका पूर्णं निर्धारण एवं सकल्य होना चाहिए । तभी 
मन उस कृत्य मे ठोक तरह लगा रहेगा । अन्यथा उसकं 
उछल-कूद आरम्भ हो जायेगी । 

पराचीनकाल मे घड़िया नही थी । इसीलिये जप कौ 
अवधि एव सख्या का अनुमान लगाने कै लिये माला कौ 
आवश्यकता पड़ती थी । उसी के आधार पर पता चलता 


धाकिजपकी संख्या एवं अवधि पूरी हुई कि नही । 
माला एक प्रकार से हाथ मे घुमाकर चलाई जति वाती 
घड़ी है । अव यह कार्य टइम पौष से ही हो सकता है 
ओर छुरी का अलार्म भी वज सकता है किन्तु पुरातन 
परम्यरा अव इतने अभ्यासम आ गई हैकिउसेजपका 
एक अश हो माना जगि लगा रै । इसमे कु हर्ज भी 
नही । साधक को परम्परा निर्वाह का सन्तोष ही होता है । 
जप किसका किया जाय ? इसका एक ही उत्तर है 
कि परमात्मा का । उसौ कौ प्राप्ति जीवन का लक्षय है । 
आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति जव तक नही होती तब तक 
पति के वियोग मे परली कीजो ममोदशा होती रै, वही 
आत्मा कौ रहती है । प्यास जितनी तीव्र होती है, मलिन 
की सम्भावना उसी अनुपात मे निकर आती है । एक 
ओर की बेचैनी दूसरे पक्ष को प्रभावित किये बिना भी नही 
रहती । यह भी एक प्रकार का टेलीफोन या रेडियो है जो 
निर्धारित लक्ष्य तक प्च कर रहता दै । प्रेमिका की 
तिलमिलाहट प्रेमी को भी वेचैन करती है 1 जप को, नाम 
स्मरण को प्रम प्रदर्शन का, लगन का एक अंग माना गया 
है । किसी को बुलाना होता है तो उसे नाम लेकर जोर से 
पुकापते है, जोर से इसलिये, क्योकि मनुष्यो कौ श्रवण 
शक्ति सीमित होती है । पर परमात्मा के सम्बन्ध मेँ ठेसी 
यात मही है, वह धीमी आवाज भी यहो तक कि मानसिक 
जप स्मरण को भी सुन लेता है । वह अपने ही अन्तराल 
भँ विराजमान जो है । 
पुनरवृ्ति ठमेशा अधिक ही प्रभावशाली होती है । 
कपड़े धोने में उन्हे बार-वार फीचना पड़ता है । स्तान्मे 
भी रगड्ाई करनी पड़ती दै । दति को तरुश से धिसा जाता 
है 1 आटा पसन कौ चक्की तथा तेल निकाले के कोल्हू 
मेँभीएकही क्रिया का चक्रगति से प्रयोग चलता रहता 
है । प्रत्य को चिकना कएने के लिये धिसना पड़ता है । 
बहुमूल्य ओषधिं बनाने के लिये उनकी धुराई पिसाई 
अधिक मातरा मेँ अधिक देर्‌ तक करनी होती है । रस्सी 
कौ एगड़सेर्वुयि कौ पत्थर जैसी कठोर जगत पर निशान 
चन जाते है । एक ही रस्ते पर पशुओं के चलमे से 
पगडण्डिर्यां बम जाती है । यह सब नियमित रूप से एक 
क्रम कागतिचक्र घुमान काक्रमहै मशीनें सभी इसी 
आधार्‌ पर बनती ओर चलती है । उसका प्रभाव भी 
व्यक्तित्व पर अन्तराल पर एेसा गहरा पड़ता है कि लक्षय 
के सम्बन्ध मे स्मृति अपनी जगह मजवूतो से पकड़ लेती 
है 1 इतना ही उन्दे उसका एक सुनिश्चित स्थान अचेतन 
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मनमे भी वन जाता है । फलतः विना प्रयासं के भी 
निद्वावस्था मे भी जप चले लगता है ) जपम मत्र 
अक्षरो को दुहते रहने की क्रिया तक ही सीमित नही 
रहना चाहिये, वस्‌ उसके साथ भावना भी जुडुनी 
चाहिए । भावना का आरोपण किसी नाम या रूप के साथ 
होता दै! प्रेमिका जव प्रेमी का स्मरण करती है तो उसके 
परति प्रेम भावना आत्मीयता भी जुड़ी रहती रै । यही जप 
का प्राण है । इष्ट के प्रति अनन्य भवति भावना होनी 
चाहिये । मातरा जव बच्चे को पुकारती है तो उसके साथ 
वात्सल्य भ घुला होता है । छोटा यच्चा जव मम्मी-मम्मी 
पुकारता है तव उसे कुछ निवेदन नही करना होता । मात्र 
अपना प्रम प्रदर्शित करता है । जप के साथ भावनाओं का 
गहरा सम्पुट होना चाहिये । प्रेम ओर आत्म भाव का 
इतना सधन समावेश होना चाहिये कि उससे मिलन को, 
दर्शने की, एकता की, आत्मीयता की, साध दी समर्पणकी 
असाधारण उत्कण्ठा हौ । यह भावना सम्पुट जितना 
गहरा होता है, उतना ही नाम स्मरण अपने उदेश्य की पूर्ति 
अधिक अच्छी तरह कर पाता है । अन्यथा तोते की तरह 
शब्द रटने या ग्रामोफोन की तरह शब्दोच्चारण मे न भक्त 
की भावना इ्ंकृत होती है ओर न भगवान तक वह 
पुकारगुहार वन कर इस स्तर की यमती है कि उनका 
सिंहासन हिला दे । हमारी पुकार द्रौपदी सर की होनी 
चाहिए कि उस पर ध्यान देने ओर दौड आने के लिये 
विवश होना पड़े । 

जप के लिये गायत्री मच्र सर्वश्रेष्ठ है । कारण कि 
उस्म जो शब्द ग्रयुक्त॒ हुये है उनको इसं प्रकार क्रमिक 
गुंथन हुआ है कि वह स्यूल शरीर मे सनिहित अनिको 
शक्ति भण्डारो को चक्र-उपत्यिकाओं कौ इकल्योर कर 
उन्दे जमाती है ओर इस प्रकार योगाभ्यास का भौ एक 
महत्वपूर्णं प्रयोजन अनायास सधता रहता है । 

उसके शब्दार्थं भी एसे है जो चिन्तन को एक दिशा 
देते है, ओर सोचने का महत्वपूर्णं अवस प्रदान करते है । 

तत्‌ वह, सवितु-तेजस्वी गतिशील, वरेण्यं -धारण 
करने योग्य जीवन क्रम में युला लेने योग्य । भर्ग-- 
अवाछनीयता को भून देने वाला । देवस्य-दिव्य । यह 
भगवान के चार अति महत्वपूर्णं विशेषण है । एसे तो 
भगवान के हजारो नाम ओौर हजारो विशेषण है, पर इन 
चार में तत्वज्ञान का वह सार सक्षेप समाहित है जिसे 
हदयगम कर लेने पर मनुष्य मे गतिशीलता, उत्कृष्टता की 
ओर बढ़ चलती है । व्यवित इस प्रत्यक्ष को भौतिक मे 
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नही--परोक्ष को, सचेतन को ईश्वर का रूप मानता है । 
संचार मे भला बुरा सव कुछ दै, पर वह्रे्ठ काही वए्ण 
करता है । सविता के समान तेजस्वी, साहसी, पराक्रमी 
ओर कर्मनिष्ठ वनता है । जो अनुचित है, अनीति है 
उससे जृञ्मेः के लिये अपने शौर्य, पराक्रम को तीक्ष्ण 
करता है । दिव्यता ही उसे रुचतौ है । स्वयं देव बनने की 
उत्कण्ठा से ओत-प्रोत रहता है । विशेषताये कहने-सुनने 
भर तक सीमित नहीं रहती, वरन्‌ वह उन्हे अपनाता है, 
धारण करता है 1 अन्त मे उस सर्वं समर्थ से प्रार्थना करता 
है कि मुञ्च अकेले को नही सर्वसाधारण को सद्बुद्धि की 
ओर चलने की शिक्षा मात्र न दे वन्‌ भरेरणा, उत्कण्ठा 
अभिलाषा जाग्रत करदे । 
गायत्री मंत्र के उपर्युक्त भावार्थ में वह सव कुछ दै 
जो मनुष्य को सोचमा एवं करना चाहिये 1 ईस प्रकार यह 
मंत्र तत्वज्ञान के अध्यवसाय का सार संक्षेप बन जाता है । 
जपके साथ-साथ इस अर्थं चिन्तन का समावेश रहने से 
मनुष्य अपने लिये सर्व्ष्ठ दिशाधारा का सकेत उपलन्ध 
करता है । इतना ही नही गायत्री की शब्द शक्ति से 
चिन्तन ओर चरित्र को अपने दिव्य प्रवाह के साथ धघसीर 
लेजातारै। 
गायत्री का समग्र उच्चारण जो नही कर सकते वे 
"ॐ भूर्भुवः स्वः” इतना पंचाक्षरी गायत्री मंत्र याद कर 
सकते है । जिह सस्कृत मोलने या समञ्खने मे कठिनाई 
होती है वे “ॐ तत्‌ सत्‌” जप सकते है । जिनके लिये 
इतना भी कठिन हो वे मात्र "ॐ ” का जप भो कर सकते 
है । शावं के अनुसार सर्वप्रथम “ऊँ” था । फिर शब्द 
ब्रह्म भू भुवः स्व कौ व्याहतियों मे विकसित हुआ ! इसके 
उपरान्त एक-एक व्याहति से तीन चरणो वाला गायत्री मत्र 
चना । जिनसे पूरा या अधूरा जैसा भी बन पड़े गायत्री को 
आधार मानकर जप की प्रक्रिया चलानी चार्हिए्‌ । 
मत्र जप की महिमा का गान करते हुए गीता मे 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि“ 
अर्थात्‌ "यज्ञो" मे जप यज्ञ मँ हू । इसमे जप यज्ञ को अन्य 
यज्ञो से श्रेष्ठ वत्तलाया है, इसका कारण यही है कि 
आध्यात्मिक उनत्ति के लिए जिस चित्त शुद्धि को 
आवश्यकता दै, वह प्रधानत- जप द्वारा हौ प्रप्त होती रै । 
इसमें विशेष द्रव्य या श्रम कौ भी आवश्यकता नही पड़ती, 
केवल दृढ श्रद्धा ओर एक निष्ठा से निष्काम उपासना 
करती पड़ती है, इसलिए गरोव. अमीर शक्तिशाती ओर 
दर्वल, पण्डित ओर सामान्य बुद्धि वाले सभी इसको कर्‌ 


सक्ते द॑ । जो व्यक्ति सकाम भावना से कोई विशेष 
उदेश्य सामने रखकर अपर करते है उनको वसे फल णी 
प्रपति होती है ओर जो निष्काम भाव से करते है उनकी 
आत्म शुद्धि होकर मोक्ष मार्ग मँ प्रगति होती है । 
अन्य धमो को वात छोड़ दे तो हिन्दू शस महै 
सैकडो प्रकार के मनो के जप का विधान बताया गयाहै 
इनमे अधिकांश मंत्र किसी एक देव या देवी से सपवन्य 
रखते है ओर उनके द्वारा प्रायः एक ही वस्तु की प्रपि 
होती है । एेसे मन्रो का जप करने वातं का उदेश्य श्रयः 
भौतिक या सांसारिक होता है, पर एक तो समस्त भौतिक 
पदार्थ नाशवान्‌ होते है, कुछ समय बाद उनका अन्त हे 
जाना अवश्यम्भावी है । दूसरे वे एक नियत सीमाके 
भीतर ही होते है इसलिए अगर मागमे वालो की सख्या 
अधिक हो तो वे इच्छानुसार परिमाण मे मिल सकन भे भौ 
कठिने होते है अतएव सकाम जप का महत्व नगण्य 
जितनाहै । 
मनुष्य का वास्तविक हित तो आत्म कल्याण मेदी 
है 1 आत्मा सूक्ष्म है इसलिए उस पर स्थूल पदार्थो कौ 
अक्षा सूक तत्वों का ही विशेष प्रभाव पड़ सकता है । 
इस वात को समञ्चकर भारतीय कपि मुतियो ने हजारो वर्ष 
तक योगाभ्यास तथा तपश्चर्या द्वार एसी विधि का 
आविष्कार किया है जिससे सांसारिक ओर पारलौकिक 
दोनो प्रकार के उदेश्यों कौ पूर्ति हो सके । इन विधियो मे 
से गायत्री जप सबसे अधिक लाभदायक ओर 
प्रभावशाली है यह मत्र पूर्णरूपेण सार्थक है ओर 
समञ्मदार जप कले वाला इसके अर्थं को ध्यान रखते हए 
इच्छानुसार प्रगति कर सकता है । 
विज्ञान को दृष्टि से भी गायत्री जप मनुष्य के लिए 
बहुत हितकारी सिद्ध हुआ है । अव विज्ञान वेत्ता भी यह 
स्वीकार कर चुके है कि मनुष्य के दिमाग या वुद्धि का 
मूल सोत कृति के सामूहिक दिमाग या मन मे स्थित है 
जिससे हम इलेकटरोन के रूप मे शवितत पराप्त कपते रहे 
है! सर नेम्सने इस सम्बन्ध मे एक स्थान पर कहा है- 
"समय के प्रभाव के साथ ज्ञान का म्वाह अध्या 
वाद कौ तरफ मुडता जाता है । अव हमको यह ब्रह्माण्ड 
एक बड़ी भारी मशीन के बजाय एक बड़े भारी विचार 
(थार्स) के रूप मे दिखलाई पड़ता है । अव यह कल्पना 
पिटती जा रहो है कि मानव मन या विचार शवि् भौतिक 
पदार्थं मेँ अकस्मात्‌ उत्यन हो गमी है । अव हम यह 
अनुमान कसे लगे है कि पदार्थं का वमाने वाला ओर 


उसकी व्यवस्था चलने वाला मन ्ौ होता है । इसका 
आशय यह मही कि व्यक्ति विशेय का मन इस कार्य को 
करता है, वन्‌ इसक्रा अर्थं है कि प्रकृति में "मन" नामक 
जो तत्व है उसी के अणुओं से चेतना का प्रादुर्भाव होता है 
ओर सृष्टि मे गति दिखाई देती है । 

इस प्रकृति मे रहने वाते मन का ही गायत्री मत्र मे 
भर्गकेरूपमे वर्णन किया गया रै ओर उसी का ध्यान 
करके सद्बुद्धि की कामना की जाती है । अगर हम इस 
ध्यान अथवा जप को विधि पूर्वक करे ओर अपने मन को 
विश्व मम के साथ एकाग्र कसे रा प्रयल करतो 
निःसन्देह हम न केवल वैयक्तिक कल्याण मार्ग पर 
अग्रसर हो सकते है वसन्‌ समूची मानव जाति का हित 
साधन कर सकते है । 


मंत्रविद्या की अकूत शक्त्ति 


भारतीय मनीपियो ने “शब्द” को ब्रहम कहा है । चह्य 
या परमात्मा एक विराट्‌ तथा सर्वव्यापी तेजस सत्ता का 
माम है-जिसकी शवित्त का कोई पारावार नही । इस 
तरहं से तत्वदर्शी भागतीरयो ने ब्द की सामर्थ्य को बहुत 
पहले ही जान लिया था । यही नही उस प्र गम्भीर खोजे 
हुई थी ओर मन्र-विज्ञान नाम कौ एक स्वतन्र शाखा कौ 
ही स्थापना हुई थौ । म॑त्र-शक्ति की महत्ता इन्ही शब्दो से 
ज्ञातं हो जाती है-- 
ˆ मंत्र परम लधु जासु यस विधि हरिहर सुरसर्व । 
महमत्र गजराज कँ वस कर अकुश खर्वं ॥ 

„ जिसं शब्द तत्व को इतना समर्थ निरूपित किया गया 
है वह चाहे जो कुछ, चाहे जैसे मुंह से बोल देने वाले शब्द 
मही वस्‌. विशेष गति, लय, क्रम मेँ गुम्फति अक्षरो कौ 
विशेष ध्वनि ही यह कार्य करती है ¦ विज्ञान जगत मे स 
तरह की ध्वनि को “अश्रव्य" ध्वनि कहते है । अश्रव्यका 
अर्थ॑है जो सुनाई नदे; किन्तु जिसका अस्तित्र हो । 
विभिन प्रकार कौ विशेष ध्वत्रियो से इस्पात की मोरी 
चादर कारे से लेकर चिकित्सा, कृषि, पशुओं से दुग्ध 
उत्पादन आदि अनेकों प्रकार के आश्चर्यजनक काम होने 
लगे है । प्रकायन्तर से चिकित्सा जगत फिर से अपने 
उसी प्राचीन मच-जन्र के सिद्धान्त पर लौट रहा है 1 

„ अश्रव्य ध्वनि की महता पहली बार १९१४ में फंस 

के वैज्ञानिक पाल तैञेविन ने किया था । उन दिनो 
जहाज की संरक्षा क लिए किसी एमे यत्र कौ शोध अहं 
जनी हुई थी. जिससे समुद्र के अन्दर भीमकाय 
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जीव-जन्तुओं प्रवाल द्वीपो, चड्ानों तथा दुश्मन के जहाजों 
की पूर्ववतीं जानकारी मिलती रह सके । डा सैजेविन ने 
इसका निदान अश्रव्य ध्वनियो से किया । निश्चित गति 
ओर शक्ति से प्रेपित ध्वनि तरगे जव किसी पदारथ, 
जीव या स्थान से टकराती है तो उससे तुरन्त वापसी 
दिशा मे प्रतिध्वनि लौटती है, इस प्रतिध्वनि के विश्लेषण 
से उस वस्तु की अन्तःस्थिति का पता चल जाता है । 

एक वार तथ्य सामने आ जाने के बाद वैज्ञानिक 
प्रयोगो कौ व्यापक श्रंखला चल पड़ी। १९४२ से 
१९५० तक ड. उसिक एडला, मुन्त डोनाल्ड लेकसेल 
हर्ज तथा हगेज आदि ने विभिन प्रयोगो मे यह पाया कि 
अश्रव्य ध्वनिं का चिकित्सा कत्र मे सफल प्रयोग किया जा 
सकता है । भ्रूण जैसे पंच से सर्वथा असम्भव क्षत्र तथा 
उसकी बौमारियों के निदान तक मे यह अश्रव्य ध्वनि 
चमत्कार सिद्ध हुई 1 १९५६ मेँ पित्ताशय के परीक्षण मे 
इसी का प्रयोग हुआ । अव तक इस कत्र मे सैकड़ों यज्र 
विकसित हो गये है जो १२ या उससे अधिक मेगाहर्ज 
आवृत्ति वाती अश्रव्य ध्वनि तरगों को शरीर के कोमल 
ऊतकौँ (टिशज) मे प्रविष्ट करा कर उनसे वरहो कौ स्थिति 
की जानकारी तथा रोग निवारण मे मदद करते है । 
मेगाहर्ज इस ध्वनि को भापने की इकाई होती है । एक 
मेगाहर्ज का अर्थ है शब्द के कम्पन को इतना सूक्ष्म ओर 
प्रर वना देना किं उसकी १ सेकण्ड मेँ १०००००० 
(दस लाख बार) कम्पन (थरथरी) हो । ध्वनि तरे 
नियमित होने पर शरीर के भीतर की उनसे स्थिर 
जानकारी मित जाती है, उससे रोगी को किसी प्रकार का 
कष्ट अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नही होता । 

मंत्र के सम्बन्धमे भी यही तथ्य काममे आता रै । 
ध्वनि को अश्रव्य स्थिति मे तीव्र आवृत्ति देने काजो काम 
यंत्र करते ह वह तालु, कण्ट, ग्रीवा आदि से सम्पन कर्‌ 
लिया जाता रै ) भावनाओं द्रास इन्हे नियच्रित्त किया 
जाता है ओर फिर किसी भौ स्थान विय पर इन तरंगो के 
विखण्डन, संलयन, मार्जने आदि के द्वारा उपचार, प्रतान, 
मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के विभिन प्रयोग किये जते 

` है । दोनो अवस्थार्ओं मे काम शब्द्-शवित ही करती है, 

पर उनकी बनावर गति ओर्‌ भावनाओं के अनुरूप उनकी 
शक्ति घट-वद़ होती है ओर उसी अनुपात मे उसके 
प्रिणा^ अस्तुत होति दै । 

भते हौ यत्र विद्या के जानकार अब उगलियो मे 
गिनने लायक ही लोग बचे हो, पर इस विज्ञान की 
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सुनिश्वितता से इन्कार मही किया जा सकता । अनुमान 
है कि उच्च आवृत्ति वाती ध्वनि तरगों से भविष्य मे रुधिर्‌ 
संचार की गतिविधि, शरीर के ऊर्जा स्रोतो को जानकारी 
ओर उन्ही से रोगो के निवारण कौ अन्त व्यवस्था भी देने 
लगेमी । इन ध्वनियो का जो चमत्कारिक पक्ष प्रस्तुत होने 
जारहा है वह है पदार्थं की सचना सम्बन्धी गूढ से गूढ 
जानकारी । इतना हो जाते के वाद शब्द शक्तिसेही 
पमाणु विखण्डन पदार्थं को शक्ति मे वदत कर उसके 
पमनमनि उपयोग का मर्गे खुल जायेगा । मत्रविद्यासे 
से हौ चमत्कारो की परिकल्पना कौ जाती है जो अव 
विज्ञान दवारा साकार होने जारे है 1 
शब्द को प्रकाश से भी अधिक समर्थं शविति माना 
जने लगा है। इन दिनों सुपरसोनिक नामक जो 
माडकरोस्कोप बने है वह प्रकाश-सिद्धान्त पर यमे 
माडक्रोस्कोपो से अधिक शक्तिशाली होते है । ए्वना मे 
ध्वनि तरंगे प्रकाश तरगों से बहुत कुछ मितती-जुलती 
होने पर भी गुणों मे उनसे ठीक विपरीत होती है । 
प्रकाश-तरंगे उनतोदर लेन्स मे तो संगठित होकर 
-शवितशाली बनती है जवकि नतोदर मे बिखर जाती है 
, किन्तु अश्वय ध्वनि तरंगो के वि मेँ स्थिति ठीक इससे 
विपरीत रहती है । इस केन्धित शक्ति से न केवलं शरीर 
कषितु पौरधो, धातुओं आदि के दोषौ का पत्ता लमाना 
सम्भव हो गथा है ओर इस नई शक्ति से ओ्योगिकी मे 
व्यापक क्रान्ति आते की सम्भावना व्यक्त की जारही 
दै 
मत्रं मे उपर्युक्त प्रकार की सम्भावनाओसे भी 
अधिक समर्थं अपिक्षाये विद्यमान है, जो भी शब्द बोला 
जाता है वह दूसरे कौ सुनाई हौ तव पड़ता है जब हवा मे 
से उसके कम्पन दूसरे के कानो तक पर्हुचते है । हर शब्द 
से एर दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, पर्‌ जव वही शब्द 
प्रखर सवेगं ओर भावनाओ से प्रेरित होते रै तो उसका 
अर्थं अश्रव्य ध्वति कम्यनो का निर्माण ही होतार । भत्र 
विद्या के कुछ अन्य पहलू भी है जौ शब्द्‌ उच्चारण मे 
प्रयुक्त होने वति शरीर यन््ो से सम्बन्धित है तालु, जिह्व, 
विवर तथा कुछ विशिष्ट चक्रो, उपत्यिकाओं से भौ रै जो 
-शब्दो को गति प्रवाह, भ्रमर आदि मेँ बदल देते है । यह “ 
उन यन््रो कौ तरह ही है जैसे टान्सद्यूसर यच जो ध्वनि 
ध सूक्ष्म आवृत्ति वाला बनाकर उन्हे अति समर्थं नना देते 
1 
मंत्र विज्ञानं एक अति समर्थ तथा सूक्ष्म सिलवि रै। 
उसे समन्ना ते जये, पर जिस आधारं पर यह शकित्तयों 


मितत दै उस अत्मिक धरातल को भ सुदृढ, विकि 
ओर पवित्र बनाया जाना आवश्यक रहता है । उसके विन 
मच विद्या का कुछ अर्थ ही नही हो सकता । 

यों तो गात्री मत्र के अर्थ स्वरूप ओर प्रभाव ते 
अनेक लोग परिचित है पर उसकी भौतिके 
असाधारण रूप से कार्यं कर्‌ सकने वाली क्षमता का 
अनुभव दूसरे लोगो ने नही किया जैसा कि साम्यवाद पर 
अध्यासवादी के रूप मे बदल जने वाले महान दार्शनिक 
आर्थर कोयस्लरने । 

कुछ समय पूर्वं वम्वई के प्रष्यात साप्ताहिक 
“न्तिट्ज के सम्पादक संचालक श्री करेजिया लब्दन गै 
ये । वहम रह रहे विश्वविख्यात विचारक कौयस्त से 
भेट की ! इस भट मेँ अन्य विषयो के अतिरिक्त प्रमागु 
युद्ध की सम्भावना ओर उसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया ए 
तम्बा वार्तालाप हुभा । इस सन्दर मे वे बहुत चिरि 
दिखाई प्डे । श्री करेजिया ते पूष्ठा--“यदि अपु 
आक्रमण हुआ तो हम अपनी रक्षा कैसे करेगे 2" 

इसके उत्तर मे कोयस्लर मे कहा--गायत्र मतर मे 
हजार परमाणु वमो से अधिक शक्ति है । यदि 
भारतवासी सामूहिक रूप से इस उपासना को आरम्भ कर 
दे तो उससे ्रकट होने वाली शक्ति आक्रमणकापियो के 
हौसले पस्त कर सकती है 1” 


प्राणरक्षक, गाया जा सकने 
वाला गायत्री मत्र 


गायत्री मत्र एक विज्ञान सम्मत गाया जाने वाला मत्र 
है । भौतिक सुख-शवित की अभिवृद्धि, वातावरण 
संशोधन एवं सूक्ष्म चेतना को बलवती बनाने के तिषए 
उसका प्रयोग ग्राचीनकाल के ऋषियुग मे भरी होता र 
है । मत्र को व्यापक बनाने के लिए उसके साथ ताप ओर 
प्रकाश को यञ्ञके रूपमे जोड़ना पत्रा है, तभी वह 
अधिक शक्तिशाली ओर विश्वव्यापी बनता है । 

यज्ञ एक बहुमुखी प्रक्रिया है । देखा गया टै कि 
वनौपथियो को वायुभू करके--हवन करके उसके 
समीप वैठने सै गायत्री मंत्र का मध्यम स्वर सै उच्चारण 
करते हुए यदि यज्ञ किया जाय तो पर्यावरण सशोधन से 
लेकर शारीरिक व मानसिक रोग निवारण व स्वास्थ्यं 
स तक मेँ उसकी महतौ भूमिका सम्पन्न होती देखी 
जातीहै। 


जिन्हे कुछ अधिक सार्थक उपलब्धि करनी हे 
अथवा जो इससे अधिक कसे कौ स्थिति मेँ है उनके लिए 
गायत्री मंत्र के ध्वनि गायन का अवलप्बन तेना चारिए्‌ 1 
जिस प्रकार शाकल्य में प्रयुक्त होने वाली वनौपधियो के 
अपने-अपने पृथक्पृथक्‌ गुण है, उसी प्रकार गायत्र म॑ 
को जिन ध्वनियों मे गायन करते हुए आहुतिर्यो दी जाती 
है उनका भी विशेष प्रभाव होता है । मंडे की विशेषता 
उसके विशिष्ट रूप से कयि गए गायन मेँ रै । उने 
शक्ति इसी आधार एर पैदा होती है । सामगान का 
समूचा शाख ही इसी आधार पर वना है । मध्यम स्वरमे 
तो किसी मंत्रकाजपहो ही सकता है, दैनिक या 
सार्वेजनिक यज्ञ मे भो यह यज्ञ स्वर्‌ कामदे सकता रै । 
वैज्ञानिक प्रयोजने के लिये इस प्रकार की स्वर लहरियों 
का विशेष प्रभाव देखा गया है । संसार भर मेँ संगीत के 
प्रभाव से फसलें अच्छी फलित करने, अण्डे देने वाले 
पक्षिया एषं मठलियों को परिपुष्ट बनाने के प्रयोग हुए 
दै । इसके; अतिरिक्त मानसिक रोगो! स्ायुविक रोगों मे 
भरी संगीत विशेष कौ स्वर लहरि के विशेष उपयोगी 
प्रभाव देखे गये है । अव संगीत पिकित्सा अपने आषमे 
एक विशिष्ट शास्र यनता जा रहा है । 
गायत्री महाम की प्रभावशीलता असदिग्ध है । 
स्वर विधाके आधार पर भी इसे चमत्कारी माना गयां है । 
इसके आधार पर शारीरिक ही नही मानसिक ओर 
भावनात्मक क्त्र मे भी उपयोगी परिवर्तन क्रिये जा सक्ते 
है । यज्ञामि के साथ मिलकर मंत्र विद्या का प्रभाव 
अघंखय गुना अधिक हो जतत रै \ अथर्वयेद्‌ ३१९१९ 
के अनुसार इससे जहौ अनेक रेगो से द्रुटकारा पाया 


जाता है ओर दीर्घं जीवन को उपलब्धि होती है, वही ' 


समिधाओं तथा ओषधि्ों से परिपूरित यज्ञाग्नि के प्रभाव 
से उन्मादी ओर सनकी व्यवित भी रोग मुक्त हो जाते 
है । इसी मे आगे कहा गया है--"यदिक्षितायुर्दि परतो 
यदि मूत्योरन्ति के ।“ अर्थात्‌ यदि रोगी मृत्यु के समीप 
तक पहुचे गयादयोतो भी य्ञाग्नि उसे रत्र राक्तिके 
संहरे वापस सौरा सकती है । श्रुति कहती है ^गयान 
प्रणान त्रायते सा गायत्री ।* जो प्राणो कौ रक्षा करती है 
वहं गायत्री है । 

परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि मानसिक रोगो के 
निवारण के लिए उस प्रयोजन मे काम अनि बाली 
वरौपथियों का हवन अधिक लाभदायक सिद्ध होता है । 
शारीरिक रोगों मे मध्यम स्वर से गायत्री मत्र का उच्चारण 
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करते हुए हवन किया जता है, किन्तु मानसिक रोगो के 
लिए सस्वर पाठ करते हुए हवन करना चाहिए । इसके 
लिए अध्यास करना पड़ता है । यह एक प्रकार का सीत 
है । संगीत का न्यरोहारमोनो" पर प्रभाव पड़ता है ओर 
उससे मनोविकार दूर होते है 1 अकेले कौ अपेक्षा 
सामूहिक रूप से किया गया सस्वर मंत्रोच्चार अधिक 
प्रभावशाली होता है ओर प्रतिफल भौ जल्दी परसयुतं करता 
है । इस प्रयोजन के लिए पहते से रेप किये हुए सस्वर 
मं्रोच्चार के कैसेटो से अभ्यास किया जा सकता है । 
टेपरिकाईर के साथ स्वर मे स्वर मिलाकर अपने मनोरोमौ 
के लिए जिस स्वर मेँ गायत्री मत्र बोलना चाहिए उसमे 
बोला जाय । नित्यकं प्रयोग मे जिस तरह यजनकर्ता को 
अपनी सुब्रिधानुसार सामग्री चयनकर दवन करने का 
नियम है, उसी तरह शारीरिक-मानसिक रोगों मे भी प्रत्येक 
को अफे लिए उपयुक्त वीज मंत्र तथा सामप्री को चयन 
कर सस्वर या विना स्वर के गायत्री महामेत्र का उच्चारण 
करते हुए हवन करना चाहिए । मंत्र की आहुतियो की 
संख्या चौबीस भी हो सकती है ओर ज्यादा भी । यं 
ध्यान यह रखा जाना चादिए कि संख्या नही, आहूतिर्यौ 
मही वस्तुत. मंत्रोच्वार करने वाते साधक की तपपूत 
वाणी से उच्वारित शब्द लहरियो मेँ प्राण श्रद्धा की 
सामर्थ्यसे ही पैदा किए जते है । जब यह सब होने 
लगता है तो चमत्कारी परिवर्तन जड़ व चेतन मे होता 
हुआ देखा जा सकता है । गायत्री मंत्र का बीजर्मत्र या 
चिना बीज मत्र के योग॒ गायन करते हुए कितना 
विस्फोरकारी है, यह जानने के बाद किसी को संदेह 
तनिक भी नहीं रह जाता 1 


मत्र जप द्वारा चैतन्य ऊजा-स्रोत 
से सम्पक 


गायत्री का देवता सविता चेतना-सूर्यं है । चह 
ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना-ऊर्जा का उद्गम सोत है । उसकी 
चित्शक्ति अनन्त अन्तरिक्ष के अज्ञात प्रदेश से प्रहिक्षण 
पृथ्वी पर चरसती रहती है । इन चैतन्य-ऊर्जाभ की 
अनुभूति का माध्यम है--श्रदधा-तत्व । इनसे सम्पर्द कौ 
सशक्त प्रक्रिया है--भावपूर्णं स्मृति सातत्य । मत्र 
साधना इसी प्रक्रिया का एक अंग है जिसमे ध्वति विज्ञान 
श्रद्धा-शक्ति तथा चेतना विज्ञान का समन्वय रै । व्यविति 
स्तर पर मन््राराधन में प्रथम आधार है इच्छा-शक्ति की 
तोता । दूस आधार है ध्वनि विज्ञान ॥ यह दुखा 


४.८९ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


व्यकितत द्वारां किये जने वाले उद्योग का आधार. हन दोनों 
से ऊपर है वेतना विज्ञान के सुष्षय रियम } समषटि-व्यापी 
चेतना का ही एक अंश है व्यक्ति, किन्तु अपनी 
बहिमुंखता मे भटका मनुष्य उस समष्टि-चेतना से सम्पर्कं 
कै सूप्र भूल जाता यावे सूत्र छोड़देतादै 1 उ सूत्र 
कौ पुनः सक्रिय यनाना हौ साधना टै । मंत्र-रक्ति भी 
उममे से एक सूत्र है । 
मत्र-शक्ति का प्रभाव उत्पयन कसे के तिए साधक 
करौ सर्वप्रथम आतिरिक धुलाई करनी होती है । परिष्कृत 
अन्तःकरण में ही मत्र-शकिति के प्रभाव से समरटिपेतना 
अपना दिव्य प्रकाश फेकती है । अतः हदय की शक्ति 
कामत्र-साधनामें सर्वोपरि महत्व है । क्योकि वह चेतना 
विज्ञान का उपकरण है । यर्हा हदय से तात्पर्यं रक्त 
संचार करने वाली उस थैली से नही है जो अर्श 
धड्कती ओरं कण-कण को पोपण प्रदान करती रहती ई । 
शरीर विज्ञान मे "हदय" रक्त संचार मेँ सलम्न गुदो भर 
आकार वाली थैली कौ कहा जाता है, किन्तु चेतना विज्ञान 
की ठपकरण-हदय है भाव संस्थान । भाव संवेदना 
श्रद्धा-संवेग का जितना उच्चस्तरीय समावेश मन्रे साधना 
मे द्योता है, उतना ही सत्परिणाम सामने आता है । 
भावना-श्रद्धा की शवितति के साथ उत्पन ध्वनि ही मत्र 
टै । जिसमत्र काजो देचता होना है, भावश्रद्धा का उसी 
से सम्पर्कं ठता दै । इस सम्पर्क में ध्वनि-विज्ञान के 
सिद्धान्त भी अपनी भूमिका निभाते है । ध्वनि एक प्रत्यक्ष 
शक्ति है । अणु-शक्ति, विद्युत-शक्ति, ताप-शविति आदि 
क्री ही तरह उसका भी उपयोग सम्भवे है । शब्द ओर 
ध्वनिर्यो वस्तुतः कम्पन-प्रवाह कौ स्थिति विशेष है जो 
इच्छापूर्वक उत्यन किये जते दै । 
इच्छा से गति तथा गति से तरंगे उत्पन होती है । ये 
ध्वनि कम्पन वायु के भीतर रहने वाले एक सूक्ष्म तत्व 
“ईथर' मे होति है । ईथर तत्व के परमाणु अत्यन्ते सृक्ष्म 
ओर अति सम्यैदनशीत होते है तथा एक सेकण्ड मे ३४ 
अर्व तक कम्पन उत्पन कर सकते है । यद्यपि हमारे 
कान एक सेकण्ड ये ३२ से ६८ तक ही कप्पन सुन, समञ्च 
सकते रै । ३२ से कम नही ओर ६८ से अधिक नही । 
जब ईथर तत्व के परमाणुओं द्वारा उत्यन कम्यमे चरम 
सीमा पर अर्थात्‌ ३४ अरव के प्रति सेकण्ड के आस-पास 
पर्ुचते दै तो उनसे एक अखण्ड प्रकाश कौ किरणे 
म्रवाहित होने लगती है । यह प्रकाश किरणे एक्स.रेज 
कहलातौ है । ये किरणे अदभुत गतिशील होतो है एक 


सेकण्ड मे ये प्रायः एक करोड़ मीत चत तेत ह। षसौ 
आधार पर रेडियो, टेतीविजन चते है । वायु के कपा 
नष्ट ह्ये जति दै, किन्तु ईथर के कयन कभी भी कष्ट 
चेते । हौ, पुराने होने पर वे पृथ्वी के गुरुतवाकर्पग कौ 
सतह पर जाक स्थिर ते जते ह । वहाँ वै यतिष्ठ 
जाने पर अपने समानधरमीं अन्य कम्पन को अपनी ओः 
खीचते टै ओर दुर्बल होने पर समानधर्मी कितु 
शक्तिशाली अन्य कम्यनो को ओर छिच जावे ह । सभी 
कम्यन-समूह एक विशेष ध्वनि वर्ग का मिर्माण कते र । 
यह ध्नि वर्गं अपने अनुरूप वर्ग के साथ तीवा स 
प्रतिक्रिया करता है । एक से ध्वतरि-समूह पर्यावएण परे 
एक प्रकार का दवाव प्रभाव उत्पन करते है । पराची 
ध्वनि कम्पन सधनित रूप मे गुरुत्वाकर्यण सतह मे एक 
विशेष दयाव का निर्माण करते हुए विद्यमान है । 
इस प्रकार संघ शदिति के आधार पर ये कम्पन समूह 
एक चुप्यक॑त्व का सृजन्‌ करते है । यह युम्बकत्व एक 
चेतना जैसा होता है, जो समानध चेतना वाते मुपे 
को प्रभावित करता है । जिन भनुष्यो के मसिष्क वी 
स्थिति उन प्राचीन, सुसंगठित शब्दो की कम्पन शवति पै 
मिलती-जुलती होगी उन पर इस चुम्बकत्व शक्तिं क 
इस चेतना का सौधा प्रभाव पड़ेगा । यदि स्थिति समानम 
हुई तो समान शब्दौ का उच्चारण उस प्रभाव 
उपस्थिति का परिचय तो दे सकता है, किन्तु उस पर गहं 
प्रभाव नही डाल सकता । इसलिये मंत्र जप कर्ता कौ 
अन्तश्वेता का परिष्कार अत्यावश्यकं है । तभी पूर्वन 
पियो को चेतना से उसकी सम्ेदना जुड़ सकती है । 
सगीत विज्ञान से ज्ञात होता है कि अत्येक ध्वनिक 
आकार होता है, बह मातर तरंग नही है ।प्तयेक को वतौ 
ही आकृति द जा सकती हे जैसी किं हम एक पर्थर्‌ एक 
कुसो, एक पत्ता आदि की देखते है । वनि का धरित 
शक्तिके रूप मे किया जा सकता है । इस शक्ति 
पुन. ध्वनि का रूप दिया जा सकती है । आवाज का 
परिवत्न पदाथ के ूप मे किया जा सकता है । प्रत्यक 
पदार्थ से एक विरेय ध्वनि कम्पन निःसृत होता है । म 
के आधार पर विशिष्ट ध्वनि प्रवाह का जो चित्र बनती 
उसके ही आधार पर उस मत्र के देवता की आकृति का 
आकलन किया गया है । मन्र के देवता को आकृति म्र 
के ध्वनि समूहे की आकृति है, जो निरन्तर उसके 
सेबनतीदै । 
जिस भकार सितार के तारो प्र एक निश्चित क्रम मे 
गलियों रखने पर सुनिर्वित स्व लहरियां निकलती ह 


उसी रकार शब्दों -के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रय 
विशिष्ट कम्पनं को उत्वन करता है, जो विरोष शवित- 
शाती व प्रभावोत्पादक होते दै । इम शक्तिशाली कम्पनो 
के संघात से पर्यावरण मेँ उभसने वाते दवाव की आकृतिं 
ही मंत्र देवता कौ आकृति है । यही मंत्र विज्ञान में देवता 
की अभिव्यंजना है । इसीलिए मंत्रो में महत्व मात्र 
शब्दार्थ का नही ध्वनि प्रवाह का है । श्रद्धा के उपरन्त 
म-विङ्ञान मे दूसरी महत्वपूर्णं बात है विशिष्ट ध्वनि 
प्रवाह की निरन्तर आवृत्ति से उत्पन लयबद्धता । 
सुरो मे साव दद्र होते है जिने सात स्वर कहा 
जाता है । आरोह अवरोह के एक निरयित क्रम से वायु 
को पूकते हुए छिद्रौ का व्यवस्थित संचालन कलमे पर एक 
निश्चित स्वर लहरी उत्पन होती है 1 यह ध्वति-चक्र है । 
मत्र भो एक विशिष्ट ध्वनि चक्र को जन्म देते रै । देर तक 
गायत्री मंत्र के सतत रूप द्वारा उत्पतन हुआ शक्तिशाली 
ध्वनि-चक्र निखित ब्रह्मांड मे परिप्रमण करता दै ओर 
र्हा हतचल उत्पने करता है 1 यह ध्वनि चक्र 
चेतना-चुम्बकत्व के कारण पूर्व मेँ की गई गायत्री साधना 
से उत्पने चेत्तना-चुम्बक से जडता है । इस प्रकार वह 
अनन्त ऊर्जा सोत से भी जुड़ जाता है । 
मत्रे का सुदीर्घं काल तक सतत दुहराव अन्तर प्रदेश 
तथा वाहा प्रदेश मेँ एक साथ विशिष्ट दबाव पैदा करता 
है) यह दवाव प्रभाव साधकं के अन्तःकरण की शक्ति 
यानी कारण शरोर कौ साम्यं के अनुसार न्यूनाधिक 
होता है । साधक की श्रद्धा तथा निष्ठा जितनो सघनं होती 
है ओर चस्ति जितना शुद्ध होता है, ऊर्जो उतनी ही प्रर 
होती है । यह मं्र-ऊर्जा अन्तःकरण की प्रकृति का अंग 
यनती जाती टै । दीर्घकालीन सतत साधना से साधक 
मानो मन््र की ही मूर्ति हो जाता है । यह मंतरविज्ान में 
योनिमुद्रा कौ स्थिति दै, जिसमें मंत्र रूपी चेतना रर्जा 
प्रविष्ट होकर एक रूप हो जाती है । मंत्र मौर साधक का 
व्यवित्तत्व अभिन हो जाता है । उसके व्यक्तित्व मेँ से 
भन्र की सामर्थ्यं ्ललकने लगती है । यही सिद्धि है । . 
स्पष्ट है कि मत्र चैतन्य ओर योनिमुद्रा की स्थिति 
चेतना-विज्ञान तथा श्रद्धा तत्व को समापने ओर अपने 
व्यवित्तत्व को तदनुरूप ढालमे पर ही प्राप्त हो सकती दै । 
साधना मेँ यह आधार विनिर्मित किया जाना सर्वोपरि 
जआवेश्यकतता है 1 तभौ गायत्री मत्र जप द्वारा ब्रह्माण्ड 


ध चेतना सूर्य से सघन सम्पर्क ये सफलता पराप्त होती 
। 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४९० 


मंत्र शकित्त ओर देवसत्ताओं का 


तारतम्य 

मनुष्य सत्ता दो भागो मँ विभक्त दै--शरीरगत ओर 
मनोगत । शरीर क्रिया करता है ओौर्‌ मन चिन्तन । दोनो 
से ही अपने-अपने ठंग के विचयुत-पवाह निस्सृत होते है । 
शरीर मेँ घर्षणात्यक क्रिया होती दै । हदय की धड़कन, 
माड़ी समूह मे रक्त का आवागमन--फेफडु द्वारा श्वास 
का ग्रहण-विसर्जन--मांस-पेशियों का आकुचन-प्रकुचन 
एक प्रकार का घरण उत्पन करता है ओर उन हलचलो से 
जो गर्मी उत्पन होती है उसे शरीरगतं ऊर्जा कह सकते 
है! इसी के बल पर शरीर यन्र विभिन्न प्रकार के 
क्रिया-कृत्य के मेँ समर्थं होता है । इसे घर्षण परक 
विद्युत कहा जाता है । 

मस्तिष्क से चुम्बकीय विचार तरगे उत्पन होती है । 
तालाव मेँ देता फेकने पर लहे उठती है ओर वे धीरे-धौर 
वहती हुई तालाब के अन्तिम छोर तक जा पहुचती है । 
यह विश्व-ब्र्मण्ड भी एक प्रकार का तालाव है किन्तु है 
गोल 1 इसलिए इसका अन्तिम छोर भी वही स्थान होता 
है जहाँ से संचरण क्रिया आरम्भ हुई थी । मस्तिष्क से 
ताप--प्रकाश कौ तरह ही विचारो की विच्युत तरंगे 
निकलती है । वे आगे-आगे बहती बढ़ती चली जाती है । 
अन्ततः वे एक पूरी परिक्रमा करने के बाद अपने मूल 
उद्गम स्थान पर शब्द वेधी वाण कौ तरह लौट आती दै । 

यह यात्रा चुपचाप नही होती रहती, वरन्‌ इनकी 
चुम्बकीय शक्ति बहुत कुछ ग्रहण-विर्सजन भी करती 
चलती है । यह तरंगे जिस क्षेत्र से सम्पर्कं बनाती है उसे 
प्रभावित करती ओर स्वयं प्रभावित होती है । यह प्रभाव 
क्रिया सजातीयता के आधार्‌ पर चलती है । समान वर्ग 
के पदार्थं अथवा प्राणी एक-दूसरे से प्रभावित ओर 
आकर्षित होते है । पालतू पक्षी उड़ा दिया जाय तो वह 
अपनी ही जातत के पक्षियों के जुण्ड मे जा मिलेगा । अनन्यं 
जाति के पक्षियो की उपेक्षा करता हुआ वह सजातीयो को 
दूदेगा ओर वे जहां भ मिलें वही अयने रहने को प्रमन्थ 
करेगा । विचार भी एक प्रकार कै पक्षी है । वे अपनीही 
जाति के विचार प्रवाहो के साथ रिश्ता वनति ओर 
आदान-प्रदान करते है । 


४.९१ मायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


कुछ जाति के पक्षी ऋतु परिवर्तन का लाभतेनेके 
लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर उड़ जति है किन्तु 
समय पर फिर लौटकर अपनी जगह वापस, जति हे । 
विचारो की मात्रा भो इसी प्रकार की है । उनकी तरगें 
मस्तिष्क से उठती है । विश्व भ्रमण के लिए निकलती 
है! इस यात्रा मे वे पुण्य बटोरती ओर दान-पुण्य करती 
तीर्थयात्रा लैसी रीतति-मीति अषनाती है । भते यावुरे 
विचार घर से मिकलते दै ओर अपने साथ सजातीयो का 
एक पूरा ण्ड तेकर अपने उद्गम स्थान पर अपेक्षाकृत 
अधिक बलवान होकर तौर आते है । इस प्रक्रिया के 
अनुसार मनुष्य अपनी विचार सम्पदा से--जहों असंख्यो 
को लाभान्वित करता है वर्हो उनसे बहुत कुछ प्राप्त भ 
करता दै । इस प्रकार अपने विचार वस्तुतः दूसरो को कम 
ओर अफे को अधिक प्रभावित करते है । खेत मे बोया 
हुआ बीज बढ़ता ओर फलता है । उस फसल का लाभ 
बोने वाले किसान को ही मितत्रा है । अपने मस्तिष्क 
रूपौ खेत मे हम विचारे के बीज बोति है ओर उनको 
फसल स्वयं ही काटे है । अशुभ विचारो से दूसरों को 
भी हानि होती है किन्तु वापस लौटने पर उनकी बद़ी-चढी 
धातक शक्ति की हानि अपने को ही अधिक भुगतनो 
पड़ती हे । यह वात सद्विचाो के सम्बन्धमे भी है । वे 
भरी सारा वातावरण प्रभावित करते है, जिधर से गुञरते ह 
उधर ही सुगन्धित्त शीतल वायु जैसा उत्तम प्रभाव छोड़ते 
है ओर अन्तत अनेक गुने परिपुष्ट होकर जव लौरते रै तो 
उनका लाभ सुजेता को भी मिलता है । गाय सबेरे जंगल 
भे चसे जाती है ओर शाम को वापस लौटती है इस 
कापसी मे धाससे पेट भरने के साथ-साथ थनोंमेंदूध 
भरकर भरौ घर आती है । विचार दुधारू गाय की तरह 
रै1 वे जह से निकलते है वर्ह मात्र विचार होते है पर 
परिभ्रमणं के वाद उनकी स्थितिं काफी सुदृढ हो चलती 
1 तदरुकषार उसका परिणाम भी उद्गम स्थल को 
मिलता है । वाद समुद्र से उठतेटै ! दूर देशोमें 
वरस्ते है । वर्षा काजल नदी-नालों मे होकर समुद्र मे 
फिर वापस जा पचता दै, पर इस वापसी मे पृथ्वी में रहने 
वाते उमेक खतिज पदार्थं भौ उसके साथ घुले होते है । 
उन्दी के कारण समुद्र का पानी क्रमश अधिक खार ओर्‌ 
अधिक गाढ़ा होता जाता है । मस्तिष्क रूपौ समुद्‌ 
विचार रूपी वादलो को, आकाश मे उड़ता है, वे तौटते है 
तो सजातीय अनुभवो एवं अनुदामों को पोटती अपनी 
अभिनव कमाई के रूप मेँ अपने माथ तादे हुए हेते है । 


शब्द के साथ ऊर्जा लिपटी होती है । यदि णो 
हल्की-सी ध्वनि लगातार एक वर्षं तक जारी रखौ अय 
ओर उसकी ऊर्जा सग्रहीत रखी जाय तो उसमे इतनी गर्म 
मितेमो जो एक कटोरी पानी को खौता स्के । 

शीर द्वार शब्द कौ उत्पत्ति का मोटा विवरण यहहै 
कि बाहर कौ वायु अन्तर के अमुक लायु संस्थानो ते 
टकरातरी है ओर उस आघात से शब्द उत्यन होता टै । 
इस उत्पत्ति मे भी शातेरिक अवयवो की हलचल अपे 
आप नही हो जाती वरन्‌ मन का पूरा नियन्रण रहता है। 
बाहरी हवा का कितना दबाव किस अवयव एर किप 
उत्यर-चदाव के साथ पड़े ओर उससे किस स्तर का थ्व 
प्रवाह िस्सृत हो, किन्ही शब्दो को सौम्य, अविश युवत्‌ 
अपिकषित मद्य अथवा प्च शैती मे भिन-भिन प्रकार पै 
चोला जा सकता है ) यह भिता मन जनित है । जव 
हम चाहते है तब इच्छा शवित द्वार नियोजित वे हलचते 
आरम्भ हेती है जो बाहरी वायु को खीको भीती हे 
टकराने--स्नायुगत हलचल उत्पन होने ओर ध्वनि प्रवाह 
चल पने तक कौ लम्बी किन्तु क्षण भर मे समन हेम 
वाली क्रिया का उपक्रम बन जाती है । 

शबद भे शरीरगत धर्षण वित का समवेश होत ह 
क्योकि वह अवयवो की हलचल से उत्मन होता टै । 
किन्तु साथ ही मन का सहयोग भी उसमे पूरी तरह जुड़ा 
होता है इसलिए धारावाहिक विच्युत का भौ सहज समवय 
हयो जाता है । इसलिए शब्द मे उभयपक्षोय विद्युतं सरार 
जुदे हृए देखे जा सकते है । सहज धकलने मर मर 
शारीरिक हलचल ते हो काम किया, उसमे घर्पण विदुर 
ही काम किया किन्तु यदि किसी को क्रोधपूर्वक हल्का सी 
भी र्चोटा मारा गया है तो उसकी प्रतिक्रिया कही अधिक 
उग्र होगी क्योकि सहज धकेल में उता विदयुतीयं प्रवह 
नही था जितना कि आवेश युक्त चि मेँ । उपम 
शरीरगत ओर मनोगत विच्युत का दुहरा रेल रहा इतिर्‌ 
आधात न केवल शरीर पर ही लगेगए वरन्‌ मनः केर 
भौ तिलमिलादेगा । 

वायु के भीतर एक ओौर सूक तत्व है जिसे "ईध" 
कहते है । शब्द के कप्यन इस ईयरमे ही हेते है ईयर के 
कम्यन उसकी मूकता के अरूप अत्यधिक तीर हेत 
है । उनकी गति भी उसी हिस से तीव हेती है । 
प्रकाश कम्पनो की गति एक सेकण्ड मे एक लार्खं 
छियासी हजार मतर है । जबकि ईथर मे शब्द के क्प 
एक सेकण्ड मे २३०५७९३००९२१३६९३९५२ तक 


पाये जते है । हमि कान इतने तीव्र कम्पन को पकड़ 
नही सकते । उनकी रचना वहुत सीमित ध्वनयो को दौ 
सुन सकने योग्य हुई है । वे मात्र ३२७७० गति के 
कप्य सुन सकते रै ! मनुष्य के कानो की पकड़ से मन्द 
ओर तीत्र असंख्य ध्वनियां इस आकाश में प्रवाहित रहती 
है, पर अपनी सौमित श्रव्य शवित्त के कारण वह सुन नही 
सकते । 
शब्द के कम्य अपनी चरम स्थिति पर परंचकर्‌ “कष” 
किरणों एक्सरेज के रूप मे परिणत हो जाती ह । तब 
उनकी गति एक करोड़ मील प्रति सेकण्ड होती है । 
कम्पने कभी नष्ट नही हेते वे भी अमर होते है ।वे 
कठ समय पर तो आकाश मे उडति है, पर धीरे-धीरे पृथ्वी 
की अकर्ण शक्ति से छिचकर नीचे उतरते अति है ओर 
धरती सतह पर परत की तरह जमति चले जाते है । यहाँ 
भो वे भृत नही बन जति किन्तु सक्रियता जारो रखते रै । 
प्रभावित होमे ओर प्रभावित करने का आदान-प्रदान इस 
स्थिति मे भो चलता रहता है । इस क्षमता का मन्द 
अथवा तीव्र होना इस बात पर निर्भर रहता है किं विचार- 
कर्त्ता का व्यक्तित्व कितना विधयुतीय था ओर उसमे किस 
स्तर की संकल्प शविति का प्रयोग हुआ । 
सजातीयो का एकत्रीकरण प्रकृति का नियम दै 1 
-भू-गर्भ मे खदा इस सिद्धान्त पर वनती ओर यद़ती है 
किं अमुक स्थान पर एकत्रित खनिज एक संयुक्त 
चुम्बकत्व उत्पल करते है । उसका प्रभाव जितने क्षत्रे 
होता है वहाँ से उसी जाति के निखरे कण खिचते हुए चले 
अति है ओर उस जमाव मे सम्मितित होने लगते है । इस 
प्रकार खदान का आकार बढ़ता है साथ हो उसका 
पुम्मेकोय क्षत्र भी । जितनी बड़ी खदान उतना बड़ा 
चुम्बकत्व ओर फिर उतने ही सुदूर धषत्र तक उसकी 
आकर्षण ्रक्रिया का प्रभाव । यही है वह आधार जिसके 
सहारे धातु आदि की खदाने धीरे-धीरे अपना आकार 
वदती रहती है । 
शब्द्‌, ताप आदि कौ तरह विचार भी एक प्रकार का 
पदार्थ ही है । कम्पन ओर गति के साथ जो वस्तु जुडी, 
बह पदार्थं बनी । सृता, स्थूलता का अन्तर तो वना ही 
रहेगा । इससे सत्ता मे कोई अन्तर नही आता ¦ खदानों 
की तरह कोई अति तीत्र ओर अधिक व्यापक विचार 
सधन होकर समर्थ गुच्छकों के रूप मेँ विकसित होते रहते 
1 इनका बहुत प्रभाव होता है 1 धर्म, सम्प्रदायो के 
अपने विचार गुच्छक है । राजनैतिक क्षेत्र मे साम्यवाद्‌, 
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पूँजीवाद, प्रजात्रवाद, अधिनायकवाद के वड़े प्रचण्ड 
विचार गुच्छक है ओर वे जिन मस्तिष्को मे अनुकूलता 
पाति है उन्ही पर चढ़ दौडते है । अध्यात्म की भाषामे 
इन्हे अधि देवता' कहा गया दै । 

हर मन्व का एक अधि देवता माना गया है । उसकी 
अपनी आकृति ओर प्रकृति का वर्णन है । मच मे शक्ति 
उसी से आती है ओर सिद्ध होने पर साधक को उसीसे 
वरदान मिलता है । ध्यान साधना कौ सुविधा के लिए इम 
अधि देवताओं को मनुष्य की आकृतिं दी गई है ओर 
शख, आभूषर्णो एवं वाहो से अलंकृत किया गया है । 
इसे प्रतीत होता है कि वे कोई मनुष्य ससे ही देव दानव 
स्तर के होगे ओर मनुष्यों की तरह खाते, सोते, बोलते 
ओर कुद्ध प्रसन होते होगे । अलंकारिक दृष्टि से इसं 
प्रतिपादन मे समञ्ञने समञ्चाने की सुविधा रह सकती है, 
पर यदि यथार्थता जाननी हो तो इन अलंकारो के पीठे 
छिपे हुए तथ्यो को जानना पडेगा । 

तात्विक दृष्टि से कुछ विशिष्ट प्रकार के विचार 
गुच्छकों को “अधि देवता' कहा जा सकता है । विशिष्ट 
अर्थात्‌ जिनके पीछे मनस्वी लोगो का अनुमोदन, सधन 
निष्ठा का समन्वय, उनका कार्यान्वित होना जैसे आधारं 
का समन्वय । उदाहरण के लिए गायत्री महामन्र अति 
प्राचीन है । उसकी शब्दे रचना का त्रिधरिण--अमुक 
स्तर के शक्ति कम्पन उत्पन कर सकने की विशेषता को 
ध्यान में रखकर किया गया है ¦ मन् मे शब्दार्थं का कम 
ओर उसकी शक्ति उत्पादन क्षमता का महत्व अधिके 
होता है । गायत्रो म्र के पीछे अगणित अति मनस्वी 
लोगो की मानसिक श्रद्धा ऊजो सम्मिलित है । 
साधना--पुरश्चरण प्रक्रिया की असंख्य धारा्णँ उसके 
साथ भिलती चली गई है । दैनिक उपासना के रूपमे 
उसे अव तक अगणित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया गया 
है । इससे उस दिव्य शक्ति क क्षमता युग-युगो से 
निरन्तर बढ़ती चली आई है ओर वह अधि देवता 
अधिकाधिक परिपुष्ट होता चला आया है । गात्री कौ 
शक्ति अन्य मन्त्रो से अधिक है । इस स्पष्ट तथ्य का 
कारण उसके अधि देवता का अधिक शक्ति सम्यन होना 
है । गायत्री एक अधि देवता भी है । उसका प्रतीक पूजन 
साधक को इस शक्ति प्रवाह के साध संयुक्त करने मे 
सहायक सिद्ध होता है । यहो यह ध्यान रखने योग्य रै 
कि देवताओं कौ आकृतियो का निर्धारण, अमुक स्तर के 
विचा गुच्छको कौ क्षमता का प्रतीका्मक वर्णन ही है । 


४.९३ गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


यदि आकृति की वास्तविकता को स्वौकार कसे न करे 
के इंद्र मे न पडा जाय तो साकारवादी ओौर 
त्रिराकार्वादी दोनो ही समान रूप से इस सृष्टिं 
चेतमात्यक शावित गुच्छकोँ के अस्तित्व का अनुभव कः 
सक्तेहै । 
प्रत्येक वेद म्र का एक देवता है । हर मनर के साय 
उसका परिचय विनियोग जुड़ा न दै ।हरमच्रकाएक 
छन्द--करपि ओर देवता होता ह । इनकी व्याख्या, ध्वनि 
वाह--अनुमोदन, परम्परा ओः ऊर्जा गुच्छक के रूपमे 
की जा सकती है । छन्द अर्थात्‌ मनर श्रूखता के द्वारा 
उत्मन होने वाले कम्पनं का प्रवाह स्तर । ऋषि अर्थात्‌ 
वह मान्यता ओर भावना जो उसके साय चिरकाल से एक 
परम्परा वनकर्‌ चलतो आ रही है । देवता अर्थात्‌ छन्द 
ओर ऋषि तत्वौ का खाद, पानी पाकर परिपुष्ट हुभा मनर 
बीज का परिपुष्ट वट-वृक्ष । इतने आधार्‌ हर मच के साय 
जडे हेते है । इसीलिए उपासा कास मे इन्‌ सवदे पूज 
प्रतीक कै रूपमे प्रतिष्ठापित किया जाता टै । उनकी छवि 
का ध्यामि एवं उपचार पदार्थो से पूजा सत्कार किया जाता 
है । यह देव सानिध्य कौ तथ्यपुर्णं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
है । मोरी बुद्धि से इसे अन्धविश्वास कहा जा सकता है 
पर वस्तुतः वैसी वात है नही । परमाणु के इलेक्टोन 
घटको सहित चित्र प्रायः छपते रहते है ओर उनमे कई गेद, 
गोले उडत, भ्रमण करते दिखाई पडते है । तथ्यतः वैसा 
देखने योग्य कही कुछ मही है । परमाणु के घटक मात्र 
विद्युतीय कण है । उन्हे रेत कण कौ तरह आकृति युक्त 
स्थिति मे नही देखा जा सकता । उनके परिणामो को 
देखकर वैसा अनुमान लगाया गया है जैसा कि एटम के 
चित्र मे छपा हुआ देखा जाता है । इट हौ खड़ा करना 
हो तो एटम की आकृतियों को भी ज्युठताया जा सकता 
है । देवताओ की आकृतिर्यो भी इसी आधार प्र कपोल 
कल्पित कही जा सकती है, पर इस खण्डन-मण्डन से कुछ 
विगड़ता वनता मही । देखना यह होगा किं मत्र शक्ति 
को कुछ प्रतिक्रिया होती है या नही? यदि होती है तो 
उसके सूक्ष्म स्वरूप की स्थूल स्थापना करे मे कोई हर्ज 
नही । इससे समञ्चने समञ्चाने मे सुविधा रहतो है । एटम 
का वह चित्र जितने गोले उङ्ते, धूमते दोखते है बन जाना 
कुछ अनर्थ जैसा नही हभ हे । आत्म-शदिति से भरे-पुर 
शक्ति गुच्छको के सानिध्यमे आने से जे प्रभाव उत्यनन 
होता दै उसके सहारे मनर सत्ता के रूप निर्धारण मेँ कोड्‌ 
दोष तही है । अधि देवताओं का मच्र शक्ति के साथ 
जु होने का तथ्य इसी आधार पर समज्ञा जाना चाहिए । 


मंत्र शवित्त का उद्गम स्रोत 
यज्ञ प्रक्रिया मे ज्ञान एवं विङ्ञान के सभी सौव 
विद्यमान द । कषान पक्ष के द्वारां यन्ञीय दर्शा एवं 
प्ररणाओं कौ हदयंगम करने एवं उदात्त-जीवन जीने गौ 
प्रणा मिलती है । जवकि विन्नानपक्ष दवारा शक्ति सामरथ 
अर्जित को जातो ह । वातावरण संशोधन, रोगनिवापणु 
स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संतुलन इसी क 
अन्तर्गत अति है । यो के उस वैज्ञानिकः उपयोगो प्रारूप 
को देने म मूलभूत शक्ति कौन सा काम करती है, यह क्म 
ही जनतेहै । 
सर्वविदित है कि विना शब्द शक्ति की ऊर्जा केप 
का प्रयोजन अधूरा ही रहता है । मात्र वनौपधि यजन मे 
यदि यह लक्षय पुरा होता तो इसे किसी यात्रिक सय द्वग 
पुरा कर लिया जाता । यज्ञ मे सनिहित शक्ति एवं 
परिणति का आधार है मंत्र एवं यज्ञ दोनौ मिलकर ययम 
प्रक्रिया को सफ़ल वनति है । मंत्रो के सहौ गायन एवं 
सुपात्र याज्ञिक के अभाव मे वह कृत्य मात्र कौतूहत भः 
वन कररह जाताहै । 
मंत्रो मे वार प्रकार को शक्तियाँ पाई गईं है- 
(१) प्रामाण्य शक्ति 
(२) फलप्रदायक शक्ति 
(३) बहुलीकरण शक्ति 
(४) अध्या शक्ति 1 
इमे चा हौ शक्तियो के समन्वय एव योगदान से 
यज्ञायोजन का समग्र लाभ मिलता तथा चमत्की प्रभाव 
पड़ते देखा गया है 1 
महिं जैमिनी रचित पूरण मोमा के अनुसार त्रो म 
जो अर्थ शिक्षा, सम्बोधन एव प्रणा सनिहित है 
द्वा मनुष्य को अपने कर्तव्यो का ज्ञान मिलता है तथा 
सद्मा एर चलने को प्रेरणा मिलती है वह उसकौ 
प्रामाण्य शकत है । परोक्ष मे यही वह देव शर्त है जो 
यजन कर्ता को सूम रूप से सदाचरण एवं परमार्थ पथ 
पर चलने की भरणा देती है । विज्ञा द्वार सिद्ध है छि 
विचारो का कभी अन्तर नही होत्रा । आदान जिन 
विचारो का किया जाता दै, व हो न्तन के आधार वने 
ओर उसके अतुरूप हौ गतिविधिर्यो चततौरहै 1 
सत्चिन्तन एवं अनैतिक चिन्तन का यही आधर ४ 
यज्ञोय वातावरण ये मंत्र के माध्यम से ्े्ठ विचार्यो का 
स्फोट किया जाता है जो यज्ञ ऊर्जौ के सानिध्यमे परव 


कर ओर भी सृष्म हो जति है तथा अंतरिक्ष मे फैल जते 
है अपने अनुरूप ही षिचारो को अंतरिक्ष से संकलित 
करके पुनः यजन कर्ता के निकट परहुवते है 1 अपने 
उद्गम सरत मे पर्ुवकर वे ओर भी अधिक सशक्त एवं 
समर्थं बन चुके होते है । यज्ञीय ऊर्जा मे मत्र शक्ति से 
निकले शवित्तशाली विघार यजन कर्ता के चारों ओर छये 
रहति है । फलतः वह तो लाभान्वित होता ही है निकटवर्ती 
अन्य व्यवित्ि भी प्रभावित होते है । यह अनुभूति सत्य है 
कि जहौँ कही भी यज्ञायोजन होते है, वहो का वातावरण 
दिव्य बना रहता दै । देव तत्वों कौ वर्हो बहुलता होती 
है । जिसके कारण एक नास्तिक भी यदि वरह पहुचे तो 
वहं भी अपने अन्त.करण मे एक विचित्र आहाद एवं 
आनन्द को अनुभव करता है । वह अपनी संकीर्णता भूल 
जाता है । सहयोग, सेवा एवं उदारता की उमे उसके 
अन्तः मेँ भी उभसने लगती है । यह मत्र मेँ सनिहितं 
प्रामाण्य शवित्त का ही प्रभाव है जिसके कारण इस प्रकार 
की वैश्ञानिक दिव्य प्रेरणा हर किसी के हदय मे उठने 
लगती है । यज्ञीय ऊर्जा मे यह शक्ति ओर भी अधिक 
बढ़ जाती तथा चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करती है 1 
वातावरण संशोधन, अनुकूलन, रोग निवारण, स्वास्थ्य 
संवर्धन का यह वह पक्ष है जो परोक्ष मे मनुष्य आचार 
नियमों को पालन कसे, संयम मे आबद्ध होने की शक्ति 
देता है । मंत्र शवित्त का यह सृष््म ओर ओौपचारिक पक्ष 
दै पर अन्य स्थूल पक्षो की तुलना मेँ अधिक सशक्त ओर 
वैज्ञानिक है ! 
मत्र की दूसरी शक्ति है फल प्रदान करने वाली । 
जिसके द्वारा हवन मे प्रयुक्त होने वाली वस्तुभो को 
संस्कारित किया जाता तथा प्राणवान बनाया जाता है । 
कुशा, हवि, चर्‌, आज्य, कुण्ड, समिधा, यज्ञ पात्र आदि मंत्र 
की सूक्ष्म प्राण शिति से अभिमंत्रित ोते है । वे किस 
प्रयोजन के लिए प्रयुक्ते हो रे है, इस आधार षर ही भंजो 
द्वारा उन्हे अभिमंत्रित किया जाता दै । उनमें अभीष्ट तेक्य 
की पूर्ति के योग्य ही संस्कार दिए जति है । तक्ष्य 
परिशोधन का भी है । वस्तुओ एवं पदाथा पर भी अपने 
उद्गम स्रोत के संस्कार पडे रहते है । उन्हे परिशोधित 
एवं पवित्र करने की आवश्यकता पडतो है 1 विभिन 
प्रकार के मत्री का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि स्थान 
आदि से जुडी अपवित्रता को दूर करना । अभीष्ट प्रयोजन 
के लिए मगरीच्चार द्वारा पवित्रे एवं संस्कारित करके योग्य 


, बनाना, तभी यज्ञ के निर्धरित प्रयोजन को आपूर्ति सम्भव 
हो पातौ है । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ४.९४ 


मंत्र की तीसरी शक्ति बहुलीकरण शक्ति है । यह 
सृक््मीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है । देव पूजन भे 
थोड़ी मात्रा मँ चन्दन, अक्षत, पुष्य, नैवेद्य आदि चद़ाया 
जाता है । देवताओं का आकार एवं विस्तारं अधिक है 1 
एसो स्थिति मे उनकी तुष्ट एवं ठृप्ति इन थोड़ी वस्तुओं से 
किस प्रकार होती है, यह सन्देह अधिकांश केमनमे 
उठता है । स्पष्ट है कि देवता व्यवितत नहीं शक्ति रोते 
है । उनके स्वरूप भी स्थूल न होकर सूक्ष्म होते है । उने 
मू्ष्म आहार ही अभीष्ट होता है । देवशक्तियो सृक्षष 
ब्रह्माण्ड मे फैली है । उर पोषण देने, आकर्षित करने के 
लिए वस्तुओं की सूक्ष्म विशेषताओं के साथ म्रौ की 
विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा स्फोट कराया जाता है । फलत. 
थोड़ी मात्रा में चद़ायी हुई वस्तु भी सृष्म होकर अधिक 
सामर्ध्यवाने बन जाती है । देवत्व परिपोपिते एवं परिपुष्ट 
होकर अपने अनुदानो की वर्पा करता है । यही बात 'हवन 
मे प्रयुक्त होने वाली वमौषधियो के सम्बन्ध मे लागू हेती 
है । होमियोपथी के ज्ञाता जानते है कि वस्तु सृक्ष्मीकृत 
होकर अधिक शवितिशाली बन जाती है । अधिक 
पोटेन्सी वाली होमियोपैधिक ओषधिर्यो अधिक 
सृक्ष्मोकरण के सिद्धान्त द्वारा हो विनिर्मित होती है । 
प्रयोग कर्ता के ऊपर इनका शीघ्र तथा चमत्कारी प्रभाव 
पड़ता है । यज्ञ अग्नि मे वमौपधिर्यो सृकष्मीकृत होकर 
शीघ्र तथा अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती है । इनकी 
प्रतिक्रिया भी व्यापक स्तर षर होती है । मत्र की 
बहुलीकरण शक्ति द्वारा यज्ञ मेँ प्रयुक्त होने वाली 
वस्तुओं पर स्फोट किया जाता है । यह प्रक्रिया वैसी ही 
है जिस प्रकार पारमाण्विक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 
परमाणु को तोडने की । इस प्रक्रिया द्वारा होमीकृत 
वस्तुओं की सामर्थ्यं तो बढती ही है, प्रभाव भी व्यापक 
क्षत्र मे पड़ता दै । जीव, जन्तु. वृक्ष, वनस्पति सभी 
लाभान्वित हेते है । वातावरण संशोधन एवं अनुकूलन 
का प्रयोजन पुरा होता दै 1 

मंत्र की चौथी अयातयाम अथवा अध्यात्म शक्ति 
वह है ज किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, विशेष स्थान पर 
विशेष उपकरणों से पैदा होती है । विश्वामित्र ऋषिने 
गायत्री तत्व को साधना को पूरौ तन्मयता एवं विधिविधान 
के साथ लम्बे समय तक किया, फलस्वरूप गायत्री केम 
दृष्टा बने । विशिष्ट साधना तिर्वि समय, तिरिचित स्थाम 
एवं एकं निर्धारित विधि द्वारा किए जनि पर चमत्कारी 
परिणाम प्रस्तुत करती है 1 साधनां में प्रयोग किए जने 
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चाते पात्र एवं स्थान भी तप की ऊर्जा से असाधारण रूप 
से प्रभावित होते है । एसे ही स्थान तीर्थ, सिद्धपीय, 
शदितिपौट चनते है । साधना में प्रयुक्त होने वाते पूजा 
पत्र, माला आदि भी मर शक्ति से अभिपूरित होते ई तथा 
अभी प्रयोजन कौ पूर्वि मे सहायक सिद्ध होते है । 
प्राचीन काल में इस आध्यात्मिक अयातयाम शक्ति 
का असाधारण महत्व था ओर इस वात का पूरा-पूरा ध्याने 
रखा जाता धा कि विशिष्ट साधना में प्रयुक्त होने वाले 
पात्रो का उपयोग अन्य किस कार्यके लिए किया 
जाय । इससे उनकी पवित्रता एवं शकित्त यनी रहती ई । 
यह विधान भी है कि उपासना, साधना अधवा यज्ञ्मे काम 
अमे बाले विभिन पात्रो का प्रयोग मात्र उसी प्रयोजन तक 
सौमित रख जाय । कत्प सूरो कौ मर्यादा है कि तिर्धारित 
कर्मकाण्ड समाप्त हो जाने पर उसका वचा हुआ द्रव्य, 
यातयाम, निवींय हो जाता है । कारण यह है कि उन 
पदार्थो को जिस उदेश्य से अभिमंत्रित किया गया थावे 
उस उदेश्य से भिनन प्रयोजन के उपयुक्त नही है । यही 
कारण दै कि विभिन कर्मकाण्डो के उपरान्त बचे द्रव्य 
आदि को नदी आदि में प्रवाहित कर देने का विधान है 1 
वस्तुं ही नही व्यक्ति भी मंत्र की अयातयामता 
शक्ति से अभिपूरित होते है । तात्रिक, अघोरी, अपनी 
क्रियाओ मे दक्ष होति दै पर वे अन्य कोई कर्मकाण्ड मही 
करा सकते । ईसौ प्रकार यज्ञ आदि करानि वाते आचार्य 
भी अपनी पात्रता को उसके अनुरूप विकसित कर तेते 
है । तभी यज्ञायोजन का अभीष्ट लाभ पूरा हो पाता है । 
विभिन कर्मकाण्ड अथवा थज्ञायोजन के लिए अभीष्ट 
पात्रता का अभाव हो तो भी उसको उतना लाभ नही मिल 
पाता । यही कारण रै कि शास निर्देश देते है कि सुपात्र, 
योग्य आचार्यो से ही यज्ञायोजन आदि का कृत्य कराना 
चाहिए । सर्वेविदित है कि गुरु वशिष्ठ ब्रहाज्ञानी थे, 
योग्यता भी कम नही थी । पर राजा दशरथ को पूतरष्टि 
यज्ञ कराना हुआ तो श्रंगी ऋषि कौ बुलाना पडा । ऋषि 
वशिष्ठ पुत्रेष्टिं यज्ञ को करा सकने मे अक्षम थे । श्रुंगी 
ऋषि द्वारा पतरेष्टि यज्ञ कराये जाने पर ही अभीष्ट लक््य की 
पूर्वि हुई । 
मरो मे सतिहित चारो शक्त्यो यंत्र को समग्र एवं 
अभीष्ट प्रयोजनो को पूर्ति के लिए समर्थं बनाती है । 
यज्ञायोजन कौ सफलता मत्र शक्ति के ऊपर हौ निभर 
कती है । किस शक्ति का कि प्रकार लाभ उठाया 
जाय, इसके लिए यज्ञ कौ विभिन मर्यादाओ का पालने 


कमा होता है । विविध कर्मकाण्ड दीखते भर सामा 
है । उनमें प्रत्येक अपे मे विरोयताओं को समेटे हए । 
प्रत्येक के वैज्ञानिक आधार एवं एक निरिचत लक्ष्य ई । 
मर्यादाओं का ध्रती-भाति पालन क्षिया जा सके फे 
सचिहित चात शवित्तयो का बोध हो सके तो शन्द श्नि 
के माध्यमसेयज्गप्रक्रियाका ठीक प्रकार से ताभरउगवा 
जा सकता है । आवर्यकता यज्ञ प्रक्रिया मे प्रयुक्त हे 
वाते एक-एक मंत्र कौ सूक्ष्म वैज्ञानिक विशेयताओं को 
समद्यने, भती-भाति ठदयगम करने की है इस कर्य ए 
वैज्ञानिक शोध तो अनिवार्य है ही श्रद्धपूर्वक मेक 
सुनियोजन कर यदि यजन सम्भव हे सके ते पे सर 
साभ उटाए जा सकते है जिनका शासतो मे वर्णन है । 


मन्न शवित्तं का रहस्य 


म्र याजपके प्रभाव को समञ्चने के लिए शब्द 
विज्ञान, मनोविज्ञान, वायु तथा विद्युत विज्ञानं की कुछ 
सहायता लेनी होगी । अनेक धर्मो में शब्द का महत्व 
ऊँचा माना गया है आर्यं तो शब्द को ब्रहम रूप मानते ह । 
शब्द चाहे जड़ काहो याचेतन का~-चेतमे भौ मानव 
काहोया पशु पक्षो का--सभी का प्रभाव न केवत 
आाणियों पर किन्तु प्रकृति पर भी अवश्य पड़ता है । मेष 
गर्जन विजली की कंड़क का रभाव पशु पक्षियो प 
नही मानवो पर भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार पडी 
है । होमियोपैधिक प्रणाली के अनुसार शन शब्दौ वे 
प्रकृति विशेष के ोगियो का रोग धटता-वदृता है । भरी 
के कल-कल का प्रभाव कवियों तथा प्रकृति के ईत 
पुजारियो पर पड़ता ही है । सिह गर्जन सुनकर किसौ को 
भय ओर किसी को उत्तेजना ओर वीर भाव उत्पन हेती 
है । कोकिल यां मयूर के गानि से किसी को भव की 
भावना मही होती । शब्दं से ही हम दूसरे मनुष्यो क 
प्रभावित करते है । किसी मे क्रो उत्यने कर दते है तो 
किसी मे प्रम, किस मे कामना तो किसी मे वात्सल्यभ्रेम 
या वैराग्य । फिर शन्द शैली ओर शब्द योजना कौ 
विभिनता से भिल-भिन रकार के भावो तथा रसो का 
रादुरभाव होता है । शब्द क्या शब्द के रचना कए वाले 
अक्षय से ही भिन-भिन रस उत्यन होत है । करण रसं 
मे तथा श्रंगार रस मे कोमल कान्त पदावली अभी होती 
है किन्तु वीर सद्र ओर वीभत्स रसो की शब्दावति 
विपरीत होती है । ससार की सभी परापाओं के 
छन्दालकार शाख मे शन्दाक्षर विन्यासानुपात ओर्‌ उनके 
विपर्यय तथा तारतम्य के प्रभाव को स्वीकार किया है 1 


युद्ध सम्बन्धी प्राचीन कायो मे किते कर्ण-कर्कश 
शब्दाक्षरो का प्रयोग होता था । शदो ही से युद्ध छिड्‌ 
जता है शन्दो ही के कारण प्राणौ हास्य ओर रुदन करे 
लगते है । यदि हमारे शब्दो मे वास्तविक शक्तिदो तो 
दौडता हुआ विषधर सर्प भी रका जा सकता है ओर वश 
भे किया जा सकता है । चंवल मृगो को अपनी ओर 
अकृष्ट करके निश्चल ओर शान्त कर सक्ते है ओर 
पागल हाथी कौ उन्मरता को धी दुर्‌ कर्‌ सकते र । 
मों कौ शविति को थोडे समयके तिए्‌ अभीदृर 
रहने दीजिए ) संगीत ही मे वशौकरण ओर रोगशमम की 
शक्ति आज भी पाई जाती है । संगीत से सिर पीड़ा ओर 
वभनेद्धेग रुकते भनि देखा है 1 यह है केवल शब्द विज्ञान 
की लीला । उसके साथ भावना की पुट दे दीजिए 
मगोविजञाग कौ सहायता से लौजिए सोते मे सुहागा हे 
मया । मानव विरोष युक्त शब्दो का क्या प्रभाव होता है 
इसके प्रमाण जीवन के पल-पल मे प्राप्य है । कुततेविल्ली 
आदि में तो मानव युद्धि मही है परन्तु प्रेम मय शब्दो को 
ओर धृणा, रोध भरे शब्दो को ये भी पहवानते है तथा 
उन्ही भावनाओं के परिणामस्वरूप कार्य भी करते है । 
हमारी विवार शक्ति ओर आन्तरिक इच्छा शक्ति का 
भतिबिम् शब्दो दवारा विलक्षण रीति से मनुष्यों पर तो 
पड़ता ही है पशु पधि्यो क्या वृक्षो तक पर पड़ता है । 
फिर एक ही शब्द पृथक-पृथक प्रकार के फल को प्रकट 
कता है । जैसे-“क्यो बे बदमाश" क्रोध मे कटने से 
क्रोध ओर पृणा का अभिभावक होता है । अपने बच्चे के 
भति भ्रम से कहने पर प्रमोल्तास प्रकट करता है । एकही 
सी को कोई वेर, कोई माता, कोई भगिनी, कोड प्रियतमा 
कहकर पुकारता है परन्तु प्रत्येक पुकार मे विविध 
भावनाओं की तरंग का प्रादुर्भाव होता है ओर प्रतिक्रिया 
मे भी भिन्नता होती दै । मेस्मरेजम या हिनोटिज्य मे 
यद्यपि मनर का प्रयोग नही होता रै किन्तु वर भी शन्द 
योग ओर इच्छा शवतत योग के सम्पर्क से काम लिया 
जता है । बड़े-बड़े रोग अच्छे हो जते है 1 मनुष्यो के 
स्वभाव तक मे परिवर्तन किसी-किसी अवस्था मेँ हेते 
दैखा गया है 1 तालव्य यह है कि विशेष शब्दविन्यास मेँ 
जब विशेय भावनाओं का रस मिश्रण किया जाता है तो 
दूसरों प्र जिन पर उनका प्रयोग किया जाता है विरोष 
प्रभाव पड़ता है । यह भौ एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्येक 
प्राणी मे आकर्षण या विद्युत शक्ति दै क्योकि सभी पराणी 
जगदात्मा के एक सूत्र कौ मणि्या है या कहिये सभीमें 
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एक ही विच्युत तरंग के कण विद्यमान है । एेसाम होता तो 
अदैतुक ओर तात्कालिक प्रेम तथा धृणा के भाव जो 
संसार भें दृष्टिगोचर होते रै म होते । स्वाभाविक द्वेष तथा 
भरेम इसके प्रमाण है । 

आप शदो का उच्चारण जर से न भी करे केवल 
मनसे ही उन शब्दो को किसी के प्रति लक्ष्य कपके 
अभ्यासरूप से दुहरवें तो उन मूक शब्दों का विचार तरंग 
दरया उस पर्‌ प्रतिविप्व पड़ता रै ओर उसके मन में उसी 
प्रकार से उद्वेले लेगा । यह एक अनुभव की बात है कि 
आप किरी घोर दुष्ट वासनामय खी पुरूष के पासं जाकर 
चुपचाप भर वैठे रहं तो भी उसके मूल विचारो का आप 
पर अवश्य प्रभाव पडेगा ओर यदि आपके विचार उसमे 
विपरीत हँ तो आप घबराकर वहाँ से भाग जार्येगे । उसी 
प्रकार अच्छे विचारो के सज्जनो के पास वैठने से भी मूक 
विचारो का असर पड़ता है । शब्द भावना ओर प्राकृतिक 
विद्युत शक्ति से हम दूसरों पर सत्‌ तथा असत्‌ प्रभाव 
डाल सकते ह । अब देखना यह है कि शब्दों तथा 
विचारो का प्रभाव वायु के स्तरे मे तथा आकाश मण्डत 
मे कहौ, कितना ओर किस प्रकार पड़ता है । हमारे संगीत 
शास में राग-रागनियों के स्वरूप तथा गुणादि का बद 
विस्तार से वर्णन है उनके प्रभावों का भी दिग्दर्शन कराया 
गया है । प्राचीन पुस्तकों के अवलोकन से ज्ञात होता है 
कि दीपक रागक गाने से दीपक जल जाति धे, मेघराग से 
वर्षां हो जाती थी । पर आज हमारी ओंखिं पाश्चात्य 
सभ्यता तथा विदेशी गौरव से चौधियाई हुई है । हम इन 
बातो के अनुसन्धान मेँ समय नष्ट नहीं करना चाहते, न इन 
पर विश्वास करते ह । हौ, यदि कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ इन 
तत्वों तथा तर्यो का पोषण मत्र कर दै तो हम उसके 
अन्धविश्वासी हो सकते है । भने ष्ड़ाहैकि इसी 
शताब्दी मेँ कई बार गायको द्वारा प्रयोग करके देखा गया 
है कि विविध राग-रागिनियो की ताने अलापने पर परदों 
पर तथा चूर्णं विशेष विस्तृत वायुमण्डल मेँ उनकी रूप- 
रेखा नाचती दिखाई देगी ओर गान समाप्त हते ही वे रूप 
अन्तर्हित हयो गये । एक बार ताई तिरन के कमरे में 
प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाटस हन्स द्वारा यह प्रयोग 
देखा गया । 

एक प्रकार के राग से एक ही प्रकार की आकृति 
प्रकट हुई दूसरे से दूसरी । न्स मेँ भी एक वार 
लेडीर्लेग ने एक राग छेडने पर देसी मैरी के दर्शन क्राइस्ट 
को गोद मे लिए हए किए । भैरदराग छेडने पर भैरव जी 
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के दर्शन दए । इटली मे भौ इसका प्रयोग किया गया द 
ओर वल्ल गायिका के स्वे के प्रभाव सेरेतमें चित्र यतते 
देखे गये । वह चित्र माता स्वती जी पुस्तक धारिणी 
वीणा धारिणी का था । शब्द के संपर्पं को शक्ति 
वियुदाच्छन आकाश मण्डल मे हजारे मौर्तो तक विस्तृत 
होती र । इसके वैजञातिक प्रमाण रेडियो ओर येतार के 
तार है । आधुनिक काल में विशेष यर दवारा हमारी वाणी 
इतनी दूर परहु्ाई जा सकती दै । प्राचीन काल मरं सिद 
पुरुप चिना किसी यन्र के अपने योग यत से केवल 
अपमी वाणी का हौ प्रसार सुदूरस्य प्रदेशो मे हैन कर 
वर्‌ एक स्थान मे स्थित अपने शरीर दरार हजारो कोसौ 
दूर पर स्थूल क्रियां भ प्रदर्शित कर सक्तेये । ये 
क्रिया आज भी सम्भवं हो सकती ह । यदि हम योगिक 
क्रियाओं कौ ओर अपना गम्भीर ध्यान द ओर विस्तृत 
क्रियाओं ओर उनके उपेक्षित तर्त्वो का अनुसन्धान कने 
ओर उनकी साधना कसे मे समय तथा शक्ति का व्यय 
करें । हम यदि यह समते ह| कि हमारी वाणी का प्रसार 
विना यन्र के केवल वही तक है जहौ तक वह सुनाई देत 
हो तो हम भूल कस्ते है । एक वड़े जलाशय मे आप एक 
छोटा सा ककड डते तो देखेगे कि उस छोटे से कंकड़ 
की ताडित संघर्पणा मेँ जल मेँ चक्र बन कर समस्त तड़ाग 
के भैरे में पडता ही जायगा ठीक इसी प्रकार जो शब्द्‌ 
हमारे कण्ठ से निकलता है वह सारे वायुमण्डल में 
फैलकर अपनी तरगो का प्रभाव डालता दै । हमारी 
मानसिक शविति का प्रसाद ओर संपर्षं बल इससे भौ 
अधिक है क्योकि मन की प्रगति ओर वल शरीर से 
अत्यन्त प्रचल ओर तीव्र है । हम यहौ वैठे-वैठे संसार के 
किसी व्यक्ति विशेष कौ ध्यान मे लाकर उस प्र अपनी 
प्रबल इच्छा शक्त द्वारा अपने विचारों का प्रभाव डाल 
सकते रै । इसका यदि हम स्वयं परीक्षण करे तो हमे 
विश्वास प्रत्यक्ष रूप से हो जावेगा । निकट स्थान पर ही 
इस तत्व का परीक्षण करके देखिए । आपमे से कितने 
ही महानुभावं को वह अनुभव कई बार हुआ होगा कि 
आप एक विषय पर अपने मित्र से वार्तालाप कसे के लिए 
विचार करते हुए गए पर्वे पर आपए तो विचार करते ही 
रहे ओर जो विचार आपके हदये थे वे ही आपके पित्र 
ने प्रकट कर दिए । आप किसी से कोड प्रशन कसेको 
उद्यत हुए कि उसने उसका उत्तर आपको पहते ही दे 
दिया । वाह्य विद्युतशक्ति का बल कही अधिक है। 
विचार विनिमय शब्दों से नही हदयान्तरित तार से ही हो 


जाता है 1 हें उरक प्रमाण दैनिक जीवने ही प्रहत 
है पन्तु हम ठन पर ध्यान महौ देतै 1 

जय रोच्द, भाय, विचार यायु, वियुत तया आङ 
का पृथक्-पृथक तथा सम्मिलित प्रभाव हमारे जवन के 
साधारण व्ययहार से पशुपक्षी, प्रकृति तया भआनवजति 
पर मित्य पहना प्रत्यक्ष सूप से सिद्ध ई तोम क्य 
आरस्वर्यं कौ वात है कि टमा कषि-मुतिर्यो म आत्मयोग 
द्वार विरोय साधो से शब्द-वङ्ञार मनो-विज्ञान आदि के 
अनुसन्धामिन आधार पर धिरिष्ट शब्दविन्यास वौ योजना 
से म्र कौ ए्वना कफे उनमी विधिवत सदि द्ग 
संसार का कल्याणं किया । इन्त तर्त्यो कौ विवेचना क 
आधार पर यह निशत धारणा स्वि हई ह कि मव द्र 
अपरेक सिदधिया प्राप्त होत है । रोग आपति ओर संकटं 
का शमन होता है ओर इष्टदेव फे दरशन से कामना पूं 
होत है । एक विचार वो आप वारम्बार हदय मे दुहएवे 
ओर उसका अभ्यास कर तो वह विचार आपके मस्ति 
मे एमा अकिति हो जाता है कि यह आपके स्वभाव परं 
परिणत हो जाता है ओर उसा एक अंग यत जाता 
ओर उस स्वभाव तथा संस्कार से वादा जगत परभाविव 
होता है ! इसी प्रकार किसी मच या मत्रोकेस्तो्रके 
पुरश्चरण से सिदधिया प्राप्त करके संसार का क्त्या 
निश्चित रूप से किया जा सकता ई । 

शब्दोच्चारण भी कई श्रकार का ह । एक शब्द वं 
जो दूसरे को सुताई देता है, उसमे कण्ठ, लिहा व अन्य 
शरीरंग का योग होता है । दूसरा वह शब्द्‌ है जिसम 
जिद्वाका आश्रय न तेकर केवल कण्ठ से हौ उच्चा 
होता है । तीस वह शब्द जिसमे केवल आपकी श्वौ 
हौ कार्य करती दै । चौथा शब्द है जिसका आप हदयान््‌ 
अथवा अन्तःकरण सने ही उच्चारण करते है पतु उसकी 
भीमकाय तरंगे सारे ब्रह्माण्ड को आप्लावितं कर देती है। 
पांचवां शब्द अनहद शब्द है जिसका उच्चारण आप 
वास्तव मे करते ही महौ । इन सन तथ्यो के विज्ञानो 
महर्षयो, त्वदीयं ने लोककल्याण के लिए मन्रो का 
निरमा गुप्त दिव्य शपित की मरणा से ओर साधन से 
किया था । उनका सूक्ष्मतरं मननयोग जो मनो भे 
वैज्ञानिक क्रियाओ से सनिहिततेवाह्य वायु तथा विधुतं के 
अभ्यन्तर सू्षमस्तर की तगो दवारा जड़ ओर जगम प 
यदि अपना अचूक प्रभाव डालता है तो क्या आश्चर्यं दै। 
किसी मनर काजपहो या इश्वर भजनं प्रार्थना म का 
कोर्तन ही उपर्युक्त वैज्ञानिक तत्वो की प्रतिक्रिया उ सब 


मे प्रगाद़ रूप से दृष्टिगोचर होती है ओर्‌ उनके प्रभाव का 
विस्तार अमन्त होकः के तार द्वारा हदयों मे पवेश करता 
है । मनो का अनुष्ठान एक ही स्थान मे अथवा एक ही 
समय मे अनेकों स्थाने मे किए जने पर्‌ वायुमण्डल मात्र 
मे एक विशेष उद्रैतन ओर संघट्टनं उत्पन करता है 
जिसका सामूहिक प्रतिफल समष्टि पर अंकित हय जाता है 
यहौ कारण है कि धार्मिक आचार्यो ने पूजा, संध्या,नमाज्‌, 
परर्धना के कुछ निरिचत समय नियत कर दिये है । मनर 
सिद्ध करके मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
प्रयोग कर्ता दै । मनर तामसी, राजसी या सात्विकी नही 
येतो मनुष्य के गुण ओर स्वभाव के विशेषण है ! 
सिद्ि्यो के दुरूपयोग से सदाचार्‌ संयम, व्रह्मचारी सदा 
स्वयं यचते है ओर दूसरो कौ रक्षा करते है । 
मर शवित्त से कभी-कभी एेसे काम होते देखे ओर 
सुमे जाते है जिनसे असाधारण आश्चर्य होता रै । 
अत्यन्त विरपले सर्पं जिनकी फुसकार से हो मनुष्य मर 
सकता है, भत्रे शक्ति से कलित होकर रस्सी कौ तरह 
पदे रहे है ओर कुछ हानि नही पहचाते । जिस सर्प मे 
मनुष्य को कारा है उसे हौ मनर शवितति से वुलाकर कटे 
हूए स्थान से विप चुसवा कर रोगी को अच्छाकरदेना 
कई सर्प विदा विशारदो का वार हाथ का सेल होता है । 
जहरीले व्रिच्छूः जिनका डंक लगते हौ मनुष्य वेचैन हो 
जता दै, मच र्ति से निर्विष हो जति है, डंक कौ पीडा 
मिनयो में अच्छी हे जाती है । पागल सियार या कुत्ते के 
कटे हुए. जहरीली मक्छियो या कीडो के कटे हुए लेग 
भी इसी प्रकार ठीक होते देखे गये है । मधुमक्छियों को 
मत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद यडौ 
मुगमतापूर्वक निकाल लेते है । 
कमलवाय, पीलिया, तिल्ली, पारी के ज्वर, कंटमाला, 
मृगी, उन्माद आदि रोग मन द्वारा ठीक होति देखे जते 
ह 1 वच्चो के पसली चलना, अधिक रोना, दूध पटकना, 
चोक पड़ना, सूखते जाना आदि वहुत से रोग भी इसी 
विधि सरे ठीक होति देखे गये है 1 भूते वाधा, प्रेत, पिशाच 
आदि के उपद्रव आदि का भी म्नो द्वारा शमन होता है । 
मनर दवारा हानि धी पर्ुचाईं जाती है । किसी को बीमार 
कर देना, द्वेष करा देना, वश मे कर लेना आदि हानिकारक 
उपचार भी किये जाति है ओर जरूरत पड़ने पर बुद्धि को 
सुधास मे मानसिक शक्तियो को श्रेष्ठ एवं उनतिशील 
बनाने मे भी इसका प्रयोग किया जाता है, हम एसे 
व्यक्तयो को जानते है जिन्दोने मन्र शवित्त से अनेक 
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पगते, आधे पते, भुलक्कड, जड़ मूढ, रठ जर दु्ो के 
जीवन मे आरचर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर्‌ दिया है ! 
इसके अतिरिक्त ओर धी असंख्य प्रकार के भते बुरे कार्य 
मनर शवितिसे हेते है ओर हेगे । 

इन सव वातो को देखते हुए यह प्रशन उपस्थित होता 
है कि रेसे आश्चर्यजनक कार्यो का मूल स्रोत क्या है ? 
यह शवित कहौ से आती ह ओर किस प्रकार काम कर्ती 
है ? म्रौ कौ शब्द्‌ रचनां पर मामूली तौर से दृष्टिपात 
के पर यह पता नही चलता कि इनके उच्चारण मे एसी 
क्या विरोपता है जिनके दवारा वह अदभुत शवित्त उत्यन 
ह्ये जाती है । मर्न्रो कौ वाक्यावती में से कोई रेस 
महत्वपूर्णं अर्थं भौ नही निकलता जिसके आधार पर 
उसमे किसी विरोपता के निहित होने का अनुमान लगाया 
जास्के 1 

मोरी वुद्धि से सरसरी तौर पर देखने से मनवो का मम 
समञ्च मे नही आता परन्तु ग॑भीरतापूर्वक विवेचन कएे से 
वस्तु स्थिति का पता चल जाता है । "शब्द" एक सजीव 
पदार्थं है जो भी शब्द हमारे स्वर मन्रमे से निकलता है 
वह ईधर तत्व मे एक कम्पन उत्यन करता है, यह कम्पन 
उस उच्चारण करने वाले मनुप्य की इच्छा शक्ति ओर 
धारणा के अनुसार बलवान ओर निर्बल होते है, पृथक- 
पृथक रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत मे बनता रै 
एक तथा विशेष प्रकार कौ शब्दावली को एकत्रित कर देने 
से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है । अक्षर विज्ञान के 
आचार्यं इस वात को जानते ओर मानते है कि अमुक 
प्रकार के अक्षे का एक समूह अमुक प्रकार से कम्पन 
उत्यन करता है ओर वह इस प्रकार का हानिकर्‌ व 
लाभदायक प्रभाव उत्पन करता है । जैसे शहद ओर घौ 
दोनों ठी मामूली खाद्य पदार्थ है परन्तु यदि वे बरावर मात्रा 
मँ मिला कर खाये जाये तो बड़े घातक प्रभाव उत्पन 
करते है । उसी प्रकार अमुक अक्षर का उच्चारण अपुक 
अक्षर के वाद कने से क्या फल होता है उस विज्ञान का 
सूक्ष्म परीक्षण कसे के वाद मन्रो की अक्षर रवना इस 
प्रकार की गई है जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्यन 
हो 1 

ॐही हू श्री, क्ली आदि एकाक्षरो मनर अपना विशेष 
महत्व रखते है । कठ के स्वर यन्र के जिस स्थान से यह 
अक्षर निकलते है उनमे कुछ अलौकिक विशेषता है । 
इस विशेषता को ध्यान मे रखते हुए वर्णमाला मे या 
बोलचाल की भापा मे कही भी इने स्थान नही दिया गया 
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है । यदि दिया जाता ती उच्वारण क्रे वालो के सापे 
एेसे भते-वुरे परिणाम उपस्थित हेते जिनकी उरे 
आवश्यकता न थी । म्रौ की रचना ठरट-पटाग अक्षते 
का जोड मालूम पडती है परन्तु वास्तव मे वात दूसरी ह 
है । एक अक्षर का स्वतच्र महत्व ओर अमुक-अमुक 
अक्षरो के सम्मिलन का सामूहिक महत्व उन दोनो तर्यो 
परयोगविद्याके तत्वज्ञ ने सृक्य दृष्टि से विवेचना करके 
मनो की रचना की ई । सच्चे मर्तो को उचित रूप से 
अभिमनित करने पर अकषर विज्ञान के सिद्धान्तो के 
अनुसार उनका निरिवत फल प्राप्त होता ह इसकी चाहे 
जो परीक्षाकरसकताहै । 
शब्द्‌ रचना के अतिरिक्त प्रयोक्ता की धारणा ओर 
विश्वास शक्ति का यल होता है । यह यल जितना ही 
न्यूनाधिक होगा उतना ही म्र भी फलदायक होगा । 
उसी मन्रके द्वारा एक साधक अद्भुत कर्तव्य कर 
दिखाता है, परन्तु दूसरे को उसके द्वारा कुछ विशेष 
सफलता नही मिलती, इसका कारण प्रयोक्ताओं का 
विश्वास ओर मनोवल है । जिसके मन मे अपने मच्रके 
ऊपर अविचलं श्रद्धा है उसका प्रयोग असफल नही हो 
सकता किन्तु जिसका मन शंका से शेकित रहता है, 
संकल्प विकल्प किया करता है उसको सफलता प्राप्त 
होना दुर्लभ है । मनर को सिद्ध कले के लिये एक विशेष 
प्रकार का अदभुत कर्मकाण्ड करना पड़ता है, कोई मनर 
मरघट मे सिद्ध किये जति है, किन्ही के लिये अर्थ रात्रिके 
समय निर्जन स्थानो मे जाना पड़ता है, किन्ही मन्रो को 
अमुक द्रत, उपवास ओर विधि विधानो के साथ सिद्ध 
करते है, यह मनर सिद्धि के कर्मकाण्ड इसलिये टै कि मन्र 
योगी को स्वय अपने ऊपर, अपने मत्र के ऊपर सुदृढ 
विश्वास हयो जवे । जिसने उन साहसपूर्णं ओर कष्टदायक 
मनर सिद्धि को साधना को पूराकियाहै निश्चय ही उसे 
अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिये । यही विश्वास 
वह बल है जिससे मन्र सजीव होता है ओर अपना 
चमत्कार दिखाता दै । अक्षर रचना के पश्चात्‌ यह 
धारणा एवं विश्वस्तता ही सफलता को आधारभूमि है । 
मनर मे तीपरा तथ्य इच्छा शक्न्ति है । कार्यसिद्धि के 
लिये प्रयोक्ता की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है । 
प्रयोग के साथ-साथ अपनी सम्पूर्णं मानसिक शद्प्तियौ 
को एक स्थाने पर एकत्रित करके सफलता की उत्कंठ 
आकाक्षा मे अपना मनोयोग लगाना होता है । विभिन 
दिशाओ मै काम करने वाती शक्तिर्या जव एक ही दिशा 


मे पित्त पटृती द तो उसी प्रकार अचरज भग कर्व हे 
जाता है जसे आतिशी शौरे के थोडेसे क्षत्र पर विर 
हुई सूर्य किरण एक स्थाम पर एकत्रित कर देन से आग 
जलने लगती ई 1 

मनर की सफलता के यह तीन आभ्यन्तरिक तष्य है 
चौथा तथ्य वाहरी ह । वह भी इन तीन कौ तह (\ 
आवर्यक ओर महत्वपूर्णं है । यह चौथा तथ्य हि डि 
जिस आदमी के ऊषर श्रयोग किया जाय उसको मत्र वी 
शक्ति पर विश्वास हो, कमं से कम इस वात की सूचना ती 
अवश्य हौ हो कि मेरे ऊपर कुछ मात्रिक प्रयोग किया जा 
रहा है । मैस्मेरजम विद्या का जिन ज्ञान है वे पाठक 
जानते है कि जव तक साममे वाला व्यवित कुछ ्ेपम 
जाय तव तक उपे निद्रित नही किया जा सकता । कोई 
कठोर मनोभूमि का आदमी दृढतपूर्वक कह दे कि भै 
ऊषर कोई मैस्मेरजम नही कर सकता तो उसको अभावे 
लाना कठिन है । मत्र योग ओर मैस्येरजम एक ह पड़ 
की दो शाण ह, इसमे भी वही सिद्धान्त काम करता है । 
यदि सामने वाले व्यवित को विश्वास होगा कि मेरे ऊपर 
कोई कारगर प्रयोग हो रहा दै तो निश्चय ही उसके ऊप 
प्रभाव पड़ेगा । यदि उपे पतामहो या विश्वास नहो 
म्र का पूरा फल नही मिल सकता । कारण यह है कि 
मनर योग भी एक योग है योग का अर्थ है जोड़ । जेई 
कै तिये कम सेकम दो सख्याय जरूर चाहिये । दोगेके 
मिलने सेही तो योग होमा । यदि एक पक्ष मिलो मे 
इन्कार करे तो जोड़ का--योग का--मत्रयोग का 
समुचित लाभ होना कठिन दहै, जिसके ऊपर प्रयोग किरया 
गया है उसका विश्वास भी साथ मे होना चाहिये, यदि वहं 
नही तो प्रयोग उतना ही सफ़ल होगा जितना कि एक हाथ 
से ताली बजाते मे सफलता मिलती रै । 

जो प्रयोक्ता सदाचारी, संयमी, सदभावना युक्तं ह 
जिन्हे अपनी साधना पर विश्वास है, जो दूये को अपने 
भभावमे लेने की कला से परिचित है उनके मच कौ 
इटि मह होते । पैसे मंत्र योगी आमतौर से अपे उदेश्य 
कोपूराकरही लेते है उनके प्रयोग प्रायः व्यर्थ नही ही 


जतिदै) 
मन्त्र साधना क्रा वेज्ञानिक 


आधार 


आत्मिक कल्याण के लिए अनेक प्रकार की साधन! 
उपासनाओं का उल्लेख मित्ता है । आत्मा का परमर्तवा 
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तीसरो शवित् है बहुलीकरण, अर्थात्‌ थोडे को वहुत 
नाना । यज्ञ मे होमा हुआ जय सा पदार्थं वायु भूते 
हयेकर समस्त विश्व मे फैल जाता है । पानी के उप्र 
थोड़ा सा तेल डाल देने पर वह पानी की सारी सतह पर 
फैल जाता है ओर मरणांतक स्थिति उत्यन कर देता है ! 
उसी प्रकार साधक का शरीर मरन्रोज्यार एवं साधने 
काम आने वाले अंग जरासे होते है पर उनके घर्पणसे 
उत्यन शक्ति दियासिलाई से निकलने वातौ चिनगारी के 
समान मगण्य होते हुए भौ दावानल यन जाते की सामर्थ्य 
से ओत-प्रोत रहती है । एक व्यक्ति की मत्र साधना 
अनेक व्यवितियो को तथा पदार्थो को, परमाणु जीवाणुओ 
को प्रभावित करती है तो यह बहुलीकरण शक्ति ही काम 
कर्‌ रही होती है । 
चौथी आयातयामता शक्ति किसी विशेष क्षमता 
सम्पन,प्रतयुत्पन, मति, मेधावी, सक्षम व्यवित द्वारा विशेष 
स्थान पर, विशेष व्यक्ति की सहायता से, विशेष 
उपकरणो के सहारे, विशेष विधि विधान के साध 
मन्नोपासना करने पर उत्यन हेती है । विश्वामित्र ओर 
परशुराम ने गायत्री भवर की साधना विशेष प्रयोजन के 
लिए विरेप विपि विधानो के साथकी थी ओर इस 
साधना के उन्होने अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त क्यिथे । 
दशस्थ का पुत्रे यज्ञ वशिष्ठ जी पूरा न कर सके तव 
शरृगी ऋषि ने उसे सम्पन कराया । यह श्रंगी ऋषि की 
आयातयामता शक्ति ही थी । 
मनच्रौ के अर्थंभी होते दै ओर उनसे जोवन को भव्य 
बनाने की प्रेरणा मिलती है । 1 मनीषियोनेमर्नरोके 
अर्थो को विशेष महत्व नही दिया ह । कोत्स मुनिने तो 
मन्नं को अनर्थके ही माना दै 1 अनर्थक का तात्पर्य है कि 
उसके अर्थं को नही ध्वनि प्रवाह को, शब्द गुथन को 
महत्व दिया जाना चाहिए । ही, श्री, क्ली, ए आदि 
बीजमन््रो के अर्थो से नही उनके ध्वनि प्रवाह से ही 
प्रयोजन सिद्ध होता है । नैपध चरित के तेरहवे सर्ग मे 
उसके लेखक ने इस रहस्य का ओर भी स्पष्ट उद्धाटन 
किया दै । संगीत का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ परजो 
साधारण प्रभाव पड़ता है उससे समस्त विज्ञान जगत 
परिचित दै । एक नियत गति से शोशे के गिलास के पास 
ध्वनि की जाए तो प्रयोगो से यह सिद्ध हे चुका है कि वह 
दूट जायगा । पुतो पर चलते हुए सैनिको को कदम 
मिलाकः चलने कौ ध्वनि नही करने दौ जाती 1 उस ताल 
चद्ध ध्वनि से पुल गिर सकता है । इण्डेन ये स्टोन दैव्न 
क पुराने अवशेष मध्यम स्वर बजने षर्‌ कांपने लगते है । 
इसलिए वहां म केवल बजाना वरन्‌ गाना भी निषिद्ध है । 


ध्वति विज्ञान के यही सिद्धात-शब्द शक्ति का यही महल 
मनो को चमत्कारी रावित सम्यन यनाता है । कहा आ 
सकता ह कि इन्दी तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए मनौपिये 
ने मत्न की रना कौ । शब्द शकित्ि ओर ध्वनि विहता 
हौ आधारभूत हने के कारण मन्न के अर्थो को उतना 
ध नही दिया गया है ओर उने अनर्थक मानां गया 

॥ 

मन्र शक्ति की सवसे रहस्यमय ओर सर्वाध् 
महत्वपूर्ण रक्रिया यदि जाननी हे तो उसे शब्द शक्ति का 
स्फोट कहा जा सकता है । अणु विस्फोट से उन हेम 
वाली भयावह शक्ति को जानकारी प्रायः सभी लोगो क 
है । शब्द कौ भी एक शवित सतता ट । उसके कायन भ 
चिरत घटको के सम्मिश्रण से यतते है । उं शब्द 
कम्पन घटकं का विस्फोट भी अणु विखण्डन कौ तरह 
सकता है । मच योग को साधना मे कियि जा वर 
उपचारो के पठे लगभग वैसौ हौ विधि व्यवस्था रहत 
है ) म्र की शब्द रचना का गठन तत्वदर्शी ऋषिरयो त 
दिव्य दृष्टा भनीपियो ने इस प्रकार किया है कि उसका तप 
साधनो एवं कर्मकाण्डो कं सहारे अभीष्ट स्फोट कियाय 
सके । 

विचारो का चुम्बकल्व तो सर्वविदित है 1 इट देव वौ 
मन्र अधिपति की शक्ति एव विशेपताओ का स्तव, 
पूजन के साथ स्मरण किया जाता है ओर अपने विश्वास 
से उसमे सर्वशक्ति सत्ता तथा अनुग्रह प्र विर्वा 
जमाया जाता है । मिर्थारित कर्मकाण्ड, विधिविधानं के 
द्वारा तथा तप साधना, कष्ट साध्य तितिक्षाके द्वारा मनचरक 
गुह्य शवित् के करतलगत हो जाने की आस्था दीर्घकालीग 
साधना द्वारा साधक के मन, त्र मे परिपक्व बनती है । 
यह सव निष्ठ मिलकर मत्रे कौ भाव प्रक्रियां को 
परिपूर्ण चुम्बकल्व से परिपूर्णं कर देती है । 

मन्त्र साधना मे, मन्न जप सरे दो वृत्त बनते है । एक 
को भाववृत्त कह सकते है ओर दूसरे को ध्वनि वृत्त । 
लगातार की गति अन्तत एक गोलाई मे भूमने लगती है । 
ग्रह नक्षत्रौ का अपने-अपने वृत्त पर घूमने लगना इसी तथ्य 
से सम्भव है कि गति क्रमश. गोताई मे मुडती चली जात 
है । गति जव गोलाई मे मुडती चली जाती है तो उपे 
उत्यन होमे वाले चमत्कार हम अपने दैनिक जवन भर 
नित्य ही देखते है । वच्चे छोरी फिरकनी अथवा तई 
जमीन पर धुमाने का खेल देलते है । एक वार सावधानी 
से घुमा देने पर यह खिलौने देर तक अपनी धुरो पर धूमे 


रहते ह जबकि गति वन्दे होते हौ वे जमोन पर गिर जति 
है । यह गति का चमत्कार ही दै कि एक वार का धक्का 
देर तक काम देता है ओर उत्पन गति प्रवाह को दूर तक 
चलते रहने कौ स्थिति उत्मन कत्ता है । जप के दरार 


उत्पत गति भी साधना काल मे बहुत देर तक चलती * 


रहती है ओर साधक कौ अल्मिक विशेषता को गतिशील 
एवं सुस्थिर वनय रहती ६ । 
म्र जप मे नियत शब्दो का निर्यासि क्रमसे देर 
तक मिरन्तर उच्यारण करना पडता है । इसौ को जप 
कहते है ओर इसी से गति प्रवाह उत्पन होते है । कहा 
जा चुका कि इस गति प्रवाह के दो आधार है-एक 
भाव ओर दूस शब्द । मनर फे अन्तराल मे सनिहित 
भावना का नियत निर्पापिति प्रवाह एक भाववृत्त बना तेता 
है ओर वह इतना प्रचण्ड होता दै कि साधक के व्यक्तित्व 
को ही पकड़ ओर जकड कर ठते अपनी ढलान मे ढाल 
ले । उच्वारण से उत्प ध्वनि वृत्त भो ठेस ही प्रचण्ड 
होता है कि उसका स्फोट एक धेरा दाल कर उच्चारण 
कर्ता को अपने घेरे मे कस ते । भाववृत्त अन्तरंग वृत्तयो 
प, शब्द वृत्त वहिरंग प्रवृत्तियो पर इस प्रकार आच्छादित 
हो जाता ह कि मनुष्य के अभीष्ट स्तर को मोडा मरोड़ा या 
दालाजासके } 
जप के समय उच्वार्ति कयि गए शब्दो मे 
आत्मनिष्टा, श्रद्धा एवं संकल्प शक्ति का समन्वय होने से 
वेह क्रिया सम्पन्न हती ई जो रेदियो स्टेशते पर योते 
गये शब्द विशिष्ट विद्युत शवितत के साथ मिलकर अत्यन्त 
शकित्िशाती हो उठते ह ओर पलक मापते हौ समस्त 
भूमण्डल मे अपना उदेश्य प्रसारित कर देते र । जप 
क्रियाम अथवा मनर विद्म यह विशेषता है कि उससे 
म केवल समस्त संसार का वातावरण प्रभावित होता है 
वन्‌ साधक का व्यक्तित्व भी जगमगाने, इनञ्नाने 
लगता ह । रेडियो स्टेशन से प्रसारण तो होता है पर कोई 
स्थानीय विलक्षणता नही दिखाई देती । लेसर रेडियम 
किरण फंकने वाते यन्त्रो मेँ कोई निजी प्रभाव नहीं देखा 
जाता । वे उन स्थानो को ही प्रभावित करते है जौँ उनका 
आधात लगता है किन्तु जप प्रक्रिया मे साधक को ओर 
वातावरण को प्रभावित कले की दुही शक्ति होती है जो 
मव वैज्ञानिको क सामान्य यर उपकरणों मेँ नही पाई 
जाती । 


गायत्रो साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५४.१०२ 


मन्त्र शदित की प्रभावोत्पादक 
सामर्थ्यं एवं मर्म॑ 


आज जव विज्ञान कौ गति पदार्थ को स्थूल सत्ता से 
चैसे-वैसे उसके सृक््म स्वरूप कौ ओर वदती जा रही दै, 
वैसे-वैते भारतीय प्राचीने विद्याओं की अनेक वाते सत्य 
प्रतीत होने तगी र । इन्हीमेसेएकहैमत्रविद्या । 
प्राचीन समय मे युद्ध के मैदान से लेकर रोग निवारण, 
स्वास्थ्य संवर्थन्‌ जैसे अन्यान्य कषर मे इसका उपयोग 
किया जाता था । आज यह विद्रा लगभग तुप्त प्रायः हो 
चुकी है । अधिकांश लोग तो इस प्र अविश्वास करने 
लगे ये, पर विङ्ञने की अधुनातन खों ने उस शाक्लीय 
संभावना को यत प्रदानं किया है, जिसे श्सकी वितक्षण 
साम्यं की चर्या की गई है । आज विज्ञान भी इस वात 
को स्वीकारता टै कि ध्वनि में इतनी सामर्थ्यहैकिवह 
भता-बुरा किसी भी प्रकार का प्रभाव च्यवितत ओर वस्तु 
पर डाल सकती है । भते प्रभावकर रूप मे गौत की 
शद सर्वविदित है ओर कोलाहल का दुखभाव आये 
दिन कितने हो उपद्रवे खड़े कटा पहता है, इरे सभी 
जानते ई ! यह रो स्थूल ध्वनयँ हद । विज्ञान ने सुषम 
ध्वनियो कौ भी खोज कर ली है । इनकी शक्ति स्थूल 
कौ तुलना मे कहौ अधिक बद़ी-षढ़ी होती है । मत्रमे 
यही सुम ध्वनियां काम करतीं ओर तरह-तरह के प्रभाव 
परिणाम उत्पन करती है । 

शासो मेँ मंत्रो की चार शक्तियाँ वतायी गई 
ई-(१) प्रामाण्य राक्ति, (२) फले प्रदान शविति, 
(३) वहुलीकरण शक्ति, (४) आयातयामता शक्ति । 

इन सभी का विस्तृत वर्णन महर्षि जैमिनी ने अपने 
पूवं मीमांसा दर्शेन मे किया है । उनके अनुसार मंत्रो कौ 
प्रामाण्य शक्ति बह है जिसमें शिक्षा, सम्बोधन व अदेश 
का समावेश रहता है । इसे शब्दार्थ से सम्बोधित माना 
जासकताहै । 

पात्र, कुण्ड, समिधा, आज्यचरु, हवि, पीठ आदि को 
अधिमंत्रित करके उनकी सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्रखर 
बनाना, यहं ऋत्विजो के मनोयोग, ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चार्‌, तप, 
आहार ओर भावना पर निर्भर है । इससे मंत्र की फल- 
दायिनी शक्ति सजग होती है । सकाम कर्मो मेमंत्रेकी 
यही शवित्तं सजग हौकर इच्छित मनोरथ सिद्ध करती है । 

इसकी तौसरी शक्ति है “बहुलीकरण " अर्थात्‌ अत्य 
को अधिक वना । अभिमेमिर्चकाषछोखा टुकड़ा भर्‌ 


४.१०३ गायत्री साधना कौ वैज्ञामिक पृष्ठभूमि 


डाल देने से वह वायुभूत होकर पूरे कमो ये फैत जाती दै, 
ओर उस वातावरण मेँ अनि वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रभावित करती रै । तेल कौ कुछ वदे जल कीं विस्तृत 
सतह को धेर लेती ह । विषधर का स्वल्प वियहीपुरे 
शरीरमे फैल कर प्राण संकट खड़ा करता है । इसी प्रकार 
मात्रिक का मंत्र ओर उसे उच्चारण कसे वाले अंग 
अवयव आकार प्रकार मे छोरा होने के बावजूद भी इनके 
पारस्परिक घर्षण से उत्पन होने वाती शद्ति चिनगारी 
की भोति नगण्य हेते हुए भी दावानल बन जाने की 
सामर्थ्यं संजोये रहती है । जहौ किसौ एक व्यक्ति की 
मंत्र साधना अमेकों को प्रभावित उत्तेजित करती हो वँ 
बहुलीकरण शवित ही क्रियारत समञ्ग जानौ चाहिए । 
अन्तिम शक्ति आयातयामता है । किसी विशेष 
क्षमता सम्पन व्यवितत द्वारा विशेष स्थान पर विशेष 
साधनों के माध्यम से, विशेष विधि-विधान के साथ 
सम्पन हई मगरोपासनां विरोष शवित उत्यन करती है । 
यही आयातयामता शक्ति है । विशेष प्रयोजन इसी 
शक्ति से सधते है । कहा जाता है कि विश्वामित्र, 
परशुराम, ओर श्रंगी ऋषि को यही शाविति प्राप्त थी । 
राजा दशरथ का पुतरष्टि यज्ञ सम्पन कसे में वशिष्ठ मे 
जब अपी असमर्थता व्यक्त कौ तो श्रुगो ऋषिको 
बुलाया गया । उन्होने ही इसे पूरा किया । यह श्रंगी 
तरपि की आयातयामता शक्ति ही धी । 
शब्द अथवा मंत्र मेँ स्थुल शक्ति तो होती है । पर 
उसकी सुक्ष्म शक्ति को ग्रहण, धारण करने के लिए मत्र 
साधक को सयमी होना पड़ता है, तभी वह उस शक्ति का 
सफलतपपूर्वक उपयोग कर उसका लाभ उदा पाता है । 
महाभारत की कथा है । अश्वत्थामा ओर अर्जुन ने 
मंत्रचालितं "संधानअसर" का प्रयोग किया । अस्र ओर 
स्थिति की भयकरता को देखकर बीच मे व्यास जी आ 
खड़े हुए ओर दोनो से अस्र वापस तेने का आग्रह कटे 
लगे । अर्जन ब्रह्मचर्य पालने के कारण एसा कसे मे 
सफल हुए पर्‌ अश्वत्थामा असंयमी होने के कारण रेसा 
नकर्‌ सके । 
शतपथ ब्राह्मण मे नृमेध ओर यरुच्छेप का एक 
उपाख्यान आता है 1 दोनों मे इस बाते का विवाद छिड़ा 
कि कौन सफल मात्रिक है । पृमेध लकड़ी से धुं भर 
* निकाल सका, पर यरुच्छेप ने मप्रोच्चार करके गोली 
लकड़ी मे अग्नि प्रकट कर दी । ईस पर यरुच्छेप ने कहा 
कित्‌ मंत्रोच्चार भर जानता है । हमने उसकी आत्मासे 
साक्षात्कार किया दै । 


कौत्स मुतिते अपते ग्न्य मे मंत्र को अर्थ परधाननर्चे 
वरन्‌ ध्वनि प्रधान वताया ह । उनके अनुसा बीज मरह, 
श्री, क्ती आदि मँ उनके अर्थ से नही, ध्वनि से प्रयोज 
सिद्ध होता है । नैषध चत्त के १३ वें सर्ग मेँ उसके 
लेखक मे इस वात को ओर भी अधिक स्पष्टतपर्वक 
समद्याया ट । कहा जाता है कि दक्षिणी इग्तष्ड के 
सैलिसवरी के मैदान में स्थित पायाण कालीन स्टोनहे् 
मामक संगना के खण्डहर मध्य मे ध्वनि के ेवेवुी 
तरह कौपने लगते है । अतः वह संगीत वजे के 
साय-साथ गाना भी निपिद्ध है । शेर की दहाड ओर ही 
कौ चिाड से तोग डर जाते है । सैिको को यह आदेश 
होता है किकिसी पुल से गुजरते समय कदम मिला कएन 
चले, अन्यथा उनकी तातबद्ध ध्वनि तरंगे पुल को गिर 
सकती है । इसी ध्वनि विज्ञान पर मंत्रो कौ रचना 
आधारित है । उनके अर्थो का उतना महत्व नही है, इम 
से कौत्स मुनि ने उन्दै अनर्थक कहा है । वैसे यह वात 
सभी मरो पर लागू मही होती । 

मत्र मे निहित इसी शक्ति का प्रयोग विभिन 
प्रयोजनो मे किया जाता है । एक घटना १९७१ की £ 
जव मलाया के राजा परमेमुर अर्गोग थे । उनकी पुती 
शरीफा साल्वा का विवाह हनि जा रहा था 1 शव 
आरम्भ हेन मे अभो कुछ समय बाकी हौ था कि वर्षा 
आरम्भ हो गई । इतनी घनघोर शुरू हई कि वह स्को का 
नाम ही नही लेती । राज परिवार मे चिन्ता व्याप्त हो 
गई । एेसा लगने लगा कि शायद अव शादी आगे टट 
जाय, पर तभी राजा को वहाँ के परसिद्ध मारक रहमान की 
याद आयौ । उसे बुलाया गया । उसने कुछ प्रयोग क्यि 
ओर थोड़ी हो देर पश्चात्‌ वहं वारिशा पूर्णत, थम गई । 
यद्यपि आकाश मे अभी भी सधन बादल ये ओर उस 
स्थान को छोडकर नगर के समस्त भाग मे तेज वर्षा हे 
रहौ धी) इस दृश्य को देखकर एेसा लगता था मि 
किसी ने उसके ऊपर छतरी लगा दी हो । विवाह भली 
भति सम्यन होकर धूमधाम से समाप्त हुआ । 
बाद रहमान ने दूसरा मंत्र पदा ओर उस क्षेत्र मे पुन. वषा 
प्रारम्भ हो गई ! 

एक वार न्यु के माउण्ट सिनाई अस्पतालमे एक 
जखमी व्यक्ति उपचार के लिए लाया गया । उसमे गम 
धातु का स्पर्शं कर लिया था 1 ओषधि उपचार से काफी 
हिस्सा तियत्रेण मे आ गया, पर हाथ की कुछ अंगुलिया 
इतनी भयकरता से जली धी कि डाक्टरों को उन्हे काट 
देन के अतिरिक्त ओर कोड उपाय मही सूह रहा चः तभी 


कुर व्यकितियों कौ सलाह एर मतर शक्ति को आजमाया 
गया । कुछ ही दिनों के मर उपचार से उंगलियाँ ठीक हो 
गह । ईसं घटना का उल्तेख तत्कालीन समय कौ प्रमु 
चिकित्सा पत्रिका एषीवमेण्ट्स ओंफ फिजिकल मेडिसिन 
एण्ड रिरैवितिटेशन मेँ छपा था । 
एेसी ही एक धरना दिसम्बर १९६७ की कादम्बिमी 
पत्रिका मे छपौ थी, जिसमे मंशेपचार्‌ द्वार पीलिया रोग 
निवारण की एक प्रत्यक्ष घटना की चर्चां की गहं थी 1 
गवे कुतते ओर सोपकेविषको म्रदा ही तिर्विष 
कर दरभाग्य्रसत व्यवित का उपचार किया जाता है । 
योग वशिष्ठ (६/१/८१/३९) में मंत्र की चिकित्सा 
शक्ति पर प्रकाश डालते हुए सिखा गया है कि जैसे हं 
खानि से पाचन संस्थान मे तीव्र गति होती है ओर दस्त 
लेग जाति ै, उसी प्रकार दृद भावना से युक्त यर्लव 
आदि मंत्रो के अक्षर शरीर पर असर डालते है । 
अरिवनी द्ुमार के भैष तंत्र मे भी मंब शवित का 
उपयोग उपचार कषतर मे किये जाने का उल्लेख मिलता है । 
इसमे चार्‌ प्रकार के भैपज चताये गये है-पवनौकप, 
अउलौकपु, वमौकष ओर शाब्दिक । शान्दिक भैपज से 
तात्पर्य है म्रोच्चार एवं लययद्ध गायन । जहौ आयुर्वेद 
के प्रमुख गन्थ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता मे विभिन 
प्रका के रोगों के उपचार के लिए मंत्रोपचार की चर्चा की 
गई है, वही सामवेद मे ऋचाओं के गायन का माहात्य 
स्वास्थ्य लाभके क्रमे बताया गया है । 
मत्रे की इसी शक्ति का प्रयोग तत्रास मेँ 
कृत्या-घात, जैसे प्रयोगो मे किया जाता है । पर यहां 
उच्चारण सम्बन्धी भूल न सिर्फ वांछित मनोरथ प्राप्ति से 
योक्ता को वंचित कर देती है वरन्‌ उसका दुष्परिणाम 
भरी उसे भुगतना पड़ता है ! एक पौराणिक कथा है कि 
त्वष्टा से मतरोच्चारण मे एक स्वर कौ गलती हुई थी ओर 
उसका परिणाम विपरीत्त हो गया । त्वष्टा इन्द्र को मारने 
चाला पुत्र उत्पन करना चाहते थे, किन्तु स्वर सम्बन्धी 
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उच्चारण को भूल से जिसे इन्र ने हौ मार डाला; एेसा वृत 
नाम असुर उत्यन हुआ ओर उनका प्रयोजन पूरान ही 
सका । 

इससे प्रमाणित होता है कि मं्रशकिति मे कितमी 
प्रचण्ड सामर्थ्य विद्यमान है । ममीपिर्यो की मान्यता है कि 
सृष्टि के आदि मेँ “शब्द” उत्पन हुआ । उसका ध्वनि 
प्रवाह ओंकार जैसा था 1 उसके बाद अन्यान्य त्त्वा की 
उत्पतति हुई । यह आज के भौतिकीविदो की "विगनैग" 
थ्यौरी का हौ स्वरूप माना जा सकता है । सृष्टि की परोक्ष 
सत्ता इसी ओकार से प्रस्फुटित हो प्रत्यक्ष कलेवर धारण 
करती चली गयी । छकार ध्वनि शास का बीज है । उस 
अकिले को ही इतवे प्रवाहं मेँ गायां जा सकता रै कि सातो 
स्वरे का परिचय ठस अकेतेसे हौ प्ादुर्भूतहो सके । हो 
सकता है- मंत्र चिकित्सा, संगीत उगचार के अनुसंधान के 
षत मे अगते दिनों एेसे भी प्रयोग चल षडे कि समस्त 
श्रुति ऋचाओं का वीज मंत्र ओंकार ही विभिन ध्वनि 
लहरियों में प्रयुक्त किया आ सके एवं म॑त्-संगीत 
चिकित्सा का एक परिपूर्णं ढांचा खड़ा किया जा सके । 

आज विज्ञान के पस वह मब कुछ है जिसमे प्रयोगो 
को परिणति को, उनकी क्रिया पद्धति को जच परखा जा 
सकता है । समय आ रहा है कि स्थूल की शोध क्रमशः 
सृक्म स्तरो को स्पर्शं कर रही है । शब्द शवित्त को चेतना 
का ईधन माना गया है जो अन्दर विद्यमाने प्राणाभि को 
प्रज्वलित कर प्रसुप्त क्षमताओ को जगाती है । एसे यर 
भो आते वाते समय मेँ आविष्कृत हेगे जो उन सुक्ष्म 
कम्पनां को पकड़ सकेगे जो मंव्रीच्चारण एवं ऋचाओ के 
गायन की प्रक्रिया में उत्प्रे होति ई एवं शरीर के अंग 
भ्रत्य॑ग को, चायो ओर के वातावरण पर अपना प्रभाव 
डालते दै । फिर वे रहस्य भी जने जा सकेगे ज अभी 
तक अविज्ञात दै ! 
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गायत्री साधना सम्बन्धी शंका-समाधान 


गायत्री-उपासना के सम्दर्थं मेँ कई प्रकार की शंका 
उठती रहती है । इनका उपयुक्त समाधान न मितने से, 
लिस-तिस द्वारा बताए गये भ्रान्त विचारो को ही स्वीकार 
करना पडता दै । समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वातौ 
१ से कुछ का समाधान यहां प्रस्तुत किया जा 
रहाहै। 


गायत्री एक या अनेक 


गायत्री महामनत्र एक है । वेदमाता, भारतीय संस्कृति 
की जन्मदात्री, आद्यशक्तति के नाम से प्रख्यात गायत्रो एक 
ही है । बही सन्ध्यावन्दन मे प्रयुक्त होती है । योपवीत 
संस्कार के समय गुरुदीक्षाके रूपमे भोउसीकोदिया 
जाता है । इसलिए उसे गुरुमन्र भी कहते है । 
अनुष्ठान-पुरश्चरण इसी आद्यशवित के हते है । यह 
ब्रह्मविद्या है- ऋतम्भरा जञा है । सामान्य नित्य उपासना 
से लेकर विशिष्टतम साधना इसी प्रख्यात गायत्री मत्रेके 
माध्यम से होती है । इसके स्थान पर या समानान्तर 
किसी ओर गायत्री को प्रतिद्व्धी के रूप मे खडा नही 
कियाजासकता । 
मध्यकालीन अराजकता के अन्धकार भे दिनेँमे 
उपासना विज्ञान की उठक-पटक खूब हुई है ओर 
स्वेच्छचार फैले मे निरंकुशता बरती गई है । उन्हीं 
दिनों व्राद्यण-कषत्रिय-वैश्य वर्गं की अलग-अलग गायत्री 
गदी गई । उन्दी दिनों देवी-देवताओ के नाम से 
अतग-अलगं गायत्रिया का सुजनं हुआ । गायत्री 
महामन्र कौ प्रमुखता ओर मान्यता का लाभ उठाने के 
लिए देव-वादियों ने अपे प्रिय देवता के नाम पर गायत्री 
यन्‌ ओर फैलाई होगी ॥ इन्दी का संग्रह करके किसोमे 
चौबीस देव-गायत्रो दमा दी प्रतीत होती है । देव-मनचर 
यदि गायत्री छन्द्मे वने हों तो हर्ज नही, पर उनम से 
किसी को भी महाम गायत्री का प्रतिद्रनद्री या स्थानापन 
मही बनाया जाना चाहिए ओर म जातति-वंशके नाम पर 
उपासना त्र में फूट फसाद खड़ा करना चाहिए । 
देवलोक मे कामधेनु एक दही है ओर धरती पर भो गंगा 
दी तरह गायत्री भी एक हौ रै । चौवीस 
अक्षर--आठ-आठ अक्र्ते के पीन चरण--तीन 
च्यादतिय- एक ओंकार इतना ही आच गायत्री का 
स्वरूप है । उसो को विना जाति, सिग आदि का भेद्‌ 


कयि स्वंजनीन-सार्वभोम उपासना रूप मे प्रयुक्त कपना 
चाहिए । 

गायत्री के २४ अक्षरो मे से प्रत्येक मे एक-एक भरणा 
ओर सामर्थ्य छिपो पड़ी है । उसे ध्यान मेँ रखते हए २४ 
महा-मातृकाओं का उल्लेख है । यह न तो एक-दूसरे की 
प्रतद्रद्धौ है ओर न आदयशक्ति की समप्र क्षमता के 
स्थानापन होने के उपयुक्त । हर अक्षर का तत्वदरश 
एव साधना कषतर निरूपित करे के लिए २४ प्रतिमाओ का 
स्वरूप निर्धारित हु है । यह एक ही तत्व के 
मेद-उपभेदों को एक-एक करके समन्ञानि ओर एक-एक 
चरण मे दिव्य सामर्थ्यो का रहस्य, उद्घाटन कले की 
प्रक्रियाभी दै । 

मवुर्गोओं कौ तरह गायत्री महाशवित के भ मौ 
विभाग है. उन्हे मव दैवियां कहते है । इस विभाजन क 
अध्याय-प्रकरण के तुल्य माना जा सकता है । महामन 
के तीन चरणो मे से प्रत्येक मेँ तीन-तीन शब्द है । इ 
तरह यह शब्द परिवार सौर-परिवार के मौ शब्दो की तरह 
बन जाता है । यज्ञोपवीत के मौ धागे इसी विभाजन-- 
वर्गीकरण का संकेत देते ओर विवेचना की सुविधा प्रतु 
करते है । इस आधार पर गायतरी-तत्व-मण्डल मे 
देवियो को मान्यता मिलती है ओर उनकी पथर्क पृथक्‌ 
प्रतिमा बनाई गई है । 

्रहमतत्व व्यापक एवं निएकार्‌ है पर ठमकी विभिन 
साम्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताभो का 
स्वरूप एवं प्रयोजने निर्धारित किया गवा है । गायत्री के 
नौ शब्दो कौ नौ देवियो--चौवीस अक्षरो कौ चौवीस 
मातृकाओं की प्रतिमां भनी है । यह एक ही 
महाशवित्त-सागर की छोरी-वड्ो लहरे है । इस भनि 
भँ भी एकता का दश्नि है । अंग-अवयवों को मिलाकर 
काया यनती है । आद्यशक्ति की प्ररणाओ, शिशामी, 
साम्य, सिद्धयो का मिरूषण ही इन प्रतीक प्रतिमा्ओ के 
अन्तर्गत हुआ है । अतएव गायत्री एक ही है । प्रतिमाओं 
भ भिनता हेते हूए भी उसकी तात्विक एकता य अन्तः 
नही आता । 

गायत्री एकमुखी, सावित्री पचमुखी रै ! गायती 
आत्मिक ओौर सावित्रौ भौतिकी है । एक को क्रदि अर 


दूसरी को सिद्धि कहते है । स्पए के दोनों ओर दो 
आकृतियाँ होती है, पर इसमे रुपया दो नही हो जाता 1 
मायप्री ओर सावित्री एक ही तथ्य की दो प्रतिक्रिया है 
जैसे आगमे गमी ओर रोशनी दो वस्तुं होती है, उसी 
प्रकार गायत्री-सावित्री के युग्म को परस्पर अविच्छिन 
समह्मना चाहिए 1 
त्रिकाल सन्ध्या मेँ ब्राहयी-वैष्णवी-शाम्भवी कौ तीन 
आकृतियो की प्रतिष्ठापना कौ जाती है । अन्यान्य 
प्रयोजनों के लिए उसकी अन्य आकृतिया ध्यान एवं पूजन 
के लिए प्रयुक्त होती है । यह कलेवर भिनता देसी हौ है 
जैसे एक ही व्यकित सैनिक, मिश्री, चिताड़ी, तैराक, नर, 
दूल्हा आदि बमने के समय भिन-भिन वाहय उपकरणो 
को धारण किए होता है, भिन मुद्राओं में देखा जाता है । 
उसी प्रकार एक ही महाशक्ति विभिन कार्यो मेँ रहते 
समय विभिन स्वरूपों मेँ दृष्टिगोचर होती है । यही वात 
गाय माता कौ विभिन आकृतयो के सम्बन्ध मेँ समी 
जानी चाहिए । 


स्नान ओर उसकी अनिवार्यत्त 


गायत्री जप बिना स्नान किए भी हो सकताहैया 
मही ? इस प्रशन के उत्तर मे समज्ञा जाना वाहिए्‌ किं 
प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्र मेँ शरीर को 
स्नान से शुद्ध करकैः ओर धुले हए कपडे पहन कर यैटने 
का विधान है । अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपडे 
नित्य धुले हुए हो, यह व्यवस्था करना कठिन पडता है । 
इसलिए धोती-दुपट्रा पहन कर वैठने की परम्परा है 1 
ठण्ड लगती हो तो बनियान आदि पहन सकते दै । परवे 
भी धुते हौ होने चािए । यह पूर्णं विधान हुआ । 
अब कदटिनाईवश इस व्यवस्था मे व्यवधान उस्न 
हेमे पर्‌ क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि 
शासख्रकारौं ने कडिनाई की स्थिति मे लचीलौ नीति रखी 
है । एसे कडे प्रतिबन्ध मही लगाये जिनके कारण स्नान 
एवं धुले वस की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा 
पुनीत कार्य धी बन्द कर दिया जाय । इसे तो दुहरी 
हानि हुई । नियम इसलिए चमे थे कि उपासना काल मेँ 
अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाय । यदि 
नियम इतना कड़ा हो जाय कि स्नानादि न बन पड़ने पर 
जप, साधना का पुण्य उपार्जन हौ चन्द हो जाम तव त्तो 
वात उल्टी हो गई । बियो की कड़ाईने ही साधना, 
उपासना कृत्य से वंचित करके, कठिनाई का हल निकालने 
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के स्थान पर्‌. रही बघी सम्भावना भी समाप्त कर दी । जो 
आधा-अधुरा लाभ मिल सकता था उसकी सम्भावना भी 
समाप्त हय गई । 

शासल-विधाम यह है कि शरीर, वख, पात्र, उपकरण, 
पुजा सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को 
अधिकतम स्वच्छ वनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर 
दिया जाय । इसमे आतस्य, प्रमाद को हराने ओर 
स्वच्छता को उपासना का अंग मानने कौ बात कठी गई 
है। फिर भी कारणवश एेसी कठिनाइयाँ हो सकती है 
जिनमे साधक की मनःस्थिति ओर परिस्थिति पर ध्यान 
देते हुए विधान-ग्क्रिया को उस सीमा तक ढीला किया 
जाय जितना किये बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो । 
स्वच्छता की नीति पूरी तरह तो समाप्त मही करनी चाहिए 
पर जहो तक अधिकाधिक सम्भव हो उतनां करे-करानि 
की ढीत देकर क्रम को किमी प्रकार गतिशील रखा जा 
सकताहै । 

ुग्णता, दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान कौ सुविधा 
न॑ होने पर हाध-पैर्‌ मुंह धोकर्‌ काम चला सकते टै । 
गीते तौलिये से शरीर को पोछ तेना भी आधा स्नान माना 
जाता है । वस धुले न हो त्रौ ऊनौ कपडे पहन कर यह 
समञ्ा जा सकता है कि उनके धुले न होने पर भी काम 
चल सक्ता है ! यों मैल ओर पसीनातोऽयकोभी 
स्पर्शं करता है ओर उन्दे भी धोने की या धूप में सुखने 
की आवश्यकता पड़ती है । पर चूकि उनके बाल गन्दगी 
को अपने अन्दर नही सोखते वह बाहर ही चिपरकी रहं 
जाती है । इस दृष्टि से उसमें अशुद्धि का सम्पर्क कम होने 
के कारण निना धुले होने पर भी ऊनी कपडे पवित्र माने 
जाते है । यों स्वच्छता की दृष्टि सेवे भी से नही होते 
किं बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किए जाते ओर 
स्वच्छ माने जाते रहै । इसलिए इतना ही कहा जा सकता 
दै कि व्यक्ति कौ असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर 
ओर वसो की स्वच्छता के सम्बन्ध मे उतनी ही छूट देनी 
चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो । अश्रद्धा, उपेक्षा, 
आलस्य, प्रमाद वश स्वच्छता को अनावश्यक मानना ओर 
एेसे मनमानी करना उचितं नही । 

रेशमी वस्नो के सम्बन्थमे भी एेसी ही मान्यतारै कि 
उन्हे धोने कौ आवश्यकता नहीं । वे बिना धोये ही शुद्ध 
होते है यह मान्यता गलत है ! सूत जितेन सोखने को 
शक्ति न होने से अपिक्षाकृत उसमे अशुद्धि का प्रवेश कम 
होता है, यह तो माना जा सकता है पर उसे सदा सर्वदा के 
लिए पवित्र मान लिया जाय ओर धोया ही न जाय, यह 
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गलत है । धोने के समय को सूती कपडे की अपेशा कुछ 
अधिक किया जा सकता है, इतना भर हौ माना जाना 
चाहिए । धोया उसे भी जाय । 
देशम के कपड़े पूजा में प्रयुक्त करते समय प्राचीन 
काल कौ ओर आज की परिस्थिति के अन्तर को भरौ ध्यान 
मेँ रखना होगा । प्राचीन काल मेँ कोड वड़े होकर जव 
उड़ जते थे तब उसके छोडे हुए खोखते हौ से रेशम 
तिकाता जाता था । यह अहिंसक उपलब्धि थी । पर 
आज तो अधिकांश रेशम जोवित कीड़ो को पानी रमे 
उवाल कर उनका खोखला उपलब्ध करके प्राप्त किया 
जाता है । इसमे मासे वातो की तरह पहनमे वाते भी 
अर्हिसा के नियम का उल्लंघमे कसर के दोषी वनति ह । 
इस प्रकार अहिंसा युक्त तरीके से ग्राप्त हुआ रेशम पूजा 
उपचार में तो निषिद्ध हौ माना जाय । अच्छातो यहद 
कि उनका उपयोग सामान्य पहनने के तिए भौ म किया 
जाय । 
पशु चर्म के आसनं के सम्बन्धर्मे भौ यही वातहै । 
प्रायीन काल में ऋषि-मुि जंगलो मे रहते थे । वही 
अपनी मौत से मरे हुए चन्य पशुओं का चमड़ा जहत 
आसानी से उपलन्ध होता रहता था । आच्छादन के अन्य 
साधन उन दिनो वनवासी लोगो के लिए सहज उपलब्ध 
भीनथे । एसी दशा मे उनके लिए अच्छादनमे मृग, 
सिंह, व्याघ्र आदि का आसन, आच्छादन प्रयुक्त करना 
उचित था । पर आजे तो जितना भौ पशु चर्म उपलन्ध 
होता है उसमे ९९ प्रमिशत वध किए गये पशुओं काही 
होता है । इस प्रकार हिसापूर्वक प्राप्त किए गये चमदे 
ओर मोस मे कोई अन्तर नही पड़ता । आज जब आसनं 
के लिए ऊनी, सूतौ, कुशा, चटाई आदि के अनेक प्रकारके 
विना हिसा के प्राप्त आसन सर्वत्र उपलब्ध दै तो फिर 
पशुचर्म का उपयोग करने कौ क्या आवश्यकता ? 
अहिंसक विधि से वमने वाते आसन ही उपयुक्त है । 
इस दृष्टि से कुशासन को अधिक पवित्र मानने की परम्परा 
ही अधिक उपयुक्त है । धोनान बन प्ड़ेतो भी धुपमे 
सुखाकर अच्छादनो को पवित्र करम का शुद्धि कृत्य तो 
चलते ही रहना चाहिए । स्मान मेँ जितनी शिथितता 
अनिवार्य हौ उतनी ही कमी करनी चाहिए । जितना 
अधिक खन पडे उसी का प्रयल करना चाहिए । 


उपासना काल के मध्य ग यदि पुत्र विसर्जब के तिप्‌ 
जाना पडे तो ह्थ-दैर धोकर फिर वैठा जा सक्ता । 
छक. अपानवायु. जम्भाटु आदि अने पर तीन आवमा 
कतमे से शुदि हो जाती ह । वीव मे शौव जाप 
तो समान अमिवार्य नह । जितना यन षे हाथ पैदर्मह 
धो लेने आदि से भौ काम चल सकता है । 


गायत्री उपासना का समय 


म्रातकाल का समय गायत्री उपासा के तिर 

सर्वोत्तम है । सूर्योदय से पूर्वं दो ष्टे से तेकद दि 
निकलने तक कां समय वाय मुहूर्त माना जाता है । इ 
अवधि मै की गई उपासना अधिक फलवती होती है । 
सायंकाल सूर्यं अस्त होमे से लेकर एक घण्टे धाद ठक का 
समय भौ सन्ध्याकाल है । प्रातःकाल के उपरान्त दूय 
स्थानं उसी समय का है । इतत पर भी अन्य समयमे 
कसे जैसी कोई रोक नही है । दिन मे सुतिधानुसार कभी 
भौ जप किया जा सकता है । जिन लोगो को रव की 
पाली मे काम करना पड़ता है चसे रेलवे आदि कौ मक 
मे चुट के समय बदलते रहते द, वे अपनी सुविधागुसाः 
जब भी स्मान आदि करो है तरो उपासनाको भी 

मे सम्मिलित रख सकते है । इस प्रकार बार-बार समव 
बदलना पदे तो भी हर्ज नही रै । म कएे से का 
अच्छा । प्रातः सायं का समय न मिलने के कारण उपासन 
हो बन्द कर दी जाय यह उचितं मही । सर्वोत्तम न सहै 
तेो कु कम महत्व का समय भी बुरा नही है । 

रात्रि को जप करना निषिद्ध नही है । शासकेन 

सामान्य सुविधा का ध्यान रखते हए हौ रत्र का महत्व 
घराया है । दिन काम करे के लिए ओर रति विश्राम 
लिए है । विश्राम के समय काम करेगे तौ इममे स्वास्य 
पर अतिकूल प्रभाव पडेगा । इसलिए विश्राम के पण्य म 
विक्षेपन करके काम के ष्टो मे ही अन्य कामो की तह 
ही उपासना करने का ओचित्य है । एक कारण यह भी 
कि सविता को गायत्री का देवता माना गया है । सूं 
उपस्थिति मे उस उपासना द्वार सूर्य-तेज का अधिक 
आकर्ण किया जाद है । उसकी अनुपस्थिति बे ताभ 
को मात्रा कुछ कमी रह जाती है । इन्ही दो बात के 
कारण रात्रि मे उपासना का महत्व कम किया गया ह 
किन्तु निपेध फिर भो नही है । दिन कौ तरह राति भी 
भगवान द्वारा हो तिमित है । शुभ कार्य के लिए हर षड 
शुभै 1 जिनके पास ओर कोई समय नही वचतावेरतर 


भे भी अपनी सुविधानुसार किमी भो समव अपनी 
उपासना कर सकते है । 


विधि निषेध का असमंजस अधिकहोतोरत्रिकौ 
उपासना मौन मानसिक की जा सक्ती दै । माताका 
प्रयोऽन घड़ी से पूरा किया जा सकता है । माला प्राचीन 
काल में हाथ से प्रयुक्त होन वाती घड़ी है । पर्यय का 
निर्वाह कला ओर माता के सहारे जप कसे की 
नियमितता बनाए श्खना उत्तम है । फिर भी रात्रि मे माला 
भ जपने सेकिसौ विधि निषेध की मनर्मे उथल-पुथतहो 
तो माला का काम घड़ी से तेकर तियत संख्या 
त अवधि की नियमितता बरती जा सकती 

॥ 


माला मे चन्दन की उत्तम है 1 शुद्ध चन्दन की माला 
आसानी सै मिल भी जाती है । तुतसी के नाम पर वाजार 
म अरहर की या किन्ही जंगली श्ञादि्यो की लकडियौ ही 
काममभे सायो जाती ह । इसी प्रकार रेदराक्षकेनामषर 
मकली गुठलियां ही थाजार मेँ भरौ पड़ी है । ठनके 
मनमानि पैसे वसूल करते है । आज कौ स्थिति मेँ श्वेत 
चन्दन की माला दही उत्तमरै । यो वे मकली भी खूब 
बिकती है । असली होना आवश्यकं है । चन्दन्‌ तुलसी 
ओर रुद्राश से जिसका भी प्रयोग करना हो वह असती 
ली जाय इसका यथासम्भवं प्रयल करना चाहिए । 

मानसिक जप रत्र मेँ कटने मे कई अडचन नही है 1 
रस्ते चलति, सवारी में वैदे, चापपाई पर ड़ हुए भी 
मानसिक जप करते रहा जा सक्ता है । होट, कण्ठ, जीभ 
व्रिना हिताए भन ही मन जप, ध्यान कलेर्गे किसी भी 
स्थित्ति-किसी भी समय का कोई प्रतिवन्थ नही है । 
विधिवत्‌ की गई साधना की तुलना मे विधि रहित 
मानसिक जप ध्यान का फलत कुछ कम होता है । इतनी 
केमौ है । जितना गुड़ डाला जाय उतना मीठा होने की 
यात विधिवत ओर मानसिक जप पर भी लागू होती है । 


उच्चारण क्रम 


गायत्री मर का किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार 
उच्चारण करे इस सम्बन्थ मेँ कई बाते जाने योग्य है 1 
गायन उच्चारण सस्वर किया जाता है प्रत्येक वेद मत्र 
के साथ स्वर्‌ विधान जुड़ा हुआ है कि उसे किस लय, 
ध्पनि प, किस उतार-चद्गाव के साथ गाया जाय । 
वेद-मन्र को छन्द भी कहते है । वे सभौ प््यमें है ओर 
गायन में जो स्वर लहरी उत्यन करते है उसका प्रभाव 
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ध्वनि तरेणे उत्पन करता है । वे तरंगे निखिल ब्रह्मण्डमें 
परिभ्रमण करती ओर सम्प कषतर को प्रभावित करती है । 
इसलिए सहगान मे--यज्ञ-हवन में, मंगत प्रयोजनों मे, 
शुभारम्भ मे, गायत्री मच उच्चारण सहित---निर्धारित स्तर 
विधान के साथ--निर्धारित ध्वनि प्रक्रिया के साथ गाया 
जाता है । तीन वेदो मे गायत्री मनर का उल्तेख है । तीनों 
भे स्वरलिपि अलग-अलग है । इने से एक ही चुनना 
ठीक है । यमुदीय गान उच्चारण सर्वसाधारण के लिए 
अधिक उपयुक्त है । 

नियमित जप मन्द स्वर से किया जाता है । उसमे 
हट, कण्ठ, जीभ मेँ स्पन्दन तो रहना चाहिए पर ध्वति 
इतनी मन्द्‌ होनी चाहिए कि अन्य कोई उसे सुन समञ्चन 
सके । मात्र हल्का गुंजन जैसा कुछ अनुभव होना कर 
सके । 

यदि रास्ता चलते, विना महायि--काम-काज करते 
अनियमित जप करना हो तो होट, कण्ठ, जीभ सभौ बन्द 
एहने चाहिए ओर मन ही मन ध्वनि-ध्यान की तरह उसे 
करते रहा चाहिए । एसी स्थिति मे जो जप किया जाता 
है, उसकी माता के समान गणना मही की जती । घड़ी 
देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी 
जप-गति क्या थी ओर कितने समय मे कितना मानसिक 
जपो गया होगा । 

अधिक "उकारो" का प्रयोग 

कही-कही एसे विधान मितते है कि गायत्री मनर के 
साथ एक से अधिक कारो का प्रयोग करना चाहिए 1 
कोई तीन ओर कोई पच उश्कार लगाने की भी यात 
कहते है । आदि मे, मध्य मे ओर अन्त मे, तीन चरणों मे से 
प्रत्येक के पहते-व्याहतियों के बाद एक या अधिक 
अकार लगाने की वात कही जाती है । इसके लिए यत्र 
तत्र के उल्तेख भौ उपस्थित किये जाते है 1 

मतमतान्तयौँ ने यह भरिता किस प्रकार प्रस्तुत की 
इसकी सही जानकारी तो नही मिल सकी, पर एेसा प्रतीत 
होता है कि तिलक छाप मे अन्तर करके जिस प्रकार अपने 
सप्प्रदाय की जानकारी कराई जाती रै-वेष, वस्र आदि 
से जपते वर्ग का परिचय सर्वसाधारण को कराया जाता है, 
सम्भवतः उसी प्रकारं गायत्री जप में न्यूनाधिक काये 
का प्रयोग करने की प्रथा चलाई होगी । 


५.५ गायत्री साधना की वज्ञानिक पृष्ठभूमि 


साधारणतया प्रत्येक वेद मच से पूर्वं उसके सम्मान 
का बोध कराने के लिए एक ॐ लगने का विधान है । 
जिस प्रकार किसी के नाम का उल्लेख कसे से पूर्व 
श्री श्रीमती “मिस्टर "कुमार" आदि लिखे का, 
उसके ग्रति सम्मान प्रकट करे का शिष्टाचार प्रचलित रै, 
उसी प्रकार प्रत्येक वेद मनर से पूर्वं ॐ लगति ह । तीन 
व्याहति आठ-आढठ अशो के तीन चरण ओर एक 
उकार यस इतना ही गायत्री मच है ओर वहो पूर्ण भी 
है । जप्‌, यज्ञ आदि मे इसी परिपूर्णं मनर का उपयोग होना 
चाहिए । गुरुमन्र गायग्री का इतना ही स्वल्प दै । 
विशिष्ट साधना ओर नित्य कर्मे इतना ही मच भाग 
प्रयुक्त होता रहा है । अधिक संख्या मेँ “अरकाो" का 
प्रयोग करना सम्भवतः सम्प्रदाय विशेपो मे अपनी 
प्रथकता सिद्ध कसे की दृष्टि से ही चला है 1 
५३४" भगवान का सर्वोत्तम नाप है । उसका अधिक 
वार गायत्री मच्र के साथ उपयोग करतेनेमे भी कोई 
हानि मही । इसलिए जिन्दँ अधिक वार “ॐ” लगने का 
मन है, उन्हे रोकने की भौ आवश्यकता नहो है क्योकि 
इसमे अनुचित जैसी कोई थात दिखाई नही पड़ती । जहाँ 
तक सार्वभौम व्यवस्था--एकरूपता-समस्वरता एवं 
शासीय परम्पश का प्रशन है, वँ मच के आरम्मर्मे एक 
बार “ॐ लगाना हौ अधिक सही कहा जायेगा 1 


वितण्डावादों से बचने की नीति 


गायत्री का महत्व असाधारण है । वह एक ईश्वरोय 
वरदानं है । इस महामन्ने मे वह सय ज्ञान विन्ञान भरा 
हुभा है जिसकी मनुप्य जाति को, सारे संसार को, 
आवश्यकता टै । आत्मा को अनन्त शक्ति प्रदान करने 
वाली ब्रह्म विद्या से लेकर इन २४ अक्षरो मे अनेक प्रकार्‌ 
की सांसारिक विद्यं भी क्छिपो हुई है । 
` अखण्ड ज्योति संस्थाकी ओर से लम्बे समयसे इस 
महाविज्ञान सम्बन्धी कुछ शोध हे रही है । हजारो पाचोन 
प्रन्थो का अध्ययन करके गायत्री सम्बन्धौ जानकारियो का 
सकलम, देशव्यापी गायत्री उपासको के अनुभवो का 
संग्रह, महान प्पस्वियो एवं विद्वानो का सहयोग, रहस्य- 
मय सिद्ध पुरुषो की खोज, स्वय की कठोर तपश्चयपिं 
उपलब्ध ज्ञान का प्रयोग एवं परीक्षण, आदि मागो द्वारा 
इस दिशा मे जो कायं हुआ हे उसकी जानकारी रखने 
वाले विन्ञ पुरुषो को वड़ा हं ओर सन्तोष है । इस कर्व 
प्रगति को देखते हुए एेसा विश्वास होता है कुछ एेसे 


आरवर्यजनक परिणाम जल्दी टौ सामने अगि जिन 
भारत फे आध्यात्मिकं जगत को गर्यहो सके । 

भारतीय संस्कृति एवं ्ान चिञ्ान के एकमा धौ 
म्र गायत्री कौ महान प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना कसेके 
लिए सभी अध्यात्मिक पुरो, विद्रानो। एवं माधवो क 
सहयोग कौ आवर्यकता हं । यह हमे मित्रा भर ै गै 
आशा है कि जिस दैवौ परेणा से यह कार्य हो रहा ठप 
कौ सहायता से अधिकाधिक सतपुरुपो का सल्या सहयागं 
ह्मे ओर भो अधिक प्राप्त होगा । 

दूसरी ओर हरमे शस यात पर कभी-कभी येद भौ 
होता है कि कु सज्जन अपे पाण्डित्य का प्रदर्शन कल 
के लिए ठेमे अभिमतं प्रकट कर देते है जिससे अत्व शरदा 
वाले लोगे मे अकारण मतिप्रम पैदा हौ जाता हं । त 
अनेक मतिभ्रम फैलाए जनि कौ सूचना हमे मितत 
रहती है ओर हमसे उनके स्पष्टीकरण या प्रतप्त मग 
जति है । रेमे अवसे पर एक विचित्र उलन समी 
आती है । हमारी सौमित शकिता गायत्री माता के चाण 
मे संलग्न है । हम उसकी गोदी मे यैठकर्‌ वह पपा 
करना चाहते है जो अभीष्ट है 1 वित््डावादो मे उतने 
कानतो हमरे पास समयरै ओरम रच्छ, न स्वि 
शक्ति । अपने जीवन भर के विनम्र अन्वेषण तथा देव 
तुल्य गुरुजनो की चरण रज के प्रसादं स्वरूप जो कुछ 
भ्रप्त हुआ है उसे हमने अपनौ पुस्तको मे प्रकाशित फ 
दिया है ओर कलते रहते है । कोई गुरुजन कृषा के 
हमारी कभी कौई भूल घता देते है तो उनके अनुग्रह के 
लिए अनेक उपकार मानते हए तत्क्षण अपनी भूल 
सुधार लेते ह रेसे अनुग्रह के लिए विदामो ओ 
अनुभवियों को हम सदा आमन्नित भी कते रहते है तकि 
लक्ष्य कौ ओर अधिक आशाजनक मगति हो सके व 

हमारी प्रार्थना पर ध्यान न देकर कुछ सज्जन म, 
कैताने मे हौ ओचित्य अनुभव करते है । वे मौखिक सूप 
से एव कभी-कभी अखेबायो मे छपा कर देसे विचा 
प्रकट करते है जिससे बड़ी कठिनाई से उत्यन हूई लेगी 
की साधने श्रद्ध, विचलित हो जाती है ओर वे ६ 
अध्यात्मिक अ्रयर्त्नो को छोड वैठते है । संभवतः 
सज्जन “धर्म रक्षा" की दृष्टि से एेसे विच्छर प्रकट करो 
होगे पर होता उसके विपरीत है । कर्योकि उनके अभि 
किसी मजनूत आधार पर निर्धारित नही हेते । अपनी 
अल्यङ्ञता का ध्यान म रखते हुए ज मनुप्य पूर्णता एव 
सर्वज्ञता का अहंकार धारण कर सेता है ठव उसमे प्रय 
अनुचित कार्य ही बन पड़ते है । 


यो तो सपय-समय पर अनेक आक्षेप ओर विरोध 
सामने आति रहे है ओर अपनी निर्धारित नीति के 
अनुसार हम उनकी उपेक्षा कते रहते दै ! एसा ही एक 
विरोध अभी हाल मेँ वम्बई के एक गुजराती पत्रमे छपा है 
जिसमे अखण्ड-ज्योति द्वारा संचालित गायत्री मत्र तेखन 
का विरथ किया है, उस विरोधके ज कारण दिये गये है 
वे बड़े मनोरंजक है । पाठको का कुछ मनोरंजन हो इस 
दृष्टि से उसका उल्तेख नीचे क्रिया जाता है- 

विज्ञपि के छपनि वाते कोई “शस्ी' सज्जन रै । 

उन्हेनि मनर तेखन को निषेध तीन तको के आधार पर 
कियारै-- 

(६) हमारे पास चार पांच पुस्तके गायत्री सम्बन्धी है 
उममेंसे किस मे म्र तेखन का विधाने नही है । 

(२) पुष्टि मार्ग के एक आचार्य ने कोई गुरुदीक्षा मचे 
पुस्तक मे छप जमि पर उस कार्य का विरोध किया था ! 

(२) किसी त्रे ग्रन्थ मे लिखा रै कि "मनर माला तथा 
यत्र गुरोरपि न दर्शयेत्‌" अर्थात्‌ माला, मच ओर यनव श 
गुरुको भौ म दिखानां चाहिए । 

आइए इन तको की परोक्षा करे ओर देखें कि क्या 
सचमुच शास्त महोदय की वात युक्तिसंगत है-- 

(१) उनके पास ४-५ पुस्तके गायत्री सम्बन्धी है भौर 
चकि इनमे मनर लेखन सम्बन्धी समर्थन या वियेध नही 
है । इसलिए ये सोचते है कि संसार मे गायत्री साहित्य 
केवल ४-५ पुस्तकों का हौ है । उनमें मन्र लेखन का 
विगोथभ्रलेहीनह्ये पर समर्थन बरही हैते वह विगेधही 
मामतेना चाहिए । यदि वे सज्जन चाहते तो यो भी सोच 
सक्ते ये कि सम्भव है संसार मे गायत्री विद्या की 
जानकारी मेरे पास जो ४-५ पुस्तके है उनके अलावा भी 
किसी ओर ग्रन्थमेँ हो, जो मेरे देखने मे न आई हो ओर 
चकि इन पुस्तको मे कहीं विरोध नही ई इसलिए सम्भव 
है किसी अन्य ग्न्य मे मच लेखन का समर्थन हो । परन्तु 
वे एेसा क्यो सोचते ? उन्हे तो विरोध कसे से काम 

था । अपने पास मन्र लेखन के विरोध मे कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहो है-न सी । समर्थक प्रमाण ४-५ पुस्तकों मे 
न होना यही विरोध के लिए पर्याप्त प्रमाण है । 

सव वात यह है किं गायत्री सम्बन्धी विज्ञान से 
सम्बन्धित लगभग ८०० प्राचीन ग्रन्थ ह जिनमें से उन 
७९५ का कुछ भी पता नही है । इतनी दुर्बल जानकारी के 


मायी साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.६ 


आधार पर एक सुसंचालित तपश्चर्या का विरोथ करे के 
लिए वे तत्पर हुए रै 1 

(२) पुष्टि मार्गी गुरुदीक्षा का मनर उस सम्रदाय के 
आचार्य ने किसी पुस्तक मँ छापने का विरोध किया था । 
वे पण्डित जी समहते है कि गायत्री भी किसी सम्मदाय 
काकोई ठेसा ही मत्र है जो केवल गुरुदीक्षा देने के काम 
आता है । उसे प्रकट कर देने से शिष्य लोग गुरु की 
उपिक्षामं रखेगे ओर उसे जान लेने से स्वयं ही उनके 
ज्ञाता यन जावेगे । 

पण्डित जी यह भूल जति ह कि गायत्री वेद मनर दै । 
प्रेस न होने से पहते वेद हस्तलिखित होते थे ओर अव 
परेसहो जने परतो लाखो की संख्या में वेद मनर प्रमे 
छपते है । मत्र लिखे जने का या छपने का आज तक 
किसी बडे से वड़े कटरपन्थी ने विरोध नही किया । यदि 
ेसा निपेध होता तो कहौ कोई वेद या वेद मच छपा हुआ 
यालिखा हुआ दृष्टिगोचर न होता । पुष्टि मार्गी सम्प्रदाय 
के गुरूदीक्षा मत्र ओर गायत्री मनर को एकसमान मान लेने 
ओर उनके आचार्य के विरोध को एकमात्र प्रमाण मान लेने 
पर उसका फलितार्थ क्या होगा, इस बात को वे सज्जन 
विरोध के उत्साह मेँ बिल्कुल भूल गये है । यदि उनकी 
बात स्वीकार कर ली जाय तो उन उन ४-५. पुस्त्को से 
भरी वंचित होना पड़ेगा जिनके आधारे पर ये म्र लेखन में 
सन्देह करते है । चकि शास्र को माने वाते है । 
पुषटिमार्मी आचार्यं वाक्य ही ठनका शास है । एेसी देशा 
मे उन्हे एक उस पुस्तक का पूर्णं निपेथ करना चाहिए 
जिसमे वेद मत्र ख्ये या लिखेहो । गायत्री गी भांति 
अन्य वेद मन्रभी है । इतनानहोतोकमसेक्मजिस 
पुस्तक में गायत्री का उल्लेख हो उसे तो उन्हँ "द्यूत" ही 
मानना चाहिए । 

(३) किसी तच ग्रन्थ का श्लोकं रै कि मच, माला, 
ओर यन्र गुरु को भी म दिखाये ! यहां उम्होने ये शब्द 
देखकर सभी मों को एक लाठी से हाक दिया है । वाम 
मामी, कौत, सावर ततर के मनर मे ओर दक्षिण मार्मी 
वेदोक्त मंत्रों मे कोड्‌ अन्तर है या नही यह उन्हे पता नही 1 
वे गायत्री को सांवर तन्न का एेसा मनर मानते हैः जिसे 
मारण आदि अभिकारों के लिए प्रयोग किया जाता है ओर 
इतना गुप्त रखा जाता है कि ओर को तो क्या गुरुको भौ 
म दिखाया जाय । यदि वेद मों को इसी श्रिणी मेँ रख 
दिखाया जाय तो फिर वेदं विद्यालय पूर्णतया बन्द कसे 
पड़ेगे । क्योकि मनर को शिष्य भल गुर को किसं प्रकार 


५.७ गायती साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


सुना सकेगा 2 गुर शिष्य से उसके वेद पाठ पू भी कैसे 
सकेगा ? क्योकि इमे मालूम है कि मन्व को तो गुरुको 
भी सुनाना निपेध है । इसो प्रकर वेद गानु वेदपाठ, साम 
गान आदि भी बन्द करने होगे ओर विवाहादि संस्काेमें 
तथा यज्ञो मे जो मनो का उच्चारण होता है वह निपिद्ध 
शास्त विरुद्ध ठहरेगा । 

पाठक देखेगे कि उपर्युक्त बातों मे कितना तथ्य है ? 

शाली महोदय कितने दुर्बल आधार को लेकर, कितने 
महत्वपूर्णं धर्म कार्य का विरोध कसेर्मेलगे हुए दै ? 
इससे उन्हे क्या लाभ हुभा ? सम्भव है किमी महत्वपूर्ण 
बात का विरोध करमे से लोगों का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित करने ओर अपने पाण्डित्य का प्रकाश करना 
उनका मन्तव्य हौ जैसा कि आमतौर से होता र । यदि 
रसा हो तो हम शाखी महोदय तथा समय-समय पर देसे 
ही विरोध कसे वाले अन्य सज्जनो की प्रसनता के लिए 
एक बड़ पूर्ण सुयोग भी उपस्थित कर सकते है । वह यह 
कि वे यदि अपनी बातो का आधार मजवूत समते हे 
ओर हमारी बातो को अप्रामाणिक समह हँ तो इसके 
लिए एक विद्रज्जनोचित शास्ार्थं कर ते ओर उसे यह 
शर्त रख ते कि (१) जिसकी बाति अप्रामाणिक सिद्ध हो 
उसे गोली मार दी जाय (२) विजेता को पराजित की सारी 
सम्पत्ति दे दी जाय । इन शर्तो को स्वीकार कर तेने से उन 
महानुभावो को तीन लाभ हो सको है-- 

(१) उनकी विद्रता को विजय दुन्दुभी चे ओर यज 
जायेमी ओर जिस भावना की कुल बरुलाहट से चे निर्मूल 
आक्षेप करे को बाध्य होते है उस प्रवृत्ति की भती प्रकार 
तृप्ति हो जयिमो ! 

(२) अपनी विद्त्ता के पुरस्कार मे उन हजारों रुपए 
की सम्पत्ति जीतने का लाभ मिलेगा । 

(३) यदि वे सच-सच हमरे विचासे मे कोई शा 
विरुद्ध वात समञ्चते होगे तो उन्हे धर्मोद्धार काश्रेय भी 
म्लिगा 

वास्तविकता यह है कि उपासना ओर साधना का 
आध्यात्मिकता का विषय तपस्वि्यो ओर साधको से 
सम्बन्धं रखता है । जिम व्यक्तिर्यो की इस कषतर मे गति है, 
अनुभव है उन्ही को कुछ कहना या बोलना चाहिए । यो 
साहित्य के अन्तर्गत सभी वर्ते आती है । पुस्तकों मे 
बहुत कु लिखा है प्र केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार्‌ 

पर हर व्यक्ति को हर विषयमे बोलने का अधिकार नही 
होता । शास्र लोग व्याकरण की साहित्य की बासैकियों 


को आसानी से समञ्च सकते ह उपर विषय मवे प्रामाणिक 
भी हो सकते है । परु हः विषय मे उनकी प्रामाणिका 
नहीं ह्ये सकती । जैसे एक डाक्टर्‌ चिकित्सा त सवक 
सकता ई पर वकील, जीनिय चित्रकार, शिल्पी आदिके 
कार्यो का उसे कोई अनुभव नहीं होता । इती प्रकार व 
भी सम्भव है कि कोई व्यद्ति अक्षः ज्ञान की दिर 
पण्डित होते हुए भी साधन योग एवं अध्यात्म के व म 
बिल्कुल अनजान हय । रेस दशा मे उसे अपी मर्वदा 
का ध्यान रखना चाहिए ओर उसे यह भ जानना चिर 
कि सभी आध्यात्मिकं रहस्य पसतरको म लिखे हुए नते 
है । पुस्तकों से बाहर भौ बहुत कुछ मौजद्‌ है । 
संसार मे अनेक अधार्मिक कार्य हो रे है । चे 
वमान, दगायाजी, व्यभिचार, व्यसन, नास्तिकता आदि 
सभी कायं शास विरूढ है । धर्मध्वजी तेगो के 
व्यवितगत आचरणो मेभ शाख विरुद कायो की कमै 
नी रहती, इन सब बातो के सम्ब मे जो लोग सदैव 
मौन रहते है उन प्रसरो पर बोलने या लेखे कौ ठ ए 
भी आवश्यकता प्रतीत नही' होती, परनु जबर 
कल्याणकारक प्रेष्ठ कार्य होता है तो गायती जैषी र्व 
हानि रहित उपासना मे भो बाल की खात निकाल क 
अधामिक सिद्ध कले ओर लोगो को उस मार्ग पे रोको 
के लिए उनका शास्रीय ज्ञान उल पडता है । ` ` 
इस सम्बन्ध मे हम अपने पाठकों से एक हौ बा 
कहना चाहेगे कि--साधना एथ पर किदी का पथ 4 
करते हुए हम जानते है कि हमारी जिम्मेदापी कितनी मह्‌ 
है । किसी को गलत सलाह दी जाय ते अपनी शरद युर 
भवित्त सच्चाई ओर साधना के बल पद वह साधक 
उस गलत साधना से भो अभीष्ट फत आप्त कर तेगा 
उसको जो फल मिलेगा वह उस पथं रदशन की साधम 
मे से कट कर मिलेगा ओर यदि उसके पास तप फी इको 
पंजी नही है ते उसे पेशमौ उतना पुण्यं फल ठन 
को देना पदेगा ओर उसकी पूतं के लिए उसे हे 
जन्मो तक पिसना पड़ेगा । स्पष्ट है कि टेसा 
हमार कोड लाभ नही ) हम तोक हित के लि दुष 
को कल्याण मार्ग पर ले जाने की पुण्य भावना स रि 
होकर हौ दूसरों को कोई साधना संबन्धी सलाह 
इसमे हमारा सोई आधिक या भौतिक स्वार्थ नही हे 
फिर हम क्यो किसी का गलते पथ प्रदर्शन करगे ? 
क्यो अकारण अपन हन ज्मो की तपश्चर्या की 
करेगे 2 


कल्याण मार्गं पर कोई विरले हं प्रवृत्त होते है । 
जिनके शुभ संस्कार मवत रै उरे प्रष्ठ पथ पर श्रद्धा एवं 
निष्ठा प्ाप्ठ होती है ! जिरहे कल्याण प्राप्त नही होना है-वे 
यदि किसी प्रकार खडे भी कर दिये जरर्ये तो कोई न कोई 
विघ्न प्रमाद, मततिभ्रम सामने आ खड़ा होता है ओर उनकी 
दुर्बलं श्रद्धा नष्ट हये जातौ है । तप ओर यज्ञ मे अनेक 
विघ्नं आति है उन्हीं विर मे से 'मतिभ्रम' भी एकै ज 
भूख द्राण, विद्वानों द्वार, स्वजने द्वारा, परिजने द्वारा 
उपस्थित किया जा सकता है । एसा पूर्वं काले भी 
होता था ओर अव भौ होगा 1 सन्मार्ग परते चलने वाली 
सतोगुणी शवितियों संसार मे कम है ओर रास्ता चलने 
वालो को रेकने वाली आसुरी शक्तया बहुत है 1 वे 
अपना काम अवश्य करेमी 1 हमारे या किषघी ओर के 
दवार उने पूर्ण- तया तेका नही जा सकता । इसीतिए हम 
सदा से रेमे विवादो से दूर्‌ रहते रै ओर आगे भौ रहेगे 
हमने अब तक किसी आक्षेप का उत्तर नहौ दिया ओर 
आगे भी किसी वितण्डावाद में पड़ने का हमारा विचार 
मही है । हमारे पास अपे लक्षय को पूर्ण कसे मे पवृत् 
रहने लायक समय ओर साधन है । दूसरों को लोकहित 
की दृष्टि से उचित सलाह एवं शिक्षा देते रहना हमार 
बराह्मणोचित कर्तव्य है उसे हम यथासम्भव पालन करते 
रहते है । हमारी ही बाते ठीक मानी जाये एेसा कोई 
हमारा आग्रह भी नही है, ओर न कोई इसे संकुचित 
स्वार्थं ही है । हर व्यक्ति अपने विवेक एवं अन्तः मरणा 
को अनुकरएण करके आसानी से सत्य असत्य का निर्णेय 
कर सकता है । 
यह परवित्तयौँ तो हमने अपनी मीति के स्पष्टीकरण 
करये मात्र के लिए लिखी रै जिससे पाठक तरह-तरह के 
, आपो मे.्रमित होकर हमारा अकारण समय नष्ट न 
` कर । इन पृकितियो मे एक सज्जन के आकां का प्रसंग 
वशात्‌ ही उल्लेख हो गया है । किसी का प्र्ुत्तर देना 
हमे अभीष्ट नही, जिस बात को हम पूर्णं सत्य, उपयोगी 
एवं प्रामाणिक समङति है केवल उसी को दूसरे के सामने 
ठपस्थित करते है 1 अपनी बतो की प्रामाणिकता के लिए 
हमारे पास ठोस आधार होति है इसलिए हम निरर्थक 
विवादी से अपने समय ओर शक्ति को सदैव बचाते रहते 
ह । वितण्डावाद से हमे धृणा है इसलिए उससे दूर रहना 
हीमे अभीष्टदै । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.८ 


गायत्री का जातिगत अधिकार 


कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार बराह्मण वर्ग 
को है । कही-करही उसके द्विजातिरयो तक सीमित दने का 
उतल्सेख रै । इससे लगता है कि व्राह्मणेतर अथवा द्विज 
वर्गं से बाहर के तगं को--असवणों को मायतरी का 
अधिकार मही है ! 


यह शंका सर्वथा मिर्पूल है । एक कारण तो यह है 
कि गायत्री ब्राह्मी शक्ति होने के कारण, उसका उपयोग 
कसे का अधिकार्‌ सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी आदि की तरह 
सभी को रै । प्रतिगन्ध पनुष्यकृत वस्तुओं पर उसके 
मालिक लगा सकते र । ईश्वरोय निर्मित वस्तुं सभी के 
लिए उपलब्ध रहती रै । गायत्री सार्वभौम रै--सर्व- 
जनीन दै । उस पर किसी धर्म, जाति, वंश, वर्ग का 
आधिपत्य मही दै । हर वर्ग, वंश का व्यवित्त इस 
कल्पवृक्ष का आश्रय विना किसी हिचक के ले सकता है । 


गायत्री गुरु मनर है । विद्याध्ययन के लिए छत्र जब 
गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो सर्वप्रथम उन गायत्री मनर 
ही गुर द्वारा दिया जाता था । विद्यार्थी सभौ वर्णो के ठेते 
थे ओर सभी को गायत्री मत्र मिलता था । भारतीय 
संस्कृति का प्रधान प्रतीक शिखा है । जिसे विना किसी 
वर्णं भेद के सभी हिन्दू समान रूप से धारण करते दै । 
शिला गायत्री का स्वरूप दै । मस्तिष्क पर सद्विवेक कां 
अनुशासन स्थापित करने वाली इस ध्वजा की गायत्री की 
प्रतिमा ही कह सकते है । शिखाधारी तो अनायास ही 
गायत्री का अधिकारौ बना होता है । 


प्राचीन काल में वर्ण-व्यवस्थां जन वंश पर मही 
गुण-कर्म स्वभाव पर्‌ आधारित थी । वर्णं बदलते रहते 
थे । वशं ओर वर्णं का कोई सीधा सम्बन्ध नही था । उन 
दिनों की सामाजिक व्यवस्था में कुटिलता अपनाने ओर 
कुकर्म करो वालो का सामाजिक बहिष्कार होता होगा 
ओर उनके नागरिक अधिकार छिन जति होगे । ये 
बहिष्कृत लोग खुले हुए कैदियो कौ स्थिति मे सुधएे तक 
अलग रखे, तिरस्कृत किए जाते होगे ! उसी सामाजिक 
वर्णं व्यवस्था मेँ सम्भवतः उन अस्पर्श्यो से गायत्री का 
अधिकार छिन जाता होया । इसी स्थिति का उल्लेख 
अन्त्यजो को गायत्री मत्र से वंचित कले के दण्ड-कूपें 
दिया जाता होगा । 

जो हो आज वैसे सामाजिक दण्ड की व्यवस्था नही 
रही ! फिर कर्म के अनुसार वर्णं व्यवस्था का आधार भी 


५.९ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


मेष्टहो गया । एेसी दशाम किसी वंश विरे को 
अधिकारी-अनधिकारौ उहराने का कोई ओचित्य नही 
हो सकता । सभी मनुष्य भगवान के पुत्र ह । सभी 
भाई-भाई है । जमम के आधार पर कोई ऊंच-नौव मही 
सकता । उत्कृष्टता-निकृष्टता का एकमात्र आधार मनुष्य 
के सत्कर्म दुष्कर्म हौ हो सकते है । हन तर्यो के रहते 
किसी वंशके ही लोगो को गायत्री का अधिकारी ठहरने 
की बात अनर्गल रै । गायत्री उपासना सभी वर्णो के, 
सभी धर्म सम्प्रदायो के तोग विना किसौ भेदभाव के कर 
सक्ते है 1 
गायत्री को ब्रह्मण वर्णं तक सौमित करे वातौ वति 
तो ओर भी अधिक उपहासास्यद ई । गायत्री विनियोगमे 
इस महापन्र के ऋषि विश्वामित्र कहे गये रै ! विश्वामित्र 
जन्यत, कषत्रिय थे । उन्हँ ही इस महामचर कां साक्षात्कर 
ओर रहस्योदघारन करने का श्रेय प्राप्त है । यदि 
जाति-वंश की दावेदारी का इंट खड़ा हो तो उसमें 
कषत्रिय वर्णं के लोग अपने उत्तराधिकारी का दावा कर 
सकते है । बराह्मण तो तव भी हार जायेगे । 
व्रह्मपरायण--उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले साधक गायत्री 
उपासना से अधिके उच्चस्तरोय लाभ उठा सक्ते टै । 
इसी तथ्य की ओर्‌ सकेत करते हुए गायत्री को बराह्मण की 
कामधेनु कहा गया है । इस प्रतिपादन मे मात्र उत्कृष्टता 
की विशिष्टता को महत्व दिया गया है । अन्य वर्ग के 
लोगो को उससे वंचिते करने जैसा प्रतिबन्ध उसमे भी 
नही । 
प्राचीन प्रचलन, शाख का निर्देश ओर म्याय-नीति के 
आधार पर गायत्री उपासना सर्वजनीन ही ठहरती है । 
जाति, वश देश, सम्प्रदाय के कारण सार्वभौम उपासना पर 
किरी प्रकार का कोड प्रतिबन्ध मही लगता । हर कोई 
प्रसन्नतापूर्वक इस महाशक्ति का अंचल एकड़ कर ऊचा 
उठे ओर आगे बद़ने का लाभ ग्राप्त कर सकता है । 
यह मान्यता सर्वथा निरधार्‌ है कि गायत्री मच का 
अधिकार केवल द्विजो को हो है `) जिनका दूसरा जम 
महौ हुआ है उनके लिए गायत्री व्यर्थ है । अनधिकारी 
हने के कारण न तो उनका इस महान साधनामे मन 
लगता है न विश्वास होता है ओरन वे तदनुकूल आचरण 
कर्‌ पाते है । आयुर्वेद पढ़ना हो तो आरम्भमे हिन्दी ओर 
संस्कृत का ज्ञान हना आवश्यक दै } अशिक्षितं व्यक्ति 
आयुवेद कतिज मँ माम लिखि जाय तो प्रिसिपल को 


यहो कहना पेमा कि आपको प्रविष्ट नही क्या वा 
सकता । 
दविजत्व का अर्थं है--दूमग ज्म । एक जसं 
मातापिता से हेता ह । पशू-पकषि्यो का जनम भीस्सौ 
प्रकार होता है । चौरासी साख योनियं मे प्रमण केके 
याद मानव शरीर प्राने पर भी उसमे पिते पारविर 
संस्कार ही ग्रान रहते है । पेट भरना, कामवासन तो 
स्वार्थ एवं अहंकार आदि कौ पाशयिक वृत्ति से परेति 
दोक वह सोवतरा £, इच्छा करता रै ओर कार्य प्त लेग 
है । यदि यदी गतिविधि आरी रहे तो वह नर पशुहौ का 
रहता है । 
पशुना कौ विकारधाए ओर कार्य-परणालौ से ऊय 
उढ कर मनुष्यता की मि्मेदारियो को कन्ये पर तेग! 
मानोवाछित इच्छार्णं करना, विचार एवं कार्यो का अपना 
दूसर जन्म है । पशु का आदर्श--इनद्िय भोग ओर 
स्वार्थ है । मनुष्य का आदर्श--आलमीनति ओर पार्थ 
है । पशु अपने लाभके लिए दूसरे कौ हति कौ परवह 
मही करता, मनुष्य दूसरे की सेवा के लिए अपन सख | 
स्वार्थ को बलिदान कर देता है । सूद का तात्य है-- र 
पशु । पसे व्यक्तियो को शास मे श्वान समान प 
तिरस्कृत ओर वहिपकृत किया है । गायत्री से ही उँ 
आसिक अयोग्यता के कारण हो वंचित रखा गया है । 
पानी नीचे कौ ओर अपने आप हता है । भित्नौ 
अधिक निचाई होगी उता हो यहाव तेज होगा । पर मदि 
पानी को ऊपर की ओर्‌, ऊंचाई की ओर बढ़ाना हेते 
कितने हौ कष्ट साध्य प्रयत्य कसे पड़ते है 1 पशुत वौ 
ओर पतन कौ ओर, भोग ओर स्वार्थं की ओर मनुष्य कौ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति पर नियत्रण के 
धर्म की ओर, सयम की ओर, कल्याण कौ ओर अर 
हने के लिए ज विशेष अवरोध कटना पडता है उका 
नाम है--द्विजत्व का वृत्त, यज्ञोपवीत संस्कार गुर 
दीक्षा । 
पहला स्थूल जन्म माता-पिता के रज-वीर्य से हेता 
है । दूसरा सूक्ष्म जन्य माता गायत्री ओर पिता गुह क 
संयोग से होता दै । रोगी अपना इलाज आप नही कः 
सकता, अपने दोधो को समञ्चन, अपनी मानसिक 
को तोलना ओर आत्म निर्माण का कार्यक्रम वनाना इस 
महान योजना को बिना अनुभवी पथ-अदर्शक के पुरा नही 
किया जा सकता । जैसे-सभी बीमारों को एक दवा गहं 
दौ जाती उनकी अनेक सूक्ष्म परिस्थिततियो को समन्न क 


अनुभवी वैद पृथक्‌-पृथक प्रकार की ओषधियों ओर 
अनुपान का विधान फरता है एेसे ही हर व्यक्ति क भिन 
मनोभूमि के अनुरूप हौ आसमोनति की योजना वनाई 
जाती है । मह कार्य दिव्यदरशौ, सूष्म बुद्धि, स्वार्थ रहित, 
सदाचारो, ज्ञान वृद्ध महापुरुष टी कर सकते है 1 एसे ही 
लोगों कौ गुरु कहा जाता है । बगीचे का व्यवस्थित 
विकास करने के लिए एमे माली का संरक्षण आवश्यक है 
जो ठीक समय प्रर योना, जोतना, सीचना एवं काट-छांट 
कसना जानता है । इस प्रकार की नियुक्ति हो जने पर 
द्विजत्व का एक महत्वपूर्णं धाग पूरा हो जतारै । 
गायत्री के चौबीस अक्षर जीवन की गतिविधि का 
मिर्णय कसे मे कसौटी का काम देते है । प्रत्येक अक्षर 
एक-एक स्वर्णं शिक्षा का प्रतीक है । “ॐ” की रिक्षा है 
कि-सर्वत्र परमातमा को व्यापक समञ्च कर कही भी गुप्त 
याप्रकट रूप से बुराई म को 1 "भूः' की शिक्षा है कि 
अपने अन्दर सम्पूर्णं उत्थान पतेन के हेतुओं को ददो । 
"भुव." का अर्थं है- कर्तव्य कर्म मेँ तत्परता से वृत्त रहो 
ओर फल के लालच मेँ अधिक न उलञ्लो । “स्वः' का 
सदेश है कि--स्थिर रहो, हर्ष शोक में उद्रि न यनो । 
तत्‌" का तात्य है कि--इस शरीर के क्षणिक सुखो को 
ही सव कुछ मत समो, जन्म जन्मान्तर के स्थाई सुखो 
का महत्व समञ्च । "सवितुः" का भावार्थं है-अपने को 
विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, धन्‌, यश, मैत्र, साहस आदि 
शक्तियों से भधिकाधिक सुसम्पन्न करना । "वरेण्यं! का 
सन्दिश है कि इस दुरंगी दुनियामे से केवल श्रेष्ठता काही 
स्पर्शे करो । /भर्गो' का अर्थं है--ररीर मन, मकान, वस्र 
तथा व्यवहार को स्वच्छ रखना । देवस्य" का अर्थ 
है-उदारता, दृरदािता । "धमहि* अर्थात्‌--सदगुण, 
उत्तम स्वभाव, दैवी सम्पदारपु, उच्च विचार्‌ । धियो" का 
तात्पर्यं है--किसी व्यक्ति, ग्रथ या सम्प्रदाय का 
अन्धानुयायी म होकर विवेक के आधार प केवल उचित 
को हौ स्वीकार कएना । “योनः की शिक्षा है- संयम, तप, 
जोन, सहिष्णुता, तितीक्षा कठोर श्रम, मितव्ययता, 
-शवित्तयो को संचय ओौर सदुपयोग । श्रवोदयात्‌ अर्थात्‌ 
रेणा देना, गिरे हुभ को ऊंघा उठाना, उत्साहित करना, 
प्र्ुल्लित, सन्तुष्ट एवं सेवा परायण रहना । 
` सप्ूर्ण वेद शास्रं मँ अनेक शिक्षां अपने-मपने 
ढंगसेदी गई है उन सब का सार भाग उपयुक्त पंक्तियों 
भे आ.मया है 1 उतनी बातें भली प्रकार हदर्यगम कर ली 
जाये तो समच लीजिये कि चारो वेदों के पण्डित हो गये ! 


गायनी साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.९० ` 


गायत्री के २४ अक्षौ मे दिव्य जवन की समस्त योजना, 
नीति, विचारधारा, कारय प्रणाली सन्निहित है, इस पर चलने 
मे व्यवहारिक सहयोग देना, पथ-प्रदर्शन करना, गुरु का 
कामहै । इस प्रकार गायत्री माता ओर गुर पिता द्वारा 
हमारे आदर्थवादी जीवन का जन्म होता है । यही द्विजत्व 
है 

यज्ञोपवीते मेँ तीन लडँ हेती है । प्रत्येक लड़ में 
तीने-तीने धागे होते है । जैसे देवताओं की मूर्ति पाषाण 
याधातुओकी होती है वैसे ष्ठी हर धड़ी छती से लगाये 
रहने योम्य गायत्री कौ पूर्वि यज्ञोपवीत रूपी बनाई गई है । 
गायत्री मे तीन पद भौर मौ शब्द है । यज्ञोपवौत मे तीन 
लड ओर नौ सूत्र दै । तीन व्याहतिरयो की प्रतीक तीन 
ग्रथियां है । उकार ब्रहम ग्रन्थ है । यज्ञोपवीत धारण 
करे का अर्थं है--“गायत्री से सत्रिहित शिक्षाओ को 
जीवन व्यवहार मे क्रियात्मक रूप से चरितार्थं कसे का 
उत्तरदायित्व कन्थे पर उठाना ।"“ इस जिम्मेदारी कौ 
स्वीकार कटे की प्रतिज्ञा लेना ही यज्ञोपवीत संस्कार या 
द्विजत्वरम प्रवेश कहलाता है 1 

यज्ञोपवीत धारण का अर्थ उसी दिन इन सव गुणो से 
परिपूर्णं टो जाना एं पुराने कुसंस्कारो से तत्क्षण मुक्त हो 
जाना नह है । यह पूरणं सिद्रावस्था तो अन्तिम लक्ष्य है । 
“हम सच्चे हदय से गायत्री मेँ निर्धारित जीवन नीति कौ 
उत्तमता को स्वीकारं करेगे ।” इष प्रतिज्ञा के साथ द्विजत्व 
का आरम्भ होता है । जन्म जन्मान्तरो के कुसंस्कार एक 
दिन मेँ महौ छूट जति वेन्‌ उन्हे हटानि के लिए काफी 
लम्बा धर्मयुद्र करना पड़ता है । कईं बार हम कुसंस्करे 
पर विजय पाति है, करई वार कुसंस्कारों की जीत होती है । 
यह लडाई निरन्तर जारी रहनी चाहिए । पाप एवं पतन के 
सामने कभी भी आत्सयर्पेण न करना चाहिए । उसके 
प्रति धृणा ओर प्रतिरोध का भाव सदा जारी रहे । कोई 
बुराई अप्नेमेहौओरचख्टनपारहीषछोतो भी उसे 
अपनी कमजोरी या भूल समञ्चकर पश्चाताप ही करे ओर 
उससे छुटकारा पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत जारी 
रखें ) बुई को भलाई के रूप मे स्वीकार करना, उसकी 
समर्थन करना, उसका विरोधं छोड़ देना, उसमे रस तेना 
यह शुद्रत्च का चह है । हम पाप के प्रतिरोध में अपनी 
अन्तचेतना को समक्ष रखें तो हम द्विजत्य की प्रतिज्ञा पर 
दृढ कहे जा सकते है । चह पूर्णं शुद्ध होने मे, पूर्णं 
सफलता मिलने मे, पूरणं विजय प्राप्त होमे मे, कितनी ही 
देरक्योनलगजाय। 


५.९९ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


पशुत्वे को विरोध ओर मनुष्यता का समर्थम्‌ करने 
की प्रतिज्ञा तेना, द्विजत्व का वरत स्वीकार कसा आत्मो- 
तेति का सर्वप्रथम एवं अत्यन्त आवश्यक धरम कृत्य है । 
इसे करने के उपर आदर्शवाद्‌ कै अनुयायियो मे अपनी 
गणना करा सेतर के पश्चात्‌ ही हमे वह अधिकार मिलता 
है कि गायती साधना दरार दैवी शक्तियो को प्राण करे । 
अगधिकारी व्यविति किसी प्रकार उसे प्राप्त भी करते तो 
उसका दुरुपयोग हीं करेगे इसलिए शास््रकारो म प्रा 
हीमे, वरत हीन, यञ्चेपवोत हीन व्यवितियो को श्र संज्ञा 
देकर गायत्री का अनधिकार ठहरा दिया है । यह 
प्रतिबन्ध सर्वधा उचित एवं दूरद्र्शितपपूर्ण ही ह । 
जन्म से हर मनुष्य शद्रे होता है । करम से. संस्कारसे 
वह द्विज बनता है । हममे से हर एक को यह ग्रयल 
करना चाहिए कि अपनी जन्मजात शूद्रता का परित्याग 
करके सन्मार्ग गमन रूपी द्विजत्व की प्रतिज्ञाते । इस 
अिज्ञा के साय-साथ की हुई गायत्री साधना हौ सफल हो 
सकती है । 


गायत्री उपासना की अधिकार 


मीमांसा 


सूर्यकी शू मे, चन्रमा की चौँदनी भे मील धवल 
आकाश के तले, शोतल मलय पवन मे वैठने का 
अधिकार मनुष्य मात्र को ह । पुण्य तोया भागीरथ गंगा 
मे स्मार करने पर किसी को कोई प्रतिवन्थ नही रै) 
स्वच्छ वायु मे सांस लेने, जल पीने ओर अन खाने के 
अधिकार से किसौ को वंचित नही फिया जा सकता ॥ 
इसी प्रकार सत्य बोलने , कर्तव्यो का एलन करम ओर 
उदारता बदतने, संयम से रहने के लिए किसी को टोका 
मही जाक्त वरन्‌ ्रोत्साहित किया जाता है । ईश्वर स्मरण 
भीरेसाही पुण्य कारय है, जिसके लिट्‌ न किसी कोरोका 
जा सकता है ओर म ह परतिबन्धिते कियाजा सकता । 
दसा कोई कारण नही है, जिसके आधार प्र किसीको 
ईश्वर स्मरण से रोका जाय या परभर्ता का अनधिकारी 
ठहराया जाय । गायत्री परमात्मा की सरव्रे्ठ ओर 
सर्वजनीन उपासना है । वह सार्वभौम साव॑जनीन 
उपासना मनर दै जिसे बिना धर्म, जाति, सम्पदाय, देश, 
वंश, वेश ओर लिंग आदि का भेदभाव किए बिना 
अपनाया जा सकता हे । मनुष्य मात्र इस उपासना का 
अवलम्बे ले सकता है ओर्‌ अपना सक्ता है । चिना 
कोई विधिविधान के, ईस मनर केद्वारा गायत्र की उपासना 
करता यो पर सद्ुद्धि के रूपमे तो मनुष्य मात्र इमी 


आधा उपासना कता है । अस्तु कह जा सज्ताै 
कि गायत्री मनुष्य मात्रके लिए ह 1 न केवत मुष्यम 
के लिए ह, चरन्‌ मतुष्य मत्र के लिए यह आवश्यक? 1 
सद्वुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा का मुख्य वरदान कह 
उप्लन्थि ओर सिद्धि है जो गायत्री उपासना से पितौ 
है । यह उपलम्यि जिसे निस मरा मे पराप होमो वा 
उतना हौ ऊंचा उठेगा । अधिकारी की दृष्टि से गफ 
उपासना के सम्बन्ध मे विचार किया जायै तो आधार यह 
मानना चाषिए कि प्रत्येक सत्कार्य को सम्पनं कते 
समाग अपनाने कौ दिशा भे कदम वदने की चट जए 
सुविधा हर किसी को द्यो । प्रतिबन्ध लग षी 
आवश्यकता वह अनुभव कौ जाती दै जलं -कोद 
अवाछनीय गतिविधियां अपनाई जा रही है । अथवा 
कायो को कसे से रोका जात है जो मामध्यं ओर धमता 
से बाह के हौ । सामर्थ्य ओर क्षमता से अधिक क 
करना वैसे भो कडिनाई उत्पन कर देता है । गाय 
उपासना मे वैसौ कोई बात नही है ) त तो उपे कुढ 
अतिक अवांछनीय दै, जिसके कारण उसे कसे के ति 
भतिबन्थ ताना पड़े ओर न ही यह दुस्सा्य है विते 
केले के तिए कोई जोखिम उठाना पडे । इस प्रकार 
गयत्री उपासना के अधिकारी था अनधिकारो का कोई 
प्रशन ही नही उठत 1 ^ श, 
पफिर्‌ भी जहतो देसे अ्रतिपादन मिलते है जिमि 
द्विजत्व के} ब्राह्मणत्व कौ गायत्री के साथ जड़ा गया है 1 
इस प्रतिपादन का तात्पर्यं इतना माप है कि जो साधक 
उत्कृ्टतावादौ चितन ओर आदर्शवादी कर्त्व अपनाकर 
चलते है, उनको गायत्री उपासना के परिणामस्वरूप दिव्य 
उपलब्ियां शीघ ओर सफलतापूर्वक प्रप्त हो सकती 
है । द्वित्व का अर्थ है दूसरा जम्म । दूसया जनम अर्थ्‌ 
पशु प्रवृत्तियों से जकडे हुए सामान्य जीवन क्रम सेवा 
उठकर मानवीय आदर्शो को अप्नाना । भनुष्य जीवम के 
रूप भे परमात्मा का जो दिव्य वरदाने पराप्त हुभ है इस 
विशेय अनुमह के साथ जुडे दुष्‌ उतदायिलवो कौ ततता 
से मिभानां । नरपशु की रीति-नीति छोडकर दैवो 
मवृततियो को अपनाया जाना । इमरके लिए त्रत लेन 
पड़ता है ओर कृतसंकल्प होना पड़ता है कि वासना तृष्ण 
को श्रत मे कृषि कीटाुओ की तरह तिरर नही रहा 
, वरन्‌ मानवी उत्कृष्टता को जीवते क्रम 
ओत.गओत करते हुए उच्चस्तरीय सिद्धातो को अपमाकर 
चेला जायेगा । इस प्रकार का प्रवशील जीवम ह द्विजं 


है । पशु प्रवृत्तियों का त्याग ओर देव परम्पराओं को, 
धारण कमे का व्रत लेना भारतीय परम्परा मे एक अत्यन्त 
आवश्यक एवं एवित्र कार्य है । यह त्रत य्नोपवीत 
संस्कार है 1 
` 'इस व्रत धारणं का स्मरण करानि वाला प्रतीक है 
यज्ञोपवीत । यज्ञोपवीत इस बात की शपथ सौगन्धं का 
स्मरण करता ओर प्रेरणा देततौ है कि प्रु प्रवृत्तियों को 
त्यागने तथा दिव्य गुणो, दैवी सत्मवृत्तियो को अपनाने का 
त्रत लिया गया है । एसे व्रत घारियों को ही द्विज की 
संज्ञा दी गई है । द्विज के लिए आदर्शेवादी रोति-गीति 
अनाना ओर लोकोपयोगी कायो मेँ निरत रहने की योजना . 
येना कर चलना आवश्यक होता है- । एेसे कार्यो मे तीने 
प्रमुख है, १. अज्ञान का निवारण, २. अनीति का उन्मूलन 
ओर ३. अभावो का समापन । रुचि. योग्यता एं 
परिस्थिति के अनुसार इन तीनो मे से कोई धी लक्ष्य सुना 
जासकता है । ~ 
उत्तेखनीय है कि संसार मे जिते भीकषटहै 
जितनी भौ कठिनाय है इन सबका मूल कारण ये तीन 
है । इहे जितना निरस्त किया जा सकेगा उतनी ही सुख 
शान्ति ओर सुव्यवस्था स्थिर रहेगी तथा प्रगति कौ 
सम्भावनां बदेगी । अज्ञान का निवारण कटने वाले वर्ग 
को प्राचीनकाल मेँ ब्राह्मण कहा जाता था । जो वर्ग 
अगीति का उन्मूलन कसे के लिए संध्यं करता, जूञ्लता था , 
वेह कषत्रिय कहलाता था ओर अभावों को दूर्‌ के तथा 
समृद्धि सुविधाओं का सम्वर्धन कसे वाले वर्गं को वैश्य 
कहा जाता था । यह शब्द जाति ओर वर्णगत अर्थोर्मे तो 
याद भे रूढ हुए अन्यथा इनका प्रचालन तो इस स्तर की ^, 


आदर्शवादी आकांक्षाओं के ही प्रतीक स्वरूप हुआ था ।` ` 


जिनमें इस प्रकार की आदर्शवादी आकांक्षा नही है, जो . 
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रूप से आचार प्रक्रिया या आदर्शं पद्धति कटा जा सकता 
दै । तथ्य को ओर स्पष्ट करना हो तो यो कहा जा सकता 
है कि संकीर्ण स्वार्थपरता कौ कद्र पशु प्रवृत्तियो मे संलग्न 
व्यदित शूद्र है ओर उक्कृ्ट चितन तथा आदर्श कर्तृ 
अपनमि वाते लोग द्विज है । इन वर्गो का कोई स्थायित्व 
मही है । कोई अड़ता नही है कि परिष्कार न हो सके । 
व्यवस्था बहुत सरत है, क्योकि आज का स्वार्थं व्यकित्त 
कल आदर्शवादौ बन सकता है ओर आज का श्रेष्ठ 
व्यक्ति कत का निकृष्ट भौ वने सकता है । इस प्रकार्‌ 
शूद्र द्विज हते रहते है ओर द्विर्जो मे से अगणित अपवित्र 
होकर शूदर वर्ग मे चते जाते है ! यह वर्ण भेद ही प्राचीन 
कालसे वर्ण भेदं कहा गया है । जन्म जाति के आधार 
पर किसी को शूद्र या द्विज मानना निरर्थक है । 
सदाचारियों के वच्चे अनिवार्य रूप से सदाचारी ही हो 
ओर दुराचािर्यो के घच्ये अनिवार्य रूप से दुराचारी ही 
होते हो, एेसा करल होता है ? इसलिए अमुक वेशमे 
जन्मे लोग शूद्र ही होति रहेंगे ओर अमुक परिवार की 
पीदियां द्विज ही होती रहेगी, यह कहना तथा मानना 
नितान्त दुराग्रपर्ण है 1 - 
आदर्शवादी ओर ठत्कृष्टतावादी चितन के साथ जव 
.गायत्री उपासना कौ जाती है तो उसे सोमे मेँ सुगन्ध मिलने 
> की तरह सराहा गया है । इस सम्बन्थ मे अपना दृष्टिकोण 
£साफ रखना धाहिए कि उपासना का जितना महत्व है 
* उतना ही, बल्कि उससे भी कही अधिक महत्व साधना का 
है । साधना ओर कु नही चिन्तन में उत्कृष्टता ओर 
, कर्तृत्व "मे आदर्शवादिता का समवेश ही है । ईश्वर 
उपासना गाड़ी का एक परिया है तो आदरश्वादिता 
अपनाने वाली जीवन साधना दूसरा पहिया । इन दोनो के 
सम्मिलन से हौ सर्वतोन्मुखी प्रगति का रथं अग्रसर होता 


अपनेपन की आपाधापी तक ही सीमित दै, जिनकी १. । उपासना ओर साधना के समन्वय की महत्व जहौं 
उतकृष्टतां अपनाने मे कोई रुचि मही, जो पेट प्रजनन से * “समज्ञा खता हो ओर इसे अपनाया जाता हो इस समन्वय 
आगे की वात नही सोचते, शिश्नोदर परायण जीवन तक ' को ही गायत्री ओर द्विजत्व की संज्ञा दी गई है । इस तथ्य 
षौ अपने को सीमितं रखते ह वै हेय ओर शूद्र है. को भली-भांति समञ्ा जाना चाहिए ओर स्वीकार किया 
शाखकारो ने उन्हे ही श्र कह है । यह भावनात्मक जाना चाहिए कि गायत्री उपासना किसी वश या जाति को 
वर्गीकरण है ¦ इसमें जाति वर्गं का कोई प्रश्न नही . देखकर फलित नही होती । यदि किसी का वश या 
उठता 1 ' उसकी जाति देखकर उसे द्विज ठहराया जयेगा ओर इस 
इस आप्तवाक्य से बात ओर स्ट हो जाती है आधार पर्‌ किसी कौ अधिकारी अनधिकारी ठहराया 
जिसमे कहा गया है, 'ज्मना जायते शूद्रो कर्मणा जायेगा तो अनर्थ ही पेदा होगा । 
द्विजोच्यते" अर्थात्‌ जन्म से तो सभी शुद्र है, कर्मसे ही दुभाग्य से पिले दिनो एेसा हौ प्रान्त ओर तुदिपूर्ण 
कोई व्यद द्विज कहलाता है । इस विभाजन को विशुद्ध प्रतिपादन किया जाता रहा कि अमुक जाति वंशके लोग 
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इस पवित्र उपासना के अधिकारी है ओर अमुक जाति 
वंश के अनधिकागी । वास्तविकता इससे भिन ही रही 
दै } तत्वदर्शी, मनीपेो, पि इतने सकौर्ण नही हो सकते द 
किवे अमुक जाति वश के लोगो कौ आत्मिक प्रगति के 
साधन अपननि का अधिकारी उदहराएं ओर अन्यो को इस 
अधिकार से वचित कर दे । एेसा पक्षपात तो बहुत ह 
ओके स्तर के, सकौर्ण बुद्धि, पक्षपाती ओर विद्वो लोग ही 
कर सकते है । भारतीय धर्म शासो ओर उनके 
प्रस्तुतकर्ता ऋषियो पर कितने ही आक्षेप लगने लगेगे तो 
यह महान्‌ भारतीय संस्कृति का उपहास हौ होगा, जिसके 
कारण समस्तं विर्व ने इस देशवासियों को देव मानवो 
का देश माना था ओर जगद्गुरु कह कर यके 
मनौपियो के प्रति श्रद्धा ओर आदर से शीश नवाया था । 
इसमे कोई सन्देह करने की गुंजाइश नही है कि गायत्री 
उपासना का अधिकार हर किसी को दै । मनुष्य मात्र उसे 
चिना किसी भेदभाव के कर सकता है । उसकी सफलता 
के लिए शर्ते इतनी भर जोड़ी ग्ट है कि उसे कसे के 
साथ-साथ आदर्शवादी उत्कृष्ट चिन्तनं ओर क्रियाकलाप 
भी अपनाए जाये । इस सामान्य वुद्धि सगत तथ्य के 
समर्थन मे अधिक कुछ कहने कौ आवश्यकता नही ह 
फिर भी यदि शासो के प्रमाण ही दृढे हो तो बहुत से 
प्रमाण मिल सकते है । उदाहरण के लिए गुहा सूत्र मे 
कहा गया है-- 
स्वर्षा वा गायत्री मनु व्रूयात्‌ । 
पारस्कर--गृहदूक २ ।३ ।१० 
गायत्री का उपदेश सब करे 1 
चतुर्गानामपि वर्णानाम्‌ आश्रमस्य विशेषतः । 
करोति सतत शांति सावित्री उत्तमा पठत्‌ ॥ 
"मटाभातत 
श्चारो वर्णं ओर चारो आश्रमो मे रहने वाते कोई भी 
साधक जो इस उत्तम गायत्री मच्र का जप करते है वे परम 
शान्ति को प्राप्त करते है ।' 
यथा कथं च जपैषा त्निपदा परम पावनी । 
सर्वं काम प्रदा प्रोक्ता विधिना कि पुन्मप ॥ 
विष्णुर्मे 
है राजन ¦ जैसे बने वैसे ही जप करने पर भौ गायत्री 
परम पावनी ओर कल्याण करने वाली है । फिर विधि 
पूर्वक उपासना कसे वालो के लिए तो कहना हौ क्या ? 
अमि देवने कहा है-- 
एं सन्ध्या विधि कृत्वा गायत्रीं च जयेत स्मरेत्‌ 1 
गयेचचिष्वान यत्‌ स्रीये दभाय प्राणस्त यैवे च ॥ 


अर्थात्‌ सन्ध्या विधि परिपूर्णं कने के परात्‌ गी 
का जप ओर स्मरण करना चाहिए । जापमान ते ते 
अर्थात्‌ उसकी उपासना जप ओर ध्यान कत्ते से वह मुर 
शिष्य स्री ओर्‌ प्राणो सवका उद्धार करती हं । 

स्मरण रखा जाना चाहिए कि ब्राह्मण शव्द म्र 
कर्मकाण्ड परायण व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त नही हेति 
वरन्‌ इस शाब्द का वास्तविक आशय ब्रहम परायण जका 
जीने वाले से दै, जो आत्यशोधन ओर परमार्थं प्रयोजनर्भ 
निरत रहकर ब्रह्यतेज कौ अभिवृद्धि करता है उसी कौ 
ब्राह्मणत्व का पदं मिलता है ओर पूजनीय भी उमे हौ माना 
जाता द । कहा भी गया ई 

शाल्राण्याधीत्यापि भवन्ति मूर्खा । 

यस्तु क्रियावासुरुप स विदान्‌ ॥ 

सुचितिति  चौधमतुराणाँ 

न॒ नाम मत्रेण करौत्यरोगम्‌ 

भगिनि सहिता ९८५१ 

शाख पद्‌ कर भी मूख होते है पतु जो कर्म मे वत 
है वहो चतुर ओर पण्डित है, जिस प्रकार भली ति 
निर्णय कौ हुई ओधि भी रोगियो को केवल नाम त्रस 
अच्छा मही करती इसी प्रकार विना आचरण के ज्ञान भरौ 
कोई फल प्रदान मही करता । ब 

प्रत्येक वह व्यवित्त जिसे आत्मिक प्रगति की उत्कटा 
है, आध्यात्मिक मार्गं प्र आगे वदने की तलक है, वह 
निस्संकोच गायत्री उपासना मे प्रवृत्त हो सकता है ओर इ 
साधना का लाभ उसी अनुपात से उढा सकता है जितना 
कि वह परिष्कार ओर परमार्थ एयणता की रीति-नीति 
निष्ठापूर्वक अपनातता है । 


गायत्री का अधिकार ओर 


अनधिकार 


शसो ये कहा गया है, कि गायनी ब्राहमण कौ 
कामधेनु गौ है । ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व गायत्री के ऊपर 
निर्भरह । जो ब्राह्मण गायत्री कौ त्याग देता है बह 
बर्मणत्व से च्युत हो जाता है । एसे नामधाी ब्रा 
की शाका > कटु शब्दो मे भर्त्सना की है आर 
चाण्डाल बताकर ब्रह्मकर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा 
है। 
बाह्यणत्व प्राप्त करे के लिए गायत्री उपासना 
आवश्यक है । इसी वात को यो भौ कह सक्ते है ठि 


मायत्री उपासना कसे वाला ब्राह्मणत्व को प्राप्त कता दै 1 
सावित्री ओर सत्यवान की कथा मे इस रहस्य को भती 
श्रकार स्पष्ट किया गया है । सत्यवान कौ आयु केवल 
एक वर्षं शेष थी, फिर भी साविप्रीने उसे वरण कर 
लिया । जब सावित्री मे सत्यवान का वरण कर्‌ लिया तो 
अल्पायु होते हुए भी उसे दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ । यम्‌. 
सत्यवान के प्राण को नियत समव पर हरण कसे के लिए 
आए पर सावि के प्रचण्ड प्रतापकेओगे उमकीएकन 
चती ओर उन्हँ सत्यवान को प्राण वापस करना पड़ा 1 
सावित्री गायत्री का ही दूसरा नाम है । वह सत्यवान 
को हौ वरण करतौ है । शूरे, चोर लम्पट, छली उसे कभी 
प्रिय जही हो सकते । वे चाहे जितना जप तप करे सावित्री 
उनसे र्ट हौ रहती रै । उसे तो सत्यवान-सत्य पर 
आरु व्यक्ति ही प्रिय है । उसे ही मायप्री वरण करती 
है । गायत्री कहते है प्राण की रक्षा के वाली को । 
गय-प्राण्‌ त्री-रक्षिका, प्राणो की रक्षिका गायत्री है । जिसे 
सावित्री वरण कर ते एेसा सत्यवान साधक अजर अमर्‌ 
हो जाता है । यम उसका कुछ भौ विगाड नही सकते 1 
गायत्री उपासक यदि सत्यवान ह तो हौ वह साधना 
कापृरालाभठठा सकेगा । उसी तथ्य को ब्राह्मण की 
कामधेनु गौ कह कर प्रकट किया गया है । जो सदाचारी 
है, संयमी है, परोपकारी है नि्लोभ ओर निस्वार्थ है ठेसा 
व्रह्म परायण व्यक्ति गायत्री उपासना के उन लाभं को 
कर सकता है जो अनेक शसं मे वर्णन कयि गये 
। 
इसका अर्थं यह कदापि नही है किजोजनमसे 
बाह्मण कुत मे पैदा हुए ह वे हौ गायत्री जप कर, अन्य 
वर्णं के लोग गायत्री उपासना न करें । यह महामन्र ते 
मानव मात्र का उपासना मने रै ! इसे चाण्डाल अन्त्यज 
नही जपते । उनकी प्रवृत्ति ही इस ओर नही होती है । 
आसुरी भावनाओं मे उनका भन ठेसा तमसराछन होता है 
कि उपासना की वातं भी उन्टे बुरी लगती है, उसका 
उपहास करते है, अविश्वास प्रस्त होने के कारण उन्हे 
इसके लिए न तो अभिरुचि होती है ओर न अवकाश हौ 
मिलता है । एेमे लोग जिन्होते उपासना ओर आस्तिकता 
का बहिष्कार कररखा है अन्त्यज या चाण्डाल कहे जाते 
है । उनका अधिकार गायत्री मे नही है । यह अधिकार 
कोई बाहर्‌ का आदमी देता या रोकता नही है वरन्‌ उसकी 
अन्त.वृत्ति ही प्रतिबन्ध लगा देती है 1 आजभीरेसे 
अनेको व्यक्ति टै जो उपासना की कितनी ही उपयोगिता 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिके पृष्ठभूमि ५.१४ 


बताने पर भी उस ओर आकर्षित नही हते । एेसे लोगो 
को अनधिकारी ही कहा जयेगा । 


- अधिकारी को सफलता 
मिलती हे 
देसे अनधिकारी सोगो से उस महान तत्वज्ञान का 
वर्णन कटना भी व्यर्थं है । अशुद्ध मनोभूमि के कारणये 
इससे कुछ लाभ तो उटाते मही, उलटे उपहास करते है 
ओर बताने वाले का समय नष्ट करते है । इसलिए शाखो 
मे एेसी आज्ञा भी है कि एसे दुष्ट दि, अमधिकारी लोगो 
को धर्मोपदेश न दिया जाय । 
इदं ते नातपस्काय माभक्ताय कदाचन । 
न चाशुधरषसे वाच्यं न चा मां योऽय सूयति ॥ 
गोत १८ 
जो तप विहीन है, भक्त नही, जिन्हे सुने की जिज्ञासा 
नही, जो गुरु सेवा परायण नही, जो उपेक्षा करते हो उनसे 
इसज्ञान को न कहना । 
ईसाई धर्म के “मतत सुसमाचार" मे कहा गया है-- 
“मनुष्यो, तु ईश्वरीय रहस्य फो जानने की आज्ञा 
दौ जाती है । पर उन्हे नही जो इसके अधिकारी नही दै 1“ 
इसका तात्पर्यं यही है कि एसे अनुपयुक्त लोगौ से 
जिनकी समञ्च मे यह विषय न आवे, उर चर्चा का करना 
व्यर्थहै । 
जिन्हे धार्भिकता, आस्तिकता एव मानवता के 
आदर्शे मे आस्था है--जो इस संसार मे से अज्ञान, 
अशक्ति ओर अभाव को दूर करना चाहते है वे सभी द्विज 
है । यज्ञोपवीतधारी ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य सभी द्वि 
कहलाते है । उन्हे गायत्री का स्वभावतः अधिकार है । 
बहुना किमिहोक्तेन यथावत्‌ साधु साधिता । 
द्विजन्मानामियं विद्या सिद्धिः कामदुधास्मृता ॥ 
4 सारदा तितिक 
.अधिक कहने से क्या लाभ ? अच्छी प्रकार उपासना 
की गड्‌ गायत्र द्विजो (बाह्मण, क्षत्रि, वैश्य) के सम्पूर्ण 
मनोरथो को पूर्णं कएने वाली है 1 
सोमादित्यान्वयः सवे राघवाः कुरवस्तथा ! 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री परमो गतिम्‌ ॥ 
‰ महा. अतु १५ ७५८ 


५.१५ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


है युधिष्ठिर समपूरण चन््रवंशी, रुवंशी तथा कुस्वंशी 
नित्य हौ पवित्र होकर परम गति दायक “गायत्री मनर" का 
जप करते है । 
कुर्यादन्यनवा कर्यादुष्ठानादिकं तथा । 
गायत्री मात्र निष्ठस्तु कृत्य कृत्यो भवेद्िजः ॥ 
गायत्रीतत 
अन्य अनुष्ठान कर यान करः गायत्री मत्र की 
उपासना करने वाला द्विज (बराह्मण, क्षत्र, वैश्य) कृतकृत्य 
हो जातारै । 
उपलभ्य च सावित्रीं नोपतिष्ठेत योद्धिजः ! 
काले त्रिकालं सप्ताहात्‌ स पतननात्र संशयः ॥ 
-वृ.सध्याधाव्य 
गायत्री मन्र को जान कर जो द्विज (बराह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य) उसकी उपासना नहो करता उसका निश्चय ही परतन 
हो जाता दै । 
भगवान राम ओर लक्ष्मण क्रिय कुलम उत्वन ये । 
वै द्विजो का आवश्यक कृत्य गायत्री जप ओर्‌ हवन नित्य 
करते थे । देखिए-- 
कृतोद कानुजप्यः स हुताग्नि समलेकृत, 1 
मह्यभारत उचोयः९४.६) 
श्री कृष्ण जौ ने स्मान करके जप ओर हवन पूर्णं 
किया । 
तस्यर्पैः परमोदारं वच. श्रुत्वा मरेत्तमौ । 
स्नात्वा कृतादिकौ थीरौ जपेतुः परमं जपम्‌ ॥ 
वेत्पीकिरमियय 
परम उदार ऋषि के वचन सुनकर राम, लक्ष्मण देनो 
भराई स्नान आचमन करके गायत्री का परम जप कसे 
लगे, 


गुण कर्मं स्वभाव के आधार 
पर चातुर्वर्ण्य 


चायें वर्णं गुण कर्म स्वभाव के आधार पर निर्भर है । 
केवल जन्म या कुल हौ वर्णं व्यवस्था का आधार नही है । 
महाभारत शान्ति पर्व मेँ इस समस्या पर विस्तृत प्रकाश 
डालागयारै 1 

भारद्वाज उवाच-- 

चातुर्वर्णस्य वर्णेनि यदि वर्णो विभिद्यते । 

सर्वेषा खलु र्णामा दृश्यते वर्णर्मकरः ॥षद्‌ 

कामक्ोधो भयं लोभः शोकर्विनता शषुधाश्रम. । 

सर्वेषां न प्रभवति कस्मादवर्णो विभिद्यते ॥३ 


स्वेद मूत पुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं स शोणितं । 

तुः क्ति सर्वेषां कस्मात्‌ वरणो विभिद्यते ॥८ 

भृगु उवाच-- 

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सरव ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 

व्रह्मणा पूर्व स॒ष्ं हि कर्मभिर्वर्णतां मतम्‌ ॥१० 

काम भोगप्रियास्ती श्णाः क्रोधनाः प्रिय साहस्रः 1 

व्यक्त स्वधर्मा रक्तांगासते दिजः क्षत्रतां गताः ॥११ 

गोभ्यो वृत्रि समास्याय पता कृष्युपजीविनः । 

स्वधर्माननुतिष्ठिन्त ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ १२ 

हिसानृत प्रिया लुब्ध्वाः सर्वं कर्मोपजीवितः । 

कृष्णाः शौच परिभ्रष्टा स्ते द्विजा शुद्रतांगताः ॥९२ 

इत्येतैः कर्मभिरव्यस्ताः द्विजा वर्णान्तरं गताः । 

धर्मोयङ्क्रिया तेषां नित्यच प्रतिपिष्यते ॥ १४ 

इत्येते चतुरो वर्णा येषा प्राह सरस्वती 1 

विहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभादक्षानतां गता ॥ ९५ 

ममार शान्ति पर्व ५ १८८ 
भारद्राजने पूर्ठा-- 

--यदि रंग भेद से वर्णो का विभाजन किया जाय ने 
सभीरंगके लोग पाए जते । 

--यदि काम्‌ क्रोध. भय, लोभ, शोक चिन्त कषुधा 
श्रम आदि मानसिक स्थिति के आधार पर वर्णं विभाजन 
किया जाय तो यह बात भी सव वर्णो मे मौजूद दै । 

--मल, मू, पसीना, कफ पित्त. खून भी सब शरी 
में समानहै फिर वर्णं भेद कैसेहो 2 

इस पर भृगु ने उत्तर दिया-- 

--व्णो की कोई विशेषता नही । इस समस्त संकर 
को बह्मजी तर ब्राह्मण मय ही बनाया है । पश्वात्‌ को 
के अनुसार वर्णं कने । ष ^ 3 

--जो काम भोग मँ रुचि रखने वाले, तख स्वभाव 
केः क्रोधी, दुस्साहसी प्रकृति, के लाल रंग के येवे ब्राहमण 
क्षत्रियो ग्रे । 

बह्म कर्म जिन्हे छोड़ दिये ओौर कृषक 
गोपलक कने, पीते रंग के ये वे वैश्य कहलाये । 

--जो हिसा, ञूठ, सोभ, सधी कार्मोसै आजीविका 
कमाने वाले, गदे ओर काले रंग के थे वे शूदर बन गये । 

इस प्रकार इस कार्य भेद के कारण ब्राह्मण ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ वरणो के दये गये । इसलिए धर्म करम 
यज्ञक्रिया उनके लिए विहित है- निषिद्ध बही । 


--इमे चारों वर्णो का वेद विद्या तथा धर्म कार्यो 
समान अधिकार ई । ब्रह्माजी का यी पूरणं विधान है । 
लोभके काएण दही लोग अज्ञाने को प्राप्त होकर इसका 
विरोधक्रतेरै । 

रेखा प्रतीत होता है कि किसी समय गरे, भरे, 
बादामी, काते रगो के आधार पर भी वर्णं माने जने लगे 
ये । पर.यह निश्चित मही कि गरे रगके पिताकागोरा 
पत्र ठी होगा । भारतवर्ष कौ जलवायु मे एक ही वंश में 
रग भद प्रायः; होता रहता है । एेसी दशमे रग बदलने के 
साथ-साथ वर्णं वदता जाय तो यह भी एक विकट 
समस्या उत्पन होती है । 

ब्राह्मणानां तितो वर्णः कषत्रियाणां तु लोहित. । 

वैश्यानां पीतको वर्णः शूदराणा मसितस्तथा ॥ 

महा. यान्ति १८८ /4 
ब्राह्मण का रंग श्वेत्‌ कषत्रिय का रंग लाल, वैश्य का 
रंग पीला,शूदर का रंग काला । 
अत्रिस्मृति में भी गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर ही 
वर्णव्यवस्था का प्रतिपादन है । 
संध्या स्नानं जपं होमं देवता नित्य पूजनम्‌ । 
"अतिथि वैश्वदेवं च देव ब्राह्मण उच्यते ॥ ९ ॥ 
. शके पत्रे फले मूले वन वासे सदा रतः । 
निरतो अहरह श्राद्धे स कपर मुकिरुच्यते ॥ २ ॥ 
वेदान्तं पठिते नित्यं सर्व संगं परित्यजेत्‌ । 
सांख्य योग विचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥३॥ 
उस्राहताश्च धन्वान. संग्रमे सर्वसन्मुखे । 
आरम्भे निर्जिता येन स विप्र क्षत्र उच्यते ॥ ४ ॥ 

. कृषि कर्मरतो यश्च गवां च परिपालकः । 
वाणिज्य व्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥५॥ 
लाक्षालवण संपिश्रे कुसुभं क्षीर सर्पिषः । 

"विक्रेया मघुयांसाना स विप्र. शूदर उच्यते 11६ 1 
चौरश्च तस्करश्चैव सूचको दशक स्तथा ॥ 
मत्स्यमांसे सदा लुब्धो विग्र निषाद उच्यते 1७ ;। 

ब्रह्य तत्वं न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्वितः 1 

तेनैव स च पापेन विप्र. पशु स्दाहतः ॥ ८ ॥ 

वापोकूप तडागानां आरामस्य, सरः सुच 1 

रिशंकं रोधकश्यैव स विपो म्लेच्छ उच्यते ॥९॥ 

क्रिया हीनश्च मूर्खश्च सर्व धर्म विवर्जितः । 


` मिर्दय. सर्वभूतेषु वि्रश्चांडाल उच्यते 11९० ॥ 
--अकिस्मृति 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.१६ 


--जो नित्य प्रति सन्ध्या जप, होम, देवे पजन, 
अतिथि सेवा, वैश्वदेव आदि करता है उस ब्राह्मण को 
देव" कहते है ॥ १ ॥ 

--जो शाक, पत्र, कन्द, मूल, फल खाकर वनवास 
करता है, रिर्नवर श्रद्धपूर्वक अपने कर्तव्य पालन मे लगा 
हता दै, उस ब्राह्मण को “मुनि' कहते है ॥ २ ॥ 

--जो सर्वप्रकार कौ आसक्ति छोडकर वेदान्त ज्ञान 
मे निरत है, सांख्य तथा योग की साधना करता है, उस 
बराह्मण को 'द्विज' कहते है । 

-जो ब्राह्मण अस्र-शस् तेकर श्तु से संग्राम करता 
है उसे श्षत्रिय' कहते ह । 

-जो खेती करता है, गाये पालता है, वाणिज्य 
व्यवसाय करता है वह व्राह्मण "वैश्य" कहलाता है ! 

--जो लाख, नमक, स्वर्ण, दृध, घी, शहद तथा मसि 
वेचता है उस ब्राह्मण को शुद्र कहते है । 

--जो चोरी, उकैती, तूट, हिंसा तथा मदय मोस से 
प्रीति रखता है वह ब्राह्मण 'निषाद' कहलाता है 1 

--जो ब्राह्मणत्व को तो जानता नही, केवल जनेऊ 
का घमण्ड करता दै, उस ब्राह्मण को पशु कहते है । जो 
वावी, कुर्ओं, तालाब, वाग, सरोवर आदि कौ रोकता या 
नष्ट करता दै उस बाह्मण को म्तेच्छ कहते है । 

जो धर्म कर्मसे हीन है, मूर्खं है, कर्तव्य रहित है, 
निर्दय है, सबको दुख देता है रेमे ब्राह्मण को चाण्डाल 
कहतेहै 1 


कर्मं सै वर्णं परिवर्तन 


वरज सूचौ उपनिषद में अनेको एसे उदाहरण दिये 
गये है जिसर्मे अन्य वर्णो के घरों मे जन्मे बालक अन्य 
वर्णको प्राप्त हुएहै ! 

तर्हिं जाति ब्राह्मण इति चेतन्ना 1 तन्न जात्यन्तर 

जन्तुषु अनेक जाति संभवा महर्षयो वहव. सन्ति । 

ऋष्य श्रग युग्या. कौशिकः कुशात जम्दूको 

जम्बूकात्‌, वाल्मीको वाल्पीकात्‌, व्यासः 

कैवर्त कन्यायाम्‌ शश पृषटात्‌ गौतम. वशिष्ठ 

उ्वस्याम्‌, अगस्त. कलशे जात इति श्रुतत्वात्‌ । 

एतेषां जात्या विना अपि अमेज्नान प्रतिपादिता 

ऋष्यो वहव. सन्ति । रमानं जातिर्ाह्ण इति 1 

- जज सूदिकोपतिषद्‌ 


५.१७ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


अर्थ--तो स्या जन्म जाति को ब्राह्मण माने 2 नही 
यदि एेसा होता तो मनुष्यों कौ भति ही अन्य जौव- 
जन्तुओ में भी एेसा हौ जाति भेद होता । बहुत सें ऋषियों 
को जन्म अन्य जातयो से भी हुआ है । मृगी से क्ष्य 
रंग, कुश से कौशिक, जम्बुक से जम्बुक, वाल्मौक से 
वाल्मीकि, कैवर्त कन्या से व्यास, शशपृष्ट से गौतम, 
उर्वशी से वशिष्ठ कुभ से अगस्त उत्यन हुए । हीन 
जाति से भी बहुत से श्चान सम्पन ऋषि हुए है, इसलिए 
जाति ब्राह्मण नही है 1 

पुत्रोगृत्समदस्यापि शुनको यस्‌ शौनका, । 

ब्राहमण, क्षत्रियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तयैवच ॥ 

हरिव एराण १५ /१९.२० 

अर्थात्‌-गृत्समद के पुत्र शुनक हुए । शुनक से 
शौनक नाम से विख्यात बाह्य, त्रिय, वैश्य एवं शूद्र पत्र 
उत्पन हुए । 


प्राचीन कालम एक ही वर्ण था 


वर्णं व्यवस्था का इतिहास बताते हुए भागवतकार ने 
कहा है कि प्राचीन काल मेँ सभी मनुष्यों काएक ही वर्णं 
था । महाभारतकार का कथन है कि यह एक ही वर्ण पीछे 
गुण, कर्म, स्वभाव से चार प्रकार का बन गया 1 
एक एव पुरा वेदः प्रणव. सर्ववाङ्मयः 1 
देवो नारायणो न्यान्य, एको ऽगििर्वर्णं ए च ॥ 
श्रीमद्भागवत पु. स्क.९, १४ 
सर्वप्रथम एक ही वेद एक ही सर्ववाद्गमय प्रणव, एक 
ही अदैत नारायण, एक ही अगि ओर एक ही वर्ण था । 
एक वर्णोपिदं पूर्वं विश्वमासीद युधिष्ठिर । 
कर्मक्रिया विभेदेन चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
सर्वे वै योनिजा मर्त्याः सर्वं मूत्र पुरीषजाः 1 
एकेच्ियन्धियार्थाश्च तरमाच्छील गुणैर्दिज. । 
शूद्रोऽपि शील सम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
ब्राह्मणो ऽनि क्रिया हीनः शृद्रत्‌ परत्यवरो भवेत्‌ । 
महाभारत वन पर्वे अ १८० 
इस ससार मे पहले एक ही वर्णं था । पीठे गुण ओर 
कर्मके भेदके कारण चार वर्णं वौ । सव मनुष्य योनि से 
ही चेदा होते है, मल-मूत्र के स्थान से ही जन्यते है, समे 
एक सी इन्धिय वासना है । इसलिए जन्म से जाति 
मानना ठीक मही । कर्मं की प्रधानता से ही ब्राह्यणु 
क्रिय, वैश्य माने जति है । यदि शूद्र उत्तम कर्म वाला हो 


तो उसे ब्राह्मण मानना चाहिए ओौर जो कर्तव्यहीन ब्रहम 
है उसे शूद्र से भ नीचा मानो । 
गीता मे भगवान्‌ कृष्णमे भी इसी तथ्य की पुष्टिम 
चातुर्वण्यं पया सुं गुण कर्म विभागश । 
गत ५।१२ 
मैत्रे गुण कर्म कै विभाग अनुसार ही चार वर्ण ठ्न 
किए । 
वर्णं व्यवस्या सनातनं नही है । इसे तो सामानिरः 
सुविधा की दृष्टि से शौनक ने प्रचलित किया- 
गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वण्य प्रवर्तयिताभूत । 
विषु पुरण मः ५८१ 
गृत्समद के पुत्र शौनक मे चातुर्वण्य व्यवस्था वर्तित 
की। 
इसी प्रकार के ओर भी अनेक प्रमाण शास मे 
उपलव्य हेते है । 
सर्वोऽयं ब्राहमणो लोके वृत्तेन तु विधीयते । 
वतते स्थितस्तु शूद्रोऽपि वराह्णतयं नियच्छति ॥ 
ब्राह्मणो वा च्युतोधरमाद्यथा शृदतवमापुते । 
मा भभ 
सद्‌ आचरण से सभी कोई ब्ाह्ण हो सकते ह । 
शूद्र भी यदि सच्चरित्र है तो वह बराह्णत्व को प्रा हेत 
दै । ब्ाहण यदि कर्तव्य च्युत है तो शूदर हो जाता । 
न शुद्धा भगवद्‌ भक्ता विप्रा भगवता, स्मता, 1 ) 


भगवान्‌ के भवतो को शूदर नहीं क्य जा सकता उह 
तो ब्राह्मण हौ कहना वाहिए । 

चत्वार एकस्य पितु. सुताश्च तेषां सुतानां खलु 

जातिरेका । एवं प्रजानां हिपितैक एं 

भावान च जति भेद । 

भव्य पुराय २ ४५ 

चिस प्रकार एक ही पिता के चारपुत्रो की जाति एक 
ही दोती है उसी प्रकार एक ही पिता की सन्तान यह चे 
वर्णं भी एक ही जाति के है । 


ब्राह्मण गायत्री का विशेष 
अधिकारी 


बाह्ण को गायत्री का विरोप अधिकारी माना गरा 
है । इसका तात्पर्यं जाति विशेष मेँ उत्यन हए किरी 


व्यक्तियों को हो गायत्री को सोमित कर देना नही है वस्‌ 
यह है कि जो व्यवित्त अपनी अन्तरात्मा मे श्रेष्ठ सदाचार्‌ 
परमार्थं एवं ब्रह्म परायणा को धारण किए हुए होगे, वे 
गायत्री उपासना का अधिक लाभ ठठा सकेमे 1 
बराह्मण कौ महिमा एवं महत्ता शास्रकारें ने पग-पग 
पर प्रतिपादित की है । उन मन्यौ मे देवता वताया है । 
इन ब्रह्म गुण सम्प ब्राह्मणो कौ कीर्ति एवं स्तुति से धर्म 
रन्यो का पन्या-पना भग पड़ा है । भगवान राम स्वयं श्रो 
मुख से अपनी विशेपताओं का कारण ब्राह्मण क कृप को 
ही बताते है-- 
विप्र प्रादात्‌ कमलावरोऽह्‌ 
विप्र प्रसादात्‌ धरणी धरोऽहम । 
विप्र प्रसादात्‌ जगती पतिश्च, 
विप्र प्रसादात्‌ मम राम नाम ॥ 
अर्थात्‌---्राह्यण के प्रसाद से ह मै तक््मीपति दू 
उनकी कृषा से मै पृथ्वी को धारण किए ह. उन्दीके 
अनुग्रह से भै जगती पति कहलाता हूं ओर व्राहणो के 
प्रसादसेहीमेरानापरमर 1 
ब्राह्मणत्व एक अत्यन्त उच्च सामाजिक सम्मान का 
पद्‌ है । जो इस पद के उपयुक्त सिद्ध होकर सच्चे 
ब्राह्मण होते है उनको लोक ओर वेद दोनो हौ ओरसे हौ 
प्रशंसा एं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । बा्मणत्व के गौरव 
का वर्णन कसते हुए शासने कहा है- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि सागे । 
सागरे यानि तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे । 
अर्थत्--पृथ्वी तल ओर समुद्र गर्भ मे जितने भी 
५ ह वे सब ब्राह्मण के दाहिमि चरण प निवास करते 
॥ 
विग्रीष दर्शनात क्षीयन्ते पाप राशयः 1 
वेदनान्मंगलावापिरर्चनदिच्युतं पदम्‌ । 
अर्थात्‌--बाह्यण के दर्शने से पाप दूर होते है । 
वन्दन करने से कल्याण होता है ओर अर्चन से ईश्वर कौ 
प्राप्ति होती रै 1 
ब्राह्मणा जेगमे तों नि्ेले सार्वकामिकम्‌ । 
येषा वाक्योदकं नैव शुध्यान्ति मलिना जनाः ॥ 
अथात्‌--बाह्मण निर्मल चलते-फिरते तोर्थं है । 
उनके वनो से मलीन जनों के मनं भी शुद्ध हो जति है । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.१८ 


उत्पत्तिरेव विप्रस्य मरति धर्मस्य शाश्वती । 

सहि धर्मर्थमुत्यन्नो व्रह्म भूयाय कत्यते ॥ 

अर्थात्‌--व्राह्मण धर्म मूर्ति के रूप मे इस पृथ्वी पर्‌ 
उत्पन्य होता रै ! उससे धर्मं एवं ब्रह्मत्व का अभिवर्धन 
लहेतादै । 

भूताना प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां बुद्धि जोविनः 1 

युद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नेषु ब्राहमण. स्पृताः । 

अर्थात्‌--सृष्टि मे प्राणी श्रेष्ठ दै, प्राणियों मे बुद्धि- 
माम प्राणो श्रेष्ठ है, बुद्धिमान मेँ मनुप्य श्रेष्ठ है ओर 
मनुष्यो मे ब्राह्मण ्रेष्ठ है । 


ब्राह्मण की श्रेष्ठता का आधार 


ब्राह्मण की इस श्रेष्ठता का कारण उसका उच्च चसि, 
संयम, सेवा भाव, त्याग तथा तप है । व्राह्मण के इन 
कर्तव्यो का सर्वत्र वर्णन है । इसके अतिरिक्त उसका 
महान कर्तव्य उपासना भी है । उपासना से ही वह 
आत्मवल प्राप्त होता है जिसके द्वार देवताओ कौ 
आकर्षित कना तथा आत्मकल्याण का आयोजन कर 
सकना सम्भव हो सकता है । इसी आध्यात्मिके दिव्य 
शक्ति से समप्पन हने के कारण ब्राह्मण देवता कहलाता 
है) कहा भी है-- 

देवाधीने जगत्सर्व मंत्राधीनाश्च देवता. 1 

ते मंत्रा व्राह्मणाधीमा ब्राह्मणो मम देवतम्‌ । 

अर्थात्‌-देवताओं के आधीन सब संसार दै, वे 
देवता मन्नं के अधीन है । वे मनर ब्राह्मणो के अधीन है । 
इसलिए ब्राह्यण ही देवता रै । 

वैशेष्यात्‌ प्रकृति श्रष्ठूयानियमस्य च धारणात्‌ 1 

संस्कारस्य विशेषाच्वा वर्णानां ब्राह्मणा प्रभु. । 

अच्छी प्रकृति धारण करने की, नियमो के पालनं की, 
ष्ठ संस्कार की विशेषता होने के कारण ब्राह्मण चारो 
वर्णो मे श्रेष्ठ कहलाता है । 

-एतदेशप्रसूतस्य सकाशादम जन्मनः । 

स्व॑ स्वं चस्ति शिक्षेयन्‌ एथिव्यां सर्वं मानवा. । 

मदु. २,२८ 

इस देश के निवासी ब्राह्मण के आदर्थ आचरणौ का 
अनुगमन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अपने चसि्रि को 
उत्तम बनावे । 

एसे ब्राह्मण स्वभावतः तेजस्वी ओर निर्भीक होते है ¦ 
वे राजा, प्रजा किसी की भी अनीति को सहन नही करते 


५.१९ गायत्री साधनां को व॑ज्ञानिक पृष्ठभूमि 


जहौ कही भी अनुचित होता है बह इट कर उसकाः 


विरोध करते दै, इसलिए शासक भी -एेसे मारणो कां 
अंकुश मानते है । 
यतक्रोध भोत्या राजापि स्वधर्म निरतो भवेत्‌ 1 


शुक्रनीतिः 


उनके विरोध धय से डर कर्‌ राजां भी अपने कर्तव्य 
का पालन करते रहते ह । 
सच्चे ब्राह्मण अपने चरित्र बल ओर सेवा वल से 
सारे समाज को अफ प्रभाव कषरम रखते दै 1 नकी इस 
आराधना से उनकी आत्मा ही नहीं सादै वसुधा धन्य हे 
जातीहै 1 । 
तप्यने लोक तापेन साधव, प्रायशो जनाः 1 
परमाराधनं तद्धि पुरुपस्याखिलीत्यनः 1 
श्री मदभागवत्‌ 
सज्जन पुरुष दूसरो को दुखी देख कर स्वयं द्र 
हो जाते रै । इम संसार के समस्त प्राणियों की सेवा ही 
उनका परम आराधन होता दै । 
रसे सेवा परायण ब्राह्मण संसार मे थोढ़े ही हेते 
परनि वचसि काये भ्रेम पीयूष पूर्णा 
स्िभुवन गुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणान पर्वती कृत्य नित्य . 
निज हदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्त. 1 
वरि 
जओ मनसे, षचन से, काया सेप्रेमामृततसे भरे है, 
जिनकी बाणी प्रेम मधुर चचन ह बोलती है, जिनकी 
प्रत्येक चेष्टा से प्रम ही टपकता है, अपने उपकारो से दूसरे 
को स्मान कराते रहते है, दूसरो के अणुमावरे गुणों को पर्वत 


(मान मानते है ओर उससे अपने चित्त मे मोद मनात है . 


पसे सन्त इष पृथ्वी पर कितने ? 


र 4 

शेस ब्राह्मण बडे से बड़े धन कुबेर से भो अपने को, 
अधिक सम्पन्न मानता है । गायत्री उपासना से उसका 
ब्राह्म तेज निखर आता है ओर इस संसार का समस्त 


एश्वर्य जिस बरह्म शक्ति गायत्र काएक चरण मप्रहै, वह ` 


जब उसे अपने अन्त.करण मे कामधेनु के समाम त्यक्ष 
विरमजान दिखाई पड़ती दै तो उसे किसी वस्तु का- 
अभाव अपने में दिखाई नही पड़ता । ॥ 


४ 


 खिलनि वलि कोहो चलाजाता रै । यदि 


याचे न कञ्चन न कञ्न वज्तयामि 

सेवे न कञ्चन निरस्तसमस्त दैन्य 1 

श्तश्णं वसे मधुरम भजे वसी 

देवीं हदि स्फरति मे कुल कामधेनुः । 

किसी सेत मागता हु किसीको कया 
किसी की दासता करता हू, तौ भौ दीनता मपर सदा एए 
रहती ई । क्योकिः सुन्दर वस्र भोजन, सौ आदि मिप 
तुच्छ प्रसाद है वह मेती कुल कामधे (गायत्र) भर हग 
मेही सदा निवास करती है ! ८ 


ब्राह्मणत्व का अधःपतन 


किन्तु आज तो स्थिति ही बदरो रोचनो हे सीरै। 
चाण मे अपने बहा तेज का अवतप्बन छोडकर तो» 
इद्दियपरायणता ओर हन कोटि के आचरण का अर्य 
लिया है । फलस्वरूप उनकी वे विरोयतां ए हे 
ओर दोन-हीन भिकुको कौ जो दशा होती है वही अकी 
होरहीदै। 
जिह दग्धा परानेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌. । 
मनो दग्धं परी भि, कथं सिद्धर्वरने ॥ 
वादार्थं पद्यते विद्या पराथ क्रियते जपः 1 
ख्यात्यर्थं दीयते दानं कथे ॥ 
, अर्थत्‌-पराया अन खनि से जिह की विति नष्ट 
दये गई दान दक्षिणा लेते रहने से हाथों की शिति 
ई पर नारी कौ ओर मय इुलनि से मन नषटहो गथा 
दे पार्वती, (शकर जी कहते है) इन बराह्मणे को सिद 
श्रप्तहे 2 
वाद-विवाद के लिए विदा पढ़ी, दूस से द्धा 
लेने के लिए जप किया, कीर्ति के लिए दान दिया । 
लोगों को हे पार्वती सिद्धि कैसे मिल सकती है ध 
अनध्यापन शील च सदाचार विर्लघनप \ ` 
सालसं च दुर्ाद ्राह्मणं वाधते यम. । 
स्वाध्याय न करने से, आलस्य से ओर कुधान्य खनि 
से ब्राह्मण का पत्तन हो जाता है । 
साधना तपस्या करके अपना आलबल बद्गि 
की उपेक्षा आज जिह्वा लोलुप व्राह्मण मधुर 
„ लोभ भें धान्य कुधान्य का विचार न करके निमवर्णो फे 
" लोभमे फिरते रहते है । से तरिमन्रण भोजी ब्राह्मण 


कुछ जप तप करते भी है तो उनका आधा पुण्य क 


से आजीविका कमा कर्‌ साधना की जाय तौ ही उसका 
समुचित लाथ ब्राह्मण को मिल सकता रै ! 

यस्याने तु पुष्टो तपं होप समाचरेत्‌ 1 

अन्न दातुः फलस्यार्ं चार्थं करत् संशयः । 


यदि कोई साधक किसी दूसरे का अन खाकर जम, 
तप, होम आदि करता है तो आधा फल उस अनदान देने 
वाते को चला जाता रै । शेष आधा फल ही उस साधक 
को मिलताहै 1 
आजकल कुपातर साधु बाह्मण बहुत बढ़ रहे है इस 
वृद्धि को रोका जना आवश्यक द क्योकि जिस देश मे 
ब्राह्मणत्व का दम्भ करने वातै लोग बद़ जति है वह राट 
पत्तित हौ जाता है । वरिष्ठ स्मृति मे लिखा है किं जिस 
प्राम मे अविद्वान, अनुचिते रीति से भिक्षा पराप्त कएने वाते 
ब्राह्मण रहते हो, राजा को चाहिए किं उन कर्चव्यहीनं 
ब्राहमणो को ही मही, आश्रय देने वाते उन सारे ग्राम 
वासियों को भी चोरो की तरह दण्ड दे । देखिए-- 
अवृत्ताश्चाधीयान्‌ यत्र भैक्ष चरा द्विज । 
तं गरामं दंदयेत्‌ राजा चोर भक्त प्रदेडवत्‌ ॥। 
वरिष्ठ समृति 
कितने दुख कौ बात दै कि आज रसे ही ब्राहमणो की 
भरमार हो रही है भौर यहौ लोग कहते है कि हम गायत्र 
के अधिकारी ै ! इस प्रकार विवाद कएने कौ अपेक्षा 
यदि वे अपे ब्रह्म बल को उपार्जित करे तो उन स्वयं 
विदित हो जाय कि यह कितनी महान्‌ वस्तु है । 


ब्रह्म तेज की जननी गायत्री 


वशिष्ठ के ब्रह्मबल से परास्त होकर रावा विक्वागि 
ने स्पष्टरूपसे स्वीकार कियाकि बाहुबल गप्र बत 
तुच्छ दै । महान्‌ तो ब्रह्म बल ही है । 


॥ 


मठ ्ेष्टरटेदः 


क्ट्वन स्र 


गात्री साधना की वज्ात्रिक पृष्ठभूमि ५.२० 


अर्थात क्तरिय विश्वामित्र मे राजर्षि पद्‌ से उनति 
करते हुए ब्रहि पद्‌ गायत्री मनर कौ उपासना सेहीग्रप्त 
कर लिया तथा दूसरी सृष्टि रव ढलने की भौ शच्ति परापर 
की थो । भली प्रकार साधना की हुई गायपरी भला कौन- 
सारसा अभीष्ट ताभ है जिसे प्राप्त नही कय सक्ती ? 

एसे ब्रह्म वल सम्यन केवल अपर ह्य अलम 
कल्याण नहौ करते वल्‌ दूस का भो क्त्यायकरस्ष् 
हैः । सारि संसार का उद्धार कर सक्ते है । 

यै शान्त दान्ता, श्रुतिूर्णं कर्णाः 

जितेद्धिया. प्राणिवधानिवृतः 1 

प्रतिग्रहे संकुचितागहस्ना 

स्ते ब्राह्मणास्तारयितु सयर्टः 1 . 

. जो ब्राह्मण्‌ शान्दु दानु वेद इन मे पूर वटि, 
दयातु प्रतिग्रह तेते मे पगे हैवे ब्र पून 
उद्धार कर सक्ते ट 

कामामाता पि चने य्टुटे मिः 
संभूतिं तप्य दां कटि दनभ 1 
आचारवस्वप्व दः जे विश्य 1 
उवादवनि सषा र एय स ज्जनधमग्र | 
र “न १५.४८ 
अक्‌ त्न वमर दध यौ सन्तान 
उन क्ण हैके दरे कने मपित क ममन 
स कवे व्यवाय विय व्रातक्रको 
पवमव तरिपय्य्देकायनादेताह 


8 < 







रञ्‌ । 


(3 ५ ~ 
व ठट्कक ठव मन्द्र र 1 चो इसके 
+ 






„उमे दण्ट कर्‌ तैव दै, उसे 


ग्रे 1 
क्वं त्रय माजमाय------लवय्टि 


धिग्बलं त्रिय बलं ब्रह्म तेजो वतं वम्‌ 1 
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५२१ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


विरोध करने का तो कोई साहस कैसे करता पर उसे 
अनावश्यक बताने के लिए इतने प्रतिवन्थ खड़े कर दिये 
गये कि इसे अपने की किसी को हिम्मतदही न पडे । 
गायत्री केवल ब्राह्मण की दै, गायत्री को किसी को 
वताना नही चाहिए गुप्त रखना चाहिए. गायत्री को शाप 
लग गया है, गायत्री इस युग मे सफल नही होती आदि न 
जामे क्या-क्या ऊल-जलूल वाते गढ़्कर लोगो की श्रद्धा 
इस अनादि वैदिक उपासना पर से हरनि ओर उसके 
स्थान पर अपने सम्प्रदाय के मनर एवं पुजा विधान पर्‌ 
लोगो कौ आस्था जमामे का प्रयल किया गया । पिते 
दो हजार वर्पो मे दो हजार से अधिक मत-मतान्तर उपजे, 
हर प्रभावशालौ पण्डित ने, हर प्रभावशाली साधु ने यह 
प्रयल किया कि उसके नाम का एक सम्प्रदाय चल षडे 
ओर ईश्वर के स्थान पर उसी की पूजा होने लगे । 
लोकेषणा की इस दर्यलता ने उनके द्वारा नये-मये 
. सम्प्रदाय उत्पन्न करवाये, सभी ने वेदोक्त सनातन 
उपासना गायत्री को परोक्ष रूपसे व्यर्थसिद्धक्रैकी 
कोशिश की, इसके चिना जनता इस अनादि उपासना को 
छोड़कर उस मवीन मते को क्यो ग्रहण करती ? 
रामानन्दो, वैष्णव, शैव ओर शाक्त, साधारण चार 
सम्प्रदाय अधिक पुराने थे । राम, कृष्ण, शिव ओर दुर्गा 
को मानकर चलने वाले लोग कुछ अधिक समय से अपने 
सम्प्रदाय चला रेहे थे 1 पर पिछले समयमे तो इन चारोमे 
से भी प्रत्येक मे सैकडो शाखा, उपशाखारें फूट पड़ी । 
इतने ववण्डर को देखकर जनता दिग्भ्रान्ते हो गई, 
खण्ड-खण्ड मे बेर गई, एक भावना, एक उपासना का 
महत्व नष्ट हो गया, अपनी ढपली अपना सग कौ तूतो 
लने लगी । इसं दुरवस्था मे गायत्री उपासना की दुर्गति 
होना स्वाभाविकी था 1 
अव वह परिस्थिति बदल रषी है । अन्धकार को 
चीता हुआ प्रकाश का युग उदय हो रहा है । भारतीय 
सस्कृति की महान उपासना को भी उसका स्थाने प्राप्त 
कराने का प्रयल हौ रहा है । पर एक बार जो पिछड़ जता 
है उसे पुन. अपना स्थान प्राप्त कले मे भारी कछिनाई 
उदटानी पड़ती है, सत्ता-स्वामियो का घोर प्रतिरोध सहना 
पडता है । पाण्डवो को १२ वर्षं का वनवाद हुंआथा । 
वनवास से लौ के वाद न्याय से राज्य उन्हे मिलना 
श्राहिषए्‌ था; पर कौरवो के हाथ मे सत्ता आ गड थो, सत्ता 
का लोभ उनसे दछूटता नह धा, वे सूई की वरावर भी 
जमीन पाण्डवो कौ देने को तैयार न हए । अन्त मे संघर्षं 


होकर रहा, तव कही न्याय कौ प्रतिष्ठा रह प्म । | 
समय-समय पर इस धटना कौ पुनरावृत्ति होती रही £ 1 
दो हजार वर्यो तक अज्ञानान्धकार का यु दवारा पिप 
गायत्री माता ओर यज्ञ पिता अव वनवास से पुर तैर 
तो उनका अपमा स्वाभाविक स्थान प्राप्त कन दुत हे 
रह दै, लोग उन पर दत पौसते है ओर तावी लेकः 
दौडते ह । 
गायत्री से ब्राह्मणत्व की प्रापि होतो है, ब्रहम 
आत्मा मे आता है यहं सत्य है, प्र यह अमत्‌ ह 8 
गायत्री केवत ब्राह्मण कौ हौ जायदाद है । यकप? 
धारण करति समय तोन वणौ को गायत्री दौ जा है । 
यज्ञोपवीत सूत की यटी हुई गायत्री की प्रत्यक मू है भ 
यज्ञोपवीत पहनता है वह स्पष्ट ही गायत्री को अफ क्ये 
पर धारण किये हूए है । गुप रखे के सम्ब्यमे भी बा 
यह है कि जप करते समय मन ही मन या होढ चतति र 
धरि-धीरि म्र जपा जाता है । यह विधान जप के सपव 
काहै यह ठीक है पर यह ठीक नही कि गायत्री कौ कपी 
बोलना ही नहं चाहिए । यिना बोले इसा प्रवचन क 
महत्व समञ्ना, समञ्ाना, पाठ करा, वेद-ध्वनि क्प, 
यज्ञ कपना किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? यः 
यात व्यवहारतः पूर्णतया असम्भव भौ है । जो मगर 
पुस्तकों मे छपर गया, जिसके कित्र छप गय उसे कपि 
रकार गुप्त रखा जा सकेगा ? जिन पुप्तको भ गयी ५ 
मन्व छपा है जो पुस्तके बाजार मे बिकती है उने कई 
खरोद सकता है । फिर वह गुप्त कैसे रहेगा ? जे र 
रस मे छप चुकी उसके गुप्त रखने क कोई बा ¶ 
रहती 1 
शाप लगना एक अलंकार है जिसमे यह सकेत हैठि 

गायत्री गुरु-मन्र है, उसे गुरमुख से तेकर उपासा 4 
उचित ह । तान्विक साधनाओ मे कवच, कीलक अ 
का उपयोग करना पड़ता है । जव गायत्री की ततरि 
उपामना की जाती है तब कवच, न्यास, शाप 6 
कीलक, अर्गल--२४ मृदां कसी होती ह । यह ् 
प्रक्रिया विरेप का सकेत दै । चारौ वेदो की जमनी के, 
ज्ञान-विज्ञान कौ आदि गगोत्री को कोई ऋषि शाप देगा 
ओर वह भी गायत्री के मख दृष्टा विश्वामित्र इ 
दिया जयेगा यह वाति समञ्च से बादर की हँ ! सं 
की किसी पुस्वक भ कोई वात कही लिखी पिते ठ उ 
वेद-वाकय ह नही मान लेना चाहिष । जिस प्रका अन 
राट भाषा हिन्द है ओर हिन्दी मे भती-वुर, शूठी-यन्य 


सभी तरह कौ वाते छपौ मिलतो ई उसी प्रकार किसी 
जमनि में संस्कृत राट भापा धी । उसमे सभी प्रकार के 
विचार के लोगो ने सभी त्तरह को वाते लिखी है 1 उन 
सभी को सच्चा मानना कठिन द । शाप लगने कौ वात 
अलंकार्कि तो ई, उसमे गुरूमुख होने की यात का तथा 
गायत्री की तान्विक उपासना के एक विधान का संकेत तो 
है, पर यह कहना गतत है फि अव गायत्री को शाप लग 
चुका ओर येकार हे मई । सूर्य ओर चन्रमा को तरह 
हमि उपासना आकाश मे गायत्री ओर यज्ञ जो 
प्रकाशवान्‌ एवं प्रधान पिण्ड ई उनकी शाश्वत सत्ता को 
कोई चुनौती नही दे सकता, इनको किसी भी प्देमे 
छिपाया नही जा सक्ता । देश काल कौ परिधिसेये 
बाहर है 1 सूर्यं ज परेता मे चमकता धा वह हौ आज भी 
चमक रहा है, यदता नही । सत्य, अर्हिसा, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय आदि के जो धर्म-तत्व दापरमेथेवेही आजभी 
है । सतयुगये भी लोग मुंह से खति ओर मल-चछिद्रसे 
शौच जाते ये आज भी वही प्रक्रिया चल रही है । सच्चे 
शाश्वत तथ्य कभी यदलते नह, देश काल का उन षर्‌ 
कोई प्रभाव नही पड़ता । गायत्री जसी उपयोगी सतयुग 
मेथी वैस आजभी है 1 इन लाछनाओं के पौठे किसी 
वर्ग विशेप कौ दुरभिसम्थि हो सकती है, पर सच्वाई्‌ तो 
गती भरभीनहीदै। 
महिलाओं को जब पशुओं की संज्ञामे रखा गया था, 
गुलामो कौ भाति उन्हे खरौदा-वेचा जाता था, एक पुरुषं 
टेरे ओरते घर मे प्रालता था, उस जमन मेँ स्त्रो का दर्जा 
परशु जैसा रहा होगा ओर उनकी दीन सामाजिक स्थिति 
के कारण उन पूजा उपासना से वंचित रखा गया दोगा । 
उसी जमानि मेँ गायत्री ओर यज्ञ से भी स्त्रियों को रोका 
गया लेगा । पर किसी धोड़े समय का बुरा इतिहास कभी 
भीसत्यकाया आदर्शं का स्थान ग्रहण नही कर्‌ सकता । 
भारत मे मारियो का दर्जा मर मे भी ऊँचा रहा है 1 उसके 
नाम के आगे देवी शब्द लगाया जाता है । इससे स्पष्ट है 
कि भारतीय संस्कृति मेँ नारी को देवी तुल्य पूज्य भाव से 
माना जाता रहा हं । लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम, सीताराम, 
गौरीशंकर आदि भगवान के नामो मे पते नारी का, पीठे 
मर्‌ का नम्बर आता है, इसमे भी स्पष्ट है कि नारी का दा 
ङ्स देशर्गेकभी भी नर से नीचा नही माना गया । जो 
अधिकार पुरुष को है वे सभीनारीकोभीहै !जो 
उफरसना पुरूष कर सकता है वह नारी भी कर सकती है । 
भगवान की दृष्टि मे नर ओर नारौ, कन्या ओर पुत्र दोनों 
समान है । हम लड़के को वद्या ओर लड़की को घटिया 
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मानते ह तो यह भी सोकते है कि ईश्वर भी हमारी ही 
भांति सडकरियो कौ बेकार की चीज समञ्जता होगा ओर्‌ 
उन्हे अपनो गोदी मे चद्ने का, उपासना करमे का अवसर 
मदेता येग, उमे केवल लके ही प्यरे होगे । पर हमारी 
यह मान्यता नितान्त अस्वाभाविक है । ईश्वर ने, तरषियो 
एवं शास्र ने एेसा भेदभाव नही किया है स्तर्यो गायत्री न 
जपे इसके प्रतिबन्ध के पीठे विवेक का एक कण भी नही 
रै। 

इम भ्रात्तियो को पार करये मे आज सचमुच बड़ी 
कठिनाई है 1 जो वात लोगो मे बहुत समय से होती देखी 
है, उनकी दृष्टि मे वहौ सत्य है, वही सनातन है । बहुत 
दिनो से केवत ब्राह्यण हो पूजा-पाठ की रण्ट-घण्ट करते 
भे । दूसरे लोगो का ध्यान हौ ईस ओर म था, अव यही 
खात एक रूढि वन गई कि पूजा केवल ब्राह्मणो को हौ 
करनी चादिए्‌ ! यज्ञो की परम्परा वहुत दिनो से सुप्त थी । 
अव यज्ञ होते दोखते है तो उन्हे लगता दै कि यह कोई मई 
चात चली ! एेसे सामूहिक यज्ञ उन्होने होति देखे नही 
ओर जो वात्र उन्होने नही देखी वह सनातन हो नही 
सकती । सनातन नही, उनके देखी नही, वह यातो व्यर्थ 
या धर्म विरुद्ध है, ेमे-रेसे तर्क लोगो के मनम उठते 
रहते है ओर जव कोई उनका समाधान कता है तो इन्दे 
लगता है कि कोटं उमके लालवुञ्चक्कड़पन को चुनौती दे 
रहा है । रेसे लोगो की बातों का जवाब न दिया जाय तो 
भ्रम ओर फैलता है, जवाब दिया जाय तो वे नाराज होते है, 
अपना अपमान समह्ते है, लड़ने अति है । रूढिवाद जौँ 
सामाजिक कुरीतियों का पोपक एवं अनेक प्रचलित 
वुराइयो का पृष्ठपोपण करता है व्यँ वह विशुद्ध वैज्ञानिक 
एवं अनादिकाल की सत्य सनातन गायत्री उपासना जैसे 
महान सत्य को भी अपने प्रतिबन्ध मे रखना चाहता है । 
इस दुराग्रह के सामने विचारशीतता नतमस्तक हो जाय 
ओर सच्चाई कौ तिलाजलि देकर “वावा वाक्य प्रमाणम्‌" 
के आगे आत्म-समर्पण कर दे, यह कठिन है । 

जो भी हो गायत्री-परिवार यदि सत्य का अवलम्बने 
करना चाहता है, सच्चाई को फैलाना चाहता है ते उसे 
विरोध सहे के लिए तैयार रहना पडेगा \ भूलो को रास्ते 
पर लाने के लिए उनके कुतर्को का दृढ़तापूर्वक समाधान 
करना होगा ओर अविचल भाव से सत्य की चद्टान पर 
दृढ़ रहना होगा । यदि हमारी श्रद्धा इतनी दुर्बल है कि 
अमुक बावाजी या पोथो पण्डे उलरी-सीधौ वातै करके 
हमें बहका देँ ओर सत्य मार्गं से विचलित कर दे, डरा दे, 
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हतोत्साह कर देँ तो फिर हमारी श्रद्धा बहुत ही द मानी 
जयिगी ! उतनी दुर्बल श्रद्धा मै न तो हमारा 
आत्मकल्याण हो सकता दै, म तक्ष प्राप्त हो सकताहै, न 
माता का अनुग्रह पिल सकता है ओर न घर-घर गायत्री 
माता का सदेश पर्हुवाने का लक्षय ही पूरा हो सकता है ! 
से दुर्बल मानस के लोग हवा के लोकों मे उडते फस 
वाले पत्तों की तरह इधर-उधर तुढ़कते-पुड़कते फिरते है । 
इतमे कमजोर मनोवल के लोग जिन्हे अपने आदर्शो ओर 
सिद्धान्तो पर इतनी भी आस्था नही कि बहकाते वाते 
लोगों को मूर्खता पर हस सरके, भला किसं प्रकार अपने 
लक्ष्य तक पर्ुवेगे 1 तप करती हुई पर्वतीजी का विश्वास 
आजमाने के लिए सप्तक्पि यह कहने पहुचे थे कि 
शिवजी सै उनका विवाह कठिन है इस हठ को छेड़ 
इस आजमायश के उत्तर ये पार्वत्रीजी मे कहा 
था--“कोरि जनम लगि रगर हमारी । बयं शम्भुनेतु 
रों कुमारी ॥* इतनी निष्ठा वालों की ही उपासना सफ़ल 
हो सकती है । जो जरा बहकाने मे डर जाये उन्हे गायत्री 
से, न किसी अन्य मनर से कभ सिद्धि मिल सकती है । 
दृढ़ता, निष्ठा ओर श्रद्धा हम मे कितनी है, इस वात की 
परीक्षा यह बहकानि वाते लोग लेति रहते है । इस प्रकार 
खरे ओर खोटे की परख माता करती रहती है । जिनका 
विश्वास इतना दुर्बल है कि किसी भी ओधि-सीये आदमी 
के वहकाने से अपना संकल्प छेड़ यैदे, एेसे लोगों से 
पीछा छडानि मे माता को प्रसनता ही हो सकती है । 
दृढता से ही हमे आलम-लाभ होगा ओर 
मायत्री-परिवार का वह उदेश्य पूर्णं होगा जिसके अनुसार 
हमे घर-घर मे जन-जन के मन-मन में गायत्री माता ओर 
यज्ञ पिता का सन्देश पहचान है । भूते-भरकों को मार्गं 
पर लाना है । विरोधिवों को प्रेम से जीतमा है । अन्ततः 
वे अपनी भूल मानेगे ही, आज नही तो कल विजय सत्य 
कही होकर रहेगी । 


गायत्री मन्न न तो अशुद्धहे, न 


ही न्मा 
पुष्प उद्यान मेँ गुणग्राही बुद्धि. पुष्पो की शोभा देखती 
है, सुगन्ध का आनन्द लेती है तथा सुरभि वृक्षो को खाया 
में वैठकर आनन्द लेती है । गुणग्राही जव लौटता है तो 
उसे उद्यान कौ शोभा का भौ स्मरण रहता है ओर उसके 


निमि, माली तथा प्रयास की सराहना भी करता रहा 
है। 
इसके विपरीत दोषदर्शी बुद्धि को उसमे पएगपग 
कमिर्यौ, खराविर्या ओर तुराइयां दीख पड़ती ह । यहं 
तक कि उसके निमि. संरक्षको मे भी इस प्रयास के 
कोटं दुरभिस्यि दीख पडती है । भौ, तितत, 
मधुमक्खी, कोयल स्तर के प्राणी उस रसास्वादन मे नि 
रहौ है । जितना समय ठस क्षत्र मे बीतता ॐ 
सौभाग्य मानते है । दिन्तु एक अन्य भकार के कीड़े ¶ 
उसी श्रे रहते है जिन्हे खाद गोबर की ही तताश रहौ 
है । खोजने प्र हर जगह हर चीञ मिल जाती है । 
सर्वथा निर्दोष तो इस संसारे फुछ भी नही है । भगवान्‌ 
देवर ऋषि, महामानव तक मे खोट दुरे जा सक्ते ह । 
पुष्प वाटिका में भी कही म कही खाद, गोबद्‌ कुटे-कबाई 
का अस्तित्व रहता है । उ वृ निकालने पर वे यह 
कह या सोच सकते है कि वगीचे मे दर्गनय के अतिरिक्त 
ओर कु दै टौ नही । प्पो की ओर से मुह मोड लेने पर 
वे दीखते भी कलां है । 
गायत्री मच को भी कहने वाते शब्द रवना की दष्ट 
से अशुद्ध छन्द शास्त्र को दृष्ट से दोगला ओर परिणाम 
की दृष्टि से ्ूढा भी कटं सकते है, पर ध्यानपरवक देखो 
सेवे तीनों हौ आक्षेप निस्सार प्रतीत हेति है 1 ऋचा क 
सृजेताओं को इतना भी ज्ञान न रहा हे, एेसी बात नही दै) 
उन्होने वैद मरो की संर्ना भे जहा शब्द, छन्द अर्थ का 
ध्यान रखा है, बहौ मुख्यतया उसकी परिणति कोषी 
ध्यान में रखा है । गायत्री कौ प्रेरणा तथा उपासना की 
परिणति एेसौ नही है जिसे भ्रान्त एवं निरर्थ कहा ज 
सके । दूर सेतो तारे शर जुगनू जैसे दीढते है } समीपत 
अथवा जानकारी की गहराई बढ़ते जाने पर ही यह प्रतीह 
होता है कि यै उतने छोटे नही है जितने कि सामान्य द 
से प्रतीत होते ये । गायत्री क गरिमा के सम्बनधरमे 
यहो नात है । टि वेद मच म महौ उसके भ्योक्ताभ 
परयवेक्षको मे हये सकती है । संशोधन उसी का हेना 
चाहिए न कि मूलं मनर का । 
मायी मनर के सम्बन्ध .मे आपतति उठे वाते 

नसम को मात्र व्याकरण के आधार परर 
नही--शास्, तर्द, तथ्य, दर्शन आदि सभौ प्रमाणो 
आधार प्र यह वताया जा सकता है कि देसा विचार म्ब 


कना कितनी बढ़ी दुर्युद्धि का परिचायक है । यदि हम 
पहले व्याकरण पक्षको हौ ले तो कुछ पृष्ठभूमि भी पाठक 
समुदाय को समद्धनी हेगी । 
 ऋष्येदादि भाष्य भूमिका मे वेदार्थं की गृढता ओर 
उपे समदम की क्षमता के सम्बन्ध मे कहा गया है कि उन्दे 
आत्मसात्‌ कसे के लिए परिष्कृत प्रशा की आवश्यकता 
ह । साधारण भाषा श्ञाम से उस प्रयोजनं की पूर्वि ठीक 
प्रकार से होती नहीं । इस सग्दर्भ मे उत्तेख दै-“वेो 
की व्याख्याओं के विपय मे रेसा समद्यना कि जब तक 
सत्य प्रमाण सुत्व, वेदां के शब्दों का, पूर्वा पर प्रकरणे, 
व्याकरण आदि वेदांगो--शतपथ आदि ब्राह्मणो पूरव 
मीमांसादि शास््र-शास््ान्तरे का यथावत्‌ बोधन हो ओर 
परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके संग 
से पपात छोडकर आत्मा की शुद्धि न हो तथा महर्षि 
गरो के किए व्याख्यानो कौ न देखें तब तक वेदो के अर्थं 
का यधावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हदयर्ये नही हेता ।* 
--विरपामित्र सरि 
वेदार्थ मात्र संस्कृत शब्दो का तात्पर्यं एवं व्याकरण 
विघामात्र के आघार पर सही रूप मेँ प्रकट नहीं होता । 
:* उसके रहस्यो को यदि भापा के आधार पर जानना हो 
तो भौ पद रचना, वर्ण संख्या, पद क्रम, स्वर सन्धान, ध्वनि 
जैसी विशिष्टताओं को ध्यान मे रखते हुए हौ उस रहस्य 
फो समन्ना जा सकता है, जो सृजेताओं ने उन शब्द गुंयनों 
भे संजोयाईै 1 
यास्क निरुक्त के (भ. १३ ख. १२) मे उत्ते है-- 
“न हि एषु प्रतयक्षमस्ति अनष. अतपसो चा 
पाणेवर्योवत्सु तु वेदितृ भूयः विद्यः प्रशस्य. 
 “ भवति ।* 
` अर्थात्‌-ऋषियो जिसे ज्ञाम-विज्ञाय के विना 
उच्चस्तरीय तप तथा अध्यवसाय के बिना वेदम का 
अर्थं प्रत्यक्ष नही होता । वेदज्ञो मे भी जिनकी ज्ञान 
साधना जितनी समृद्ध होती है, वे उसी अनुपात से रहस्या 
४ समङ़् पाते है उनका ज्ञानं उतने! ही प्रशंसनीय होता 
[ 


वस्तुतः श्रुति को सर्वथा छन्द परिधि मे नही बाधा जा 
सकता । ऋचार्णँ व्याकरण ओौर छन्द नियो से ऊपर 
है । व्याकरण के प्रस्तोता महपि पाणिनि मे वेदो को 
अपौरुषेय माना है । उन्होने यह अभिमत व्यक्त किया है 
कि जहां कहीं भी वेद सरचना एवं व्याकरण विधा के 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.२४ 


मध्य व्यवधान उत्पन होने की स्थिति आए. वह श्रुति 
संरचना को ही मानने का अभिमत व्यक्त करिया है । 

“छंदासि दृष्टत्वात्‌ शुद्धम्‌” । अर्थात्‌ जर्ह-कही 
उन्दने व्याकरण की परिधि के गाहर वाक्यों का उपयोग 
देखा ठसे वेद से शुद्ध माना 1 इतना ही नही इसके लिए 
उन्हं वाक्यो के वैदिक प्रयोग के किए अलगसे सूतो कौ 
संरघना करनी पडी 1 उपर्युक्त कथने मे भी इसी निर्णय 
का्रकटीकरण हुआ है । 

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वेद पहले ये ओर 
व्याकरण बाद मेँ । श्रुति अपौरुेय है एवं अनादि है । 
शब्द शास्त्र का विस्तार होने के उपरान्त उन्हे क्रमबद्ध 
घनाने की दृष्टि से व्याकरण एवं छन्द शास्त्र की रचना हुई 
हैम कि छन्द शस्त्र पहतै वना ओर वेद बाद मे ! किते 
ही ऋचा खण्ड एसे है जो वर्तमान व्याकरण के हिसा से 
सहो नही वैठता तो भी उनकी श्रेष्ठता एवं मान्यता मेँ कोई 
अन्तर नहौ आता । उदाहरण के लिए "सत्यपरेव जयते" 
शब्द को लिया जा सकता है । व्याकरण के अनुसार इसे 
“सत्यमेव जयति" होना चाहिए थां । यह विवाद का प्रन 
नहीं बनाया जाना चाहिए । भाव उनके पीठे क्या है, उसे 
महस्व मिलना चाहिए. सद्ुद्धि यहौ कहती है । 

गायत्री मन्त मे प्रयुक्त तत्‌ शब्द एक प्रकार से तो 
नपुंसकलिग ठहरता दै, पर उसकी व्युत्पत्ति तथा पदच्छेद 
दूसरे प्रकार से किये जाने पर वैसी स्थिति नही रह जाती 
ओर सहज समाधान हो जाता टै । 

*तंदित्यत्र सुयां सुलुगिति पष्टयातुक्‌” इस व्याकरण 
के अनुसार तत्‌ पद को नपुंसकर्तिग नही माना जा 
सकता । यँ तत्‌ की व्याख्या तस्य की गयी है । लिग 
व्यत्ययं के अनुसार भी समग्र व्याठ्यां बनने पर अर्थ इस 
प्रकार निकलता ईै-“हम “तत्‌” उस भर्ग (तेज) का ध्यान 
करते है ।" य्ह मरके यःवर्णकीयत्‌ केरूपमे 
व्याख्या कौ जानी है । ये सभौ प्रमाण बताते है कि 
प्रचलित गायत्री छद पूर्णत" विशुद्ध एवं व्याकरण सम्मत्त 
है । इस सम्बन्ध मे जो भी व्याकंरण का सहार लेकर 
जनमानस को गुमएह के का प्रयास कसते रै उनकी 
बुद्धिकोक्याकहाजाय ?. । 

जिस ठग से पदच्छेद कर तत्‌ को नपुंसकलिंग 
ठहराया जाता है उसे अन्य दो सर्वनाम शब्दो के साथ 
जोड़कर विसगति बताई जाती है--यदि उस पदच्छेद के 
स्थान पर दूसरी प्रकार से उसका पदच्छेद किया जाय तो 
यहं इंट अनायास ही समाप्त हे जाता है । एक हो 


५.२५ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


पदच्छेद का आग्रह करना असगत है, कुर्क है । अन्य 
पदच्छेद भी उसी प्रकार मान्य हो सक्ते टै । पेते कुष 
शुद्ध पदच्छेद इस प्रकार है-- 

(९) ॐ भूर्भुव, स्व; धीमहि तत्‌ वोण्य भर्ग देवस्य 
सवितुद्‌ य प्रचोदयात्‌ म धिय; (र) तत्‌ धियो य. न. 
प्रचोदयात्‌ भर्गो देवस्य सवितुद्‌ वौण्यं धीमहि (३) देवस्य 
सवितुर यो भर्गो न धियो प्रवोदयात्‌ वरेण्यं धीमहि (४) 
तत्‌ सवितुर येण्य भर्गो देवस्य य: न- धिये प्रवोदयात्‌ 
धीमहि 1 

“तत्‌ के स्थान पर ^तस्य' रखने का सुञ्याव देना वेदो 
के आदि सृजेताओ को पाट पढ़ाने के सदृश है । रमे 
भ्रस्ता रखने वाले अपने आपको वेद सुजेताओ से 
अधिक विद्वान होने कादावाकरते है ¡ न जने उनकी 
अहमन्यता र्हा तक सहीहै 7 

वैते तत्‌ शब्द से एेसो कोई अइम नही उत्यन 
होती, जिससे उसे वदलमे कौ आवश्यकता पड । संस्कृत 
व्याकरण के सामान्य जानकार भी समड्ते ह कि “तस्य 
सवितुः” का समास सयोग भी “तत्सवितु"ही वनता है ! 
सी स्थिति मे हम तो यही कह सकते है कि तत्‌" के 
स्थान पर 'तस्य' या "तम्‌" कर देने, यो" के स्यान पर यद्‌ 

कर देने का प्रस्तावे करने वालो के सम्मुख वेद रचयिता 
क्पियौ को जाना चाहिए ओर कहना चाहिए कि उदे 
इतना भी नही आता था तो इन प्रस्तावको के पास जाकर 
व्याकरण एवं छन्द शास्त्र पढते । जव कुछ पढ़ लि 
जाते तव कही यह साहस करते कि वेद सृजन का साहस 
जुटाये । इसे व्यंग्य न मानकर यथार्थं माना जाय ओर 
उस अन्तर्वेदना की अनुभूति की जाय जो किसी भी उचित 
शब्द्‌ के तोड़-मरोड़ कर गाली-गतौज के रूप मे प्रयुक्त 
हने परकिसीकोभीहोती है । 

इसी प्रकार गायत्री महामन मे प्रयुक्त हुए शब्दो मे 
लिगभेद की गलत्तौ निकालना भी अनुपयुक्त दै । भर्ग 
शब्द को साधारण. संस्कत मे पुत्लिग माना गया है पर 
वैदिक कोपो मे उसे संज्ञा, सर्वनाम एवं नपुंसकलिग भो 
विरूपित किया गया है । सायण भाष्य के अनुवर्ती 
मैक्डनिल की सस्कृत डिक्शनरी मे “भर्गः का अर्थं करते 
हए. लिखा गया है-भर्गोः वैदिक. पु एषफल्लैन्स 
(ज्योतिर्मयो). वैदिक शब्द नपुसक लिग--ग्तोरियस 
(गौरवशाती, तेजस्वी) । उसे डा विश्व बन्धुर भं माना 
ओर उद्धृत करते हुए अपना प्रस्तुतीकरण किया है । 


गायत्रं महामन मे तैस अक्षर छेतर कौ वात ककः 
कई व्यविति उसङ द्द रयना अशुद्ध मागो ई अं 
लगभग इटा आदि तक कहने लगते है । वसनत उर 
छन्द र्चनाकीदृ्टिगेनतो कोईदोपद अरत 
व्याकरण की अशुद्धि 1 त 
वेद मे अनुप, गरिष्टुप, जगती, वृहती, प्त गाय 
आदि अनेनो छन्द का प्रयोग हुआ ई । नपे ते प्रतय 
के करक भेद हं । उपर्युवत छन्दो कौ एक वर्ग सग्ा 
जा सकता ह ओ उनके भेदो वो उपवर्ग कौ सादी ग 
सकती है । छन्दो की संख्या सीमित कर देने कीदृ 
एक यड वर्गं के अन्तर्गत छोटे उपे का समावेश स 
दियागयार। 
गायत्री भी एक चन्दे वर्गं ई । उस स्तितै 
भेद-उपभेद-उपवर्गं है । यथा-- गायत्र छदिर्‌ 
गायत्री छन्द, आर्ष, आसुरी, विराद्‌ गाय, विरदार्थ 
गायत्र, निवरार्वी, स्वरा ढनाभापौ, प्रजापात्य, भूषु 
भूरिगत्रिषाद, वर्धमाना, पिपीलिका मध्या, निचृद्‌ गावी 
आदि, आदि । यह सभौ गायत्री भेद है । इनमे 
धोद्ा-थोड़ा अन्तर है, उसके रहते हुए वे एक ह समाग 
गायत्री के अन्तर्गत अति है । इन भेदो के कारण उनका 
कोई अन्य छन्द नही वन जाता । वे एक परिवार 
निकलकर्‌ सर्वथा स्वतन्र नहो बन जति । गायत्र मे२३ 
अक्षर होने से वह निचृद्‌ उपवरग म तो आता है, पर इसपर 
उसमे अशुद्धि होने जैसी कोड यात नही है । 
गायत्री के तीन चरण है । अक्षर गणना कै अनुष 
प्रथम पाद मे सात ओर द्वितीय-तृतीय पाद मे आठ 
अकर टै । एक अक्षर का न्नर “ण्यं” शब्द मे है 1 उते 
एक गिन लिया जाय ते हौ सात अक्षर हेति है 1 अन्यधा 
उसे ध्वनि के अनुरूप वगींकृत किया जाय तो संघ्यापू 
आठ हो जाती है । 
आद्य शंकराचार्य ने इस पाद का पदच्छेद इस प्रका 
किया है । (१) तत्‌(र्‌) स (३) वि (४) तु (५) व (€ 
(६) णि (८) यम्‌ । उनके मत से ध्वनि गणना के अनुमा 
२४ अक्षर पूरे हे जत्तिहै } 
नार्थं चन्रोदय' (पष्ठ३ॐ पर 'ण्य' के शब्द म 
रेसा हौ अभिमत व्यद्त किया गया है ओर भ्रनि 
निवारण के सम्बन्ध मे अधिक स्मष्ट प्स्तुतीकरणं किया 
गया है-- 
“तत्र वेण्य-मित्यत्र वरेणियं इति व्यूहेन पाद पूरणम्‌ 
तदुक्तं पिगलेन पाद इत्यधिकृत" इयादि पूरण 
इति 1 


अर्थात्‌-पिगरल शास्र मे बरेण्यं नामक शब्द के 
अन्तिम भागमे श्य जोडने से आठ अक्षये का प्रथम चरण 
शुद्ध हे जाता है । अर्थात्‌ “तत्‌ सवितुर्वरेणियम्‌” इसका 
अर्थं यही हुआ कि छन्द शास्र कौ दृष्टि से भी गायत्री मत्र 
शुद्ध गायत्री छन्द दै । 

चाओ कौ संरचना मात्र अर्थं प्रधान ही नही है, 
उनमे स्वर विज्ञान के अनुरूप शब्दं गुन्थन भी एक तथ्य 
है \ शब्द्‌ रम के अनुसार छन्द सेप्यना होती रै । सितार 
के तासे कौ तरह एक के याद्‌ दूसरो के इनह्मनाने से, जो 
स्वर लहरी उत्यन होती है. उसके प्रभाव परिणाम का 
रचनाकार मे ध्यान रखा है । स्वर शास्र जानते है कि 
कई वार्‌ अमुक ग प्रवाह उत्पन कले के लिए शन्दो को 
दीर्धंसे हस्व ओर हस्व से दीय भो कणा पड़ता है 1 
ऋचा मे स्वर्‌ विद्या का रहस्य अर्थ से भो अधिक । 
गायत्री के सूजेता ने “ण्यं' शब्द्‌ के लेखन ओर उच्चारण 
में जो अन्तर रखा है, उसमे स्वर विज्ञान के रहस्य समाहित 
है । एेसा गायत्री मे हौ नही, अन्यान्य मर्म भी हुआ 
है । स्वर के अनुरूप ह शब्द गुन्थन को यलं विशेष 
महत्व दिया गया है । यहाँ पर्‌ ण्य शब्द्‌ का स्वर विज्ञान 
{ पक्ष प्रवल मानते हए ही उसे इस प्रकार रखा गया 

॥ 

गायत्री छन्द नाम से वेदो मे कितने ही मन्र है । 
किन्तु "वरेण्य" वेदमाता गायत्री का नामकरण उसर्मे 
भ्रयु्त हुए छन्द के आधार पर नही हुआ है । उसको 
गय प्राणः त्री -=त्राणकव्री क्षमता के आधार पर यह नाम 
दिया गया है । यह विशेषता दस स्तर के अन्य छन्दो मे 
मही है ! इसलिए उन्हे गायत्री नाम से नही पुकार 
जाता । वृहती जैसे छन्दो के आधार पर किसी भी 
वेदमन्र को पुकार नही जाता । फिर गायत्री के नाम से 
यह एक मनर ह क्यो प्र्यातं हुआ ? इसका उत्तर यही 
हयो सकता है कि उसकी प्राण सम्बधचिनी शव्ति को विशेष 
महत्वपूर्णं माना मया है ओर उस विशेषता कौ जानकारी 
देने कौ दृष्टि से हौ इसको वेदात, देवमा, 
विश्वमाता--त्रिपदा का मान दिया गया है { अन्य छन्दो 
को यह सम्मान प्राप्त नही । 

दैतवाद के प्रस्तोता जी. माध्वाचा्ं ने वेदाथो की 
गम्भोरता एवं गरिमा के सम्बन्ध में कहा है-- 

“गुणाधिक्यं भवेद्‌ यनु. वैदस्यार्थं स॒ एवहि। 

प्रयोजकत्वात्‌ नान्यस्य, कलाभावात्तदर्थता ॥* 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.२६ 


अर्थात्‌--*भावार्थं से नही, वेदौ की रहस्यमयी 
गरिमा उनके स्वर्‌ मत्रा, वर्ण, पद, पद्याश चरण आदि की 
संगति विठति हुए हौ समञ्षी जा सक्ती है । मात्र शब्दार्थे 
भर से उसकी वास्तविकता का बोध नही होता ।" यह 
कथन कितना सरीक है, इसमे किसी को कोई सन्देह नही 
होना चाहिए । 

इतना कुछ कह तेनै एर गायत्री मच के पाप नाशक 
होमे सम्बन्धी विवाद सुल्चा लेना भी उचित होगा 1 
किसी भरी मनर को ररते रहने या मूख से उच्चारण कर 
व्यवहार को यथावत्‌ वनाये रखने पर बदला जा सकता है, 
इष पा्यता को सर्वथा निर्मूल करना चाहिए । गायत्री 
नरकौ प्रणा ही कुछ सी है कि उसके भाव को 
आत्मसात करन पर व्यक्ति पापों की ओर--दुष्कृतो की 
ओर--उन्पुख नही होता । 

गायत्रो उपासना से पराप माश होने या सुख 
शान्तिदायक पुण्यफल प्राप्त होने कौ फलश्रुति के साथ 
इतना सकेत ओर भी जुड़ा हुआ है कि उस आधार पर 
उपलब्ध होने वाली प्रेरणा को जीवनचर्या मे सम्मिलित 
किया जाय । व्यवहार क्रम मे उतारा जाय । इसका 
अधिक स्पष्टीकरण इसलिए नही किया गया है कि पुरातन 
कालम इस तथ्य से तो सभो अवगत थे कि आदि ओर 
अन्त के सकेत कसे पर उसकी मध्य श्रं खला का अनुमानं 
सामान्य ज्ञान के आधार पर हौ हर कोई लगा लेता दै । 


स्कूत म प्रवेश--स्नातकोततर सम्मान 1 
व्यायामशालाओ मे भर्ती-प्रव्यात पहलवान । खेत मे 
चीजारोपण--कोठे भरे वाती फएसल । भूमि पूजन-भव्य 
भवन । व्यवसाय आरम्भ--समृद्धि का स्वप । इस 
प्रकार के कथन हौ आमतौर से कठे-सुने जाते है । इतना 
अनुमान सहज ज्ञान के आधार पर लगाया जा सकता है 
कि आदि ओर अन्त के बीच मध्यभीहोतारहै । भूमि 
पूजन भर मे भवन नही बन जाता । उसके लिए श्रम 
साधन जुटाने होते है । बीज वोत ही कोठे नही भर जते 
वरन्‌ लम्बे समय तक खाद, पानी, निराई गुड़ाई, रखवाली 
आदि का भी प्रबन्ध करना होता है । विद्यार्थी स्कूल मे 
भ्वेश सेने भर से अफसर कर्हा बन जाता है । मध्यान्तर 
का विशेष वर्णन न कटने पर तो यह अनुमान लगा पाना 
भी सम्भव नही 1 विवाह-संस्कार फले-फूले, गृहस्थ 
जीवन का स्वर्णिम स्व देखा जाय, यह तो ठीक दै 1 
किन्तु उसके वौच पति-पली का निरन्तर कर्त॑व्य-पालन भी 
एकतथ्यहै । इसे भले ही विस्तृत रूपमे वर्णन कियान 
जाय पर्‌ उसकी जानकारी तो रखनी ही चाहिए । 


५.२७ गायत्री साधना की श्ञामिक पृष्ठभूमि 


यह शे सक्ता दै कि कोई प्रयोक्ता था 
आसोघक-पध्य श्रंखता को प्रयोग मे अने की उेपेशा 
रोती दैखकट यह अनुमान लगरने लगे कि मध्य श्रंखता 
काकोई विधान ही नही है । म्र आदि अना हो सव कु 
है 1 इस प्रा्िके कारणो भी रहे हो इससे प्रभावित् 
कोह फितेना भी क्यो न हे, तथ्य यहो है कि मध्यान्तकी 
ग्यवस्या के पर हौ तक्य पूर्वि होती है । गायत्र मने 
का भावार्थ दष्टे रै तो यही तथ्य उसमे सनित 
दीख पड़ता है । 
गायत्री मे सदृद्ि की--महापर्ा की आराधना है 
उपासक उसका जप मात्र हौ न कर वरन्‌ 
भरचोदयात्‌-प्रेगणा भौ ग्रहण करे । उस अनुशासन के 
अनुरूप उत्कृष्ट चिन्तन, आदर्श चस्ति एवं उदात व्यवहार 
का भी अभ्यास के तभी वह ्रिया पूरी होती है गिसके 
आधार पर इस उपासना का महत्व एवं माहात्म्य वर्णित 
किया जाता रहा है । निश्चय है कि गायत्रीमय जीवनरचर्या 
अपनाने पर व्यवितेत्व मे उत्कृष्टता का समाविश देगा ओर 
उस प्रक्रिया मे संलमन व्यवित्त को प्रगति समृद्धि संस्कृति 
एवं सुख शान्ति जैसे प्रतिफलो से ताभाव्वितत हेनैका 
अवसर मिलेगा । 
यहे वात पाप नाश के सम्बन्ध मे भी है । पाप मारा 
से तात्र क्रियमाण भयु कृत्यो काफल पिते से 
नही, वरन्‌ यह दै कि कुकृत्यो मे गाने ओर मरक 
यातनाओं में संत्रस्त करने वाली दुषवृतति्यो से चुटकारा 
मिलेगा । सतररणा के--सद्वुद्ि के आधार पर सत्मररणा 
अपनाने बाले को पाए गाश एवं नारकीय प्रवृत्तियो से 
छरुटकारे का लाभ मिलना ही चाहिए } 
कितने लोग पालन करते दै, कितने नही, यह प्रशन 
सर्वथा दूसरा है, उसमे सिद्धान्त को स्ुठताया नही जा 
सकता । प्योक्ताओ की नासमञ्ची या अवहेलनो कीही 
भर्त्सना की जा सकती है । रिश्वत्रखोरी को कानून है उसे' 
सोग पालते नही, इस कारण उस कोनूम निधरिण पर्‌ दोष 
नहीं लगाया जा सकता । अवरैलना करने वातोकीही 
निन्दा कौ जा सकती है । भले ही वह अवहेलना 
मासमञ्जी के कारण की जा रहो हो अथवा जानवटं 
वैसा किया जा रहा टो । मायत्र च्म सम्‌ स्वरूप तव 
यनता है जव उप्रका शास्मोक्त उपासना परक हीही, 
मत्र मे सनिहित परज्ञा प्रेरणा पश्च श्रो अपनाया जाय ओर्‌ 
सत्पवृत्तियो के रूप मे उसे जौवनयर्या का अविच्छिन 
गभी बनायाजाय। “ "प्न 


गायत्री उपासना सम्बन्धी 
शंका एवे उनका समाधान 


गायत्री म्र के सम्यग्य मे एक शंका अक्सर उदा 
जाती है कि उसके कई रूप ह । करई लोग पिन-भिन 
ठंग से उसका उस्वारण करते या सिते है । वसुन 
शुद्ध रुप क्या ह 2 इस सम्बन्य मे से पर्थोका 
अध्ययन कसे पर निष्कर्षं यही निकतता है कि गाकोमे 
आठ-आठ अक्षर के तीन चरण एवं चौवीय अधर हं । 
भू, भुवः स्वः के तीन मौज मन्र--ओजम्‌ , तेजस्‌ ओः 
वर्चस्‌ को ठउभागने के लिए अतिपिक्ठ रूप मे युर हर 
है (परत्यक वेद मनर के आरम्भ मे एक ॐ लगाया ज्र 
ह । जे किसी व्यदित के नाम से पूर्व सम्पा सूक 
श्री; मिस्टर पण्डित, महामना आदि सम्बोध जै जै 
है, उस प्रकार ॐकार--तीनं व्यादि ओर तीम पा 
समेत पुरा ओर सहो गायत्री मत्र इस प्रकार सिखा ज 
सकता दै--“ॐ> भूर्भुवः स्वः तत्मवितुवीणयं भर्गो देव्य 
धीमहि धियो यो न. प्रचोदयात्‌ 1" कड ध्यवित इ 
घटाने-यदने मे अपनी-अपनी निकड़म भिदे देखे जगे 
ह । कोई तौन कोट पाच ॐ लगनि कौ बात कते 
है। कोई-कोई हर चरण फे साथ एक ॐ सोढे ै । 
फोई व्ाहमणो की प्रियो कौ-वैशयो की 
अलग-अलेग गायत्री यतति है । यह अपनी-भपती 
मनगढ़न्त है । वस्तुतः गायत्री का शुद्ध स्वरूप उतना 9 
है जितना कि ऊपर बताया गया । आर्ष अन्ध ` 
दी-कहौ तीन या सात व्याहति कष प्रयोग की, वीस 
मृन्रोकोभो साय जोडुने की चर्चा है । यह ४ 
विरे प्रयोग उपचार है । शुद्ध गायती म्र उती द 
जिसका उतल्तेख किया गया । 

वेदो मे अनेको मतर ह्र गायत्री को ही प्रुखत 
क्यो दो गयी ? इस पर विचार कसे पर्‌ मत यही बना 
है कि इस मच की अपनी विशेष गरिमा है । इका 
उल्लेख वेदो म स्यान-स्यान पर हु है तथा अत्याय 
धर्म्यो में भो पाहात्य सहित भ्रमुखता दी गयी है । देव 
संस्कृति के दो प्रतीको-शिखा ओर सूर (यज्ञोपवीत) को 
भी गायत्री का हौ बहिरंग पर आरोपित स्वरूप पाना ज 
सकता है । एक को सिर प्र धर्म ध्वजा केसूपमे त्था 
दूसरे को कन्थे पर उत्तरदायित्व अनुशासन के रूपमे 
धारण किया जाता ह । यह गौरव किस भी अन्य ममर 
को प्राप्तनहीहै। त 


हर धर्मं का एक प्रतीक वीज मनर होता है । इस्लाम 
मे कलमा, ईसाई मे वपतिस्मा जैन धर्म मे नमोकार मनर 
आदि का प्रचलन है ! भारतीय धर्म का आस्था 
केद्ध--गायत्री को माना गया है । इसे इसके अर्थ कौ 
विशिष्टता-सनिहित ररणा के कारण विश्व आचार 
सहिता का प्राण तक माना. जा सकता है । वेदोकौ 
सार्वभौम शिक्षा लगभग' सभी धर्म सप््रदायों मे 
भिन-पिन रूपों मे प्रकट हुई है । गायत्री रूपौ बीज के 
तने, पल्लव ही वेद्‌ शास्म के रूप मे दृष्टिगोचर होते दँ । 
इसौ कारण उसे "वेदमाता" कहा गया है । वेदमाता 
अर्थात्‌ सदज्ञान की गगे्री 1 इसे देवमाता कहा गया 
है-अर्थात्‌ जनमानस मेँ देवत्व का अभिवर्धन करे 
वाली । विश्वमाता भी इसे कहते है अथि “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” के तत्व दर्शन तथा नीति-तिर्धारण का पोषण 
करने वालो । ये विशेषण इसकी प्रमुखता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण ! ६ 
एक अन्य चर्चा इस उपासना के सम्बन्धे की जाती 
है कि गायत्री मनर गुप्त है । इसका उच्चारण निषिद्ध है । 
यह प्रचार वर्णं के नाम पर स्वयं को ब्राह्मण कहे वाते 
धर्म मंच के दिग्गजों ते अधिक किया है । विरोषकर 
दक्षिण भारत मे यहं भ्रान्ति तो सर्वाधिक है । वस्तुत गुप्त 
ते मात्र दुरभि सन्धयो को रखा जाता दै ।परष्ठनि्धारणो 
को खुले में कहने मँ कोई हर्ज नही 1 गायत्रो मे 
सदाशयता की रचनात्मक स्थापनार्णं है । उन्हे 
जानने-समञ्ने का सबको अधिकार है । एेसे पवित्र 
्ररणायुक्त उपदेश को उच्चारणपूर्वक कने-सुनमे मे 
भता क्या हानि हो सकती है ? पर्दे के पीछे व्यभिचाद्‌ 
अनाचार जैसे कुकर्म, ही किए जाति है । पडयन्रो मेँ 
काना-पफसी होती है । किसी को पतान चलनेदेनेकी 
बात वही सोची जाती दै जहा कोई कुचक्र रचा गया हो । 
सदान का तो उच्च स्वर से उच्चारण होना चाहिए । 
कीर्तन-आरती जैसे धर्म कृत्यौ मे वैसा होता भी है । 
तन्त्र विधान की कुछ विधियो गुप्त रखी गई है ताकि 
अनधिकायै लोग उसका . दुरुपयोग करके हानिकर्‌ 
परिस्थितियां उत्पन्य न कलने पाये । मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्मन जैसे अक्रामक अभिचारे के 
विधि-विधान तथा तरे को इसी दृष्टि से कीतित या 
गोपनीय रखा गया दै. । एक तरह से इने सौम्य साधना 
का स्वरूप न मानकर इमे पर्‌ “वैन लगा दिया है ताकि 
लोग भ्रान्तिवश इनमें भटकने न लगे । 


, गायत्रीसाधनाकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.२८ 


वैदिक प्रक्रियाओ मे एेसा कौई प्रतिबन्ध नही । 
गायत्र वेदमच्र है । उसका नामकरण ही *गनि वाले का 
त्राण करे वाली" के रूपमे हुआ है । फिर उसे मुंहसेन 
बोलने, गुप्त रखने, सुप रहने, कान मे कहने जैसा कथन 
सर्वथा उपहासास्पद है । एेसा वे लोग कहते दै जो त 
ओर वेद मन मे अन्तर नहीं समञ्ञते । गायत्री मनर का 
उच्चारण व्यापक विस्तृत होने से उसकी तरंगे वायु 
मण्डल में फैलती है ओर जहों तक वे पहुचती है, व्ह 
लाभदायक परिस्थितियां ही उत्यन करती है । उच्चारण 
नकर परतो उख लाभ से सभी वंचित रहैगे । 

क्या गायत्री की उपासना रत्नि मे की जा सकती है ? 
इस विपय पर भी भाँति-भांततिं के मत व्यक्त किए जति है 


एवं जन-साधारण को भ्रान्ति के जंजाल मे उलङज्ञा दिया - 


जाता है । वस्तुतः गायत्री का दाता सूर्य है, सूर्यं की 
उपस्थिति मे की गई उपासना को लाभ अधिक माना गया 
है । किन्तु एेसा कोई प्रतिबन्ध नही कि सविता देवता की 
अनुपस्थिति मे--रत्रि यने के कारण उपासना की ही न 
जा सकेगी । ब्राह्म मुहूर्तं को भी एक प्रकार से रएत्रि ही 
कहा जा सकता है । उसमे तो सभी को जल्दी उठकर 
उपासना के ओर सूर्योदय होने पर सूर्र्थि देकर उसे 


समाप्त कसे करी साधारण विधि व्यवस्था है । वस्तुतः . 


सूर्यं न कभी अस्त होता है ओर न देवता शयन करते है । 
इसलिए रात्रि मे उपासना करने मेँ कोड हर्ज नही । किसी 
को बहुत ही सन्देह हो तो मौन, मानसिक जप तो चिना 
संकोच कर सकता है । मानसिक जप पर तो स्नान, स्थान 
जैसा भी प्रतिबन्ध मही दै । < 
एक ओर अहम्‌ प्रश्न है कि गायत्री के साकार एवं 
निकार रूपों मे से किसे किस-किस प्रकार से उपासना 
प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाय ? इसका समाधान 
मात्र यही है किं जिनं निराकार रुवता हो, वे सविता के 
"भर्गः स्वरूप का ध्यान करं । सूर्यं का तेज--प्रकाशवान 
स्वरूप उसका प्रतीक है । परपरातकालीने स्वर्णिम सूर्यं फौ 
सविता की आकृति माना जाता है । यह मत्र आग वा 
गोला नहौ है. । वरन्‌ अध्या कौ भाषामे ब्रह्म भर्गती 
युक्त एवं सचेतन है 1 उदीयमान सूर्यं सेते म्रद 
सगति विदाई जाती है । इस्के लिए दूर्वे रणाति फा 
दीपक को. धूपवत्ती की अथवा गयी गर [4५ 
किरणो के साथ जुड़ाहोरेसे सूर्य गिप्रषीौ ॥ 10) 
ध्यान नियोजित किया जा सकता ४ } । 
साकार उपास्नामे गाय की म्र तर, शपे 
प्रतिष्ठित कियाजाता 7 ¡ मातन १ उसव्य 


५.२९ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


स्वरूप नवयौवना के रूपमे दो कारणो से रखा मया है । 
एक तो इसलिए कि देवत्वे को कभी वार्धक्य नही 
सताता। सतत्‌ उसका यौवन रूपी उभार ही इलकता 
रहता है । सभी देवताओ की प्रतिमाओ मेँ उन्हे युवा 
सूदर्शन रूपमे ही दर्शाया जाता है । यही बात देवियो 
काचित्रेण कसते समय भी ध्यान मे रखी जाती है ओर 
उन्हे किशोरी निरूपित किया जाता है । दूसरा कारण यह 
है कि युवती के भ्रति भी विकार भाव उत्यनन होन 
देने- मातृत्व की परिकल्पमा परिपक्व करते चलने के 
लिए उठती आनु को इस अभ्यास के लिए सर्वोपयुक्त 
माना गया है । कमलासन पर विराजमान होने का अर्थं 
है--कोमल, सुगन्धित, उत्फुल्ल कमल पुष्प जैसे विशाल 
भे उसका निवास होमे कौ संगति विठाना । यही है 
विभिन रूपो मे उसकी उपासना का तात्विक दर्न । 
स्रियो को गायत्री का अधिकार है या नही, यह 
आशंका सभी उठते देखे जाते है--धर्माचार्य भी तथा 
शोपक पुरुप समुदाय भी । वस्तुतः नर ओर नार भगवान 
केदोने्रदोहाथ, दौ कान, दौ पैर के समान मनुष्य जति 
केदोयर्गे ह । दोनो की स्थिति गाड़ी के दो प्रहियो की 
तरह मिल-नुलकर चलने ओर साथ-साथ सहयोग करने 
की दै । दोनों के कर्तव्य ओर अधिकार समान है । 
प्रजनन प्रयोजन को ध्यान मे रखते हुए एक का कारय क्षत्र 
परिवार, दूसरे का उपार्जन--उत्तरदायित्व हस रूपमे वेद 
गए है । इस पर भी वह कोटं विभाजन रेखा नही है । 
सामाजिक, आर्थिक, साहित्य, राजनीति आदि मे किसी भो 
वर्ग पर कोई प्रतिबन्ध नही है 1 इसी प्रकार धर्म अध्यात्म 
त्र मे--साधना-उपासना के क्षत्रमे भीदोनो को 
स्वाभावतः समान अधिकार प्राप्त है । # 
नर ओर मारी को--सवर्णं ओर असवर्ण को 
ऊँचा-मोीचा मानना, एक को अधिकारी--दूसे को 
अनधिकारी उहरने का प्रदलन मध्यकालीन अन्धकार 
युगकी देन है । उसमे समर्थो ने असमो को पैरो तले 
पैदने, उनसे मनमि लाभ उपरे ओर विरोध की आवाज 
म उडा सकने के लिए जलँ इण्डे का उपयोग किया, वहाँ 
पण्डिताऊ प्रतिपादन भरी लालच या भय दिखाकर अपने 
समर्थने मे प्राप्त कर लिए । शुद्र को-स्वियो को नोचा 
या अनधिकारो उहरने के पे मात्र एक ही दुरभि सत्ि 
है कि मर्थो कौ मनमानरे लाभ मिलते रहं ओर किसी 
वितेध-~- प्रतिरोध का सामना न करना पड । वहुपतनी प्रथा 
चतत ्ुए्‌ यट आवर्यक हो गया कि इस प्रतिक्रिया से 


नारी को भी तमकर खड़े न हेमे देने के तिए धार्मिके 
पर मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी की जाय ओर उने अपरौ 
विवशता को भगवद्‌ प्रदत्त या धर्मनुकूत माने के तिए्‌ 
बाधित किया जाय । सती प्रथा-प्दा पथा 
प्रचलन नारी को अपनी विवशता--मियति प्रदत्त मागे 
तिए्‌ स्वीकार कसे हेतु कुचक्र भर थे । इतौ सिति 
मे धामिक अधिकारो से उन शोधित वर्गो को वंचित कणे 
की वात कही जन लगी । शासो भे भौ जकत-बं य 
अनैतिक प्रतिपादन वूस दिये गये ओर भागतीय सि 
कौ मूलधारा को उलट देने वले प्रतिपादन चल षडे 
धार्मिके कृत्यो से वंचित रखने की वात भ उसी सामन 
अन्धकार युग का प्रचलन-- आधुनिक संस्करण भै । 
वस्तुत. नर-नारी के वौच शास्त्र परम्पश के अनुसार की 
राई-रत्ती भर भी अन्तर नही है । 
प्राचीम्‌ काल मे वेद्‌-ऋचाओं कौ दृष प्तिपादनवत 

ऋषियो का तरह ऋषिका भी हुई है । गायत्र वेदनो 
का सिरमौर है । स्त्री, शूद्रो क वचित करे के 

मे गायत्री का वेदमन्र हने के कारण प्रतिबन्ध लाया 
जाता है, जिसका किसी तर्क, तथ्य, न्याय, ओचित्य 
कसौटी पर कसने वाला कोई भी विजन समर्था म 
कर सकता । 

गायत्री नारी रूप है । माता से प्रियो को कैते दू 
किया जा सकता है । वेटे को दृध पिलाये ओर येयै को 
कये मे फेक दे, से निष्ठुर तो मात्र पिशाच ही होते हं। 
गायत्री माता का रेस पिशाचिनी स्वरूप मही हो सकत । 
नरको नीके त्र मेभवेश से रोकने कौ मयादा के नि 
कोई तुक भी हयो सकती है पर नारो-नाय के तरम पव 
म कर सके इसका तो लोक व्यवहार की दृष्टि से भी 
ओचित्य नही दै । इस शंका को सर्वथा निर्मूल कान 
4 नारी समान रूप से इसकी उपासना करते रह सक्छ 
॥ 


स्त्रियों का गायत्री अधिकारं 
केवल पुरुप गामतरो-उपासना के अधिका दै च्वि 
नद्यी-रेसा कई व्यवित्त कहते सुने जते है । 
$ मे वे जरह॑-तह के कुठ श्लोक भी प्रस्तुत 
| 


इन ्रन्तिरयो का निपकरएण कपे हुए हम भारतीय 
संस्कृति के मूल स्वरूप को समन्ता दगा ! 
विरवधर्म- मानवधर्म है } जाति अर तिं 


+ 


अनीतिमूलक असमानता का उसके महान सिद्धान्तो मे 
कही भी समर्थ, प्रतिपादन नही है । समता, एकता, 
आत्मीयता के आदर्शो के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि 
व्यवस्था विनिर्गत हुईं है । रेसी दशामेंस्ियोके 
मानवोचित नागरिक एवे धार्मिक अधिकारों पर किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने जैसी कहौ कोई बात नही है । 
नारी को नर से कनिष्ठ नही वरिष्ठ माना गया है । इसे 
हेय ठहरने ओर आत्मकल्याण कौ महत्वपूर्णं साधना न 
कसते जैसा प्रतिबन्ध लगाने की वात तो तत्वदर्शी ऋषि 
सोच भी नही सकते थे । भारतीय दर्शन कौ आत्माेसे 
भेदभाव को सहन नही कर सकती । इसलिए धर्मधारणा 
केकिमी भी पक्ष से गयत्री उपासना जैसे अनुशीलन से 
उसे रोका गया है, ठेसी श्रन्तिनतो किसी को फैलानी 
ओर न किसी को एसा कुछ कहने वालो की बात पर 
ध्यान देना चादिए्‌ । 
मध्यकाल के अन्धकारयुग मे सामन्ती व्यवस्याओ 
का बोलबाला था । वे सामर्धयहीन दुर्बलो का हर दृष्टि से 
शोपण-दोहन करने प्र तुले हए ये । उनका वैभव वर्चस्व, 
विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि 
दुर्बलो को सता सकने की आतंक-धषमता का उद्धत 
दर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहे । 
उन्ही दिनों दास-प्रथा पनपौ, रखैलो से अन्तःपुर 
सजे--अपहरण हुए--युद्ध ठने--कत्ले-आम हए । 
ओर न जाने कितने कुकृत्यो की बाढ़ आई । इन कुकृत्यो 
के समर्थन मे आश्रित पण्डितो से कितने ही श्लोक 
लिखाये ओर प्राचीन ग्रन्थो मे दुसवाये गये । नार भी 
इस कुचक्र मँ पिसने से न बचो । उसके यौवन, श्रम तथा 
मनोवले के मनमाने उपयोग के लिए ठेस व्यवस्था गढ़ी 
गई, जिससे पददलितो का भनोबल दूटे ओर वे सहज 
शरणागति स्वीकार कर ले । सामन्तो ओर पण्डितो की 
इस मिौभगतने स्त्री, शूद्रो को कुचलते मे एेसे प्रतिपादन 
खड़े किये जिन्हे धर्म परम्परा का वाना पहनाया जा सके । 
देशौ ओर विदेशी आततायो अपनी-अपनी गतिविधियों 
को निर्वाधं गति से देर तक चलने के लिए दमन ओर 
शमन के दुहे आक्रमण करते रहे । नारी वर्ग को 
आसूरयसपर्श्या = परदे के भीतर रहने वाली कठपुतती, 
चरणदासी वनी रहने, सती होने, एति को ही परमेश्वर 
मानकर उसके हर अनौचित्य को शिरोधार्यं कले ससे 
श्रमनप्रयोग उसी षड्यन््र के अग है । स्तर्यो को जन्म- 
जात निकृष्ट ठहराते का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया 
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गया कि वे दीन-हीन होने के कारण ही गायत्री मन्र जैसी 
रेष्ठ उपासना कसे कौ भी अधिकारिणी नही है । 

प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्र अनुशासन को 
देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म नर ओर मारी के 
अधिक मे कही सतीर्‌ भी अन्तर नही है । यदि कही 
है भरी तो उसमे नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया 
है ओर उसे पूजा योग्य ठहराया गया है । प्राचीन काल मे 
त्रियो की तरह ऋषिका भी समस्त धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रयोजनो में समानं रूप से सहभागिनी रही 
है । उनके द्वारा वेद संहिता कौ अमेको ऋचाओ करा 
अवतरण हुआ है ! योग-तप एवं धरम कृत्यो मेँ उनके 
समान सहयोग के प्रमाणो से अतीत का समस्त घटनाक्रमः 
एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है । यज्ञ मे नारी का साथ 
होना आवश्यक है । विवाह आदि संस्कारों मे यज्ञभी` 
होता है ओर मनचरोच्चार भी । इसमे नर-नारी दोनो काही 
समान भाग रहता है । 

गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारौ है । नारी की उपासना 
मारी भी न करे--माता से वेटी को दूर रखा जाय इसका 
किसी भी दृष्टि से ओचित्य मही है । नर ओर नारो दोनों 
को ही समान रूप से गायत्री-उपासना समेत समस्त 
धर्मकृत्यो का अधिकार है । इसके विरुद्ध जो अनर्गल 
प्रलाप किए जाते है--काने, कुबड़े प्रमाण प्रस्तुत किए 
जाते दै, उन्हे भारतीय धर्मं की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल 
ही माना जाना चाहिए । तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा ` 
करना ही श्रेयष्कर है । पुरुषों कौ भोति स्तर्यो भी गायत्री 
उपासना की परिपूर्णं अधिकारिणी है । 

शाचखीय प्रमाण--गायत्री उपासना खियो ओर पुरुषो 
दोनो के लिए ही आवश्यक है । यदि उसे उचित शिक्षा- 
दीक्षा, एवं व्रिधि व्यवस्था के आधार पर क्ियाजायतो 
निश्चित रूप से अधिक सत्परिणाम प्राप्त होते है ! 

पुरुषों कौ ही भोति स्तर्यो भी गायत्री उपासना से 
लाभान्वित हो सकती है ,। कई आध्यात्मिक त्त्ववत्ताओ 
का यह कहना दै कि पुरुषो की अपेक्षा स्रियो को गायत्री 
उपासना का.लाभ अधिक मिलता है स्योकि माता को 
स्वभावत पुत्र की उपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है, 
वह अपनी पुत्रियो के लिए अधिक उदारता का परिचय 
देतीहै 1. 

प्राचीन काल मेँ अनेक महिला उच्वकोरि की 
साधिका हुई है ! आध्यालिक कायं मे वे पुरुषो से 
कभी भी पे नही रही है । नारौ का तप ही उसकी कुक्षि 
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से महान्‌ आत्ाओ को प्रसव कले मे समर्थं होता है । 
तपस्विनी अदिति मे वामन भगवान को जन्म दिया । 
कौशिल्या की गोदी मेँ रम खेले । देवकी मे कृष्णचन्द्र 
को जन्म दिया, रोहिणी ओर यशोदा के आंगन मे उन 
वाल-क्रीड़ा करनी पदौ । समस्त देवताओ कौ जननी 
अदिति मातां है ! भगवती कात्यायिनी अपुरो पर विजय 
प्राप्त करे मे समर्थे हुई । माता शतलूपाके गर्भते 
मानव प्राणी का उद्भव हुआ है । ब्रह्मवादिनी घोषा 
काक्षीवान पि की कन्या थी, उन्हे कुष्ठ रोग हो गया 
था । तप करके उन्हेने अश्विनीकुमार देवता को प्रसन 
किया ओर नियेगिता एव विद्या का विपुल भण्डार प्राप्त 
किया 1 महर्षि कर्दम की धर्मपलमी देवहूति ने तपस्वी 
जीवन विताकर भगवान कपिल को जन्म दिया । महर्षि 
मेषातिथि की कन्या अरुन्धती ने तापसारण्य वन मे तप 
करके वशिष्ठ जैसे योगी को अपने पति रूपें पाया ओर 
वे सशरीर अजर-अमर बनी । 
महर्षि अत्रि के वंश मे उत्पन ब्रह्मवादिनी महाविदुषी 
विश्वधारा ऋ्वेद के पँचवे मण्डल के द्वितीय अनुवाद के 
अद्ईसवे पट ऋकों कौ मत्र द्रष्टा है । उन्होने अपनी 
तपस्या के बल से ऋषि पद पाया था । तपस्विनी अपाला 
पतिगृह मे असाध्य रोग से ग्रसित हो गई तो उन्होने तप 
करके इन्द्र को प्रसन किया ओर खोया हुआ स्वास्थ्य 
तथा ब्रह्मज्ञान पाया । यह अपाला भी ऋग्वेदे के अष्टम 
मण्डलके ९१ वे सूक्त की १से७ तक की क्र्वाओंकी 
द्रष्टा है । सती तपती की आयु बहुत बड़ी हो गई थी, 
उनका विवाह न हो सका था ) तपती की तपस्यासे 
प्रसना होकर स्वयं सूर्यं नारयण ने उनसे विवाह किया । 
अभृण त्रि की कन्या वाक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी हुई हँ । 
ऋग्वेद संहिता के दशम मण्डल के १२५ देवी सूक्त के 
आरट मन्नो की ऋषि यह वाकदेवौ ही है । ऋग्वेद के 
दशमं मण्डल फ ८५ सुक्त को ऋचाओं कौ ऋषि होने का 
्रेय ब्रह्मवादिनी सूर्यं को पराप्त है । वदे रो्मो वाली 
भावभव्य ऋषि की धर्भपली वह्यवादिनी रोमेशा ऋग्वेद 
केः प्रथम मण्डल के १२६ सूक्त कौ सात ऋचाओं की 
द्रष्ट ऋषि हुई है । बृहदारण्यकं उपनिषद मे वचक्त ऋषि 
की पुत्री गागं ओर याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थं का विस्तृत 
वर्णन है । महातपस्विनी गामीं ने राजा जनक को सभामे 
याज्ञवल्क्य के छदके छुडा दिये थे । ब्रहमानिनी सुलभा 
न राजा जनक जैसे तत्वज्ञान कौ अनेक ्रान्तिखों का 
निवारण किया था ¡ राजा आसंग की लनी शाश्वती 


ऋग्वेद के आठवे मण्डल के प्रयम सूक्त कौ उवौ शवा 
की ऋषि ट । इसी प्रकार उरि इसी मंडल के ११६१ 
१२१य ठक के मनकी ऋषि है 1 दशमसुतरवी कर 
ब्रह्मवादिनी ममता है । 

ज व्यवित कहते है कि--छि्यो को गरी क 
अधिकार नही, क्योकि गायत्री वेद मते है । वेद भव 
स्त्रयो कौ नही पद्मे चाहिए ।” एेसे लोग तनिक विवा 
करने का कष्ट करे कि यदि स्वियो को वेद का अधिका 
होता तो वेद मों की द्रष्ट व्याख्याता, विरे 
अधिपति यह उपयुक्त स्वियौ किस प्रका रही हेती } 
प्राचीन काल मेँ धोपा, गोधा, विश्ववारा, अपाला उपति 
जुहु, अदिति, इन्राणी, सरमा, सोमश, उर्वशी, सफु 
यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्र आदि अको ्रहवादिग 
वेद व्याख्याता हुई है 1 

मनु की पुत्री "डा" नामक एक महिला का वर्णन 
जो "यजन्‌ कारिनी" उपाधि से विभूषित धौ । उपे 
अपने पिता तक के लिए यज्ञ कराए थे । प्राद्र 
पपरी श्रतावती, तपस्विनी सिद्धा, शाण्डिल्य की. 
श्रीपते, वेद षिद्‌ शिवा, ्रहमवदिनी सुलभा, सवधा गी 
पुत्रिय वदना ओर धारिणी आदि अनेक वेद महिता: 
का वर्णन महाभारत मे है । यदि उत वेदो का अधिराः 
च होता तो किस प्रकार वे वेदज् होती । शंकर ॥ 
मे भारती देवी नामक एक पेसी महिला का वर्ण 
जिसे शासा मे शंकराचार्य के दत टे कर विय ध । 

विवाहादि संस्कारं मे स्वी को अपने मुख ध 
अनेक वेद मन्र उच्चारण करे पड़ते है । यो 
स्तयां सदा पति के साथ रहती है । स्री के विवा 
सफल नही होता । रामचन्रजी को सोते कौ ५८६ 
यनाकर यञ्च पूरण करना पड़ा था 1 यज्ञ बिना 
म्र के होति नही, यदि स्तयो को येद का अभिका! 
न होता तो उन्हे यज्ञ मे सम्मिलित होने का अथ 
विवाहादि संस्कारो मेँ मस्रौच्वारण का विधान कि 
प्रकार होता 2 

व्योम सहिता मे कहा गया है कि--*स्ियो को वेद 
का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकाण्ड करे का वैसह 
आधिकार है जैसे कि उवंशो, यमो, शची आदि को प्र 
था ।” यय, स्मृति ये लिखा है--“स्तियो को त 
कर्म-काण्डो कौ भाति -बह्विदया प्राप्त कए का 
अधिकार है । वाल्मीकि रामायण मे कौशल्या, कैकेयी 
सीता, तारा आदि नारियों द्वारा सन्ध्या, हवन कसे तथ 


कु 1 १, प च, 





त १५. काया कष्टों से निर्वृति 
स्वस्तिवाचन आदि वेद मसर का पाठ कने का वर्णन रै ! 
वशिष्ठ स्मृति मे कहा गया है कि--“यदि स्त्री के मनमे 
पति के प्रति दुर्भाव आये तो उस पाप का पश्चाताप करने 
केलिए १०८ गायत्रो मन्रे जपते से वह पवित्र होती है । 
` -सनातन ध्म के कर्णधार महामना प. मदनमोहन जी 
मालवीय ने देश के उच्चकोटि के पण्डितो कौ एक समिति 
नियुक्त की, जिसको यह कार्य सौपा गया कि वह शास्र 
के आधार्‌ भर यह खोज करे कि स्रियो को वेद मन्नं का 
अधिकार है या नही । कमेरी मे लम्बे समय तक भारो 
खोज की ओर २२ अगस्त सन्‌ १९४६ को उस समिति 
की रिपो के आधार पर मालवीयजी ने घोषणा की कि 
स्वर्यो को भी पुरुषो की हौ भाति वेद्ध पढने का अधिकार 
है । तव से हिन्दु विश्वविद्ालय मेँ सियो को भी पुरुषों 
कौ पति वेद पद़ाये जति है । 
गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है । वेद भगवान 
कौ अमृतमयी वाणी है 1 एमे उपयोगौ तत्व से स्यो को 
वेचिते रखा जाना न्याय के, विवेक के, तथा भारतीय 
संस्कृति को मूलभूत भविना के प्रतिकूल है 1 इसलिए इस 
मकार के भ्रमौ मँ पडने की कोई आवश्यकता नही है । 
प्राचीन काल की भांति आज भी अंसख्यो भारतीय 
महिलाएँ देसी है ज गायत्री मन द्रारा उपासना करतौ है 
ओर उसके महत्वपूर्णं आध्यात्मिक ओर सांसारिक लार्भो 
को ग्राप्त करती टै ।` ~ 


९ 
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पतियो का सुधार सिया गायत्री उपासना द्वारा कर 
सकती है । इस तपस्या से अमेकों स्रियो ने अपने परियों 
के बुरे स्वभावों ओर बुरे आचरणों को सुधारा है । उनके 
द्गदालू, रूखे, यिष्ठुर स्वभाव को बदल कर मधुर भाषौ, 
सहानुभूति, सद्माव एवं स्मेह वाला बनाया है । उनकी 
कुसंगति शुडने एवं व्यभिचार आदि की सुराहयों से 
बचाने मे भी चर्या गायत्री उपासना का रामबाण की तरह 
प्रयोग कर सकती है । 

गायत्री उपासना करने वाली सियो के पेटमे जो 
सन्तान होती रै उस पर माता के विघारो का बड़ा उत्तम 
प्रभाव पड़ता है । उसमे विद्या, द्धि, विवेक, तेज, प्रतिभा, 
सदाचार, आदि गुणों कौ कमी नही रहती । मातार्ण्‌ 
बालकों को द्ध पिलाते समय यदि मन ही मन गायत्री 
मर जपती रहे तो बह दूध वालक के शरीर ओरमन को 
शुद्ध बनाने के लिए अमृत रूप हौ जाता है । बच्यो को 
निरोग, समुखः, सुः्दर तेजस्वी, बुद्धिमान ओर दीर्घजीवी 
वनने मेँ मातां गायत्री महामन से आशाजनक लाभ उठा 
सकती दै । 

कई प्रारब्ध के कठोर विधान बडे कठिन होते है 
उनका पूर्णं रूप से हटाना सरल नही होता, तो भौ उनमे 
गायत्री उपासना से सुधार अवश्य होता है ! प्राय. सभौ 
परिवारों पर समयानुसार बुरे दिनो ओर अशुभ षदियो कौ 
कुदशा आती है । एसे संकटों एवं अनिष्टो की भयंकरता 
कम कने के लिए स्यो गायत्री माता कौ शरण ते 
सकती है । घर का अर्थं संकट, दादर, राजदण्ड का भय, 
मुकदमा, रोग, शत्रू, भय आदि आपत्ति्या जब सिर प्र 
मेढा रही हों तो इस मरहामन्रे की सहायता से बहुतर सहारा 
मिलता है । सेन्तापर का ज होना, होकर मर जाना, केवल 
कन्याएं ही होना, गर्भपात होते रहना आदि व्यथाओं मे 
बहुधा पूर्वं जन्मों के अशुभ संस्कार कारण होते हैतोभी 
उनका निवारण गायत्री द्वारा होना असम्भव गही । जिम 
धरो मे भूत, परेत का प्रकोप रहता है, वरहो यदि गायत्री की 
पूजा होने ले, तो किंसौ प्रेत पिशाच का ठहरना वहो नही 
हो सकता । किसी तान्निके, ओश्चा आदि मे अपने ऊपर 
या अपने बालकों के ऊपर कोई कुप्रयोग किया हो, तो 
इ अनिष्ट भो गय माता क कृषा से शान्त हो जाता 

+ १ 

विधवाओं के लिए गायद्री साधना का वहतं भारी 
महत्व है ` । वे आत्पसरंयम, सदाचारः विवेक, बरह्मचर्यं 
पालन, इद्धिय निग्रह एव मन को वशम करै के लिए 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव्‌ त्वमेव भ्राता च सखा 
त्वमेव । ५ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव 
देव ॥ 
` प्र्थना मे जिन सम्बन्धो को गिनाया गया है उनमें 
माता का सम्बन्ध सर्वप्रथम है, वह सर्वोपरि भी दै 1 
क्योकि माता से वद़ कर परम निस्वार्थ, अतिशय कोमल 
करुणा एवं वात्सल्य से पूर्णं ओर कोई रिश्ता हो ही मही 
सकता । जब हम भगवान को माता मान कर चलते है तो 
उसकी प्रतिक्रिया किसी सहदय माता के वात्सल्यके रूप 
मे ही उपलन्ध होती है । इन उपलन्धियो को पाकर 
साधक धन्य हो जाताहै । 


प्तिसेमाताका दर्जा सौ गुमा अधिक बताया गया 
है । यो पिता भो बच्चो को प्यार करते है पर उस प्यार का 
स्तर माता कौ तुलना नहँ कर सकता । इसलिए सब में 
भगवान को माता मान कर चलना अपने ही हित में है । 

इसमे अपने को ही अधिक लाभ होता है । 
नारी के प्रति मनुष्य मे एक वासनात्मक दुष्टता कौ 
प्रवृत्ति जड़ जमाये बैठी रहती है । यदि इसे हटाया जा 
स्के--मर ओर्‌ नारौ के वीच काम-कौतुक कौ कल्पना 
हाई जा सके तो विष को अमृतं मे बदलमे जैसी 
भावनात्पके रसायन वन सकती है । मर ओर गरी के 
वीच जो ^यि" ओर श्राण' विद्युत्‌ धारा सी बहती है 
उनका सम्पर्कः वैसा दी प्रभाव उत्पन्‌ करता है जैसा कि 
विली के नेगेटिव" ओर “पोजिटिव" धाराओ के मिलन 
से विद्युत संचार का माध्यम बन जाता है । माता ओर पुत्र 
का मिलन एक अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर की आध्यात्मिक 
विद्युत्‌धाराओं का सृजन करता है । मात्‌ स्नेह से विहन 
वाल्लको मे एक वड़ा मानसिक अभाव रह जाता है भले ही 
उन्हे सांसारिक अन्य सुविधाएं कितनी हौ अधिक क्यो न 
हो । परली, वहिन, पुत्रो आदि के रूपमे भी नारी नरको 
महत्वपूर्णं भावनात्मक पोषण प्रदान करती है ओर उसकी 
मानसिके अपूर्णता को पूर्णं करे मे सहायक होती है । 
यह सासारिक स्तर की बात उपसना के भावनाक्षत्रमे भी 
लागू होती है । माता का मारी रूप ध्यान भूमिका मेँ जव 
व है तो उसमे प्राण कौ एक बड़ी अपूर्णता पूरौ 

1 


युवती नारी के रूपम माता का ध्यान करके हम नारी 
के ति वासनात्मकं दृष्टि हटा कर पवित्रता का दृष्टिकोण 
जमाने का अभ्यास करते दै । इसमे जितनी हयै सफलता 
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मिलती है उतना ही वाह्य जगत मेँ हमारी नारी के प्रति 
वासना दृष्टि रखने मे मन हटता जाता है । उस प्रकार मर 
मारी के बीच जिस पवित्रता की स्थापना हो जाने पर 
अनेक आसिक बाधां कुण्ठा एवं विकृति दूर हे 
सकती है उनका लाथ सहज ही मिलने लगता है । मायत्री 
माता का ध्यान एक वृद्ध नारौ का नही वरन्‌ एक युवती 
काहोताहै । युवती मे यदि उककृष्टता की तथा पवित्र दृष्टि 
रखी जा सके तो समद्यना चाहिए कि आत्मिक स्तर सिद्ध 
योगियों जैसा तेजस्वी वन गया । गायत्री उपासना मे इस 
महाशक्ति को नारी रूप देकर इस एक महत्वपूर्ण 
आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत किया गया 
है। 

भाषा विज्ञान की दृष्टि मे "शक्ति" स्त्रीलतिग है । 
इसलिए यदि ध्यान कल्पना मेँ उसे नारी रूप में निश्चित 
किया जाय तो उसमे अनुचित कुछ भी नही है । उस महा 
मत्र मे सविता देवता के लिए पुल्लिग शब्दो का प्रयोग 
भते ही हुआ है वह दै तो स्तुति ही, प्रार्थना ही । प्रार्थना 
ओर स्तुति दोनो ही स्म्ीर्लिग है । इसी दशा मे यदि 
गायत्री को स्त्री रूप मे निरशिचित किया जाता है तो इसमे 
बुराई क्या है ! सच तो यह है कि शक्तितत्व को सत्री पुरुष 
के वर्गो मे विभक्त ही नही किया जा सकता । यह 
विभाजन तो शरीरधारी प्राणियो मे सन्तानोत्यति प्रयोजने 
के लिए ह्येता है । दिव्य शक्त्यो न तो शरीरधारी है 
ओर न उन्हे प्रजनन ही करना है, ठेसी दशा मे उनमे 
वास्तविक लिगभेद नही । उं नस्मारौकेरूपमेतो 
ध्यान सुविधा के लिए ही चित्रित किया जाता है अथवा 
भापामे जिस प्रकार का लिग प्रयुक्त होता है उसौ आधार 
पर उनका शरीर वना दिया जाता है । यह वस्तु वास्तविक 
नहीं वरन्‌ मानवी कल्पना का खेल है । 

अग्नि खोलिग है, तेजस्‌ पुल्लिग । शब्दो मे लिंग 
भेद दै पर वस्तु एक ही है । वायु स््ीलिग ओर मरुत 
पुल्लिग है । बात एक ही है पर शब्दो के आधार पर लिग. 
बदल गया । उपवन पुल्लिग है, वारिका स्तरीलिग एक ही 
चीज के दो स्वरूप । शय्या ओर पलंग एक हेत हुए भी 
लिग पृथक ह । चद्धमा को हिन्दी मै नर ओर अग्रेजीमे 
नारी मानते है । वस्तुत. चन्द्रमा एक मरह पिण्ड-मात्र है वह 
नरहन नारो । भाया ओर कल्पना मे उसे नारी के रूप 
मे खीचा जाता दै । प्रह की सर्वोपरि शवित्त वो स्यो 
कहा जाय या पुरुष यह हमारी भाषा ओर कल्पना पर्‌ 
निर्भर है । वस्तुतः वह लिगभेद से परे है । उफसनामे 


५.३३ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


गायत्री साधना को ब्रह्मास्र के रूप मे प्रयोग कर सकती 
1 जिस दिन सेवे यह साधना आरम्भ करती ह उसी 
दिन सै ममेमे शान्ति, स्थिरता, सद्ुद्धि ओर आत्मसंयम 
की भावना पैदा होती है । वैधव्य उनके लिए तप साधना 
जैसा शान्तिदायक बन जाता है । वे ठेसी आत्म शान्ति 
प्राप्त करती है कि जिसकी तुलना मे सधवा रहे का सुख 
भी नितान्त तुच्छ दिखाई पड़ता है 1 
कुमारी कन्यरपँ अपने विवाहित जीवन मे सव प्रकार 
सुख शान्ति प्राप्त के के लिए भगवती की उपासना कर 
सकती है । सधवा बहिमो को अपने पतति, पुत्र तथा दोनो 
कुलो को सुखी समृद्ध, स्वस्थ, सम्पन एवं दीर्घजीवी 
वनानि के लिए मायत्री उपासना करनी चाहिए्‌ । इसी 
प्रकार अन्य कटिनाइयों के निवारण एद सुख शन्ति की 
वृद्धि के लिए भगवती का आश्रय लेना सवं प्रकार 
मंगलमय होता है । 
गायत्री माता का आश्रय तेना सतियो के तिंए्‌ सव 

प्रकार उत्तम है । पिता की अपिक्षा माता अपनी कन्या पर 
अधिक प्यार करती है ) गायत्री माता परम कल्याणमवी 
है, उनका हदय वात्सल्य से परिपूर्णं है । अपनी गोदी मे 
चद़ने वाली किसी पुत्री को वे निराश नहौ करतो । 


गायत्री का स्री-स्वरूप क्यों ? 


कई व्यवितत पूते है--गायत्री महाशक्ति को नारी 
रूप मे क्यो पुजा जाता है जबकि अन्य सभी देवता नर 
रूप है । इसी प्रकार्‌ यह भौ कहा जाता है कि गायत्री मनर 
मेँ सविता देवता कौ प्रार्थना के लिए पुल्लिग शब्दो का 
प्रयोग हुआ दै, फिर उसे नारी रूप क्यों दिया गया ? 
इन शकाओ के मूल जाधार मे मनुष्य की वह 
मान्यता काम करती दै जिसके अनुसार नर को श्रेष्ठ ओर 
नारी को निकृष्ट माना गयारहै ! घरोमे नार्या नरकौ 
सेवा पूजा करती है, उसके अधिकार आधिपत्य मे रहती 
है, उन छोटा यां हेय माना जातां है । स्त्री का वर्चस्व 
स्वीकार करमे मे पुरुप अपना अपमान मानते है । किसी 
सी अफसर के नीचे पुरुप कर्मचारियों को काम कना पडे 
तो बाहर से कुछ न कहते हए भो भीतर कुड़कुड़ति है । 
किसो घरमे स्री कौ बात चलती हो, पुरुप अनुगामीहोतो 
उसकी मखौल उङ्गाई जाती है । मर की नासी केप्रतिजो 
यह सामन्तकालीन तिरस्कार ५: है उसो से प्रभावित 
होकर उसने यह सोचना पडता हं कि वह नारौ शक्ति की 
पुजा क्यो करे ? जव नर्‌ देवता मौजुद्‌ है तो गारी के 
आगे मस्तक ज्ुका कर अपने नरत्व को हेव क्यो वनाया 
जाय? 


भगवान को नायी स्प मे पूजने से वि कौर - 
हानि नही वन्‌ ताभ ही है । मातरा के हदय अ 
वात्सल्य है । जितनी करुणा एवं ममता मा भेरेतै 
उतनी ओर किसी सम्यन्धी मै नही । उपान के त्रि 
भगवान के किसी धनिष्ठ सम्बन्ी के सूपे हौ मा 
परदार करनी पुती ई । निराकार ब्रह्म का ध्या शः 
नही । ध्याम के विना उपासना बही हे सकत । 
निपाकारवादी भी ध्यान उपासना प्रयोजन के तिए प्रम 
का ध्यान करते है । प्रकाशा हो आचि पभ $ 
अन्तर्गत आता है । ध्यान भूमिका मे प्रयुक्त क्विग 
वाते प्रकाश विन्दु एव सूरय मण्डत का एकं भक! ् 
ही जाता है इसलिए उपासना मे कोई न कोई आक 
निर्धारित करना ही पड़ता दै । इस आका के ( 
जितनी हौ आत्मीयता, ममता, घनिष्टता होगी उतम 
लगेगा ओर चित्त एकाग्र होगा ओर भावनात्मक न 
की ओर दृष्टि के साध भगवत्‌ परापत की ओर ७ 
चलौ जायगो । चिनके साथ घनिष्ठता स्थापित की 
है उनके साथ कोई रिर्ता वन जाता है । पिति का 
है असाधारण धनिष्ठता । परिवार के सदस्य 
ओर कन्याओ के आदान-परदान में सम्बन्धित कत 
कहलाते है । उससे अतिरिक्त लीगो को मिव । 
गुरुजन भो । इन्दी वर्गो मे स्वाभाविक प्रम बढ़ा ॥। 
इनके सानिष्य मे सुख ओर विवोग मे दुख मिती क्‌ 
भगवान को ्ा्ठ करने के सिए उसे प्रम सम्ब्य 
करना होता है ओर उसके लिए उसे कों मेम-पा्र रा 
रि्तेदार अथवा मत्र जैसा सम्बन्ध स्थापित कलाप 
है । इस सम्बन्ध, मान्यता मेँ जितनी अधिक ध 
होगी उतनी ही प्रतिक्रिया भी मिसेगी । ५५ म 
कुँ कौ प्रतिध्वनि की तरह हमारा प्रेम ही ईश्व (५ 
एवं अनुग्रह बन कर हमारे पास वापस लौटकर । १ 
स्तरकाभाव या प्यार हम भगवान के रवि भ 
उसी के अनुरूप दीवार प्र मारी हई एवड़ कौ ६ 
तरह तौटकर भगवान कौ अनुकम्पा हमरे पास न 
जाती है । इसलिए भगवाे को कोई न कई न 
मान कर चलना होता है । उस मान्यता के आधार 
हमारी उपासना मे प्रगति होती है । सिवा ख 
भगवान से कौट भी सम्बन्ध स्थापित किया क 
सकता है । उस एक को ही किसी भी आत्मीय 
साथ देखा जां सकता है । उसके तिए हः 
उपयुक्त दै । कहा भो है-- 


` त्वमेव माता च पिता त्वमेद, त्वमेव श्राता च सखा 

त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव 

देव ॥ 

प्रार्थना मे जिन सम्बन्धो को गिनाया गया है उनमे 
माता का सम्बन्ध सर्क्रथम है, वह सर्वोपरि भौ है । 
क्योकि माता से वद़ कर परम निस्वार्थ, अतिशय कोमल 
करणा एवं वात्सल्य से पूर्णं ओर कोई रिश्ता हो ही नही 
सकता । जव हम भगवान को माता मान कर चलते है तो 
उसकी प्रतिक्रिया किसी सहदय माता के वात्सल्य के रूप 
मे ही उपलब्ध होती है 1 इनं उषतन्धियो को पाकर 
साधके धन्य हो जाता है । 


पिता से माता का दर्जा सौ गुना अधिक बताया गया 
है । यो पिता भी वच्वो को प्यार करते है पर उस प्यार का 
स्तर माता की तुलना नही कर सकता । इसलिए सब में 
भगवान को माता मान कर चलना अपने ही हितमे है । 
इसमे अपने को ही अधिक लाधहोताहै । 
नारौ के प्रति मनुष्य मे एक वासनात्मक दुष्टता कौ 
्वत्ति जड़ जमये बैठी रहती है । यदि इसे हटाया जा 
सके--मर ओर नारी के वीच काम-कौतुक कौ कल्पना 
हाई जा सके तो विप को अमृत मे बदले जैसी 
भावनात्मक रसायन बन सकती है । नर ओर नारी के 
बीच जो श्य" ओर राण" विद्युत्‌ धारा सी बहती है 
उनका सम्पर्कं वैसा ही प्रभाव उत्यन कता है जैसा कि 
बिजली के “नेगेटिव ओर “पजिटिव" धाराओं के मिलन 
मे विघ्ुत संचार का माध्यम वन जाता है । माता ओर पुत्र 
का मिलन एक अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर की आध्यात्मिक 
विद्युतूधाराओं का सृजन करता है । मा्‌ स्नेह से विहीन 
वालको मे एक वड़ा मानसिक अभाव रह जाता है भले ही 
नहे सांसारिक अन्य सुविधा कितनी ही अभिक क्यो न 
हा । पली, वहिन, पुत्री आदि के रूपमे भो नारी नरको 
महत्वपूर्णं भावनात्मक पोषण प्रदान करती है ओर उसकी 
मामसिके पूर्णता को पूरणं कले मे सहायक होती है । 
यह सांसारिक स्तर की बात उपसनाके भावना क्षत्रमेभौ 
लागू होती है 1 भाता का नारी रूप ध्यान भूमिका मे जव 
करता है तो उसमे प्राण की एक बड़ी अपूर्णता पूरी 
तीहै। 
युवती नारीकेरूपमे माता का ध्यान करके हम नारी 
के प्रति वासनात्मक वृष्टि हटा कर्‌ पवित्रता का दृष्टिकोण 
जमाने का अभ्यास करते दै । इसमें जितनी हौ सफलता 
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मिलती है उतना ही वाह्य जगत मेँ हमारी नारी के प्रति 
वासना दृष्टि रखने मेँ मन हटता जाता है । उस प्रकार नर 
नारी के वीच जिस प्रवित्रता कौ स्थापना हो जनि पर 
अतरेक अत्मिक बाधां कुण्ठा्णँ एवं विकृतयो दूर हे 
सकती है उनका लाभ सहज ही मितने लगता है । गायत्री 
माता का ध्यान एक वृद्ध मारी का नही वन्‌ एक युवती 
कादोेताहै । युवती मे यदि उक्कृष्टता की तथा पवित्र दृष्टि 
रखी जा सके तो समद्चना चाहिए कि आत्मिक स्तर सिद्ध 
योगियों जैसा तेजस्वी वन गया । गायत्री उपासना मे इस 
महाशक्ति को नारी रूप देकर इस एक महत्वपूर्ण 
आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्वि का प्रयल करिया गया 
रै! 

भाषा विज्ञान की दृष्टि मे "शक्ति" स्त्रीलिंग है । 
इसलिए यदि ध्यान कल्पना मे उसे नारी रूप मे निश्चित 
किया जाय तो उसमे अनुचित कुछ भी नही है । उस महा 
म्र मे सविता देवता के लिए पृल्तिग शब्दो का प्रयोग 
भते ही हुआ ह वह है तो स्तुति ही, प्रार्थना ही । प्रार्थना 
ओर स्तुति दोनों ह स्त्रीतिग है । इसी दशा मे यदि 
गायत्री को स्त्री रूप मेँ निश्चित किया जाता है तो इसमे 
बुराई क्या है । सच तो यह है कि शक्तितत्व को स्तर पुरुष 
के वर्णो मे विभक्त ही नहीं किया जा सकता । यह 
विभाजन तो शरीरधारी प्राणियो मे सन्तानोत्पत्ति प्रयोजन 
के लिए होता है । दिव्य शक्तियां न तो शरीरधारी है 
ओर न उन प्रजनन हौ करना दै, एसी दशाम उनमे 
वास्तविक सिगभेद नही । उन्हे नरनारी के रूपमेतो 
ध्यान सुविधा के लिए ही चित्रित किया जाता है अथवा 
भ्राषामे जिस प्रकार कालिंग प्रयुक्त होता है उसी आधार 
पर उनका शरीर बना दिया जाता है । यह वस्तु वास्तविक 
नही वरन्‌ मानवी कल्पना का खेल है । 

अग्नि स्रीलिग है, तेजस्‌ पुल्लिग । शब्दौ मे लिग 
भेदहैप्रवस्तुएकदही द । वायु स््रीलिग ओर मरूत 
पुल्लिग है । यातत एक हो है पर शब्दो के आधार पर लिग. 
बदल गया । उपवन पुल्लिग है, वाटिका स्त्रीलिग एक ही 
चीज के दो स्वरूप । शैव्या ओर पलंग एक होते हूए भी 
लिंग पृथक है । चन्रमा को हिन्दी मे नर ओर अप्रेजीमे 
मारी मानते है । वस्तुतः चमा एक ग्रह पिण्ड-मात्र है वह 
ननरदैननारो । भाषा ओर कल्पनामे उसे नारी के स्प 
मे खीचा जाता है । पद््रह्म कौ सर्वोपरि शक्तिको स्री 
कहा जाय या पुरुष यह हमारी भाषा ओर कल्पना पर्‌ 
निर्भर है । वस्तुत. वह लिगभेद से परे है । उपासना में 
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गायत्री की तुलना नाती रूप मे करके हम अपना हौ 
साधनात्मक भावनात्मक प्रयोजन पूर्णं करते है । अतएव 
इसमे सन्देह तथा विवाद की कोई गुंजाइश नही दै । 
नर की जमनी होने के कारण वस्तुतः नारी उससे कहीं 
अधिक श्रेष्ठ एवं पवित्र है । उसका स्थान सम्भवतः बहुत 
कचा है । माता का पूज्य स्थान पिता एवं उससे भी चा 
है 1 पुरुप को अपूर्णताएं नार के स्नेह सिंचन मेदी दूर 
होतौ है । इसलिए यदि नारौ के रूप मे हमारा उपास्य इष्ट 
हो तो वह एक ओचित्य ही है । अनादिकाल से भारतीय 
धर्म मे एसो ही मान्यता चली आ रही है, जिसके अनुसार 
माताको ही नही पली को भी पति से अधिक एवं प्रथम 
सम्मान मिला है । पति-पत्नी के सम्मिलित नामों मेँ पली 
की प्राथमिकता है । लक्षमी-नारायण, सीताराम, राधेश्याम, 
उमा-महेश, शची-पुरन्दर, मति-पिता, गंगा-सागर, आदि 
नामो में पत्नी कौ ही प्राथमिकता मिली है । कारण उनकी 
वरिष्ठा ही है । इस दृष्टि से भी यदि देवता का पुत्तिग 
स्वरूप अधिक उत्तम है या स्त्रीलिंग स्वरूप, तो उसका 
सहज उत्तर नारी के रूपमे ही जायेगा । एेसी दशारे यह 
शंका सन्देह कएना उचित नही कि गायत्रीशक्ति को नारी 
का रूप देकर उसे जो पूज्य स्थानं पर बिठाया गया है 
उसमे कुछ अनुचित हुभा है । नर कौ श्रष्ठता का अहंकार 
हो इस प्रकार के प्रश्नो का सृजन करता है । 

उपर्युक्त तथ्यो की पुष्टि मे अगणित्त शास्त्रीय प्रमाण 
मिलते है उनमें से कुछ का उतल्तेख मीचे किया जाता है-- 

अचिन्त्यस्यप्रमेयस्य निगुर्णस्य गुणात्मन, । 

उपासकानां सिद्धयर्थ ब्रह्मणो रूप कत्यना ॥ 

“ब्रह्म की सभी शक्तियाँ अचिन्त्य ओर निर्गुण है । 
उन स्वरूपो कौ उपासको को समञ्चाने के उदेश्य से 
ऋषियो ने उनके रूपो की कल्पना करके मूर्वियो को 
बनायाहै ।* 

भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गा प्रभवत्यज ! 

दृश्यादृश्य विभेदोऽयं दैविध्ये सति सर्वथा ॥ 

माऽहं नारी पुमांश्वाहं न क्लीवं सर्गसंक्षये 1 

सर्गे सति विभेद स्यात्‌ कत्यितोऽय धिया पुन ॥ 

अह बुद्धिरहं श्रीश्च धृति. कीर्ति. स्मृतिस्तथा 1 

श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा, तृष्णा तथा क्षमा ॥ 

॥ ~ देवो भागव. 


“उत्पति के स्मय सृष्टि के अर्थसेदह्ीभेदग्र 
होता दै । यह दृश्य, अदृश्य का विभेद-ैतभव पदैव 
रहता है 1 अर्थ्‌ सृष्टिदशा मे बरहम ओर बह सकद 
स्वत रूप ते प्रकट हेते है । प्रलय हो जते ते एर 
स्ह न पुरुप ओर न क्लीव हूं केवत सृष्टिकाले ह 
वदध दवाय कल्यत भेद दृष्टि म आता है । सृष्टी 
विकास अवस्या मे ही वुद्धि श्री, धृति, कीर्ति स्मदि श्र 
मेधा, दया, लज्जा शुधा, पिपासा ओर छमा मै ही हं 

अरूपं भावनागप्यं परं ब्रह्म कुतेश्वरि 1 

अरूपां रूपिणी कृत्वा कर्पकाण्डरता नर ॥ 

कलाक 

“वह ईश्वरो शक्ति अरूप ओर केवल भावनगर 
है । प्र कर्मकाण्ड मे संलग्न मनुष्य उस अलपमे 
रूप की कल्पना कर लेते टै ।* 

एवं विधो यो भगवान विदात्मा सा ए 

गायत्री... गायत्री 

चेतनापुरुपसय द्र नामनी ध्यमिन तु स्ीतिग ¢ 
५ रि भमो 


“इस प्रकार जो भगवान है वही गायत्र है । ५५ 
ओर परमेश्वर ये उस चेतन-पुरुप के ही दो नाम £ । 
परन्तु ध्यान के लिए बह (गायत्री रूप मे) छीतिग है। 

जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्ता । 

गरीयर्खाति जगतां माता शतगुणैः पितु ॥ 6 


"जगज्जननी श्रकृति है ओर जगत का पिता ए 
है । जगत मे पिता से सौ गुना अधिक महत्व मा ग 
है ।" 

नवालान च त्वं वयस्था न वृद्धा 

नचस्रीम षण्डः पुमानैव च त्वम्‌ । 

सुरे मसुरो नरो वा न नारी 

सिद्धा ॥ 
त्वमेका पश्रह्मल्येण सि क 


“हे महामाया ! न तुम बालिका हो, न वयस्क हम 
वृद हो, सवी, क्लीव ओर पुरुष भी तुम नही हो, देव 
हो,म दानवहो,न नरह, न नारी हो, तुम केवल 
स्वरूपिणी हो 1" 

अचिन्त्यापि साकारशस््ति स्वरूपा 
, म्रतिव्यक्त्यधिष्ठान सत्वैक पूर्तिं । 


गुणणतीतानिरन् यौधैकगम्य 
त्वमेका प्रह स्येण सिद्ध । 
-महयकाली स्तवन 


“तुप अचिन्तनीय होति हुए भ्र साकार मूर्विरूपा हे 1 
्तयेक प्राणी मे सत्वगुण रूप भे विराजमान रहती हो तया 
गुणातीत हो । केवल तेत्वह्वान से हौ तुमं जानी जातो 
ले । पुटी प्रह रूप से प्रसिद्ध हे ।* 

त्वं स्री त्वं पुमानसिं त्व 

कुपार ठत वा कुमारी 1 

त्वं ओर्णौ दण्डेन वचसि त्व, 

जति भवसि विश्नतो मुख. ॥ 

--रवे.४.३ 

“तृ स््ी हैत पुर्पभीरहै,तृ ही कुमार ओर कुमारौ है, 
च्‌ वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलता है ओर तृ ही उत्पन 
देकर सव ओर मुख वाला हो जाता है ।* 

साचद्रह्म स्वरूपा च मित्या सा च सनातनी । 

यथात्मा च तथा शकितिर्वथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥ 

अत एव हि योगीदै स्र पुम्भेदो म मन्यते । 
सव ब्रह्मपय॑॑च्रहान्‌ शश्वत्‌ सदपि नारद ॥ 
देवी भाग ९११११९० ।११ 

“वही ब्रहम प्रकृति चह स्वरूपा, नित्या ओर सनातनी 

॥ पर ब्रह्म परमात्मा के अनुरूप सभी गुण उस ्रकृतिर्मे 
निहित है जैसे अगन में दाहिका शक्ति सदा रहती है 1 
इसी से परम योगोगण स््री-पुरुप मे भेद मही मानते 1 हे 
नारद 1 वे कहे है कि सत्‌-असत्‌ जो कुछ भो है सव 
ब्रह्ममयदै । 

"कामधेनु तच्र' मे कहा १ कि-- 
ट "युवती सा समाख्याता सा महाकुण्डती परा ॥” 
‰ अर्थात्‌ “वह पश जैसी महाकुण्डली अति 
महगाकत्री युवती के रूपमे कही गर्ह है 1“ 
स॒ तस्मिनेवाकशे स्ियमाजगाम वहुशोभ. 
मानामुरमा हैमवतीम्‌ । 
इन्द्रादि देवताओं को ब्रह्मज्ञान प्रदान कसे को 
ब्रह्मस्थान मे जे प्रतिमा प्रकट हुई उसी स््री-मूर्वि का दर्शन 
इन्रको हुआ । 
जगद्धात्री महामायां ब्रह्मरूप सनातनीम्‌ 1 
दृष्टवा प्रमुदिता, सर्वे देवताप्सर किन्नरा. ॥ 
यदद्‌ विष्णु पुय 
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“जगन्माता, महामाया, बद्यरूपा, सनातनी महाराकिति 
को देख कर्‌ देवगण, गन्धर्व, अप्सरा, किनर सव परम 
हर्पित हुए ।* 

जयखिला सुराराध्य जय कामि कामदे । 

जय ब्रहममयि देवि च्ह्ानम्द रसात्पिके ॥ 

--ततितोपाख्यान ८ १२ 

“हे महादेवि | तुम ही समस्त देवताओं की आराध्य 
हो, तुम्ही सर्वं कामनाओं की ईश्वरी ओर उनको पूर्णं कसे 
वाली हो ।* 

त्वपेव स्वजननी भूलघ्रकृतिरीश्वरी 1 

त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणातमिको ॥ 

कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ 1 

परं व्रह्स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 

तेज. स्वसा परमा भक्तानुप्रहविप्रहा । 

सर्वस्वसूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 

सर्वबीज स्वस्या च सर्वपूज्या निराश्रया 1 

सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्व मद्रल मङ्गला ॥ 

-अरहवैवर्त ए अकति. २१६६ ७८१० 

“तुम्हौ विश्वजननी, मूल प्रकृतिं ईश्वरी हो, तुम्ही 
सृष्टि उत्पत्ति के समय आद्याशक्ति केः रूप मे विराजमान 
रहती हो ओर स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती ह 1 
यद्यपि वस्तुतः तुम निर्गुण हो तथापि प्रयोजन वश सगुण 
हो जातो हो । तुम परवरह्मस्वरूप, सत्य, नित्य एवं 
सनातनी हो । परम तेजस्वरूप ओर भक्तों पर अनुप्रह 
करने के हेतु मानव शरीर धारण करती हो । तुम 
सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो । तुम 
सर्ववीजस्वरूप, सर्वं पूज्या एवं आश्रय रहित हो । तुम 
सर्वज्ञ, सव प्रकार से मंगल करने वाली ओर सर्वे मंगतों 
कीभीमंगलष्ो । 

कथं जगत्‌ किमर्थं तत्‌ करोषि के न हेतुना । 

नाहं जानामि तदेव यतोहि त्वदुदभवः ॥ 

--शक्तिदेशनि 

“हि देवो ! तुम किसके लिए. किस हेतु जगत्‌ की 
सृष्टि करती हो-य इस बात को मेही जानता क्योकि मै 
तुम से उत्यन हं । 

माया ख्यायाः कामधेनोर्वत्सो जीवेश्वराबुभो ॥ 

---शकितितत्व विमर्शिनी 


“जीव ओर ईश्वर दोनों माया रूपी कामधेनु के दो 
बब्डेहै 1” 
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उपर्युक्त प्रमाणो मे प्रह को नारौ रूप मे चित्रण 
करने का रहस्य प्रकट किया गया है । नर ओर नारी मेते 
किसे प्राथमिकता मिते ? इस ्रश्न के उत्तर मे नृतत्व 
विज्ञान का, जीव विज्ञान का भी सहारा लिया जा सकता 
दै । शोधकर्ता इसी निष्कर्ष पर परे है कि प्राथमिकता 
नारी को ही है । पहले भूमि वनौ, वीरज का आविर्भाव 
उसके उपरान्त हुआ 1 
वृतत्ववतता 'हेवलाक एेलिस' इस निष्कर्य पर पर्हैवेहै 
कि मानव जाति का आरम्भ नारी से ह होता है । पुरुष 
का अस्तित्व पीछे प्रकाश मे आया । उन्होने लिखा है 
"प्राथमिकता ओर प्रकृति के नियमानुसार पहले मारे 
की हौ उत्पत्ति हुई । साधारणतया भ्राणोमात्र कौ उत्पत्ति 
नारी जाति पर हौ जवलम्बित है । प्राणी जगत्‌ कौ सृष्टि 
के लिए पुरुप की आवश्यकता ही न थी अथवा गौण 
धी । रज ओर वीरय के संयोग से विभिन गुणे द्वार 
जीवनशक्ति को परिपुष्ट एवं स्फुटित कसे के हेतु लाभ 
की दृष्टि से पुरुप जाति का पीठे से विकास हुभा ।* 
नारी मे देवत्व कौ मातरा पुरुप की तुलना मे कही 
अधिक है । इसलिए जहो पुरुष को अपन गुण कर्म 
स्वभाव कौ उत्कृष्टता हने पर्‌ ह पूज्य पद एवं सम्मान 
मिलता है वद मारी को उसकी जनौ, भगिनी, कन्या 
आदि विशेपताओ के कारण जन्मजात सम्मान मिल जाता 
है । उनके हदय मे वह विशालता विद्यमान है जिसके 
आधार पर शिशु को अपने शरीर का रस निचोड़ कर 
भदान कए सकती है । इन्दी विशेषताओं के कारण मानवी 
येते हए भौ उसे देवौ कहा जाता है । अधिकाश सियो 
के नाम कर अनत मे देवौ पद जोड़ा जाता है जैसे शकुन्ता 
देवी, उर्िला देवौ, भगवती देवी आदि । शास कहते 
स्त्रीषु प्रीतिर्धिशेषेण स््रीप्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ 1 
धमार्थ स्वीषु लक्मीश्च स्त्रीषु लोकाः परतिष्ठिताः ॥ 
कक महितदिःस्था अ र 
“प्रीति का निवासि अधिकतर स्तयो मे ही होता है 
सन्तान की जननी भो वे ही होती हँ । धरम स्वरयो े रहा 
है, लक्ष्मी भो स्वयो मे रहती है । इसलिए संसार स्वयं 
मेही स्थितै \“ 
नारी रूप मे परमात्मा का दिव्य दर्शन हम पग-पग 
पट्‌ केर सकते है । इस प्रकार की दिव्यदृष्टि जिसे पराप्त दै 
उते सच्वी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुई समड्नी 


चाहिए । गायत्री उपासना मे नारी प्रतिमा को वदै 
मानकर मनुष्य को पवित्रतम बनाने का प्रयल किया गय 
है । ना वस्तुः मूरहिमान महामाया हो है । दि 
जमेनी जन्म काते चे स्नेह फाले च कन्यका । 
भार्या भोगाय सप्ृक्ता अन्तकाते च कालिका । 
एकैव काततिका देवी विहरन्ती जगत्ये ॥ 
“वही महामाया जननी रूप मेँ हमको जम देती 
कन्या रूप मे हमारी स्मेह की पात्र बनती है भार्य केप 
मे भोगदाप्री चन जाती है ओर अन्त समय पे कलिमायै 
रूप में हमारी इहलीला संवरण कर देती है । इ प्रा 
एक हौ महादेवी तीनों लोकों मे विचरण करती रहती ह । 
तत ग्रन्यो मे मारी को भगवान्‌ की र्मा प्रि 
मानकर उसकी विधिवत्‌ पूजा करमो का विधागर है । 
विभिन आयु तथा स्थिति की नारिरयो फो विभिन देवयो 
के रूप मे पूजनीय मानकर उनका चन्द-अर्च किय 
जात्रा है । बराह्मण भोजन की तरह ही कन्या भोजन का 
पुण्य माना गया है । नवरात्रों भ पुरश्चरणों के अन 
तो विशेष रूप से कन्या भोजन कसे की ही पर्य है । 
बराह्मण तो विचा, तपश्चर्या एवं सेवा के आधार ए 
ब्राह्मणत्व प्रप्त करते है पर कन्याओं मे वह तत्व जमज 
रूप से स्वभावतः अनायास ही विद्यमान रहता है 1 इ 
सन्दर्भ मे त्र ्रन्य का अभिमतदेखिये-- ॥ 
"एक वर्ष की आयु बाली बलिका शुम 
कहलाती है, दो वर्प वाली “सरस्वती तीन वर्ष य 
श्रिधामूतिः चार्‌ वर्षं वाली "कालिका, पव वर्ष की व 
पर "सुभगा, छः वर्षं को “उमा, सात वर्षं की १ 
आढ वर्ष की कुन्बा, मौ वर्षं कौ "काल-स्दरभ दवे 
*अपराजिच्रा ग्यारहवेँ मे शद्राणी बाहवे मे 6 
षवे वर्ष, भे “महातदनो; चौदह पू हेन १ 
“पीठनायिका, प्रह्वे मे ेर्ञा' आर सोलह 
*अम्विका' मानी जाती रै । इस प्रकार जब तक कु की 
उद्गम म हो । तभी तेक क्रमश. संग्रह करके प्रतिपदा 
आदि से लेकर पूिमा तक वृद्धि-भेदं से कुमायौ पून 
करना चाहिए !* -द्रफामल-उततरवष्ड 
“आढ वर्ष दो बालिका गौरी, मौ वर्ष की भ 
ओर दस वर्षं को कन्या कहताती है 1 इसके बाद ^ 
महामाया ओर रजस्वला भी कही गई है । बारह वर्ष 
लेकर बीसवे तक वह सुकुमारी" कही गई है ।* 
-विरवमारतन 


' “यजमान को पाहिए कि दस कन्याओ का पूजन 
करे । उनमें भ दो वर्ष से तेकर दस वर्ष तक की अवस्था 
दी कुमारो का ही पूजन करना चाहिए । दो वर्षं की 

+आयु वाली है वह "कुमारी--तीन वर्प कौ 
^ श्रिूर्विः--चार वर्प की क्त्याणी-पँव वर्प कौ 
रोरिणी--छः वर्षं की “कालिका--सात वर्षं की 
श्वण्डिका-आठ वर्प की 'शाम्भवी-नौ वर्पं को दुर्गा 
ओर्‌ दस वर्षं कौ “सुभद्रा कही गई है । इनका मों द्वारा 
पुजन करना चाहिए । एक वर्ष वासी कन्या को पूजा से 
प्रसनता नदी होगी, अतः उसका ग्रहण नही है ओर ग्यारह 
५ के ऊपर वाती कन्याओ का पूजा मेँ ग्रहण वर्जित 

।* 

“जो कुमारी को अन, वस्त्र, जल अर्पण करता है 
उपका बह अन मेरु के समान ओर जल समुद्र के सदृश 
अक्षुण्ण ओर अनन्त होता दै 1 “योगिनी तव" के 
कथनानुसार--“कुमारी पूजा का फल अवर्णनीय रै, 
इसलिए सभी जाति की बालिकां का पूजने कटना 
चहिए्‌ । कुमारी पूजन मेँ जाति भेद का विचार करना 
उचित नही ।” काली-तच्र' मे कहा गया है कि--“सभौ 
वड़-बडे पवो पर अधिकतर पुण्य मुहूर्त मे ओर महानवमी 
की तिथि को कुमारी पूजन करना चाहिए । सम्पूर्ण करमो 
का फल प्राप्त कएे के लिए कुमार पूजन अवश्य करे 1" 
"वहन्नीलतच' के अनुसार--“पूजित हुई कुमारियाँ विघ्न, 
भय ओर अत्यन्ते उत्त रत्र को भी नष्ट कर डालती 
है ।* स्द्रयामल भँ लिखा रै कि--कुमारी साक्षात्‌ 
योगिनी ओर भ्रष्ठ देवता है । विधियुक्त कुमारी को 
अवश्य भोजन कराना चाहिए । कुमारी को पादय, अर्घ्य, 
कुंकुम ओर शुभ चन्दन आदि अर्पण करके भक्तिभाव से 
उसकी पूजा करे ।” -ङ्न्जिकातत्र 

कुमारी कन्याओं तक ही यह दिव्य भाव सीमित नहीं 

माना गया है वल्‌ ठसका शेत्र अत्यन्तं विशाल है । 
मत्थक नारी मे देवत्व की मान्यता रखना ओर उसके प्रति 
पविद्रतम श्रद्धा रखना एवं वैसा ही व्यवहार करना उचित 
दै जैसा कि देवी-देवताओ के साथ किया जाता है । नारी 
मत्रि को भगवती गायत्री की प्रतिमा मानकर जव साधक 
का हृदय पवित्रता का अभ्यासी हो जाय तो समञ्जना 
चाहिए कि उसके लिए परम सिद्धि की अवस्थां अन 
समीप है । शास्र उसी प्रकार की मनोभूमि बनाने का हे 
निर्देश करते है ओर वताते है 
सर्वस्नीनिलया, जगदप्वामयं 
स्त्रीमात्रमाविशेषतः । 


पश्य 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.३८ 


“स््ी-मात्र को जगत्माता ओर जगतगुरु मान कर 
पूजो 1* 

गायत्री वा इदं सर्वम्‌ 

रसि पूर्वताप्रतीयोपतिकह ५२ 

“यह समस्त सृष्टि गायत्री स्वरूप दही है ।* 

विद्यासमस्तास्तव देवि भेदा, 

सिय समस्ता्कला जगस्तु 1 

स्तयैकया पृरितमप्व वैतत्‌, 

वासते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति ॥ 

इस सम्पूर्णं संसार मे जो परा-अपरा विद्यां है सो 
आपका ही भेद है । इस संसार ये समस्त मारिया आपका 
ही भेद है । संसार मे समस्त नारियां आपका ही रूप है । 

यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्र सैगृहम्‌ ॥ 


भ्व 

“ज्यौ मारी कौ पूजा होती है, वह देवता निवास 
कते है, जद मारी का तिरस्कार होता, यह घर निश्चयौ 
पेमशाने है 1" 

स्त्रीणां निन्दी प्रहारं च कौटिल्यं चाप्रियं वचः 1 

आत्यनेो हितमाम्विच्छ्देवी भक्ते विवर्जयेत्‌ ॥ 

"अपना कल्याण चाहम वाला, माता का उपासक स्त्री 
की निन्दान करे, न उन्हे मारे, न उनसे छल करे, न उनका 
जी दुखाये 1” 

नारी मात्र के प्रति उच्च भाव रखने ओर उनके साथ 
सहदय सद्व्यवेहार करने से व्यक्ति एवं समाज का 
सर्वागीण उत्कर्षं हो सकता है । भावात्मक पवित्रता से 
वदु कर मनुष्य के पास ओर कोई श्रेष्ठता हो नही सकती । 

जब हम भगवान को माता के रूपमे पूजतेहैतोवे 
भी हमारे लिए माता जैसा वात्सल्य लेकर प्रस्तुत चते 
है । कहना न होगा कि पिता की तुलना मे माता का हदय 
अत्यधिक कोमल होता है । वह अपने पुत्र एव भक्त के 
प्रति सहज ही करूणाद्र हो उठती है । माता की शरण तेने 
वाला अपिक्षाकृत सदा ही अधिक लाभ मे रहता है । एेसे 
उदाहरण भी है-- 

पिते दत्वत्रेयाजननि परि पूणागसि जने । 

हित सोती वृत्या भवति च कदावित्कलुषधीः ॥ 

कि येतनिदोध. व इहं जगतीति त्वमुितैः । 

रूपये ्विस्यार्य स्वजनयसि माता त्तदे सिन. ॥ 

प्रर 


५.३९ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


“परम पित्ता परमात्मा जब अपराधी जीव परपिताके 
समाम कुपित हो जति है तव आप ही उन समद्नाती हो 
कि--यहे क्या करते हो ? इस संसार मे पर्ण िर्दोप कौन 
है ? उनका क्रोध शान्त कर आप ही उनमें दया उपजात 
है । इसलिए आप ही हमारी दयामयी माता है ।* 

परतः पतितं देवी धारण्य वायसं तदा † 

तच्छिरः पादयो स्तस्य योजयामास जानकी ॥ 

राय 

“जय काकरूपी जयन्त तीं लोको मे अश्रयन्‌ 
पाकर रामचन्द्रजी कौ शरण आकर गिरे पड़ गया तो 
जामकीजी मे उसका सिर रामचन्रजी के वैरे मे रखकर 
उसकी रक्षाकी प्रार्थना की । 

मातर्मथिलि राक्षसी स्त्वयि तदैवाद्रपिराधास्त्वया ! 

रक्षनत्या पवनात्सभाल्लघु तरा रामस्य गोष्ठी 

कृता ॥ 

काकं ते च विभीषणं शरणभित्युक्ति क्षमौ 

रक्षतः । 

सानरसान्र महागसर सुखं यतु कान्ति्त्वया 

कस्िका॥ 

“रामवन्दजी ते शरण अनि पर ही काक ओर 
विभीषण की रक्षा की । उसमे उनका क्या बड़ा गौरव 
रहा । जानकी जी कौ महानता तो देखो, उन्होने अपराध 
करे वाली राक्षसियों के बिना कोई परर्थना किये ही दण्ड 
देन को उद्यत हनुमान जी से छुडा दिया । जानकी जो की 
करुणा रापचन्द्रजी से कही वदी है 1* 

अस्तु नात को हेय या छोटा मानकर उसे पूजा के 
अयोग्य होने की कुशेका मनं मेँ नही उने देनी चाहिए 
ओर म यह सोचना चाहिए कि पुल्लिग देवता का पूजनं 
मातृ कर पूजन से अधिक उत्तम है । माता ही प्रथम देवता 
है । गायत्री माता की शरण तेकर हम अपने ऊपर चदे 
हुए विन्ताओ! कुण्डाओं दैन्य दुर्भाव एवं शोक-संतापो से 

छुटकास पा सकते है । इस रहस्य को जानने वाला 
आध्यात्म विद्या का मर्मज्ञ भावनपपूर्णं हदय से उस 
महाशक्ति के प्रति अपनी अभिव्यंजना व्यक्त कसते हुए 
कहता है-- 
ॐ नमस्ते देविः 
त्रिपदेऽकषेट। 
अजरे ! अमरे ! मातस््ाहि मां भवसागरात्‌ ॥ 
ब्रह्मविद्रे ! महाविद्ये ! वेदपात्नमोऽस्तु ते । 
अनन्त कोटि त्रह्यण्ड व्यापिनं ! ब्रह्मचारिणि ॥ 


{ गायत्री ! सावित्री १ 


नमोनमस्ते गायत्री ! सावित्री ! त्वां नम्य । 
सरस्वति { मपततुभ्यं तुरीये ! व्रहर्पिणी ॥ 
(041 


“हे देवी गायप्रौ 1 हे सावित्री 1हे प्रिपदास्वर्प ! 
हे अकष ॐ स्वरूपा { हे अजर-अमः्‌ स्वल्प 1 मेर 
तुमने ममस्कार है । दे माता । भरवसागर से भेर ए 
कर 1 दे ब्रह्म वि | हे महाविद्ये { है वेदमात्ं 16 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डे मे व्यापक !हेब्ह्मवारिभि {त 
ममस्कार है ! नमस्कार है । है गायत्रो }हे सविर +र 
सरस्वती । तुपीय बह्यरूपिणो तद्म नमस्कार है ” 

गायत्री उपासना मातृ रूप 
मेहीक््यों? 

संसार मे सवसे अधिक प्रम सम्बन्य का अदिते 
उदाहरण माता है । माता अपने वालक को जितना प्म 
करती है उतना ओर कोई सम्बन्धी नदौ कर सका । 
यौवन के उपरान्त काल मे पति-पलो पे पी अथिकपर 
देखा जाता है पर दह वास्तविक दृष्टि से माद केम तौ 
तुलना मे वहत ह हल्का ओर उधला वैठता है । 
पति-पत्नी म , आदान-परदान, एक दूस के मनः सं 
एवं प्रतिफल के ऊपर निर्र रहता है । उसमे कपी ग 
विष्य हो तो वह प्रम विरोध के रूप भे परसवर्ित हो ज 
है पतु माता का परम अतीव सात्विक ओग उच्च कोटि 
का होता है । बालक से प्रतिफल मिलना ते दृह र 
उलटे अनेक कष्ट होते दै । इस पर भी वह वात्सल्य नी 
प्रम सात्विक प्रेम की, अमृतथासां बालक को ¡ 
रहती है । कुतर होमे पर भी माता कौ भावनां पठत 
नही} 


श्रीमद्भागवत मे वर्णन आता है कि कंस की ५ 
मे जव श्रीकृष्ण जी पधे तो सभासदों र अपनी- 
भावनाओं के अनुरूप उन देखा । रामायण भे 
कि सिवा-स्वयंवर के समय उपस्थित जन-समुदा तं 
को साक्षात्‌ वैसा ही देखते थे जैसौ कि उनकी भार्वतर 
थी । ब्रह्य तत्व स्फटिक मणि के समान स्वच्छ 0 
निर्विकार है । अपनी-अपनी भावनय ही कंस सभा 
सीय-स्वयंवर सभासदो की भोति भगवान मे पिस 
होती है । दर्पण ये अपना प्रतिबिम्ब दीखता ठै । कुपः 
अपनी ही अरतिष्वमि वापस लौदती है 1 स्फटिक मि न 
निकर जिस स्य को वस्तु रखी हेमो उस एग कौ व 
मणि दिखाई देने लगेगी । भगवान को हम मात ४५ 
श्राताः सखा आदि जिस किसी भाव से देखेगे वे ठ 
भाव के अनुरूप हमरे लिए प्रतिध्वनित हयेगे । 


हम भगवान को प्रम कते है ओर उनके अनन्य प्रेम 
का प्रतिदान करना चाहते है । तय माता के रूप मे उद 
भजना सवसे अधिक उपयुक्त एवं अनुकूल यैठता है 1 
माता का वैसा वात्सल्य अपने बालक प्र्‌ होता है वैसा ही 
रम ति फलप्राप्त करे के लिषएु भगवा से मादृ-सम्बन्ध 
स्थापित करना आत्म-विधां के, मनोवैञ्ञानिक रहस्यो के 
आधार पर्‌ अधिक उपयोगो एवं लाभदायक सिदध होता 
दै । कंस, भगवान को काल के रूप मेँ देखता था ठसे 
दिन-रत, सोते-जागते उनका प्राणघातक शस्त्र पाणि 
महापयेकर्‌ स्वरूप दिखाई पडता था । सूरदासके कृष्ण 
बात गोपातं स्वरूप थे । हमरे लिए माता का सम्यन्ध 
अधिक स्नेहमय हो सकता है \ पाता कौ गोदी मे यालक 
अपने को मवसे अधिके आनन्दित, सुरक्षित, सन्तुष्ट 
अनुभव करता है । प्रभु को माता मानकर जगञ्जननो 
वेदमाता गायत्री के रूप मे उसकी उपासना करे तो उसकी 
प्रतिक्रिया धगवान कौ ओर से भी वैसे ही वात्सल्यमय 
होगी जैसी कि माता की अपने वालक के प्रति होती है । 
इसके अतिरिक्त एक वैज्ञामिक कारण यह भो है कि 
विपरीत लिंग के भ्रति आकर्षण स्वभावतः अधिक होता 
चै । पुरुप शरीर मौर मन मे कुछ एेसी कमि है जोस्ी 
से हौ पुरी होती टै ) उन अभावो की पूषि के लिए 
विपरीत लिंग की ओर सदैव िचाव रहता दै । ध्यान 
कले मे पुरुपाकार रूप मेँ मन कौ उतनी प्रवृत्ति मही होती 
जितनी किस्त्ी रूपमे । गायत्री माता कौ उपासनासेमन 
अपेकषाकृत अधिक शान्त स्थिर एवं सचेतन रह सकता 
है 1 इसलिए गायत्री का इष्ट निर्धारण शीघ परतिफलित 
लेतारै ) 
हेम भगवान को प्रेम कसते है ओर उनके अनन्य प्रेम 
का भतिदान प्राप्त करना चाहते ई } तय भाताके रूप्ये 
उन भजना सबसे अधिक उपयुक्तं एवं अनुकूल वैठता 
है 1 माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है 
वैसा हौ प्रम--प्रतिफल प्राप्त कसे के लिए भगवान से 
मातृ सम्बन्ध स्थापित करना आत्म विद्या के मनोवैज्ञानिक 
रहरस्यो के आधार पए अधिक उपयोगो एवं लाभदायक 
सिद्ध होता है । प्रभु कौ मात्रा मानकर जगज्जननी 
वेदमाता गायप्री के रूप मे उनकी उपासना क तो उसकी 
भतिक्रिया भगवान कौ ओर से भी वैसी ही वात्सल्यमय 
होगौ जैसी फि माता की अपने बच्चे के प्रति होतो है । 
नारौ शक्ति पुरुष के लिए संब प्रकार आद्रभीय दै, 
पूजनीय एवं बन्दनीय भो । प्र के रूप मे, बहिन के रूप 
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मे माता के रूप मे वह स्नेह केमरी कले योग्य एवं 
गुरुवत्‌ पूजन कस योग्य है पुरुष के शुष्क अन्तर 
अभृत सविचन यदि नागी द्वार नहीं हो एता तो वैज्ञानिक 
यतलाति हैँ कि वह वड़ा रूख, कर्कर, बरूर, निर, 
संकौर्णं एवं अविकसित रह जता । वर्षा से ससे पृथ्वी 
का हदय र्षित होता है ओर उसकी प्रसनता दस्ाली 
एवं पुष्प-पल्लव के रूपमे पट पडती है, वैसे ही पुरुष भी 
नारी कौ सेह वर्पा पे इसी प्रकार सिचन प्रप्त करके 
अपनो शक्तियों का विकास करता है । परन्तु एक भारी 
विघ्न इस पर्णे वासनाकारै जो अमृतको भी विष 
अना देता है । दुराचार, कुदृष्टि एवं वासना का सम्मिश्रण 
हो जे से नर-नारी के सानिध्य से प्राप्त होने वते अमृत 
फल विष चीज वन जति ह । इसी बुराई के कारण स्त्री 
पुरुषो को अलग-अलग रहने के सामाजिक नियम बनाए 
गये हैँ । फलस्वरूप दोनो पशो कौ उम असाधारण लाभो 
सै वंचित रहना पड़ता है जो मर-नारौ के पवित्र मिलन 
पतरी-बहिन ओर माता के रूप मे सामीप्य होने से मिल 
सक्तेहै । 

इस विप विकार की भावेन का शभन कसे के लिए 
गायत्री साधना परम उपयोगी है । विएव माताके रूपमेँ 
भगवान की मावृभाव से परमपुण्य भावनाओं के साथ 
आराधना कना मातृ जाति के प्रति पवित्रता की 
अधिकाधिक वृद्धि कला है । इस दिशा भें जितम 
अधिक सफलता मिती जात्री है उसी अनुपात से भन्य 
इन्द्र्यो का निग्रह, मन का निरोध एवं अनेक भनोविकारौं 
का शमन अपने आप होता जाता है । मातृधक्त के हदय 
मेँ दु्वांसनिं अधिक देर तक मही ठहर सकती इसी 
कारण श्रीरामचन््रजी परमहंस, योगी अरर्विद घोष, 
छरति शिवाजी, महात्मा गान्धी, स्वामी दयानन्द आदि 
कितने ही महापुरुप शवितत के उपासक ये । शाक्त धर्म 
भारत का प्रधान धर्म है । जन्मभूमि को हम भारतं माता 
के रूप में पूजते है } शिव से पहते शकितति की पूजा होती 
है । माता का पिता ओर गुरु से भरी पहला स्थान है । इस 
भकार विश्व मारी के रूप में भगवान की पूजा करना नर 
पूजा की अपेक्षा अधिक उत्तम उपयोमी है । मायत्री 
उपासना कौ यही विशेषता है । 

ब्रह्म निर्विकार है, इन्द्ियातीत तथा बुद्धि से अगम्य 1 
उस तक सीधा पर्हवने का कोई मार्ग मही । नाम-जपु रूप 
का ध्यान, प्रार्थना, तपस्या साधना, चिन्तन, श्रवण, कीर्तन 
आदि सभी आध्यालिक उपकरण है । सतोगुण माया, 
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एवं चित्त के द्वार ही जीव ओर ईश्वर का मिलन हो 
सकेता है । यह आत्मा ओर परमात्मा का मिलाप करामि 
वाली शक्ति गायत्री ही है । ऋषियों ने इसी की उपासना 
कौ है, क्योकि यह खुला रहस्य है कि शकत चिना मुदित 
नही । सरस्वती, तक्षमी, काली, माय, प्रकृति, राधा, सीता, 
सावित्र, पर्वती आदि के रूप मे गायत्री की ह पूजा की 
जाती है 1 पिता से सम्वन्य होने का कारण माता हौ है । 
इसीलिए पिता से माता का दर्जा रवा है । ईश्वर की 
असीम आनन्दं राशि का आस्वादन करने का सौभाग्य 
गायत्री माता द्वारा ही मानव प्राणी को प्राप्त होता है । ब्रह्म 
की इच्छा, शकत एवं क्रिया गायत्री है उसौ से उत्पत्ति 
विकास एवं अवसान का आयोजन होता है । सुःदपता 
मधुरता क्रीड़ा, सम्पत्ति, कोति, आशा, प्रसनता, करुणा, 
मैत्री आदि रूप मे यह महाशक्ति ही जीवम क्र को 
आनन्दित एवं तरंगित करती रहती है । इस विश्वनारी 
की, सर्वव्यापी महाशक्ति गायत्री की, महामाता की 
आराधना करके हम अधिकाधिक आनन्द कौ ओस्‌ बन्धन 
मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते है । 


गायत्री का मनुष्य मात्र को 


अधिकार 


कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार केवल द्विजं 
अर्थात्‌ ब्राह्यणो, कषत्रिय ओर्‌ वैश्य जातियो को ही है । 
इस प्रतिपादन मे जाति का अर्थं केवल उसी परिवार मे 
जन्म लेने वलि व्यक्तयो से दै, जो उपर्युक्त जाति के हौ 
हो । परन्तु एेसा मही है । द्विजो कौ द्यी गायत्री के 
अधिकार का जहौ प्रतिपादन प्राचीन शास्र मन्थो मे किया 
गया है वहं कुल या वर्गे विशेष मे जन्य लेने वाते 
व्यवित्तयों से ही नही है बल्कि गुण कर्म स्वभाव से जो 
व्यक्ति अपने मनुष्य होने का प्रमाण देते है उने है । 
ग्राचीनि काल में उन्ही व्यक्तयो को बाह्मण कहा जाता था 
जो गुण कर्म स्वभाव से अपने भौत बराद्णत्व विकसित 
कर लेता था । ब्राह्मण को मान्यता, भावना एवं आकांक्षा 
किस स्तर कौ होती है इसका दिग्र्शम परिपरिचय इस 
प्रकार दिया गया है-- 

यादे न कञ्चन न कञ्चन वंचयामि 

सेवे न कञ्चन मिरस्तसमस्तदैन्यः । 
श्लक्णवसे मधुरमदिन भजे वरसी 
देदो हदि स्फुरति मे कुल कामधेनुः ॥ 
रति दरार 


बाह्मण कहता है-- “यै किसी से याचना महं कछ 
मकस को ठगताहूमकिसीकौमौकरौ कता्हुगेषे 
मुञ्चे कभी दीन छयेकर्‌ रहना नही पड़ता । क्योकि एुदा 
वद्र, मधुर भोजम्‌, श्रेष्ठ स््रौ--ये सव चमत्कार हदय 
में नित्य स्फुरण करमर वाती मेरे कुल की कपप 
ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी देवीके ष्ठी है }* 

निर्धनोऽपि सदा तुष्टऽप्य सहायो महावत. । 

नित्यतृप्तोऽप्यभज्जाना सर्वत्र समदर्शिनः ॥ 

-नानिरछीमा 

“निर्धने होते षर भी सदैव सनु रहता है असहय 
होमे पर भौ महाबलिष्ठ होता है, उपवासी हेमे एर ध 
नित्य वृष्त रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण है 1 

जलं दविज शब्द का प्रयोग आता है वह विने 
है दो वार जनम लेने वाला । एक जन्म तो माता के गर्भे 


“ होता है । इस जन्म की दृष्टि से सभौ प्राणी एकमा । 


दूस जन्म है जब गुरु कौ प्रेरणा से मनुष्य अपने कल्या 
के लिषए प्रेरित होवा है ओर मनुष्य जीवन को सर्षः 
बनाने की दिशा मे अग्रसर होता है । एसे द्विजो केति 
कहा गया है कि-- 
गायत्री सागुपासीनो द्विजो भवति निर्भयः । 
शिव तवपिवे 
गायत्री क भली प्रकार उपासना करने से ब्राहमण सव 
भयो से छूट कर निर्भय हौ जाता है । 
वधैः काश्यप गौतम प्रभृतिभि रभग्वोगिरोया 
दिभिः। 
शुकरागस्त्य वृहस्पति प्रृतिभित्रहर्विभिः सेवितम्‌ । 
भाद्राजयतं ऋषीक तनयैः प्रातं वशिष्ठात्‌ पुन. 1 
सावित्रोमधिगम्य शक्रवसुभि कृत्स्ना जवि 
दानक 1 = 
अर्थात्‌--इस गायग्री की उपासना करके कारय 
गौतम्‌ भृगुः अंगिरा, ग्रः भारद्ाजः वृहस्पति, शुच्य 
अगस्त्य, वशिष्ठ आदि ने ब्रहर्षि पद पाया ओर हृ वहु 
आदि देवताओं ने असुरो पर विजय पाडू । 
गायन्युफासना नित्या सर्ववेदै समीरता। 


यस्या विनात्वध. याते व्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 
देको शा 


मायत्री उपासना अनादिकाल से है,एेसा वेदो मे कहा 
गवा है । इसके बिना ब्राह्मण की दुर्गति होती है । 

इत्येवं संविचार्याथ गायत्री प्रजपत्सुधीः 

आदि देवीं च त्रिपदां ब्राह्मणत्वादिदायजाम्‌ ! 

थिव कैवल्य 

इन बातो पर विचार करके ब्राह्ण को चाहिए कि 

ब्राह्मणत्व प्रदानं कले वाली गायत्री क जप नित्य किया 
करे । 

बहुनाकिमि होक्तेन यथावत्‌ साधु साधिता 

द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धि कामदुधामता 

--यारदा त्तिक 

अधिक कहने की क्या आवश्यकता । भली प्रकार 

साधना की हुई यह गायत्री विद्या द्विज के लिए कामधेनु 
के समान सब सिद्धियो को देने वाली दै । . 

स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरोन संत्रनतुपर्हति । 

गायत्रीजपशुद्ध ह शुद्धो ब्राह्मण उच्यते । 

गायत्री जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध कदा जा 
सकता है । जो स्वयं शुद्ध हे चुका है वही दूसरे को भी 
शुद्ध कर सकता रै । 

५५ परमर्णो से स्पष्ट हो जाताहै किं गायत्री 
उपासना मेँ किसी जाति विशेष की महत्ता का प्रतिपादन 
नही है । ईश्वरीय ज्ञान, वेद ओर उसकी उपासना के 
अधिकार से किसी भौ मनुष्य को वंचित नही किया जा 
सकता । न शस्त्र वचनो से तो इस तथ्य का प्रकटीकेरण 
किया गयां है कि जो अपने मानसिक, बौद्धिक, एवं 
भावनात्मक 'स्तर" को निर्मल बनाकर जितना ब्रहमवर्चस्‌ 
प्रप्त कर लेगा उसे उतनी हौ अधिक--उतनी ही शीधर- 
उतनी हौ उच्चस्तर्‌ की सिद्धि सफलता पिलेगो ॥ गायत्री 
उपासना का अवलम्बनं ग्रहण करे वाते को जप 
अनुष्ठान की भति हौ अपनी मनोभूमि को परिष्कृत कसे 
की साधनामे भी संलग्न होना चाहिए 1 

ब्राह्मणेतर वर्णं भी गायत्री उपासना का लाभ उठा 
सकते है । उसकी चर्या शास्र मे जगह-जगह उपलब्ध 
होती है 1 यथा-- 

सोमदित्यान्वया. स्वे राधवाः कुःरवस्तथाः 

पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री परमां मतिम्‌ । 

--मदाभार्त 

हे युधिष्ठिर सम्पूरणं॑चन्रव॑शी, रघुवंशी तथा 

कुरुवंशी नित्य ही पविद्र होकर परमगतिदायक गायत्री 
मन्रकाजपक्रतेर ¦ 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.४२ 


तस्यर्षेः परमोरं वदः श्रुत्वा नरोत्तमौ 1 
स्नात्वा कृतादिको वीरौ जयेतुः परमंजयम्‌ 1 
--कात्मीकि रामायण 
परम उदार ऋषि के वचन सुनकर राम-लक्ष्मण दोनो 
भाई स्नान आचमन करके गायत्री का प्रम जप करने 
लगे । 
प्रभवेणैव गायत्राः कषत्रियः कौशिकी वंशी 1 
राजर्पित्व परित्यज्य ब्रहि पदमीयिवान्‌ । 
सामर्थ्य प्रापचात्युच्यै रम्यद युवन सर्जन । 
किं किं न दयात्‌ गायत्री सम्यगेवमुपासिता' । 
--स्कन्दपृराण 
क्षत्रिय विश्वामित्र मे राज्यं पद से उनति करते हुए 
ब्रह्षि पद गायत्री मच कौ उपासना से ही प्राप्त कर लिया 
तथा दूसरी सृष्टि च डालते की भी शक्ति प्राप्तकी धी । 
भली प्रकार साधना की हुई गायत्री भला कौनसा एेसा 
अभीष्ट लाभ है जिसे प्रप्त नही करा सकती ? 
वदेत परमां देवी गायत्री वरदां शुभम्‌ । 
यत्कृपालेशतो यान्ति द्विजा वै परांगतिम्‌ । 
उस वरदात्री परम देवी गायत्री कौ नमस्कार है, 
जिसकी लेश मात्र कृपा से द्विज, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
परमगति को प्राप्त कते है । 
उपर्युक्त अभिवचनो में ब्रह्मणेतर जात्यो द्वारा 
गायत्री उपासना करने ओर उसके आधार पर परम 
सिद्धयो पराप्त कसे का वर्णन है । इससे स्पष्ट रै किं 
जरातिगत बन्धन लगाने का शास्त्री मे कोई उल्लेख मही 
ह । केवल इतना ही कहा गया है कि जो इस महाशक्ति 
का वास्तविक लाभ उठाना चाहं वे अपने आन्तरिक एवं 
व्यावहारिक जीवन्‌ मे ब्राह्मणत्व की विशेषता उत्पन 
करे । जो इस दिशा में ्रयलशील रहे है उन्होने इतना 
कुछ पाया है कि स्वयं धन्य हुए है ओर दूसरयो को धन्य 
बनाया है । जिन्होने जप ध्यान तक ही अपने को सीमित 
रखा वे लौकिक जीवन की छुटपुट समृद्धियो आप्त कर 
सकमे के स्वल्य लाभं से अगे बदृकर कोई अधिक 
महत्त्वपूर्णं सफलता प्रप्त न कर सके । कारण स्पष्ट है । 
शारीरिक ओर मानसिक अनाचार बरतने से आत्मशक्ति 
का इतना क्षरण हो जाता है कि किसी मनर तन के सहारे 
भी अपना आन्तरिक वर्चस्व वदानि का अवसर मही 
मिलता 1 इसके आधार पर ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्तर 
की गरिमा गौरवपूर्णं आद्तिक स्तर पराप्त कर सकता रै । 


५.४३ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


इसके लिए किसी प्रकार का कोई जाति बन्धन नहीं है । 
मनुष्य मात्र आत्मशोधन, आत्म परिष्कार का मार्गं अपना 
केर गायत्री उपासना के समस्त लाभ उठा सकता है 1 


भ्रान्तियों का निवारण 


गायत्री उपासना के सम्दर्भ मेँ कई प्रकार की शंका 
कुशंकाओं की, विधि निषेधो की चर्चां होती रहती रै । 
अक्सर यहं सोचा जाता है कि उसके विधि विधान मे कोई 
टि हो गई तो उसमे अमिषट होगा । इसलिए लोग रते 
रहते दै ओर यह जानना चाहते ह कि कही कोई एेसी चूक 
नहो जाय जिससे उदे लाभ फे स्थान पर हानि उठानी 
पदे । 
उपयुक्त विधि विधान के साथ हर काम करना उत्तम 
है । इसमे शोभा ओर सफलता दोनों की ही सम्भावना 
रहती है । चूक करने से इतना तो स्पष्ट है कि जैसा लाभ 
अपेक्षितु है वैसा नहीं मिलता इतने पर भी एक वात स्पष्ट 
है कि उससे किसी प्रकार के विपरीत प्रतिफल की या 
उलटा अशुभ होने कौ कोई आशंका नही है । 
गीताम भगवान कहते रै-- 
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्प 
म्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्‌ । 
अर्थात्‌ इस मर्गं पर्‌ कदम वदने वाते का पथ 
अवरुद्ध नही होता । उलटा परिणाम भी मही निकलता । 
थोड़ा सा प्रयल करये पर भी भय से त्राण मिलता है \ 
भगवान का माम किसी भी स्थिति मे लिया जाय 
उसका सत्परिणाम ही हो सकता है । दुष्परिणाम तो 
दुष्कर्मा के निकलते है । भगवत्‌ उपासना कोई दुष्कर्म 
नहीं है 1 जानबू्ञकर या अनजनि भी सत्कर्म करते रहने 
कांथोड़ाया बहुत लाभी होता दै । यह वात किसी के 
भरी मनम मही आनी चाहिए कि किसी विधि विधानमे 
कमी रह जाने से किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है । 
वाल्मीकि ने उलटा नामे जपा था, उनके विधि विधानमे 
यह स्पष्ट त्रुटि थी । इतने पर भी भक्ति भावना ओर्‌ चसि 
दृष्टिकोण वदल देने के कारण उनकी उस विधानि के 
कारण कोई हानि नही पर्ची ओर वे सफलता के साथ 
चरम लक्ष्य तक पहुंचने मेँ सफल हो सके । 
यह स्पष्टोकरण इपर उदेश्यसे क्याजारहारैकि 
किसी को उपासना आरम्भ कलने ओर उसे चलति रहने में 
अकारण आशंकाओं से ग्रस्त न रहना पडे इससे श्रद्धा 
ङगमगाती है ओर जिस सुनिश्वित मनोयोग के साच 


आशा युवित मनोभूमि मे आत्मिक प्रगति के तिए परय 
होने चाहिए वे यन मही पड़ते । ईस असमंज गोद 
किये यिना वास्तविक प्रगति कर सकमा किसी भी साप 
के लिए सम्भव नहीं हो सकता । इस कठिनाई कोध्या 
मे रखते हुए तत्वदशश मनीपियो > यह्‌ निदेश का 
उपासना विधाने के सम्बन्ध मे एक मार्गदर्शक निगु 
होना चाहिए । इस नियुित से पर्व यह बा भती परम 
जान ली जाय कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपवव 
या नही ओर उसके परामर्शं को प्रामाणिक मानाज 
सकता है या नहीं ? इस खोजवीन भे जल्दी भीन मै 
जाय । अपना समाधान हर दृष्टि से भली प्रकार कर तिप 
जाय । किन्तु जव निश्चित हो जाय तो फिर उसकी 
को हो प्रामाणिक मानकर चला जाय । हिद ध्व ॥ 
दर्भाग्यवश पि्ठते दिनो धार्मिक ओर अध्यास क्ष 
पूरी तरह अराजकता छाई रही है । पण्डितो > युप ए 
मनमानी ओर खीयातानी की रै । फलस्वरूप हर परसग 
अनेको प्रकार के परस्पर विरेधी मतभेद मिते ई । ११ 
सवको सदा सुना ओर माना, जाय तो फिर शंका छ 
अधिक वदृ जायेगी फि उनका समाधान किसी भौ आ 
महो सकेगा 1 गायत्री मेँ एक, तीन या पाच ॐ ता 
सम्बन्धी मतभेद आये दिन खडे रहते ह वस्तुत ॥ 
वेद मच के आदि मे एक वार्‌ उसे लगते का नियप 
वही पर्याप्त है । पर किसी को अधिक लगाकर जप 
काआग्रहहोतोउसे भी रोकने की शा 
है । भगवान के अधिक नाम ले लेने मे कभी कोई 
नहीहै। | 
लगता है गायत्री की सिद्धियों का वर्णन शतै 

देखकर निहित स्वार्थो ने यह योषिते किया होगा ५ 
अमुक वंश के लोग ही कह-सुन सकते है । अन्य र 
भौ यदि उसे अपनाने लगेगे तो विशेष अधिकर्े के क 
मे तथाकथित विधि विधान ज्ञाताओं का कोई व) 
रह जायेगा । फिर दक्षिणा लेकर अनुष्ठन कएे र 
धन्धा उन लोगों के हाथ से चला जायेगा । एेसी दश 
वे लोग यही कहते ओर लिखते रहे कि गा ५ 
सामर्थ्यवान तो है पर उसका अधिकार केवल अमुक ॥ 
के लोगों को ही है । यह प्रतिबन्थ ब्ाह्णत सोर पर £ 
जही लगा वरन्‌ समस्त स्वी जति को भी देसे हौ ॐ 
पर्टाग बहनों की आङ्‌ लेकर अनधिकारौ ठह ५५ 
गया जलं-तहं एसे उल्लेख भर संस्कृत ग्रन्थो से द 
जिने इस प्रकार क प्रतिबन्धो का उत्ते है 1 अर्य 


स्थानों पर गायत्री यज्ञ एवं वेद मसं को सर्वजनीन, 
सार्वभौम धर्म प्रक्रिया वताया गया रै । यदिउसेन 
मानकर किम्ही दो चार जगह लिखे पाए जने वलते 
परतियन्धों कौ घात पटृकर अपना मन शंकित करते रहा 
जाय तो फिर किसी त्रिश्च पर पहुंच सकना असंभव हो 
जयेगा । यह मतभेदों कौ डिव्वी कभी सुले वाली 
नही है । शंकाशीलो के लिए तो वित भर का सन्देह भी 
ताड बने कर मानसिक अनिश्चितेता उत्मन कर सकता 
है । शंकाशीत मन:स्थिति मे की गई किसी उपासना का 
कोटं कहने लायक परिणाम महीं निकल सकता । 
इस जंजात से साधक को वाते क लिए शास्त्रकार 
ने साधनां गुरु की आवश्यकता वताई द ओर यदि उसकी 
प्रामाणिकता का निश्चय कर लिया गया हये तो पिर वहुत 
तर्क-करुतक मे म पड़कर उसी के परामर्श को अनुशासन 
मानकर चलना चाहिए । अनिरिचितता से चटने का इसके 
अतिरिक्त ओर कोई पाय नही है । 
शंकाओं मे वहुच्चित शंका यह दै कि गायत्री का 
वर्णं व्यवस्था के साय कोई सम्बन्ध रै ? क्या ब्राह्यणो को 
ही-उसका अधिकार है ? क्याहर्‌ वर्णं की गायत्री 
अलग-अलग दै ? 
इसके उततर मे यही कहा जा सकता है कि परमेश्वर 
फी प्रम पावनी ओर परम सामर्थ्यं सम्पत्न ऋतम्भरा, 
चेतना शक्ति का नाम गायप्री ह, वह सूरज की तरह सर्वत 
अपना प्रकाश फैलाती है ओर बादल कौ तरह चिना 
भेदभाव के वसती है । चन्रमा की चदनी मे वैठने का 
हर किसी को अधिकार है । आकाश की छत्र-छाया मेँ 
कोई भी वैठ सकता है । प्रवन का अभीष्ट उपयोग कोई 
कर सकता है । अन सभी के लिए उपतब्थ है । गंगा 
स्नान की हर किसी को दयूट है । गायत्री सर्वमौम 
सर्वजमीन मनर है । ठस हर आत्मा को पवित्र बनाने, 
ऊँचा उठाने ओर आगे बदढ़नि की शक्ति है । माता को 
अपने सभी पुत्र प्रिय र । किसी पुत्र को मातरा के चरण 
स्पर्शं से रोका नही जा सकता । देश, धर्म, जाति, वर्ण, 
सम््रदाय से गायत्री महाशक्ति कही अधिक ऊंची है 1 
यह सीमा बन्धन मनुष्यकृत दहै । भगवान कौ व्यवस्या मेँ 
स प्रकार के कीई विभाजन नही है । अस्तु गायत्री 
उपास्नना किसी भी जाति, धर्म, देश का व्यक्ति उसी प्रकार 
कर्‌ सकता है जिस प्रकार विजली का उपयोग । 
ब्राह्मण को गायत्री शक्ति का विरो लाभ मिलता 
दै । इसी लक्ष्य को अधिक भावावेश मेँ अधिक बलदेने 
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के लिए यह कह दिया गया है कि गायत्री का अधिकार 
बाह्मण को है वह ब्राह्मण की कामधेनु है । उसका तात्पर्य 
उसकी उपासना किसी जाति वंश विशेष तक के लिए 
सीमित करना महीं वस्‌ यह दै कि श्रेष्ठ आवरण वाले 
परमार्थं परायण ब्रह्मवृत्ति के व्यित उस उपासना का 
समुचित लाभ उठा सक्ते है । इसमे सत्पात्रता 
का--ष्यक्तित्व की उत्कृष्टता को बदन के तिषए 
श्रोत्माहन भर रै । दैवी शक्त्यो का अवतरण परिष्कृत 
स्तर के व्यकिततरयो पर ही विशेष रूप से होता है । इस 
सर्वविदित तथ्य को साधना की सफलता मे ब्राह्मणत्व के 
सप्वर्धन की आवश्यकता के रूप में समञ्ाया गया है । 
यही है गायत्री उपासना में ब्राह्मणत्व की प्रशंसा । इसमे 
अन्य लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
गया है । दुष्ट मनुप्यो की दुष्टता भी ईस उपासना से 
क्रमशः हत्की होती जाती है । प्रतिबन्ध मोँसाहारी, मद्यपी, 
दुराचारी के लिए भी नही है । इतना अवश्व है कि 
आवरण ओदर लेने पर धूप का उतना लाभ महीं मिलता- 
जितना कि खुल शरीर रहने पर । फिर भी धूपमें वैठने 
काकु लाभ तो आवरण ओद कर वैठे प्रभौ मिल 
जाताहै । 

यही वात स्त्री ओर पुरुप के भेदभाव के सम्बन्य मेँ 
भरीहै । आर्षं शास्र मेँ किसी भी धर्म प्रयोजन अथवा 
अध्यात्म साधना मे रेसा प्रतिबन्ध नही दै कि उन्हे पुरुप 
कर सकते है स्रियो नही । यह भेदभाव तो मध्य कालके 
अन्धकार युग की देन दै । उन्हीं दिनों समथो ने असमर्थो 
को आश्रितं बनाकर मनमाने लाभ तेने का जंगली कानून 
चलाया था । मनुष्य व्यवहार मे मत्स्यन्याय की प्रवेश 
उन्ही दिनों की देन है । अच्ूत प्रथा ओर पर्दा प्रथा उन्ही 
की देन है । सामन्तो कौ इच्छानुसार उनके आश्रित 
पण्डितो ने जिस तिस ग्रन्थ मे एसे श्लोक जड दिये 
जिनसे सामन्ती अनाचार की पुष्टि होती है । शास्र मे हुई 
इसी अकार्‌ की घुसपैठ को भज भी प्रतिगामी तत्व स 
पर उदछालते है जबकि भारतीय धर्म ओर संस्कृति की 
अन्तरात्मा मै आदि से अन्त तक मानवी समानता काही 
प्रतिपादन भरा पड़ा है । उसमे जति, लिंग के आधार पर्‌ 
किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतिबन्ध 
मही लगये गये ह ) शिया भ पुरुषों की भति ही सदा 
से धर्म कृत्यो मे प्रवेश पाती रही है । गायत्री माता ततो 
मात्‌ जाति की ही है ! यदिवे भेदभाव करे तो पुरुष से ही 
कर सकती है । माता ओर बेरी के बीच में क्रसी प्रकार 
के यन्धन प्रतिबन्ध हो ही नही सकते । 
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, किसी को भरी सा नहीं सोचना चाहिए कि शासो के 
यारे मं यह प्रतिगामी लोग अधिक जानते है ओर युग 
निर्माण योजना मंच को उसकी जामकारी कम दै । वस्तु- 
स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है । जिस तच द्वार गायत्र 
उपासना का पुनजांगरण किया गया है उसका शाखीय 
ज्ञान प्रतिगामी लोगों के अधककचे ज्ञान कौ तुलना में 
असख्यो गुना अधिक ओर गहरा है । इन अधकचरे 
लोगों ने तो दस पोच धर्म मन्थ भी अच्छी तरह नही पदे 
होगे जयकि गायत्र प्रचार जिन हाथों से हो रहा र उन्होने 
समूचे भारतीय धर्मं शास्त्र एवं तत्व ज्ञान का न केवल 
विशद अध्ययन अवगाहन ही किया है, वरन्‌ उनका 
अनुवाद, प्रकाशन ओर प्रचार करके अपनी अधिक गहरी 
शिति भवित्त का पर्विय दिया है । अस्तु किसी को भी 
इस सन्दर्भ मे शंका कुशंकाओं मे पड़ने की आवश्यकता 
नही दै । बिना किसी जाति लिग देश ओर धर्म का अन्तर 
किए मनुष्य मात्र को गायत्री उपासना करने ओर उससे 
लाभान्वित होने का पूरा अधिकारी माना जाना चाहिए 
ओौर जिनको इस दिशा मे तनिक भी रुषि हो उन बिना 

किसी आशंका असमंजस के गायत्री उपासना करते रहना 
चाहिए । 
एक शंका यह है यज्ञोपवोत पहने चिना भी क्या 
भायत्री उपासना हो सकती है ? इसका उत्तर भीहोँहीहो 
सकता है । यह पररने भी पुराने बाह्मण अब्राह्मण भेदभाव 
के साय दौ जुड़ा हुआ है । मध्य काल में माद्र ब्राह्मण हौ 
जनेऊ पहमते थे । इसलिए वे ही एक तर्कं यह भीदेतेथे 
कि यज्ञोपवीत हम री पहमते है इसलिए गायत्री भी हमारी 
ही रै । वस्तुतः एेसा कोई प्रतिबन्ध है नहीं । यो 
यज्षोपवीत पहनना ओर गायत्री मत्र जपना अधिक 
' प्रशंसनीय है । इसे सोना सुहागा मिलने पर अधिक 
चमक अभि की तरह अच्छा मना जायेगा । पर सुहागे के 
विना सोने का कोई उपयोग ही नही है एेसी बात नही है । 
शिखा ओर सूत्र दोनो भारतीय संस्कृति के तीक चिह॒ 
है । इन्दे धारण करना धर्म परम्परा का निर्वाह ही माना 
जायेगा पर जो उन्दै धारण नही करते वे गायत्री भी जपन 
करे यह तो रेखा दै जैसा कि यह कहना कि जिने भी 
उपलब्ध नही है वे अन.भी न खाये । यह दुहरा चारा 
हुभा । एक भूल तो यह कि शिखा सूत्र रखने में उपेक्षा 
की गई । दूसरी भूल ऊपर से यह ओर लाद सी किं 

यज्ञोपवीत नही पहनते तो गायत्री उपासना भौ क्यो करे 7 

जिस ओदित्य को नही अपनाया गया है उसे अपएनतरि कौ 


वात सोचनी चादिए्‌ ! जनेऊ के साथ-साथ गाय भ 
छोड़ देना तो दुहरी गलती है । विना जोर प्ले भै 
गायत्री उपासना भती प्रकार हो सकती है । 
चिन्ह बीमारी, कमजोरी या अन्य किमी काप 

उपासना से पूवं स्मान कमे की सुविधा नही रहती देष 
गायत्री साधना करे सकते है उसका उत्तर भी यप 
धारण की तरह है । स्नान की, व्र शुदि कौ प्ररंषाहै 
की जायेगी ओर यही कहा जायेगा की स्वच्छता परिता 
का जितना ध्यान रखा जा सके ठतना ह उतम है । 
आलस्य ओर प्रमाद वश कोई इस शुद्धता की गेकषान 
कर इसलिए उपासना के आवश्यक नियमों मे सान ये 
सम्मिलित रखा गया है किन्तु यह अनिवार्य हो । विष 
परिस्वितियों मे हा चैर मुह आदि घोकट पसीने वत 
वस्र वदल कर भरी उपासना हो सकती है । यहो स्क रि 
शस्ता चलते, शारीरिक श्रम करते समय भौ मचर्ज 
चलता रह सकता है । रेसी स्थिति मे मुंह ब्द शर 
मन हौ मन मामसिक जप कसे का विधान है । 
शुद्धि कौ समुचित व्यवस्था न वन पड़े वहा मन ही मा 
जप करते रहे मे को अद़चन नही है । महिता भोजी 
बनाने, चक्की एौसने, कपड़ा धोने, वच्चो को दुष 

परुष सस्ते चलने काम कस जैसे किसी भी शाीपिश्रग 
के समय मानसिक जप करते रह सकते है । मारि 
कार्य-अध्ययन्‌ मोटर चलाना जैसे बौद्धिक क्रियशीतत 
वाते कायं मे रेमे मानसिक जप का निषेध है । ध्य 
मट जाने से मनोयोग वाते काम गड़वड़मि ता 1६ 
जिनमे मात्र शारीरिक श्रम ही प्ते हरषे 
मे-विश्राम के क्षणो मे मानसिक जप भली प्रकार हे सका 
है उसमे कोई निपेध नही है । न 

रात्रिये जप हो सकता है या नही ? इसमे भ 

गम्भीर वात नही है । सामान्य सुविधा को ही ६6६ 
रखा मया है । दिन काम के सिए ओर रति विश्राम 
लिए है । दिन भर का थका शरीर मनोयोग 
भ्रसनता एवं उत्साह के साथ जप ध्यान नही कर पात । 
रात्रि को जल्दी सो जाने ओर सबेरे जल्दी उठने का न 
शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उतम है 1 ई 
त्यो को ध्या मे रखकर सूर्यास्त के एक पण्टा पश्वा 


, तक जप पूरा कर लेने ओर प्रात दौ ष्टा पूव आटम 


कले का मोटा रियम बनाया गया धा । यह सुविधा 
सम्बन्धित है । प्राचीन काल मे रात्रि में ग्रका्य की सी 
सुविधा महौ थी चैसी अजह । देसी दशार्मेड 


वह व्यवस्था उचित थी । किन्तु आजे जयकिलोर्गोको 
दिम निकले ही काम पर चते जाना होता है ओर रग्नि को 
दैरसे धर आने का नित्य कर्म से निवटमे का अवसर 
परिलता है तव रात्रि को भौ पदि प्रतियन्धित रखा जायं तो 
फिर उपसिना के लिए कोई समय ही नही वचेगा । अपने 
२४ तक्ष्य के २४ गायत्री महा पुरश्वरण रात्रि को दौ व्रजे 
से आरम्भ हेते रहे है 1 अन्य लो के लिए आज की 
स्थिति में रात्रि के जप का कोईविशेष प्रतिबन्ध मही है । 
फिर भी जिन आशंका हो मानसिक जपतो विना किसी 
प्रकार का असरमंजस किए प्रसनतापूर्वक करते रह सकते 
है 1नकसनेसेतो कुछ कलना हौ अध्छा है । 
मालाकीसुविधाम हो तो गायत्री जप हो सकता है 
यानी ( इसमे इतना जान तेना ही पर्याप्त दै किजप 
कसे के लिए कितना समय निश्चित किया जाय नियमित 
रूपमे टौ लगना चाहिए । धर बढ़ रहने से समस्वरता 
नही बनती । काल की गणना इन दिनों घड़ी से हो सकती 
दै । प्राचीन काल में काल का काम हाय से माता घुमा 
कर पूरा किया जाता था इससे यह पता चलता था कि 
नियते समय तक जप पूरा हुआ या मही । माला का यही 
मूल प्रयोजन दै । किसी को किसी कारणवश माला कौ 
सूुषिधानहोतो नियत समय कौ गणना घड़ीसेभीकी 
जा सकती है । परायः पाँच या छ. मिनटमे एक माला पूरी 
हो जाती है । जितनी माला अपनो हो उसके हिसाब से 
घड़ी द्वारा भी समय नियत रखा जा सकता है । यों माला 
के साथ परम्परागत श्रद्धा जुडी रहने से उसका भावनात्मक 
महत्वतोहैही 


शंका-कुशंकार्टँ ओर उनका 


समाधान 


विज्ञान की समस्त उपलब्धियों स्तुत्य है पर यदि 
किसी एक वात ने चस्तुस्थितिं को असमेजस म डाला है 
तो चह है “कुतकः” \ तकं को तो वस्तुतः ऋ माना गया 
है एवं तथ्यो! प्रमाणो के साथ उसकी आं ग्रन्थो मे 
अभ्यर्थना कौ गयो है । तर्कसम्मतत प्रतिपादन के साय 
श्रा का समुचित समप्वेश हने प्र्‌ जवं मनोयोगपूर्दक 
कोई कार्य किया आता है तो आत्मिक ग्रगति सुनिश्िित 
है 1 लेकिन असयंजस ग्रस्त मनःस्थिति मे किया गया 
पुरुषार्थं ठो किसी भी वेत्र मे प्रगति नहीं दिखा सक्ता । 
सम्भवतः जनसाधारण की इसी कटिनाई को ध्यान में 
रखते हए तत्वदशीं मनीषियो ने यह निर्देश किया था कि 


गायत्री साथना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.४६ 


उपासना विधान के सम्बन्ध मे एके विज्ञ" मार्गदर्शक 
अवश्य होना चाहिए । अनुभव ज्ञान रहित मार्गदर्शक के 
स्थान पर आप्त निष्कर्पो के आधार प्रर तिर्धारित 
अनुशास को ग्रहण कर तेना अर्धिक श्रेयस्कर टै । 
मार्गदर्शक की खोवीन मेँ जल्दी भीन की जाय ओर 
स्वयं का समुचित समाधान पहते कर लिया जाय, यही 
उचिते टै । हिन्द धर्म मेँ कौ गई खीचतान ओर 
मध्यकालीन मनमानियो ने परस्पर विरोधी मतभेदों को 
अधिक जन्भ दिया है । इने सबको सुन, समङ्क 
उचित-अनुचित के चयन की वात यदि सोचौ जायेगी ते 
शंकाएं इतमी अधिक होगी कि उनका समाधान तो दूर्‌ 
स्वयं को भ्रम जंजाल से तरिकालनां भी भारी षड्‌ 
जायेगा । एेसी स्थिति मे विवेक यही कहता है कि किसी 
प्रकार का कोई दुराप्रह न स्खकर श्रष्ठत्रा को स्वीकास 
जाय ओर श्रद्धा को मान्यता देते हुए मन.स्थिति साफ रखी 
जाय । ^ 

गायत्री के बार भँ एक चर्चा जो की जानी है वह यह 
कि इसकी कृपा से अर्या आराधना से स्वर्ग ओर मुवि 
मिती है । शकातु इस विषय पर काफी ऊहापोह करते . 
देखे गए है । वस्तुत; स्वर्ग कोई स्थान विशेष नही है । न 
ही कोई रसा ग्रहनक्षत्र है जरो स्वर्गं के नाम पर 
अलंकारिक रूप मेँ वर्णित अनेकानेक प्रसंग यताए्‌ जाते 
रहे है । वस्तुतः इस सम्बन्ध मेँ कपि चिन्तन सर्वथा भिन्न 
है । परिष्कृत दृष्टिकोण को ही स्वर्ग कहते है । चिन्तन ये 
उदात्तता का समावेश होने पर सर्वत्र सेह, सौन्दयं 
सहयोग ओर सद्भावे ही दृष्टिगोचर होता है । सुखद-- 
दूसरे को ऊँचा उठने--श्रेष्ठ देखने की ही कल्पना मन 
मे उठवी ई । उज्ज्वल भविष्य का चिन्तन चलता तथा 
उपक्रम बनता है । इस उदात्त दृष्टिकोण का नाम स्वर्ग 
दै । सेह, सहयोग ओर सन्तोप का उदय होते दही स्वरम 
दिखाई पड़ने लगता है । 

नरक ध्वंस, द्वेष एव पतन को कहते है । ये जहो 
कही भी रहेगे, वही व्यक्ति अस्वस्थ, विकषुब्य रेमे ओर 
कुकृत्य करते रदैगे । सर्वत्र नरके के रूप मे अलंकारिक 
वर्णित भयावहता ओर कुरूपता टी दृष्टिगोचर होगी, 
फलतः सम्पर्क त्र विरोधी एवं वातावरण प्रतिकूल होता 
जाता है ) यही नरक है ओर उससे उव पाना स्वर्ग है । 
मुवत्त कहते है भव-बन्धनो से छुटकारा पाने को, इसी 
क्तेक मे रुहे हुए । भव-बन्धन तीन है, जो मनुष्य को 
सतत्‌ अपनी पकड़ भे कने का श्रयास्र करते रहते है 


॥ 


५.४७ गायत्री साधना चौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


स्तय, व्यामोहं ओर अहंकार । सोभ मोट ओर अर्हता 
माम से प्रख्यात इन तीन असुरे से जो जुह् लेता ई, उनके 
र्ञबु जंजल से मुक्त हेते फा प्रयाप्न कता ई, दही 
जीवममुक्त है जे पूरण मुक्ति कौ दिशा मे मधिशीत ई 1 
ये तीनो हौ मनुष्य को शूद्र ओर दुष्ट प्रयोजने मे निस्त 
स्ते है ओर इतनी तप्पा भडकाते रै जिसे पुण्य 
परमार्थ के तिए समय तरकाल सकना, साधन लमा सकना 
सप्भवरहीनदहो सके । अर्थंका सर्वथा, सदैव अभाव 
समता रहे ओर उसकी पूति मे इतनी व्यस्तता-व्यप्रता ए 
कि सलयोजनों को करना ते दूर वैसा सोचे तक का 
अवसर न मिले \ 
तीम ही मित्त अगावश्यक होति हुए भरी अत्यधिक 
आकर्षक लगते है । इस भ्रान्ति एवं विकृति से घयुटकारा 
परम को ही मुक्त कहते दै । महारा के आलोक मे हो 
इन निविड भव बन्धने से दुटकारा मिलता ई । व्यक्ति 
स्वतन्र चिन्तन अपनाता, अपने निर्धारण आप करता है । 
प्रचलन एवं परामर्शो से पभाविते न होकर श्रेय पथ एर 
एकाकी चल पडता है । विवेक अवलम्बमजन्य इस 
स्थिति को ह मुवितते कहे ई, जो महाप्रडा गायरी का 
तत्वदर्शन समञ्जकर उनके आश्रय मेँ जने वाते सच्चे 
साधक को अवश्य ही मिलती द॑ 
स्वर्म-मरक कौ चर्व के बाद एक अर्ंग संकर मुक्ति 
काद, जिसके बरि मे शंकं उठाई जाती रही है कि यह 
करी तक सही है । क्या जप के से संकर समीप नही 
अति ? इसे पी तत्व दर्शन के परिकषय मे सभी इ्दरिया 
जप्रत रख समञ्ना होगा । मप्र के स्वरूप फो 
समङ्तरे तथा शिक्षा को हदयंगम कसे पर आलशोधन 
ओर्‌ आ्य-परिष्कोर के दो कदम संकल्प पूर्वक उने 
लगते है 1 फलतः छुसस्कारो एवं अवछिनीयता से 
युटा मिलता है । माध ही ठस उन्मूलन से खाली हू 
स्थान को गुण, कर्म, स्वभावे की उक्कृष्व से भसनेका 
फाम भी द्रुतगति से चल पड़ता रै ¦ यह परिवर्तन जिस 
क्रम से अप्रसर होता रै, उसी अनुपात्त से संक से भौ 
चटका मिलता चला जाता है । 
सकट वस्तुतः स्वाभाविक नही, स्व उपार्जित है । 
असयम से रुभ्णत्ा, असन्तुलन से विरह, अप्व्यय से 
दारिद्रय, असभ्यता सै तिरस्कार अस्त-व्यस्तता से 
विपननता के धटाटोप ख्डे होते रै ! अपनी 
अर्वांछनीयतातँ, कुसंप्कारितरे हौ दुर्गति को, टु.खद 
परिस्थितियों को न्यो बुलात्ती है 1 मनेस्थिति वदते तो 


पृरिस्मिि यदत्त मे देर नक्तो । आकस्मिक अष 
ते कथो-कभी ही खे हेते र । मततैर मे दृतिर्‌ 
स्वभाव एवं व्यवहार मे धु अमगदृपन ही विभिन 
के संकटो फे लिए उतरदायो हेता है । इष गै 
समञ्ने वाते याह संक्ये का सास ओर मूनुर 
दाग मुकावत्ता करते है । साथ हौ यह देखते है कथं 
किन तुद्य के कारण अवांठनीयता के साय पिर 
जुड़ी ओर वैसा परिणाम निका । अपने को वदते ठे 
लिए तत्पर व्यस्त प्रतिकूलता मे यदतने मे भ प 
सफल हेते है । मायत्री उपासना के उपयुक्त नरथा 
एवं अवतघ्यम से आत्यपरिष्कार पराक्रम का तृय ए 
हेता रै । फलतः संकरो के निवाप मे भी पदेश र 
रह जता । गायत्री साठी तेकर सम्य १५ भे 
ओर श्रदातु ओंख मूदकर उस तमशे को देषदेस 
शेता ४ 
इसी प्रकार एक शंका ओर प्रशेके स्प छ 
कुरेदी-उपारी जाती रही ई--मायतरी कौ कृप 
सप्यनता ओर सफलता कैसे मिलती है ? वसुर इए 
प्रन मे एक ओर कड़ी जु चादिए--मध्वत क्ब 
ओर परिवर्तन कौ ! स्कूल प्रवेश कले 
अफसर बनते, दादर कौ पदवी पते मे आरम्भ ओर मद 
की चर्चा प्र है । इसके वीच मध्यानतर भी है 
मयोयोग पूर्वक लम्मे समय तक नियमित रूप ते परा 
पुस्तकौ को--फीस की, व्यवस्था केला आदि अवी 
वाते भी शामिल ह । इस मध्यानार को विस्मृत कर दिग 
जाय ओर मा प्रदेश एवं पद दो ही बि याद ए रो 
जायेगा कि यह रोखचिल्ती की कल्यना भर है 1 ^ 
मध्यान्त का महत्व ओर उस अनिवार्यता का कार्यार 
भोध्यानमेहो तो कथन सर्वथा सत्यै 1 
वलिष्ठतता कौ मनोकामना नही पूरी क, १ 
"पहलवान-पहलेवान रते रहने से कोई वेसा बन प 
है } उसके लिए व्यायामशाला मे पेष से 2 
मियमित व्यायाम, आहासविहार्‌ तेल-मालिर भादि 
उपक्र धरी ध्यानम रखना हेता ईै । 
साधा से सम्पनता की सिद्धि या सफलता श्रि 
शाश्वत सिद्धान्त पये सथो वाति लागु होती है दः 
कर्मकाण्डो की तकी पीट सेने प्र अधीष्ट सफलता कह 
मिलती है ? उसके लिष श्रम सथन, मनोयोगः, स्थौ 
का सदुपयोग आदि सभी आवश्यक है । 


गायत्री के आकर्षक माहात्म्य ज बताए जतिरेरै 
वे किसौ को मिलते दै किसी को नही । इसका एक ही 
कारण है उपासना ष साधना के मध्य अविच्छिनि 
सम्यन्य । दोनों परस्पर पूरक है 1 उपासना से तावर है 
उत्कृष्टता की देवसत्ता के साथ तादात्य स्थापित करना, 
साधना का अर्थं अपे गुण कर्म स्वभाव मे उत्कृष्टता 
का अनुपात अधिकाधिक म्रा मेँ वदराता । यदि गायत्री 
तत्वततान को सही सूप से समला गयाहेण तो सापकको 
निर्धारिते उपासना कृत्य श्रद्धपूर्वक स्वीकार कला पड़ेगा, 
साथ हौ आत्म-परिष्फार कौ जीवन साधना पे धी उतनी 
ही तत्पप्ता के साथ संलग्न होना पड़ेगा । टोनौ का 
मिलन देते ही चमत्कार दृष्टिगोचर हने लगति दै । प्र्ट 
जीवमे के रहते दयी अनुकम्पां मिल सकना सम्भव नही 
जो देवताओं को फुसताकर अपना उत्तू साधना चाहते है 
प चिन्तन ओर्‌ चस मे उत्कृष्टता का समावेश नही कसते, 
पसे ही तोगोँ की उपासना प्रायः निष्फल रहती दै । इसी 
श्रकार के लोग विपिन शंकाए उठाति देखे गये है ओर 
कुतर्क को जात बुनकर भावना के कत्र मे कुहम मचति 
पाएगयेरै ! 
विना किसौ जाति, लिग, देश ओौर धर्म का अनर्‌ 
किए मानव मात्र को गायत्री उपासना कसे ओर उससे 
लापरान्वित हैने का पूरा-पूरा अधिकार दै । इस सम्बन्ध 
मे अघकच श्नान के आधार पर उठायी गयी प्रतिगामी 
रिणणियों से अप्रभावित ह, जिद भी आत्मिक प्रगतिर्मे 
तनिक भी रुचि हो, चिना किसी आरशंका-असमंजस के 
श्रदधपर्वक गायत्री उपासना करते रहना चाहिए्‌ । 


गायत्री ओर यज्ञोपवीत 


गायत्री साधना के लिए यज्ञोपवीत धारण कलना ही 
चाहिए, अथवा जो यज्ञोपवीत धारण करे वे हौ गायत्री 
जप, एेसी चर्चां प्रायः चलती ही रहती दै । 

शस सब्दर्भं मे इतना ही जानना पर्यप्ति टै किं 
यज्ञोपवौत गायत्री महामन का प्रतीक है । उसके नौ 
भगो मे, गायत्री मनर के मौ शब्दों मँ सनिहित तत्वज्ञान 
भरा पड़ है 1 तीन डं त्रिपदा गायत्री की तीन धाराओ 
का प्रतिनिधित्व करती रै । तीन प्रन्थर्या तीन व्याहतियां 
है । वड बरहप्न्यि को उकार कहा गया है । इस प्रकार 
पूरा यज्ञोपवीत एक सूत का बना धर्म ग्रन्थ है जिसको 
धारणकर्तां को मानवोचित रीति-मीति अपनाने का 
अनुशासन सिखनि वाला कुश कह सकते है । इसे 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.४८ 


कन्ये एर धारण कटे का तात्पर्य है गायत्री मे सनिहितं 
सदाशयता को स्वीका करना ओर उसे अपरनामे कौ 
तत्परता का परिचय देना । शिवरात्रि पर गंगाजल की 
कवर कन्ये पर रखकर चलमे ओर शिवप्रतिमा पर चढ़ाने 
का उतर भारत मे बहुत प्रवलन है । श्रवणकुमार ने अपने 
माता-पिता को कन्थे पर विटाकर तीर्थयात्रा कराई थी । 
गायप्री-माता का अनु्चासन कन्ये पर्‌ धारण कला, 
अपनाना ही यज्ञोपवीत धारण द॑ । प्रकारान्तरे से इसे 
शरीर पर गायत्री कौ सूत निर्मित प्रतिमा को धारण करना 
भ्री कह सक्ते है । 

देव प्रतिमा के सानिध्य मेँ उपासना करे का अधिक 
महत्व है । किन्तु यदि कही देवालय न ह तो भी उपासना 
कले मे कोई निषेध मही है । इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण 
कते हुए गायत्री जप किया जाय तो देव प्रतिमा के 
सानिध्य मे की जाते वाली उपासना की तरह अधिक 
उत्तम दै । पर यदि किसी कारणवश यञ्ञोपवीत धारण 
करना म यन पदे, तो भी इस उपासना के कटने मेँ किसी 
प्रकार की रेक-टोक या अइचयं नही है । 

गायत्रौ महामन्र मे ईश्वर के जिन गुणों का वर्णन 
किया गया है उनको अपने लिए आवश्यक समज्ञकर्‌ 
अपने को प्राणवान नाना दुःखदायी कुकरमों से वचना, 
सुखदायौ सत्क पर संलग्न होना! प्रष्ठ विचारं को 
अपनान तेजस्वी यनना, पापों से लडना, अपने स्वभावमे 
देवत्व भरना, यह सव प्रयल निरन्तर चलते रहना 
चाहिए । अपनी बुद्धि को सातििक. सन्मार्गं गामी वनानि 
के लिए सचेष्ट रहना यह गायत्री मच्र की शिक्षारै } इन 
शिक्षाओं को अपतने व्यावहारिक जीचन मे सपविश कर्मे 
के लिए पूरौ तत्परता से कार्य करना यही यज्ञोपवीत धारण 
क्रे का लक्ष्य है । यज्ञोपवौत को सूत्र भी कहते है । 
सूत्र डरे" को भी कहते है ओर उस “शब्द रचना" को भी 
कहते है जो स्वय बहुत संक्षष्ठ होते हुए भी अपने अन्दर 
एक विस्तृत अर्थं छिपए्‌ होते है । अष्टाध्यायी, षट्‌ दर्शन 
गृह्य सूत्र आदि एसे हौ ग्न्य है यज्ञोपवोत मे लिपि ओर 
भाषा का प्रयोग नही हुआ टै तो भी यह “बह्यसूत' ग्रन्थ 
है ! इसके एक-एक धागे मे जोवन को महान्‌ बनाने वाली 
शिक्षाएं भरी हुई है । इन शिक्षाओ का हर घद्ठी ध्यान 
रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है ओर उसे 
पहनने पर इतना जोर दिया जात र । 
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गुरु की आवश्यकता 


गायत्री को गुर-मन्र कहा गया है । इसका एक अर्थं 
यह भी है कि इसकी उच्वस्तरीय उपासना के लिए 
अङुभवी मार्गदर्शक एवं संरक्षक आवश्यक है । कुछ 
शिक्षाएें एसी होती है, जो पुस्तकों के सहारे एकाकी भी 
प्रप्त की जा सकती है } पर कुछ एेसी है जिनमे अनुभवी 
व्यक्ति के सान्निध्य, सहयोग एवं मार्गदर्शन कौ 
आवश्यकता होती है । संगोत, शिल्पकर्म, अक्षररम्भ, 
उच्चारण जैसे कायो भे दूसरे को अत्यक्ष सहयोग 
आवश्यक है । गायत्री उपासना की नित्यकर्म विधितो 
सरल दै, किन्तु उच्चस्तरीय साधना मे व्यक्ति की विशेष 
स्थिति के अनुरूप अनेको उतार-चदराव अति है ओर 
उसमे अमुभवी मार्गदर्शक कौ वैसी हो आवश्यकता रहती 
है चैसी कि रोग उपचार पे चिकित्सक की । रोगी का 
अपने सम्बन्ध मे लिया गया निर्णय प्राय. सही नही 
शक्ता । इसततिए चिकित्सक को परामर्शं एवं अनुशासन 
आवश्यकं होता है । वही बात उपासना की उच्चस्तरीय 
प्रगतिके सम्बन्धमे भीहै । 
गुरु की नियुक्ति अनिवार्यं तो नहीं पर आवश्यक 
अवश्य है । इस आवश्यकता की पूर्ति मत्र उच्च चति, 
साधन विधान मे निष्णान्त व्यवित हौ कर सकते है । जवं 
तके वैसा मागदर्शेन न मिले तब तक प्रतीक्षा हौ करनी 
चाहिए । उक्तावली मे जिस-तिस को गुरु बनातेनेसे 
साभके स्थान प्र हानि हीहोती है । एक कक्षापुरी 
कर्के दूसरी मे भ्वेश कसे पर नये अधिक अनुभवी 
अध्यापक के सम्पकं मे जना पड़ता है । इसी श्रकार 
सामान्य मन्न दीक्षा सेते समय यदि सामान्य स्तर के गुरु 
करा यरण किया गया हो तो उच्चस्तरीय साधनार्ये अधिक 
योग्य गुर का वरण भी हो सकता है । एक व्यक्ति के 
कट गुरु हो सक्ते है । संगोत व्यापार, शिल्प, शिक्षा 
आदि के लिए जिस प्रकार एक ही समय में कईं गुरुओं 
ङ्गी सहायता लेनी पड़ती ह, उसी प्रकार एक व्यक्ति के 
सई गुर भ हो सकते दै । भगवान राम के वशिष्ठ ओर 
विराम दो गुरु ये, दताव्रय के चौवीसये 1 
सिका ग्राप्त कसे मै नर-नारी दोनी को हौ अध्यापक 
की सहायता आवश्यक होती है । उपो प्रकार अध्यात्म 
शचि के प्रगति प्रिक्षणमे भी विनातिग भेदके हर 
मधर को मार्गदर्शक का सहयोग तेना होता है । 
व्ययदार-व्यवस्या म स्लि्यो का गुर पति-सास आदि भी 


हे सक्ते है पर्‌ आत्मिक प्रगति मे सहायत ते मं 
केरेगा जो स्वयं उस वियय का तरि्णाने प्रं हे । 
ठैसा व्यित पति आदि भी हो सकता ै, बाहरी भ । 


साधनामेंत्रुटि 


गायत्री उपासना कै क्रियाकृतो मे कोई ए 
पर किसी प्रकार के अनिष्ट की आशेका तो नही ह ? ए 
आशंका को मनं से पूरौ रहं निकाल देना चाह । 
सौम्य उपासना मे एेसा कोई खत नह है 1 ममं 
उपासना सौम्य स्तर कौ ह 1 उसे मातृभविति के पमल 
समडना' चाहिए । माता से भी शिष्टावारं वरता चाष 
यह उचित है । पर किसी लोकायार मे कमो रह जप 
भी सन्तान के मन मे माटृभवित रहनी है ओर मा ४ 
म वात्सल्य बना रहने पर किसी अप्रिय घटया कौ 
सम्भावय नही है । माता के मन म वचो के मि ¢ 
असीम वात्सल्य रहता है उसे देखते हए कयन षर ध 
कोजा सकती किते मात्र क्रिय-कृतय मे कोई 
कम रहने प्र अपने उपासक का वुःछ अहितं ५५ 
वातं सोचेगौ भी । हटि रहने पर इतन। हौ हो सकी 
सत्परिणाम मे कुछ कमी रह जाय । , 
गीता के अनुसार सौम्य उपासना मे भर्व 
अत्‌ उल्या परिणाम कभी नही हो सकत । 
थोडा-सा अवलम्बन भौ श्रायते महती भयात्‌ अर्ष 
अनिष्ट से रक्षा करता है । भगवान का नाम र्ण ह 
भे विस्तर पर, अशुद्ध स्थिति मे पड़े हए भी ते रहे 
भगवान इतमा निष्ठुर मह है कि भक्त की ४.1 
ध्यान न रखे ओर विधि-विधान मै कोई कमी एं ज 
रुष्ट होकर अपम भवतसनो की ही हानि कले प ५ 
हो जाय । रेस तो कोई सर विच्छ्‌ सिद व्यघ्र ह 
सकता है, भक्त वत्सल भगवान नही । न 
यह आशंका (तानिक विधाने मे गलती क्ले ४ 
उत्यन होने वाते दुष्परिणामो की बात के आधार ॥ ् 
गडु है । ताव्िक विधानो मे भावना का उपयोग 04 
होता । वे भौतिक उदेश्यो के लिए किये जति है 1 
शरीर कौ हट-साधना ओर प्रयोग साम्र के उपचा 
अथान होते है । एक प्रकार से उर भौतिक क्रिया-कत 
कह सकते दै । तारिक देवो-देवताओ की उपासा 
स्तर कौ है । तेजाय के रख-रखाव मेँ बहुत सा ध 
यस्तन पडी ३, तमकः भ भूल होने मे खर प 
रहता है । आग या विजत के उपयोग मेँ भी साव 


चरते पर हानि हो सकती है । किन्तु गौदुग्धके प्रयोगमें 
कोर खतय नही दै । इसमे पूरे ताप कौ सम्भायना दै । 
किन्तु किसी को भी यह आशंका नषठी करनी चाहिए कि 
टि रहने प्रर माता के कोप का--प्रयोग के दषपरिणाम का 
कोई संकर हो सकता है । 
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मायप्रौ उपासना के दो मार्ग है एक देव-मार्ग, दसरा 
रैत्य-भां । एक को चदि, दूसरे को ताचिक कहते है 1 
तं्-शार का हर मच्र कीलित है अर्यात्‌ प्रतिवन्धित है । 
इस प्रतिबन्थ को हटाये मिना वे मनर काम मही करते । 
बन्दूक का घोड़ा जाम कर दिया जाता है, तो उसे दमने पर 
भरौ काएतूम नही चलता । मोटर कौ छि़की "लौक' कर 
देने प वह तव तक नही खुलती जब तक उसका "तौक 
नदा दिया जाय । तारिक मेर मे विधातक शक्ति भी 
होत दै उसका दुरुपयोग कले पर प्रयोक्ता को त्रया 
अन्यान्यो को हानि उठानी पड़ सकती है । अनधिकार 
कुप्र व्यव्तियो के हाथ म यदि महत्वपूर्णं क्षमता आ 
जायतोये आगके साथ देलने वाते बालको की तरह 
उतेनाश को निमित्त मना सकते है } 
इष तथ्य को ध्यान मे रते हुए भगवान शंकर ते 
समस्त तान्रिक म्रौ को कीलित कर दिया ! उत्कौलन 
होने पर हो ये अपना प्रभाव दिखा सकते है । ताचिक 
सिद्धि-साधनाओ। मे ठत्कीलने आवश्यक है । यह कृत्य 
अनुभवी गुरु द्वार सम्पन होता है । किसी रोगी 
को--क्या ओपधि--किस मात्रा मे देनी चाहिए उसका 
निर्धरिण कुशल चिकित्सक रोगौ की स्थिति का सुक्ष्म 
अध्ययने कने के उपरान्त दी करते रै । यदी बाद मर 
साधना के सम्बन्यये भी रै । किस साधक को किस मत्र 
का उपयोग-किस कार्य के लिए--किस प्रकार करना 
चाहिए इसका निर्धारण ही उत्कीलन है । यों परत्येक 
त्र-विधान का एक ठत्कीलन प्रयोग भी है । (र्गाः 
सप्तशती" का पाठ आरम्भ कले से पूर्वं कवच, कीलन्‌, 
अर्गल अध्यायो का अतिरिक्त पाठं करना हता है । 
साधना के समय होने वाले आक्रमणौं से सुरक्षाके लिए 
केवेच मच, सुपुप्त शक्ति को प्रखर करे के लिए कीलक 
एवं सिद्धि के दवार पर चढ़ी हुई अर्गला-सांकल--को 
खोलने के लिए "अर्गल" कौ प्रक्रिया सम्पन की जाती 
है । "दुगा सप्तशती" पाठ की तरह अन्यान्य तच्-प्ोगो 
भे भी अपने-अपने ढंग से कवच, कीलक, अर्गल करने 


गायत्री साधना की वैङ्ानिक पृष्ठभूमि ५.५० 


होति है । इनमे से कीलक का विशेष महत्व है । वरी 
प्रषटयात भरी है । इसतिए उत्कवीलन उपचार के लिग्‌ 
अनुभवी मार्गदर्शक की सहायता प्राप्त करने के उपरान्त 
ह अपे पथ पर अप्रसरहैते रै । 

यह ताचिक साधनाओं को प्रकरण है । वैदिक-पक्ष 
भ इत प्रकार के कटे प्रतिबन्ध नही है, क्योकि वे सौम्य 
र । ठनमे मात्र आत्मबे् वदनि ओर दिव्य क्षमताओं को 
विकसित कले की मौ शक्ति है । अनिष्ट कस के लिए 
उनका प्रयोग नही होता । इसलिए दुरुपयोग काअंशन 
रहने के कारण सौम्य मँ का कीलन मही हुभा रई । 
उनके तिए उत्कीतन की ससी प्रक्रिया नही अपनानी 
पडती जैसी कि ठन्र प्रयोजन! मे । फिर भी उपयुक्त 
शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए उपयुक्त निधरिण एवं समर्थ 
सहयोग, संरक्षण की तो आवश्यकता रहती ही है 
उपयुक्त ओपध्यो उपलब्य करने पर धो विकिसक के 
अमुभद एवं सरण कौ उपयोगिता रहती ई । रोग 
अपनी मर्जी से अपना इलज कएने लगे-विद्ार्थी अपने 
मन से चहि जिस क्रम से पढ़ने लगे, तो उसकी सफलता 
वैसी नही हे सकती, जैसी कि उपयुक्त सहयोग, मिलने 
पर हो सकती है । विग मार्गदर्शन, विना सहयोग, 
संरक्षण के, एकाकी यात्रा पर चल पड़ने वाले अनुरवहीन 
यात्री को ओ कठिनाइयौ उठानी पडती दै, वे ही 
स्वेच्छाचारी साधको के सामने ननी रहती है । वे आश्रय- 
हीन तिनके कौ तरह हवा के ह्को के साथ इधर-उधर 
भरटकते छितराते रहते है । 

इस दृष्टि से मार्गदर्शन इतनी मात्रा मे तो सभौ 
साधनाओं के सिए आवश्यक है कि उन्ह अनुभवी 
संरक्षण मेँ सम्पन किया जाय । स्वेच्छाचार न बरता 
जाय 1 जो इस प्रयोजन को पूरा कर सके; समञ्जना चाहिए 
कि उनकी गाय्री-साधना का उत्सीलन हो गया अर्‌ 
उमकी साधना सरत एवं सफलता सुनिश्चित हो गई । 


गायत्री शाप मोचन 


कई जगह एेसा उल्लेख मिलता है किं गायत्रो-मनर 
को शाप लगा हु है । इसलिए शापित होने के कारण 
कलियुग में उसकी साधना सफल नही होती । देसा 
उल्तेख किसी आर्षं प्रन्थ मे कही भौ नही दै । 
मध्यकालीन दुट-पुट पुस्तकों मेँ ही एक-दो जगह एेसा 
प्रसंग आया है । इनमें कहा गया है कि गायत्री को य्या, 
वशिष्ठ ओर विश्वामिद्र ने शाप 'दिया दै कि उसकी 


५.५१ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


साधना निष्फतं रहेगी, जवे तक उसका शाप मोचन मही 
हो जतत 1 इस प्रसंग मे “शाप मुक्त भोव' वर्ग के तीन 
श्तोक भी है 1 उम पाठ कर तीन चमची जत छोड़ देने 
भर से शाप-मोचन का प्रकरण समाप्त हो जाता है । 


यह प्रसंग बहुत ही आश्वर्यजनक है । पौराणिक 
उल्लेखो के अनुसार गायत्री बरह्णजी की अविच्छिन 
शकि है 1 कही-कहीं तो उन ब्रह्मा-पलनी भी कहा गया 
है । वशिष्ठ वे है जिन्टोने यायत्री के तत्वज्ञान को देवस 
मे हस्तगत करके मनुष्योपयोमी बनाया । वरिष्ठजी के 
पास कामधेनु की पुत्री मन्दिनी धी ।स्वर्गर्मेगायरीको 
कामधेनु कहा गया है भौर उसके पृथ्वो संस्करण का नाम 
मन्दिन दिया गयां । वशिष्ठ कौ प्रमुख शक्ति वही घी । 
इसके आधार प्र उन्हेनि ऋषियों मे वरिष्ठता प्रप की 1 
"एक धार प्रतापी राजा विश्वामित्र से विग्रह हो जने पर 
नदि के प्रताप से उनके धुरे बिखेर दिये । ठसी 
ब्रह्यशवित्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त यते 
ओर गायत्री की प्रचण्ड साधना में संलग्न रहकर गायत्री 
मत्र के दृष्टव, साक्षात्कार कर्त, मिष्णान्त एवं सिद्ध पुरुष 
चन । गात्री के विनियोग संकत्प मेँ सविता देवता, 
गायत्री छन्द्‌, विश्वामित्र रपि का वाचन होता है । इससे 
स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के अन्तिम पारंगत ऋषि हने का 
श्रेय विश्वामित्र को ही प्राप्त है । 
भस्तुत प्रतिपादनो मे स्पष्ट है कि ब्रहम, वशिष्ठ ओर 
विश्वामित्र तीनों की दी आराध्य एवं शक्ति निर्डरिणी 
गायत्री ही रही है ) उसी के प्रताप से उन्होने वर्चस्व पाया 
है । विष्णु के कमल नाभि से उत्यन होने के उपरान्त 
आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट गायत्री की उपासना करके ही 
ब्रह्माजी सुटि निर्माण कौ शक्ति प्राप्त कर सके ओर उसी 
महाविद्या के व्याख्यान यें उन्होति चार मुखो से चार वेदों 
का सृजन किया । ब्रह्माजी गायत्री के ही मूर्तिमान 
संस्करण कहे जा सकते है । 
रेस दशा यें ब्रह्य, वशिष्ठ ओर विश्वापित्रे गात्री 
की साधनाके निष्फल चले जाने का शाप देकर अपने पैरों 
कुल्हाड़ी क्यों भगे" ? स्वथं हत्तवीर्य क्यो वनेगे ओर 
समस्त संसार को इस कल्पवृक्ष का लाभ उठने से वचित 
दयो करभे 2? यह रेसी अनवूञ्च पेली है, जिसका 
समाधान कही से भी नही सूता । 
तगता है मध्यकाल मे जवं चतुर धर्माध्यक्षो में 
अपना स्वतन्त्र मत चलानि की भ्रतिस्पर्था जरे पर धी, तव 
उन्हेने मायतरी की सर्वमान्य उपासना को निरस्त करके 


उसको स्यान अपनी प्रतिपादित उपासराओं को दिते 
का प्रयल किया होगा । इसके सिए पूं मान्या हणो 
की बात मस्तिष्क मे आई हौगी । सीधा आक्रमण ते 
सै सफलता कौ सम्भावना न्‌ दैखकर यगत से हमत 
किया होगा । गायत्री कौ सर्वमान्य महता को धूमित 
कसे रे लिए उसे शपित, कीलित हेने के कारण गिणत 
होने की बात कहकर सोगो मे निश, अश्रद्धा उन 
कसे का प्रयल घला होगा ओर उप मनस्वि मे त 
उटढा कर अपने सम्मदाय का गुरुमच लोगो के गते बाण 
ह्येगा । 
इसके अतिरिक्त ओर कोई कारण समद मँ ह 
आता जिसके आघार पर गायत्री महाङविति के पुष 
उपासको द्वारा शाप देक व्यर्थ कर दिये जे चै 
उतत-बलूल वात कही जा सके । सूयं को, वदत ष 
पवन को, विजती को, पृथ्वी को कौन शाप दे सक है? 
इतना बडा शाप दे सकने की सामर्थ्यं इस ८ 
निवास्य की तो हो मही सकती । असतु गारी म 
शाप लगने ओर उसके निष्फल हेने कौ यात को 
विकृत मस्िष्क की उपज हौ कहा जा संका है । 
मान्यता देम की तमिक भी आवश्यकता महीं है ।ह 
विना किसी शंका-कुराका के गायत्री उपासना कर सर्त 
है ओर उसके सत्परिणा्मो की आशा कर 9 है) 
वस्तुत इस अलंकारिक वर्णन मे विधिवत्‌ ग 

साधना कसे, उसकी शासरीय प्रक्रिया कौ ४४१ 
अनुभवी पथ-प्रदर्शक के संरक्षण मेँ साधर्ना रम को 
बढ़ाने का आदेश दिया गया है । “वरिष्ठ कहे £~ 
विशेष रूप से पर्ठ का । पराचीमकात पर जो व्यव सव 
करोड़ गायत्रो जप क सेते थे उने वशिष्ठ को पदवी 
जाती धी । रुवंशिर्यो के कुलगुरुं सदा ते हं र 
पदवी धारी होते ये । रघु, अज दिलीषु, दश >, 
तवनकुश इन छः परियों के गुरु एक वरिष्ठ मह 
अलग-अलग ति थे पर उम सभी ने उपासना के आ र 
पर वशिष्ठ पद पाया था । “वशिष्ठ शाप मोच 
तारय यह है किं इस प्रकार के किसी अनुभवी उपक 

से गायो साधना को शिक्षा लेनी चाहिए ठे अपथ 
पथ-्दरशक नियुक्त करना चाहिए । विश्वामित्र मा 

है ससार की भलाई कसे वाले परमाथी, ओर ण 
एं कर्तव्यनिष्ठ । गायत्री का शिक्षक केवलं वशिष्ठः 
वाला छिना हो पर्याप्त नही उसे विश्वाभि भौ | 
चाहिए । ठपस्यी ओर परमाथी दोनो हो गुण जिय 


उदे वशिष्ठ एवं विश्वापरि श्रेणी का व्यक्ति कहा जा 
सकता रै । रेसे ही तोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा- 
दीक्षा तेने पर इस महामन्र मेँ वह ताभ उठाना सम्भव 
हेता रै । अपने आप मन वहि, तरीके से कुछ > कुछ 
कसे लगने से अधिक प्राप्त महौ हो सकता । जिसने 
उपयुक्त पथ-ग्रदर्शक प्राप्त कर लिया उसने साधना की 
आधी मेजितं पार कर ली, ठेसा समञ्चन चाहिए । यह 
शाप मोचन एवं उत्कीलने दै । गायनी चमी विश्व जननी 
महाशक्ति को कोई भो सत्ता शाप देने मेँ समर्धनहीदही 
सकती । गुरं की महत्ता का प्रतिपादन करने के तिये ही 
अलंकारिक सूप मे शाप लगने की यात कह गई दै । 
शाप लगने कौ वत को एक वुह्ीअलके रूपमे 
अधिक से अधिकं इतना हो महत्व दिया जा सक्ता है किं 
वशिष्ठ तैसे विशिष्ट ओर विश्वामित्र जैसा 
विश्व-मानवता का परिपोषक व्यद्ति सहयोगी, 
मार्गदर्शक मिते पर इस महाम साधना के अधिक सफल 
छने क आशा दै । जिसे रेसा गुर म मितेगा उसे अंधेरे 
भ रयोलने वाते की तरह असफल रह जने को भो 
संभावना हो सकती है । गायत्री को गुरुमन्र कहा गया 
है ) उसकी सफलता ब्रह्मविद्या मे पारंगत वशिष्ठ स्तर के 
एवं तपश्चर्या कौ अग्नि पक्षा मै खे उत हए 


विश्वामित्र स्तर के गर मिल जनि पर होती 
है । अन्यथा शाप लगने ओर निष्फल जाने का भय यना 
ही रहेगा 1 

अशोच में प्रतिबन्ध 


जम्म ओर भरण का सूतक तथा स्वरयो का रजोदर्शन 
होने की अवधि को अस्पर्शं जैसी स्थिति का माना जाता 
है । उम दिनों मायत्री ठपासना भी यम्द्‌ रखने के लिए 
कहा जाता है । इसको ओौचित्य अनौचित्य का विश्लेषण 
केने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि सूतक एवं 
रजदर्शन के समय सम्बन्धित व्यक्त्य के पृथक्‌ रखने 
की कारण ठ्यन हुई अशुद्धि कौ छू से जन्यो को 
चामा १ । साथ ही इन अव्यवस्था के दिनों में उरे 
शारीरिकः मानसिक श्रम सै वचाना भी है ) यह सभी बतं 
विशुद्ध रूप से स्वच्छता-नियमो क अन्तर्गत आती है । 
अस्तु प्रतिचन्ध भी उसी स्तर के होने चाहिए जिससे 
अशुद्धता का विस्तार न हने पथि 1 विपन स्थितयो में 
्फमे हुए व्यक्तियों पर से यथासम्भव शारीरिक मानसिक 
द्याव कम करना इन प्रतिवन्धो को मूलभूत उदेश्य है 1 
भावनात्मक उपासना क्रम इने अशुद्धिकेदिनोंमेभी 
जारी रखा जा सकता है । विपननता की स्थिति मे ईश्वर 


गायत्री साधना कौ वैश्ञानिक पृष्ठभूमि ५.५२ 


की शरणागति, उसकी उपासनातमक समीपता हर दृष्टि से 
उत्तम है ! उम दिनों यदि प्रचलित छूत परम्पग को 
निभानाहौ तो इतना ही पर्यप्ति है कि पूजा उपकरणो का 
स्पर्शं न किया जाय । देव पूजा का विधान-कृत्य न किया 
जाय 1 मानत्तिक उपासना मे किसी धी स्थिति मे कोई 
प्रतियन्थ नही १ । मुंह यन्द करके, विना माला का 
उपयोग किये, मारसिक जप्‌, ध्यान इन दिनी भी जारी रखा 
जा सकता है । इससे अशुद्धि का भाव हल्का हेनेमे भौ 
सहायता मिलती है । 

सूतक किसको लगा, किसको नही लगा, इसका 
निर्णय इसी आधार पर किया जा सकता दै कि जिस धरमें 
वच्वै काजन्मयाकिसीकामरणहुभा है, उसमे निवास 
के वाते प्रायः सभी तोगो को सूतक लमा हुआ माना 
जाय ।वेभते ही अपने जाति-गोत्रकेहो याही । पर 
उस धर से अन्यत्र रहने वाते--निरन्तर सम्पर्क मेँ न आने 
वातों पर सूतक का कोई प्रभाव नही हे सकता, भले ही वे 
एक कुटम्ब-परप्पग या वंश, कुल के क्यो न हये । वस्तुतः 
सूतक एक प्रकार की अशुद्धि-जन्य छूत है, जिसमे 
संक्रामक रोगो की तह सम्पर्क मे अग्रि वासो को लगते 
की वात सोयी जा सकती दै यो अस्पतालो मे भी चूत या 
अशुद्धि का वातावरण रहता है । पर सम्पर्क मे आते वाले 
व्यक्तियों अथवा साधनो को उससे वचने की सतर्कता 
रखने पर भी सम्पर्क ओर साम॑जस्य यना ही रहता है । 
इतना भर होता है कि अशुद्धि के सम्पर्क के समय विशेष 
सतर्कता रखी जाय । जन्म-मरण के सूतको के विपये 
भरो इसौ दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए । 
पूमापरक कृत्यो मे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का 
नियम है । इसी से उन दिनों नियमित पूजा-उपचार में 
प्रतिमा, उपकरण आदि का स्पर्श न कसे की प्रथा चली 
होगी । उस प्रचलन को निर्वाह म कएने परभ 
मौने-मानसिक जप, ध्यान आदि व्यक्तिगत उपासना का 
नित्यकर्म करे मे किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही पडता । 

महिताओ के रजोदर्शन काल मे भी कई प्रकार के 
प्रतिवन्य है, वे अदूत की तरह रहती है । भोजनं आदि 
नही पकाती । उपासनागृह मेँ भी मही जात्ती । इसका 
कारण मत्र अशुद्धि ही नही यह भी है कि उन दिन उन 
पर कठोरं श्रम का दवाव न पड़े । अधिक विश्राम पिल 
सके । नस-नादियों मे कोमलता यदढ़ जाने से उन दिनो 
अधिक कड़ी मेहनत न करने की व्यवस्था स्वास्थ्य के 
नियमो को ध्यान में रखति हुए वनी होगी । इन प्रचलनं 
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को जरह माना जाता है वर्हौ कारण को समङ्षते हुए भी 
प्रतिवन्य किस सौपा तक रे इम पर्‌ विचार कला 
चाहिए 1 रुग्ण व्यक्ति प्रायः स्नान आदि के सामान्य 
नियमो का निर्वाह मही कर पते ओर ज्वर दस्त, खँसी 
आदि के कारण उनको शारौरिक स्थिति मे अपिक्षाकृत 
अधिक मलोनता रहती है । रोगी परिचर्या के नियमो से 
अवगत व्यक्ति जानतते है कि रोगी की सेवा कएने वातो 
या सम्पर्कं मे अनि वालो को सतर्कता, स्वेच्छा के नियमों 
का अधिक ध्यान रखना पदता है । रोगी को भौ दीड्-धूष 
से वचने ओर विश्राम कसे की सुविधा दौ जाती रै । उसे 
कोई चाहे तो छूतछ्ठात भी कह सकते है ! एसी ही स्थिति 
रजोदर्शन के दिनो मे समन्नी जानी चाहिए ओर उसकी 
सावधानी बरतनी चाहिए । 
तिल को ताड वनात्रे की आवश्यकता नहो दै । 
कारण ओर निवारण का वुद्धिसगत तालमेल 
विवेकपूर्वक बिठाने मे ही ओचित्य है ! शरोर के कतिपय 
अंग द्रवमल विसर्जन करते रहते है । पसीना, मूत्र, नाक्‌, 
ओंखि आदि के हिद्रो से निकलने वाले द्रव भी प्राय. उसौ 
स्तरकेहै वैसा कि रम्तुस्लाव । चोट लगने पर भी रक्त 
निकलता एहता है । फोड़ एूटमे आदि से भो प्रायः वैसो 
हौ स्थिति होती है 1 इन अवसरो पर स्वच्छता के 
आवश्यक नियमो का ध्यान रखा जाना चाहिए । बात का 
वतगड़ वना देना अनावश्यक दै । प्रथा-प्रवलनो मे कट्‌ 
आवश्यक दै कई अनावश्यक । कटूयो का कड़ा से 
पालन किया जाना चाहिए ओर कड्यो कौ उपेक्षा कौ जानी 
चाहिए ! सूतक भौर अशुद्धि के प्रश्न को उसी दृष्टि से 
देखा जना चाहिए जिससे कि प्रचलन कर्ताओ ने उसे 
आरम्भ किया धा । उनका उदेश्य उपासना जसे 
आध्यात्मिकं नित्यकर्म से किसी को विरत, वचित करना 
नही वसन्‌ यह था कि अशुद्धना सीमित रहै, उसे कैलने का 
अवसर न मिले । आज भी जहो अशौच का वातावरण है 
वही सूतक माना जाय ओर शरीर से किये जाने वाले 
कृत्यो पर हो कोई रोकथाम की जाय । मन से उपासना 
करने पर तो कोड स्थिति वाधक नही हो सकती ॥ 
इसलिए नित्य कौ उपासना मानसिक रूप मे जारी रखी 
जा सकती है । पूजा-उपकरणो का स्यर्श न करनाहो तोन 
भोकरे। 
यदि सूतक या अशौच के दिनो मे अनुष्ठान चल रहा 
हो तो उसे उतने दिन के लिए वीच मे बन्द करे निवृत्ति 
के याद, जिस गणना से छोड़ा धा, वही सरे फिर आरम्भ 


कियाजा सकता ट । चिना माला का मनिसिक चपष्या 
किसी भी स्थिति ये करते रहा जा सक्ता है 1 


अनुष्ठान के नियमोषनियम 


साधारण स्तर का जीवमक्रम भपनाकः केर 
उपााना वित्य नियम है । अनुष्ठान का स्तः विकिप६-- 
उसके साथ अनेको प्रतियन्ध, नियम, विधान नु श 
है । अतएव उसा प्रतिफल भरी विशेष रत ट । 
पुरश्चरण का विशेष विधि-विधान है । उपमं जकः 
प्रयोजन के लिए अनेक मन्रो एवं कृत्यो का प्रयोग कः 
पुता । वह कर सकना उस प्रयोजन के लिए 
संस्कृतो के लिए हौ सम्भव है ! क 
अनुप््मो का ही प्रवतन दै ) सर्वसाधारण केलिए 
सरल 1 
अनुष्ठान तीन स्तर के टै 1 तपु, चौवीस हना जा 
का९ दिने सम्पन होते वाला । मध्यम्‌, सवात का 
४० दिन मे होने वाला । उच्च, २४ लाख जप का! व 
मयते वाला । घु मे २७ माल मध्यम मे ३३ 
उच्च मे ६६ माला मित्य जपन होती है ) अंस ए 
घण्टे मे १०-११ माला जप होता है । इस हिर पेषु 
ओर मध्यम मे प्रायः तीन चण्डै ओर उच्च मेण 
नित्य लगते है । यह क्रमदो या तीन वा र र 
धोड़ा-घोड़ा करके पूरा हो सकता है । यौ प्रकत 1 
हौ समय सर्वोत्तम ह । शरीर वस्त्र तथा क 
शुद्धता, षद्‌-कर्म, पंवोपचार, जप, ध्यान, सूर्यर्षदान 
उपक्रम है । पूजा वैदी पर छोटा जलकल ‰ 
अगरवतती रखकर (जल, अग्नि कौ साक्षी ८५ म 
चित्र, प्रतिमा का पूजन, जल, अक्षत, चन्दन्‌, पु 
किया जाता है । आवाह, विसर्जन के लिए आर ओष 
अन्त मे गायत्री मनर सहित नमस्कार किया जाता £ ! 
जप के साथ हवन जुड़ा हु है । पराचीन कात 
जब हर प्रकार की सुविधा थी तवं जपका दशा 
किया जाता था । आज कौ स्थिति मे शता पर्याषत 
चौवीस हजार के लिए २४०, सवां लक्ष के लिए १२५० 
चौबीस लक्ष के लिए २४ हजार आहुतियो देनी चारि 
यह एक परम्परा है । स्थिति के अनुरूप 
संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती है । पर होनी 
चाहिए । अनुष्ठान मे जप ओर हवन दोग 
समन्वय टै । गायत्री माता ओर यज्ञ पिताक 
युग्म है । दो विशिष्ट साधनां मे दोनो को स रक 


काद 


मिलाना होता है । हवन हर दिन भी चये सकता है ओर 
अन्तिम दिन भो । हर दिन न करनाहये तो जितनी माला 
हो उतनी आहुतयो । अन्तिम दिन करना हो तो समूचे 
जप का श्तांशा । यज्ञवेदी पर कई व्यक्ति यैठते रतो 
सम्मि्िद आहुतियो कौ गणम होती दै । चसे हवन पर 
५ व्यक बैठे हे तो उनके द्वारा दौ गई १०० आहुतियाँ 
५०० मानी जायेगी । २४० आहुतियौ के लिए ६ व्यक्ति 
एक साथ वैठकर्‌ हवन करे तो ४० वार आहुतियाँ प्रदान 
करे से हौ वह संख्या पूरी हे जयेगी । 
पुरश्चरणों में तर्पण, मार्जन, म्यास, कवच, कीलक, 
अर्गल आदि के किते हौ विशिष्ट विधान है । अनुष्ठानों 
भें इने से किस की भी आवश्यकता नहीं है । जप, हने 
के उपरान्त चह्यभोज ह पूर्णाहुति का अन्तिम चरण पुरा 
कले के लिए आवश्यक ह्येता है । यह कार्य ब्राह्यणो या 
कन्याओं को भोजन करति के साथ पूरा होता है । सच्चे 
बराह्मण दुदर पाना अति कठिन है } ज हैँ वे पणन खानि 
को तैयार मही होते । कन्याओ कौ मातृशक्ति का प्रतीक 
मानकर भाव.पवित्रता का सम्वर्धन करे के लिए भोजन 
कराया जा सकता है । पर उसमे भी यही व्यवधानं आता 
है । स्वाभिमानी अभिभावक इसके लिए वैयार नही 
होते । दृढ़ निकाली भौ जाये तो दान कौ प्रतिक्रिया का 
अनुमान लगन पर उस्तका परिणाम भी कुछ उत्साहवर्धक 
ही दीखता । इन परिस्थितियो में ब्रह्मभोज का सही 
स्वरूप ब्रह्मदान हो सकता है । ब्रह्मदान अर्थात्‌ सदज्ञान 
कादान । यह युग निर्माण द्वारा पूरा हो सकता है । 
एक-एक आहुति प्रर एक नया पैसा ब्रह्मदान के लिए 
निकातता जाय । २४० आहुतिरयो २४ हजार के अनुष्ठान 
के तिएदेनी है तो २४० पैसे का प्रसार साहित्य भी 
सप्त्नी को वितरण करना चाहिए । इससे सदङ्ञान का 
बीजारोपण अनेक अन्त.करणो में होता है ओर उसका 
सत्परिणाम पढ़ने ओर पढ़ाने बते दोनों को ही समान रूप 
से मिलताहै । 
अनुष्ठान मे अधिक अनुशासन पालन करना पड़ता 
है । जप का समय, सख्या, दैनिक क्रम एक साथ यनाकर 
चलना पडता है । अनिवार्य कारण आ पदे तो चात दूसरी 
है अन्यथा उपासना का निर्धारण कम आदि से अन्त तक 
एक रस हौ चलते रहना चाहिए । उसमे उतर-पुलट 
अनिवार्यं कारण होने षर हौ करती चाहिए ओर वह भी 
न्यूनतम मात्रामें । 
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अनुष्ठान के दिनों मे. पाच तप-संयम साधने पडते 
है- (१) उपवास, (२) ब्रह्मचर्य, (३)' अपनी सेवा अपने 
हाथ से, (४) भूमिशयन, (५) चमड़े का प्रयोग त्याग । 
अनुष्ठान के दिने चमडे के जूते आदि का प्रयोगम्‌ किया 
जाय । प्तास्टिक, रबड़, कपड़ा आदि कौ घनी वस्तु 
आजकल चमड़ के वजाय हर स्थान पर प्रयुक्त होती है । 
वहै किया जाय । भूमि शयन सर्वोत्तम है । सीलन, कीड़े 
आदि काभयदहे तो त्त पर सोया जा सक्ता है । 
हजामत, कपडे धोना जैसौ दैनिक जीवन की शारीरिक 
आवश्यकता मौकरों से म कराये, स्वयं करे । भोजन 
अफएने हाथ से वनां सकना सम्भव नहो तो स्त्री, माता, 
यहिन आदि उन्ही अति निकटवर्ती स्वजनो के हाथ का 
वनाया स्वीकार करः जिनके साथ आत्मीयता का 
आदान-प्रदान चलता है । बाजार से पका हुभा तो नही ही 
खरीदे । ब्रह्मचर्यं अनुष्ठान के दिन मे आवश्यक है । 
शारीरिक ही नही मानसिक भी पाला जाना चाहिए । 
कामुक कुदृष्टि पर नियन्रण रखा जाय । सम्पर्क मे आनि 
वाती नारि्यो को माता, यहिन या पु्रीवत्‌ पवित्र भाव से 
देखा जाय । यही बात पुरुषो के सम्बन्ध मे नारियो पर 
लामू होती है । पौववो तपरवर्या भोजन कौ है । यह 
उपवास कात र॑ । उपवास कई स्तर के होते ै--८९) 
छाछ, दुध आदि पेय पदार्थो पर रहना, (२) शाक फल के 
सहे काम चलाना, (३) नमक, शक्कर का त्याग अर्थात्‌ 
अस्वाद्‌, (2) एक समय आहार्‌ (५) दो खाद्य पदार्थो पर 
अनुष्ठान कौ अवधि काटना । 

अनुष्ठान के यही मोटे नियम है । इसके अतिरिक्त 
ज तरह-तरह की बते कही जाती दै ओर परस्पर विरोधी 
तियम वताये जाते है उन पर ध्यान न दिया जाय । 

अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर तुरि रहने पर भी 
किसी अनिष्ट की आशंका न करनी चाहिए । फिर भी उन 
दिनो कोई विध्न ठत्पन म होमे पाये इसके लिए सरक्षण 
ओर ज्ञात-अज्ञात मे रही हुई व्रुटियो का पररिमार्जन करने 
के लिए अनुष्ठान साधना के लिए कोई समर्थ संरक्षक 
नियुक्त कर सेना चाहिए । यह सेवा शन्तिकुज दिदरार 
से भीली जा सकती है । अनुष्ठान कसे वाते व्यक्ति का 
परिचय तथा समय लिख भेजने से सरक्षण, परिमार्जन 
सर्वथा निस्वार्थ भाव से होता रहता दै ! यह व्यवस्था 
करने पर साधना की सफलता ओर भी अधिक सुनिश्चित 
होजाती दै । 


५५५ गायत्री साना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


एक के द्वारा दूसरे के लिए जप 
अनुष्ठानं 
जिस भकार एक व्यक्ति अपम धन साधनो का 
अनुदान दूसरे अभावग्रस्तो को दे सकता ई, उसी प्रकार 
उपासना द्वा अर्जित तप भौ दूसते के निमित्त 
उदापतापूर्वकं किया जात ई । इसी रकार तप देम वाते 
काजो कोप खाली होता है वह बदले मे मितमे वाते पुण्य 
सेफिरि भरजाताहै । दानीको पुण्य मितता ₹ै । इस 
प्रकार वह एक वस्तु देकर वदले मे दूसरी प्राप्त कर सेत 
है ओर घाटे मे महौ रहा । कषटपौदितेो की व्यवस्था हणे 
वाता कोई व्यक्ति सद्प्रयलों को सफलं मननेकेतिषए 
अपने जप्-तप का दान देता रहे तो उसकी यह परमार्थ 
प्रायणता आत्मोनति म वाधक नही, सहायक ह सिद्ध 
होगो । वदाम, आशीवदि देने की परम्प यही रहै । 
इसे इतना ही ध्यान रखा जाय कि मात्र ओचित्यकोही 
सहयोग दिया जाय । अनाचार को परिपुट करने के लिए 
अपमाई गई उदारता भी प्रकारानर से स्वयं अनाचार करने 
कौ तरह हौ पाप कर्मं वन जाती है । इसलिए किसी की 
सहायता करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि इस 
रकार की सहायता से अनीति का पक्ष पोषण तो मही 
हौता । 
पैसा देकर बदले मे कल्याण के निमित्त कराए गये 
जप, अतुष्ठानो मे सफलता तभी मिलती है जव कि फीस 
पारीश्रमिकके रूपमे मही वसन्‌ करता ने अनिवार्यं निवहि 
के लिए न्यूनतम मात्रा मे ही उसे स्वीकार कियाहे ! 
व्यवहार या तूट-खसोट की दृष्टि से मनमाना पैसा वसूल 
करने वाले लालची अनुष्ठान कर्ताओ का प्रयलं नगण्य 
परिणाम ही प्रस्तुत कर सकता है । 
अनुष्ठान आदि की विशिष्ट साधनाएं चाहे स्वय कौ 
मईो या दूसरे किसी से कराई गड हो, उने हर हालतमे 
तपश्चर्यां के त्रियमो का पालन करना आवश्यकं है । 
आहार्‌ कौ सात्विकता-्रहमचर्य पालन-अपमी सेवा आप 
करना जैसे नियम हर अनुष्ठान कर्ता के लिए आवश्यक 
है, भले हौ वह अपे निमित्त किया गया हये या दूसरेके 
लिए । इन नियमो का फलन न करने पर. मात्र जप-सख्या 
पूरी केने पर से अनुष्ठन का लाभ्र नही मिलता 1 
जहाँ तक हो सके अपनी साधना स्वयं ही कनी 
चाहिए । विपत्ति के समय वह दूसरे से भौ करट्‌जा 


सकती है ! पर ठसकी आनारिकं भावा ओर ग़ 
आचरण प्रक्रिया साधु ब्राह्मण स्तर की ही होनी पहिए । 
्राचीन दात मे एसे कृत्यो के सिए बाह्ण वर्ग के पेये 
को महत्व दिया जता धा । ठ दिगो 
बा्यण--ब्रह्-तैत्व के ज्ञाता--उच्च चति ओ 
आचरण-व्यवहार मेँ देवोपम दीतति-नीति अपने बत 
ये । इसलिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की जाती षौर्ज 
उन देव कर्मो का उत्तरदायित्व सौपा जाता धा । अय 
वैते ब्राह्मण मिलते कठि है जो वषमे क 
गुण-कर्म-स्वभाव कौ कसौरी पर अपे स्तरके अनुष 
खरे उतसते हं । विशिष्टता न रहमे पर विशिष्ट प्त 
विरोप अधिकार भौ नही रहता । आज की ध्यित 
ब्राह्मण-अव्राह्मण का अन्तर कर सकना किम है व 
ओर वेष की प्रभुता चीन काल मे भौ अमान्य धौ ओग 
आज भी अमान्य ही रहेमी । 

जहां तक अनुष्ठान का--उससे सम्बन्धित यहि 
कर्मो का सम्बन्ध है, उत्ते स्वयं हौ करना सर्वोत्तम ६ । 
यदि दूसरे से करानाहो तो वंशा-वेषं को महत्व म र 
किसी चरित्रवान्‌, निर्तोभ, निष्डावाने, साधक प्रकृति 
व्यक्ति से ह उसे कराना चाहिए । एेसा व्यत तिति 
केशया कुल काह इसका महत्व नही 1 


अखण्ड जप करै-अखण्ड यत 
नही 


गायत्री जयन्ती, गुरु पूर्णिमा, यस्त पचमी आदि प्व 
पर अखण्ड गायत्री जप रखा जाता है । जिस समय ५ 
आरम्भ करो है उसो समय पर समासि भी होती है । 4 
घण्टेमे प्रायः आधा समय दिनि का ओर आधातरि त्र 
हता है } दिन मे मसे उच्चारण सहित ओर सद्र ५ 
मानसिक जप करे की परम्परा है । अखण्ड जप 
ही विथिरखी जाती है । दिन मे एक प्रकार ओर रत्र ज 
दूसरो प्रकार नही करते । इसलिए पूरा अखण्ड व 
मानसिक ह होना उपयु रहता है । इसे एक 
वनी रहती है ! यौ ज्यं रही दिन ओर रात्रि के 1 
ध्यान मँ रखते हुए वाचिके ओर मानसिक जप कौ म 
रखी जा सके वहों वैसा भी हो सकता है । सत्त 
मानसिक जपमे ही रहती है । 

यज्ञ अखण्ड करये का विधान चही है । वहं ५ 
समय मे ही समाप्त होना चाहिए । यज्ञ का उपयुक्त सम 


दिनि दै । दिन में कौडे-मकौदै अग्निम ज जा पहुचे, 
इसका ध्यान रखा जा सकता है । रात्रि मे कृत्रिम प्रकाश 
उत्पन कर सेने पर भी एसी स्थिति नही वन पड़ती कि 
छोटे कीड़ौ को पूरी तरह देख सकना या रोक सकनां 
सम्भव हो सके । सर्वविदित है कि पतंगो से लेकर छोटे 
कृपि-कीटक दिन की अपिक्षा रात्रि में ही अपनी 
गत्तिविधियौँ अधिक विस्तृत कसते है । इसलिए रत्रि मेँ 
हिंसा की सम्भावना अधिक रहने, सतर्कता कम बन पड्ने 
की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूर्यं कौ उपस्थितिमें ही 
यज्ञ करने की परम्परा रै । एसे समयमे रप्रिकेसमयभी 
यज्ञ जारी रखने का ओौचित्य नही दै । 
विवाह शादिरयो प्रायः रत्नि के समयहोनेकादही 
ग्रचतन है । उस समय अग्निहोत्र हेता दै, पर वह 
अपवाद है । यों विवाह विधि भी शास्त्र परम्परा के 
अनुसार दिन में ही होनी चाहिए ओर उसका अगोत्र 
भागभी दिनिमेंही निपटना चाहिए । पर लोर्गो ने सुविधा 
का ध्यान रखते हुए रात्रि को फुरसत में विवाह की 
धूमधाम कले का रस्ता निकाल लिया है ! दिनमे कले 
से दिन के अन्य कामों का हर्ज होता है । पसे ह कारणों 
से विवाह जैसे अवसर पर अपवाद रूप से प्रिये हौ 
हवन होते रै । 
वस्तुतः तान्रिक "मख" रात्रि के सुनसान वातावरण मेँ 
श्मशान, खण्डहर जैसे वीभत्स स्थानों मे कसे की 
विधि-व्यवस्या दै । यज्ञ वैदिक हेते टै ओर "मख 
तान््िक । मख कृत्यो मेँ अभक्ष ओर अस्पृश्य जैसे पदार्थ 
भरी होमे जति ह । उनका दृश्य कुरुचिपूर्ण होता है । 
इसलिए उम्है अविज्ञात, एकान्त एव निस्तब्ध वातावरण मे 
सम्पन्न किया जाता है । व्रिशाचरी कृत्य तमोगुण प्रधान 
एव अनैतिक होते है । उन गुहा ही रखा जाता दै । प्रकट 
छने पर वियध-विग्रह का ही डर रहता है । हिसा-अर्हिसा 
का भी उसमे ध्यान नही रखा जाता रै । अतएव होलिका 
दहन, चिता प्रञ्ज्वलन जैसे मख-कृत्यो को छोड़कर रत्र 
के समय देव-यञ नही किये जति । प्रचलनं कैल जनि के 
कारण विवाह संस्कार री इसका अपवाद है । यों उनमें 
भरी गोधूलि वेत्ता का मुहूत उत्तम माना गया दै } 
„ अखण्ड-जप रखना ही पर्याप्त है । अखण्ड यज्ञ का 
अत्युत्साह न दिखाया जाय । पृत्दीप ओर अगरव्ती 
जलाते रहने से हवन की सक्षिप्त प्रक्रिया क रह 
सकती है ¦ अखण्ड जप के साथी घण्टे 
पृतदीप जलाने ओर धूपवतती प्रज्वलित कले कौ 


गायत्री साधना की चैक्ञानिक पृष्ठभूमि ५.५६ 


व्यवस्था वना दी जाय तो प्रकारान्तर से हौ अखण्ड यज्ञ 
की विधि भी भाव दृष्टि से पूरी हो सकती है । यज्ञ दिनमे 
हीकियिजाये । 

अखण्ड जप की एक पद्धति २४ घण्टा जप की है । 
दूसरी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जप जारी रखने कौ भी 
है 1 उसे भो अखण्ड संज्ञा दी जानी चाहिए । सवित्ता कौ 
उपस्थिति मेँ वाचिक ओर व्यवस्थित जप ही यदि अभीष्ट 
लये तो २४ घण्टे के स्थान पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
तक भी सामूहिक जप किया जा सकता है । 


जप-यन्न के समय के वस्त्र 


जप तथा यज्ञ में रेसे वस्त्र धारण किए जाते है जो 
शरीर से अधिक चिपके नही, प्राण तत्व को भीतर खीचने 
ओर कल्मषो को बाहर निकालने की उस समय की 
क्रिया मे बाधा न पर्ये । प्राचीन काल में धोती ओर 
दुद्रा दो ही वस्त्र इन प्रयोजनो मे काम अति थे । शरीर 
पर न्यूमतम वस्र रहे, जो रहँ वे ढीले हौ वायु के 
आवागमन मे बाधक न होति हौ, वही उपासना के समय 
धारण कलने योग्य माने गये है । यज्ञ मे यह बात विशेष 
रूपसे ध्यान रखने योग्य है, क्योकि अग्निहोत्र की 
उपयोगी ऊर्जा रोम चिद्रो के द्वार भीत प्रवेश करती है, 
त्वचा पर प्रभाव डालती है । उस ग्म के भीतर पवेश 
कसे पर भीतर से भाप, पसीना ओर साथ दी अत्नेक प्रकार 
की अशुद्धिर्या बाहर निकलती है । यदि कपडे भारी, मोरे 
याकसे हुए रहेणे तो उपर्युक्त दोनो ही उदेश्यो कौ पूर्ति 
कठिनाई षडेभी ओर साधक धटे में रहेगा । 

धोती सबसे टीला वस्र है । उसमे लज्जा 
अच्छादन ठोक प्रकार होता है । करि प्रदेश ओर जंघा 
लज्जा के अवयव माने गये है । वे पाजामे मेँ भौ उतनी 
अच्छी तरह नही देकते जितना की भारतीय संस्कृति के 
अनुसार आवश्यक है । इसी प्रकार पाजामे का कमरबन्दे 
नीचे कौ मुहर, शरीर के साथ उसका चिपका रहना, यज्ञ 
के लाभं मे वाधा उत्पन करता टै । अधिक खुली हवा 
के आवागमन के अधिक अनुकूल होने के कारण धोती ही 
अधिक उपयुक्त दै । भारतीय संस्कृति का यही प्रतीक 
परिधान भी है । जिसका अन्य समव मे न सही धार्मिक 
कृत्यो मे तो स्थान बना ही रहन चाहिए । 

शरीर पर्‌ धारण किये जने वाते वस्र मे कुर्ता, 
सीधा, सरल, सादगी का प्रतीक एवं सस्ता है ! वायु का 
अगमन निर्बाध रूप से होता रंहे एसी ही उसकी बनावट 


५.५७ मायक्र साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


ह । भारत की सीस्कृतिक पोशाक की दृष्टि से भी कुर्ता 
सा परिधान है जिसे धार्मिकता एवं सास्कृतिक एकता के 
प्रतीक रूप मे मान्यता मिल सकती है । वह आसानी से 
नित्य धोया जा सकमे योग्य है । 
एमे कपडे जो शरीर पर चिपके रहते है-नित्य नही 
धुलते, उनको धार्मिक क्रिया-कृत्यो मे धारण न किया जाय 
तो ही अच्छ है । मोजे हर हालत मेँ उतार देने चाहिए 
उनकी गन्दगौ लगभग जूते के हौ समतुल्य होती है । 
जिन प्रदेशो मेँ धोती कुर्ते का रिवाज नही है, वमाना 
भौ कठिन है, वलं पाजामा के उपयोग की भो दट मिल 
सकती है । पर वह भी धुला हभ तो हो यह ध्यान रखा 
जाय 1 जहो आसानी से धोती कुरति का प्रबन्ध हो सकता 
है वहो उसके लिए जोर दिया ही जाय । इस सब्दर्भमें 
आलस्य या उपेक्षा न वरते । कंधे प्र पीला दुपट्ा 
धरमानुष्ठानो के लिए शास््ोक्त परिधान है । जर्हा तक 
सम्भव हि जप, साधना यज्ञ-प्क्रिया आदि के अवसर पर 
कथे पर पीला द्ुपटा रखा जाय । इसमे सांस्कृतिक 
एकता एव भावनात्मक समस्वरता का समावेश है । 
इसलिए यथासम्भव सभी धर्मकृत्यो मे धोती, कुर्ता, पीला 
दुपट्वा धारण करे पर जोर दिया जाय । पर इसे इतना 
कड प्रतिबन्ध माना जाय कि किसी श्रद्धालु को मात्र इसी 
कारण सम्मिलित होमे से रोका जय । अच्छा यहदैकि 
सामूहिक आयोजनों मे कुछ सेर इस प्रकार के रखे जाये 
जिन्हे वे लोग प्रयोग कर सके जो इस प्रकार के वस्त्र घर्‌ 
सै लेकर मही आए है । महिला प्रायः सायो, ही 
पहनती टै, वे धर्मकृत्यो मे पौली रँगी रहे । शरीर पर 
धारण कसते के वस्त्र चिपके रहने वाते नही दीले हने 
"वाहिए 1 


नित्य उपासना से अधिक लाभ 


प्रतिदिन प्रात. सायं नियमित रूप से गायत्री उपासना 
का विधान है । उस नियमितता मे कोई व्यतिरेक नही 
आने देना चाहिए । तन्मयता ओर एकाग्रता ते उपासना 
को सर्वागपूर्णं बनाने के लिए अनिवार्य है हौ । पर इतने 
मात्र से ही आत्मकल्याण की आवश्यकता पूरी नही हो 
जाती है । स्वास्थ्य सरक्षणकेलिएदिनिमेदोयातीन 
चार भोजन कतौ है । शरीर के पोषण ओर स्वास्थ्य 
संरक्षण कै लिए यद आवश्यक है, पर इतने मात्र से यह 
उदेश्य पूर्णं बही हो जाता । इसके साथ ही श्रमशोल 
जीवन जीना, दिनचर्या मे ओर भी कई नियमो का समवेश 


करना आवश्यक हो जाता है । यदि दम आवय कां 
काध्यातनरछामयातो कितना ही पिक प्रेस 
जाय उससे पोपण ओर स्वास्थ्य संरक्षण कौ आवरं 
पुरी नही हत्ती । गायक्री उपासना धटे समयक्कगी 
जाती है तेकिन उघका पूय लाम तव पितत दै बा 
जीवन पथ मे उपासना के सायसाथं साधना का 
समविश किया जाय । 

पहतवान तोग शारीरिक शविति का समवर्न क्ते 
के सिए पौष्टिक भोजन तौ करते ही द तेकिन षग 
अधिकाधिक लाभ उठने के सिए अधिकाधिक 
व्यायाम्‌. दण्ड, यैठक आदि भी करते है तभी उम 
समुचित लाभ मिलता ए । जिर गायत्री उपप म 
अधिकाधिक लाभ उठाना है, उरे चाहिए कि वे उपरी 
के साथ साधनात्मक व्यायाम भी करे । यदि उपाततार्ा 
स्तर अधिक ऊँचा कर दिया जाय, उसे साधना स्तक 
चना दिया जाय तो उसका लाभ ओर भी अधिक पितता 
है । साधना से आशय उपासना र निष्य क 
अधिकाधिक समावेश करना है । निष्ठा का र 
संकल्प, ददता, अनुशासन ओर नियमितता के रष 
चरितार्थं हेता है । निष्य के समावेश से संकल वद 
है संकल्प से मनोबल, आलिक बत ऊँचा उठतादै । 
मनोवल, मकल्य दृता, समन्वित-निष्ठा साधक ध ॥ 
अनुशासन मे रहने के लिएपररिति ओर बाध्य कती ॥) 
यह अनुशासन, नियमानुवर्वित ही तपर्चर्या कहता 
अनुष्ठान साधनाओ में इन्ही वार्त की विशेष ५ 
आवश्यकता पड़ती दै ओर यदि नियमित साधना 
इन विशेषता का समावेश्च कर लिया जाय गेव 
सामान्य उपासना क्रम भी अनुष्ठान स्तर का बन 
ह । अस्तु गायत्री उपासना का अधिकाधिक लाभ उछ 
के लिए उसमे नियम पालन, अनुशासम, निष्ठः 
ओर नियमितता का कड के साथ पालन 
चाहिए । 


साधना का स्तर ऊँचा उठा 

अनुष्ठान समय विशेष पर नियम अवधि ॥ 
कलना पडता है । यो उसे कभी भी आरम्भ किथा 
सकता है लेकिन अवधि का ध्यान तो रखना ही पडा १ 
है 1 उच्च स्तर के; बहुत दी ची धरणी के साधक ध 
लाख का महापुरश्वरण नित्य निरन्तर चलति टै ४९ (५ 
पूरा समय साधना उपासना मे लगा सकने वालो के 


हौ सम्भव है । सामान्य स्थिति ये अपनी उपासना को 
अनुष्ठान स्तर का यनाना हे तो उसके तिए एक वर्ष मे 
पाँच लाख जप की संख्य पूरणं कना सर्वत्े्ठ है । एक 
वें मे पुरग होने वाते इस उपासना अनुष्ठान को अभियान 
साधना कहते दै । इस साधना का विधि-विधान भी बहुत 
सप्त दै । ५ लाख कौ उप संख्या १५ माता प्रति दि 
जप कसे तथा चैत्र ओर आश्विन कौ दो नवरत्रि मे २४ 
हार्‌ का सयु अनुष्ठान करन से पुरी हे जातो दै । यो 
प्रह माला प्रतिदिन करने से भी ३६० दिन मे पाच तात 
कौ संख्या पूरी हो जाती टै किन्तु नवरत्रियो में लघु 
अनुष्ठान ततो सभी उपासक करते रै । सामान्य उपासना 
क्रम अपननि वाते साधक भ प्रायः नवरात्रि अनुष्ठान 
करते है । अतएव अभियान साधना करने वाते साधकों 
४ यह अनुष्ठान करना ओर भो आवश्यक ओर लाभप्रद 
॥ 
यह तो हुई संख्या पूरौ कणे कौ बात । अभियानं 
साधना को अनुष्ठान स्तर कौ बनाने वाते नियम है 
गुरुवार के दिने संयम । संयम अर्थात्‌ उपवास मौन, 
ब््यचरय, तितिक्षा ओर उन सभौ नियमो का पालन जो २४ 
हजार के, सवालक्ष के अथवा चौवौस लक्ष के, लघु-मध्यम 
तथा पूरणं अनुष्ठान पुरश्चरण मेँ करना पडते है । 
योशुभकार्यंकेलिएसभीदिनशुभरै । फिरिभी 
किसी पर्वं से यह साधना आरम्भ की जय तो अधिक 
उत्तम ई । सन्त पंचमो, गुर-पूर्णिमा, गायत्री जयन्ती 
आदि पवो से अथवा तिथियो मे पंचमी, एकादश ओर 
पूणिमा या वारं मेँ रविवार अथवा गुरुवार से अधिक 
उत्तम है ॥ सो चुरा या निषिद्ध, कोई भी दिन नही रै } 
सामान्य नियम यह है किं जव से आरम्भ किया जाय तभी 
एकं वर्प पूरा होने पर समाप्ठ किया जाय 1 पर्व दिन कु 
अगे-पीछे पड़ते हो तो उस अवसर पर भी पूर्णाहुति की 
जा सकती है ओर शेप जप संख्या को थोडी-बहुत 
परा-बद़ाकर सन्तुलन विटाया जा सकता है । 
वैसे पद्रहं माला ओर २४ हजार के दो लघु 
अनुष्ठानो का नियम भी इस प्रकार बनाया गया है कि इस 
क्रम से उपासना कसते मे प्रायः ११ महीनों मे ही यह 
संख्या पूरी हो जाती है । चांद्र वर्षं पूर तीन सौ साठदिन 
कादेताभरी मही है । तिथियों की धट-बद़ परायः होती 
रहती है इसलिए पाँच लाख की सख्या सरलतापूर्वक हो 
सकती रै 1 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.५८ 


आत्मिक प्रगति के लिये गायत्री 
उपासना सर्वोपरि क्यों है ? 


इख अनन्त ब्रह्माण्ड मे परमात्मा कौ अनन्तर शकितर्यो 
विखरी पड़ है । इन शक्तियो से सम्पर्क वनाकर, अपने 
पुरुषार्थं द्वारा उन्हे अर्जित कर जो चाहे प्राप्त कर सकता 
है ! उदाहरण के लिए मनुष्य ने विज्ञान के सहे प्रकृति 
की अनिको शक्त्यो हस्तगत की ओर उनसे लाभ 
उठाया । विद्युत्‌, ताप, प्रकाश, चुम्बक, शब्द्‌, अणुशक्ति 
जैसी भ्रकृति की कितनी ही दृश्य-अदृश्य, ज्ञात-अविक्ञात 
शक्तियो को उसने ददा ओर्‌ करत्लगत किया । प्रकृति 
की विभिन्न शक्त्तियो के समार ही परह्य की चेतनात्मक 
शव्तियां भी अनन्ते है । उन शक्तियो को आत्मिक 
प्रयासों द्वारा करतलगत किया जा सकता है । 
आवश्यकता रै उन्हे प्राप्तं करने के लिए आवश्यक 
संकल्प यत को । यह संकल्प बल ही मनुष्य भें 
असाधारण चुम्बकत्वे उत्पन करता है ओर उसी क्षमता के 
सहारे भौतिक जीवन मे अनेको को प्रभावित तथा 
आकर्षित करता है । उसी आधार प्र वह साधन जुराता 
है, सम्पन वनता ओर सफलता अर्खित करता टै । 
आध्यालिक प्रगति के लिए भी यही संकल्प बल ओर 
तज्जनित चुम्बकत्व, आकर्षणं शक्ति चाटिए्‌ । 

आध्यात्मिक प्रगतिं के लिए जिस शक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है, वह दै प्ज्ञातत्व । प्रजा की अभीष्ट 
मात्रा यदि अपने पास विद्यमान हो तो फिर आध्यात्मिक 
क्षत्र पे प्रणति कले के लिए कोई बाधा मी रह जाती 1 
वह सुविधा ओर परिस्थितियां आसानी से बन जाती है 
जिनके आधार षर मनुष्य नर से नारायण, पुरुप से 
पुरुपोत्तम ओर आत्मा से परमात्मा वन जाता दै । इसके 
लिए कोई विशेष श्रम या मनोयोगं लगने को 
आवश्यकता नही पड़ती } आत्मिक भगति के क्षि्रिमे 
उतना ही श्रम ओर उतना ही ममोयोग लगाना पर्याप्त 
रहता है जितना कि भौतिक आवश्यकतां पूरी करने के 
लिए जरूरी होता है । लोभ ओर मोह कौ पूति मे जितना 
पुरुषार्थं करना ओर जितना जोखिम उठाना पड़ता दै, 
आत्मिक प्रगति के लिए उससे कम मे ही काम चल जाता 
है । महामानवों को उससे अधिक कष्ट नही सहने पड़ते 
जितने कि साधारण तोगो को सामान्य जीवनं में नित्यप्रति 
उठने पड़ते है । फिर कठिनाई क्या है ? ऋषि-मुनियों ने 
एक ही कठिनाई बताई है ओर वह दै जञा परखरता की । 


५.५९ गायत्रो साधना कौ वैञानिक पृष्ठभूमि 


यदि प्रज्ञा को प्रखर यनाया जा सके, वह प्राप्त ह सके तो 
समञ्चना चाहिए कि जीवन को सच्चे अर्थो मे सार्थक 
वनने वाली ऋदधि-सिद्धियो कौ उपलव्थियो से भर देने 
वाली सम्भावना हस्तगत हो गई है । 
इख भ्ज्ञातत्व का ही दूखर नाम गायप्री है । गायत्र 
महाशविति को तत्वानि > इसौत्तिए सर्वोपरि दिव्य 
क्षमता यताया है ओर इसीलिए इसका इतना अधिक 
माहाल्य वताया गया है रै कि इसका आशय लेकर कोई 
व्यक्ति सहज हौ आत्मिक प्रगति की उच्च कक्षा मे पर्व 
सकता टै । प्रज्ञातत्वे को अथवा गायत्री को दृरदरशी, 
विवेकशीलता एवं आत्पोकर्प के लिए अभीष्ट बलं प्रदान 
कसे वाली साहसिकता भी कह सकते दै । गायत्री 
उपासना से यह दूरदशीं विवेकशोलता ओर आत्मिक 
प्रगति के लिए अभीष्ट साहसिकता पर्याप्त मात्रा मे उत्पल 
होती है । इसलिए मनीपिययो ने आत्मिक प्रगति के सिए 
की जमि वाली समस्त साधना-उपासनाओं मे गायत्री को 
सर्वतरप्ठ माना है । 
इस उपाना का प्रतिफल प्र्ात्तत्व के रूप 
मे--दूरदर्शी विवेकशीलता ओर्‌ आत्वल के रूप मे 
पराप्त होता दै ओर उसके वल प्र साधक अपने को 
आत्मिक दृष्टि से सुविकसित एषं सुसप्पन बनाता है 1 
परिणामस्वरूप उसके आत्मिक जीवन का स्तर ऊँचा 
उढठता दै ओर वह सामान्य व्यविते न रहकर देवातमा, 
महातमा तथा परमात्मा के स्तर्‌ तक जा पर्ुचतता रै । जरहो 
इष स्तर की आत्मिक सप्पननता होगी, वरहो कहने कौ 
अवश्यकता नरी है कि आत्मिक सप्पनता की अनुचरी 
भौतिक सम्पन्नता भी अनिवार्य रूपसे होगी ही होगी । 
आत्मिक दृष्टि से सुसम्पन्य ओौर सुविकसित व्यक्ति इन 
भौतिक विभूतियो का उद्धत प्रदर्शन नही कसते, उन शरेष्ठ 
सत्कार्य मे ही लगति रै । इसलिए वे सांसारिक दृष्टि से 
अन्य मनुष्यो कौ अपेक्षा साधारण स्तर के ही दिखाई देते 
दै 1 बहुतो को उनकी यह सादगी देखकर उनके दरिद्र 
होने क्रम भी हो जाता है । दूसरे उन्दे क्या समञ्ते 
हैः 2 इसकी परवाह न कर वे आत्मिक पूजी के धनी अपने 
आप मे दह सनतषट रहते है ओर सच्चे अर्थो में सुसम्यन 
नते) 
जिस भ्र्ञा को दुर्दर्श विवेकशीतता, निर्मल. प्रखर 
बुद्धि ओर आ्मवल के रूप मे जाना जाता है, उवे 
आकर्षित करने का अनुपूत ओर सर्वोपरि सर्वसुलभ 
उपाय है गायत्री उपासना । इस तत्व को आकर्षित कर्‌ 


साधक परह्य की विशिष्ट अनुकम दृं 
विवेकत ओग सममरगे अपना सकने वातं प्रवत 
आप्त करता ६ । यह अनुदान ्राप्ठ कट वह सवं पव 
यन हो जाता है, अपने आस-पास के समूवे ववे 
भौ वसी ही विरेयताप उत्प कर्ता द । गे ५ 
सम्य व्यवितत्व रो आस-पास का, उसके समप व 
समूषा वातावरण प्रभावित होता रहता है मौर पुः 
सम्भावनाओं का क्रम चल पटुता है । इस सम 
मानवी महाशवित छा उसकी उपलब्धियों क, उन 
उपासना का परिचय देते हुए तत्वदरियो मे ब 
कहा रै । शास्र वचनो मे इस तथ्य क उत्ते 
स्यान-स्थान पर हुम है । 
अज्ञातत्य साधक का किस प्रकार कायक द 
ह ? इख सनद मे शासका का कयन है कि यह रि 
मतुप्य मे सत्‌-असत्‌ का निरूपण कसे वाती, ४5 
विवेक का भाव जगाने वाली, युद्धि का विक्र 
परिष्कार्‌ करती रै 1 इसके प्राप्त हेने ध मत 
तो यह होता दै कि मनुष्य वासना-तृष्णा कं 
से ऊंचा उटकर्‌ वानि कर्म्म को सेम 
तदनुसार उककृ्टवावादी मीति अपनाने के तिषए 
रणां प्राप्त करता है तथा साहस्पूरवक 
जीवन जनि कौ दिशा मे चल पड़ता ह । ह 
स्वभावतः दुष्करम से हौ ह दुभावनाम से भी ब 4 
जति है ओर उनके क्रिया-कलापो मेँ से, अन्त. | 
अवाछनीयतां पूरी तरह चती जाती, निकल जी 
शास््रकार ने इस परिवर्तन को धर्मष्थापना श) 
निवारण केरूप भे प्रतिपादित कते हुए प्ररथना कौ £ 
धर्मोनतियधर्मस्य नाशनं जनहदष् चिम्‌ । 
मांगल्ये जगततो माता गायत्री कुनात्सदा ॥ 
ˆ अर्थात्‌--धर्मं कौ उनि अधरम का नाश, 
की पवित्रता तथा संसार्‌ का कल्याण गती 
॥ 
य एता वेद गायद्ी पुण्यो सर्व गुणान्वितम्‌ । 
तत्वेन भरत श्रेष्ठ स लेक म प्रणश्यति ॥ प 
महाभारत भीष पर्व १४१ 
हे राजन्‌ । जो इस सर्वगुण सम्यन पठ म 
गायत्री तत्व ञान को समञ्चकर उपासना कर्ता ९ 8 
ससार मे कभो पतन मही होता । ते 
गायत्रो मच भ विस परज्ञा को "धिय" राद 
सम्योधित्र किया गया है ओर उसे अन्तये 


कण-कण मे ओतप्रोत कसे कौ घोषणा की है, उसी की 
शासको ने अन्यत्र उ्ब्म्भरा, अजञ. भूमा आदि नमो से 
चर्चा की है 1 यह शब्द्‌ सामान्य व्यवहार्‌ मेँ काम आने 
वाती वुद्धि के लिए नही आया है } इस सामान्य व्यवहार 
म काम अमरे वात वुद्धि का विकास तो सामान्य उपायो 
मे भी सम्भव है । चतुरता, कुशलता एवं जानकारी वदनि 
काकाम शिक्षाकेद्रारा,स्कूतो के माध्यमसेभीपृराहे 
जाता है । प्रज्ञा इससे सर्वथा भिन तत्व टै 1 जिस विदा 
के आधार पर साधक को आत्मवोध होता है, वह जीवर 
का महत्व स्वरूप एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करता है, 
सत्‌-असत्‌ का, उचित-अनुचित का, शौर-मीर का विवेचने 
करता है ओर विवेचमी अन्त.वृत्ति का नाम ही भरज्ञाहै ओर 
उसी को गायत्री भी कहा जा सकता है । 
गायत्री उपासना के द्वारा साधक रम ्रजञा शक्ति का 
अभिवर्धन हने के साथ-साथ वे विशिष्ट कमता भो प्राप्त 
होती हि, जिनका वर्णन विद्या के अवगाहन तथा योग तप 
आदि के साधना-विधान के साथ जुड़ा हुआ है । गायत्रो 
उपासक की आत्मिक पूजी निरन्तर वदती चली जाती है 
ओर यदि वह धैर्य तथा साहसपूर्वक आत्मपरिष्कार कता 
हुआ अपने मार्गे पर, साधन पथ पर वदढृता चलता है तो 
वह एक दिन नर से नारायण के स्तर तक प्च कर सिद्ध 
पुरुषों कौ-सी स्थिति मे जा परचता दै । ब्रह्मवैवर्त पुराण 
मे इसी तथ्य को उद्घाटित करते हुए कहा गया रै-- 
योग निद्रा योगरूपा योगदाघ्री च योगिनाम्‌ 1 
सिद्धि स्वरूपा सिद्धानौ सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥ 
विद्याचिद्यावतां त्वं च बुद्धिद्धिपतां सताम्‌ । 
मेधास्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ ॥ 
वन्दा पूज्या स्तुतात्वज्च ब्रहर्दानांज्व सर्वदा 1 
ब्राह्मण्य रूपा विप्रयाणां तपस्या च तपस्विनाम्‌ ॥ 
अर्थात्-आप योग सिद्रा रूप योगरूपा, योगदात्री है 
जोकि यीभियोँ को योग प्रदान किया करती है । आप 
सिद्धो को सिद्धि देन वाली है । आप सिद्धिश ओर 
सिद्धियों कौ योगिनी है । आप विद्रानो की विद्या ओर 
बुद्धिमान सत्पुरुषो की बुद्धि है । जो प्रतिभा वाले पुरुप है 
उनकी आप मेधा स्मृति ओर प्रतिभा के स्वरूप वाली है । 
आप ब्रह्मा आदि समस्त देवताओ द्वारा पूजित है । 
बाह्मणो मे ब्राह्मणत्व ओर तपस्वर्यो मे तप आपह है । 
बृहदारण्यक उपनिषद मे गायत्री को ब्रह्मविद्या का-- 
येद विद्या का, परह्य शक्ति का स्वरूप बताया गया दै 


गोयत्रां साधना का वज्ञानक्‌ षृष्ठशूम ५.६९ 


ओर कहा गया है कि महाशकिति का आश्रय लेकर साधक 
ब्रह्मतेज का अधिकारी यनता है तथा वह सव कु प्राप्त 
करतेताहै जो इस ससारमे पाने योग्यहै । 

तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतयसि धामनार्या सं । 

प्रियं देवा नायना धृष्ट देव यजनथेमसि ॥ 

गाकत्यस्येकण्दौ द्विपदी त्रिपदी चतुष्यद्यदीन न हि 

पद्ते नमस्ते तुरीयाय दर्शनाय पदाय परोरजसेऽसा 

वदो या प्रापत्‌ 1 

पहर ५-१५७ 

अर्थात्‌-हे गकत्री तुम तेज रूप हो, निर्मल प्रकाश 
रूप हो, अमृत एवं मोक्ष रूप हो, चिततवृत्तियों का निरोध 
कसे वाली हो, देवो की प्रिय आराध्य हो, देव पूजन का 
सर्वोत्तम साधन हो । हे गायत्री तुम इस विश्व ब्रह्माण्ड 
कौ स्वामिनी होने से एक पदी, वेदविद्या की आधारशिला 
होने से द्विपदी, समस्त प्राणशक्तति का संचार करने से 
त्रिपदी ओर सूर्य मण्डल के अन्तर्गत परम तेजस्वी पुरुषों 
कौ आत्मा होने से चतुष्पदी हो । रज से परे हे भगवती 
श्रद्धालु साधक सदा तुम्हारी उपासना करते है । 

गायत्री मजरी मे कहा गया है-- 

भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेतर्मता बुधै, 1 

लोक आश्रायणे नामुं सर्व मेधाधि गच्छति ॥ 

अर्थात्‌--विद्वानों ने गायत्री को भूलोक कौ कामधेनु 
माना है 1 उसका आश्रय लेकर हम सव कुछ प्राप्त कर्‌ 
सकते है । 

गायत्र्या सर्वं संसिद्धिदिर्जानां श्रुति समंता । 

वेद वर्णित सारी सिद्ध्या गायत्री उपासना से मिल 
सकती र । 

गरूड पुराण मे कहा गया है-- 

यद्यत्सृश्यति हस्तेन यच्च पश्यतिचक्ुषा । 

पूतं भवति तत्‌ सर्व गायत्र्याय न परं विदुः ॥ 

अर्थात्‌--जिस जिसका हाथ स्पर्श करता है ओर जो 
जोनेत्र से देखता है बह समीपूत हो जाता दै । गायत्री से 
प्रे अन्य कुछ भी नही है । यह गायत्री सर्वोपरि शिरेमणि 
मनच्रहै। 

सन्ध्या भाष्य मे यायत्रौ को "सर्वात प्रतिपादकोऽय 
गायत्री मनर” अर्थात्‌ गायत्री को सर्वत्र आत्मा को प्रखर 
करन वाला मनर कहा गया है । आत्मिक प्रगति के लिषएु 
आत्मबल को प्रखर बनाने के लि गायत्री महाशवितत 
किस प्रकार काम करतौ है 2 यह परजञातत्व के महत्व से 


५.६१ गायत्री साधना की वैज्ातिक पृष्ठभूमि 


समज्ञा जा सकता है । प्रजञाशक्ति को संक्षेप मेँ वह 
आततोक कहा जा सकता है जो साधक के पथ को निरन्तर 
प्रकाशित ओर उसके बल को अहर्िश् प्रदीप्त रखता है । 
इस शक्ति को कर्वित करने मेँ गायत्री मच के समतुल्य 
ओर उपासना नही है । इसलिए मायत्री को आत्मिक 
प्रगति के पथ पर आरूढ करने ओर गति देने वाली 
सर्वोपरि उपासना कहा जाः सकता है । 


अभियान साधना के नियम 


कहा जा चुका है कि अभियान साधना उन साधकों 
के लिए है जो अपने सामान्य उपासना क्रम का स्तर 
बद़ाकय उसे ऊँचा उठाकर ओर अधिक ताभ प्राप्त करना 
चाहते हौ । एक-दो, तीन माला करा जप ओर ध्यान 
आरम्भिक कक्षा है । यह उपासना आरम्भ करते समय 
साधकसेकहाजाताटैकिमनलगनेनलगतेपरभी 
ज्यो-ज्यों इस अभ्यास को जारी रखा जाये, समय न मिले 
तो मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है । 
तेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि वह सब नियमित 
हये । यदि प्रयल किया जाय तो एेसा समय आसानी से 
निश्चित किया जा सकता है कि उस समय अवकाश रहे 
ओर उपासना नियमित रूप से चल सके । 
आरम्भक कक्षा से आगे बढ़कर उच्व कक्षामे प्रवेश 
के लिए हो अभियान साधना का उपक्रम दै । तितिक्षातप 
आदि नियमानुशासनो का नियमित रूप से पालन हो सके 
तो अच्छाहीहै } पर जिन नियमो काअभ्यासही नही दै 
उसके लिए आरम्भ छोटे रूप मे किया जाना चाहिए ओर 
इसी के लिए सप्ताह में एक दिन इन चत-नियमो केपालन 
की बात फही गई है । पूरी दिनचर्या टी अनुशासित 
तियमबद्ध ओर तप परायण बन सके तो कहना ही क्या ? 
लक्ष्य वही रखना चाहिए । गुरुवार को अनुष्ठान नियमो 
क्रा पालन करना इसीलिए आवश्यक रखा गया हैकि 
साधक ये ्नियमादि याद रखे तथा उनकी प्रेरणा; दिशा 
`तिरन्तर ियमित रूप मे माप्त करता रहे 1 इन्हे सदैव 
पालन करना निषिद्ध नही है । सप्ताह मे एक दिनि इस 
चर्या का, पातन न्यूरतम को आवश्यक समते हुए 
तिरघारित किया है । 
सर्वीविदित है कि अनुष्ठाने मे आहाएविहार केदोनें 
पक्षो पर नियन्रण, संयम करना पड़ता है । भोजययेपुरे 
या अधूरे उपवास की ति नीतिं का यथासम्भव समविश, 
बरह्मचर्यं का पालन, अपनी सेवां आप करे का प्रावधान 


ह । तितिक्षा का अभ्यास कले के लिए भूमिय कै 
कठोरता अपमानी पड़ती रै 1 इष तरह फेओरपर 
कितने ह त्प-साधन, व्रत अनुशासन है ज ध्फा ५ 
सामान्य उपासनाक्रम को सशक्त एवं प्रभाोधाद् 
यनानि मे समर्थ है । अभियान-साधना भर भी परसा 
की कठोप्ताओ का ययासरम्भव पालनं कए चहिए्‌ । 
इसी उदेश्य से गुरुवार का दिन संयम साधना केति 
निथासिि है ताकि साधक को अपनी जीका मिद 
स्मरण ही नही अभ्यास भी वना रदे । 

अभियान साधो को गुरवार के दिन ठ तै 
नियमो का पालन कना सेत है उपवा मौ भै 
ब्रह्वरय । इन तीनो का जितनी ही कटाई के सा एता 
किया जाय उतना ही उत्तम है । उपवास ग ६ स्क 
दूध, छख रस ससे पेय पदार्थं ही लिए जार्येते सर्वेत 
है । किन्तु इससे काम न सले तो शाकाहार भरी र 
सकता ह } इतना भी कठिन पड़े ते एक समय 
किया जा सकता है । उस एक समय के 
अस्वाद चत का पालम अबिवार्य रूप से कएना चाहिए । 
नमक ओर शक्कर दोनो मे से एक भौ न लिया जाय) 

यह स्वाद संयम जिह्वा संयम तं प 


~ इसका दूर पक्ष है सन्तुलित ओर सुक भर । 


इसके लिए पुराने अभ्यास को रोकने ओर नया अय 
आरम्भ कले का मध्यम उपाय मौन है । परे द 
रखना तो कामकाज व्यविति के लिए कवि परता तं 
परातकाल अथवा जव भर सुविधा हो दो पटे 
साधना विना किसी अड्चन के की जा सकती है। 
समय मौन रहा जायु, वह समय मनन, विन्त 

जाय \ मनन का अर्थं रै--आल्मविन्तन, न 
स्थिति का आलोचक की दृष्टि से विवेचन । ‰ि भ 
से अफे भौत जो दोष्‌ दुर्गुण दिखाई द जो रं 
अनुपयुक्त जान पड़े, उनके निसकरण कौ योजना 

तथा जिने सत्वृत्तियो का अपने मे अभाव £ 
अभिवर्धन की योजना बनाना इसी का माम वि 
अपना आत्य विवेचन भनन दै ओर उयो के भ 
तथा सत्मवृत्तियो के अभिवर्धन की योजना वमाना ल 
कहा ज कता है } इनी दो कार्यो मे चित खी 
अवधि मे व्यस्त रहना चाहिए । स्मरण रखा 9 
मौन'का अर्थं मतर चुपचाय बैठे रहना नही ठ । इ 
अवधि को एकान्त मे चिताना चाहिए्‌ । मुह मे 60 ई 
बोलकर जुबान वन्द रखकट भी कीज 


तो उससे मौन का प्रयोजन पू मही होता । यह 
आत्मषलाघा तो मौन न रखे से भी बुरी है 1 

जिह दी तरह ही जननेन्दिय पर भो अंकुश रखना 
आवश्यक है । क्रोडा, विनोद के सभी क्रिया-कलापो मे 
यह सबसे ज्यादा मरहेगा खेल है । जीवनी शक्ति से 
खिलवाड़ करने वासी इस आदत से जितना चुटकारा 


पाया जा सके उतना अच्छा है । गुरुवार को ब्रह्मचर्यं से. 


रहमै का मियम इसीतिए रै कि इस सयम का महत्व 
समज्ञा जाय ओर्‌ न केवत यौन क्रिया से वए्नू कामुक 
चिन्तन से भी मन को विरत रखने का यथासम्भव प्रयल 
किया जाय । ब्रह्मचर्य मे शारीरिक संयम जितना 
महत्वपूर्ण है, अश्तौल वासनाओ ओर विचागों पर अंकुश 
रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । यही तथ्य अपने 
आपको समञ्खाने के लिए ही गुरुवार को ब्रह्मचर्यं का 
पालन भ्रतीक रूप से अपनाया जाता है । स्वाद्‌, संभाषण 
ओर वासना पर नियन्रण कौ आवश्यकता अनुभव कले 
कौ दृष्टि से हौ अस्वाद्‌, मौन, बह्यचर्य के तीन नियम 
चये गये है । अभियान साधना कसे वाते साधक को 
गुरुवार के दिन तो करना ही चाहिए, ध्यान यह भी रखना 
चाहिए, इन संयम का प्रतिदिन, आजीवन पालन कएे का 
अधिक से अधिक साधन जुटाया जाय ओर अधिक कदम 
यद़ाये जा सके उसके लिए प्रयलशौल रहा जाय । 


अभियान साधना ओर संयम 


इद्धिय संयम तपश्चर्या का आरम्भ है, अन्त नही । 
अपनी शकित्तियो के अपव्यय को गेककर उन्दैँ आत्मिक 
विकास कौ दिशा मे नियोजित करना ही तपश्चर्या का 
मूत उदेश्य है ओर स्मरण रखा जाना चाहिए कि रंसमा, 
बकवादे तथा यौन लिष्सा के कारण जीवनी-शव्ति का 
अस्सी प्रतिशत भाग नष्ट होता है । यदि इन चिद्रों को 
यन्द कर्‌ दिया जाय तो जीवन की प्रवृत्ति स्वत. ही शुभसे 
अशुभ की ओर अग्रसर होने लगेगी । इन तीन मुख्य 
छिद्र को वन्द कट देमे पर अशुभ दृष्ट, विलासी जवन 
तथा अन्य इद्धिय लिप्साओ की नियत्रित कर पाना 
अपेक्षाकृत बहुत आसान हो जायेगा । 
फिर भी यह नही समङ्क.लेना चाहिए कि संयम से 
तात्पर्य उपवास, मौन ओर्‌ ब्रह्मचर्य भर ही रै । उसकी 
परिधि ओर साधना कत्र बहुत व्यापक दै तथा उसमे सभौ 
भ्रकार्‌ के अपव्यर्यो को रोकने की आवश्यकता पर जोर 
दिया मया है, इन्िय संयम उन्म से एक है । मनोनिग्रह 
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उसका दूस पृक्ष है । मनोतिग्रह अर्थात्‌ चिन्तन को 
अभीष्ट प्रयोजनो मे नियोजित करना ओर अ्वानीय 
विचारों को अति ही भगादेना । 

अभियान साधना मेँ सभौ स्तरके संयम पर जेर 
दिया गया है । जसे समय संयम अर्थात्‌ सोने से तेकर 
जागने तक एक भी क्षण आलस्य या प्रमाद मे वर्बादन 
करना । श्रम सन्तुतन को बुद्धिमतापूर्वक यनापए रहना । 
धन का संयम अर्थात्‌ उचित ओर न्याय, मीतिपूर्वक 
उपार्जन करना तथा कमाई को आवश्यक प्रयोजनों मेही 
व्यय करना । यही चाणें संयम मिलकर जीवन साधना को 
तपश्चर्या का समग्र रूप बनाते है । इन्धिय संयम उनमे 
प्रधम है । अभियान साधना मे निरत साधको का लक्ष्य 
प्रथम चरण कौ चिह पूजा को ही सव कुछ नही मानं 
वैठना चाहिए वरन्‌ समग्र संयम की तपश्चर्या को साधनां 
का आवश्यक अंग मानकर चदलन। चाहिए तथा इन 
उपचारो के सहारे संयमशीलता अपनाने की व्यावहारिक 
रूपरेखा निर्मित कौ जाय । 


साधना कौ पूर्णाहुति 


गायत्री ओर यज्ञ का अनिवार्य सम्बन्ध है । यज्ञ 
भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है । गकत्री को 
भारतीय संस्कृत्ति की जननी कहा गया है तो यज्ञको 
संस्कृति का पिता । भारतीय धर्मानुयायियो के जीवने मे 
यज्ञ का बड़ा महत्व है । कोई भी कार्यक्रमं निना यज्ञ के 
पूरा नही होता । साधनाओ मे तो हवन ओर भी अनिवार्य 
है । जितने भो पाठ, पुरश्चरण, जप, साधन किए जते है 
वे चाहे वेदोक्त हो चाह तान्रिक उनमे किसी न किसी रूप 
न यज्ञ, हवन अवश्य करना पड़ता है । प्रत्येक कथा, 
कीर्तन, वरत, उपवास, पर्व त्योहार, उत्सव, उद्यापन सभीमे 
यज्ञ अवश्य करना पडता है । इस प्रकार गायत्री उपासना 
में भी हवन आवेश्यक है । अनुष्ठान या पुरश्चरण मे जप 
से दसवां भाग हवन कटने का विधान है । यदि इतना न 
बन पडतो ताश (सौवां भाग) हवन करना चाहिए । 
गायत्री उपासना के साथ यज्ञ का युग्म बनता है । गायत्री 
को माता ओर यज्ञ को पिता माना गया है । इन्दी दोनो के 
सयोगं से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे 
द्विजत्व कहते है । द्विज का अर्थं है दूसरा जन्म । जैसे 
अपने शरीर को जन्म देने वाले माता; पिता की सेवा पूजा 
करना मनुष्य का कर्तव्य है. उसी प्रकार गायत्री माता ओर 
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यज्ञे पिता की पूजा भरी प्रत्येकं द्विज का आवश्यक धर्म 
कर्पेव्यहै 1 
यह नही सोयना याहिरए्‌ कि सामान्य ओर त्रियभित 
उपासना क्रम मे यज्ञ की कोई आवर्यकता मही है । यन्न 
को प्रत्येक व्यदितत का आवश्यक नित्य कर्मं माना गया 
है । यह यात अलग है कि लोग उसका महत्व एवं विधान 
भूल गये है ओर केवल चि पूजा करके काम चता तेते 
है । घरोमे च्या फिसी रूपमे यज्ञ कौ विह पूजा कर्ती 
है । त्यीहारो या पर्वों पर अग्नि को जिमाने या अन्नारी 
करने का कृत्य प्रचलित दै । धोदी-सी अभि को लेकर 
घो डालकर उसे प्रज्वलित करना ओर उस एर प्रकवान के 
छेटे-छोरे ग्रास चढाना तथा फिरे अग्नि से जल कौ 
परिक्रमा करा देना, यही प्रक्रिया प्रत्येक घर मे पर्व एवं 
त्यौहारो पर सम्पन हेति देखी जा सकती है । शास्र मे 
वलिवैरव का नित्य विधान है । प्रतिदिन भोज वनने के 
वाद बलिवैश्व के सिए अग्नि मे आहुति देगी हती है , 
इस प्रकार यज्ञ को केही भी अनावश्क नही माना 
मया है, बल्कि उसे तो ओर भ आवश्यक अनिवार्य 
यत्राया गया है । अस्तु अभियान साधना मँ निरत साधनं 
छो अपने अनुष्ठान कौ पूर्णाहुति यज्ञ से करम चाहिए 
ओर फिर अगला अनुष्ठान आरम्प करना चाहिए ) यज 
छोटा करना हो तो उसर्मे अपने परिवार के लोगो कौ 
सम्मिलित किया जा सकता है ओर एक कुण्ड का 
अग्निहोत्र किया जा सकता है । सब लोगो दवारा मिलकर 
की गई २४०० आहुतिर्यो देमे से भो काम चल सकता 
दै । बडारूप देना हो तो पड़ोसी सम्बन्धो मित्रो को भी 
सम्मिलित करके पोच कुण्डी आयोजन का रूप दिया जा 
सकता है । उस हवन मे सम्मिलित आहुतिं पाय हजार 
भी हो सकती है । अलग से प्रबन्धन करना हो तो किसी 
बड़े सामूहिक आयोजन मे भी पूर्णाहुति का भारियल 
चद्वाया जा सकता है । 
वस्तुतः अभियान साधना एक प्रकार का अनुष्ठान ही 
६,ज एकः वर्य को अवधि मे परा हेत है । अवधि लम्बौ 
होने से उसमे अनुशासन की सफलता रखी गई है । 
सामान्य साधक इते विना किसी कठिनाई के सरलता- 
पूर्वक पूर्णं कर सकते है । पूर्णाहुति के अवसर पर 
व्रह्मभोज के रूप मै अर्थदान का भी माहाल्य है । मात्र 
शपीरिक ओर मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहो, उसके साथ 
अर्थेदान भी आवश्यके है 1 यज्ञ के सूप पे कुद पैसा 
खर्च दोता है, कुछ ब्रह्यभोज के रूप मे करना चाहिए । 


वर्तमान परिस्थिति म ब्र्मदान री ब्रह्मो वा वि 
ष सकता ई । ब्रह्मदातर अर्थात्‌ गायत्री हिव 
सत्प्र फा प्रयाग्‌ फे रूप में वितरण । इसके सि१ 
राशि श्रद्धापूर्वकं संकल्पितं करनी चाहिए । 
वितरण मे गई बौर कौ अपा ज्ञान साग दैः 
व्यवस्या अधिक उपयुक्त है । 


प्रातः सायं उपासना 


एक घण्टे म गायत्री मतर कौ प्रयः ग्यारह म 
का जप सामान्य गति से पू हये जाता है 1 किर 
मति कम भी छे प्रकतौ है ओर किम्ही कौ भ्यद्‌,' 
असत गति यही मानी जा सकती ह । इस प्रर पर 
माला जपने मू लगभग डे घण्टा समय लगना चहु 
यह सारा समय प्रात.कात ही लग सके तो अधिक ५ 
दै, अन्यथा इसे प्रातः सायं ्मेँदोबारभी पूर ८.५ 
सकता है । सायंकाल से तात्पर्य सूर्यं अप्त 
समय ही जही उसके याद मे रातत को सोति ४ 
समह्ञमा चादिए । काम पर लगने से पहले क 
काम से निवृत्त होने के याद रप्रि को ही प्रय 
मिलता है । यही दोनों समय उपासना 
सुषिधाजनक है । अधिकं रात्रि मौत जाने पर्‌ 
रखकर मानसिक जप दाग प्रात काल मे बची ५ 
मालां पर्णं कौ जा सकती है । प्रयल यही 1 त 
अधिकांश जप संख्या प्रात.काल मे पर्ण हे जा (१ 
लिए एक धण्टा सुबह ओर आधा घण्टा रत्न 
सवा घण्टा सुबह ओर पद्भह मिमर रवि मे, इष 
समय निर्धारित किया जा सकता है । 

जपके समय गायत्री माता कौ ख्व 
निकार साधक सविता देवता का मध्य भागे ध्यान त 
ओर भावमा करे कि उसका दिव्य प्रकाश, स्यू रा 
ओर कारण शरीर मे प्रवेश कर उन ५6 
है । उपासना के समय मन कौ पूरी तरह इट 
केत रखना चाहिए, उसे इधर-उधर भटके 
चाहिए ओर न हौ दूसरे विचारो को मनते पवष 
देना चाहिए । 5 

इस प्रकार आत्म-कल्याण ओर आमोत्यन का र 
माप्त करने के लिए की गट गायत्री सधनु, ह 
साधनाओं कौ अपेक्षा अधिक मरभावशाली सिदध चत 
गायत्रो साधना को विशेषता यह दै कि इ 
अगणित साधको का तप वल छिपा हुः है ओर 
सूक्ष्म जगते के माध्यम से अनायास ही उनका सह हे 
प्राप्त कर लेता है ओौर सफलता कौ ओर 


का अथव 


लगता है । गायत्री साधना अपया प्रकृति को पराप्रकृति में 
रूपा्रित करने के विज्ञान पर आधारित है । मनुष्य कौ 
पाशविक़ वृक्तियो के स्थान पर ईश्वरीय सत्‌ शक्ति को 
्रतिष्ठित करना हौ अध्यात्म विज्ञान का कार्यं है । तुच्छ 
को महान्‌, ससीम को असीम, अणु को विभु. बद्धको 
मुक्त ओर पशु को देवत्व के स्तर तक पर्हुवना हौ साधना 
का मुख्य उदेश्य गायत्री के माध्यम से भली-भाँति निरापद 
ठंगसेपुराहोताहै । 
पिछठते जमनि में धार्मिक जगत में विकृतियों के यद़ 
जाने तथा वि्ञान-जगत में मये-नये चमत्कार दृष्टिगोचर 
होने के कारण लोगो मे अध्यात्म तथा ईश्वर पर अनास्था 
काभाव विशेष रूपसे उत्पन हो गयाथा । कितने ही 
नव-शिक्षित व्यक्ति तो इसे मात्र अन्धविश्वास मानकर 
इसको युद्धिहीनता का विह मानने लगे ये । प्र अव 
विज्ञान के चरम सीमा पर परहुव जाने के पश्चात्‌ भ संसार 
की गतिविधियो मे कोई आशाजनक कल्याणकारी लक्षण 
न देखकर उनकी विचारधारा बदलने लगी है ! अब यह 
अनुमान किया जा रहा दै कि संसार मे केवल भौतिक-पक्ष 
ही सब कुछ बही है वरन्‌ अध्यात्य-प्रक्ष को मान्यता मिलने 
से ही मतुष्य वास्तविक मानवता के समीप पर्हुच सकेगा । 
गाय्रीसाधना सर्वजमीन, सुगम, स्पष्ट ओर सप्त है । 
इसका आश्रय लेकर हम अध्यात्म मार्ग मै उल्सेखनीय 
प्रमति कर सकते है ओर मानवता के लक्षय को अपेक्षाकृत 
न्यून प्रयास से ही प्राप्तकर सकते है । 


गायत्री की प्रतीक पूजा 


गायत्री की प्रतिमा अर्वाचीन दै या पुरातन 2 इस 
प्रश्नं का सामान्य उत्तर यही दिया जा सकता है किं 
“पुरातम" । प्रष्कर्ता कोई पुरातन पन्थी मालूम देते है 
जो पुरोतन होने पर इमे मान्यता देने ओर अर्वाचीन हेने 
पर्‌ उसे अमान्य ठहराने के इच्छुक प्रतीत होने दै । पर 
चस्तुतः बात एेसी है नही । सभी प्रतिमा स्थापना के 
समय अर्वाचीन कहलाती है । चारों धाम, द्वादश 
ज्योतिलिग, सप्त पुरी, शकिततिपोठ हिन्दू धर्म के प्रधान तीर्थ 
एवं देवालय है । उने से कोई भौ अनादि नही है 1 
सम्य-समय पर उनकी स्थापना होती रहती है । जब वे 
विनिर्मित हुए अर्वाचीन थे बाद मे पुरातन कटलाए्‌ जनि 
लगे । इसे कभी चिवाद नही खड़ा हुआ । एकत्व्य 
द्वा द्रोणाचार्यं की प्रतिमा सर्वथा नवीन गदौ गई धी पर 
वह पुरातम स्थापनाओं कौ तुलना मे च्िसी भी प्रकार कम 
समर्थं सिद्ध नही हुईं 1 
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जही तक गाय की प्रतिमा का सम्बन्ध है, वह 
एतिहासिक दृष्टि से भर पुरातन है । देवी भागवत पुराण 
सनातन धर्म का मान्य ग्रन्थ है । उसमें अनेक खण्डो ओर 
अध्यायो मे गायत्री का देवी रूप मे वर्णन दै । उनके 
भत्यंगो, वाहनो, आयुधो का विस्त वर्णन ओर उनकी 
पूजा का सांगोपांग विधान है । 

अद्य शंकराचार्य कृत गायत्री पुरश्चरण पद्धतिमे भी 
पुरश्चरण प्रक्रिया मे गायत्री के साकार स्वरूप कौ 
स्थापना, पूजा प्रक्रिया ओर ध्यान-धारणा का विधान है । 
इसके अतिरिक्त त्रिकाल संध्या के नाम से अनेकों पुस्तके 
उपलब्ध है । वे पृथक्‌-पृथक्‌ वेदानुयायियो के लिए 
लिखी गई टै ¦ जैसे सामवेदीय-सन्ध्या, 
यजुर्ेदीय-सन्ध्या आदि । इनमे दिये गये मन््रो मे 
भिनता पाई जाती है । पर गायत्री का साकार ध्यान सभौ 
मे समान रूप से है । प्रातः हंसरूढ़ा ब्राह्मी । मध्याह 
गरुड़ रूढा वैष्णवी । सायं वृषभ शाम्भवी । इन्ही को 
सावित्री, लकषम, सरस्वती भी कहा गया है । अन्य पुराणो 
मे भी गायत्री के साकार स्वरूप से सम्बन्धित कथाएं ओर 
पूजा विधान है ! इस प्रकार उसे अव की तुलना मे पुरातन 
प्रतिपादन ही कहा जा सकता है । यो जव की इनकी 
कल्पना, स्थापना हुई होगी तव वे अर्वाचीन भी रही होगी 
पर इससे साधक की श्रद्धा मे, कर्मकाण्डो की प्रक्रियामें 
कोई अन्तर नही पड़ा । किसी ने अमान्य नही ठहराया । 
अपने समय में भी प्रसिद्ध सन्तोषी मति का असंख्यो की 
श्रद्धा भाजन वैष्णोदेवी का, दतिया के पीताम्बरापीटठ का 
मान तथा महत्व कम नही हभ । प्राचीन अर्वाचीन का 
विवाद कभी आरम्भ नही हु 1 

गायत्री की प्रतिमाओ का जहौ तक सम्बन्दै,वेभी 
चिर-पुरातन काल से बनती आई है । राम, कृष्ण, शंकर, 
दुर्गा की तुलना मे ब्रह्मा के मन्दिर कम हैँ । पर जह कही 
भी है वहो ब्राह्ली शक्ति गायत्री की भ स्थापना है । यह 
शवित्त अध्यात्म प्रयोजनो मे गायत्री ओर भौतिक प्रयोजनो 
सावित्री बन जाती है । एक होते हुए भी द्विधा । 

व्रह्मा की, सूर्य की, इन्द्र की, वर्ण की, नवग्रह की 
उपासना पिते दिन कम रही है ) इसलिए इन देवताओ 
के देवालय भी कम है । इतने पर भी उनका अभाव नही 
है । तीर्थो मे ्रमुखता लिए हुए पुष्कर तीर्थं के शिखर पर 
गायत्री का अति पुरातन मन्दिर है । गुजरात मे खेड़ 
बह्या--ब्रह्म तोर्थं है । वहो गायत्री की प्रतिमा की भो 
स्थापना है । रेसे-एेसे अनेको देवालय विद्यमान है, जिन्हे 
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-शतान्दियो पुराना कहा जा सकता है । मधुश मे किशोरी 
रमण कातेज के मोड़ पर गायत्री टीला है । उस पर 
पुरातन गायत्री मन्द्र है । निकट हौ एक गुफा भी है, 
जिसमें किन्ही गायत्री उपासक सन्तमे साधना कौ धी ओर 
सिद्धि प्राप्त की थी । इस प्रकार प्रायः सभी तीर्थो एवं 
धर्मस्थाने मे कही न कही छोटे-वड़े गायत्री प्रतिमा प्रतीक 
पाए जायेगे । 
जवसे रगीम छपाई का आविष्कार हुआ है, तभी से 
चित्र प्रकाशक गायत्री की साकार छविया छापते है 1 
मूर्तिकार भी गायत्री कौ प्रतिमाये गढ़ते रहते है । एेसी 
दशा मे यह कहना उचित मही कि गायत्री की साकार छवि 
पहले नही थी । किसी ने इन्टी दिनो बनाई है । यदि एेसा 
होता तो भी विवाद की र्गुजाइश नही थी, कारण कि दैवी 
शक्तियो को अलकारिक रूप से साकार प्रतिमाओं के 
रूप मे प्रस्तुत कएने की परम्परा आधुनिक नही है उसे भी 
मानवी चेतना विज्ञान को ध्यान मे रखते हुए विनिर्भित 
किया गया है । निराकार मान्यता ओर साकार पूजा के 
दोगो ही पक्ष समानान्तर रूप से चलते रहे है । भारतीय 
संस्कृति उदारवादी संस्कृति है 1 उसमे समन्वय 
सहानुभूति के तत्व आदि अन्त तक भरे पड़े है । तभी 
उसकी गोदी मे आस्तिक, नास्तिक, साकारवादी, 
निराकारवादी अपने ठग से पलते ओर मिलजुलकर 
शान्ति से रह सके रै । 


भगवती गायत्री के अनेक मुख 
गायत्री माता की कागज पर छपी एवं प्रतिमा रूपमे 
बनी आकृतियो मे कई प्रकार्‌ की भिनत्‌ पाई जाती है 
ओर उनके कारण सामान्य साधक के मन मे असमंजस 
उत्पन होता है कि गायत्री माता एक है या अनेक । यदि 
एक है तो उनकौ विभिन आकृत्तियो की प्रतिमा क्यो 
रै? 
एकमुखी, हंसारूदा, पुस्तक कमण्डल धारिणी ब्रह्म, 
गायत्री की छवि प्रतिमां गायत्री तपोभूमि युग निर्माण 
योजना द्वारा प्रसारित होती ह 1 यह गायत्री माता की 
आद्य शंकराचार्य प्रतिपादित तीन प्रतिमाओं में से सर्व 
प्रथम--सरव प्रधान है । त्रिकाल सध्या मे तीन आकृत्तियो 
मै गायत्री ध्यानं का उल्लेख है 1 प्रात ब्राह्म, मघ्याह 
वैष्णवी, सायंकाल शांभवी । उनको संगति बह्म, विष्णु, 
शुद्र के साथ मिलाई्‌ मई है ओर उन्ही से मिलती-जुलती 


नारी आकृति मे मायत्री को चित्रित किया गया 1 
हसा-रूढ्‌, मध्याह गुरारूढ ओर सायं वृषभा । 
यही वाहन ब्रह्मा विष्णु, मरेशके है । 


सम्भवतः स्तोत्र रलाकर अन्य सुति ग्रो प 
पंचमुखी, दसभुजी गायत्री का आकलन हं । ध 
विद्रुम, हेम मीत धवते---स्तवन मे उनके ६ 
ओर आयुधो का वर्णन है । यही छवि पुर्ण क्ता 
माध्यम से पिते दिनों प्रचलित श ५ 
प्रकार की परतिमाए बनने लगी जवकि अधिक प्रा 
भ्ामाणिकः प्रतिपादन के आधार पर ब्रा, वैष्णवी ९ 
शाभवी इन तीन आकृतियो की गात्री प्रतिमार्‌ हेती 
अधिक समीचीन होता 1 

एक ओर विवाद यह है कि गायत्री मवे 6५५५ 
देव का स्तवन ह । उन्ही से सददध शौ प्रणा के 
अभ्यर्थनाकी गर है । एेसी दशामे यदि परतिमा 
चाहिए धी तो वह पुरयाकृति सविता देवता कौ 
चाहिए थी अथवा मात्र सूरय मण्डल के सूप 
ध्यान धारणा कौ जानी चाहिए धी । "धीमहि" ए 
धारण कने --ध्यान कराने का संकेत है । अको गयौ 
भाष्य कर्तओ ने क) व्याख्या कपे हए 
प्रक्रिया का उल्लेख किया है । 

गायत्री मनर है । मनर को छन्द भ कहे ह १५१ 
ओर छन्द दोनो ही पुत्लिग है । एेसी दशामे क 
कौ तुक अधिक बैठती है । एसा प्रतिपादन एक 

॥ 

दूसरे पक्ष का कथन है कि गायत्री श्द ईका 
सतरीलिग है । गायत्री का उल्लेख शासो 
विश्व माताके रूपमे हुआ है । माता नारौ हौ हो त 
दे । फिर ब्राह्, वैष्णवी, शांभवी के रूप मे हीर 
ध्यान कसे का निर्देश है । यह तीरनो ही 
रूपमे है । अस्तु उसका नारी रूप ही उचितं है1 

पुराणो मे गायत्री का ध्यान अनुष्ठान, प } 
दर्शन परकरीकरण कौ अनेको कथा-गाथाभो का व 
उन सवर्मे गायत्री को भगवती के रूपमे ही ४ 
गया है । स्त्ीलिग में हौ उनके समस्त 
मे भाया का प्रयोग हुआ है । देवी भागवत 
महिमा ओर कथा गाया का सवसे अधिक 
उसमे सर्वत्र भगवती के रूपमे ही समस्त 0) ष 
है 1 उपत्निषदो तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे 


मरे गायरी की 
1 


मायप्री कौ विवेचना है उनमें भी स्री वाचक प्रतिपादन ही 
भरेष्डेहै। 
सात्रिक प्रसंगो मे गायत्री के २४ अक्षरे मे चौयीस 
देवताओं का समावेश किया गया है ओर उनमे से प्रत्येक 
को अलग-अलग देवो गायत्री है 1 चौबोसो देवताओं को 
चौबीसो गायत्री पृथक्पृथक्‌ आकृति कौ यनाई गई है । 
वै सब इन देवताभो कौ आकृति से पिलती-जुलवी स्त्री 
स्वरूपमे है 
इतने प्रकार की भिनताओ के रहते, किसको 
अपनाया जाय ? किसकी पूजा-प्रतिष्ठा कौ जाय ? यह 
असपंजस सामान्य साधक के सामने प्रस्तुत रोना 
स्वामाविक है । मोटा उत्तर तो यही हे सकता हैकि 
भगवान का कोटं लिग आकार नह । वे व्यक्ति नही 
शवितत है । चूकि हम मनुष्य है ओर हमारौ चेतना मनुष्य 
शरीरम ही पूरे तरह रम गई दै इसलिए किसी दैवो 
शादिति को अकार वनति समरप हम भनुप्याकृति के 
आधार पर 'ही अपना चिन्तन नियोजित कर सक्ते है । 
यदि हम मनुष्य न होकर पशु पक्षो आदि होते तो सम्भवतः 
ईश्वर को भरी अपना सजात्रीय हौ कल्पित, प्रतिपादित 
करते । ईर्वर सवका रै, सय प्राणियो का र इसलिए हर 
प्राणी को ठते अपना खजातीय मानने ओर्‌ अपनी ही 
आकृति का कल्पित करने का पूरा-पूरा अधिकार है । हम 
अपने प्रिय खाद्य-पदाथां का भोग ईश्वर को लगाते है । 
पर यदि अपने को अन्य किसी प्राणो की योनि मे रहकर 
भरगवद्‌ शव्ति की पड़ती तो निश्चयपूर्वक वही भोग 
लगाम पड़ता जो अपने आपको उपलग्य रोता दै या प्रिय 
संगता दै 1 ईश्वर को मनुष्याकृति भे भानना भी तात्विक 
महौ सपिक-लाक्षणिक है--वस्तुत. ईश्वर की वैसी 
आकृति है नहौ चैसी कि हम विभिन देवो-देवताओ या 
अवेत के रूप मे मानते है । यह सव तो अपनी 
आस्थाओ का प्रतिपादन भर है । 
अनेक धर्म सम्प्रदायो में ईश्वर कौ भिन-भिन प्रकार 
की आकृतियो की कल्पनाएं कौ गई है । उनकी छवि, 
भाषा, रुचि, एक-दूसरे से पृथक्‌ है 1 एेसी दशार्मे याते 
ये ईश्वर अलग-अलग सम्बरदायो के अनुसार अनेको होने 
वाहिए्‌ या फिर यह माना जायेगा कि भक्तजनो ने अपमी- 
अपनी स्थिति से मितते-जुलते आकार-प्रकार्‌ की 
प्रतिमाओं को परततप्ठापना की है 1 
यही बात तिग के सम्बन्धर्मे भी है । प्राणियोमें 
लिंग भेद होता है शक्त्यां व्यापक होती है वे शरीर 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ५.६६ 


धारण करेगी तो एकदेशीय हो जायेमौ ओर फिर उस 
सीमा से बाहर उनका कार्यकषत् रह न सकेगा । पंचतत्व 
कौ वरुण, इन्द्र, मरुत, अग्नि अनन्त रूपों मे प्रतिमा 
पिलक्ती रै । वे व्यापक हने से एरौर धारी नही हो सकते 
तो भो उनके प्रति श्रद्धा समर्पण करने एवं भावनात्मक 
सम्बन्य बनाने की दृष्टि से प्रतिमाओं को स्थापना की गई 
ह। 

ध्यान, धारणा एवं श्रद्धा अभिव्यक्ति को चरितार्थ 
कसे के लिए किसो न किसी रूप मे प्रतिमा बनानी पडती 
है । तिराकारवादी भर प्रकाश यिन्दु का ध्यान कलते है । 
यह भी साकार स्थापना रै । मुसलमानों मे हजयत्रा मँ 
संगे अस्रवद्‌ का बोसा सेते-काय की तरफ मुंह करके 
नमाज पढ़ते ताजिये निकालते देखे जाते है 1 ईसाई धर्म 
मे क्रूस चिह्र तथा ईसा मस्यिम को प्रतिमाओं के प्रति 
श्रद्धाभिव्यवितति की जाती है । रा्टीय-दण्डे का सम्मान भी 
प्रकारान्तर मे मूर्वि पूजा है । इसमे विवाद का कोई प्रसंग 
जही रै । निकार की अध्यर्थना का व्यावहारिक स्वरूप 
विना किसी प्रतीक के यन सकना सम्भव नही है 1 

चेतना के विभिन घटकों के बीच धनिष्ठता स्थापित 
करे वाता एक ही तत्व है-प्रेम । इसी आधार पर 
पृथकता-एकता मे परिणत होती है ! यह वही चुम्बकल्व 
ज दुस्व्ती को घसीटकर परस्पर सटा देने कौ स्थिति 
उत्पन्न करता है । मित्रता के विभिन रूपो मे प्रम तत्व ही 
काम करता दै 1 सम्बन्धी, कुटुम्बी, मित्र इस सूत्र मे वेधे 
होते है । सन्तान ओर अभिभावकों के वीच. पति-पली के 
बीच तथा अन्यान्य स्नेही जनों के बीच यही श्रंखला एक- 
दूसरे को मजबूती के साथ गँधती है । यहो तक कि जड़ 
पदार्थो का सग्रह सुधार एवं संरक्षण भी इसी आधार पर्‌ 
बन पड़ता है । जीव ओौर ईश्वर के ची च घनिष्ठता एकता 
उत्पन करने के लिए भी प्रेमतत्व हो एकमात्र अवलम्ब 
हे । इसी के सहारे भक्त ओर भगवान के बीच एकता 
स्थापित होती है । दोनों के समन्वय से जीवन तक्ष्य की 
पूर्ति--अपूर्णता कौ पूर्णता मे परिणति--मुवित एव 
सिद्धिकोौ प्राप्ति संभव होती है । 

भविति किस प्रकार, किस आधार पर सम्भवे हो 
सकततो है ? इसके लिए किसो आकृति का, किसी 
रिश्तेदारी का बनाया जाना आवश्यक है । अन्यथा ग्रेम 
करते बन्‌ ही नही पड़ेगा । हवा, सर्दी, गमी आदि पदार्थो 
से अथवा सत्य, न्याय आदि गुणो से प्रेम बन पड्ना 
सम्भव ही नही है । प्रेम कौ सन्त सजातीयं ओर 
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आत्मीय के साथ दही हो सकती ई । इन मनेोर्वै्चानिक 
तथ्यो को ध्यान में रखते हुए ईश्वर के साथ किसौ घनिष्ठे 
सम्बन्धी चैसी परिवारिकिता भी स्थापित करनी होती ईै 1 
पितु. मातु, सहायक, स्वामि, सा ससी कोई वरिष्ठ 
आत्मोयता भगवान के साध आवद्ध करता है । ध्यान 
धारण मे उस निरन्तर के भावाभ्यास को अधिकाधिक 
सघन करते-करते अन्ततः ठस स्थित मेँ जा पू्ुचता है 
जिसे एकता-एकात्मता-अदैत सिद्धि कहते रै । समर्पण, 
विसर्जन, विलय, समापन, समन्वय, शरणागति इसी स्थिति 
कामामरै । भक्त कौ शरणागति का आपम्प वेदान्त 
प्रतिपादित अदत मे समापमे होता रै 1 उस स्तर पर्‌ 
पहुंचकर दोनो संयुक्त हो जति द । दोनो की स्थिति ओर्‌ 
सामर्थ्यं एक जैसी हो जाती है । नाते का नदी भे, पली 
कापतिमे,ईधनकाआगमेरवद्‌ कासमुद्रमे, पानीके 
दूधमे मिलमे कौ तरह आत्मा का परमात्म लय होता दै 
तो जीव अपने आपको सालोक्य, साप्य, सारूप्य ओर 
सायुज्य स्थिति भँ अनुभव करता है 1 
षुद्रता को पूर्णता मे विसर्जित कले, अपूर्णता को 
पूणता मे परिणत करने ओर आत्मा को परमात्मा बनाने के 
लिए जिस भक्ति, भावना एवं योग साधना की 
आवश्यकता है उसे निराकार ईश्वर को साकार मानने 
की, मान्यता की प्रतिमा गढ़ने की आवश्यकता होती है 1 
उसी साधना प्रयोजन के लिए ईश्वर की प्रतिमा अभीष्ट 
होती है ओर अपनी मान्यता के अनुरूप उसे इषटदेव के 
रूप मे प्रतिष्ठापित किया जाता है । यही दै इष्ट निर्माण 
ओर निर्धारण का तत्तवज्ञाम, जिसे समड् तेने के वाद 
गायत्री माता की अथवा किसी अन्य देवता की प्रतिमा की 
वास्तविकता का रहस्य भलो प्रकार समञ्ञ मे आ जातां 
है 1जो इस तथ्य को जान लेता है उसे देवे प्रतिमाओं क्री 
चित्र-विचित्र आकृतियो एव भिनताओं के कारण किसी 
असपंजस मे पडुमे कौ आवश्यकता नही रोती ॥ 
लोक व्यवहार मे ‹त्वमेब माता च पिता त्वमेव, त्वमेव 
बन्धुश्च मखा त्वमेव --” की कोई सगति नही यैत 1 
जो माता दै वही पिता कैसे वने ? ओर उसी को भ्रात्ताया 
सखा कैसे कहा जाय ? यह अननूड् पहेली दै । लौकिक 
दृष्ट से इसका कोई उत्तर नही वन पडेगा । चन्द्रपाको 
अगरेजी मे स्त्रोलिग ओर हिन्दी मे पुल्लिग कहा जाता है 1 
उसे उभयल्लिमौ कैसे माना जाय ? एक मान्यता सहौ है 
तो दूरौ गलत हुई ? दोनोमेसे किसे सहौ कहा जाव 
यह निर्णय कौन करे 2 आत्मा, अग्नि, विद्युत्‌ पचन आदि 


को करी पुत्लिग ओर कही स्लिम कह बदर है 
पृथ्वी खि है ओर भूमण्डल पुत्तिय--वेे मेजर 
वया र 2 बिजली मिरी मौर वदत हमं एः 
लिगपेद का निर्णयकैमेदे ? 
अगवान कौ ऋतप्भर अरा रवति गाणी द 1४ 
का परम अनुग्रह यदि किसी के कपर हेग वे दैष्‌ 
उपहार वरदान सूप पर तेगा । इत ठपतब्ध क प्‌ 
फिर कोई कठिनाई एवं समस्या शोष रह हौ नी अति। 
आत्मा ओर परमात्मा आदान-प्रदाे की वास्विस्वफ 
कसौटी पर कसकर जानी जाती है किरा त 
आत्मानुभूति का अनुदान कितनी मारा पेपरिता । एः 
का अवतरण अन्त करण के गहन अन्तरत म ४ 
श्रद्धा निष्ठा एवं प्रज्ञाके रूपर्मे ५ दै ५ 
वास्तविक स्वरूप । इते अनुभूति एव 
कहा जा सकता है । इसी तथ्य को ओर भौ अधि र 
करना हे तो शर पे सत्कर्म, मन मे व 
अन्तकरण मे सद्‌भाव की प्रेरक पशव अ 
कह सकते रै । चिन्तन मे वह उत्कृष्टता ओर ५ 
आदर्शवादिता के रूप मे प्रकट परिलक्षितं ५1 
जा सकती है । गायत्री माता क साक्षात्कार इषी छ 
होता ई । उसके परम अनुग्रह की ए र 
होती है । जिते यह वदान मित सका उपे ( क 
सिद्ध पुरुप होने का सौभाग्य मिल जाता है 1" क 
कामधेनु कहा गया है । जो उसका पपन 
भीतर ओर बाहरमे (४ ओरदिन्य 
से ओत-प्ोत दृष्टिमोचर होता ह । 
इस स्थिति तक पचे के लिए नो ध्यान भ 
जाती रै उसमे ऋतम्भरा स गायत्री ७ 
का निर्धारण अभीष्ट होता है । इस अ प्र 
अगति कठिन पडती है 1 असतु प्रस्तुत अनि न 
सेएक का चुनाव कर्‌ लेना ही उपयुक्त टै भ 
गायत्री म जीवात्मा के पांच शवित खतो का प 
उन का इन पोच सुखो मे समविश है 1 (1 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय पप ह। 
कोश, इन पचो मे समाई हुई दिव्य शा इर 
पंच तत्व, पोच प्रण, पोच त्रा पो १ १ 
स्वको मिलाकर हमारा प्राण एरीर वना है । र्‌ 
पंचमुखी गायत्री का सकेतिक एव अलंकार शेन 
दर्शन । पोच गुनी गायत्री का ध्यान स य 


शरीर मे संव्याप्त सत्ता के विराट रूप की दाः 


साथ-साथ ही ५ प्रसा चशुञओ से करनी चाहिए ओर इस 
पराशवित फे प्रकटीकरण के लिए अभीष्ट तपश्चर्या की 
साधना का संकल्प करना चाहिए । 
चौबीस देवताओ को चौवीस गायत्रि मेसेचुना 
जाय ? यह अपने ठंग की चिचिते उलञ्चन है । इसी 
प्रकार पीन देवियों के तीन आकासप्रकये का 
अलग-अलग से ध्यान किया जायेगा तो फिर कोई चिवि 
अन्त.चेतेना पर स्थिर म हो सकेगा । सत्चित आनन्द-- 
सत्यं-शिर्व-सुन्दरम्‌ उत्पादन, अभिवर्धन ओर सृजन कौ 
विविध प्ररह् कौ तीन दिव्य धारा है । उमकां स्वरूप 
ओर उपयोग समड्मे के लिए प्रातः मध्याह ओर 
सायंकाल की पीने देवियो के स्वरूप मे तत्वज्ञान का 
सुबोध शिक्षण अलकारिक छवि चित्रेण किया गया है 1 
जीवं ओर घ्य के बीच एकत्व की स्यापना के तिए 
की जाने वाली ध्यान धरणा मँ एक ह सुिरिचित प्रतीक 
परतिमा होनी चाहिए्‌ । वह कौतुक कौतूहल जैसी 
वित्र-विचचत्रन होकर सौधीसादौ मानवो आकृति की रहने 
परही वात यनती है । मात्र भाव उदय करने के लिए 
आवश्यक है कि उसके लिए भाता कौ स्वाभाविक 
आकृत्नि को इष्ट यनाया जाय । यहुत से मुख, बहुत से 
हाथ-्पव होने पर सहज स्नेह उत्पन करने मेँ कितनी 
भारो कटिनाई पडती है इमे कोई भी ध्यान प्रायण व्यक्ति 
सहज ही अनुभव कर सकता है । एक प्रकार कौ सौम्य 
स्वाभाविक आकृति को ध्यान के लिए निरिचत कर तेना, 
उमे वार-यार म थदलना ही श्रेयस्कर है । परम्परागत 
मतभेदों के समाधान का कोई उपाय नही । किसे सच 
माना जाय, किमे ब्युटलाया जाय ? इसका पचफैसला 
असम्भव है । मान्यतावादौ अपनी-अपनी वात पर 
असाधारण वल देते ओर दूसरे पक्ष को ज्ुठलते है । 
एसी दशा मे अपने विवेक को ही निर्णायक मानना होगा 
। इतने से भी कामन चते तो अपने साधना मार्गदर्शक के 
निर्णय को भी प्रामाणिक मानकर्‌ चला जा सकता है । हर 
हालत मे संकल्प-विकत्प की असरमंजस कौ स्थिति कातो 
अन्त होना ही चाहिए । शंकारील मन मे सुनिश्चित 
्रद्धा को स्थापना मे भारौ कठिनाई उत्पन होती है । 
गायत्री माता कौ आकृति प्रतिमाओ के सम्बन्थ मे 
निजी गम्भीर चिन्तन, मन्यन ओर इस विद्या के पारंगत 
मनीपिरयो, साधको एव सिद्ध पुरुषो के परामर्शं के आधार 
पर हमारा सुनिशिचत निर्धारण एक ही है कि एकमपुखी, 
हंस वाहिनी, पुस्तक कमण्डलु धारिणो, कमलासन स्थित, 


गायत्री साधना की वै्ञारिक पृष्ठभूमि ५.६८ 


आकृति ही सर्वतरेष्ठ है 1 जीवित ओर दिवंगत ब्रह्म 
परायणो का शासो के अभिमते का समन्वय करके अपने 
देवात्मा मार्गदर्शक के निर्देश पर हमने अपनी साधना के 
तिए इसी आकृति कौ प्रतिमा का निर्धारण किया ह मौर 
इसी की प्रतिष्ठापना के लिए जोर देते रहते है । 

गायत्री परिवार के आरम्भसे ही जिस बह्म गायत्री 
की छवि को मान्यता दी गई है उसके पीठे कितनी ही 
उच्च भावनाओं को विकसित, कार्यान्वित कले की प्रेरणा 
है 1 नव यौवना नारी को मात्‌ बुद्धि से देखना ओर वैसौ 
ही श्रद्धा जमाकर दृष्टि परिष्कृत करना अपने आप में एक 
महान साधना है, जो प्रस्तुत आकृति को आधार बनाकर 
चलनेसेही पूरी होती है । अनेक मुख, अनेक भुजार् 
रहने प्र मानवौ माता के समतुल्य भाव उठ मही सक्ते 
पुस्तक का अर्धं है-स्वाध्याय मनन चिन्तन । जल 
कमण्डतु का अर्थं है- स्नेह सौजन्य, सहकार, संयम्‌, 
सन्तोष । कमलासन--कमल पुष्पवत्‌, कोमलता, सुषमा, 
सुगन्ध, सत्समर्पण । राहजस--स्वच्छ कलेवर नीर, क्षीर 
विवेक, मोती चुनना, सौम्य प्रकृति, परमहंस स्तर । यह 
सारौ सद्भाव सम्पदा गायत्री माता कौ प्रतिमा कौ ध्यान 
धारणा के साथ ही साधक कौ चेतना पर अपृतधारी मेय 
माला की तरह यरसने लगती है । 

प्रेम को उत्कृष्टता मे मातृभक्ति से बढ़कर ओर कोई 
आधार है नही । माता, पिता ओर गुरु इन तीनो देवो मे 
माताको ही प्रयम ओर प्रमुख माना गया है ! भगवान की 
उपासना में मातृ भक्ति को आधार मानकर चतन, 
आत्मभाव स्थापनाओ कौ तुलना मै अधिकग्ररणाग्रद ओर 
अधिक फलप्रद सिद्धि है । 

गायत्री मन्र को प्राथमिकता 

क्यों ? 

गायत्री ओर सावित्री में मराथमिकता किसकी ? इस 
प्रश्न का उततर प्राप्त करन के लिए उपयोगिता को ध्यान मे 
रखते हुए उत्तर देना पडेगा । अन, जल ओर वायु को 
जीवन्‌ का आधार माना जाता है । प्राथमिकता वायु की 
है । उसके विना कुछ मिनट मे ही दम पुट जावा दै 
इसलिए सांस को एक मिनट मे करई वार लेना पडता है । 
इसके वाद जल का नम्बर आता है । एक-एक, दो-दो 
घण्टे वाद पानी पीना पड़ता है ओर दिन भर मे एक सुराही 
पानी षी लिया जावा है । अन का नम्बर उसके बाद का 
है !उतेदोबारकलेरमेहौ तृप्ति हठे जाती है । 
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वर्णमाला कौ पुस्तके सवसे अधिक बिकती है । 
छात्र भी प्रथम कक्षाकेही अधपिकहेतेद । एमे 
विद्यार्थी भी कम रह जाति है ओर उस पादयक्रम की 
पुस्तके ी कम यिकती है । स्नातकोत्तर फलिज भौ कम 
ओर दूर-दूर होते है । चकि अधरज्ञान कौ सबसे प्रथम 
आवश्यकता होती है इसके वाद हौ गाड़ अफो यदृती 
है । गायत्री को इसी प्रकार कौ प्राथमिकता दौ गयौ है 
ओर उसे हर्‌ किसी के लिए आवश्यक बताया गया । 
उससे जौ चुराने षाले की भर्त्सना भी कौ गयी रै । 
गायत्री सुमति की, सन्मति की प्रतीक रै । उसकी 
आवश्यकता सर्वप्रथम है 1 छोटे से लेकर बड़े कामों तक 
मे उसकी जरूरत पडती है । अभाव रहने पर हाथो मे 
आई चीज चली जातत है । कमाना तो दूर जो पास पत्ते 
बेधा उसे भ नासम गेवा वैते है । सम्पदा पूर्वजो की 
छोड़ी हई भी हाथ लगे, तो भी वह नासमञ्ी के कारण 
हजार रास्ते बनाकर निकल जाती है । कमाने मे भी 
अधिक रखवाली कौ जरूरत पड़ती है । इन दोनो ही 
प्रयोजनो मे समञ्ञदारी की आवश्यकता है । न उसके 
चिना कमाया जा सकता है न खाया । 
रामायणकार का कथन है कि “ज्यं सुमति तरं 
सम्पति नाना । जो कुमति तहं विपति निदाना ॥" ओर 
भी एक स्थान पर आया है-“जाको प्रभु दारुण दुख 
देही । ताकी मति पहले हरि लेही ॥' संस्कृत मे एक 
शलोक आता है कि देवता किसी की रक्षा के लिए उसके 
पीछे पीछे लाठी लिए नही फिरते, वरन्‌ एेसी समञ्च देते है 
जिसके सहारे वह सुरक्षा ओर सफलता का लाभ ते 
सके । निश्चय हौ सम्पत्ति की तुलना मे समद्मदारी की 
आवश्यकता कहौ अधिक है । तभी तो बच्चो को अन, 
वस्त्र की व्यवस्था के उपरान्त उन्हे पदान का ही प्रबन्ध 
कियाजाताहै। 
व्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पादन प्रसंग मेँ उन्हे सर्वप्रथम 
आकाशवाणी द्वारा तप करके मेधा ओर प्रज्ञा प्राप्त करने 
मे लगते देखा जात्ता है । उसके उपरान्त योजना बनती 
ओर साधन सामग्री की, सावित्री कौ आवश्यकता पड़ती 
देखी जाती है । इस प्रकार प्राथपिकता गायत्री कौ ही 
रही । 
गायत्री अर्थात्‌ समञ्लदारी । सावित्री अर्थात्‌ 
क्षमता ! समञ्ञदारी होने पर ही मनुष्य सम्पदा उपार्जित 
करने ओर उसका सदुपयोग कर सकने मे सक्षम होता 
है । नासमञ्ञ के हाथो सम्पदा सौप दौ जाय तो वह रास्ते 


मही गांड करा वैठेमा ओर रोकथाम कसे पर जरै 
यैठेगा । इसके विपरीत जेय मं कुठ भीनहे.पग्ि 
का भण्डार भरर हो तो वह की रीपेट पतेम 
जहौ जायेगा वही सम्मानित होमा । सरकः पे ¶ 
प्राथमिक कक्षाओं की फीस माफ कर रखी है, 
कोलिज की पदाई मे विद्यार्थी को बहुत खर्च काप्ड् 
है । पामरी स्कूलों कौ संख्या भी सर्वाधिक है । गं 
को मुष्य की प्राथमिक आवश्यकता समह गया ६ ¦ 
इसलिए दिम मे तीम वार उका सगध्यावदन के द 
लिए कहा गया है । न्यूनतम एक वार धोडी क 
उपासना करना तो अनिवायं हो माना गया है चहे 8 
विना किसी विधि विधान के किसी भ स्थितिमे मि 
रूपसेही कर ती जाय । भ 
निरशरों को उपहासास्यदे माना जाता ॥ ५ 

तिरस्कृत भी किया जाता रै । आध्यात्मिकक्षिव 
करने वालो के लिए गायत्री उपासना साक्षत की 
आवश्यक मानी गयी है । न कएने वालो की कड़ी # 
कौ गयी है । उन्हे धमदुष्ठान करने तक के ४५ 
वंचित करये की धमकी दी गयी है । उन ४) 
कहा गया है । गायत्री सर्वसाधारण कौ साना ह 
उसको जानकारी प्राचीन कात मेँ ध के साध 
क्रादी जाती थी । पाठशाला में प्रवेश 

पुरातन काल भे गुरुव के रूपे गायत्री को रययार्ज़ 
था ओर उसकी प्रतिमा सदा साथ रखने के तिए 
पहनाया जाता था । इसमे वर्णभेद की कोई रः 
थौ । वंशभेद या लिंगभेद के कारण किसी को र 
वचित नही किया जाता था ! सद्बुद्धि ते 
मरायमिकता देने मे कौन इन्कार करेगा ? इसी त 
लोगो को आकषित करने के लिए उसके बडे-बडे मह 
भीबतायेगयेहै! 

वर्तमान परिस्थितियों मे सद्ुद्धि की देवी अप 

के लिए व्यापक प्रचार किया गया कि लोग द५६ 
कारण जो अनेकानेक संक मे फसते ओर पप त्ता 
ठोकरे खाति देखे जाते है, उनसे बचाव हो सके । र 
अपनी समञ्दारी की जच पड़ताल कसते रहे 13 
महत्वे समञ्चे ओर जहो, जब, जितनी कमी सम 
उसे संभालने की वेष्टा करे 1 नासमन्ञी को हौ 1 
संकटो का मूलभूत कारण समज्ञे ओर समञचदाी = ‰, 
तत्परता के साथ अपना ! गायत्री को 

निर्धरिण मे यही रहस्य छिपा हुमा दै । 


सृष्टि के सभी प्राणी मिरोग रहते ओर दुर्घरना के 
अतिरिक्त कभी अकाल मृत्युं नही मरते । एक मनुष्य ही 
एेखा भाणी है जो जिह्वा ओर जनमेद्धिय का असंयम बरत 
कर शोखला, दुर्बल ओर बीमार पडता रहता दै ओर 
असमय ही बेमौत मरता है । 
विचारे का सदुपयोग कसे वाला सहज ही 
हैसती-ेसती जिन्दगी जी सकता है । पर दुर्बुद्धिवश 
चिन्तन क्षत्र मे अनेकों विकृतियां भर लेता है ओर चिन्ता, 
मिराशा, भय, उद्वेग आदि से संतरस्त रहता है । मानसिक 
संतुलन गेवाकर उद्धत, उच्छंखल, आवेशग्रस्त रहता है । 
खुद कुद़ता ओर सम्बन्धित सोगो को कुत्ता है । 
अर्थव्यवस्था के वारे मेँ भी यही बात है । 
आजीविका के अनुरूप बजट न बनाने वाले, अपव्ययी 
सदा अर्थचिन्ता में डूबे रहते है । भ अपनी योग्यता बदति 
है, म कठोर श्रम में दिलचस्पी तेते है न खर्च घाते है । 
शेसी दशा मे दरिद्र, ऋणी रहना स्वाभाविक ह । 
पारिवारिक तालमेल न विदा पत, परिजनो को 
कुसंस्कारी बनाते चलने, उन्हे आलसी ओर अस्त-व्यस्त 
रखने, अनुशासन न सिखनि, ठेर बच्चे पैदा कसे वालों 
काकलह से सदा एक-दूसरे के प्रति मन मुटाव बना रहता 
है । रेमे बाहर से एक ओर भीतर से अनेक रहने वाले 
परिवार सहयोग के अभाव मे अस्त-व्यस्तता ही उत्यन 
कते रहते है 1 
नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन, बालविवाह, दहेज, 
मूततकभोज, भिक्षा व्यवसाय, जातिगत ऊंच-नीच, पर्दा प्रथा 
जैसे महारोगो, धातक कुप्रचलमो का 'शिकार समुदाय 
निरन्तर नीचे ही भिरेगा, उसे ऊँचा उठने का कभी अवसर 
न मितेगा । अन्धविश्वास अपने आप मे इतने ख्वीले 
ओर मतिश्रम पैदा कमरे वाते होते है कि अकारण ही 
मनुष्य पततन, पराभव के गर्त मे गिरता ओर भूलो षर भूते 
करता दै । एसे मनुष्य न स्वय चैन से वैते है, > दूसरे 
कोवैटने देतेरै 1 
धार्मिक, आध्यात्मिक कषेत्र की भ्रान्तियां ओर भी बद- 
चढ़कर है । ईश्वर तुल्य सद्गुणी बनने का सीधा-सादा 
उदेश्य छोडकर लोग देवी-देवताजरो कौ पूला-पत्री का 
चारा-दाना डालकर फुसलाने ओर सहज ही मनोकामना 
पूर्णं कराने की फिराक मे रहते है 1 इसके लिए पशुवलि, 
नरबलि कएने तक मे नही चूकते । 
इस प्रकार की भरन्ति ही है जो मनुष्य जैसे सुविधा 
साधनो से सम्पन जीव को भौ नारकोय यन्वणाओं मे ेरे 
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रहती है । कुकर्मी बनते ओर दूसरो को बनाते है । यह 
उधिरे मे भटकने जैसी स्थिति बहुसंख्यक लोगों कौ बनी 
हुई है 1 इसी से बचने के लिए अपने चिन्तन, चस ओर 
व्यवहार पर नये सिरे से विचार करने ओर उन्हे दूरदर्शी 
विवेकशीलता कौ कसौटी पर कसते कौ प्रेरणा गायत्री 
मत्र देता है ! इसलिए उसकी महिमा गति-गति ऋषि 
मुनि ओर शास्त्रकार थकते नही है । 


उपासना सम्बन्धी भ्रान्तियोँ ओर 


उनका निवारण 


तान्त्रिक, अधोरी एवं कापालिक स्तर कौ आसुरी 
वाममा्मीं साधनाओं मे भावनाओं का नही, क्रियाओं का 
महत्त्व माना जाता है । उनमे चरित्र का नही, दुस्माहस के 
रूप मे विकसित कयि जने वासे मनोबल मात्र का 
चमत्कार रै ! मशीनो मे भावना नही क्रिया होती है ¦ इस 
क्रिया शक्ति को ही जड़-पदाथों मे सनिहित, कार्येरत 
पाया जाता है । ताच्विक साधनाओो मेँ शरीरगत, ममोगत 
विशिष्ट शक्त्यो को उभारने वाली उत्तेजनाये उत्पन की 
जाती है ओर उफान का विनां मैतिक-अनैतिक विचार 
किये मनचाहे उपवारो मे प्रयोग किया जाता है । मारण, 
ओरोहमे, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन आदि त्र प्रयोगके 
सभी प्रहार लक्ष्य आसुरी अनैतिक है । उस स्तर की 
शवित्तयो का उपार्जन सृष्टा मे कठिन एवं दुरूह रखा है, 
साथही उसकेत्रमे प्रवेश करना भी खतरे से खाली नहीं 
स्खाहै । 

बिजली भौतिक शक्ति है, उससे कई कामतो होते है, 
पर्‌ साथ हौ तनिक-सी असावधानी से प्राणघातक संकट 
भी आ खड़ा होता है । बन्दूक चलनि दाले जानते दै कि 
गोलो दछयूटते समय पीठे की ओर ज्ञटका भी लगता है । 
अणु विस्फोट से ऊर्जा तो उत्पन होती है, पर साथही 
विकिरण का सर्वनाशी खतरा भी जुड़ा रहता है । 
आतिशवाजी का खेल खेलने, हि पशुओं का शिकार 
खेलने वलि कई बार खतरा उठते देखे गये है । भौतिक 
शक्तिर्या सभो एस है, उनमे क्षमा का कोड नियम मही 
है । सपि सपेरे पर भौ हमला बोलता है । दोव लगने पर 
सरकस के रित पशु अपने पालनकर्ता की ही बोरी-वोटी 
मोच डालते है । मशीनें की चपेट ये आमे पर उनके 
स्वामौ-संचालक भी हाथ-पैर कटति, जान वति देखे गये 
है ! भरौतिकष्षत्र मे क्रिया ही प्रधान है । सही-गलत 
प्रयोग का वहं हा्थो-हाय प्रतिफल मिलता है ! 
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भावना कषे्र उससे सर्वथा भिन है । उसमें 
उच्चस्तरीय आस्थाओ, श्रद्धा ओर सम्वेदमाओं का 
साप्राज्य है ! वहोँ उपचारो का मूल्य कानी कौड़ी ओर 
स्नेह-सौजन्य का मूल्य पर्वत के समान है + छोरा वत्वा 
माताको हर दृषटिसेहैरन ष्ठी करताटहै ओरएकमभी 
शिष्टाचार का पालन नही करता, फिर वात्सल्य एवं ममत्व 
की सधनता के कारण मँ बच्े के वीच जो आत्मीयता 
पाई जाती दै, वह देखते ही बनती है । वालक के प्रायः 
सारे ही व्यवहार अनगृ, असभ्य तैसे होते है फिर भी 
माता उनके कारण कभी तमिक भी खीजती मही पाई 
जाती । गोदी मे चद़मे के लिरए्‌ हाथ वदना, ओंख मिलने 
पर मुस्कश देना भर बालक का एेसा कृत्य है, जिसके 
वदते माता अपना सब कु लुटाने के लिए तयार रहती 
है । दक्षिणमाीं उपासना मार्गं के साधक ओर साध्यके 
इसी प्रकार के भाव-भरे आदान-प्रदान चलते है । उनमे 
कर्मकाण्डो का अधूरापन या व्यतिक्रम कोटं खास बाधा 
मही डालता । उचित तो यही है कि हर वर्ग स्तर के लोग 
नियप-मर्यादाओं के परिपालन मे सतर्कता वरते ओर सही 
तरीका ही अपने । 
वैदिकी, दक्षिणमागीं भवितत परम्परा भाव प्रधान है । 
उसमे भी यो क्रिया-कुत्यों का, कर्मकाण्ड का आश्रयतो 
क्िया जाता है, पर उतनी चिन्ता की आवश्यकता नही 
पडती, जितनी कि तात्रिक उपक्रमो मे तनिक-सा व्यतिरेक 
उत्पन होने पर प्राण संकट आ उपस्थित होने की स्थिति 
उत्प हती है । यही वैदिकी ओर तान्विकी साधनाओं 
का अन्तर है । वैदिकी देव साधनाओ मे भूल, व्यतिरेक 
का दुष्परिणाम अधिक से अधिक इतना हो सक्ता दै कि 
जितने सत्परिणामं को आशा की जानी चाहिये, उससे कम 
मिते या विल्व लगे । उलटकर्‌ हानि होमे कौ तो किसी 
प्रकार आशंका नही की जा सकती । 
प्रसिद्ध है कि वात्मीकि को शुद्ध राम नाम तक 
उच्चारण करना न आया ओर वे उत्टा नाम अर्थात्‌ "राम" 
के स्थान पर "मरा" जपते रहे । इतने पर्‌ भ सिद्ध पुरुष 
यन गये । उच्चारण की भूल से कोई अनिष्टे नही हुमा 
वरम्‌ श्रद्धा की उत्कृष्टता उस ओौधे-सीये उपचार के सहारे 
ची उठती चली गयी ओर्‌ पर्वत के मूर्धन्य शिखर पर 
जा परी । अशिक्षितं एवं अनगढ़ भक्तजर्मो कौ एेसी 
विशालकाय सेना टै जो निर्धारित सम्भावनाओं के 
सम्बन् मे अपर्वत एवं अनभ्यस्त रहे । अपनी अनगद़ 
स्थिति मेँ भो दे उच्चस्तरीय ठषलन्धिर्यो को हस्तगत 


करने मेँ सफत रहे । रेस, भक्तजने मे शुन 
सी अनगद़ मारिया ओर कवी शैदास ममेव फ 
स्वल शितो कौ लभ्यो सून प्रसुव कौ ज मतै 
जो विधि-विधान की प्वीणता से नही वस्‌ पवश 
सहारे चरम लक्षय तक पुव मेँ समर्थ हुए 1 र 
विधि को देखते हुए उनकी पूजा पदति म गई 
टिया रहौ होगौ, पर उस व्यवधान ने कहौ कि प्रा 
का संकर उत्यन नहो किया । सपनद ठै | 
मध्यकाल मे दुर्गा भैरव जैसे तानक देवदेवे 
मान्यता का दौर रहय है 1 उन दिनो हए किरी को क 
परास्त करे स्वय सतताधीश वमने कौ येवैनो धी 1९ ॥ 
लिए आक्रमणकारी-अतिकवादौ नीतिं ते वे श 
ये.साथ हौ यह परयल भी करते ये कि अध्वास ४११ 
उनके कृत्यो मे कुछ सहारा भित सके 1 ली 
लिये आसुरी तच मार्ग हौ उपयोगी पड़ता है 1 अषु 
परम्परा मे उसी का प्रचलन भी रह है । ज ५५ 
पूवि के सिए आसुरी साधना के षेत्रे उते ४ 
क्रिया-कृत्यो के वारे मे अत्यधिक सतर्क रहना ४ 
अन्यथा दुधारी तलवार उलटकर अपना, ही 0 | 
सकती धी । उस स्थिति मे कृत्यो मे सावः 1 
प्राथमिकता मिलती थी ओर ५५६ चाहिए + 
इसीलिए यजमान लोग हर काम मँ प्रवीण 
नियुवित करते थे । पुरश्चरण प्रक्रिया आघात १५ 
जिसे निष्णात पण्डित ही, उच्चारण एवं कृत्य की ४ 
सही रीति से सम्यन कर सकते है । उन दिग 
प्रयोक्ता प्र यह भय छायां रहता था य ह 
क्रिया-कृत्यो मे भूलचूक तर रह जाय, अन्यथा त 
स्थान प्र उत्टे विग्रह का सामना कला होगा ओर रः 
देने पड़ जायेगे ! इस भय के वातावरण मे ऽस 
सभी उपचार प्रवीण पण्डितो को सहायता से ही ष ५ 
करने पड़ते ये । यँ तक कि साधारण 
उनहं आये रखे विना किसी को कुछ कले का साह 
होताथा । 
मध्यकाल के अन्धकार युग मे जव भवत र 
उपचारो काही हो गया ओर मद्य मस च 1 
मैुनमेव च" के पंच-मकार हौ उपासना कषे्रके कड 
बन गये, तय उस व्यापकं अनाचार को ति ४ 
लिए भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ ओ ६ 
अनाचार की धञ्जियौँ उड़ाई । उन्ही दिने ८ 1 
पुरोहित वर्ग ने अपनी विशिष्टता सिद 


अर्थ-उपाजनि का नया स्रोत उपासे के लिए उस मान्यता 
का परिपूर्ण समर्थन किया कि विधि-विधान में राई-रत्ती 
मूल हो जने प्र भी देवतासु हो जते है ओर फिर कर्चा 
मे उलट कर बदा तेते हँ । यह मान्यता योजनावद्ध ढंग 
मे फैलाई गयौ । उसके समर्थन मे बहुत कुछ कहा एवं 
लिखा गया । 
यह मान्यता तान्ररिक उपचारो के क्षे तक ही फैलनी 
ओर सीमित रहनी चाहिए थो, पर दुर्भाग्य उसने वैदिकौ, 
दक्षिण मार्गौ, दवौ साधना उपासना केक्षेत्र एर भी 
आक्रमण वोत दिया । इतना ही नही, उसे भी वेतरह 
अपने चंगुल में फसा लिया । दैनिक उपासना जैसे नित्य 
कमो के सम्बन्ध में भी यह शंका की जनि लगी कि कटी 
भूल होत्रे पर अनर्थं न हो जाय ओर इष्टदेव उस भूल से 
रुष्ट लेकर उत्टे आक्रमण पर न उतर अयं । 
यह भयाक्रान्त आशंका एते अवसरो पर स्पष्टतया 

प्रगट होती दै, जव किसी उपासक को सामान्य कारर्णो से 
किसी कठिनाई, अस्मफलता या विपत्ति का सामना करना 
पड़ता है । उसका शंका-शंकितत मन सर्वप्रथम इसी बात 
मे ठलङ्लता है किदो न हो यह पूजा उपचार मेँ कोई 
भूल-बुटि रहने के कारण उत्पन हुआ अनर्थं है । एेसी 
दशा मे उसको मन स्थिति विचित्र होती है । गर्म दूधन 
धरते बनता है, न उगलते । कसते रहै तो प्रस्तुत कठिनाई 
के ओर भी बढ़ जनि कौ आशंका टै । छोड़ते है तो 
देवता के ओर भी अधिक रुष्ट होकर ठग्र आक्रमण करने 
काभरयटै । एसी दशारे एक ओर कर्ज दूसरी ओर 
खाई देखकर उपासना के मार्ग पर वदने वाला यही 
सोचता दै किं क्यो इस व्यर्थ के इ्मट मँ कैसे । भविष्य 
के लिए वह इस जंजाल से किसी भकार पिण्ड चड़ भर 
कौवातहौ सोचतारै। ` 


उपर्युक्त श्रान्ति क्रमशः मनो में इतनी गहरी उतरत 


गयौ है कि अध्यास तत्व ज्ञान से अपरिवित भावुक भक्त 
जनमे से कितने ही जीवन क्रम मे कीई कठिनाई या 
व्यवधान अति ही यह सोचने लगते है कि उनकी पूजा 
विधि यातो गलत है या फिर उसमे कोई भूल रह गयी 
है । इसी कारण उरनं कठिना या असफलता का सामना 
करना पटु रहै 1 

वास्तविकता एेसी होती नही । सात्विक उपासनार्ण्‌ 
दी प्रज्ञा प्ररिवारके लोग करते है ! न तो कोड तान्विक 
विधान उन यताया गया है ओर न उस मार्गे को अपनने 
के लिप प्रोत्साहन दिया गया & । वे जो कुछ करते है, वह 
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विशुद्ध रूप से सतोगुणी, दैवी एवं आध्यात्मिक प्रकृति 
कराह ! उसमे कहीं देसी कोई गुजाङ्श नही है कि कृत्यो 
मे भूल होने से किसी विपत्तिया विग्रह की आशंकाहो ! 
अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि अविधिं 
पूर्वक करने से लाभ उससे कम मिले जितना कि मिलना 
चाहिए था । उल्टा परिणाम तो कभी भी किसी भौ स्थिति 
मे नही हो सकता । इस सब्दर्थं मेँ गीताने दो टूक 
स्पष्टोकरण किया है-- 

नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विदयते । 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 

गता--र-४ 

अर्थातू-उस उपक्रम कान तो उल्टा परिणाम 
निकलता है ओरन वह सर्वथा निरर्थक ही जाती है । उसे 
थोड़ी मातरामे कसे पर भी संकर से मुदित मिलती है । 

भगवान का नाम, उपासना का उपक्रम एक ही 
परिणाम उत्यन कर सकता दै ओर वह रै कषाय-कल्मपं 
के कारण उत्पन होने वाते आसो से परित्राण । उल्या 
उपद्रव खड़ा के कौ उसकी प्रकृति ही मही है । उसके 
कारण किसी प्रकार का संकट उत्पन होने की आशंका तो 
करनी ही नही चाहिये । माता न तो कभी आहत कर 
सकती है ओर न वैसा सौच ही सकती है । धरती माता, 
गौ माता, प्रकृति माता की सहज प्रकृति सेद कले, 
सहायता कसे एवं सुविधा साधन उपलब्ध करानि की है । 
वे छेडखानी कसे पर अधिक से अधिक इतना ही कर 
सकती रै कि सहयोग से हाध खीच तै । पतन, पराभव 
के षद्यच्र अपने ही ओँल की छाया गे पलने वालों के 
विरुद्ध वे कर ही नही सकती । साधना, उपासना कौ 
भविति भी एेसी ही है । उसका आश्रय लेने पर कष्ट घरते 
है बढ़ते नही । 

अचिन्त्य चिन्तन से अपना ही अहित हेोत्ता है 1 
क्रोध, ईर्ष्या, चिन्ता, भय, आशंका जैसे मनोविकार 
धारणकर्ता का ही सर्वनाश करते है । जिनके विरुद्ध 
दुर्भाव रखे जति है, उनका अहित तो कदाचित ही स्वल्प 
मात्रारमे हो पाता है । आपतिरयो का कारण आमत्रीर से 
मनुष्य के अव के या पिले विश्रम दोपु,दर्गुण या कुकृत्य 
ही हेते है । दण्ड का तात्पर्यं इतना ही है कि मनुष्य 
भविष्य मेँ अधिक सावधानी वरते ओर अधिक सही, 
सक्षम रहे । अकृत प्रकोप से भी कोड प्रतिकूलता 
भुमतनो पटं तो उनका तात्पर्यं भौ आग मे पकाने, खराद 
पर चदाकर चमकीला वनात, धार रखकर चैना करने जैसा 
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होता दै \ प्रर ओर्‌ प्रतिभायान यनने वालो मे से प्रत्येक 
को प्रतिकूलता से जू्कर रौ अपे को अधिक समर्थ, 
सक्रिय यनाने का लाभ उपलन्ध हुआ ई । पसे हौ अनेक 
कार्ण दण्डत्मक, सुधात्मक स्तुत कठिनाय के हो 
सक्ते है । विष्व परिस्थितियों का प्रवाह अपने ठंग से 
चलता ६, उससे भी प्रतिकूलता उत्पन होती रहत ई 1 
वत्तिवरण का प्रभव भौ कई वार्‌ निदेर्पिको भी गेहूके 
साथ पुन पिस जाने कौ तरह हैरान करता रहता ई॑ । 
आसुरी तत्वे भी त्रिना काएण-अक्तारण का विचार किए 
णेसे ही भते-वुरे का भेद-भाव किए विना अपने कत्सेआम 
का शिकार वनति रहते ६ । एेसे-रेसे अनेको कारण 
मनुष्य के सामने आती रहने वातौ कठिनार्यो एवं 
विपतिर्यो के दो सकते ्ै ! उम सव का विचार किए विना 
समस्ते आगत कठिनाईइरयो का दोप अपनो दुट-पुट कौ 
उपासना के मत्ये मद देना सर्वथा अनुचित ई । 
लोगो मे एक वहुत वुरी आदत यह पाई जातो ई कि 
अपनी कठिनाइयो का कारण किसो दूसरे का कसूर 
सोचकर सप्ते मँ अपना मन्‌ हल्का करते रहते है 1 अमुक 
ने जाद्‌ रोना करके हमे या हमर परिवार को हरनी मे 
डाल दिया दै 1 एेसा सोचते रहने वाले ओर निर्दोष 
पदोधियो पर अकारण हौ दुभि योपते रहने वार्तो को 
कमी नही । भूत-पलीतें ओर ग्रह-नकषत्र पर एसे ही 
इत्जाम लगने वालो कौ मूर्ख मण्डलो के सदस्य लाखो 
मही करेडो होगे । भाग्य को कोसने वाले, हस्तरेखाओं 
के रचयिताओं पर अन्याय का दोष लगने वाते किसी से 
पीठे मही 1 मौ-बापने अमुक कमी न रखो होत्ती, जैसे 
सौचते-कहते हुए असंख्यो पाए जति है । एसे ही धरम 
जंजाल मेँ फेसने वले चे लोग है, जो अपनो कठिनाय 
के एेसे असंख्यो कारणो मे से एक का भौ विचार मही 
करते, जिनके मिज के दोष-दु्गुणो पर भटकाव, अनाचार 
एवं अचिन्त्य चिन्तन का पर्दोफारा होता है । सरलता इसो 
म शरतीत होतो रै कि क्यो न उपासना जैसे किसो एसे 
माध्यम को दोषी ठहरा दिया जाय, ज सामने खडा होकर 
अपनी सफाई देम ओवर चूड इस्जाम के बदले गाल पर 
वमाचा जने क स्थितिमे नह है + 
अवांछनीय दोषरोषण से अपनी अत्मा कलुषित 
छती दै । आत्म-िरीकषण ओर आम-सुधार का अवसर 
हाथ से निकलता दै । प्रतिरेधों से जुञ्ने कौ सामर्थ्य 
कुच्ठित लेती ह । जब देवत या भगवान ही विपत्ति 
चरने सारण दै, तो उमे जून की प्रतिकार चेतना 


कोई किस प्रकार ठभरि 1 एमी मन्यति भे हवम 
होकर ओंम यहि रहने या जिस पर दोष धोपा गन 
उसे खोसते रहन के अतिरिक्त ओर वौ कण ह गेषं 
रह जाता । यह मन॒स्थिति यनुष्य का दिय 
अन्यकारमय वनति वाती तिदह सकती । 
यह ध्यान रने योण्य त्र्य है कि उपसनाक 
सफलता भ कर्मकाण्ड का महत्व दस परिरत दै 
सयत श्रद्धा की भूमिका नवय प्रतिरात हेतौ है । थः 
श्रद्धा डगमगने तो, तो सम्मता चाहिए कि अव यह 
श्रद्धा के पैर जमन ससी कोई सम्भावना रह नरी गदी । 
खो त्र विनेय वन्दन का प्रतिफल अगि्टकेस्प्‌ 
उत्मन कर्‌ सकता ई, वह बिश्चय ही निकृष्ट स्व बः 
पिनौना होना चाहिए । उसका आश्रय तेतर पर आर्‌ दि 
से ही उपद्रव खड़े होने का भय यमा रहेगा 1 प्रत 
कि धयु, अनिषरिचतता ओर दुष्टता कौ आशं मन 
उठने गे तो पिरि उस के प्र्‌ श्रद्-विवव द 
भवित्त-भावमा का, स्नेह-सपर्पण का कोई आधार क (4 
सकता 1 यदि आस्या सुदृढ न हुई तो फिर कोई (५ 
रेष्ठ कर्मकाण्ड वाती उपासना भो किसी के सिषवि 
भो परिमाण प फलप्रद नही हो सकती 1 उपमे सगण 
हमा शम निष्फल हय नही चयेमा वस्‌ असफलता वय 
आक्रोश के कारण नास्तिकता मे परिणत हेव 
जायेगा । से लोगो मे सेतो वे लोग कती अच 
उपासना कसते ही जही । उन्हे कमसेकम न 
आक्रोश एवं नास्तिकता के गवै्मे जागिसे का अमर्ष 
जहो अपनाना पड़ता 1 ईस प्रकार ये नफा भले 
कमा, अकारण घाटा होने का संकट नही सहते 1 
किसी की उपासना करनी हो, तो उसके ध) 
परिणाम की आशा इतमी दौ कनी चाहिए कि. ईष | 
अपने आत्म-परिष्कार मे सहायता 
सत्मवृक्तिसंवर्धगे का द्वार खुलेगा ओर (र 
व्यकितित्व के सहारे सुसंस्कासे व्यक्तियो फो जिस 
आत्म-सन्तोष जन सहयोग एवं देवी प्रह मित्तत 6 
है,हमे भी मिलेगा । इससे एक कदम भः बदनाहो 
लाभहानि का अनुमान लगाना हो तो यही मानयतो सथा 
वनन चादिए्‌ कि उपासना से साभ वद्‌ सकते है 1 
उसका भौतिकं परिणाम भो संकटो को पूरी तरह ५ 
करने मे समर्थ न होन पर भो उसे बोद् को हल्का 
अवश्य ही करता है । आगत सकट दस कितो ते 
तो उपामना के आधार पर उपलब्ध हुए मनोबल के काण 
आधा तिहाई ही रह जाएगा ॥ 


५ 


प्रतिकूलता ओर उपासना की संगति विने कौ 
तत्वतः आवश्यकता है मही, क्योकि दोनों के क्षेत्र सर्वथा 
भिन है । अतिकूलता ओर अनुकूलता आमतौर से 
व्यित की कौशल-कुशलता पर निर्भर रहती दै, जबकि 
उए्सना से अन्त्र कौ सत्मवृत्तियों को उभासे ओर 
व्यकित्त्व भे सुसंस्कारिता के समवेशः का अवसर मिलता 
है । कुशलता-प्रतिभा पर सांसारिक सफलता-सुविधा कौ 
म्यूनाधिकता निर्भर है, जबकि उपासना मनुष्य के 
दृष्टिकोण, चख, सम्मान एवं कारयक्षत्र मेँ उत्कृष्टता का 
समावेश करती है । एेसी दशा मेँ एक-दूसरे को जोड़ने 
की चात सर्वथा अनुपयुक्त है । फिर भौ प्रचलित भ्रम 
मान्यताओ के अनुरूप यदि उपासना के भौतिक 
साप-हाति की संगति जोड़े विना कामनचतेतोफिरिदो 
दृष्टिकोण अपमान चाहिए । सफलतत्ताओं का श्रेय उपासना 
की दिया जाय ओर असफलता्ओं का दोष अपने 
पररव्ध-पुरुषार्थं मे कमी रहना मानकर अपे कपर ओढा 
जाय । इस मापदण्ड को अपनाकर्‌ हौ श्रद्धा को जीवन्त 
रखा जा सकता है ओर आत्मिक प्रगति का द्वार खुला रह 
सकता है । विकृत चिन्तन से तो सव प्रकार अहित ही 
अहित दै ! सफलताओं के लाभ का श्रेय अपने को ओर 
जो कठिनाई जिस कारण से उत्यन रै, उन सबका दोष 
उपासना पर्‌ थोप दमे का परिणापर एक ही होगा--अपनी 
ररी-सही श्रद्धा की सपाप्ति-आत्िक प्रगति भे भावी 
संम्भावनारओं कौ इतिश्री । इसी को “अपने पैरो आप 
कुत्हाड़ी मारना' कह सकते है । प्रान्त धारणा से लाभतो 
कुछ नही मिला, हानि का, असंतोष का कुहासा भौर धिर 
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गया, इसे दोहरी मूर्खता के अतिरिक्त ओर क्या कहा 
जाय । 

बुरी परिस्थितिर्यो का दोष उपासना जैसे उष्टं 
अवलम्बन पर थोपना जिस प्रकार अनर्गल दै, उसी प्रकार 
यह भो अनुचित है कि उपासना कौ एक रिश्वत की तरह 
भ्रस्तुत कसते देवी-देवताओं को ललघाया जाय । हमारा 
अमुक काम हो जयेगा, तो इतनी रशि पूजा मेँ खर्च 
करेगे । इतना जप-अनुष्ठन करेगे । यह शर्तबद्ध 
प्रलोभन है । दूसरे शब्दो मे यह रिश्वतपेशगो भरी दी जा 
सकती है ओर बाद मे भी । अमुक मनोरथ पुरा हने की 
शर्तं पर पेशगी बाद में पूजा का प्रलोभन किसी को भी 
प्रस्तुत नही करना चाहिए । इसे दैवी शक्तियो अपनी 
अवमानना सोच सकती है जैसे कि रिश्वत देने कौ 
पेशबन्दी कले वालों के साथ करटं प्रखरता सम्पन 
न्यायाधीश करते ह । रिश्वत लेना ओर देना दोनो ही 
जुर्म है । इसी गकार लाभ उपारत कसम के लिए अमुक 
पूजा उपचार कसे की पेशवन्दी करना भक्त की, भक्ति की 
ओर भगवान की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्गति के समान ही सम्य 
जायेगी । उपासना करे वाले स्मरण रखे, इस पुनीत 
अवलम्बनं कां स्तरन गिर्णे भलेहीवेउसेकरेयाम 
करे । पुजा न करना उतना बुरा नही जितना किं उसको 
सडी नालि मे घसीट-धसीट कर दुरदंशा एवं बदनाम 
करना । 


६.१९ गायत्री साधना को वैज्ञात्रिक पृष्ठभूमि 


स्त्रियों की गायत्री साधना व अधिकार 


स्त्रियों का गायत्री पर अधिकार 


गायनौ जीवन को भव्य यनन घातो विद्या ह । 
उसकी उपासना से शुदि ओर आत्मा मे सत्तोगुणी प्रकाश 
की वृद्धि होत है, जिससे विद्या, बुद्धि, दया, करुण भरेम, 
उदासा, शोय, साहस्र ओर पकतरतर आदि की वृद्धि हती 
है 1 अकः प्रत्येक वर्म फे सी-पुरुष को आत्मिक ग्रगति 
ओर्‌ व्यकितित्व फे विकास हेतु गायत्रो उपासना कनी 
चाहिए परु पिले सैकड़ों वर्पो से महिलाओ ठौ 
गायत्री उपासना फे लिए प्रतिवभ्थितर किया जाता रहहै । 
मध्यकाले देश मे जो आध्यात्मिक अन्धकार युगरहा 
उससे अनेक रेस वरिरथार मान्यताएं उठ खड़ी हुं 
जिनके लिए न कौट विवाद थान चहाना । गायत्री 
उपासना से इसी युग मे नारी जाति को परतिव्रन्धिते किया 
गया । कालान्तर मे कुछ स्वार्थ तत्वो ने एसे श्लोक भौ 
मृ सिए जो वैदिक मान्यताओ का परिवाद करते हैष 
यथाथ तो यथाथंही टै । धोड़ो-सो विवेक बुद्धिसेभी 
वस्तुस्थिति को रतो प्रकार हदयंगम किया जा सकता 
। 
यहं एक तथ्य है कि भाएतवरथ मे सदा से सियो का 
समुचित मान रहा है । उने पुरुय कौ अपिश्ा अधिकः 
पवित्र माना जाता रहा रै । लियो को बहुधा देवी" 
सम्बोधन से सम्बोधित किया जाता है । नाम के पोठे 
उसकी जन्मजात्ति उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रही है । 
साति देवी, गगा देवी, दया देवी आदि देवो पर नम 
कन्याओ के रखे जाते है । जैसे पुरुष बी. ए. शास्त्र, 
साहित्यरल आदि उपाधिर्या उत्तीणं करे परर अपने नाम 
के पीछे उस पदवी को लिखते दै, वैसे ही कन्याये अपने 
जन्मजात ईश्वर की प्रद्तदैवी गुणो, दैवी विचारे! दिव्य 
विशेषताओं के कारण अलंकृत होती है । 
देवताओ ओर महापुरुषो के साथ उपनी अर्पागनियो 
के नाम भी जुड़े हुए है सीताराम, रधेश्याम, गौरी शिर, 
लक्ष्मीनारायण, उमामहेश, माया बह, सावितरी-सत्यवान 
आदि नामो मे नारौ को पहला ओर नर का दूस स्थाने 
ै। पतिव्रता, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह 
पत्सिल्य, उदारता, भक्ति-भावना आदि आदि गुणों 
भारौ को नर कौ अपेक्षा सभी विचाप्वानो को बढ़ा चदा 
मानाहै। 


इसलिये धार्मिक, आष्याततिक ओर दृशा प्रपि 
सम्बन्धी कर्यो म नारी का सर्र स्वागत किया गय 
ओर उसे उसफी महानता के अतुकूत परत दँ गई । 
वदो पर दृष्टिपात कले से स्पष्ट ह जवा ई नि वेदो 
मनर दृष्टा जिस प्रकार अनेक क्रषिदःवैमेत ध 
गरपकाटं भी है । ईश्वरीय. वेद महान आमा वः 
व्यक्तयो पः प्रकट हुभा है ओर उमने उन मर्वोको द 
किया । इस प्रकार जिन पर वेद प्रगट हुए ज #॥ 
दृष्टं को “ऋषि' कहते ह । ऋषि केवल पर्ष ८ 
हुये द, वरन्‌ अनेक नाधियां भ हई दै । ईश्वरे 1 
के अन्त.कएण पे भ ठस प्रकार वेद-जञान प्रकरित ५ 
से कि पुरुप के अन्तःकरण मे, क्योकि प्र ५ 0 
दो ही संताने समान ह । महान्‌ दयालु, म्यायकापै ५ 
तिप्मधप्रपु भला अपनी ही सन्तान मे नर मारी काप 
केएकै अनुचित भेद-भाव कैसे कर सकते है 1 द 
ऋग्वेद १० 1८५ के सुरणं मनर की ऋषि न 
सावित्री" है । ऋषि का अर्थ कत पे इस प्रकार श 
है “ऋषिदर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शेति । ऋषियो मत्र द त 
1“ अति म्नो का दृष्टा उनके रहस्ये को स 
प्रचार कसे वाला ऋषि होता है 1 म 
ऋवेद्‌ को ऋिकाओों की सूची ब्रह्म देवता 
अध्यायमे इष प्रकार है :-- 
थोपा गाधा विष्व वा अपात्नोपनिषनिषत्‌ ग 
व्रह्मजाया जहुर्नम अगस्त्य स्वसदिति ॥८४ 
इन्द्राणी चेन्द्र माता च सरमा च सरमा 
लोपामुद्रा च मद्य्च यमी नारी च शाश्वती ॥८५॥ 
शीर्लक्षमीः सार्षरान्नी चाकश्चद्धा मेधाचदक्िणा । ॥ 
रात्रि भूर्या च सावित्री व्रह्म वादिन्य ईरितः १८६ 
अथति्‌-घोषा, गोधा, विश्व, वार, अपाला 
जुहु आदिति इन्द्राणी, सरम रोमश उर्वशी, लोप 
यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि बरह्वादिगी ई 1 ध 
ऋग्वेद के १०-१, ४, १०-३९. १ 1 
१०-९५. १०-१०७. १०-१०९. १०१५४ 
१०-१ ध १ आदि सूक्तो कौ मय दृष्ट ह 
ऋषिका है । 
पैसे अनेक प्रमाण मिलते है. जिनते स्पष्ट व 
सिया भो पुरूषो कौ तरह यज्ञ ऋरती ओर करी 


यज्ञ विद्या ओर्‌ ब्रह्-विद्या मे पारंगत थी ¦ करई नार्यो तो 
इख सम्बन्ध मे अपने पिता तथा पति का मार्ग-दर्शन करती 
थी 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे सोम द्वारा “सीता सावित्री" 
अ्पिका को तीन वेद देने का वर्णेन विस्तार पूर्वक आता 
है। 
स तं त्रयो वेदा अम्य सज्यन्त अथह सीतां सावित्री 
सीम राजान चक्र मे तस्या उहत्रीन वेदान प्रददौ । 
-कतिरीय.२।२।१० 
इस मनर मे बताया गया है कि किस प्रकारसोममे 
सीता सावित्री को तीन वैद दिये 1 
मनु की पुत्री "धा" का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय 
१-१-४ मे उसे “यज्ञानकाशिनी" बताया है । यज्ञान्काशिनी 
का अर्थं सायणाचार्य ने “यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था" किया 
है । इटा ने अपने पिता कौ यज्ञ सम्बन्धी सलाहं देते हुए 
कहा-- 
साऽव्रवीदिडा मनुम्‌ । तथावाऽहं त्वागिि 
माधात्यामि । यथा प्रजथा पशुभिमिधुनैजनिष्यमे । 
प्रत्यस्मिलोकेष्याम्यसि । अमि सुवर्ग लोकं 
जेष्यसीति । 
तियय, १४ 
इ्डाते मनु से कहा--तुम्हारौ अगि का एेसा 
अवधान कलगी जिससे तुमे पशु, भोग, अतिष्ठा ओर 
स्वर्ग प्राप्तो । , 
प्राचीन काल में सिया ग्रहस्थाश्रम चलानि वाली भी 
थी ओर ब्रह्म परायण भी । वे दोनो ही अपने-अपने 
कार्थ-्षत्र मे कार्यं करती थी । जो ग्रहस्य-सचालन करती 
थी उह "सद्योवधू' कहते थे ओर जो वेदाध्ययन, बरह्म 
उपासना आदि के प्रमार्थिक कायो में प्रवृत्त रहती थी, उन्हे 
श्रह्मवादिनी' कहते थे । ब्रह्मवादिनी ओर सद्योवधू के 
कार्यक्रम तो अलग-अलग ये, परर उनके मौलिक 
धर्माधिकाते मे कोई अन्तर न था देचिये-- 
द्विविधा सियो ब्रह्म वादिन्यः मद्योवध्वश्च । पत्र 
ब्रह्मवादिनी नामुपयानाम्‌ । अग्नीन्धनं वेदाध्ययनं 
स्वगृह भिक्षाचर्या च । स्द्यावधूनौ तूप्यते 
विवाहेकाले विदुपनयमं कृत्वा विवाह कार्य. 1 
हसेत धर्म सूत्र २१।२० ।२४ 
ब्रह्म-वादिनी ओर सच्योवधू ये दो स्या होती है । 
इनमे से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन 
तथा स्वगृह में धिक्षा करती है । सद्योवधुओ का भी 
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यज्ञोपवीत आवश्यकं है । बह विवाह काल उपस्थित होने 
परकरादेतेहै। 
शतपथ ब्राह्मण मे याज्ञवलक्य ऋपि की धर्मपली 
मतरेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है-- 
तयार मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव. । 
अर्थात्‌--ेत्रेयी बह्यवादिनी थौ । ब्रह्मवादिपी का 
अर्थं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य कते हुए श्री 
शंकराचार्य जी ने “ब्रह्म वादन शीला” किया है । ब्रह्म का 
अर्थं है-वेद । बरह्मवादक शीला अर्थात्‌ वेद का प्रवचन 
करने वाली । 
यदि ब्रह्म का अर्थं ईश्वर लिया जाय तो भौ ब्रह्म 
प्रापि, विना वेद ज्ञान से नही हो सकती ! इसलिए बह 
को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है । देखिये-- 
„ना वेदं विन्मनुते तं वृहन्तम्‌ । तैत्तरीय, 
एं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
` तपसाऽनाशकेन । 
--दृहदारण्यक ४/४८८/२२ 
जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, 
योगद्वारा ब्ह्यको प्राप्त करते. वैसे ही कितनी दी 
सियो ब्रह्मचारिणी रहकर आत्म निर्माण एव परमार्थं का 
सम्पादनं करती थी । 
पूर्वकाल मे अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई टै । 
जिनकी प्रतिभा ओर विद्रता की चारो ओर कीर्ति फैली हुई 
थो । महाभारत में एेसी अनेक ब्रह्मचारिणियो का वर्णन्‌ 
आ है॥ 
[भरद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भमि । 
` श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
- महाभारत शल्य पर्वे ४८ /२ 
भरद्वाज दी श्रुतावली नामक कन्या थी, जो 
बल्यवारिणी थी । कुमारी के साथ-साथ ब्रह्मवारिणी शब्द 
लगाने का तात्पर्यं यह है कि वह अविवाहित ओर 
वेदाध्ययन करने वाती थी । 
अत्रव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारं व्रह्यचारिणी 1 
योग युक्तादिवं माता, तपः सिद्धा तपस्विनी ॥ 
--महाशात्त यत्य पर्व ५४ ।६ 
योग सिद्धि को प्राप्त कुमार्‌ अवस्था से ही 
वेदाध्ययन कले वालो तपस्विनी, सिद्धा नाम की ब्राह्मणी 
मुक्ति को प्राप्त हुईं । 


न 
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वभूव श्रीमती राजन्‌ शदिल्य महात्मन. । 
सुता धृत वता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 
साधु तप्त्वा तपो घोरे दुश्चरं स्रो जनेन हे । 
गता स्वर्ग माहाभाग देव ब्राह्यणो पूजिता ॥ 
महा भरा.शत्य ५४ ।९ 
महात्मा शाडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने वरतो 
को धारण फिया । वेदाध्ययन में निरेतर श्वृत्ते थौ । 
अत्यन्त कठिन तप करके वह देवि ब्राह्मणो से पूजित हुई 
ओर्‌ स्वर्ग सिधारी । 
उत्रसिद्धा शिवा नाम व्रा्णणी वेद पारगा । 
अधीत्य सकलाम्‌ वेदान लेभेऽसब्देह मक्षयम्‌ ॥ 
मला धा.उोग पर्वं १०९ 1१८ 
शिवा मामकं ब्राह्मणौ वेदों मे पारंगत थी उसने सव 
वेदौ को पढ़ कर मोक्षपद प्राप्त किया । 
महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३२० मेँ “सुलभा 
नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासी का वर्णन दै, जिसने राजा 
जमक के साथ शाखार्थं किया था । इसी अध्याय के 
। ८२ में सुलभा ने अपना परिषय देते हुए कहा 
प्रधानो नाम राजर्धिं व्यक्तं ते श्रोतं मागतः । 
कुल तस्य समुत्पनना सुलभां नाम विद्धिमाम्‌ ॥ 
साहं तस्मिन्‌ कुले जाता भर्तर्यसति मद्धिये 1 
विनीता मोक्ष धर्मेषु धराग्येका सुनित्रतम्‌ ॥ 
-महातति पर्व २२० ८२ 
मै सुप्रसिद् त्रिय कुल मे उत्यन सुलभा हूं । अपने 
अनुरूप पति न मिलने से भने गुरुओं से शाखो की शिक्षा 
पराप्त करके सन्यास ग्रहण किया रहै । 
पाण्डव-पली द्रोपदी कौ विदधता का वर्णन कसते हुए 
श्री आचार्य आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) जी ने "महाभारत 
निर्णय, में लिखा हैः-- 
चेदाश्वप्युत्तम स्रीभिः कृष्णाद्याभिरिहा खिलाः । 
अर्थात्‌ उत्तम सियो को कृष्णा (्रोपदी) को वेद पढ़ने 
चाहिषएु 1 
तेभ्यादधाह कन्ये दव, वपुनां धारिणी स्वधा 1 
उभे त्तौ ग्रह्य वादिन्यौ, ज्ञान विज्ञान पारगे ५ 
भागवत्‌ ४१1६४ 
“स्वधा की दो पुत्रियां हुई, जिनके नाम वपुना ओर 
धारणी थे 1 वे दोनों ही ज्ञान ओर्‌ विद्ञानपूर्ण पारगत तथा 
ब्रह्मवादिनी घौ 1* 


विष्णु पुराण ९1१० ओर १८।१९ मर्द 
पुराण अ ५२ मे भी इस प्रकार ग्रह्यवादिनी विद अगद 
का उपदेश कसर वाली) महिलाओं का वर्णन है । 

सततं मूर्तिं म्तश्व वेदश्वत्वार एव च । 

सन्ति यस्याश्च जि्पर साच वेद्वरीसपता ॥ 

हय वैव्तुणय अकति ठ्ठ १४६१ 

उसे चारो येद कण्ठप्र ये, इसतिए उपे वेदवती ए 
जाताथा । 

डस प्रकार की मैष्ठिक ब्रह्मचारिपौ ४ 
नार्य अगणित थी । दम अतिरिक्त गृहस्थ | 
करने वाली कन्या दीर्घकाल तक बह्मचारिणौ रक ॥ 
शासो का ज्ञान पराप्त कले के उपयान विवाह क ¢ 
तभी उनकी सन्तान संसार मे उज्वल म्तौ वी 9 
यशस्वी पुरुपार्थी ओर कीर्तिमान हेती थी । धर्म 
स्प आदेश दै फि क्या बहमचारिणौ पटे के उप 
विवाह करे 1 

ब्रहमचर्येण कन्या युवान विग्दे ४ 1 

अर्थात्‌ कन्या बरह्मचर्यं न कपी हे 
दवारा उपयुक्त पति को प्रप्त ॥ 

वरहाय केवल अविवाहित रहने को हौ मं 1 
दै । बरह्मचारी बह है, जो संयमपूर्वक वेद कौ 
निरत है । देखिये 

स्वीकरोति यदा वेदं, चद्‌ वैद ब्रतागिव । । 

ब्रह्मचारी भव्तावद्‌ उर्व सनाते गृहौ | 


अर्थात्‌ जव वेद मो अर्थ सहित पददा ह ओर 
लिये वरतो को गहण करता रै तम बरह्मचारी १, 
उसके पश्चात्‌ विद्वान बनकर गृहस्थ मे प्रवेशं 0 ह 
अथर्व वैद ११1 ७।१७ की व्या्यां क 
सायणाचार्य ने लिखा है-- ४ 
"ब्रहमचर्येण रह वैद, तदध्ययनार्थ ध) 
अर्थात्‌ ब्य वैदः का अर्थं है । उस वेद | । 
कै लिए जो भ्रयल किये जति दै वे ब्रह्य 
सूकिति के प्रथम मनर कौ व्याख्या मे सायणाचार्य 
"बहि वेदा्यकेऽशयेेतव्ये वा विरिुशीलप 


तथोक्त." 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी वह है, जो वेद के अध्ययन मे 
विशेष रूपसे संलम्न है । 
महर्षि गाग्यायणाचार्यने प्रणववाद मँ कहा है-- 
ब्रह्मचारिणां च ब्रह्मचारिणीभिः सह विवाह 
प्रशस्यो भवति ।* 
अर्थात्‌ बह्मचारियो का विवाह ब्रह्मचारिणियो से ही 
येना उचित दै, क्योकि ज्ञान ओर विद्या आदि की दृष्टि से 
दोनों के समान रहने पर ही वह सुखौ ओर सनुष्ट रह 
५ है । महाभारत में भी इसी बात कौ पुष्टि की गई 
1 
ययौरेव समं वित्तं ययोरेव समं शरुतन्‌ 1 
तयोप विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयोः ॥ 
--मटाभारत १।१२१ ८१९ 
जिमका वित्तं एवं ज्ञान समान रै उरे मित्रता ओर 
विवाह उचित है, मयूनाधिक मे नही । 
ग्वेद १ ।१।५ का भाष्य करते हुए महर्षि दयानन्द 
ने लिखा है-- 
याः कन्या यागंच्चतुर्विशति वर्षं मायुस्तावद्‌ 
ब्रहमचर्येण जितेन्धिय तथा सागोपांग वेद विद्या अधीयते 
ता मनुष्य जाति भूषिका भवन्ति । 
अर्थात्‌ जो कन्या २४ वर्षं तक ब्रह्मचर्य पूर्वक 
सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ी दै, वे मनुष्य जाति को 
शोभित करती दै । 
ऋगवेद ५। ६२।१९१ ने भाष्य मेँ महि मे लिखा 
ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीर्ति सत्पुरुषं सुशीलं शुभ गुण 
रूप समन्वितं प्रीति मन्तं पति ग्रहीतुं मिच्छेत्‌ तथैव 
ब्रहमचर्यापि स्वसदृशीमेव ब्रह्मचारिणी खिय गृहणीयात्‌ 1 
अर्थ--्रह्मचारिणी सी कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, 
गुणवान, रूपवान्‌, प्रमी-स्वभाव क पति की इच्छ करे, वैसे 
ही व्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी (वेद ओर ईश्वर 
कीज्ञात) खी को ग्रहण करे । 
जव विद्याध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषो 
कीषही भांति सुविधा थी, तभो इस देश कौ नारियां गागं 
ओर मतरेयी की तरह विदुधौ होती थीं [याजवर्वपजैसे 
ऋषिको एक नारी ने शाखार्थं मे विचलित कर दिया था 
ओर उमने हैरान होकर उसे धमको देते हए कटा 
था-='अधिक प्रशन मत करो अन्यथा तुम्हार अकल्याण 


होगा 1" 


, , गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ६.४ 


इसी प्रकार शंकराचार्यजी को भारती देवी के साथ 
शाखार्थं करना पड़ा था ! उस भारती देवी नामक महिला 
मे शंकराचार्य जी से एेसा अद्भुत शास्रर्थं किया था कि 
वडे-बडे विद्वान भरी अचम्भित रह गये थे । उनके प्रश्नों 
का उत्तर देने केलिए शंकराचार्य को निरुत्तर ' होकर एक 
मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी । 
शंकर-दिग्विजय मे भारतीदेवी के सम्बन्ध मे लिखा 
सर्वाणि शाच्राणि पडगं वेदान्‌. 
काव्यादि कान्‌ वेत्ति परज्च सर्वम्‌ । 
तास्ति नोवेत्ति यदत्र वाला, 
तस्मादभूच्ित्र पदं जनानाम्‌ । 
-ंकटःदिग्विजिय २ ।१5 
भरारतीयदेवी सर्वशाखर तथा अंगों सहित सब वेदों 
ओर काव्यो को जानती थी । उससे बढ़कर श्रेष्ठ ओर ` 
विद्रानस्ी ओरनथी । 
आज जिस प्रकार स्रियो के शास्राध्ययन प्रर रोक 
लगाई जाती टै, यदि उत समय भी एेसे ही प्रतिबन्ध होते 
तो याक्वत्क ओर शकराचार्य से टक्कर सेने वाली सिया 
किस प्रकार हो सकती थी 2 ्राचीन काल मेँ अध्ययन की 
सभी नर-नारिर्यो को समान सुविधा थी । 
खियो के यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं 
आचार्यं होने के प्रमाण मौजूद है । ऋग्वेद मेँ नारी का 
सम्बोधन करके कटा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा 
ब्रह्मा" को पद प्राप्त कर सकती है } 
अथः पश्यस्व मोपार सन्तरा पादकौ हर । 
माते कशप्लकौदृशन्‌ खी हि व्रह्म विभूविथ ॥ 
-ऋग्ेद८ /२२ 
अर्थात्‌ हे नारी ! तुम नीचे देखकर चलो । व्यर्थमे 
इधर-उधर कौ वस्तुओं तथा व्यक्तियो को मत देखती 
रहो । अपने पैरो को सावधानी तथा सभ्यता से रक्खो । 
वसन इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ठके रहे । इस 
प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही बरह्मा की 
पदवी पाने योग्य वन सकती हो । 
अव यह देखना कि ब्रह्ला का पद कितना उच्च है 
ओर उसे किस योग्यता का मनुय प्राप्त कर सक्ताहै 2 " 
ब्रह्मा वातऋत्विजम्मिषक्तम. 1 
५ --यतपथ १८७१४।१९ 
अरात्‌ ब्रह्मा ऋत्वरजो की बरुटियो को दुर कसे वाला 
होने से सब पुरोहितो से ऊंचा है । 


६.५ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


तस्याो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्‌ तं ्रहमाचं कुर्वीति । 
-गोपथउततरार्थ१।३ 
अर्थात्‌ जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ (परमेश्वर ओर 
वेदो का ज्ञाता हो) उसे ब्रह्मा यनाना चाहिये । 
अथ केन व्रहातवे क्रियते इति त्रय्या विदयेति । 
-रतरेव ५ ।३३ 
ज्ञान, कर्म, उपासना तीनो विद्याओ के प्रतिपादक वेदँ 
के पूरण ज्ञान से हौ मनुष्य ब्रह्मा वन सकता है । 
अथ केन त्रह्यतवं क्रियते इत्यनया, 
त्रय्या विद्ययेति ह व्रूयात्‌ 1 
-त्पथ ११५५ ८७ 
वेदो के पूर्व ज्ञान (त्रिविध विद्या) से ही मनुष्य ब्रह्मा 
पद के योग्य बनता है । 
व्याकरण शाख के कतिपय स्थलो पर एेसे उल्लेख 
है, जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन अध्यापन 
भी लियो का कार्यकर रहा है । देखिये-- 
"इृडञ्व” ३।३।२१ के महाभाष्य मे लिखा है: 
“उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याय" 
अर्थात्‌ जिसके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग 
तथा वेदांगो का अध्ययन कर, वह उपाध्यायी या 
उपाध्याया कहलाती दै । 
मनु ने भी उपाध्याया के लक्षण यही वताये है 
एक देशं तु वेदस्य वेदांगा यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति तत्यर्थम्‌ उपाध्यायः स॒ उच्यते 
11२11९६९ ॥ 
जो वेद के एकदेश या वेदांगो को पढ़ता रै, वह 
उपाध्याय कहा जाता रै ओर भी देखिये -- 
*अचार्यादणत्वं 1" अष्ाध्यायो ४ । ३।२।४९ 
इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी मे कहा गया है-- 
"आचार्यस्य सखी आचार्यान पुंयोग इत्येव आचार्या 
स्वयं व्याख्यात्री ।' 
अर्थात्‌ ज खी वेदो का प्रवचन करने वाली हो, उसे 
आचार्या कहते है 1 
आचार्य के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार वताये है-- 
उपनीय तु य. शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज. ॥ 
संकल्यं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहिते 
रहस्य सहित वेद पढ़ता दै, उसे आचार्यं कहते है । 


स्वगीय महामहोपाध्याय प॑ शिवदत ररम ३ 
सिद्धान्तकौमुदी का संपादन कसते हुए इ स्वय प 
महत्वपूर्ण टिणणी करते हुए लिखा ै-- 

“इति वचनेनापि सरीरणा वेवध्यायनापिक. 

ध्वनित. । 

अर्थात्‌ इससे खियो को वेद पढ़ने का अधिक 
विदित होता है 1 

उपरोक्त परमाणो को देखते हुए पाठक यह विवः 
करे कि "सियो को गायत्री का अधिकार मही है' कहा 
कहं तक उचित है ? 


क्या सियो को वेद का 


अधिकार नहीं ? 
गायती मनर का क्लियो को अधिकार है य मह ! 
यह कोई स्वत प्रशन नही है । अलग से की 
विधि-निपेध नही कि सियो गायत्री जपे यान्‌ जरे । यह 
अशन इसलिये उठता दै कि-यह कहा जाता है ठि 
को वेद का अयिकार नही ह । चूकि गायत्र भ वेदः 
६, इसलिये अन्य म्नो की भोति उसके उच्चारण का 
अधिकार नही होना चाहिए ! ष 
सियो को वेदाधिकारी न होने का प्रतिबन्ध त 
नह दै । वेदो मे तो पस कितने ही मन है जो पिय 
ही उच्चारण हेति दै । उन मन्न मे सीतिग की ्िया 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सिवो दवार ही प्रयोग ह 
लिए । देखिये -- ॥ 
"उदसौ सूर्यो अगाद्‌, उदयं मातको भग. ॐ 
तद्विद वला पतिमभ्य साक्षि विषां सहि । 
अहं केतु रह ॒मूर्थाहमुप्रा विवा्ची, , 
ममेदनु कृतं पतिः सेहा माया उपाचरेत्‌ ॥ 
“मम पुत्रा शतरुणेऽये मे दुहिता विद्‌ 1, 
उताहमस्ति सं जया पत्यौ मे स्लोक उत्तम ॥ 
ऋगवेद १० (१५६१४ 
अर्थ-मूरयोदय के साथ-साथ मेय सौभाग्य बे 
यै पतिदेव को प्राप्त करू । विरोधिर्यो को पराजि ४ 
वाली ओर सहनशीला यनू । मै वेदजञान को सुनने व | 
वनुं । मै तेजस्विनी ओर प्रभावशली वक्ता 1 | 
पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान व धर्म के अनुकूल र्थ 
भर पतर भीती ब याही शतु त नट करे । मे ५ 


अपे सद्रुणों के कारण प्रकाशवान हयो । मै अपने कर्यो 
से परततिदेव के उज्ज्वल यश वद़ाऊं 1 
भरयम्बकं यजापहे सुगन्धि पति वेदनम्‌ । 
उर्वोस्किमिवे बन्धनादितो मुश्चिय मात. ॥ 
-यमु.२।९० 
अर्थात्‌ हम कुमार्यां उत्तम पत्तियों को प्राप्त करने 
वाते परमात्मा का स्मरण करतौ हु यञ्च करती दै जो मे 
इस पितृ-कुल से तरो चुडा दे, किन्तु पति कुल से कभी 
वियोगनकरयि 1 
आशा सान सौमनसं प्रजा भौभाग्वं रयिम्‌ 1 
अग्नि रमुव्रता भूत्वा सन्ेहो सुकृतायकम्‌ ॥ 
अर्व १४।२।५२ 
वधू कहती है कि मै यज्ञादि शुभ अनुष्ठानो के लिये 
शुभ वस्र पहिनती हू । सदा सौभाग्य, आनन्द, धन तथा 
सन्तान की कामना करती हुई मै सदा प्रसन रहूगी । 
वेदोऽसवित्तिरसि वेद सेत्वा वेदामे विम्द विदेय । 
धृतवन्तं कुलायिनं रास्यस्पोपं सहस्रिणम्‌ । 
वेदोवाजं ददातु मे वेदीवीर ददातु मे1 
काठक सहिता ५ ।४।२२ 
आप वेद दै, सव श्रेष्ठ गुणो ओर देश्वर्यो को प्राप्त 
कराने वाले है  ज्ञान-लाभ के लिए आपको भली प्रकार 
माप्त करू । वेद मुद्र तेजस्वी, कुल को उत्तम वनानि वाला 
ध अदाने वाला ज्ञान दे । वेद मुञ्चे वीर श्रेष्ठ सन्तान 
} 
विवाह के समय वर-वधू दोनो सम्मिलित रूप से 
म्र उच्चारण करते है-- 
समज्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हदयानिनौ । 
संमातरिश्वा संधाता समुद्रौ दातु नौ । 
ग्वेद १०१८५1७ 
अर्थात्‌ सव विद्वान लोग यह जान ले कि हम दोन के 
हेदय जल की तरह परस्पर प्रम पूर्वक मिते रहेंगे ! विश्व 
नियंता परमात्मा तथा विदुयी दैवियां हम दोनों केप्रम को 
स्थिर बनाने मे सहायता करे 1 
स्री के मुख से वेद्-मन्नो के उच्चारण के लिए 
अस्यो प्रमाण भरे पडे रै । शतपथ ब्राह्मण 
१४।१४।१६ म पल द्वारा यजुर्वेद के ३३ । २७ मत्र 
तष्ट मन्तस्वा सयेम.--* इस मच को पल द्वारा उच्चारण 
करने का विधान है । शतपथ के १।९।२।२।१ तथा 
९।९ ।९।२२.२३ में सियो द्वारा यजुर्वेद के २३ ।२३, 
२५. २७, २९ भन्रो के उच्चारण का आदेश दै । 
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तैत्तिरीय सहिता के १।१।१० “सुप्रजसस्त्वी वयं 
आदि मोको खी द्वार बुलवाने का अदेश है । 
आश्वलायन गृह्य सूत्र १।९ के “पाणि ग्रहादि 
गृह्य.-' मे भी इसी प्रकार यजमान की अनुपस्थिति मे 
५ पतनी पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश 
{ 
काठक गृह्य सूत्र २1१९1३० एव २७।३ मेँ सियो 
के लिए वेदाध्ययन, मन्रोच्वारण एवं वैदिक कर्मकाण्ड 
करने का प्रतिपादन है । लौगकषि गृह्य सूत्र की र२५वी 
कण्डिकामे भी रसे हौ प्रमाण मौजूद है । 
पारस्कर्‌ गृह्य सूत्र १ ।५।९,२ के अनुसार विवाह के 
समय कन्या लाजा होम के मन्रो को स्वयं दूती है । 
सूर्य-दर्शन के समय भी वह यजुर्वेद के ३६।२४ मनर, 
“तच्चक्षदेव हित.-' को स्वयं ही उच्चारण करती है । 
विवाह के समय “समज्जन' करते समय वर-वधू दोनो 
साथ-साथ “अर्थं नो समञ्जयति.” इस ऋग्वेद 
१०1८५१४८ के मनर को पते है 1 
ताड्य ब्राहमण ५१६1८ मे यज्ञ मे सियो को वीणा 
लेकर सात वेद क मन्नो कागान करने का अदिश तथा 
५।६।१५ मे सियो को कलश उठाकर वेद मस्रो का 
गान करते हुए परिक्रमा करे का विधान है । 
रतरेय ५-५-२९ मे कुमारौ गन्धर्व गृहता का 
उपाख्यान रै, जिसमे कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार्‌ का 
स्पष्टीकरण होता है । 
दवात्यायन श्रौत्र सूत्र १।१।७ यथा ४।१।२२ तथा 
1१९०१९३ तथा ६१६१२ तथा २६ 18 1९३ तथा 
२६ ।७।२८ तथा २६ ।७)९ तथी २०६ 1१२,१२ 
आदि मे रेस स्पष्ट आदेश है कि अमुक वेद्‌ मनो का 
उच्वारणसखी रे 1 
लाद्यायने श्रौत सू भ पली को सस्वर प्ताभवेद के 
मनर के गायन का विधान है ! 
शांखायन श्रौत सूत्र के १।१२.९३ मे तथा 
आश्वलायन श्रौत सूत १।११।१ मे इसी प्रकार के वेद 
मन्रोच्वारण के आदेश है अचर व्राह्मण के १।२.३ मे 
कन्या द्वारा वेद-मन्र के उच्चारण की आज्ञा है । 
नीचे के मन्नो में वधू को वेद-परायण होने के लिए 
कितना अदेश दिया हुआ है-- 


9) 


4 
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बरह्म पर युज्यत ब्रह्मपूर्वं वरह्ान्ततो मध्यतो 
व्रह्म सर्वतः अनाव्याधां देव पुरां प्रपद्य शिवा 
स्योना पतिलोके विराज ! 
अर्व १४।१ १६४ 
हे वधू ! ते अगे, पीठे, मध्य तथा अन्त मे सर्वर 
द विपयक ज्ञान रहं । वेद क्षान को प्राप्त करके तदनुसार 
अपना जीवन बना । मंगलमय सुखदायिनी एवं स्वस्थ 
होकर पति के घर मे विराज ओर उपने सूरणो से 
्काशवान हो । 
कुलायिनी घृतवती पुरन स्योमे सीद सदने 
पृथव्याः 1 अभित्वा रुद्रा वसवो गृणन्तु इमा 
व्रह्म पीपिहि सौभगाय अ्विनाध्वर्य 
सादयतामिहित्वा 1 
यनु. १४।२ 
हे कुलवती सी ! तृ धृत आदि पौष्टिक पदार्थो का 
उचित उपयोग कएने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म 
करने वाली होकर सुखपूर्वक रह । तृ एेसी गुणवती ओर 
विदुषी बन किर्द्र ओर वसु भी तेरौ प्रशसा करं 1 
सौभाग्य की प्राप्ति के लिये इन वेद म्र के अमृत का 
बार-बार भली प्रकार पान कर । विद्वान तुञ्चे शिक्षा देकर 
सं प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित करावे । 
यह सर्व विदित दै कि यज्ञ बिना वेद मन््रो के नही 
होता ओर यज्ञ मे पति पली दोनों का सम्मिलित रहना 
आवश्यक है । रामचन्द्र जी ने सीता कौ अनुपस्थिति मे 
सोनि की प्रतिमा रख कर्‌ यज्ञ किया धा । ब्रह्माजी को भौ 
सावित्री की अनुपस्थिति मे द्वितीय पलौ को वरण करना 
पड़ा था, क्योकि यज्ञ कौ पूर्ति के लिये पली कौ उपस्थिति 
आवश्यकीय है 1 जब खी यज्ञ करती दै, तो उसे 
वेदाधिकार न छने कौ वात किस प्रकार कही जा सकी 
है ? देखियि-- ध 
यज्ञोवा ऽपत्नीकः । 
व --तैतिरीय स.२।२।२।६ 
अर्थात्‌ विना पली के यज्ञ नही होता । 
अथो अर्धोव एष आत्मनः यत्‌ पली 1 
तियय सं. २।३।२।५ 
अर्थात्‌-पली पति कौ अर्धागिनी है अतः उसके 
बिना यज्ञ अपूर्ण है 1 
या दाम्यति समनसा सुनुत आ व धावत. । 
देवासो नित्ययाऽ्चिस 1 


ऋग्वेद ८ (२१५१ 


हि विदानो ! जो परति-पली एक मन हकर तै 
ह ओर ईश्वर कौ उपासना कलते है वे सदा मु ण 


1 
वित्वा ततस मिथुनो अवस्यवः 
यद्‌ गव्यन्ता दवाजना समूहति । ५ 
हे परमात्मन्‌ ! तैरे निमित्त यजमान पती सेत्‌ 
कते हैत उन दोनों को स्वर्ग कौ प्राप्ति कएता ६ । 
अतएव वे मिल कर यज्ञ करते 1 
अग्नि हेत्रस्य शुशरया सख्योपासान मेव 
कायं पल्वा प्रतिदिनं वलि कर्म च व 
पली प्रतिदिन अग्निहेत्र, सन््योपासम, वति वैष 
आदि नित्यं कर्म करे कते 
यदिपुरुषनहोतेखोको अकेली भी यस 
अधिकार है । ५ व 
होमे कर्तारः स्वयं त्वस्य अ 


होम कसे मे पहले स्वयं यजमान का स्थाहै ।क 
नहो तो पलली पत्र आदि करं । 
पतली कुमार प्रीवा शिष्यो वाऽपि यथाक्रम ॥ 


पू्वं॒पूर्वस्य॒ चाभावे य 


यजमान, ्रधानस्यात्‌ पली क 
ऋत्विक्‌ शिष्यो गुरुर्माता भ्रागिनेयः सुत र 
उपरोक्त दोनो श्लोको का भावार्थं यह ध ४५ 
यजमान हवन के समय किसी कारण 1 दिकः 
तो उसकी पतली, पतर, कन्या, शिष्य, गुर, भा 
तेवे । 
आहूरषयुत्तमसरीणाम्‌ अधिकारं तु वैदिके # 
यथोर्वश्ी यमी चैव शय्याद्यार्च ५ प 
प्रष्ठ (लयो को वेद का अध्ययन कथ च 
कर्मकाण्ड करने का वैसे हौ अधिकार जैषेकि 
यमी, शची आदि ऋषिकाओ को प्राप्त ४८ । 5 
सन्ध्योपासनमेव 
अग्निहोत्रस्य शुश्रूया नल र 
इस श्लोक मे सियो को यज्ञोपवीत 
संध्योपासन का प्रत्यक्ष विधान है । 


यासी भता वियुद्तापि स्वाचे संयुता शुभा 1 
साच मन्ान्‌ प्रगृहतु व भ्रीं तदनुज्ञया ॥ 
--भविष्य पुराण उत्तर षं ४११२ (६ २-६२ 
उत्तम आचरण वाली विधवा सर वेद म्रौ को ग्रहण 
करे ओर सधवा सखी अपने पति कौ अनुमति से मर्तो को 
अहण करे । 
यथाधिकार्‌ श्रौतेषु योपितां कर्म सुश्रुत. । 
एवमेवानुमनयस्व ब्रह्माणि वरह वादिताम्‌ ॥ 
-यमसति 
जिस प्रकार सियो को वेद के करमो मे अधिकारदै 
वमे ही बह्म विद्या प्राप्त करने का भ उन्हे अधिकार रै । 
कात्यायनी च म्रेयी गार्गी वाचक्नवी तथा । 
एवमाह यिदर््ह् तस्मात्‌ खी वह्मविद्‌ भवेद्‌ 1 
--अस्यगामीय भाष्यम्‌ 
तैसे कात्यायनी, मैतरेयी, वाचक्नवी, गामी आदि ब्रह्म 
(वैद ओौर ईश्वर) को जानने वाली थी, वैसे ही सब सियो 
को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कएना चाहिये । 
वाल्मीकि रामायण मेँ कौशिल्या, कैकेयो, सोता, तारा 
आदि नारियं द्वरा वेद म्रौ का उच्चारण, अगोत्र, 
संध्योपासन का वर्णन आता है । 
संध्याकाले मन: श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी 1 
मदौ चेमौ शुभ जलां सचध्यार्थे वर वर्णिनी । 
-चा.रा.५ (१५४८ 
सायंकाल के समय सीता इन उत्तम अल वाली नदी 
के तट पर सन्ध्या करे अवश्य अविगी 1 
वैदेही श्लोक सन्तता हुताशन मुपागतम्‌ । 
बाल्मीकि युन्दर ५३/२२ 
अर्थात्‌---तब शोक सन्तप्त सीताजी ने हवन किया ! 
“तदा सुपनत् मंत्रजञा कैकेयी प्रत्युवाच ।" 
वेद म्र को जानने वाली कैकेयी मे सुमन्त से 
कहा। 
सा क्षौभ वसना हष्टए नित्यं व्रत परायणा 1 
अग्नि जुहोतिस्य तदा मनर वित्कत मंगला ॥ 
का. रामायण २८२० 1१५ 
वेद भ्र को जामने वाली, वरत परायण, प्रसन मुख, 
सुवेशौ कौशल्या मंगलपूरवक अग्निहोत्र कर रहौ थी ! 
त.स्वत्ययन कृत्वा मेत्रतिद्‌ विजयैषिणी } 
^ जा. रामायण ४११६ 1१२ 
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तव मरो को जानने वाती ता ने अपने पति याली 
की विजय के लिए स्वस्ति वाचन के मन्नौ का पाठ करके 
अन्त.पुर में प्रवेश किया । 
गायत्री मच के अधिकार के सम्बन्धे तो ऋषियों ने 
ओर भी स्पष्ट शन्दोँ मे उल्लेखं किया है, नीचे के दो स्मृति 
प्रमाण देखिये जिनमें सियो को गायत्री उपासना का 
विधान किया गया है । 
पुराकल्येतु नारीणां मौज्जीवन्धन मिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
-यगस्पृति 
प्राचीन समय में सियो को मौञ्जी बन्धन, वेदो का, 
पढ़ना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था । 
मनसा भरतुरभिचरि निरानं यावकं क्षीसैदनं वा 
भुञ्जनाऽघ शयीत ऊर्ध्वं निरात्रादप्सु निमग्नाया, 
सावर शतेन शिरोभि जुहुयात्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते । 
--पायिष्ठ स्मृति २१/७४ 
यदिस्त्रीकेमनमे एतिके प्रति दुरभवि आवे तो उस 
पाप काप्रायरिचत कटने के साथ १०८ मसर गायत्री के 
जपने से वह पविद्र होती रै । 
इतने पर भो यदि कोई यह कटे कि सियो कौ गायत्री 
का अधिकार नही तो उसे दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना 
चाहिए । 
नारी पर प्रतिबन्ध ओर 
लांछन क्यों ? 
गायत्री उपासना का अर्थं है ईश्वर कौ माता मानकर 
उसकी गोदी मे चढ़ना । संसार मे जितने सम्बन्ध रै, 
रिति है, उन सवम माता का रिश्ता अधिक प्रेम पूर्ण, 
अधिक घनिष्ठ है । प्रभु को जिसं दृष्टि से हम देखते है, 
हमारी भावना के अनुरूप वे वैसे ी भत्यत्तर देते है । जब 
ईश्वर कौ गोदी मे जीव मातृभावना के साथ चढ़ा दै, तो 
निश्चय ही उधर से वात्सल्य पूर्णं उत्तर मिलता है । 
स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, 
कोमलता आदि तत्व नारी मेँ नर कौ अपेक्षा स्वभावत, 
होते दै ब्रह्य का अर्ध वामांग, ब्राह्मी तत्व, अधिक कोमल, 
आकर्षकं एवं शीष द्रवीभूत होने वाला है । इसीलिये 
अनादि काल से ऋषि लोग ईश्वर की मातु भावना के 
साथ उपासना करते रहे ह ओर उन्होने प्रत्येक भारतीय 
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ब्रह्म परं युज्यत ग्रह पूर्व ब्रह्मन्ततो मध्यतो 

प्रह सर्वतः अनाव्याधां देव पुरां परपद्य शिवां 

स्योना पतिलोके विराज ! 

अर्व {४८१२१६४ 

हे वधू { तेरे आगे, प, मध्य तथा अना मे सर्व 
वेद विषयक ज्ञान रहँ । वेद ज्ञान को पराप्त कके तदनुसार 
वूअप्ना जवम वना । मंगलमयौ सुखदायिनो एवं स्वस्य 
होकर परति के षर मृ विराज ओर उपने सद्र्णों से 
प्रकाशवान हो । 

कुलायिनी धृतवती पुरन्ध स्योमे सीद सदने 

पृथव्या, 1 अभित्वा स्द्रा सवो गृणन्तु इमा 

सर्म पीपिहि सौभगाय अच्ध्िनाध्वय 

सादयतामिहित्वा । 


यनु.१४८२ 
हे कुलवती सी । तू यृत आदि पौष्टिक पदार्थो का 
उचित उपयोग कसर वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमतो, सत्कर्म 
करने वाली दोक सुखपूर्वक रह । तू ठेसी गुणवती ओर 
विदुषी वकिरुद्र ओर वसु भी तेषी प्ररंसा करे । 
सौभाग्य कौ प्राप्ति के लिये इन वेद्‌ मन्रके अमृतका 
वार्बार भली प्रकार परान कर । विद्वन तञ शिक्षा देकर 
इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराने 1 
यह सर्व विदित रै कि यज्ञ विना वेद मनो के मही 
शेवा ओर यज्ञ मे पत्ति पल दोमो का सम्मिलित रहना 
आदिश्यकं है । रामचन्द्र जी ने सीता की अनुपस्थिति मे 
सोने कौ परतिमा रख कर यज्ञ किया था । ब्रह्माजी को भी 
सावित्रौ की अनुपस्थिति मे द्वितीय पतलनौ को वरण केना 
पड़ा था, क्योकि यज्ञ की पूर्तिके लिये पली की उपस्थिति 
आवश्यकीय है । जव सी यज्ञ करती है तो उसे 
वेदाधिकार्‌ न होने की वात किस प्रकार कही जा सकती 
है ? देचिये-- 
यज्ञो वा एष योऽपलीकः 1 
स.२।२।२।६ 
अर्थात्‌ विना पलो के यज्ञ नही होता । 
अथो अर्धोव एष आत्मन. यत्‌ पत्नी । 
-तैतितीम स? ।२।३।५ 
अर्थात्‌--पत्मी पति कौ अर्थागिनी है अत. उसके 
बिना यज्ञ अपूर्ण है । 
या दाग्पति समनस्ना सुनुत आ व धावत. । 
देवासो नित्ययाऽशिरा 1 
वेद ८ २१ ।५१ 


हि विद्रामर। । जो परि-पली एक पन चेदा ॥॥ 
ह ओर ईवर कौ उपासना कते है वे सदा पुय एं 
है । 
वित्वा ततस्रे पिधुनो अवस्यव. 
व्यन्ता दाजना समूहति । 
यद गव्यन्ता द्ाजना समूहसि व 
हे परमात्मन्‌ । ते निमित्त यजमान परत ध 
करते ह तू उन दो को स्वर्ग कौ प्रापि कत ६। 
अतएव वे मिल कर यज्ञ करते है 1 
अमिन हत्रस्य शुश्रुषा सन्ध्योपासनमेव 
कार्यं पल्या प्रतिदिनं यलि करं च + 
पतली प्रतिदिन अग्मत सन्योपासन्‌ वति द 
आदि मित्य कर्मकरे । 
यदि पुरुप हो तो सौ को अकेती भौ यह कते 
अधिकारं । देविए- व 
कतरि ३ पला 
होमे कर्तरि स्वयं त्वस्या 9 


होम कले मे हते स्वयं यजपान का स्थान । क 
मेद्योतो पली पत्र आदि करे । 

पतली कुमार पुत्री वा शिष्यो ध । 

पूर्व॑ पूर्वस्य चाभावे य 
यजमानः प्रधानेस्यात्‌ पली क ॥ 
त्विक्‌ शिष्यो गुरुभति भागिनेयः सुत प॑ ५ 


उपरोक्त दोनो श्लोकों का भावार्थ यह ध 
यजमाने हवन के समय किसी कारण उपस्थित 
तो उसकी पली, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुरु, भाई 
लेवें ! 


आहु्ुत्तमल्ीणणम्‌ अधिकारं तु वैदिके # 
यथोरवशो यमी चैव शय्याद्याश्च ॥ 
्रष्ठ क्लियो को वेद का अध्ययने ५ 
कर्मकाण्ड कसे का वैसे हो अधिकार है जपे 
यमी, शचौ आदि ऋषिकार्ओं को प्राप्त था ! 


अग्निहोत्रस्य शुशरूया सन्ध्योपासन व 1 


ल्‌ 


एवम्‌ 
इस श्लोक मे स्यो को यजोप्ीऽ एव 
संध्योपासमर का प्रत्यक्ष विधान टै ! 


या स्री भर्ता वियुक्तापि स्वावाे संयुता शुभा । 
साच मन्रान्‌ प्रगृह्ातु व भर्त्री तदनुरया ॥ 
भविष्य पुण उच्तर पर्व ८१२ १६२-६३ 
उत्तम आचरण वाली विधवा खी वेद मनन को ग्रहण 
करे ओर सधवा स्री अपने पति कौ अनुमति से मनो को 
ग्रहण करे । 
यथाधिकार्‌ शरौतेषु योषितां कर्म सुश्रुत. 1 
'एवमेवानुमन्यस्व ब्रह्माणि ब्रह्न वादिताम्‌ ॥ 
--यमसमृति 
जिस प्रकार सियो को वेद के करमो मे अधिकार है 
वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी उन्हे अधिकार है । 
कात्यायनी च भतरेयी गागीं वाचक्नवी तथा 1 
एवमाह विदुर्य तस्मात्‌ स्री ब्रह्मविद्‌ भवेद्‌ ॥ 
-अस्यबेामीय भाव्यम्‌ 
जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक्नवी, गार्गी आदि बरह्म 
विद ओर्‌ ईश्वर) को जानने वाली थी, वैसे ही सब सियो 
को ब्रह्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
बात्मीकि रामायण मेँ कौशित्या, केकेयी, सीता, तारा 
आदि नारियों द्वारा वेद मन्न का उच्चारण, अग्निहोत्र, 
संध्योपासन को वर्णन आता । 
संध्याकाल मनः श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी 1 
मदी चेमां शुभ जलां सन्ध्यार्थे वर वर्णिनी । 
-का.राः५ 1१५ ।४८ 
सायंकाल के समय सीता ईन उत्तम जल वाली नदी 
के तर प्र सन्ध्या कसे अवश्य आवेगी । 
वैदेही शोक सन्तप्ता हुताशने मुपागतम्‌ । 
बाल्मीकि गुन्दर ५३ ।२३ 
अर्थात्‌--तब शोक सन्तप्त सीताजी ने हवन किया । 
*तदा सुमच्र मेतरजञा कैकेयी प्रत्युवाच ।” 
वेद मन्रो को जानने वाली कैकेयी ने सुमन्त से 
कहा। 


सा क्षौभ वसना हट नित्यं व्रतं परायणा । 
अग्नि जुहोतिस्य तदा मनर वित्कृत मंगला ॥ 
- का. रयायण २ ।२० ११५ 
वेद मनर को जामे वाली, वत परायण, प्रसनर मुख, 
सुवेशौ कौशल्या मंगलपूर्वक अग्निहोत्र कर रही धौ । 
तस्वत्ययनं कृत्वा मेजविद्‌ विजयैषिणी ॥ 
--का.रापरायण ४८१६११२ 
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त्ब मन््री को जानने वाली तारा म अपने परति वाली 
की विजय के लिए स्वस्ति वाचन के म्नो का पाठ करके 
अन्तःपुर मे प्रवेश किया । 
गायत्री मनर के अधिकार के सम्बन्धमें तो ऋष्यो ने 
ओर भी स्पष्ट शब्दो मेँ उल्लेख किया है, नीचे के दो स्मृति 
प्रमाण देखिये जिनमे सियो को गायत्री उपासना का 
विधान किया गयाहै 1 
पुराकत्पेतु नारीणां मौञ्जीवन्धन मिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
यमस्मृति 
प्राचीन समय मेँ सियो को मौञ्जी बन्धन, वर्दो का. 
पढ़ना तथा गायत्री का उपदेश ईष्ट था 1 प 
मनसा भर्तुरभिचरि निरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा 
भूज्जनाऽध शवीते ऊर्ध्वं निरात्रदप्सु निमग्नाया, 
साद््रिष्ट शतेन शिरोभि जुहुयात्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते 1 
--वाभिष्ठ स्मृति २१४ 
यदिस्रीकेमनमें पतिके प्रति दुर्भाव आवे तो उस 
पाप काप्रायश्चित कस के साथ १०८ म्र गायत्री के 
जपने से वह पवित्र होती है । 
इतने पर भी यदि कीई यह कहे कि खियो कौ गायत्री 
का अधिकार नही तो उसे दुराग्रह या कुसस्कार ही कहना 
चाहिए 1 
नारी पर प्रतिबन्ध ओर 
लांछन क्यों ? 
गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर 
उसको गोदी मे चना । संसार मेँ जितने सम्बन्ध है, 
रिषति है, उन समे माता का रिश्ता अधिक प्रेम पूर्ण, 
अधिक धनिष्ठ दै । प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते है, 
हमारी भावना के अनुरूप वे वैसे ही ्रतयुत्तर देते है ! जव 
ईश्वर की गोदी मे जीव मातृभावना के साथ चदतारै,तो 
निश्चय ही उधर से वात्सल्य पूर्ण उत्तर मिलता है । 
स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, 
कोमलता आदि तत्व नारी मे नर की अपेक्षा स्वभावत 
होते है बह्म का अर्थं वार्माग्‌, ब्राह्मी तत्व, अधिक कोमल. 
आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत हने वाला ई । इसीलिये 
अनादि काल से ऋपि लोग ईश्वर की मातु भावना के 
साथ उपासना करते रहे है ओर उन्होने प्रत्येक भारतीय 


६.९ गायगरो साधना कौ यै्ञानिक पृष्ठभूमि 


ध्मवितम्बी को इसी सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल 
होमे वाली साधना-प्रणाली कौ अपनाने को अदेश दिया 
है । गायन्नी उपासना प्रत्येक भाप्तीय का धार्पिक नित्य 
कर्म है । सन्ध्यावन्दन किसी पटति से किया जाय उसमे 
गायत्री का दनः आवश्यक है । विरोप लौकिक या 
पारलौकिक प्रयोजन के लिये विशेष सूप से गयत्री कौ 
उपासना कौ जाती रै, पर उतनामे हो सके तो, मित्य कर्मं 
की साधना तो दैनिक कर्मेव्य रै, उसेन कसे से धार्मिकः 
कर्तव्यो कौ उपेक्षा कले कादोपलगारं 1 
कन्या ओर पुत्र दोनो हौ माता की प्राणप्निय सन्तान 
है1 ईश्वर को नर ओर नारी र्नो दुलारे है । कोई भी 
ओर न्यायशील माता-पिता अपने वालको मे इसलिये 
भेदभाव नही करते कि वे कन्या है यापुत्रर । ईश्वर ने 
धार्मिक कर्तव्यो एवं आत्म कल्याण के साधमो को नर 
ओर मारी दोनो को ही सुविधा दी है । यह समता न्याय 
ओर निषक्षता की दृष्टि से उचित दै, तर्कं ओर प्रमाणो से 
सिद्ध है । इस सीधे तथ्य मे कोई विघ्न डालना असंगत 
हीदोणा 1 
मनुष्य की समञ्च बड़ी विचित्र दै, उसमे कभी-कभी 
एेसी वाते भी घुस जाती है, जो सर्वथा अनुचित एवं 
अनावश्यक होती रै । प्राचीन काल मे नारी जात्ति का 
_ समुचित सम्मान रहा पर्‌ एक समय एेसरा भी आया जब 
* स्री जाति को सामूहिक रूप से हेय, पतित, त्याज्य, पातकी, 
अनाधिकारौ घृणित ठहराया गयां उस विचारधारा नारी 
के मनुप्योचित अधिकारो पर आक्रमण किया ओर पुरूष 
की श्रेष्ठता एवं सुविधा का पोपण कसे के लिये उस पट 
अनेक प्र्तियन्ध लगाकर शक्तिहीन, साहसहीन, विद्याहीन 
वंनाकर इतना लुज-पुंज कर दिया कि वेचारी समाज के 
लिये उपयोमी सिद्ध हो सकना तो दूर आत्म-रक्षाके लिये 
भी दूसरो की मोहताज हयो गई 1 आज भारतीय नारी, 
पालतू पशु-पश्चियो जसौ स्थित मे पर्हुच गई है । इसका 
कारण वह उलटौ समदम ही दै, जो मध्यकाल के 
सामनाशाही अहकार के साथ उद्यन हुई यो 1 
प्राचीनकाल मे भारतीय नारी सभी देत्रो मे पुरू्ो के 
समकक्ष थी । रथ के दोनो पिये ठीक होने से समाज की 
गाडी उत्तमता से चल रही थी, पर अव तो पहिया 
क्षत-विक्षतं हयो जाने से दूस पहिया भी लडखड़ा गया 
है \ अयोग्य नादी समाज का भार नरक को ढोना पड़ रहा 
है । इस अव्यवस्था भे हमरे देश ओर जाति को कितनी 
ति पहुखाई दै, उसको कल्पना करना भी कष्टसाध्य दै। 


मध्यकालीन अन्धकार युग दी किती है बु 
को सुधसे के तिर्‌ विवेकरील ओर दूरदी प्न 
प्रपलशीत टै यह प्रसत कौ वात है 1 विद पय फ 
अनुभव कसे ते है कि मध्यकालीन संवो सौते 
श्रखला से नारी कौ न खोला मया ते हग एए प्रा 
गौरव वो प्राप्त नही कर सकता ई । पूर्वमे ग 
जित स्विति मर श, उसी सिति मे पुन पवो पे ट? 
आथा अंग विकसित चये सके ओर्‌ कभी हः 
सवागोण विकास हो सकेगा । इ शुष प्यलमे १ 
कालीन कुसस्का्े से रूढधियो का अन्याुकरण ५ 
धं समञ्च वड चातो विचारधारा अव परौ रोड अः 
से नदी चक्रती । ४ 
ईश्वर-भक्ति गाय्री की उपासना तक केयोभेष 
कहा जाता है कि इसका सियो का अधिकार नहं । 
लिये कड पुस्तकों क श्लोक भौ युक पे स 
विने यह कहा गया है कि--सया वेद मरो १ 
न सुमे, क्योकि गायत्री भी वेद मव दै इसलिए 
न अपनाविं } इन प्रमाणो से ह्मे कोई विरोध नः" 
एक काल भारतवर्ष मर एसा वीता है, जव माव कोटि 
कोटि के जीव की तरह समदा गया है । येप ते 
समय यह मान्यता थी कि घास-पात की तरह 
"आत्मा" नही होती । यहं भरी उनसे मितती-बुती 
मान्यत्ता बना ली गई थी । कहाजाताथा कि-~ 
भनिसरियाहय मन्नाश्च सियोऽदृतमिति १ क 
अर्थोत्‌-सियो के इन्दि नही होती । ५ 
रहिता, असत्य स्वरूपिणी एवम्‌ पृणित है । सीद क 
गवार, शुद्र ओर पशु की तरह पिरे योग्य ठि 
विचार कोकहना थाकि- ॥ 
"पोश्चत्याच्यल चिच्च बै सहानव स्वभावाः १ 
रक्षिता यत्र तोऽवीहं 4 पकरि 
अर्थात्‌-खि्यां स्वभावतः ही अ भवारिणं, 
चित, प्रम शून्य होती है 1 उनकी बडु सारी के मा 
देखभाल रखनी चार्हिए्‌ } 
विश्वास पात्रे न किमस्ति नारी 1 
दवारं किमेकं नरकस्य नारी ॥ 
वि्ञान्महा विज्ञतमोऽस्ति कोवा । 
नार्या पिशाच्या न च वंचितोयः ॥ 


प्रश्न--विश्वास करने योग्य कौन नही है 2 
उत्तर--नारी । प्रष्म--नरक का एकमत्र द्वार क्या 2 
उत्तर--नार । प्रष्न--बुद्धिमान कौन है ? उत्त-जो 
मारी रूपो पिशाचमी से नही ठगा गया । 

जब सियो के सम्बन्ध में ठेसी मान्यता फेती हुई हो 
तो उन्हे वेद-शास्रँ से, धर्म-कर्तव्यों से ज्ञान-उपार्जन से 
वंचित रहने का प्रतिबन्ध लगाया गया हो तो इसमे कुछ 
अश्चर्यं की बात नही है । इस प्रकार के प्रततिबन् सूचक 
अनेकं श्लोक उपलब्ध भी होते है । 

स्री शूद्र द्विज बन्धूनां त्नियी न श्रुति गोचरा । 

भागवत 
अर्थात्‌-खियो, श्रो ओर नीच ब्राहमणो को वेद 
सुमने का अधिकार नही है । 
„ अ्त्रिका तुकार्येयु खीणामावृद शेषतः । 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथा काले यथा क्रमम्‌ ॥ 
म. ६६ 
अ्थात्‌--सियों के जातकर्मादि सव संस्कार बिना 
वेद मन््ो के कसे चाहिये । 
नन्वेव सति खी शद सहितः स्वे 
वेदाधिकारिणः ।" 

-सायण 
स्री ओर शूद्रो को वेद का अधिकार नही है । 
“वेदेऽनधिकरात्‌” 

-रंकरा्ार्य 
श्लिर्यो वेद की अधिकारिणी नही । 
“अध्ययन रहितया खिया तदनुष्ठान्‌ मश क्य 
त्वात्‌ तस्मान्‌ पुंस एवोपथानादिकम्‌ 1 
माधवाचार्य 
स्री अध्ययने रहिता होने के कारण यज्ञ में 
मन्रोच्वारण मही कर सकती इसलिए केवल पुरुष मत्र 
पाठके ! 
न्त्री श्रौ ना धीयताम्‌ ।' 
अर्थ-खी ओर शुद्र वेदन पदे । 
न वै कन्या न युवति. । 
अर्थ--न कन्यापदेनस्री षदे । 
इस प्रकारे की सियो को धमं ज्ञान, ईश्वर उपासना 
ओर आत्म-कल्याण से रोकने वाले ्रतिवन्धों को कई 
परोत मनुष्य सनातन मान लेते है ओर उनका समर्थन 
करने लगते है एसे लोगो को जानमा चाहिए कि प्राचीन 
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साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबन्ध कही नही है, वरन्‌ उसमे 
तो सर्वर नारी की महानता का वर्णन है ओौर उसे भौ पुरुष 
जैसे हौ सव धार्मिक अधिकार प्राप्त है \ यह प्रतिबन्ध तौ 
कुल काल तक कुछ व्यविततर्यो की एक सनक से प्रमाण 
मात्र है । ठेसे सोगो ने धर्म ग्रन्थो मेँ जरो त्यं अनर्गल 
श्लोक दंस कर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद्ध कले 
काप्रयल कियाहै । 
भगवान्‌ मनु ने नारी जाति कौ महानता को 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हुए लिखा है -- 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृह दीप्तयः 1 
स्रिय श्रियश्च गेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन. । 
मदु. ।२६ 
अपत्यं धर्म कार्याणि शुश्रूषा रति सुत्तमा 1 
दारा धीनस्तथा स्वर्णः पितृणामात्मनश्च ह ॥ 
भु ९।२८ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यनो सर्वाततराफलाः क्रिया. ॥ 
भट. ८५६ 
अर्थात्‌ सिया पूजा के योग्य है, महाभाग है, घर कौ 
दीप्ति है कल्याणकारिणी हैः । धर्म-कार्यो की सहायिका 
है । लियो के आधीन ही स्वर्ग है । जहो खियों की पूजा 
होती है, वहा देवता निवास करते है ओर जहो सियो का 
तिरस्कार दता है वहो सब क्रिया निष्फल हो जाती है । 
जिन मनु भगवान की श्रद्धा मारी जाति के प्रति इतनी 
उच्चकोटि की धी, उन्ही के ग्रन्थमे यत्र तत्रःसखियो की ` 
भरपेट निन्दा ओर उनकी धार्मिक सुविधा का निषेध है 
मनु जैसे महापुरुष एेसी परस्पर विरोधी बाते नही लिख 
सकते । निश्चय ही उनके ग्रन्थो मे पीछे वाले लोगों ने 
मिलावट की है 1 इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते है । 
देखिये-- 
मन्या कापि मनुस्मृति स्तदुचिता व्याख्यापि 
मेधातिथे. 1 
सा लुप्तैव विधेर्वशात्क्वचिदपि प्रष्यं न 
ततपुस्तकम्‌ ॥ 
क्षोणीद्धो मदन सहारण सुतो देशान्तरादाह तै 1 
जीर्णोद्धार मचोकरत्‌ तत्‌ इतस्ततपुस्तकैर्लेखितैः ॥ 
--- मेधातिधथिरचित मनुभाष्य सहितमतुस्मृते 
रुपोदघात्‌ 
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अर्थात्‌ पाचन काल भँ कोई प्रामाणिक मतुसमृति थौ 
ओर उसकी मेधातिथि मे उचित व्याख्या की थौ । 
दुर्भाग्यवर वह पुस्तक लुप्त हो गई । कही प्रप्त न हो 
सकी, तव गजा मदन ने इधर-उधर की पुस्तको से उसका 
जीरणेद्धार्‌ कराया । 
केवल मनुस्मृति तक यह घोराला सीमित नहीं ई 
वरन्‌ अन्य ग्रन्थो मे भौ एेसी भी पिलावट कौ गई ई ओर 
अपनी मनमानी को शास विरुद्ध होते हुए भी “शाल 
वचन" सिद्ध कमे का प्रयल किया गया है । 
दैत्या, सव विप्र कुलेषु भूत्वा, कलौ युगे भारतेयट्‌ 
सहस्त्रयाम । 
निष्कास्य कांश्विनवमिर्मितानां निवे्नं॑तत्र 
कुर्वन्ति नित्यम्‌ । 
--गरणपुराय ब्रह १।५९ 
गक्षस लोग कलियुग मे ब्राह्मण-कुल भे उत्यन 
होकर महाभारत के छै हजार श्लोको मे से भेक श्लोको 
को निकाल देगे ओर उनके स्थान पर नये कृतिम श्लोक 
धरकर्‌ प्रक्षय कर देगे । यही बात माधवाचार्यज ने इस 
प्रकार कही है-- 
क्वचिद्‌ ्रन्यानि प्रक्षिपन्ति क्वचचिदन्तरितानपि । 
कुर्युःक्वचनिच्च त्रय्यां प्रमादात्‌ क्वचिदन्यथा ॥ 
अनुत्सन्ना. अपि ग्रन्था व्याकुला इति सर्वशः { 
स्वार्थी लोग कही ग्रन्थो के वचनो को प्रकषप्त कर 
दते है कही निकाल देते है, कही जान-यू्कर, कही प्रमाद 
से उन्दे बदल देते है, इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थ मे 
अस्त-व्यस्त हो गये है 1 
जिन दिनो यह मिलावर कौ जारही थी, उन दिनों भो 
विचारवान्‌ विद्वान ने इस गड़बड़ी का डटकर्‌ विरोध 
किया धा महर्षि हारीत ने इन सीदे ऊल-जलूल 
उक्तियो का घोर विरोध करते हुए क्हा था कि-- 
म श्र समा. स्तरिय, 1 नाहि शुद्र योनौ व्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसाच्िय संस्कार्याः 
रत 
सिया श्रो के समान नही हो सकती । शूद्र-योमि से 
भला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो की उत्पत्ति किस प्रकार हो 
सकती है ? सियो को वेद द्वारा सस्कृत करना चाहिये । 
नर ओरनारीएकही स्थकेदो पहियेहै.एकही 
मुखके दोनेत्रहै । एक के बिना दूस अपूर्णं है । टोरनो 
अर्द्धागो के मिलने से एक पूर्णं अंग वनता है । मानव 


प्राणी के अतिन दो भार्गो मँ इस प्रकार की अस्परार 
द्विधा, मीच ऊंच कौ भावना चैदा कना भाएतौय मप 
सदा नर नारी को एक ओर अविधिन अंग मागा । 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पपरेण दुहिता समा । 
भ १।८४ 
आत्मा के समाम ह सन्तान है । जैसा पु वैत 
कन्या दोनो समान ह 1 
एतवानेव पुरुषो यज्जायात्म प्रेति ह । 
विप्राः प्राहुस्तथा चैत्यो भर्ता सास्पृतांमना ॥ 
--मु4 1 
पुरुप अकेला मही होता, किन्तु स्वयं पली भै 
सन्तान मिलकर पुरुप वनता है । ॥ 
*अथो अर्धो वा एष आत्मान. यत्‌ पली । 
अर्थं पली पुरुप का आधा अंग है । ४ 
ेसी दशा मेँ यह उचित नही कि नारौ को ४ 
वाणी वेद्‌-ज्ञान से वन्वित रखा जाय 1 अन्य क 
"तरह गायत्री का भी उसे पूरा अधिकार है । ईश्वर 
नारी के रूप ये, गायत्री के रूप मे उपासना कर ओ 
नारी जाति को ही प्रणित, पतित, अस्प, अना 
ठदरवे, यह कहां तक उचित है स प्र हमे स्वः 
विचार करना चाहिए । 
वेद ज्ञान सवके लिए है, नर नाती सभौ के तिये ५ 
ईश्वर अपनी संतान कौ जो संदेश देता है, उषे ५५ 
प्रतिबन्ध लगाना श्वर के प्रति द्रोह कपा रै । 
भगवान्‌ स्वय कहते है -- 
समानो मंत्र. समिति समानी समानं मन. सह 
चित्तमेषाम्‌ । समाने मनर मभि मनये व 
सामने न वो हवि जुहोमि । # 
ऋग्वेर ० 1११९८ 


अर्थ हे समस्त नर-मारियो । तुमह लिये #। 
समान रूपसे दिये गये है तथा तुम्हारा आ 
समान रूप से हो । तुम्हारी सभर थ तति ५ 
रूप से खुली हुई हो 1 तुम्हारा मन ओर चित्त सम 
मिला हुआ हो । मै तु समान रूप से मनो का 
करता ओर समान रूप से ग्रहण के योग्य पदार्थं 
हू । 

मालवीय जी द्वारा निर्णय = 

चियो को वेद-मरनरो का अधिकार ई या नही, 

श्न को लेकर काशी के पष्डितों मे पर्याप्त विवाद 


चुका है । हिन्दु विश्वपिद्यालय काशी मे कुमारौ कल्याणी 
मामकं छत्रा वेद कक्षा मे वृष्ट होना चाहती धी, परं 
प्रचलित मान्यता के आधार्‌ पर विश्वविद्यालय ने उसे 
दाखिल कले से इन्कार कर दिया । अधिकार्र्यो का 
कथन था कि शाखं मेँ सियो को वेदमनरो का अधिकार 
नही दिया गया है । 
इस विषय को लेकर प्र-पत्रिकाओ मेँ वहूत दिन 
विवाद चला । वेदाधिकार के समर्थन मे “सार्वदेशिक“ 
पत्र मे कई लेख छप ओर विरोध मे काशो के “सिद्धान्त” 
पत्र मे कई लेख प्रकाशित हुये । आर्य समाज को ओर से 
एक इेपुटेशन हिन्द्‌ विश्वविद्यालय के अधिकारियों से 
मिता । देश भर मे इस प्रश्न को तेकर काफी चर्चा हई । 
अन्त मेँ विश्वविद्यातय मे महामना मदनमोहन 
मालवीय की अध्यक्षता मे इस प्रश्न पर विचार कएने के 
लिए एक कमेटी निमुक्त कौ जिसमे अनेक धार्मिक 
विद्वान सम्मिलित किये गये कमेटी ने इस सम्बन्य मेँ 
शास्र का गम्भीर विवेचन करके यह निष्कर्षं निकाला कि 
सियो को भी पुरुषों ही की भाति वेदाधिकार है । इस 
निर्णय की घोषणा २२ अगस्त, १९४६ को सनातन धर्म 
के प्राण समह्ञे जाने वाते महामना मालवीयजी ने कौ । 
तदनुसार कुमारी कल्याणी देवौ को हिमद्‌ विश्वविद्यालय 
की वेद-कक्षारमे दाखित कर लिया गया ओर शासरीय 
आधार पर निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय मेँ सियो 
के वेदाध्ययन प्र कोई प्रतिबंध न रहेगा । सिया भी 
पुरुषों की भाति वेद पढ़ सकेगी 1 
महामना मालवीयजी तथा उनके सहयोगी अन्य 
विद्वान पर्‌ कोई सनातन धर्म विधी दने का सन्देह नही 
केर सकता । सनातन धर्मं म उनकी अवस्था प्रसिद्ध है 1 
पसे लोगो द्रा इस प्रश्न को सुलब्ा दिये जने परभो जो 
लोग गदे मुदे उखाइते है ओर कहते है कि सिर्यो को 
गायत्री का अधिकार नही है, उनकी बुद्धि के लिये क्या 
कहा जय 2 समञ्च में नही आता । 
प॑, मदममोहनजी मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे । 
उनको शाखक्ञता, विद्रता, दूरदर्ीता एवं धार्थिक दृढता 
असदिग्ध थी । एसे महापडित न अन्य अनेकों प्रामाणिक 
विद्वानों के परामश से सियो के वेदाधिकार को स्वीकार 
किया दहै । उस निर्णय पर भी जो लोग सन्देह करते है, 


उनकी हृटधमीं को दूर करना स्वय ब्रह्माजी के लिए भी 
कठिन दै । 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ६.१२ 


सिय अनधिकारिणी नहीं है 


पिले पृष्ठो पर शाखो के आधार पर जे, प्रमाण 
उपस्थित कयि गये है, पाठक उनरमे से हरेक पर विचार 
केर । हर विवारवाम को यह सहज ही प्रतीत हो जायगा 
कि वेद शाल्लो मे एेसा कोट प्रतिबन्धं नही है, जो धार्मिक 
कायो के लिये सदज्ञान उपार्जन के लिये, वेद शाखो का 
श्रवण मनन कसे के लिये सेकता हे । हिन्दू धर्म 
वैज्ञानिक धर्म है, विश्व धर्म है । इसमे एसी विचारधारा 
के लिये कोई स्थान मही है, जो सियो को धर्म ईश्वर वेद्‌, 
विद्या आदि के उत्तम मार्गं से रोककर उन्हँ अवतन 
अवस्था मेँ पड़े रहे के लिये विवश करे । प्राणिमात्र पर 
अनन्त दया एवं करूणा रमे वाते ऋषि मुनि एसे निष्ठुर 
नही हो सकते, ज ईश्वरीय ज्ञान-वेद सै लियो को वंचित 
रखकर उन्हे आत्म-कल्याण के मार्गे पर्‌ चलने से रेके । 
हिन्दू धर्मं अत्यधिक उदार है । विशेषतः सियो के लिए 
तो उसमे बहुत हौ आद्‌ श्रद्धा एवं उच्च स्थान है । एेसी 
दशा मे यह कैसे हो सकता है कि गायत्री उपासना जैसे 
उत्तम कार्य के लिए उन्हे अयोग्य घोपित किया जाय । 

जो तरो दस पांच एेसे भी श्लोक मिलते रै जो 
सियो को वेद शाख पढ़ने से रोकते है । पण्डित समाज 
मे उन पट विशेष ध्यान दिया गया दै । प्रारम्भ मे बहुत 
समय तक हमारो भी एेसी हौ मान्यता रही कि सियो वेद 
न पढे । परन्तु जैसे-जैसे शासीय खोज मे अधिक गहरा 
प्रवेश करने का अवसर मिला, वैसे-वैसे पता चला किवे 
प्रतिबन्ध श्लोक "मध्यकालीन" सामन्तवादौ मान्यता के 
प्रतिनिधि है । उसौ समय मे इष प्रकार के श्लोक 
मिलाकर ग्रन्थो मे पिला दिये गये है । सत्य सनातन 
वेदोक्त भारतीय धर्मं को वास्तविक विचारधार! सियों 
पर कोई बन्धन नहीं लगाती । उसमे पुरुषो की भोति ही 
सियो को भी, ईश्वर उपासना एवम्‌ वेद शास्रं का आश्रय 
लेकर आत्म लाभ करने की पूरौ-पूरी सुविधा है । 

प्रतिष्ठित गण्यमान्य विद्रानो की भी एेसी ही सम्मति 
है । साधना ओर योग कौ प्राचीन परम्पराओं के जानकार 
महात्माओं का कथन भी यही है कि सियो सदा से गायत्री 
की अधिकारिणी रही है । स्वर्गीय महामना मालवीय जी 
सनातन धर्म के राण थे पहले उनके हिन्दू विश्वविद्यालय 
मेँ सियो को वेद दने की रोक थी, पर जब उन्होने विशेष 
रूप से पण्डित मण्डली के सहयोग से इस सम्बन्ध मे 
स्वयं खोज को तो वे भी इस निष्कर्षं पर्‌ पहं कि शास्नो 
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मे सियो के लिये कोई प्रतियन्य नदी ह उन्टेनि रूढिवादी 
लोगे के विसेध की प्तीभर भो परवाह न कर्ते हुए हिन्द 
विश्वविद्यालय भें सिर्यो को वेद पढ़ने की खुती स्यवस्या 
करदी। 
अव भी कोई महानुभाव यह कहते रहते है 
कि--'लियो छो वेद या गायत्री का अधिकार नही ई ।' 
एसे लोगो की आंखें खोलने के लिये असंख्य प्रमाणो मृ 
से कुछ थोडे से प्रमाण इस पुस्तक भे प्रस्तुत किये गये है । 
सम्भव है जानकारी के अपावमें किसको विरोधरहा 
हो । दुराग्रह से कभी किसी विवाद का अन्त नह होता । 
अपनी दी यात को सत्य सिद्ध कसे के लिए हट ठानना 
अशोभनीय है । विवेकवान्‌ व्यकितियो का सदा यह 
सिद्धान्त रहता है कि “जो सत्य सो हमारा 1* अविवेकी 
मनुष्य "जो हमार सो सत्य" सिद्ध करे के लिए वितण्डा 
खड़ा कत्ते । 
विचारवान्‌ व्यक्तियों को अपे आप से एकान 
स्थान में बैठकर यह प्रश्न करम चाहिये : (१) यदि सियो 
को गायत्री या वेद्‌ मों का अधिकार महीं तो प्राचीन 
काल में सियो वेदों की मत्र दृष्टा-ऋपिकार्णः--क्यो हुई ? 
(२) यदि वेद की वे अधिकारिणो मही तो यज्ञ आदि 
धार्मिक कृत्यो तथा पोडस् संस्कारो मे उन्हे सम्मिलित 
क्यो किया जाता है ? (३) विवाह आदि अवसरगो पर 
लियो के मुख से चेद मन्रों का उच्चारण क्यो कराया 
जाता दै 2 (४) जिना वेद मन्न के नित्य सन्ध्या ओर हवन 
लियं कैसे कर सकती है 2 (५) सदि सिया 
अमाधिकारिणी थीं तो अनुसूया, अहिल्या, अरुन्धती, 
धैतरेयी, मदालसा आदि अगणित स्यां वेदे शाखो मे 
पारंगत कैसे थी ? (६) ज्ञान, धर्मं ओर उपासना के 
स्वाभाविक अधिकारौ से नारियों को वंचित का क्या 
अन्धाय एवं पक्षपाती नही है ? (७) क्या नारी को 
आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहसकट्‌ उनसे उत्व होमे 
वाली सन्तान धार्मिकं हो सकती है ? (८) जव सखी पुरुप 
की अ्धौमिनी है, तो आधा अंग आधिकारी आधा 


अधिकारी किस प्रकार रहा ? +~ ५ श्रम से जो चुराना आदि छोट" 


इन भरश्नो पर विचार करम से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति 
की अन्तरतमा हौ उततर देगी कि सियो पर धार्भिक 
अयीम्यता का प्रतिबन्धे लगाना किसी प्रकार न्यायसंगत 
महो हयो सकता 1 उन भी गायत्री आदि मंच्रो का पुरो 
तौ भाति हौ अधिकार होना चाहिये । हम स्वयं भो इष 
निष्कर्षं पर हुव है । हमे देसी पचासों सियो का परिविय 


है, जिन श्रदधपूर्वक वेदमाता मायी की उपासना † 
ओर पुरो केही समान सनतोपजनक परिणाम प्रा शि 
है । कटं वार ते ठे पुर्यो से भौ अधिक एस 
सफलताएं मिली । कन्याएं उत्तम धर वर प्रात क्सेम 
सुधवाए पति का सुख सौभाग्य एवं मुत्ति केने 
पं ओर दिघवा संयम तथा धर्म ठपारजन म अदास 
सफल हहे 1 ५ 
आमा न सी है न पुय 1 वह विग नतः 
की चिनगारी है ) आत्मिक प्रकार परात कसे के ति 
जैसे पुरुष को किसौ गुर या पथदर्शक की ५ 
होती रै वैसे हसी कोभ्रीहोठी रै । तारय 1 
साधना त्र मे पुरुप सी का भेद नही । साक 
है 1 उन्दे अपे को पुरुप सो न समञ्चकर आसा ५ 
चाहिए । साधना धैव मे सभी आत्मा समाम है1 
भेद के कारण कोई अयोग्यता उन पर मरह 
चाहिये 1 
पुरुष कौ पिशा स्वभावत, सी मे धार्मिक वतत 
मातरा अधिक छेत है । पर्पो पर दुर शा त 
व्यवहार की छाया पडतो है, जिससे वुरया 
जाती है आर्धिक संपरष मे रहने के काएण चोर, 
आदि दे, अवसर धौ उमे साम अते रहे दपर ध 
का कारय सेत्र बड़ा सरत सीधा ओर्‌ साविकं त 
उन्हे जो कार्यं करना पड़त है उसमे सेवा की ८ 
अधिक रहतो है । चे स्वयं आलम-तप्रह की ९ 
सहती है. पर बरवो से प्रति, पतिदेव के प्रति, र 
देवर-जेठ आदि सभी ५ स १। 
सहदय, सेवापूर्ण, उदार शिष्ट एव | 
उनकी दिनचर्या सतोगुणी होती दै, जिनके क 
अन्तरात्मा पुरुषो कौ अपिक्षा कही अधिकं प्रि क 
चोरी, इत्या, ठगी, धूर्तता, शोषण, निष्ठुर, त 
अहंकार, असंतम, असत्य आदि दुुण पु 
प्रधानतः पाये जते दै सों मे ध 
कम देखने मे अति है यो फशनपः भयु 
सियो भे भो बद्धे लकी है,परन्तु पुरो 
सियो निस्सन्देह अनेक गुनी व स्री द उनी 
बुराइयां अपक्षाकृत बहुत हौ सीमित ह । 
५ रसौ स्थिति मे पुरूषो की पक्षा ९ 
धार्मिक प्रवृत्ति का अथिक होना स्वाभाविकं ही 


ममोभूमि मे धर्म का वोजाकुर अधिक जल्दी जमा 


फलता-फूलता अवकाश रहने के कारण वे घर मे पुजा 
आराधना की नियमित व्यवस्था भी कर सकती है । अपने 
वर्यो घर धार्मिक संस्कार अधिक अच्छी तरह से डत 
सकती ट 1 इन सव वातो को देखते हुए महिताओं को 
धार्मिक साधना के लिये उत्साहित कले की आवश्यकता 
रै । इसके विपरीत उन्हे मीच अनाधिकारिणी, शूद्रा आदि 
कहकर उसके मार्ग मे रोडे खडा करना, निरुत्साहित करना 
किसर प्रकार उचित है, यह समञ्च में नही आता । 
महिलाओं को वेद-शास्र अपनाने एवं 
गायत्री-साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म-गरन्यो मे भे 
पड़े है. उनकौ ओर आंखें बन्द करके, किन्ही दो-चार 
क्षिप्त श्लोको! को पकड़ वैठना ओर उन्ही के आधार पर 
सियो को अनाधिकारिणी ठहरना कोई गुद्धिमानी की 
बातनहौ है । धर्मकीओरएकतोवैसेही किसकी 
प्रवृति मही है, फिर किसी को उत्साह ओौर सुविधाहो तो 
उसे अनाधिकारी घोपित करके श्चान ओर उपासना का 
रास्ता बम्द्‌ कर देना कई विवेकशीलता नही रै । 
हमनै भली प्रकार खोज, विचार, मनन ओर अन्वेषण 
करे यह पूरी तरह विश्वास कर लिया है कि सियो को 
पुरुषों की भाति ही गायत्री का अधिकार है ¦ वे भी पुरुषो 
कही भांति माता की गोदी मेँ चद्ने की, उसका अज्वत 
पकड़ने की, उसका पयपान करने कौ पूर्ण अधिकारिणी 
है । उन सव प्रकार का संकोच छोड़ कर प्रसनतापूर्वक 
गायत्री उपासना करनी चाहिए, इससे उनके भव-यन्धन 
करगे, जन्म-भरण की सी से चटगी, जीवन-मुक्ति ओर 
स्वर्गीय शान्ति की अधिकारिणी बनेंगी । साथ हो अपने 
पुण्य प्रताप से अपने परिजनों के स्वास्थ्य सौभाग्य वैभव 
एवम्‌ सुख सन्तोष मे दिन-दिन वृद्धि कले मे महत्वपूर्ण 
सहयोग दे सकेगी । गायत्री को अपनाने वाली देवियां 
सच्चे अर्थो मे देवी बनती है, उनके अनेक दिव्य गुणों का 
प्रकाश होता है तदनुसार वे सर्वत्र उसी आदर को प्राप्त 
करती है जो उनका ईश्वर जन्मजात अधिकार है । 


च्रियों की गायत्री साधना 


करई व्यक्तियो को दृष्टि मे खियों को गयत्री उपासना 
मही करनी चािए । उनके लिए शाख मेँ गायत्री 
उपासना पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है । जहौ तरह दस 
पचि एसे श्लोक मिलते भ है । जिनमें लियो को वेद 
शास पद्मे ओर गायत्री उपासना करने से रोका गया } 
पण्डिते समाज उन्ही पर विशेष जोर देकर कहते है कि 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ६.१४ 


खयो खौ मायप्री जप ओर्‌ बैदशास् का अध्ययन नही 
करना चाहिए । तेकिन शख्रीय खोजो में अधिक गह 
प्रवेश क्रिया जाय तो यह स्पष्टटौ जायगाकिवे 
प्रतिबन्धक श्तोक मध्यकालीन सामन्दवादी मान्यता के 
प्रतिनिधि हैँ । उक्तौ समय मे इस प्रकार श्लोक यना कर्‌ 
अन्थो मे मिला दिये गये । सत्य, सनातन, वेदोकेत 
भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा ही सियो पर कोई 
प्रतिबन्ध नही उसमें पुर्यो की भति ही सियो को भौ 
ईश्वर उपासना एवं ईश्वर का आश्रय तेकर आत्म लाभ 
प्राप्त करने को पूरो-पूरो सुविधा है । 

पुरूषो की हौ भाति सयां भी गायत्री उपासना से 
लाभान्वित हये सकती है । कई आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओ 
का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा सियो को गायत्री 
उपासना का लाभ अधिक मिलता है क्योकि माता को 
स्वभावतः पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है 
वह अपनी पुत्रियो के लिये अधिक उदारता का परिचय 
देतीरै। । 

प्राचीन काल मे अनेक महिला उच्चकोटि की 
साधिकां हुई है । अध्यात्म कार्यम वे पुरुषों से कभी भी 
पे मही रही है । नारी का तपर ही उराकी कुक्षि से महान्‌ 


` आत्माओं को प्रसव कले मेँ समर्थ होता है । तपस्विनी 


अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया । कौशिल्या की 
गोदी मे राम खेले । देवकी ने कृष्ण चन्द्र को जन्म दिया, 
रोहिणी ओर यशोदा के आँगन मेँ उन्हे बाल क्रीड़ा करनी 
पड़ी । समस्त देवताओं की जननी अदिति माता है ! 
भगवती कात्यायिनी असुरो पर विजय प्राप्त करने मे 
समर्थ हुई । माता शतरूपा के गर्भं से मानव प्राणी का 
उद्भव हुआ ह । ब्रह्मवादिनी घोषा काक्ीवान ऋषि की 
कन्या थी, उन्हे कुष्ठ रोग हो गया था । तप करके उन्होने 
अश्विनीकुमार देवता को प्रसन किया ओर निरोगिता एव 
विद्या का विपुत भण्डार प्राप्त किया । महर्षि कर्दम की 
धर्मपलनी देवहूति ने तपस्वी जीवन बिताकर भगवान 
कपिल को जन्म दिया । महरि मेधातिथि की कन्या 
अरुन्धती ने तापसारण्य वन में तप करके वशिष्ठ जैसे 
योगी को अपने पति रूप मे पाया ओर वे सशरीर 
अजर-अमर बनी । 

महर्षि अत्रि केर्वंश में उत्पन ब्रह्मवादिनी महाविदुषी 
विश्ववार ऋग्वेद के पचे मण्डल के द्वितीय अनुवाद के 
अर्‌ईसवें ष ऋकों की मच द्रष्टा है । उन्होने अपनी 
तपस्या के बल से ऋषि फद पाया था } तपस्विनी अपाला 


६.१५ गायत्री साधना कौ व॑ज्ञातिक पृष्ठभूमि 


पतिगृह मे असाध्य रोग मे यसित चे गई तो उन्टेने तप 
करके इन्द्र को प्रसन किया ओर खोया हुआ स्वास्थ्य 
तथा चद्य-्ञान पाया । यह अपाला भी क्रग्येद के अष्टम 
मण्डल के ९१ये सूक्त की १ से ७ तक्‌ कौ ऊयार्भो कौ 
द्रष्टा हैँ । सती तपती कौ आयु बहुत वीहि ग्डुभी, 
उनका विवाहम लहो सकाथा । तपती की तपस्यासे 
प्रसन होकर स्वयं नारायण नै उनसे विवाह किया 1 
अभृण ऋषि, की कन्या वाक्‌ प्रसिद्ध वरदयवादिनी हुई रै । 
कऋरग्वेद सहिता के दशम मण्डल मे १२५ देवौ सूक्त के 
आद भत्र की पि यह वाक्देवी ही दँ 1 ऋग्वेद के 
दशमं मण्डल के ८५ सूक्त की ऋचारओं कौ त्रपि हेते का 
प्रेय ब्रह्मवादिनी सूर्या को प्राप्त है । यडे रमो वाती 
भरावभव्य ऋषि की धर्मपत्नी बरह्यवादिनी रोमेशा क्रग्वेद 
के प्रथम मण्डल के १२६बे सुक्त की सात ऋवाओं की 
द्रष्टा ऋषि हुई ह । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वचतु क्रपि 
की पुत्री गार्गी ओर याज्ञवल्क्य के शासार्थ का विस्तृत 
वर्णन रै । महातपस्विनी गार्गी ने राजा जनक की सभार्ये 
याज्ञवल्क्य के छक्के चुडा दिये थे ) बह्ञानिनी सुलभा 
ने राजा जनक जैसे तत्वज्ञानी की अनेक श्रान्तियो का 
निवारण किया था । राजा आसंग कौ पलो शाश्वती 
कऋरग्वेद के आटवे मण्डल के प्रथम सूक्त कौ ३४वौ ऋचा 
की क्रपि रै । इसी प्रकार उशिज इसी मण्डलके ११६ से 
१२१बे तक के मन्रोकीक्रषपिहै । दशम सूप्रकी ऋषि 
ब्रह्मवादिनी ममता है } 
कई व्यक्ति कते है कि--“खियो को गायत्री का 
अधिकार नही, क्योकि गायत्री वेद मच्र है । वेद मत्र 
स्यो कौ नही पढ़ने चाहिए 1“ एेसे लोग तनिक विचार 
करने का कष्ट करे कि यदि खियो को येद का अधिकारन 
होता तो वेद मन्रो की द्रष्टा व्याख्याता, विशेषज्ञा, 
अधिपति यह उपरौक्त लिर्यो किसं प्रकार रही होती ? 
प्राचीन काल मे घोषा, गोधा, दिश्ववारा, अपाला, उपत्रिषत, 
जुहू, अदिति, इनद्राणी, सरमा, सेमशा, उर्वशी, लोपा-मुद्रा, 
यमो, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि अनेको ब्रह्मवादिनी 
वेद व्याख्याता दुई है 1 
मतु वी पुत्रो इढा" नामक एक महिला का वर्णन है 
जो “यज्ञान्‌ काशिनी' उपाधि से विभूषितं थी । उसने 
अपने पिता तक के लिए यज्ञ कराये थे । भारद्वाज कौ 
पुत्री श्रुतवती, तपस्विनी सिद्धा, शाडिल्य कौ पतर श्रीमती, 
वेद विद्‌ शिवा, ब्रह्मवादिनी सुलभा, स्वधा कौ पुत्रियां 
वचना ओर धारिणी आदि अवक वेदज्ञ महिलाओ का 


य्न महाभारत म ई । यदि ठन वेद का अध 
छेत तो कि ग्रकाद ये चेद चयरतौ 1 रंक दवि 
भारती देवी नामकः एक एमी महिला का वर्गा ५ 
शारभं मे शंस्राचार्य के दाति खद करर्दियय । , 
विवाहादि सस्य मसी को अपे गुखमे ४: 
वेद मच उन्यारण कस पड़ते ६ । यत ‡ सिवद 
पिके साय रती ह । सी के विना यक सतः 
देता । रमयद््रजी को सेनि कौ सीता वाक च 
करना पदाथा । यज्ञ चिना येद मत्री के हेते ह ५ 
स्प्यो बो वेद का अधिकार तर सता ते उँ ग 
सम्मिलित हेरे का अथवा विवाहादि 
मोच्यारण का विधान किस प्रकार हेता ? र 
वयोम संहिता मे कहा गया है कि--“सिं क 
का अध्ययन ठथा वैदिक कर्मकाण्ड के का 4 
अधिकार है च॑से कि उर्वशी, यमी, शव, आदि 1 
धा (" यम स्मृति मे लिखा है-“सियं वौ न 
कर्म-काण्डो की प्राति ब्रह्मविद्या प्रा कते क 
अधिकार है । वाल्मीकि रामायण मर कते 
सीता, ताय आदि नारियो दवाय स्वयं सन्य ६ ध 
तथा स्वस्तिवाचर आदि वेद मरो का पठ , र 
वर्णन है 1 वरिष्ठ स्मृति म कहा गया है कि यदि व 
के मन मे पति के परति दुर्भाव अवि ति उ व 
प्वाताप करने के लिए १०८ गायत्री मत्र जपे 
पवित्र होती है ।* ५ 
मध्यकाल के मुसलमानी अन्धकार म प्र 
प्रकार की श्रान्त्या, रूदो, बुराइयों हमि 
क्षल अथवा यो कहिए कि हिनु जाति को सय । 
छिन-भिन कसे के लिए विधर्मियो द्वण कैतवाई शते 
अरयो ओर आचीन पुस्तकों मे यहाँ तक रेते र 
मिलाये ओर दूंसे गए जिनसे दीह 
अविच्छिन विचारथाया खण्ड-खण्ड ठौ जाय । मपी 
्रान्तियो मे एक विचारधारा यह है कि सियो को छ 
का अधिकार मही है । इस सम्बन्ध भे प 
श्लोक भ जहत से निकाल कर बताये जति ५१ 
्तिकू 


भारतीय सस्कृति के अनादि प्रवाह के 
कारण मान्य नही ठहरते 1 वेद 
हिद वर्वविद्चालय काशी भ पहले 0 क 


नही पदाय जाता धा । जव इस सम्बन्य गहना प 
आवश्यकता हुई तो सनातन धमं के कर्णथार्‌ प 
मदनमोहनजी मालवीय ने देश के 


की एक समिति नियुक्त की, जिसको यह कार्य सौपा गया 
कि वह शासं के आधार पर यह खोज करे कि खयो को 
वेद मनर का अधिकार है या नहीं । कमेटी ने लम्बे समय 
तक भारी खोज कौ ओर २२ अगस्त सन्‌ ९९४६ को उस 
समिति कौ रिपोर के आधार पर मालवीयजी ने घोषणा 
कौकिस्ियोकोभीपुरुषोकीही भति वेद पढ़ने का 
अधिकार है । तब से हिन्द्‌ विश्वविद्यालय मे सियो को 
भी पुरुषों कौ भांति वेद पद्ये जति है । 
गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है । वेद भगवान 
की अमृतमयी वाणी है । एसे उपयोगी तत्व से सियो का 
वंचित रखा जाना न्याय के, विवेक के, तथा भारतीय 
सस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है । इसलिये 
इस प्रकार के श्रमों मेँ पड़ने की कोई आवश्यकता नही है । 
प्राचीन काल की भति आज भी असंख्यों भारतीय 
महिलाये एेसी है ज गायत्री मनर द्वारा उपासना करती है, 
ओर उसके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ओर सांसारिक लाभों 
को प्राप्त करती है । 

ˆ अध्यात्म साधना के पथ पर्‌ जग्रसर महिलाओं ने 
भूत काल मे आत्म-शवित् संवित की है । अब भी वह 
राज मार्ग वैसा ही खुला हुभ है ओर इस दिशा मे कदम 
उठाकर श्रद्धावान महिलाएँ वैसा ही तप-तेज प्राप्त कर्‌ 
सकती दै 1 

सावित्री ने अपने तपोबल से अपने पति सत्यवान का 
प्राण यमराज के हाथ मे से वापिस लौटा लिया । 
शाण्डली ने अपने पति की मृत्यु हो जने पर अपने 
तपोबल से सूर्यं का निकलना ही रोक दिया था, जिससे 
भयभीत होकर देवताओं को उनके पतति को जीवित करना 
ही पड़ा । नल की सखी दमयन्ती को सताने वाला व्याध 
उसके शाप से वही जल कर भस्महो गया था । 
मदालसा जैसी माता अपने आत्म वल से अपने पत्रो को 
अत्यन्त ही उच्वकोरि के महापुरुष वनानि मे समर्थं हेतौ 
थी ! सुकन्या ने अपने तपोबल से अश्विनी कुमार्‌ 
देवताओं को प्रसन करके अपने वृद्ध परति च्यवन को 
तेरुण बना लिया था । वैशाली, बेहुला, चिन्ता, शैव्या, 
कांतिमयी, पिगला, सुनीति, सुरमा, सीमन्तिनी, धर्मवता, 
शीला आदि महिलाओं के आत्मबल की कथा घ्र-धट 
मेँ प्रसिद्धै । 
महपि अगिरा जव अपने उग्र स्वभाव को शान्ठ कम 
केलिए अग्नि तप कर रहे ये, तव उनकी पल वे थप 
ठपोबलर से नदौ रूप धारण करके ठन शान व्च} 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ६.१६ 


श्रुतावती के तप से प्रसन होकर इद्रदेव उन्हे वरदान देने 
आये थे । गान्धारी केनेमे इतना तेज था किएक वार 
दृष्टिपात कसे माद्र से उसके पुत्र दुर्योधन का शरीर बन्न, 
समान हो गया था । जर दुर्योधन ने लँगोरौ पहन रखी 
थी, केवल वहम अंग कमजोर रहा ओर वही उसकी मृत्यु 
का कारण बना । अहिल्या, द्रौपदी, तारा, आदि की 
आलत्म-शक्ति प्रसिद्ध है । कुन्ती ने गायत्री मनर से सूर्यं को 
प्रसन करके कुमारी अवस्था मे ही कर्णं को जन्म दिया 
था 

उपासना मनुप्य के समस्त पापो को नष्ट करती है । 
अनेक वेश्यार्ठ तक सच्यी साधना से परमपद कौ 
अधिकारिणी हई है । जीवन्ती मगर की गणिका सुमध्य, “ 
रल-मुर्कुट, कान्हू पाला, चिन्तामणि, अम्बपाली आदि का 
पिछला जीवन कलुषित रहा था, पर वे अन्त मेँ अच्छी 
श्रद्धा के कारण योगियो को मिलने वाली सद्रति की 
अधिकारिणी हुईं 1 

पुरुषो की ही भति सियो को भी गायत्री उपासमा के 
लाभं से लाभान्वित होने का सौभाग्य प्रिता है । वै 
आत्मबल का तप तेज एकत्रित करके योगी ओर 
तपस्वियों की भति अनेक आत्मिक विगेपमं षवे 
विभूतियो से विभूषित हये सकती है । उपे उन 
जन्मान्तरो के पाप तापों एवं कषाय क्त्वे > ङिन्ध 
चाकर भवबन्धन से मुक्ति प्राप कः मर्त ह । किन 
साधनाओं को विरक्त भावसे वरनीर्यॐ 
कोकरसक्तेहैपरसलिर्योकेलियेनद्र 
होती है ओर न आवग्यकत्रा टी । दे नव्य न्दनचव 
शरण लेकर अपनी आत्मा क णम प्न गदगद 
ही जीवनेरमे परम एद की यथि द यरी द 1 
गृहस्थ मे रहते टु वच्य ठ पनयद पचना 
गायत्री उपासना द्रा दर दटर्नव्व दरा । 


 आत्म-कल्यन क नटवद्‌ नट पकता, मपरुदि 
एव सद्भाव क्व न नन्द्य ध्वा त । सवस 
ध मध्व 1 विदि स्वभाव 
स ममनु षडे 
य त त्र दत्वे गायत्री जय्य 
य ठं ट ग्वभय म यान्वय 
पच यक वम ननच्ये ल= 
८ द नुः (स) 
ट्‌ मुष नद 
न्प्र ्छर् | 
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६.१७ गायत्री साधनां को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


को तनिक सी ठेस पर्ुवने पर्‌ कलह ओर संपर्पं खड़ा 
किये रहती थी, जिनके मन में परिवार के साथ इकट्ा रहने 
की अपिक्षा अलग चूल्हा रखने कौ बात सदा भरौ रहती 
थी, वे उपासना के वाद इस रदस्य को समद्मीं कि एकता, 
परेमभाव, सुमति तथा मिल सुत कर रहने गे कितने लाभ 
है । फिर उन्होने “क्षमा करो ओर भूल जाओ, अपनी 
सुविधा को दूसरों की भलाई के ऊपर न्यौ छावर करो" कौ 
आध्यात्मिके रोति अपनाई ओर जो परिवार विखरते हए 
दिखाई प्ड़ रहे थे वे पहले की अपेक्षा भी अधिक 
मजबूती के साथ एकता के सूत्रमेर्वेधगये } 
जो शिरया बात-वात मे अपने दुर्भाव का रोना रोया 
करती थी, दूसरो पर नाना प्रकार के दोषारोपण किया 
करती थी, ओर अपने को अत्याचारपरस्त मानकर सदा 
दुखी रहती थी, उनकी अनेको वार गायत्री उपासना से 
मति पलरी है । उन्होने आत्म-चिन्तन किया है, अपनी 
भूलो को पहचाना है, अपने स्वभाव, कार्यक्रम ओर 
दृष्टिकोण मे गलतिर्यां पाई है ओर उसमे सुधार करके 
अपने मे एेसा परिवर्तन किया है, कि उन्हे वे ही परिजन जो 
कुछ समय पहले स्वार्थी, अम्यायी, दुष्ट दिखाई पडते थे, 
फिर भले मनुष्य दीखने लगे 1 अपना स्वभाव एवं 
दृष्टिकोण बदलते ही दूसरो का व्यवहार भी बदल गया 


ओर इस प्रकार सहज ही शान्तिमय वातावरण उत्पन हो 


गया । 
गायत्री उपासना से सद्ुद्धि बढ़ती है ओर कुबुद्धि 
के कारण जो नाना प्रकार की कदिनादूर्यो, समस्या 
उलङ्ने पैदा लेती रहती है षे सहज हौ समाप्त हो जाती 
दै। जो सुधार गलती गलौज, मारपीट, ताडना, असहयोग 
आदि से सम्भव नही वह गायत्री उपासना से सुद्धि बढ़ने 
के कारण बड़ी सुविधापूर्वक हो जाता है 1 मन मे शान्ति 
ओर सुमति हो तो शरीरगत अनेक रोग दूर हेते है । 
अव्यवस्थित ओर अनियमित्त आहार विहार के कारण ही 
प्रायः बीमारिर्यो होती दै । सदरदधि बढ़ने से मनुष्य के 
विचार ओर कार्य सयम, नियम्‌, स्वच्छता, नियमितता ओर 
व्यवस्थामय होने लगते है । फलस्वरूप बीमारियों की 
जड हौ कट जाती दै । डक्रों ओर वों के लम्बे चौढे 
विल, रोगी को शारीरिक कष्ट तथा घर्‌ वालो को परेशानी 
यह तीनों ही जश्च गायत्री उपासक के घर से रतते देखे 
ग्येहै। 
गायत्री उपासना के घर मे एक परम सात्विक एवं 
सौम्य वातावरण वनता ै । उस वातावरण का प्रभाव घर 


के प्रत्येक व्यक्ति प्र एता है । सिया अपने ष 
गायत्री माता की छवि (चिप्र) या प्रतिमा स्थापित कौ 
ओर उनकी पूजा उपासना करती है । सधर्म पु 
ओर सदुद्धि का एक प्रवाह दौड़ मादा टै । चे षा र 
बदबू या सुगंध फैली हुई हो तो उसका अनुभव हए 
को होता द, उसी प्रकार इस आध्यासिक वायुमंतत ग 
प्रभाव उस धर के वालको पर, तरुणो पद, वदे 
महिलाओं पर समान रूप से पड़ता दै ओद उनके स्वे 
ओर विचारो मे सात्विक परिवर्तन होता है । एषे 
से क्लेश, कलह. वे दुभवि, मगोमालिव्य निके २ 
ओर जो कोई कुमार्ग पर पैर बदा रे ये, वे अपा ५ 
पीछे लौटा लेते है । 
पतियो का सुधार सियो गायत्री उपासना दण [ 
सकती है 1 इस तपस्या से अनिको सियो न अपम 
के वुरे स्वभावो ओर बुरे आचरणों को सुधां है। 
गड़ालू. रूखे, निष्ठुर स्वभाव को बदल कर मधु भ 
सहानुमूति, सद्भाव, एवं स्नेह वाला बनाया है। १५ 
कुसंगति चुने एवं व्यभिवार आदि कौ बुराई 
वचने मे भ सो गायत्री उपासना को रामबाण कौ ¢ 
प्रयोग कर सकती है । ज सुहागिन हेते १, 
विधवाओ की तरह जीवन यापन कती धी, ४ 
कौ कृषा से अपने जीवन उदयान मे आशा की मई पु र 
खिले देखी दहै । पति का ही नही उन दने वं 
आदर प्राप्त हुआ है । गायत्री माता कौ श्ण त त 
सिया इस प्रकार से सुबुद्धि जन्य अनिक त 
लाभान्वित होती देखी गई है । ` | 
गायत्री उपासना कसे वाली सियो के पेट 
सन्तान होती है उस पर माता के विचारो का बड 
प्रभाव पुता दै । उसे विद्या, बुद्धि, विवेक, तेज, 
सदाचार आदि गुणो की कमी नह रहती । वौ 
बालको को दूध पिलाते समय यदि मन ही म 
मन जपती रह तो वह दूष बालक के शरीर ओैए म 
शुद्ध वनने के लिए अमृत रूप हो जावा है । 
निरोग, हंसमुख, सुन्दर तेजस्वी, बुद्धिमान, यण 
दौर्घजीवो बनाने मे मातां गायत्री महामन से आर 
लाभ उठा सकती है 1 
कट वार प्रारव्य के कठोर विधान यदे कठिन व 
उनका पूर्ण रूप से हटाना सरल नही होता, ष 
मायत्री उपासन से सुधार अवश्य होता है । मायः 
परिवारो पर समयानुसार वरे दिम ओर अशुभ २० 


कुदशा आती दै । एेसे सेको एवं अनिष्टे को भयेकरता 
कम करने के लिए किर्या गायत्री माता की शरण ते 
सकती है 1 धर का अर्थ संकट, दारिद्र राजदण्ड का भय, 
मुकदमा, रोग, श्रु भय आदि आपर्तिर्यो जय सिर पर्‌ 
मंड रदी हं तो इस महामन की सहायता से बहुत सहारा 
मिलता दै । सन्तान का न होना, होकर मर जाना, केवल 
कन्या ही होना, गर्भपात होते रहना आदि व्यथा्ओं मे 
बहुधा पर्वं जन्मों के अशुभ संस्कार कारण होते है तो भी 
उनका निवारण गायत्री द्वारा होना असम्भव मही जिन 
घरे मे भूत प्रेत का प्रकोप रहता दै, वह्यं यदि गायत्री की 
पूजा होने लगे, तो किसी प्रेत पिशाच का ठहरना वर्ह नही 
हो सकता । किसी ताच्िक, ओड्या आदि मे अपने ऊपर 
या अपने बालको के कपर्‌ कोई कुप्रयोग किया हो, तो 
उसका अनिष्टं भौ गायत्री माता की कृषा से शान्त हो 
जाताहै । 
विधवां के लिए गायत्री साधना का बहुत भारी 
` महत्व है । वे आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्ये 
परतन, इन्द्रिय निग्रह एवं मन को वशे केके लिए 
मायनी साधना को ब्रह्मा के रूप मे प्रयोग कर सकती 
ह! जिस दिन से वे यह साधना आरम्थ करती दै उसी 
दिनि से मन मे शान्ति, स्थिरता, सददध ओर आत्मसंयम 
की भावना चैदा होती है । वैधव्य उनके लिए तप साधना 
जैसा शन्तिदायक वन जाता है ! वे एेसी आत्मशान्ति 
प्राप्त करती है जिसकी तुलना मे सधवा रहने का सुख भो 
नितान्त तुच्छ दिखाई पड़ता है 1 
कुमारौ कन्या अपने विवाहित जीवम मे सब प्रकार 
की सुख शन्ति प्राप्त करे के लिए भगवती कौ उपासना 
कर्‌ सकती है । सधवा बहिन को अपने पति, पत्र तथा 
दोनों कुलो को सुखी समृद्ध, स्वस्थ, सम्पन एवं दीर्घजीवी 
बनाने के लिए गायत्री उपासना करनी चाहिए । इसी 
भ्रकार अन्य कठिनाइययो के निवारण एवं सुख-शान्ति की 
वृधि के लिए भगवती का आश्रय लेना सव भ्रकार्‌ 
मंगलमय होता है । 
महिलाओं को अशुद्धि तथा प्रसव काल के सूतकं 
गायत्री उपासना विधिपूर्वक नही करना चाहिये । 
मानस्षिक स्मरण ओर ध्यान ही ेसी स्थिति मे करना 
उचित है । जि पूर मच यादन हो सके वे "ॐ भूर्भुवः 
स्वः” इस पञ्चाक्षरी गायत्री को जप करके भी काम चला 
सकती है । गायत्री चालीसां का पाठ लियो के लिये 
विशेष उपयोगी दै । गायत्री मन, माता का चित्र या मूरति 
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धर में स्थापित करके उसका मित्य पूजन अर्चन होता रह, 
ततो यह पारिवारिक सुख, शान्ति सद्नुद्धि एवं सद्रति के 
लिये सव भ्रकार्‌ उत्तम है } गायत्री माता का जाश्रष तेना 
च्ि्यो के लिए सब प्रकार उत्तम दै । पिता की अपेक्षा 
माता अपनी कन्या प्र अधिक प्यार करती है । गायत्री 
माता परम कल्याणमयी है, उनका हदय वात्सल्य से 
परिपूर्णं है । अपनी गोदी मेँ चढ़ने वाली किसी पुत्री कोवे 
निराश नही करती 1 


देवियों की गायत्री उपासना 


प्राचीन काल मे गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनसुया, 
अरुन्धती, देवयानी, अहिल्या, कुन्ती, सतरूपा, वृन्दा, 
मन्दोदरि तार, द्रोपदी, दमयन्ती, गौमती, अपाला, सुलभा, 
शावती, उशिजा, सावित्री, लोपामुद्रा, मतिशेयी, वैशालिनी, 
बहुला, सुनीति, शकुंतता, पिंगला, जरत्कार्‌ रोहिणी, भद्रा, 
विदुला, गौधारी, अञ्जनि, शर्भिठा, सीता, देवहूति, पार्वती, ` 
अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, मैव्या आदि भहासतियां 
वेदज्ञ ओर गायत्री की उपाक रही है । उन्हेने गायत्री 
शक्ति कौ उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुनत 
बनाया था ओर यौगिक सिद्धिर्यो प्राप्त की थी । उन्होने" 
सधवा ओर गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना मे 
सफलता प्राप्त कौ थी । इन देवियो का विस्तृत वृततंत 
उनकी साधनाओ ओर सिद्धियों का वर्णन करना इस छोरी 
पुस्तक मे सम्भव नही है 1 जिन्देनि भारतीय पुराण 
इतिहासो को पढ़ा है वे जानते है कि उप्यक्त देविया 


.विद्वता, साहस, शक्ति. शौर्य, दूरदरिीता, नीति, धर्म, 


साधना आत्मोत्रति आदि पराक्रमो मे अपने ठंग की 
अनौखी जाज्वल्यमान तारका थी । उन्होने समय-समय 
पर एेसे चमत्कार उपस्थित किये है जिने देखकर आश्चयं 
रह जाना पड़ता रै } 

प्राचीन काल में साविद्री ने एक वर्षं तक गायत्री-तप 
करके वह शक्ति प्राप्त की थी जिसमे वह अपे सत्यति 
सत्यवान के प्राणो को यमराज से लौरा सकी । दमयन्ती 
कातपही थाजिनके कारण कुचेष्टा कसे का प्रयल करने 
वाले व्याध को भस्म कर दिया था । गान्धारौ आंखो से 
पड़ी बोधं कर एेसा तप करती थी, जिससे उस्केनेत्रो मे 
वह शवित उत्पन हो गई थी कि उसे दृष्टिपात मात्र से 
दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था । जिस जंघा प्र 
उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया धा, वही कच्ची रह 
गई थौ ओर उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को 
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को तनिक सी ठेस पहुचे एर कलह ओर संघर्ष खड़ा 
किये रहती थी, जिनके मन मे परिवार के साथ इकट्ा रहने 
की अपेक्षा अलग चूत्हा रखने कौ बात सदा भरी रहती 
थी, वे उपासना के बाद इस रहस्य को समञ्च कि एकता, 
प्रेमभाव, सुमति तथा मिल जुल कर रहने मे कितने लाभ 
है । फिर उन्होने "क्षमा करो ओर भूल जाओ, अपनी 
सुविधा को दूसरो की भलाई के ऊपर न्यौावर करो" कौ 
आध्यात्मिक रीति अपनाई ओर जो परिवार विखस्ते हुए 
दिखाई पड़ रहे थे वे पहते की अपेक्षा भी अधिक 
मजनूती के साथ एकता के सूत्रमे वैध गये 1 
जो खि्यों वात-वात मे अपने दुर्भाव का रोना रोया 
करती थी, दूसरो पर नाना प्रकार के दोपारोपण किया 
करती धी, ओर अपने को अत्याचार्रस्त मानकर सदा 
दुखी रहती थी, उनकी अनेको बार गायत्री उपासना से 
मति पलटी है । उन्होने आत्म-चिन्तन किया है, अपनी 
भूलो को पहचाना है, अपने स्वभाव, कार्यक्रम ओर 
दृष्टिकोण मे गलतियों पाई है ओर उसमे सुधार करके 
अपने मे एेसा परिवर्तन किया है, कि उन्हे वे ही परिजन जो 
कुछ समय पहले स्वार्थी, अन्यायी, दुष्ट दिखाई पड़ते थे, 
फिर भते मनुष्य दीखने लगे । अपनां स्वभाव एवं 
दृष्टिकोण बदलते ही दूसरो का व्यवहार भी वदल गया 
ओर इस प्रकार सहज हौ शाम्तिमय वातावरण उत्यन हो 
गया । 
गायत्री उपासना से सद्वुद्धि बढ़ती है ओर कुबुद्धि 
के कारण जो माना प्रकार की कठिनादू्यो, समस्यार्ण्‌ 
उलञ्ने पेदा होती रहती है वे सहज हौ समाप्त हो जाती 
है \ जो सुधार गाली गलौज, मारपीट, ताडमा, असहयोग 
आदि से सम्भव नही वह गायत्री उपासना से सददध बढ़ने 
के कारण बड़ी सुविधापूर्वक हो जाता है । मन मे शान्ति 
ओर सुमति हो तो शरीरगत अनेक रोग दूर होते है । 
अव्यवस्थित ओर अनियमित आहार विहार के कारण ही 
प्रायः वीमारि्यों होती है । सदरद्धि बढ़ने से मनुष्य के 
विचार ओर कार्य संयम, नियम, स्वच्छता, नियमितता ओर 
व्यवस्थामय होने लगते है । फलस्वरूप बोमारियो कौ 
जड़ ही कट जाती है ! डाक्टरो ओर व्यो के लम्बे चौदे 
विल, रोगी को शारीरिक कष्ट तथा घर वालों को परेशानी 
यह तीनो दी ज््लटं गायत्री उपासक के धर से रलते देखे 
गयेहै1 
गायत्री उपासना के घट मे एकं परम सात्विक एवं 
सौम्य वातावरण चनता है १ उस वातावरण काप्रभावघर्‌ 


गायप्ी जप करने कौ विधि वताई गई । अन त्याग करवे 
फल ओर दृध पर मिर्वाह कए लगौ ओर भक्तिपूर्वकं 
गायत्री कौ आराधना करने लमौ । चार मास के भीतर 
उनका आठ वर्ष पुराना मृगी रोग दूर हे गया † 
गुजरानवाला की सुन्दरी वाई को पहले कटमाला 
रोग था, वह थोड़ा अच्छा हुआ ते प्रदर रोग भयेकर रूप 


से हो गया । हर घड़ी तात पोता पानी वहता रहता । ` 


कई साल इस प्रकार बीमार पड़ रहे के कारण ठनका 
शरीर अस्थि मात्र रह गया था । चमड़ा ओर हद्यो के 
बौचमांसकानाम भी दिखाई न पड़ता था, आंख ग्रमे 
धस गईं थी, घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करे 
लगे थे । एसी स्थिति में उन्हे एक पट्धैसिन ब्राह्मणी ने 
वताया किं गायत्री भाता तरेण तारिणी ह, उनका ध्यान 
करो । सुन्दरी वाई के मन मेँ यातं जच गई । वे चारपाई 
पर प्डे-प्टे जप कले लगी । ईश्वर की कृपासेवे 
धीरि-धीरि स्वस्थ होते तमी । ईश्वर कौ कृपासे वे 
बिलकुल नेग हो गई ! दो वर्ष वाद उनके पुत्र उत्यन 
हुआ ज भला चंगा ओर स्वस्य है । 
गोदावरी जिते की यसंती देवी को भूतोन्माद था । 
भूतप्रेत उनके सिर पर चदे रहते ये । १२ वर्प की आयु 
मेवे वित्कुत वुद्धिया हो गई धी ! उनके पिता इस व्याधि 
से अपनी पुत्री को दुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च 
ओर पेशानी उठा चुके ये पर कोई लाभ बही होता था, 
अंतर मे उन्होने गायत्री पुरश्वरणः कराया ओर उससे 
लड़की की व्याधि दूर हे गई । 
भारथ के डाक्टर राजाराम शर्मा की पुत्री साविव्रीदेवी 
गायत्री कौ श्रद्धालु उपासक है । उसने देहात मेँ रहकर 
आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया ओर परोक्षाके दिने 
वोमार पड़ जने पर भी आयुवेदाचायं की परीक्षा में प्रथम 
्रेणी मे उत्तरण हुई 1 
कानपुर के पं, अयोध्या प्रसाद दीक्षित कौ धर्मपली 
शान्तिदेवी मिडिल पास थी । ११ वर्प तक पढ़ाई 
छोडकर परिवार के इन्दा्यो मे लगी रही । एक वर्प 
अचानक उने ट्रिक का फार्म भर दिया ओर गायत्री 
उपासना के बल से थोड़ी सी ही तैयारी मे उत्तीर्णं हो गई । 
बालापुर की साविद्रीदेवी दुबे मामक एक महिला के 
प्रति की मृत्यु अटारह वर्ष कौ आयुमें ही हो गरईथी ।वे 
अत्यधिक शोकप्रस्त रहती थी सूख-सूखकर कांटा हो गई 
धौ । एक दिन उनके पति ने स्वप्न मेँ उनसे कहा किं तुम 
गायत्री-उपासना किया करो जिससे मेरी आत्मा को सद्रति 
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मितेमौ ओर तुम्हारा वैधव्य परम शान्तिपूर्वक व्यतीत ह 
जायेगा । उनने पति की आश्ञानुसार वैसा ह किया, अत. 
परिवार मे रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति 
प्राप्त हुईं । वह जो बात जवान से कह देती थी वह सत्य 
होकर रहती थी । 

कटक जिले के रामपुर ग्राम मे एकं तुहार कौ कन्या. 
सोनीवाई को स्वपन में नित्य ओर जाग्रत अवस्था मे. 
कभी-कभी गायत्री के दर्शन होते है । वह एेसी भविष्य- 
वाणियां करती ह जो प्रायः ठीक ही उतरी ह । 

मुरीदपुर कौ संतोषकुमारी बचपन मेँ बड़ी मन्दवुद्धि 
धी । उनके पिता ने उनको पदान के लिये बहुत प्रयल 
किये पर सफलता न मिली । भाग्योदय समञ्चकर सव - 
लोग चुप हो गये । विवाह हुआ!, विवाह के चार वर्ष वाद 
ही वह विधवा हो गई । वैधव्य को काटे के लिये उसने 
गायत्री की आराधना आरम्भ कर दी । एक रात को स्वप 
मे गायत्री ने दर्शन दिये ओर कहा, मैने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण 
करदी रै, विद्या पढ़, ते जौवम सफल होगा । दूसरे दिन 
से उसे पढ़ने भे उत्साह आया, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई । 
कुछ ही वर्पो मे मैट्रिक पास कर लिया ओर अव वे 
सखी-रिक्षाके प्रचार मे बड़ी तत्परता से लगी हुई है । 

रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्वे 
मर चुके थे । एक भी वच्चा जीवित न रहने से वे बहुत 
दुःखी थी । उह गायत्री साधना बताई गई जिसको 
अपनाकर उन्होने तीन पुत्रो कौ माता कहलाते का सुख 
पाया । 

टिहरी की एक अध्यापिका गुलाबदेवी को 
श्रसवकाल मे मृत्युतुल्य कष होता था ¡ एक वार उन्होने 
गायत्री की अशंसा सुनी ओर उसे अपनाकर साधना करम 
लगी, तब से उन्हे चार प्रसव ओौर हुए जो सभी सुखपूर्वक 
होगये । 

मुलतान की सुन्दरोबाई स्वयं बहुत कमजीर थी । 
उनके वच्चे भी कमजोर थे ओर उनमें से कोई म कोर्ट 
बीमार पड़ा रहता था । अपनी दुर्बलता ओर बच्चों की 
बीमारी से रोना-ज्लीखना उन्हे बड़ा कष्टकर होता था । इसं 
विपत्ति से उन्हे गायत्री ने दुदाया ! पीके वे सपरिवार 
स्वस्थ रहने लगी । 

उदयपुर की एक मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रंग-रूप 
की अधिक सुन्दर न होने के कारण पति को प्रिय-न थी 
पति का, व्यवहार उनसे सदा रूखा, कर्कश, उथेक्षापूर्ण 
रहता था ओर धर रहते हुए भी परदेश के समान दोनो मे 
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मारा था । अनुसूया के तप न ब्रह्म, विष्णु. महेश को महे 
बालक यना लिया था । सती शाण्डली के तपोवलने सूर्यं 
कारथ रोक दिया था 1 सुकन्या की तपस्यासे 
जीर्ण-शौणं च्यवन ऋषि तरुण हे गये ये । स्ियोंकौ 
तपश्चर्यां का इतिहास पुर्यो से कम शानदार नही है । 
यह स्पष्ट दै किसी ओर पुरुप सभौकेलिएतपका 
प्रमुख मागं गायत्रीही है 
वर्तमान समय मे भी अनेक नारियों की गायत्री 
साधना का हमे भली भांति पर्य है ओर यह भी पता ई 
कि इसके द्वारा उन्होने कितनी बड़ मात्रा मेँ आत्मिक ओर्‌ 
सांसारिक सुख-शान्ति की प्राप्ति की है । 
एक सुप्रसिद्ध इन्जीनियर की धर्मपत्नी श्रीमती 
प्रमप्यारी देषी को अनेकों प्रकार की पारिवारिक 
कठिनाइयों मे होकर गुजरनाः पड़ा है, उनने अनेक संकरो 
के समय गायत्री का आश्रय लिया ओर्‌ विषम स्थितियों 
से दुटकारा पाया है । 
दिल्ली के एक अत्यन्त उच्च परिवार कौ सुशिक्षित 
देवौ श्रीमती चन्द्रकान्ता जेरथ बी. ए. गायत्री की अनन्य 
साधिका है । इन्होने इस साधना द्वार बीमार की पोड़ा 
दूर कर देने मे विशेष सफलता प्राप्त की है । दद से येचैन 
रोमी उनके अधिमंत्ित हस्त स्यं से आराम अनुभव 
करता दै । इन्हे गायत्री मे इतनी तन्मयता है किं सोति हुये 
भी जप अपने आप होता रहता रै । 
नागीना के एक प्रतिष्ठिते शिक्षा शाखी की धर्मपली 
श्रीमती मेधावती देवी को बचपन में गायत्री-साधना के 
लिए अपने पिताजी से भरोत्साहन मिला था, तब से अव 
तेक वे इस साधना को वदे ्रेम-पर्वक चला रही है । कई 
चिन्ताजनक अवसरो पर गायत्री की कृपा से उनकी 
मनोकामना पूर्णं हुई है । 
शिलोग की एक सती साध्वी देवी श्रीमती गुणवन्ती 
देवी के पतिदेव की मृत्यु २० वर्षको आयुर्मे हो गई थी 
गोदी मेँ ९॥ वर्षं कापुत्रे था । उनको तथा उनके स्वसुर्‌ 
को इस मृत्यु का भारी आधात लगा ओर दोनो ही शोकसे 
पीड़ित होकर अस्थिपिजर मात्र रह गये । एक दिन एक 
ज्ञानी ने उनके स्वसुर को गायत्री-जप का उपदेश दिया । 
शोक निवारणार्थं वे उस जप को कने लये । कुछ दिन 
माद गुणवन्ती देवी को स्वपन मे एक तपस्वनी मे दर्शने 
दिये ओर कहा, किसी प्रकार की चिन्ता न करो. मै तुम्हारी 
रक्षा करगी मेरा नाम गायत्री है । कभी अवश्यकता 
हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो । स्वण दूटनै प्र 


दूसरे ही दिन चे उन्दने गायत्री-साधना भए करवै! 
पिते १३ वरप मे अनेक आपततिया उन पा आ मैप 
सव रल गई । अव उनका वालक १९ सत केश 
यो.एर्येष्ठ़रहहै । ४० सू मासिकिवौ एप 
छा्र-वृति मिलती है ओर ७५ रू के दूयन काते 
। परिवार का काम ठोक प्रकार च गहा है । गफ 
उन्हे अनन्य श्रा ह॑ । 
हदयवबाद [सिध] की श्रीमती विमलादेवी दी 
वही कर्करा स्वभाव कौ धी ओर पतिदेव ५ 
वेश्यागमन आदि वु लें मे दूय रह धे । द! 
देवौ को आये दिमे सास तथा पति की गाली गलौ टः 
मारयोट का सामना कसना पढ़ता था । इषे ष इ 
रहती ओर कभी-कभी आत्महत्या कौ वात सोक ध 
विमला की नुआ मे उसने विपति निवारण गायत्री व 
उपासना कले की शिक्षा दी । वह कसे क) 
आशात्ीत हुआ । थोड़े ह दिनो मे सासं ओर 
स्वभाव आश्चर्यजनक रीति मेँ बदल गया व । ए ध 
पति को बड़ा भयंकर स्वण हुआ कि उसके प 
तिये कोई देवदूत उसे मृतय तुल्य कष्ट दे ठे ५५ 
स्वण दूटे तो उस भय का आतंक कड महनि उ 
ओर उसी दिम से स्वभाव सीधा हो गया । अब 
परिवार पूर्ण प्रसन ओर सनुष्ट है 1 । ५ 
विश्वास है किं उसके घर्‌ को आनन्दमय बना 
गायत्री ही है 1 वपा से उनका नियम है कि 
भोजन मही करती । 
बारीसाल (गाल) के उच्च अफसर की क 
श्रीमती हेमतता चरजीं को रती वर्प की आयु तक 
सन्तान न हुई उनके पतिदेव तथा घर के अन्‌ ष 
इससे बड़ दुखी रहते थे ओर कभी-कभी क ध 
दूषय विवाह होने की चर्वा होती धी । हेमलता गरे 
अधिक मानसिक क्ट रहता धा ओर उन मूर्छ का ९१ 
गया था । किसी साधक मे उन गायत्री साधना क 
बताई चे ्दधपूर्वकः उपासना करमे लगी । ईव ४४ 
एक वर्षं बाद उनके कन्या उत्यन हुई जिसका र ग 
रखा गया 1 इसके बाद दो-दो वर्षो के अन्तर 9 
ओर हुए । तीनो बालक स्वस्य है । इस पिः 
गायत्री की बड़ी मानता है । वं 
जैसलमेर कौ श्रीमती गोगन बाई के १६ व वरो 
आयु मे दिस्टेरिया (मृगी) के दौरे आति थे । आढ व 
वे इस रोग से बहुत दुखी थी । उमर उपवास 


गायत्री जप कने की विधि बताई गई । अनत्यागकरवे 
फल ओर दूध प्र निर्वाह करने लगी ओर भक्तिपर्वक 
गायत्री कौ आराधना करमर लगी । चार मास के भीतर 
उनका आठ वर्षं पुराना मृगी रोग दूर हो गया । 
गुजगनवाला कौ सुन्दरी बाई को पहले कंठमाला 
रोग था, वह थोडा अच्छा हुआ तो प्रदर रोग भवंकर रूप 


सेहो गया । हर घड़ी लात पीला पाी बहता रहता । ` 


कई साले इस प्रकार बीमार पडे रहने के कारण ठनका 
शरीर अस्थि मात्र रह गया था । चमद्भा ओर हड््यों के 
बच मांसं का नाम भी दिखाई न पड़ता था, आंख गद मेँ 
धस गहंथौ, धरके लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षाकटे 
लगे थे । एसी स्थिति मेँ उन्हँ एक पड्ौसिन बाह्मण ने 
बताया कि गायत्री माता तरण तारिणी है, उनका ध्यान 
करो } सुन्दरौ बाई के मन में बात जच गईं ! वे चारपाई 
पर पड़े-पडे जेप कले लगी ¡ ईश्वर की कृपासेवे 
धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगी । ईश्वर की कृपासे वे 
बिलकुल निरोग हो गं । दो वर्षं बाद्‌ उनके पुत्र उत्पन 
हुआ जो भला चंगा ओर स्वस्य है । 
गोदावरी जिले की वसंती देवी को भूतोम्माद था । 
भूत प्रत उनके सिर पर चदे रहते थे । १२ वर्ष की आयु 
मेवे बिल्कुल बुद्धिया हो गई थी । उनके पिता इस व्याधि 
से अपनी पुत्री को चटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च 
ओर परेशानी उदा चुके थे पर कोई लाभ नही होता था, 
अत मे उन्होने गायत्री पुरश्चरण कराया ओर उससे 
लट्कौ की व्याधि दूर हो गई । 
भां के डाक्टर राजाराम शर्मा की पुत्री सावि्रीदेवी 
गायत्री की श्रद्धालु उपासक है । उसने देहात मे रहकर 
आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया ओर परीक्षाकेदिनोमे 
बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य कौ परोक्ष मे प्रथम 
्रणी मेँ उत्तीर्ण हई । 
कानपुर के पं अयोध्या प्रसाद दीक्षित कौ धर्मपली 
शन्तिदेवौ मिडिल पास थी । ११ वर्ष तक पढाई 
छोड़कर परिवार के इन्डलटो मे लगी रही । एक वर्षं 
अचानक ठनने मैट्रिक का फार्म भर दिया ओर गायत्र 
उपासना के बल से थोड़ी सी ही तैयारी मे उत्तीर्णं हो गई 1 
बालापुर को साविद्रीदेवी दुवे नामक एक महिला के 
पति की मृत्यु अटारह वर्ष की आयुमेहीहो गर्द थी ।वे 
अत्यधिक शोकगरस्त रहती थी सूख-सूखकर कां हो गई 
थी 1 एक दिन उनके पति ने स्वप मे उनसे कहा कि तुम 
गायत्रो-उपासना किया करो जिससे मेरी आत्मा को सद्रति 
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मितेगी ओर तुम्हास वैधव्य परम शान्तिपूर्वकं व्यतीत हो 
जायेगा । उनमे पति की आज्ञानुसार वैसा ही किया, अतः 
परिवार में रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा कौ स्थिति 
प्राप्त हुई । वह जो बात जवान से कह देती थी वह सत्य 
होकर रहती थी 1 

कटक जिते के रामपुर ग्राम मे एक लुहार की कन्या. 
सोनीवाई को स्वण मे नित्य ओर जग्रत अवस्था मेः 
कभी-कभो गायत्री के दर्शन होते है । वह एेसी भविष्य- 
वाणियां करती ह जो प्रायः ठीक ही उतरती है । 

मुरीदपुर की संतोषकुमारी बचपन मे बड़ी मन्दबुद्धि 
शी । उनके पिता ते उनको पदनि के तिये बहुतर प्रयल 
कयि पर सफलता न मिती । भाग्योदय समञ्चकर सब 
लोग चुप हो गये । विवाह हुआ, विवाह के चार वर्षं बाद 
ही वह विधवा हो गई । वैधव्य को काटने के लिये उसने 
गायत्री की आराधना आरम्भ कर दी । एक रात को स्वप 
मे गायत्री मे दर्शन दिये ओर कहा, मैने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण 
कर दी दै, विद्या पद, तेरा जीवन सफल होगा । दूसरे दिम 
से उसे पढ़ने मे उत्साह आया, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई । 
कुछ ही वर्षो मे मैट्रिक पास केर लिया ओर अबेवे 
खी-शिक्षाके प्रचार मे बड़ी तत्परता से लगी हुई है । 

रगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के करई बच्चे 
मर चुके थे 1 एक भी वच्चा जौविक्ते न रहने से वे बहुत 
दुःखी थी । उह गायत्री साधना बताई गई, जिसकी 
अपनाकर उन्होने तीन पुत्रो की माता कहलाने का सुख 
पाया । 

टिहरी की एक अध्यापिका गुताबदेवी को 
प्रसवेकाल मे मृत्युतुल्य कष्ट होता था । एक वार उन्होने 
गायत्री की प्रशंसा सुनी ओर उसे अपनाकर साधना करने 
लगी, तब से उन्हे चार प्रसव ओर हुए जो सभी सुखपूर्वक 
हो गये । 

मुलतान की सुन्दरीवाई स्वय बहुत कमजोर थी । 
उनके बच्चे भी कमजोर थे ओर उनमे से कोई न कोई 
बीमार एड़ा रहता था । अपनी दुर्बलता ओर न्यो की 
वीमारी से रोना-्लीखना उन्हे बड़ा कष्टकर होता धा । इस 
विपत्ति से उन्दँ गायत्री ने छुडाया । पीठे वे सपरिवार 
स्वस्थ रहे लगी । 

उदयपुर कौ एक मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रग-रूप 
की अधिक सुन्दर न होने के कारण पति को प्रिय-नथी 
पत्ति का .स्यवहार उनसे सदा रूखा; कर्कश, उपेक्षपूर्ण 
रहता था ओर घर रहते हुए भी परदेश के समान दोनो मे 
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विल्तगरव रहता था । ज्ञागवती की मौसी ने गायत्री का 
पूजन ओर रविवार का तत रखे का एय वताय । वह 
तपश्वर्या निरर्थक नहीं गरं । खधिका को आगे चलकर 
पति का भ्रम प्राप्ते हुआ ओर उसका दाम्यति जीवम 
सुखमय वीता 1 

भीलवाड़ा प्रान्त मेँ एक सरमणी नामक एक सौ यड़ी 
क्रूर तानिक थी 1 उत्ते वहां के लोगे डाकिनि समङ्तेथे 1 
एकं वयोवृद्ध सन्यासी मे उसे गायत्री कौ दीक्षा दी । तव 
मे उसने सवर छोड़ भगवान की भक्ति मेँ चित्त लगाया 
ओर साधु जीवन व्यतीत कसे लगी । 

यहसमपुर के पामन एक कुमारो कन्या गुफा वना केर 

दस वर्षं कौ आयु से तपस्या कर रही ई । उसकी आयु 
इम समय चालीस वर्पकीहै । चेहे का तेज एसा है कि 
ओंखें इञपक चाती ह । उनके दर्शन के सिए दूर-दूर से 
लोग अति है । देवी का इष्ट मायत्री है । वह सदा मयत 
काजप करती रहती है । 

मोरावाई, सहजोवाई रन्तिवती, लीलावती, दयावाई, 
अहिल्यावाई, ससुवाई, मुस्तावाई भ्रभृति अनेकौ ईश्वर 
भक्त, वैराणिनी हुई दै, जिनका जीवन विरक्त ओर 
परमाथपूर्ण रहा । इनमें से कडयो ने गायत्रो कौ उपासना 
करे अपने भक्ति भाव ओर्‌ वैरम्य को वेदायाथा । 

इ प्रकार अनेक देवियां इस प्रेष्ठ साधना से अपनी 
आध्यालिक उनति करती आई है ओर सांसारिक सुख 
समृद्धि की प्रणि एवं आपत्तियो से छुटकारा प्रमे की 
प्रसनता का अनुभवे कः रही दै । विधवा वहिनो केलिए 
ते गायत्ी-साधना एक सर्व्िमे तपश्चर्या है । इससे 
उनके मानसिक विकार शीत देति है, इन्ियो का शमन 
चेता ६ शोक-वियोग की जलन वुदती है, बुद्धि मे 
सान्विकता आती है, चित्त ईश्वर की ओर लगता है । 
नप्रता सेवा, शील, सदाचार निरलस्यता, सादगी धर्मरुचि, 
प्वाध्याय.प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ-परयणता के 
तत्व वदते है । मायग्री-साधना की तपश्वर्याका आश्रय 
सकर अनेक रेसी वाल-विधवाओं मे अपना. +य. 
सतीसाध्वी जैसा चिताया है, जिसकी कम आनु का ` 
कर अनेक आशंका की जाती थौ ) जव एेसी बहनो 
मायी मे मयता हेने लगती है तो वे वैधव्य दुख ५५ 

भूल जाती दै ओर अपने को तपस्विनी <. स्म 
उज्ज्वल दस्र, पवित्र अत्मा अनुभवद्ू 
तो उनका जीवने ९९८९ च+ त ६८ ` 


सी ओर पुरुप, नर ओर नारी दोनो ही वं वेदवर 
गायत्रो के कन्या पुत्र है । दोनो हो आंखो केदो 7 । 
वे किसी से भेदभाव नहौ करती । माता वो पुवसेप्र 
कन्या अधिक प्यारी होती है । वेद माता गर 
साधना पुरूपं कौ अपेक्षा छियो के तिये अधिक प्रत 
ओर अधिक शीघ्र फतदायिनी दै } 


भूल का सुधारना अनिवार्य 


समाज के उत्थान ओौर पतन के जो पपिवन हए 
उनमे प्रत्यक्ष रूप से पुस्प का ही हस्तक्षेप दिखाई दे 
किन्तु यदि गई तक विद क्रेत म मोगा 
पुरुप केवत ध्वं्ातमक परिवर्तन कर सकता ह । अवे 
उसे जितनी रवनात्मक भरणाय मिली ह वह माने ह व 
है 1 नासे ही वस्व का--यव्वे से भावी प्रजा ओर सम 
कातिर्माण करती दै क्रिया की दृष्टि से कलक पत वर 
अनुकृत्ि हो सका है किन्तु भावात्मक दृष्टिसे वह सदैव 
नात की अरतिकृति होता है । किसी देश ओर सपरज मौ 
महिलाये जितनी उदात्त, शिक्षिठ ओर भव्य विच्य 
होगी वह समाज भी उतना हौ भव्य ओर प्रकश्वन 
होगा। 

यत्रो जीवन को भव्य वनमि वाली विच है । 
उसकी उपासना से बुद्धि, ओर आत्मा मे सतोगुणौ पकप 
की वृद्धि होती है उससे विद्या, दय, करुणः परम्‌ उवः 
शौ साहस ओर पवता आदि गुणो क वृद सी 
जो माताये इन गुणों मे पारंगत होती है उनके चने भी 
वैसे ही वनते है इसलिए जव हम उदात्त ओर भव्य सभाय 
कौ कल्पना मे दैवो प्रकाश गायत्री तत्व का आह्वान 
है ते उसकी आवश्यकता महिलाओं के लिए अधिक 
होती है 1 फिर यदि उन्हे उस प्रकाश से वन्दित रखा 


ते कौन बुद्धिमान व्यक्ति होमा जो समाज का शनि जैर 
समृद्धि कौ आशा कौमा 1 जड के जल से व्व 
रखकर वृक्षके फलने न> +कीजासकती रपी 
प्रकार नासौ शक्ति : ` ५. से वन्वित रघ 
ˆ समाज कौ + सकरी इतिर्‌ 
) मायत्री ॐ ¢ + काषिह 
+ १५ „.करढे 
| मेनलेषय 
भ्रान्ति वेष 

= ५ पूरं 
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गायत्री से विश्वव्यापी संकट का समाधान 


गायत्री ओर विश्वव्यापी संकट 
आपतिर्या ओर कठिनाह्यौ एक अध्यापक की तरह 
आतीर्धरै । लापरवाह ओर आलसी प्रमादी लड़के 
अध्यापक से पिरते, अपमानित हेते ओर क्रोध सहते है, 
किन्तु परिश्रमो एवे कर्तव्यपरायण वि्ार्थी ठसी अध्यापक 
द्वार प्रशंसित हेते, प्यार प्राप्त करते, जञानवान बनते, 
पुरस्कृत होते एवं उननति का मार्ग प्रशस्त कसते है । 
अध्यापक एक ही है पर दो प्रकृति के छात्र उससे दो प्रकार 
की परस्पर विरोध अनुभूतिर्या भराप्त करते है । विपत्ति भी 
ेसा ही अध्यापक है जिसका कार्यं कठोर दै, वह कड़ी 
परीक्षा लेता है पर उदेश्य ठसका अशुभ नही होता । वह 
शुभलक्ष की पूर्तिके लिए ही आता ह 1 
व्यक्तिगत ओवन मे, सामाजिक जीवन मे, सार्वभौम 
जवन मे, जब कभी विप्त्तिया आती है, वह मनुष्य के 
व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्वभौम अशुभ करमो काही फल 
दती है । यह अशुभ कर्म जितनी बड़ी मात्रा मे एकत्रित 
हो जति है विपत्ति भी उतनी ही वड़ी बन जाती है । ग्रह 
दशा तो एक अनुकूल अवसर माद्र है । वर्प ऋतु मे दाद, 
खाज, छाजन्‌, फोढे, फुन्सी, मलेरिया, दस्त, हैजा आदि 
रोगो की बदोत्तरी होती है उसका कारण यह नही है कि 
वर्षा मँ यह रोग वरसते है, वरन्‌ यह है कि शरीर के अन्दर 
ज विष वहुत दिनों से एकम्रित हो रहा था उसके निकलने 
के लिए फूट पड़ने के लिए एक यह अनुकूल अवसर आ 
गया । जिसके शरीर मे संचित विय न हयो उसके तिए 
वर्षाऋतु मे भो बोमार दोन का कोई खतरा नहीं रहता । 
बसन्त कतु मेँ बहुधा पेड़-पौधे फूलते दै पर फूलतेवे हो है 
जो खाद पानी पाकर परिपुष्ट हो गये दै जो पौधे अपना 
स्वाभाविक विकास नही कर्‌ सके, खाद्‌ पानी मही प्राप्त 
कर्‌ सके वे बसन्त नतु आने पर भी फूतने से वंचित ही 
रह जति दै । 

. यह दशाओं के सम्बन्ध में भी यही बात दै, वह एक 
अनुकूल अवेर भात्र-है । नहर मे भर हुआ एनी कही 
कुलावा लगा देने से उसे होकर बाहर निकलने लगता है 
पर प्निकलेमा तभी जव नहर मे पानी भरा हो । पानी नो, 
महर सूखी पड़ी हो तो कितने ही कुलावे लगादेने पर भी 
पानी खेतों मे नहीं पर्हुचता । एक ही राशि के अनेक 
व्यवितयों पर एक ही समय एक ही ग्रह को शुभ-अशुभ 


दशार्ण आती है पर सभी को समान रूप से दुख-सुख नही 
मिलते । कारण यह है कि उम व्यक्तियों के शुभ अशुभ 
संचित करमो की मात्र मे अन्तर होता है ! ग्रह दशा अपनी 
ओर से अकारण किसी कौ रास या पुरस्कार नही देती । 
यदि ठेसा हुआ होता तो ईश्वर की, ग्रह देवताओं की 
सदाशयतः, श्रेष्ठता, समदर्शिता एवं न्यायशीलता स्थिर न 
रहती । तव तो इन ग्रह देवताओं को अकारण दुखं देते 
रहने वाले राक्षस या मूर्खतादश निना पत्र-कुपात्र का भेद 
क्षि सुख उलीचते फिर वाले पागल कहा जाता ! 
दस्तुतः ग्रह देवताओं कौ एेसी हीन स्थिति नही है । उनके 
लिए सभी प्राणी समानरै । सभी प्र वे देवता होने के 
कारण दया हो करते है ! 

ज्योतिष शास्र क अनुसार आगामी पाच वर्प धोर 
अनिष्ट के दिखाई पड़ रहै है । यह भयंकरता कितनी 
होगी, इसका माप यह है कि मनुष्य जाति के सामूहिक 
दुष्कर्म जितने अधिक होगे उतना ही त्रास संसार को 
सहना पड़ेगा ) यह वर्ष तो उन अशुभ कर्मो के फूट पड्ने 
का अनुकूल अवसर मात्र है । इस दृष्टि से हम मनुप्य 
जाति के वर्तमानकातीन तथा निकट भूतकाल के अशुभ 
कर्मो पर दृष्टि डालते है तो लगता है कि व्यवितगत जीवन 
की पवित्रता, संयमशीलता, उदारता, क्षमा, श्रातृभाव, सेवा 
एवं त्याग की सत्मवृत्तियो को एक कोने मेँ उठा कर रख 
दिया गया है ओर लोगों ने कानूनी तथा मैर कानूनी 
शोषण, अपहरण, अन्याय, उत्पीडन, छल, असत्य, स्वार्थ, 
परिग्रह एवं दुष्टता की अति कर दी है । लोगोके 
व्यवित्तगत जीवन मेँ स्वार्थं का बोलबाला है । दूसरो के 
तिए आत्म-त्याग करन की बत कोई सोचता तक नही- 
सबकी गरदन कार कर केवल अपना ही पेट बड़ा कर 
लेने कौ धुन हर एक पर सवार हो रही है । भरष्ठता ओर्‌ 
सन्मार्ग कौ ओर नही वासना ओर तृष्णा की ओर हरएक 
कीअखिं लगी हुईहै ! ,._ 

सूक्ष्म दृष्टि से."आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से देखने पर 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आसुरी विचारो एवं करमो ने 
आकाश को बुरी तरह तमसाच्छिन कर रखा है, इन काली 
धघटाओ को जब भी बरसे का अवसर मिलेगा गजब ही 
ढादेने की परिस्थिति पैदा कर देगी । दूरदर्शी तत्व वेत्ता 
लोग अदृश्य के इन्ही शुभ-अशुभ जमघटो को देखकर 
भले-वुरे भविष्य कौ भविष्यवाणियां किया करते दै । ग्रह 
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विलगाव रहता था । ज्ञानवत्री की मौसो ते गायत्री का 
पूजन ओर रविवार का वत रखने का उपाय बताया । वह 
तपश्चर्या निरर्थक नही गई । साधिका को आगे चलकर 
पति का प्रम प्राप्त हुआ ओर उसका दाम्पति जीवन 
सुखमय बीता । 
भीलवाड़ा श्रान्त मे एक सर्मणी नामक एक स्री बड़ी 
क्रूर तान््िक थी । उसे वहां के लोग डाकिन समद्नते ये 1 
एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री कौ दीक्षा दी । तब 
से उसने सब छोड भगवान की भक्ति मे चित्त लगाया 
ओर साधु जीवन व्यतीत कसे लगौ } 
बहरामपुर के पास एक कुमारी कन्या गुफा बना कर 
दस वर्ष की आयु से तपस्या कर रही है । उसकी आयु 
स्र समय चालीस दर्पं की है । चेह का तेज रेसाहै कि 
ओखि पक जाती है । उनके दर्शनो के लिए दूर्टूरसे 
लोग अति है । देवौ का इष्ट गायत्री है । वह सदा गायत्र 
काजप करती रहती है । 
मोरवाई, सहजोबाई, रन्तिवती, लीलावती, दयावाई, 
अहिल्यावाई, ससूवाई मुक्तावाई प्रभृति अनेको ईश्वर 
भक्त, वैराभिनी हुई है जिनका जीवम विरक्त ओर 
परमारथपूरणं रदा । इनमे से कडयो ने गायत्री कौ उपासना 
करके अपने भवित भाव ओर्‌ वैराग्य को बद़ाया था । 
इस प्रकार अनेको देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी 
आध्यात्मिक उननति करती आई है ओर संसारिक सुख 
समृद्धि की प्रापि एवं आपप्तियो से छुटकारा पाने की 
प्रसननता का अनुभव कर रही है } विधवा वहिनो के लिए 
तो गायत्री-साधना एक सर्वोत्तम तपश्चर्या है । इससे 
उनके मानसिक विकार शात होते है, इन्दियो का शमन 
होता ट, शोक-वियोग की जलनं बुद्ती है, बुद्धि मे 
साल्विकता आती दै, चित ईश्वर फी ओर लगता टै 1 
मग्रता, सेवा, शीत, सदाचार निरलस्यता, सादगी धर्मरुचि, 
स्वाध्याय-प्रियता, आस्तिकता एव परमार्थ-पयणता के 
तत्व बदति दै । मायत्री-साधना कौ तपश्चर्या का माश्रय 
लेकर अनेक रेसी याल-विधवाओं ने अपना जीवन 
सतीसाध्वी चसा विताया है, जिसकी कम आयु को देख 
कर अनेक आश्रकारणे की जाती थी } जव रेसी वहमो को 
गायत्री मे तन्मयता हनि लगती ई तो वे वैधव्य दुख को 
भूल जाती है ओर अपने को तपस्विनौ साध्व चह्यवादिनी, 
उज्वल चसि, पवित्र आत्मा अनुभव करती है । बरह्मचर्यं 
तो उनका जीवन सहचर वन कर रहता है 1 


स्री ओर पुरुष. नर ओर नारी दोनों ही वरं वेदमाता 
गायत्री के कन्या पुत्रै । दोनो ही आंखो केदो तरे है 1 
वे किसो सै भेदभाव नही करतौ । माताकोपुत्रसेभौ 
कन्या अधिक प्यारी होती है । वेद माता गायत्री कौ 
साधना पुरुषो कौ अपेक्षा सियो के लिये अधिक सरल 
ओर अधिक शीप्र फतदायिनी रै । 


भूल का सुधारना अनिवार्य 


समाज के उत्थान ओर परतन के जो परिवतैन हुए है 
उनम प्रत्यक्ष रूप से पुरुष का ही हस्तक्षेप दिखाई देता है 
किन्तु यदि गडरई तक विचार कर तो मालूम होगा कि 
पुरुष केवत ध्वंसात्मक परिवर्ते कर सकता है । अब तक 
उसे जितनी रचमात्मक प्रणा मिली है वह नारी ने ही दी 
है । मारी ही बस्वे का--बस्ये से भावी प्रजा ओर समाज 
का निर्माण कती दै क्रिया की दृष्टि से बालक पुरुष की 
अनुकृति हो सकता है किन्तु भावात्मक दृष्टि से वह सदैव 
मारो की प्रतिकृति होता है । किमी देश ओर समाज कौ 
महिलाये जितनी उदात्त, शिक्षित ओर भव्य विचारो वाली 
८ वह समाज भी उतना ही भव्य ओर प्रकाशवान 

गा॥ 

गायत्री जीवन को भव्य बनाने वाली विद्या है 1 
उसकी उपासना से बुद्धि, ओर आतमा मे सतोगुणी प्रकाश 
कौ वृद्धि होती है उसमे विदा, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, 
शौर्य, साहस ओर पवित्रता भदि गुणो की वृद्धि होती है 
जो माताये इन गुणो मे पारंगत होती है उनके वच्चे भी 
वैते ही वनति है इसलिए जब हम उदात्त ओर भव्य समाज 
की कल्पना मे दैवी प्रकाश गायत्री तत्व को आदान कते 
है तो उसको आवश्यकता महिलाओं के लिए अधिक 
हेती है 1 फिर यदि उन्हे उस प्रकाश से वन्वित रखा जाये 
तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो समाज का शान्ति ओर 
समृद्धि की आशा करेगा 1 जड़ को जल से वत्विति 
रखकर वृक्ष के फएलमे को आशा मी कौ जा सक्ती उसी 
प्रकार नारी शक्ति को दैवी प्रकाश से वन्वित रखकर 
समर्थं समाज की कल्पना नही कौ जा सकती । इसलिए 
मारियो की गायत्री उपासना सम्बन्धी भ्रान्तियों का परिहार 
होना ही चाहिए । इन प्रिवन्थो को समाप्त कर उसे 
समान रूप से उस वैदी पर प्त्रिष्ठित कएनेमे नतो भय 
करना चाहिये न भ्रान्ति फलानी चाहिये, जिससे वे भी 
लोक-कल्याण ओर आत्म-निर्माण का तक्ष्य पूरा कर 
स्के । 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ७.१९ 


गायत्री से विश्वव्यापी संकट का समाधान 


गायत्री ओर विश्वव्यापी संकट 
आपत्तियौ ओौर कठिनाइयौ एक अध्यापक की तरह 
आती {ह 1 लापरवाह ओर आलसी प्रमादी लड़के 
अध्यापक से पिटते, अपमानित होते ओर क्रोध सहते है 
किन्तु परिश्रमो एवं कर्तव्यपरायण विद्यार्थी उसी अध्यापक 
दवारा प्रशंसित होते, प्यार प्राप्त करते, ज्ञामवान बनते, 
पुरस्कृत होते एवं उनति को मागं प्रशस्त कते है । 
अध्यापक एक हौ है पर दो प्रकृति के छात्र उससे दो प्रकार 
की परस्पर विरोधी अनुभूति पराप्त करते है । विपत्ति भी 
फसा टौ अध्यापक दै जिसका कार्यं कठोर दै, वह कड़ी 
परीक्षा तेता ह पर उदेश्य उसका अशुभ नहीं येता 1 वह 
शुभलक्षकी पूर्तिंकेलिए दही आता । 
व्यक्तिगत जीवन मे, सामाजिक जीवन मे, सार्वभौम 
जीवन भे, जव कभी विपत्तियँ आती है, बह मनुष्य के 
ष्यवित्तगत, सामाजिक, सार्वभौम अशुभ करमो काही फल 
होती है । यह अशुभ कर्मं जितनी वड़ी मात्रा मे एकत्रित 
हो जाति है विपत्ति भी उतनी ह बड़ी वन जती है । ग्रह 
देशा तो एक अनुकूल अवसर माद्र है । वर्षा त्तु मे दाद, 
खाज, छाजन, फोड़, फुन्सी, मलेरिया, दस्त, दैजा आदि 
शेगों की बदोत्तरी होती है उसका कारण यह नही है कि 
वर्था मेँ यह रोग यरसते है वरन्‌ यह है कि शरीर के अन्दर 
जो विष बहुत दिनो से एकत्रित हो रहा था उसके निकलने 
के लिए फूट पड़ने के लिए एक यह अनुकूल अवसर आ 
गया । जिसके शरीर मे संचित विष न हो उसके लिए 
वर्षाऋतु मेँ भी वीमार होने का कोई खतरा नह रहता । 
असन्त ऋतु मे बहुधा पेड-पौथे फूलते है पर पूततेवे ही है 
जओ खाद पानी पाकर परिपुष्ट हो गये दै, जो पौधे अपना 
स्वाभाविक विकास ही कर सके, खाद पानी नही प्राप्त 
कर सके वे वसन्त ऋतु आनि पर भी फूल से वंचित ही 
शह जते ह 1 
- ग्रह दशां के सम्बन्ध मेँ भौ यही वात है, वह एक 
` अनुकूल अवसर भाद्रहहै । महर मेँ भरा हुभा पानी कही 
कुलावा लगा देने से उसमे होकर बाहर निकलने लगता है 
पर निकलेगा तभी जब नहर मे पानी भरा हो । पानी नहो, 
महर सूषी पड़ी हो तो कितने ही कुलावे लगादेने परभी 
पानी खेत मे नही पर्हुवता \ एक हौ राशि के अक 
व्यक्तियों पर एक ही समय एक ही मह की शुभ-अशुभ 


दशार्ण आती ह पर सभौ को समान रूप से दुख-सुख मही 
मिलते । कारण यह रै कि उन व्यदितियो के शुभ अशुभ 
संचित कमो की मात्रा मेँ अन्तर होता है । मरह दशा अपनी 
ओर से अकारण किसी को त्रास या पुरस्कार नही देती । 
यदि एसा हुआ होता तो ईश्वर कौ, ग्रह देवताओ की 
सदाशयता। श्रेष्ठता, समदरङिता एवं म्यायशोलता स्थिर न 
रहती । तव तो इन ग्रह देवताओं को अकारण दुख देते 
रहने वाते राक्षस या मूर्खतावश विना पत्र-कुपात्र का भेद 
किये सुख उलीचते फस वाते पागल कहा जाता । 
वस्तुत. प्रह देवताओं की ठेस हीने स्थिति नहीं है । उनके 
लिए सभी प्राणी समाने हैँ । सभौ पर वे देवता होने के 
कारण दया ही करते ह । 

ज्योतिष शस के अनुसार आगामी पाँच वर्षं घोर 
अनिष्ट के दिखाई पड रहे है । थह भयंकरता कितनी 
होगी, इसका माप यह है कि मनुष्य जाति के सामूहिक 
दुष्कर्म जितने अधिक होगे उतना ही त्रास संार को 
सहना पड़ेगा ¦ यह वर्ष तो उन अशुभ कर्मो के एूट डने 
का अनुकूल अवसर मात्र है ! इस दृष्टि से हम मनुष्य 
जाति के वर्तमामेकालीन तथा निकट भूतकाल के अशुभ 
करमो पर दृष्टि डालते है तो लगता है कि व्यवित्तगत जीवन 
की पवित्रता, संयमशीतता, उदारता, क्षम, श्रातृभाव, सेवा 
एवं त्याग की सत्मवृत्तियों को एक कोने मे उठा केर रख 
दिया गया है ओर लोगों ने कानूनी तथा गैर कानूनी 
शोषण, अपहरण, अन्याय, उत्पीडन, छल, असत्य, स्वार्थ, 
परिग्रह एवं दुष्टता की अति कर दी है ¦ लोर्मोके 
व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थं का बोलबाला है । दूसरो के 
सिए आत्म-त्याग कसे की वाते कोई सोचता तके नही- 
सबकी गरदन काट कर केवल अपना हौ पेर बडा कर 
लेने की धनहर एक पर सवार हो रही है । रेष्ठ ओर 
सन्मार्ग की ओर मही वासना ओर्‌ तृष्णा की ओर हरएक 
कीञंखेंलगीहुईहै । ,.. 

सूम दृष्टि से आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से देखने पर 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आसुरी विचारो एवं कर्मो मे 
आकाश को बुरी तरह तमसाच्छिन कर रखा है, इन काली 
घटाओं को जब भी बरसने का अवसर भितेगा गजब ही 
ढादेने की परिस्थिति पैदा कर देगी । दूरदर्शी तत्व वेत्ता 
लोग अदृश्य के इन्ही शुभ-अशुभ जमो को देखकर 
भले-वुरे धविष्य की भचिष्यवाणिर्यौ किया करते है । ग्रह 


७.२ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


दशा को उस भविष्य दमि के जानने मेँ एक सहायक 
दुर्वीन माना जा सकता है । उनकी स्थिति का गणित 
करके वही काम निकाला जाता है जो बद्वा दु्वीन 
लगाकर धिततिज पर वहुत दूर उडती हई किसी चीज को 
देखा जा सकता र । 
इसमे सदेह नही किं मानव जाति के सामूहिक 
दुष्कर्म जिस तेजी से बढ़ रहे है, उसी तेजी से बद़ते र, 
उनकी रोकथाम म हुई तो विश्व संहार कौ वैसी ही 
दुर्घटना अगते वर्पो मे हो सक्ती ह जैसी कि इन 
भरविष्यवाणियों मे वताई गई ई । साथ ही हमारा निजी 
अभिमत यह भी है कि यह भयंकरता अभी उस स्थिति 
को नही परहुची है जिसे शान्त कएने मे मानवीय प्रयल 
सर्वथा असफल सिद्ध ह । इस महा भयंकर प्रलयकर्‌ 
विपत्ति को जिसके सन्मुख आ खड़े होने पर करोड 
मनुष्यो कौ प्राणि हानि तथा अपार धन सम्पदा को हानि 
हए विना न रहेगी, यदि प्रबल प्रयल कयि जार्यं तो अभी 
भी टाला जा सकता है । 
यहं प्रबल प्रयल यह हो कि मनुष्यों के मस्तिष्क जो 
आज संग्रह. स्वार्थपरता, अनीति, तृष्णा एवं वासना मे बुरी 
तरह व्यस्त हो रहे है, इन्दे अपरिग्रह त्याग, सेवा, परमार्थ, 
न्याय, समता, नीति, उदारता, सत्य, प्रेम एवं संयम की ओर 
मोड़ा जाय । जन-साधारण का मनः क्षेत्र जव कुविचारों से 
छुटकारा पाकर सद्विचारो ओर सद्भावो की ओर मुडता 
है तो लोगों के जीवन मेँ सत्कर्म की, आदर्श एवं 
अनुकरणीय आचरणं की अभिवृद्धि होती है । इस प्रकार 
का सामूहिक सदाचार्‌ सूक्ष्म आकाश में एक प्रकार की 
ेसी दिव्य सुगन्थि भर देता है जिसके फलस्वरूप दैवी 
आशीर्वाद एवं सुख-शान्ति की सतयुगी वर्षा होने लगती 
है । लोग अनेक आपत्तियों एव कष्टो से छुटकारा पाकर 
ईश्वर प्रदत्त सुख सौभाग्यो का अनायासं ही प्रचुर 
सौभाग्य प्राप्त करते है । 
भानव मस्तिष्क को सामूहिक रूप से कुमार्ग पर से 
हटाकर सममार्म.पर चलाने की प्रवृत्ति पैदाकसे के लिए 
केवल "उपदेश" करना काफी नही है । रेष्ठ चरित्र केएेसे 
अरभावशाली व्यविततयों की, इसके लिए आवश्यकता है 
जिनका व्यक्तिगत चरित्र एव कार्यक्रम एक जीता जागता 
प्रवचन हो, जो वाणी से ही नही अपने उदाहरण से जनता 
पर प्रभाव डालते हों । भौतिकवाद से आध्यालवाद कौ 
ओर जन-साधारण का मस्तिष्क मोड़ कर आकाश में छाये 
हुए अनिष्टकारी दूषित वातावरण को हम शान्त कर सकते 


है । पर यह मोड़ कैसे आवे ? कसे आत्मत्यागी लोग 
जन नेतृत्व के लिए निकले ? कैसे जनता मेँ वह प्रवृत्ति 
पैदाहो कि धर्म चर्चा को एक कौतूहल मात्र समदने की 
उपिक्षा जीवर का एक ठोस तथ्य समञ्च ? यह एक 
विकट समस्या ई । इसका हल वाह्य जगत मेँ नही 
अन्तर्जगत मेँ है । ऋषि-महर्ष्यो का लाखों वर्पो तक 
परीक्षित आध्यात्म विज्ञान ह इन समस्याओं का समाधान 
कले मे समर्थ हय सकता है । इतिहास साक्षी है कि लोक 
मानस मे मोड़ देने के लिए ऋषियों मे समय-समय पर 
विशाल शक्तिशातौ धर्मानुष्ठान किये है ओर उनका 
सुदूरवतीं भूखंड के मामव भ्राणियो पर आश्चर्यजनक एवं 
व्यापक प्रभाव हु है । आज उस्र सवकी भी भारी 
आवश्यकता है । 

आपत्तियां आ रही है--अति निकर आ प्हुीहैवे 
एक निष्ठुर किन्तु सुयोग्य अध्यापक की तरह सामने 
उपस्थित हो रही है । यदि हम आलसी ओर उदण्ड 
विद्यार्थी साबित हुए, अपनी दुषवृततिर्यो पर ही अड़े रहे तो 
बुरी तरह पिटना पडेगा । जो भविष्यवाणिर्यौ, चेतावनिर्या 
विज्ञ व्यविति दे चुके है. दे रहे है, वे अक्षरश. सत्य होकर 
रहेगी । परन्तु यदि उस ग्रह दश रूपौ विद्वान्‌ अध्यापक 
से लाभ उठाया गया, उसके शासन का सम्मान करके 
अपनी ममोदशा मोड़ली, सत्मवृत्तियो की ओर चल षडे तो 
नकेवत इस भयंकर विपति कौ घड़ी को टाला जा सकेगा 
वरन्‌ एक नये स्वर्गं युग का सू्रएात भी हो जायगा । 
समय की कठोर चेतावनी सामने उपस्थित है, यदि हम 
उसे सुन समञ्च सके तो अपने आपको मोड़ लेंगे, बदल 
लेगे ओर इस भयंकर भविष्य कौ दुर्घटना से अपने को ही 
नही असख्यो अन्य निरह प्राणियो की भी रक्षा कर 
सकेगे । यदि उपेक्षा ओर आलस्य हौ हमरे अवलम्बन 
रहे, वासना ओर तृष्णा से विरत न हो सके तो गूलर के 
फल में रहने वाले भुनो कौ तरह कराल काल की दाढो 
से शीधर ही चबा लिए्‌ जायेगे । यह समस्या हमारी 
बुद्धिमत्ता के लिए एक प्रकार की चुनौती दै, जिसमे यह 
सिद हो जायगा कि हम इतने कुसमय में भी तुच्छ स्वार्थो 
से लिपटे रहकर अपना तथा सबका सर्वनाश होने देना 
पसन्द करते है, या जागरूक होकर सामूहिक सुरक्षा के 
लिए कटिबद्ध होते है । 

२१९वी सदी की गंगोत्री शाति कुंज, एक जागरूक 
लौह सत्ता की तरह विश्वशांति के मो पर जूञच रही है । 
जागरूकः प्रहरी की भति यह संस्था इस घनघोर अंधेरे की 


घडी मे मशात जलाकर आकाश मे उमडती हुई प्रलयंकर 
घटाओ कौ दिखा रह है । उक चेतावमौ का विगुल 
वजि रहना जार कर दिया है ताकि कुम्कर्णी निद्राम 
पडे हुए लोग करवर बदले, अपना भला-वुरा सोचें ओर 
वह करे जो बुद्धिमान लेग आपत्ति कौ घड़ी अपे पर 
कियाक्सतेहे) 
साति के अन्य मोचोँ पर लोग अपने-अपने ढंगसे 
कामकरे रहे है । विज्ञान के भोरे पर वैश्ञानिक तोगं एक 
ओर अणुवम, उदपिजन वम, कीटाणु वम, दूरमारक राकेट 
आदि यनामे तथा उनसे वचाव के उपाय खोजने मे 
रत-दिने एक कर्‌ रहे है । ओघोगिक मोरे पर अर्थशासी 
तेथा धनाधिप लोग विशालकाय उच्चोग-धन्थे लगते पर 
जुटे हृए है । विकास मोच पर सरकारी पंचवर्षीय 
योजनायें द्रुति गति से कार्यन्वित हो रही है । राजनीतिक 
मोर्चे पर विभिन देशों के राज्याधिकारी अपने-अपने ठंग 
मे विश्व-विजय या विर्व-शांति कौ यात सोचते हुए माना 
विधि षडयनं के जाल युने रे है । विभिन मोचों पर 
विभिन कार्यो कौ हलचत हो एही रै, पर इन सवको 
मिताकर भी, जो मोर्चा भारी पडता है उस सदभावना, 
मानवता, नैतिकता, सच्चरित्र उत्कृष्टता, आदर्शवादिता एवं 
साधना तथा तपस्या पूरणं धर्मानुष्ठानं के आयोजन का 
मोर्चा सर्वथा सूना पड़ है । यह मोर्खा यदि दसौ प्रकार 
सूना एंड रहा तो अन्य सव मोर्चो पर लगी हुईं भारी 
जन-शवित्त ओर सम्पदा निरर्थक सिद्ध होगी 1 खेद की 
यात्र ह करि जिस आध्यात्िक मोदे कौ गति-चिधि पर 
वास्तविक सुख-शाति निर्भर है उसकी ओर सामान्य 
जनता कौ अभिरुवि नही ओर जो तथाकथित धर्मध्वजी 
लोग है वे अपना-मपना सम्प्रदाय चलने, अखाड़ा जमन, 
चैर पुजाने, चेला मूढने के गोरखधन्धे मे लगे हुए ह 1 
उन्हे इतनी फुर्मत नही कि इस आडे समय मे जन-कल्याण 
के लिए कुछ त्याग कले, कष्ट सहने ओर जनता का धर्म 
नेतृत्व करमर के कठिन कार्यं को अपमे कन्थे पतेन को 
तत्परता दिखावें । 
हेन परिस्थित्तियो मे गायत्री-परिवार के सदस्यो को 
बहुत कुछ करना है । इस आदे ववत में कुछ कर गुजरे 
ओर मर भिरे की जिम्मेदारी उनके कन्थो पर आ गयी 
है 1 निकट भविष्य मे उन्दं जन-मानस को चदलने के लिए 
मैतिकता, मानवता, कर्ेव्य-परायणता एवं सदभावना की 
स्थापना के लिए देश-व्यापौ कार्य करना होगा । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठधूमि ७.३ 


इसके तिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगो 
की दृष्टि मे इस महान तथ्य कौ उपयोगिता आ जायतोवे 
सोग जिनके ऊपर गृहस्थ की माम मात्र की जिम्मेदारियां 
रह गई है नाती-पोतौ का मोह छोडकर इस कार्य मेँ जुट 
जये ते वानप्रस्थ, संन्यास की प्राचीन भर्यदाओ का 
पालन करये के साथ-साथ सच्चे अथो मे जीवन को 
सफल वना सक्ते दै । वे सद्गृहस्थ जो अपने दैनिक 
कामकाज से थोड़ा वक्त बचा सकते है अपने निकटवर्ती 
द्र मे वहुत भारी फाम कर सकते है । 

“भजन करके मुदित प्राप्त करने" मे लगे हुए ओर 
अनुष्टान करके ऋद्धि-सिदि उपलब्ध कसे के स्वारथपूर्ण 
दृषिकण को थोडे समय के लिए बदलत दिया जाक 
चाहिए । अव कुछ समय के तिये कम से कम ५ साल 
के तिए विश्वशाति के तिए निस्वार्थ धर्म-प्रचार हौ सभी 
देश प्रमरयो-धर् प्रेमियों का लक्षय होना चाहिए, क्योकि 
इन दिनों जो धोर अशांति आकाश मेँ छाई हुई है उसके 
कारण इन दिगो न किसी को मुक्ति सम्भव है ओर म 
ऋधि-सिद्धियाँ ही । उसके लिए जो सूक्ष्म वातावरण की 
अनुकूलता होनी चाहिए वह इन दिनो बिलकुल ही नही दै, 
इसलिए उन असफल होने बाले प्रयलो मे समय गमने 
को उपेक्षा, वह कार्यं करना चाहिए जिस पर अपनी, अपने 
परिवार की, ग्राम-नगर कौ देश-समाज कौ एवं समस्त 
संसार कौ सुख-शांति निर्भर है । पचि साल तक एक 
लाख धर्म-प्रचारक यदि विश्व-शाति के मोर्चे पर अपना 
आत्मदान करते हुए कटिमद्ध होकर अड्‌ जवि तो अणु 
यमो का रमंह मोड़ सकते है । विध्वंसकारी घनघोर 
धराओं से इद्र-बन्न की तरह टकरकर उन्दे पौरे हरा 
सकते दै । प्राचीन काल मे इनद्रवच्रं एक दधीचि ऋषि की 
ह्यो से बन गया धा । आज मोर्चा कड़ा दै, फिर 
दधीचि जैसो ह्यो भी नही है, आन एक लाख 
आत्म-दानी मिलकर हौ उस आवश्यकता कौ पूर्वि कर 
सकते है । 

इतने बडे रा मे एक लाख धर्म-प्रचारक पाँच घर्धके 
लिए आत्मदानी वनकर विश्द-शाति के मोच पर अड्‌ 
जने के लिए तैयार म होगे एेसा विश्वास नही होता ! 
इस आवश्यकता की पूर्ति अखण्ड-ज्योति, युग निर्माण 
योजनागाय्री-परिवार द्वारा हौ जाय तो यह संस्था अपना 
सिर्‌ ऊँचा उडा सकते, सीना तान कर खडे होने ओर एक 
अत्यन्त भयानक कुसमय को अपनी रक्कर से उलट ठेते 
मे समर्थं हो सक्ती है । गायत्री-परिवार लाखो-करोदो 


७.४ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


जीवन्त धर्म-प्रचारकौं की एक सेना खड़ी करके एक सुदृढ 
प्रकाश स्त॑भके रूप मेः खड़ा है, आज समय का तकाजा 
हसी प्रकार का है । देखे इसका साय देने के तिए 
कौन-कौन तैयार होता है । 

कुसमय के जगत-भेदी नगाड़े वज रहे है, सर्वनाश 
कौ बेला मे, कुत्ते क मौत मसे की अपेक्षा, आद्ये हम 
लोग विश्व शाति के लिट युग-निर्माण के लिए मानवता 
की सेवा के लिए धर्म-स्थापना के लिए भारतीय संस्कृति 
के पुनरुत्थान के लिए कुछ कार्य करे । यह करना ह 
उचित है, इसी मे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता ओर जीवन की 
सफलता भी सन्निहित है । 

[ससार के ऊपर महानाश की काली षरा खारही है 
ओर किसी भी समय वे हरी-भरो पृथ्वी को श्मशानं के 
रूप मे परिणत कर सकती है । इस बात को आज 
दो-चार व्यक्ति ही नहीं कहं रहे है वरन्‌ छोटे-बडे, 
विद्रानमूर्ख, गरीव-अमीर सभी के मुंह यही वात सुनाई 
पड़ रही है । ज्योतिषि, अध्यात्म विद्या, परामनोविज्ञानी 
एवं धर्मशासरो के ज्ञाता भौ इसका समर्थन कर रहे है । 
नीचे हम ज्योतिष-शाख के मत से इस काल की उस 
भयंकरता के विषय मे कुछ विचार पाठकों कौ जानकारौ 
केलिएदेरहे दै, जो पिले ही दिमो वोत चुकी है ॥] 

अमरीका की वैदेशिक सजनीति के सम्बन्ध मेँ एक 
महत्वपूर्णं बयान भिसे “आइजनहयवर सिद्धान्त" भी कहा 
जाता है ता. ५ जनवरी, १९५७ को अमरीका को शासन 
सभा के सम्मिलित अधिवेशन के सम्मुख दिया गया था । 

-*इसमें स्वेज महर की घटमा से उत्यन तनातनी को कम 
करने तथा मध्य पूर्वं की कम्युनिज्म के प्रभाव से रक्षा 
करम के सम्बन्ध मे प्रस्ताव किये गये थे ओर का्रेस से 
उन पर्‌ तुरन्त विचार करन का आग्रह किया गया था । 
यह ध्यान देने योग्य चात है कि ्रेसीडेण्ट कौ यह योजना 
राहु शनि योगकेघाद ही घोषित की गई थी, ओर इसी 
योग के फलस्वरूप स्वेज का सघर्ष उत्पन हा था । 
प्रेसीदेण्ट का उपयोक्त बयान रूस के लिये एक चेतावनी 
केरूपमे था कि वह प्रम मे पड़कर कोई "गलती" न करे । 
इतिहास अपे कौ दुहराता रहता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप राष्ट का उत्थान, वृद्धि, विकास होकर वे संसारे 
प्रमुख स्थान पा जाते है ओर इसके वाद अपने अर्हकार 
ओर लालच के फलस्वरूप मष्ट-धरष्ट होकर सर्वनाश के 
गर्भे फेक दिये जाते टै । इस दृष्टि से अमरीका ओर 
रूस इस नियम के अपवाद नही माने जा सकते । इस 


प्रकार की घटनाय आकाश स्थित ग्रह के योग भौर 
उनकी कुदृष्टि के फल से उत्यन होती है, ओर उका 
म्रभाव जिस प्रकार व्यक्तियो पर पड़ता है उसी प्रकार राट 
पर भी पड़ता है । आजकल कुछ यदे राज-पुरुष सदैव 
संसार को शांति को स्थिर रखने कौ वात किया करते है 
ओर इस संपर्मग्रस्त जगत मेँ राम-राज्य की स्थापना करना 
चाहते है । एर वे इस यात को भूल जति है कि बदे-गदे 
युग मे जो समय व्यतीत हुआ है उनमै पृथ्वी प्र कभी 
दो-चार सौ वर्षके पठे भी शांति नही रही । यह सव 
घटनाएं ग्रह के प्रभाव से होती दँ जिसको मिटा सकनेमे 
राजनीतिज्ञ समर्थं नही हे सक्ते 1 

अगर हम अमरीका के इतिहास पर ध्यान देँ तो 
हमको ग्रहयो की प्रबलता का प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से मित 
सकता है । सन्‌ १९१४ से आरम्भ होने वाले प्रथम 
योरोपियन महायुद्ध मेँ अमरीका सम्मिलित नहीं हुआ, 
ओर १९१७ तक उसे भरोसा रहा कि वह निष्पक्ष ही रह 
सकेगा, पर उसे विवश होकर युद्धर्मे भाग तेना पड़ा । 
फिर उसे अशा हुई कि युद्ध मे विजय प्राप्त करके वह 
स्थायी ओर श्रजात्त्र' के अनुकूल शाति कौ स्थापना कर 
सकेगा । इस उदेश्य की पूर्वि भर विजय तो प्रप्त हुई पर 
शाति न हो सकी । प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर - 
अमरीका ने विश्वास किया कि अगर भविष्य मे दूस 
युद्ध हुआ तो वह उससे अलग ही रहेगा । पर जब 
अवसर आयां तो फिर उसका इरादा पूरा न हे सका । 
द्वितीय महासमर के दरम्यान उसने आशा की कि नाजी 
ओर कैसिस्ट दलो को पराजय हो जाने पर ससार मे न्याम 
ओर स्थायी शांति का युग आ सकेगा । इस वार भी 
विजय तो मिल गई पर शांति के दर्शन न हो सके ) दो 
महायुदधो मे सफलता पराप्त करके भरी विभिन्न र तीसरे 
महायुद्ध की सम्भावना पर विचार कर रहे है । इन रष 
की भीति का निधरिण कसर वार्लो ने यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है कि इस समय जो *शीतयुद्ध' चल रहा दै वह 
धीरे-धीरे गमं होकर अंत मे उबलने लगेगा । इन बातो से 
मत्ये निष्पक्ष व्यवित्त को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
ये राजपुरुष नह जानते कि किस प्रकार युद्ध को रोका जां 
सकता है ओौर युद्ध के पश्चात्‌ किस प्रकार शाति कौ जा 
सकती है । वे संभवतः एक यही वात जानते है कि किस 
प्रकार कलह को जारी रखा जा सकता है } अगर रसा म 
होता तो क्या कारण दै कि ये लोग एक स्थान पर चैठकर 
कठिनाईयो का हल नेही निकाल सकते, विशेषतः जबकि 


वे जानते है कि अगर कलह जरी रहेगा तो उसका 
अवश्यम्भावी परिणाम यही होगा कि तीसरे महायुद्ध की 
ज्वाला भड़क उदेग, ज पिढठले युद्ध से कहो अधिक 
नाशका ओर भयंकर होगी । विभिन राट युद्धो केरेसे 
चक्रमे फसे है कि उससे नवीन युद्धो की उत्पत्ति होती 
रहती है, जै पूर्ववत युद्ध कौ अपेक्षा अधिक वर्दरतपूर्णं 
होते रै । ज्योतिपरास के रहस्यो को जानने वाते भली 
प्रकार समइते है कि युद्धो का चक्र एक विशेष 
नियमानुसार चलता है, जिसका धनिष्ठ सम्बन्ध रहो के 
प्रभावसे होतार । 
पि्ठते लगभग सौ वपो र्मे होने वाते रहो के 
मुख्य-मुख्य योगो पर अगर हम ध्याम द तो मातम होता 
है किं उनके प्रभाव से बराबर शाति मे बाधा डालने वाली 
शवितेयो कौ उत्पत्ति दोती रही रै । अभाग्यवश 
राजनी्निज्ञो म कयेडों व्यक्तियों के जीवन ओर स्वार्थो से 
सम्बन्थ रखे वति प्रभावशाली निर्णय एेसे अवसरो पर 
किये जवकि ग्रहों का प्रभाव बहुत विपरीत ओर 
हानिकारक था । इसी का परिणाम यह हुभ कि हमने इन 
सौ वपो मेँ बदड़ी-यद़ी आदर्शं ओर आशापूर्णं योजनाओं 
को असफल ओर नष्ट-प्र्ट होते देखा रै । अमरीका के 
रष्पति विल्सन की निष्पक्षता की घोषणा, उनके १४ 
सिद्धान्त, सीग आफ नेशंस का विधान, वार्चिगटन कौ 
निशस्ीकरण संधि ओर कीलाग पैक्ट, डवे प्लान, 
यंगप्लान, हूवर की संसार को पूर्र्माण की योजना, 
स्टिमसन-योजना, प्रेसीडेण्ट सूग्वेल्ट की 
"क्वारनटाइनस्पीच" ओर चार स््धीनेताओं की घोषणा, 
हुल के १७ सिद्धान्त, अरलारिक चार्टर यात्रा कौ 
घोषणा, राषट-संय (यू एन. ओ) की स्थापना, दमेन की 
घोषणा, भारतवर्पं का विभाजन, करमीर की समस्या, 
भारतवर्षं मे भाषा के आधार पर्‌ प्रान्तं का निर्माण, 
आइनहोवर की घोपणा आदि सैकड़ों इसके उदाहरण 
सामने मौजूद है । इन असफलताओ का मुख्य कारण 
ग्रहो से ही सम्बन्थित्र टै । इनका कारण भौतिक 
परिस्थिति नही दै, लेकिन हमारे मस्तिष्क-स्वभाव ओर 
विचार है भर्‌ इनका आधार कान्रेसों मेँ निर्णय करने 
वाते राजनीतिज्ञ के ग्रहौ पर होता दै ¡ उदाहरण के लिए 
(सीग आफ नेशंस' कौ कुण्डली को देखिये । इग्तैड के 
शासक-ग्रह मंगल मे वर्मेलीज की सथि कक्ेस में 
उपस्थित समस्त राजनीतिज्ञ पर एेसा प्रभाव डाला कि 
उसमें ग्लैड की वात को ही सफलता मिली ओर उसके 
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प्रभाव से लीग आफ मेशंष' की नीति का विकासं एसे 
मार्गं से हुआ जिसका परिणाम द्वितीय विश्वव्यापी 
महायुद्ध के रूप र्मे प्रकट हुभा ! लीग" की 
उत्तराधिकारिणी यू एन. ओ. की स्थिति भौ कुर अच्छी 
मही है, क्योकि उसका जन्म भौ ग्रहे के एसे ही प्रतिकूल 
प्रभावर्मेहुआरै । 

बडे राट मेँ युद्ध तभी हो सकते है जकि ग्रह-दशा 
बहुत खास तरह कौ हो । जब शनि, राहु ओर मंगल एक 
से केनरमे ह ओर जिस राशि या मक्ष्र-गण्डल में हौँ वह 
भरी विशेष रूप से उत्तेजना पैदा कसे वाला हो, तव एेसी 
धटना सम्भव होती है । अगर प्रथम महायुद्ध के समय 
की ्रह दशा पर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि 
उस समय राहु वृहस्पति ओर मंगल, केतु द्विरद दशा में 
थे, शनि ओर मेगल एक केन्र मेँ थे ओर राहु-शनि एक से 
त्रिकोण मेँ थे 1 इसी प्रकार अगर्‌ द्वितीय महासमर के 
समय की ग्रहदशा का निरीक्षण किया जावतो उस 
अवसर पर भी ग्रह की स्थिति बद भय की थी । प्रजातत्र 
का शक्तिशाली प्रह शनि, मेष राशि ओर अशिवनी नक्षत्र 
भेकेतुकेसाथयोग्में था, जिस पर मगल की पूर्णं दृष्टि 
पड़ रही थी । वृहस्पति ओर शनि द्विरद दशा मे थे ओर 
राहु-वृहस्पति पष्ठा्टक (एक दूसरे से ६ ओर ८ अंशो 
पर) थे । इस प्रकार संसार के प्रसिद्ध युद्ध प्रभावशाली 
ग्रहदशामेहीलङगयेरै। 

जव हम १९५९ की ग्रह-दशा पर विचार करते हैँ तो 
मालुम पड़ता है किं अगस्त के अन्त में शनि, मंगल ओर 
राहु एक केन्र की स्थिति मे गये थे । शनि ओर मंगल 
की दृष्टि एक दूसरे पर थी ओर राहु, मंगल के सहयोग भें 
था । राहु पर भी शनि की दृष्टि धी । वृहस्पति, वृश्चिक 
रिम था ओर शनि के साथ उसकी द्विरद दशा चल 
रही थी ! इस ग्रह दशा के प्रभाव से संसार के बडे राष्ट 
मे तनातनी बढ़ी थी ओर राष्संघ ने आवश्यकता के 
वशीभूत होकर भैैतिकता को त्याग दिया था । रटँ के 
बीच इगड़ो ओर फूट मे वुद्धि हूर थी ओर परिस्थिति 
संकरजनक हो गयी थी । असती संकट तो सन्‌ १९६२ 
मेआयाथा । 

सन्‌ १९६२ की ५ फरवरी को केवल सूर्य ग्रहण ही 
नही पड़ा था, वसन्‌ आठ ग्रह एक साथ इकट्ठे हे गवे थे । 
ये आठ ग्रह थे-ूर्, चन्रमा, मंगत, बुध, वृहस्पति, शुक्र, 
शनि ओर केतु । यह योग वास्तव मे वड़ा शवितशाली 
होता ईै ओर भयंकर फत उत्यन करता है । उस दिन 
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प्रातः ५. बज ग्रहो की स्थिति इस प्रकार थो किसूर्य 
चन्द्र, बुध, वृहस्यत्ति, शुक्र ओर केतु-ये सब धनिष्ठा 
मक्ष मे स्थित भे, जिनका स्वामी मंगले था वह योग 
भारतीय स्वतव्रता कौ कुण्डली के ९वे घर एकिस्तान 
श्वे धर, अमतेकाके ८वं घर ओररूसके श्वे घरसे 
सप्वन्धित्त था । दम आढ ग्रहौ का मकर राशि में 
--जिसका स्वामी शनि था योग होना वड़ा भयजनक 
धा। इस अवसर पर रूस-अमरीका दोमो ने केवल धमको 
ओर शक्ति प्रदर्शन ही न ही किये थे वसन्‌ विश्वव्यापी 
सम्राम के लिए तैयार होकर मैदान मे उतर अये । उस 
समय कपम्यूमिच्म ओर पर्विमी प्रजातन्रवाद का शक्ति 
परीक्षण चल रहय धा ओर यह सोचा जा रहा था कि इके 
परिणिमस्वरूप अधिकाश में 'मन्षमक कम्यूनिज्म" का 
अन्त हो जायगा । संसार्‌ मेँ बहुत अधिक जन-संहर 
हमा । पर सुँकि मकर एक “चर-राशि" है इसलिए यह 
संधर्पं बहुत लप्ये सपय तक नही चला । ग्रहो के प्रभाव 
से यड़ी शीघ्रता से प्रहार भो हुआ, नाश भी शीघतासे 
हुआ ओर युद्ध का अन्त भौ शीघ्र ही आ गया । निश्चय 
ही संसार को एक महान संकट का सामना करा पड़ा धा 
ओर राज-पुरुप मगल के प्रभाव को रोकने मे सर्दथा 
असमर्थ सिद्ध हुए ये । आज भी विश्वं मे तमभग वैसी 
ही परिस्थितियां विद्यमान है । अगर व्यक्ति अभीसे 
भविष्य को जानकर सावधाम हो जाये ओर राजनैतिक 
जोश को काव मेरखेतोहानि कम हो सकती है ) भारत 
को अपनी रक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चार्हिए्‌ ओर 
कद्रवाद, पूजीवाद के खतरे को समञ्ञकर अपनी 
वैदेशिक मीति का तदनुसार संशोधन करना चाहिये । 
ज्योत्तिप कौ निगाह से इस बात कातो भय नही जान 
पडता कि अणु अस्र का भयोग होने से समस्त 
भागवे-जाति नष्ट हौ जायेगी । कुछ राजनीतिज्ञ बहुत ही 
भयभीत होकर यह ख्याल कर रहे दै कि परमाणु युद्धय 
मक्षत्र युद्ध शस्यर वारः के कारण ससार नष्ट हे जायगा 
ओर इसत्तिये वे यराबर अहिंसा कौ महिमा ससार को 
मनति रहते दई । पर ये यह नहीं ममते कि अगर अर्हिसा 
के ख्यास से बुरे सिद्धान्तो के ्णथ समञ्चीता कर तिया 
जाय तो वह अर्हिसा भी निकम्मी हो जाती है अरि उसको 
यैहिक-शदित तोप हो जाती है । तीसरे महायुद्ध के वाद 
भौ मनुष्य जाति का अस्तित्व रदे । रेपे अवसर पर 
वर आर प्रकृति मनुष्य कौ मलती से रक्षा का कोई मार्ग 
तिक्त दौदेते र } 


उस समय भी यह माना जारह्यथा किं यह आद 
रहो कायो रूस ओर अमरीकाके गुद्धकाही कारण 
नह वनेमा, वदन्‌ इसके ग्रभाव से जनता को ओरभी 
अनेको वरह से कष्ट उठाना पड़ेगा सैम अन का अथाव, 
चोरो ओर अग्नि-काण्डो का भय, शासको का अन्त 
अकाते ओर दैनिक जीवन मँ अव्यवस्था । चहुत कु 
अशो मे तव हुआ भी यही था । बराह मिहिर मे लिखा है 
कि “जव मगल का सवोग सूर्वं ्रहणसेछेताहैतो 
दुनियाँ मे तरह-तरह के कष्ट हेते है 1” इस प्रकारश्री 
लक्षण सूरि के "दैवज्ञ विलास" नामक प्राचीन यन्थमे 
लिखा है कि जब शनि मकर रोधि मे आता है ते स्के 
फत से वषा की अधिकता, महामारी का प्रकोप ओर 
यवनं का नाश (दार्णदेशे यवनाश्च नष्ट) आदि घटमाये 
होती है । इससे कुछ एेसा अनुमाने भी लगाया गया धा 
कि युद्ध का आपम्भ मध्य पूर्वं की किसी समस्याप 
होगा । लक्ष्मण सूरि यह भी कहते है कि “जव शमि धन 
रशि मे प्रवेश कसते है ते पंजाब, कुर, कोते (यू. पी) 
कश्मोर, कर्लिग (उदसा) ओर वंग (बंगाल) मे बडे सकट 
उत्यन हेते है"-- 

मदेस्थिते धन्विनि वृष्टिदानि स्याध्भूपतन्ति 

कलहेनचारधम्‌ 1 

पांचाल, काशी कुरु कोसला काश्मीर क्लिग 

वंग) 

भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हए यह 
अनुमाय हेता है कि ग्य हित को इस काप्ण हानि 
पटवेगी क्योकि मेतागण देश की धलाई के बजाय 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता ओर इमर्ौ पर ज्यादा ध्यान 
देणे! प्सतुत परिस्थितियो के कारण ठत्पन हिने वाते 
भयंकर खतरे का ख्याल करके हमरे नेताओं को रष्क 
समस्याओं का ठेसा रचनात्मक हल खोजना चाये, ज 
संसार कौ वास्तविक परिस्थितियों ओर हमायै पराचीन 
सस्कृति के अनुकूल हे । हमातै वरिदेशियो कौ तफ 
ज्ुकी हई शकास्पद प्रवृत्तियों पर पुन. विचार कना 
चाहिये । सन्‌ १९६२ ये मकर राशि भ एकग्नित हेनै 
चाला अभूतपूर्वं शक्तियो के योगसे स्पष्टथाकिसनू 
१९६२ *धाग्य तिर्णायक वर्ध" होगा । अमरीका रूस की 
योजनाओं को पते से ही समह कर्‌ "पहली चोट" 
करेण पर मकर ररि र्य वृहस्पति के ष्टे के 
कारण--यपि उसको शकि शीण होगी--संधर्य का 
चेम हलच्छ पड़ जयया ओर शीघ्र ठ सान्ति स्थापित 


जायगी । वह मिहिर के मतानुसार वृहस्पति का योग 
किसीभोरूपमेक्योमहोवहशुभषहीहोताहै,चैसेकि 
“जलती हू आग पर पानी डत दिया जाय ।" 
उपरोक्त यातो पर विचार करने से यह तथ्य सामने 
आता है कि इन दिनो श्री अदृश्य जगत में कुछ ेसी ही 
परिस्थितियों विनिर्मित हो रही है जो वतातौ है कि सन्‌ 
९५ से २००० तक का समय संसार के सिए वास्तव में 
वदे संकट का है । प्रकृति स्वयं बडी-वड़ दुर्घटा 
उत्पन करेगी, विशेष रूप से जैसे भूमि का धस जाना, 
पृथ्वी मे बड़ी दरे पड़ना, भयकर भूकम्प, समुद्र लहर 
ओर अन्य दुर्घटना । उस समय मनुष्य इनको रोकने मेँ 
सर्वथा असमर्थं होगा । पूर्वं ओर परिचिम मेँ भयंकर 
सघर्थं होने लगेगा । ज्योतिष द्वारा एेमी घटनाओं कौ 
पहले से चेतावनी ही दी जा सकती है । यह सत्यै कि 
घटनाओं का हौना रोका नहौ जा सकता, पर उचित उपाय 
कएने से आपत्ति ओर क्ट मे कमी की जा सकती है 1 
श्न दिनो भी रूस ओर अमेरिका तथा अन्य परिचमी 
राष्ट मे जो प्रतियोगिता का भाव दिखलाई पडता है वह 
माकर, लेनिन या स्टालिन के समय से आरम्भ नही हुआ 
है ओर सोवियत शासन का अन्त अथवा पराजय हो जने 
पर भी यह प्रतियोगिता मिट मही सकती । संसार मे 
संस्कृतियों तथ आदर्शो की भिता अति प्राचीन काल से 
पाईं जाती ट । तो भी संसार की भलाई के लिए शक्तियों 
का सन्तुतन रहना चाहिए ओर उनका प्रभाव-कषेत्र 
पृथकक-पृथक स्वीकार किया जाना चाहिए । सच्ची बात 
तो यहहैकि विभिन प्रकार के ग्रहो के प्रभाव के कारण 
विभिन देश एक वनकर नही रह सकते । 


बाडबिल की भविष्यवाणियां 
भारतवर्ष के सिद्ध महात्माओं की तरह विदेशो के 
अध्यात्मवेत्ताओं मे भी भविष्य के सम्बन्थ मे कुछ 
भविप्यवाणिर्या की है । ठेसी वाते कुछ अंशो मे सथी 
मजहवो मे पाट जाती है, पर ईसामसीह के एक शिष्य 
महात्मा जान ने भविष्य का वर्णन जैसी स्पष्टता से किया 
वैसा दूसरी जगह देखने मे नही आता । उनको योग-दृष्ट 


प्राप्त थी भौर उन्होने सैकड़ौ-हजाे वर्षं बाद होने वाली - 


घटनाओ का एसा वर्णन किया है जैसे कि वे उनके सामने 
ही हो रहौ हो । उनकी भविष्यवाणौ का महत्व इस दृष्टि 
से ओर्‌ भौ अधिक है कि जिन ईसा देशों मे ये घटना 
होनी वाली दै, वे स्वयं वही के निवासो ये ओर उन्होने 


मायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ७७ 


विशेय रूप से ईसाई धर्म के अनुयायियो का भविष्य ही 
सिखा है 1 इस दृष्टि से वर्तमान परिस्थिति मे इन 
भविष्यवाणियों कौ जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से 
महत्व रखता है 1 । 

ईसाइयो की "वाइविल' के "ओल्ड हैस्टामेट" नामक 
विभाग मे यहूदियो का भविय्य दिया गया है जो उस 
समय मिस, पैतेस्टाइन आदि मे निवास कर रहे थे ओर 
जिनको निरन्तर शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था । 
वाइविल मे लिखा है कि “ईश्वर मे यहूदियोँ को हुक्म 
दिया था कि अगर वे उसके अदेशानुसार चेगे तो सुखी 
ओर मालदार वनेगे । इसके विपरीत अगर वे उलटे रास्ते 
पर चते तो उनको सख्त सेजा दी जायगी । अगरवे 
इससे भी न सुध तो परमात्मा उनके शहरो को वीरान कर 
देगा, उनके दुश्मन वरहो रहने लगेगे ओर यहूदियो को 
विना घर-वार के संसार भर मे भटकना पड़ेगा । आखिर 
मँ जव भटकते हुए ओर तकलीफ पति उनको सात समय 
(सेविन टाइम्स) हो जायगा तो परमात्मा उनकी फिर खवर 
लेगा ओर उनको इकट्‌ठा करके फिर उनके मुल्क मेँ 
वसायेगा ।* 

यहूदियों के रहने की पुरानी भूमि पैलस्टाइ्न का 
मुल्क है । वही पर उनका एकमात्र ओर परम पवित्र 
धार्मिक स्थान जरुशलम है । जिस प्रकार संसार भरके 
मुसलमान एकमात्र मक्का को तीर्थ मानते है ओर दुनियां 
के कोने-कोने से उसकी यात्रा को जाति ह उसी प्रकार 
यहूदी भी सब प्रकार की कठिनाईयां सहकर हजारो कोस 
से जरुशलम की यात्रा करमे आते है । यह देश कितने ही 
समयसे टकी के कन्जे मे था ओर उसमे अरब लोग वस 
गये थे । सन्‌ १९१४ के महायुद्ध के पश्चात्‌ यह अग्रेज 
के अधिकार में आ गया ओर भित्र राष्ट की सलाह से 
वरहो यहूदियो को बसाने का निश्चय किया गया । यद्यपि 
अरब लोगो ने इस बात का धोर विरोध किया ओर वर्पो 
तक लड़ाई-ञ्गडे भी होते रहे, तो भी अभी तक 
दस-पद्रह लाख यहूदी व बस चुके है ओर सन्‌ १९४९ 
से पैलेस्टाइन के एक भाग में “इसराईल' के नास से उनका 
रष भरौ कायम हो गया है । हात ही से 'इसराईल ने 
मिख पर हमला किया था जिसके फल से विश्वव्यापी 
महायुद्ध की आशंका उत्न हो गई थी । 

वास्तव मे चैलेस्टाइन भे यहूदियो का फिर से बसना 
ओर उनका एक राट बन जाना एक अनोखी घटना है, 
क्योकि बाइविल में टकी के साम्राज्य के नष्ट होकर यहूदी 


७.८ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


राष्ट की स्थापना का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया 
है ओर पिछले करई सौ वों मँ सैको बड़ी-बड़ी पुस्तके 
अंग्रेजी भे लिखी जा चुकी हैँ जिनमे बाईबित कौ 
भविष्यवाणियां मे दृढ़ विश्वास ग्रकट करते हए यह कहा 
गया है कि “सात-समय' समाप्त होने पर टकी का 
साग्राज्य नष्ट होकर यहूदी पैतेस्टाइन मेँ अवश्य बसराये 
जायेगे । जो पाठक चाह ईसाइयो के किसी भी 
पुस्तकालय में एेसौ पुस्तक स्वयं देख सकते है । 
“सात समय के समाप्त होमे के अवसर पर यहूदियों 
कै चेलेष्टाइन मेँ वसते की भविष्यवाणी के साथ ही 
बाहूनिल में ओर भो भविष्यवाणिर्यो दी गई है जिनमे 
सबसे बडे संसार व्याप युद्ध का वर्णन किया गयाहै, 
जिसके फल से मानव जाति का एक बड़ा अंश नष हो 
जायगा । इसी अवसर पर मेक प्रकार के ईश्वरीय 
कोप--जैसे प्लेग, अकाल, भूचाल आदि के आने की बात 
भरीलिखी ई । अय चूकि इनमें से टकी की खिलाफत का 
अन्त ओर पैलेस्टाइन मे यहूदिर्यो के बसने की बात सामने 
आ चुकी दै, इसलिये शीघ्र ही अन्य बातो के होने की 
संभावना असंगत नही है । 
बादविल को भविष्यवाणियो कौ व्याख्या करने वालो 
ने "सात समय' का अर्थं सात वर्षं बताया है । प्र यह भी 
कहा है कि भविष्यवाणी का एके दिन एक वर्प के बराबर 
माना.जाता है । इस हिसाब से जिस समय भविष्यवाणी 
की गई भौ उससे ३६५ >८ ७ = २५५५ चर्षं बाद इन 
घटनाओं के होने कौ संभावना है ) यहू्दियो का जन्म 
ईसा से ५८ वर्ष पहते आरम्भ हुआ था ओर इस हिसाब 
से सन्‌ १९६६ में "सात समय' की अवधि पूरी हे गयी 
धी ! कुछ व्याख्याकार ने ई सादया के प्राचीन सन्‌ के 
३६० दिन का होन से सन्‌ १९३१ मे टी “सात समय' की 
म्याद पूरी मानी है । कुछ भी हो एक ढाई हजार वर्ष 
पुरानी भविष्यवाणी के पुरे होने मे २०-३५ साल का 
अन्तर कोई महत्व नही रखता । हम तो इसी बात से इस 
भविष्यवाणी के महत्व कौ बहुत अधिक समते है कि 
इतनी पुरानी भविष्यवाणो के अनुसार वर्तमान समय में 
वास्तव में मे महायुद्ध की संभावना उत्यन हो चुकी है 
जिससे मानव जाति का प्राय. सर्वनाश हो जानां संभव है । 
(९) "सात समय' का जमाना जब समाप्त होने को 
अयिगा उस समय संसार को कैसी दशा होगी इस 
सम्बन्ध मै लिखा है--“उस समय चारो तरेफ लड़ा 
हते लगेगी ओर लडाई कौ अफवर्हि सुनाई देवरे लगेगी । 


एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा ओर एक 
सल्तनत दूसरी संन्तनत के । उस समय अकाल पगे, 
महामारी फैतेमौ ओर जगह-जगह भूकम्प अयेगे ! यह 
हालत शुरू में होगी ओर इसके वाद इससे कही ज्यादा 
कष्ट भोगने पडेगे 1” 

(२) वाइविल की भविष्यवाणिर्यो में "सात ट््पेद्स" 
का वर्णन भी विशेष रूप से महत्व का है 1 उसके 
मतानुसार जव पृथ्वी के निवासी घोर पाप कले लमेगेते 
ईश्वर को तरफ से उनेको जो दण्ड दिया जायगा ठसौ का 
वर्णन इन “सात दरम्पेद्स" मे किया गया है । इनका वर्णन 
आकृतिक दुर्घटनाओं के रूप मे किया गया है, प्र कितने 
ही ईसाई धर्म के विद्रानो ने यह भी कहा है कि उनका 
मतलव राजनैतिक हलचल ओर नाशकारी घटनाओं से 
दै! जो कु भी हो प्राठक बाइबित के मूल श्दो को 
देखे-- 

“जव पहला फरिश्ता अपना दरम्पेट (बिगुल) 
अजायेगा तो पृथ्वी पर वरफ़ का तूफान आयेगा ओर आग 
ठथा खून की वारिश होगी । इससे पेड़ का एक तिहाई 
भाग जल जायगा ओर तमाम ही घास जल जायगी ।” 

“जव दूसरा फरिश्ता 'दृम्येर" मेजायेगा तो एक बहु 
वड़ा जलता हआ पहाड़ समुद्र मे गिरेगा ओर इससे समुद्र 
का एक तिहाई हिस्सा खून हो जायगा । समुद्र मे रहे 
वाले जीवित प्राणियों मे से एक तिहाई मर जायेगे ओर 
एक तिहाई जहाज नष्ट हे जायेमे ।” ~ 

“जब तीसरा फरिश्ता शरमपेद" मेजायेगा तो एक बहुत 
वड़ा तार गिरेगा, जो दीपक की तरेहं प्रकाशित होगा । 
यह नदियो ओर पानी के सोतं के एक तिहाई भाग पर 
पड़ेगा । इस तारे का नाम "वार्मवुड' होगा । इससे जलं 
खोतों का एक तिहाई भाग "वार्मवुड" हो जायगा 1 यह 
पानी जहरीला होगा जिसके पीने से बहुसंख्यक आदमी 
मर जा्येगे ।” 

इसी अकार अगले “्ेदूस" के नजने पर दुनिया मे 
रहने वालों को दूसरी तरह कौ तकलीफे सहनौ ष्टम । 
चौये दरम्ेर से सूर्य मौर चन्रमा का प्रकाश घट जायगा । 
पांचवे से मनुष्यो को कष्ट पर्ुवाने वाले टिदविद्यो के 
आकार के जएनदर पृथ्वी के भोतर से निकलेगे ओर छटे 
से आग ओर धुओं से मसे वाले सवार उत्मन हे । 
चैता हम ऊपर लिख चुके है इन भविष्यवाणिर्यौ भे 
अलंकारिक भाषा का श्रयोगर क्िया गया है, जैसा कि 


प्राचीन काल में प्रायः नियम था । उदाहरण के लिए 
टिद्ढियों के आकार के जानवर से हवाई जहाजों ओर 
आग तथा धुँ से मासे वाते सवार से तेषो ओर 
मशीनगनो का अर्थं समञ्च सकते ह । इसी प्रकार समुद्र 
अर्‌ पृथ्वी पर पहाड़ तथा ताश गिले का अर्थस्य्टहौ 
एटम वम ओर हाईटोजन वम के फेंके जनि सेमानाजा 
सकता है ज सयमुच ही पानी तथा खने-पोने कौ सभी 
चीजे को जहरीली अथवा मासे वाला वना देते है । 
(३) वाईविल मे अकाल का जैसा भीषण चित्र खीचा 
गया है, वह भविष्यवाणी की निगाह से हौ नही, वस्‌ 
प्रभावशाती तेखनशैली कौ दृष्टि से भौ ध्यान देने योग्य 
है । चैस्ने अकाल हमेशा हौ पड़ा करते है प्र युद्धके 
समय उनका रूप ओर भी भयंकर हो जाता है । उस्र 
समय खेती-वारी कलने वाले ओर उपयोगो वस्तुओं के 
वनाने वाले लाखों मजबूत आदमी फौज मे भरतौ कर 
लिए जति है जिससे षैदावार स्वयमेव कम हो जाती है । 
फिर लड़ने वाती असंख्यो सेना के पीछे हर रोज लाखो 
ममे अनाज ओर दूसरी खाने-पीने फी वस्तुओं की 
अवश्यकता होती है । इसके सिवाय दोनो ओर की 
फौजोम से जो दुश्मन के देश के भीतर घुस जाती है वह 
खेती-वारी ओर व्यापार की मण्डियो तथा वाजारों को 
नष्ट-ध्रष्ट करती चलती है, इससे अकाल ओर भी भयेकर 
कूप धारण कर तेता है । फिर आगामी युद्धे तो इस 
बात की पुरी सम्भावना है कि एटम बमोंके कारण 
खाने-पीने के समस्त पदार्थो मेँ रेढियो एविरविरी का 
एेसा घातक प्रभाव पडेगा कि जो कोई उमको व्यवहार मेँ 
पयेगा वह दस-बीस दिन मे ही देह के भीतरी अंगो के 
गल जाने से मर जायगा । इसलिए अगर युद्ध के समय 
लोगो को सबसे अधिक भयंकर अकाल क सामना कला 
पड़े तो कोई आश्चर्य की वात नही । वाद्विल मे अकाल 
का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

“जव तीसरी मुहर खोली जायगी तो उससे एकं 
काले रंग का घोड़ा त्रिकलेगा ओर उस पर जो सवार होगा 
उसके हाथ भे एक राज्‌ होगी । वह योषणा करेया कि 
एकं चैमाना गू का दाम एक सिक्का ओौर तीन पैमाना जौ 
का एक सिक्का होगा ।* फिर आगे चलकर लिखा 
है-“लोगों के चेह कोयले की तरह काले हो जा्येगे । 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ७.९ 


वे गलियों में मरि-मारे फिरेगे । उनकी खात ह्यो से 
अलग ह्येकर लटक पडेगी ओर्‌ शरीर सूखकर लकड़ी कौ 
तरह हो जायेगा 1 जो लोग ततवार से मारे जति है वे उन 
भूख से मसे वालो कौ वनिस्वत्‌ सुख मेँ रहेगे 1" 

नाईइवित के ईसायाह विभाग मे लिखा है-“देखो 
ईश्वर ते पृथ्वी को उजाड़ यना दिया ओर वह सुनसान 
पड़ी है । इस भर्यंकर अकाल के वक्त जो हात किसानों 
का होगा वही जमीदार काष्टोगा, जो हाल कर्जदार का 
होगा यही साहूकार का होगा, जो हाल भिखारी का होगा 
वही दाता का होगा । तामाम खेत सूख जायेगे ओर 
यर्वाद हौ जयिगे । पृथ्वी पर से चैन ओर आशम उट 
जयिगा ओर चा तरफ रंज ही रंज दिलाई ष्ड़ेगा 1 
अनगिनती मनुष्य इस भयंकर काल मे मरेगे ओर पृथ्वी 
प्र थोडे ही आदमी वचगे । बडे-बड़े शहर उजाड हो 
जरयेगे ओर धरें मे ताते डे होगि । सड़कों पर कोई 
आदमी न दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर मे एेसी ही आज्ञा 
दीरै।” 

(४) इन भयंकर धटनाओं के जमाने मेँ दूसरी 
बहुत-सी आपततो के साथ एक महाभयंकर भूकम्प के 
अनि की वातं भी बाइविल में लिखी है । अनुमान से 
मालूम रोता है कि इसका आशय प्राकृतिक भूकम्प के 
यजाय राजनीतिक ओर सामाजिक क्रातिसेही टै । 
भविष्यवाणी के शब्द इस प्रकार है-- 

“जब वहं छठी मुहर को खोलेगा तो एक महा 
भयंकर भूकम्प आयेगा । सूरज बालो से बने कम्बल की 
तरह दिखलाई देने लगेगा । आकाश के तारे दूटकर 
जमीन पर गिरने त्गेगे । आकाश कागज के गोल 
पुतिन्दे की तरह फटकर दो हिस्सों मे अलग-अलग हो 
जायगा । तमाम पहाड़ व टापू अपनी जगह से हट 
जार्येगे ! दुनिर्यौ के बादशाह, बड़े आदमी, जमीर लोग, 
बड़े-बड़े सरदार ओर अधिकारी तोग सब कोई खोहों 
ओर पहाड़ की गुफाओं मे छिपने ल्गेगे । वे उन पहाड़ 
ओर चट्धानें से करेगे कि हमि ऊपर गिर-पड़ो ओर 
हमको उस न्यायकर्ता परमेश्वर के रोष से बचाओ ।” 

पाठक अगर विचार करेगे तो उनको स्पष्ट जान 
पड़ेमा कि एसी धटना राजनीतिक ओर सामाजिक 
उथल-पुथल के समय मे हो सकती है । प्राकृतिक भूकम्प 
के अवसर पर तो अमीर ओर गरीब सव एक साथ मरते 
है 1 प्र इस भविष्यवाणी मे केवल अमीर ओर बदे-बदे 
लोगो के मष्ट होने का वर्णन है, उससे प्रकट होता है कि 
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यह कोई राजनीतिक ओौर सामाजिक भूकम्प ही हो सकता 
दै 1 एेसी अवस्था रूस, पोतैड, रूमानिर्यो आदि मे 
पूँजीवाद का नाश होकर साम्यवाद स्थापित हति ओर पुन 
विखरते समय देखी जा चुकी है । 

(५) “जव चौथा फरिर्ता अपना "वायल' सूर्यं पर 
डालेगा तो उसकी गर्मी इतनी वदृ जायमो कि यह मनुष्यो 
को भून डले 1 भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर लोग 
परमेश्वर को गालिर्यो देने लगेगे कि उसने कैसी व्याधियाँ 
उत्पन की है ।" 

इसकी व्याख्या करते हुए एक विद्रान ने लिखा रै कि 

“इस समय मनुष्य जात्नि की दुर्मति चोटी पर परहुच 
जायगी । जल, थल, सूर्य आदि जो जीवन के मुख्य 
आधार है वे ही सव मनुष्यो को उनके पाप-कर्मो का फल 
देने लगेगे । कुछ दिन पहते जो तोग एेश-आराम मे 
मस्त पड़े होगे, वे सव निरन्तर रोते, चित्लति ओर शोक 
करते ही दिखलाई पड़ेगे । इस समय कितने ही दिन तक 
सूर्य पृथ्वी के ऊपर इतनी अधिक गर्म ओर जलने वाली 
किरणे डालेगा कि मनुष्यो को अपने घर भट्टी की तरह 
जान पड़ने लगेगे । तीसरे महायुद्ध मे जव एटम ओर 
हाइटोजन बमो का प्रयोग होगा तब एेसी हालत प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ेगी, क्योकि उनका तेज ओर गमी से सूर्य के 
सदृश्य ह होती रै ओर उसके द्वारा मनुष्य ओर जीवित 
प्राणी ही नही पत्थर ओर मिद्ध भी जलकर धुरं के रूप 
मेहो जतिदै । 

(६) भावो महायुद्ध का नीचे लिखा वर्णन भी बड़ा 
शेमांचकागी है । भविष्यवाणी के कर्ताको ध्याने कौ 
अवस्था मे तिनलिखित दृश्य दिखलाई पड़ा-- 

“मुञ्चे दिखाई पड़ा कि एक फरिश्ता सूर्य के प्रकाश 
भे खड़ा है ओर कह रहा है कि आसमान मे उड़ने वाले 
पक्षियो ! इकटे होकर आओ ओर ईश्वर के दिये हुए 
भोजन मे शामिल हो । इसमे, तुमको बड़े-बड़े वादशाहो, 
राजाओ, कप्तान, ताकतवर मनुष्यो, घोड़ो ओर उन पर 
चैठने बालो ओर सव प्रकार के बडे ओर ऊंचे दर्जे के 
मनुष्यो का मोस खाने को मितेगा ।" 

(७) बाहविल के भविष्य वर्णन का अन्त नीचे लिखी 
भविष्यवाणी से होता है । भविष्यदर्शी महात्मा जान ने 
ध्यानावस्था मे देखा-- 

म्पे एक फरिश्ते को आसमाप से आते देखा । 
उसमे शौतान को यौँधकर अथाह गह मे फेक दिया ओर 


उपे वन्द कर दिया । इसके वाद एक हजार वर्षं तक 
पृथ्वौ पर सतयुग (मिर्तनियम) रहेगा ।* 

इसकी व्याख्या करने वाते एक विद्रान ने लिखा रै 
फि “इन सात वर्पो की महा भयकर घटनाओं मे संसार की 
पूरणं रूप से कायाप्रलट हो जायगी । लडाई ओर 
महामारियो से करोड़ो व्यक्ति खत्म हो जायेगे ओर 
वडे-वड़े शहर सुनसान दिखाई पडेगे । ईसके वाद जव 
पृथ्वी कौ शासन-व्यवस्था धार्मिक ओर नैतिक विचारो के 
सन्त पुरुष कसे लगेगे ते लोगो की सव तकलीफ मिट 
जायेगी । उस समय लोग ईश्वरीय नियमो के अनुसार 
रहने लगेगे ओर पाप तथा स्वार्थ के भावो को छोड़ देगे । 
तव फौजी ओर जहाजी वेदो का नाम भी न रहेगा ओर 
लोग तलवारो को तोड़कर हल का फार बना लेगे । एक 
देश के निवासी दूसरे देश वालो से इडा म करेगे ओर 
युद्ध सदा के लिए यन्द्‌ हो जायगा । जगल के खखार 
जानवर भी शान्त बन जायेगे । कोई मनुष्य छोरी उप्र मे 
न मेगा । इस युग मे हकूमत केवल उन्ही लोगो के हाथ 
मे रहेगौ जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो म्र 
विनयशील ओर गरीवो को पसन्द करने वाले होगे ।" , 

अभी तक अनेक लोग इन भविष्यवाणियो की बातौ 
को बहुत वद़ा-चद़ाकर लिखी मानते थे पर अव परमाणु 
शस्त्रो के “स्टार वार" के बनाने वाते वैज्ञानिक स्वयं जो 
कुछ कह रह है, उनसे इन वातो की सच्चाई मे सदेह कले 
कौ कोई गुजायश नही रह जाती । जापान मे होमे वाले 
"विश्व-शान्ति सम्मेलन, मे [इग्लैण्ड कै प्रोफेसर रोटवात्ट 
ने कहाथाकि "अमरीका ओर रूस के बौच यदिप 
पैमाने प्र युद्ध हुआ तो उसमे जल्दी से जल्दी सब तरह 
के बमो का प्रयोग किया जायगा । उस समय तक दूर 
मारक यच्र इतने शक्तिशाली हो जायेगे कि उनके द्राण 
ससारके किसी भी भाग पर वमफेके जा सकेगे । युद्ध 
आरभ हो जाने पर दोनो पक्ष पसे आयुधो से तुत ही 
अधिक से अधिक वम फेकेगे । उस समय वे यहं प्रतीक्षा 
करते मही रहेगे कि दूसरा पक्ष कितने ओर कैसे वम 
फेकता है । उस समय अनुमान से प्रत्येक पक्ष के पास 
२० भेगाटन' वाले १००० वम होगे 1 यदि इन बमो का 
विस्फोर अमरीका मेहो तो वरहो की लाखो वर्ग मील 
भूमि तुरत मष्ट हे जायेगी ओर करोद्धो आदमौ उसौ 
समय मर जायेगे । पर इन यमो से होने वाली हानि केवल 
अमरीका ओर रूप तक ही सीमित नही रहेगी 1 वमो से 
निकलने वाला "विकिरण पदार्थ इन दोनो देशो के बाहर 


अन्य देशो पर भौ गिरेगा ओर उसमे करोड़ों व्यक्ति 
रक्त-एवेतता! ल्यूकोमिया (हड्डियों का कैसर) ओर प्रजनन 
शक्ति (सन्तानेत्पतति को शक्ति) को क्षति पहुदि वाते 
रोगो से पीडित हो जायेगे ।” बाइबिल की भविष्यवाणी 
भे भौलिखादैकि"जो लोग इस समय में हथियार द्वारा 
तुरन्त मर जायेगे वे फिर भी बडे भाग्यशाली होगे, क्योकि 
जिन लोगों पर इन योगों का प्रकोप होगा उनको 
गल-सड्कर तड़फ-तड़फ कर जान देनी पदेगी ।* 
अनेक पाठक इस बात पर आश्चर्य करेगे कि इन 
बमों की सर्वनाशौ शरदि का पतालगलजनेपरभी 
अमरीका ओर रूस जैसे विद्या ओर विज्ञान मे बदे-चदे 
देश अपने हार्थो से अपना नाश कसे की तैयारी क्यो कर 
रहे है ? क्यों वे एेसे अस-शखर बना रहे है जिनसे दुनियां 
की वर्बादी होने के साथ-साथ उनको तो सर्वनाश ही हो 
जायगा ? इसका स्वा कारण यह है कि “विनाश काते 
विपरीत बुद्धि ।" अवये लोग खोज करते-करते शक्ति 
की चरम-सीमा पर प्च गये है ओर वही शवित इनका 
नाश कएने का साधन वनेगौ । दूसरी बात यह भी है कि 
एमे समय में र्येक देश यही कल्पना किया करता है कि 
वह दूसरे को मारकर स्वयं थोड़ी बहते हानि उठाकर वच 
जायगा । इसलिये अमरीका से एेसे आविष्काे के हने 
की खवर आ रही है कि जिनके द्वारा शत द्वारा फके गये 
अणु-बमों को मार्गमे ही नष्ट किया जा सके 1 कल्पनाये 
तो तरह-तरह की कौ जा रही. टै, पर अन्त मे इसका 
ध किसी के लिये शुभ हो सके एेसा प्रतीत नही 
ता । ८4 ~ 
इस भयंकर परिस्थित्ति मे मानव जाति को भयंकर 
आपत्तियो का सामना करना पड़ेगा । महायुदध, महामारी, 
दुर्भिक्ष, दुवृत्तियो की अभिवृद्धि, अस्थिरता, अव्यवस्था, 
अगजकता जैसी अनेक विपत्तियो संसार के सामने अनेक 
रूपो मे उपस्थित होगी, जिसके फलस्वरूप अपार धन जन 
की हानि होने की संभावना है । ससार के एक तिहाई 
मनुष्य इन विपत्तियं कौ चक्की से परिस जावे के कुछ 
आश्चर्य की बात नही है ! 
वास्तविक संध्या काल वह होता दै जिस समय सूर्यं 
बिलकुल उदय या अस्त हो । यह समय प्राय. ५-५ 
मिनर का प्रातः समय होता है ! वास्तविक संध्या काल 
५५ मिनर होने पर भी व्यावहारिक संध्या एक-एक घण्टे 
की मानी जाती है 1 चन्र, सूर्य ग्रहण के वास्तविक काल 
से बहुत पदले ओर बहुत पीठे चरक सूतक काल रहता 
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है । इसी प्रकार सन्‌ ६२ मे जिस महा भयेकर कुयोग को 
सूचना ज्योतिपिय > दी थी, ओर जिसके कारण ससारमें 
म्रलयकाल का दृश्य दिखलाई पड़ने की आशका व्यक्त 
कीथी ओर कहा था कि उसका वास्तविक समय यो 
१६ जेनवरी-से १२ फरवरी तक २६ दिन काहै, पर 
इसका पूर्व एवं पर काल ५-५ वर्षं आरम्भ तथा अन्त मे 
रहेगा । सन्‌ ५७ से वह अशुभ कुचक्र आरम्म होता है 
ओर उसकी समाप्ति सन्‌ ६७ तक चलेगी । इस प्रकार 
इस कुचक्र को एक प्रकार से १० वर्षका माना गया था । 
लेकिन वर्तमान समय की इन कदिमाइयो को पाठक 
स्वतः अनुभव कर रहे होगे । इन दिनो भी संसार कम 
विपत्तियं मे से नही गुजर रहा है । जगह-जगह नदियो 
की बाद, कही वर्षां का भारी अभाव, रेल दुर्घटना 
डाकुभ के भयंकेर उपद्रव, सर्वत्र वेहिसाव बढ़ती हुई 
पार्टीन्दी, व्यापके गुण्डागदौ, वर्ग संघर्ष प्रान्तीयता, 
आतंकवाद, भाषावाद ओर साम्प्रदायिकता का नगन नृत्य, 
मुदरास्फीति, चोरवाजारी, रिश्वतखोरी, तस्करशाही, अन 
की कमी, बढ़ती हई मरहेगाई, सरकारी कर्मवारियों की 
हडताले, गजनैतिक पार्टियो की अखाडेवाजी, जनता की 
क्रय-शक्ति घटने ओर सरकारी प्रतिबन्ध बढ़ने से व्यापार 
म गतिरोध, व्यापक असंतोष का बोलबाला हो रहा रै । 
अन्तरीय कषत्रं मे उपनिवेशवादी ओर साप्राज्यवादी 
शवितरयो अपे नये प्रकार के शिकन्े ओर दावपेच तैयार 
करके पहते से भी भयंकर रूप में प्रकट लो रही है । युद्ध 
की चिनगारियों एशिया, योरोप, अफ्रीका के विशाल 
भूखण्डो मे अनेको स्थानें पर सुलग रही है, धोडासा भी 
अवसर आने पर वे दावानल का रूप धारण कर सकती 
है । अणुबम, उदूजन बम, मिसाइल्स आदि सर्वं संहारी 
अख मानव सथ्यता को मरियामेट कर देने ओर्‌ धरत्री को 
प्राणी-विहोन वना देने के लिए चुमौती के रूपमे खडे हुए 
हैँ । इम अघर के परीक्षण मात्र से विश्व का वातावरण 
भयंकर रूप से विषाक्त होता चला जा रहा ह ओर उसके 
कारण जगह-जगह इनप्त्युएेजा आदि वीमारिरयो फैत 
रही है ओर सर्दी, गर्मी, वर्षा के मौसमो का सन्तुलन बिगड़ 
रहा है । ज बालक इन दिनो उत्पन हो रंहे है उनके मन. 
संस्थान क्रोध द्वेष, अवज्ञा ओर उच्छ्कलता से भरे हुए आ 
रहे है । यह दुर्भाग्य आगे ओर भी बुरे रूप मे उपस्थित 
होगा जव बालक विकलाग, अन्धे, गृगि, बहे, अपाहिज 
उओैर पागत जैसी स्थिति मे पैदा होकर धरती पर भू-भार 
की तरह जवन व्यतीत करेगे ओर केसर, राजयक्ष्मा, 
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आस्थि शोथ आदि भयंकर रोगों कौ यातनां से 
तड़प-तड़प कर प्राण देगे । अणुबमों के परीक्षण से 
उत्मन हुई आकाश-व्यापी रेडियो सक्रियता से इस प्रकार 
के अनेक उपद्रव खड़े हो रहे है ओर आगे होगे । 
जन साधरिण के मन. कषतर मे एक विचित्र प्रकार का 
उच्वाटन हो रहा है । किसी ठोस एवं गम्भीर कार्य पर 
किसी कामन नही लग रहा है । वासना, तृष्णा, ईय, 
उद्वेग, कलह, प्रतिर्हिसा, असहिष्णुता की अग्नि से सोगों 
के हदय वेहिसाब जल रहे है । इस प्रकार की स्वस्थ 
मनोभूमि के व्यक्तियों के द्वारा जो क्रिया हो रही हैवे भी 
गड़बड़ी से भरी हई, अशान्ति उत्पादक एवं दुखदायौ ही 
सिद्ध होती है ! आज की परिस्थितियो का सही चित्रण 
यही है । इम विषम परिस्थितियो के बीच हमारे अनेकों 
सामाजिके, राजनैतिक, धार्मिक सत्मयल जो जनता को 
सुखो बनाने एवं शाति स्थापनाके लिए कयि जारेहै 
एक प्रकार से निष्फल हो रहे है । 
रुद्रका तीसरा नेत्र खुलने की सम्भावना है । उसे 
देवता लोग विनयावनत होकर उन सर्वान्तर्यामी की 
पार्थना करके शात कर सकते है । संसार को जला डालने 
वाली भयंकर दावानल के शोते जो उठ रहे हैँ ओर 
विकराल सर्वनाश का जो दृश्य उपस्थित कले वाते है 
उन्दे शान्त करने के लिए एक प्रचण्ड वरुणास की 
आवश्यकता है । दुनिर्यो हाइडोजन वम बनाने मे लगी 
हुई है । पर उससे उत्पन होने वाले दुष्परिणामों को शमन 
करने की शविति किसी मे मही है । यह कार्यं इन ऋषियो 
मे भूमि भारतवर्ष मे ही हो सकता है । यं से संसार को 
शांति प्रदान कसे वाली अमृत निरशरिणी सदा से ही बहाई 
जाती रही दै । इस समय जिस वरुणास की इन 
सम्भावितं आपत्तियो को रालने की, इनका प्रतिरोध करने 
की इनसे समस्त मानव जाति को बनाने की क्षमता किसी 
भें हैतो वह इस ऋषि भूमि भारतवर्ष मे ही है । अन्य देश 
आग्नेयाख बना रहे हैँ । वरुणास इन अग्निर्यो को शान्त 
करने वाला शान्ति वर्षां अक्र, जिससे करोड़ों प्राणियो के 
धन-जन कौ रक्षा हो सके केवल भारत ही बना सकता दै 
ओर वनारहा दै । 
शान्तिकुंज द्वारा आयोजित आश्वमेधिक यज्ञ 
श्रुता एव प्रज्ञा पुरश्चरण वस्तुतः एक आध्यात्मिक 
वरूणास्र रै । एक-एक हाइ्टोजन वम वनने मे 
. लाखो-कयोड़ रूपये की लागत आती है ओर भारौ श्रम 
एवं साधन सामिग्रो जुटानी पड़ती है + इस वरुणास के 


बनाने मे धन की, मशीन की, वस्तुभों की तो आवश्यकता 
नही है पर श्रम अवश्य चाहिये ओँर वह श्रम भी अश्रद्वातु 
लोगों का नही, उनका जिनका हदय धर्म-भावनाओं प 
पपिपर्ण हो । रावण को मासे के लिए रेता मे एक षडे 
कौ आकृति का महावम यना था, उसमें ऋषियों मे अपने 
रक्त-बिन्दु भे थे, उसे खेत मे गाढ़ा गया था ओर उपसे 
सीता-शक्ति का प्रादुर्भाव होकर दरों दिशाओं मेँ विजय 
दुन्दुभी बजने वाली अमुरता का विनाश हुआ था । त्रित 
मे जिस प्रकार अपना रक्त-चिन्ु देकर शान्ति यम बना रहे 
थे उसी प्रकार का प्रयल गायत्री परिवार द्रा 
आश्वमेधिक प्रयुक्त भी किया जा रहा है 1 इसके प्रभाव 
से अभी जो दैवौ प्रकोप की सर्वसंहारकारी असुरतर कौ 
विभीषिका जो किलकारियौ भर रह है वह शान्त हे 
सकती है, समाप्त हो सकती है । 

गायत्री-परिवार के हर सदस्य से यह आशा की जाती 
है कि मानव जाति की सुख, शांति एवं सुरक्षा के लिए 
उद कुछ करना हौ चाहिए । थोड़ा समय ओ, श्रम देकर 
हमर्मे से प्रत्येक व्यक्ति गायत्री-उपासना का कुछ नियमित 
संकलत्य लेकर अश्वमेधिक अनुष्ठान का भागीदार बन 
सकता है । चकि यह सामूहिक संकल्प है इसलिए इस 
अकेले-अकेते कुछ जप-तप कर लेने से काम न चलेगा । 
अपने निकटवतीं धर्म-पवृत्ति के लोगो को इत मार्गं की 
प्रणा देकर उन्हे एक संगठन-सूतर मे सम्बद्ध करके इस 
महाअनुष्ठान मेँ लगाया जा सकता है । विवेकवान्‌ 
धर्म-प्भियो से हमारा आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि वे समय 
की भयंकरता का देखते हुए उसके शमन के लिए कुछ 
धर्म-कर्तव्य पालन करने कौ कटिबद्ध हों । 


समस्त उलद्यनो का एकमात्र 


हल-गायत्री 

अनेक बार एमा देखने मे आता है कि एक मनुष्य 
किसी मंत्र की उपासना करता है, ओर मन मे एेसा विचार 
करता है कि इसे किसी को वतलाना नही चाहिये । एसा 
व्यक्ति न तो अपना मला कर सकता है ओर न दूसे 
का । क्योकि एेसे व्यवहार से मन में ईर्ष्या का भाव उत्यन 
दयता ओर इसके कारण मंत्र का गौरव ओर प्रभाव अपने 
आप समाप्त हो जाता है । यह सत्य है कि बिना अर्धिकार्‌ 
के मत्र नही दिया जा सकत, पर अधिकारी जान कर्‌ भो 
ईरष्यावशा मंत्र देने मे आनाकानी करना ठीक नही । म्र 
का साधन करने वाला ओर दूसरे से साधन कराते वाला 


उदार चित्त का, पूर्णं श्रद्धा वाता होना चाहिये । 
व्यक्तिगत अभ्युदय कौ इच्छा रखते हुये यह भी समञ्ञ 
रखना चाहिये कि समष्टि मे ही व्यक्ति समाया हुआ है । 
एसा समद्मने वाला अपने साथ संसार का भो भता कर 
सकेताहै 1 
गायत्री मंत्रे का जप यज्ञोपवीत धारण करने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति थोड़े बहुत अंशं मे करता ह है । पर इस 
भत्र मे क्या बतलाया गया है ? इसका ख्यात बहुत कम 
लोग करते है । आजकल तो प्रत्येक गुरु यज्ञोपवीत के 
साथ गायत्री मंत्र देता है ओर कह देता है कि अब बिना 
माग जप करते रहना ! दुख कौ बात है कि अधिकांशर्मे 
गुरुओं को भी मत्र का अर्थं महीं आता । इसका नतीजा 
यह होता है किमत्र दीक्षा तेने ओर यज्ञोपवीत धारण 
करने वाला व्यवित्त यह तो नही समञ्ञता कि “यह हमारा 
धर्म है अतः श्रद्धपूर्वक इसका पालम करना चाहिये ।” 
इसके विपरीत बह यह सोचता है कि “यह हमारी परम्परा 
है ।” इसलिये यज्ञोपवीत ओर दीक्षा मे सैकड़ों रुपया 
1 करदेनेपर भौ, वे थोडे समय बाद उसे भुता देते 
। 
इस प्रकार का जप, जप नही कहलाता । यह तो 
संस्कृत की एक पंक्ति को पढ़ लेना मात्र है । आज के 
अर्थं युग मे मनुष्य केवल द्रव्य के लिये जप करे या 
कराने की अभिलाषा करता दै । वह सोचता है किम 
सा कौन सा जप करं कि जिससे लक्ष्मी मने मनमाना 
-धन दे दे । पर वह यह नही सोचता है कि समस्त जपों के 
मूल भं गायत्री जप ही मौजूद रहा है । कोड्‌ भो अनुष्ठान 
करना हो या प्रायश्यित मेँ यह गायत्री माता का जप ही 
कियाजाताहै । इषी से प्रकट होता है किं गायत्री का 
गौरव सर्वाधिक रै आश्चर्य है कि इस तथ्य को जानने पर 
भ द्रव्य के लिये इधर-उधर मारि-मरे फिरते रै । यदि 
किसी ने येदाभ्यास न किया हे, शाख ओर पुराण म नाचे 
हो, तो भरी यदि गायत्री जप मे तुम्हारी सच्ची श्रद्ा होम, 
तो वह गायत्री का जप सव वस्तुभों को प्राप्त करा देगा । 
महि व्यासजी ने कहा है- 
यथा मधु ये पुष्पेभ्यो धृत दुगधाद रसात्‌ पयः । 
एवं हि सर्व वेदानां गायत्रो सार मुच्यते ॥ 
“जिस प्रकार पुप्मो का सार शहद, दध का घौ, भौर 
, रसों कासार दूध है वैसे ही सब वेदो का सार गायत्र 
॥ 


कहा जाता है कि श्री कृष्ण के लिये अर्जुन मे एेसी 
पल्लीनतरका भाव था कि जव अर्जुन सो जाता तो उसके 
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सोँसमेंभी श्री कृष्ण का शब्द सुनाई पड़ता था । इसी 
प्रकार गायत्री का जप भी शेस होना चाहिये कि रोम-रोेम 
ओर श्वांस-श्वांस मेँ उसी की रट लगी रहे । जिस रकार 
ओपपि शारीरिक व्याधि को दूर करती है वैसे ही इस 


प्रकार किया हुआ गायत्री जप समस्त मानसिक ओर 


शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाला होता है । पर जब 
तक एेसा न होने लगे तब तक हमे धैरयपूर्वक उसमे लगा 
रहना चाहिये । 

जप करने वाला व्यक्ति धैर्यवान्‌ म हो तो उसका 
चित्त एकाग्र मही हो सकता, ओर जब तक एकाग्रता न हो 
तब तक जप जैसा टना चाहिये वैसा मही हो पाता । 
संकटों के दुर्ग मेँ फंसे हुए जगत के तरने का उपाय गायत्री 
म्री है । जव तक इसका अनुभव मही किया जाता तव 
तक इसके धि का पता भी मही चलता । पर यदि 
हम गायत्री के 1 सच्चे भक्ते का उपदेश ग्रहण करले, 
तोहम भौ इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते है । 

गायत्री मंत्र यह एक व्यक्ति का नही पर समि 
(समाज) के कल्याण का साधन कसे वाला मंत्र है । 
इसलिये सामुदायिक हित का ध्यान रखकर इस मंत्रे का 
जप करे से जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ 
व्यक्तिगत हित की भावना रखने से नहीं हो सकता । इस 
जप का महत्व समञ्च लेने के बाद यदि हम अन्य मनुष्यो 
को इसके करने की प्रेरणा करे तो उनके जप का कुछ फल 
भी हमको प्रप्त होता है । अगर बहुत से सोगं शस तरफ 
ध्यान-द ओर इस प्रकार एक दूसरे को जप करने की प्रेरणा 
देते चले जायें तो एक दिन समस्त संसारमें धर्मका 
अभ्युदय हो सक्ता है 1 

आज मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में 
अनेक प्रकार की समस्या उपस्थित है, अनक गुत्थियां 
उलञ्जी हई है, हर एक उलज्ञन एेसी विषम है कि उसकी 
परेशानी से सब कोई चिन्ताग्रस्त एवं दुखी हो रहा है । 

इन कठिनाइयों को हल कसे के लिए नाना प्रकार के 
उपाय काममे लाये जा रहे है पर सफलता कौ कोई आशा 
किरण दिखाई नही पड़ती । ¢ 

समस्त कठिनाइयो, व्यथाओं ओर वैदनाओं का एक 
ही कारण र ओर उनके निवारण का उपाय भी एक ही 
है । कोटा चुभना दर्द का कारण है तो उसे निकाल देना 
ही दर्द से द्ुटकारा पाने का उपाय है । मनोवृत्तियों का 
संकुचित, स्वार्थं ग्रस्त, हो जाना ही उलञ्चनो का कारण 
है 1 ससार मे तब तक शान्ति स्थापित नही हौ सकती जव 
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तक कि मनुष्य का अन्तः करण परमार्थ कौ ओर न सके, 
सात्विकता, धार्मिकता उदारता को न अपनावे } 

गायत्री सात्विकता क प्रतीक है । गायत्री भक्त होने 

का अर्थं है जीवन को सतोगुणी, धार्मिक वनने कालक 
स्थिर करना । गायत्री उपासना का अर्थं है--उन 
आध्यात्मिक उपचारो को अवलम्बन कना जो अन्तकरण 
मे सतोगुणो परमार्थं भावना का वीजारेपण करते है । 
गायत्री का आश्रय तेने का तात्पर्यं बुद्धि को उस 
सात्विका कौ गोद मेँ डाल देना है ज ममुय्य के समस्त 
विवार, गुणो स्वभावो ओर्‌ आचरर्णो को दिव्य त्वो से 
परिपर्णं कर देती है । इस प्रक्रिया को अन्तस्तल में 
गहराई तक प्रतिष्ठित करने से मनुष्य ठस स्थिति मे पुव 
जाता है जिससे कि उसके सामने कोई उलञ्जन शेष नही 
रहत्री । आइए. अब जीवने कौ प्रमुख समस्याओं पर 
विचार करे ओर देखै कि गायत्री रूपी सदुद्धि को अपना 
लेमे प्र वे किस प्रकार सुल्न सकती है । 

(१) विश्व युद्ध की घटा आकाश में घुम रही हँ । 
कह नहीं सक्ते कि किस क्षण विस्फोट हो जाय ओर 
परमाणु बम दुनियां को तहस-नहस कट दे, शन युद्धो का 
कारण साग्राज्यवादी लालसाएं हो है ! एक देश दूसरे 
देश पर अपना प्रभुत्वे जमाने, उसका शोषण करे की 
मनोवृत्ति को छोड दे, ओर म्याय पर दृढ़ रहे ते इम युद्धो 
का कोई कारण नही रह जाता । 

यदि आज विश्वं राजनीति मे गायत्री प्रतिपादित 
न्याय का समावेश हो जाय तो युद्ध की तैयारी पर ज 
कति लगी हुईं है वेह रचनात्मक कायो मं लग कर 
जीवन की सुविधाओ को बद्रावे । ओर अत्तरषट्ीय 
सहयोग के आधार पर विश्व वन्धुत्व के प्रेम भाव का 
समुचित विकास हो सकता है । महायुद्ध कौ आशंका से 

आज समस्ते संसार संत्रस्त है इस प्रास्त को कूटनीतिक 
माथा पञ्ची से नही, गायत्री कौ निर्मल भावनाओ द्वाय 
सुलक्चाया जा सकता दै । 

(२) विश्व युद्ध के वाद दूसरी समस्या खाद्य पदार्थौ 
की कमी कीरै । कुछ देशों को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र 
अन की कमी पड़ रही है । सिंचाई, रासायनिक खाद्‌, 
वैज्ञानिक यंनो आदि की सुविधा वदा कर अधिक अन 
उपजाने का प्रयत्न किया जारहा टै । इससे कुछ 
तात्कालिक सुधार भले हौ हो जाय पर्‌ स्थायी सुधारम 
होगा । क्योकि जनसंख्या जिस तेजी से वद़ रहो दै 
उदकी पूर्वि कसे लायक शक्त पृथवी गें नही है ! 


विशेषज्ञो का कहना है कि कृपि योग्य सारी जमीनप्र 
वैश्चानिक कृषि करते से भौ सिर्फ इतनी उपव बद 
सकती टै जो आगामी चालीस वो त्क तोगो कापेट भर 
सकै । इसके वाद फिर भुखमरी कैतेगी । 

इस प्रशन का एकमा हल सन्तान निग्रह रै । सभौ 
मुद्धिमान एक स्वर से यह स्वीकार करते है कि संतान पैदा 
करना रोका जाय । इसके लिए गर्भपत, ओपधिया, रयड़ 
की थैलो आदि उपाय कामर्मे ताये जा रहे हैः । पर इनका 
परिणाम ओर भी भवंकर होगा । अैिकता एवं 
व्यभिचार मे वृद्ध हने से रहे यचे स्वास्य ओर भी नष्ट हे 
जायेगे + सन्तान निग्रह का सरव्ष्ठ उपाय ब्रह्वर्य ह। 
जो तभी सभव द अव्र गायत्री भावनः कै अनुरूप नार के 
परति विकार दृष्टि को त्याग कर्‌ पूज्य भाव स्थापित्र किया 
जाय । इससे खाद्य सकट को समस्या हल होगी, जनः 
संख्या कौ वृद्धि स्केगी, शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थय 
सुधरेगा । गायत्री कौ साप्ताहिक उपवास साधना को 
यदि समर्थ लोग अपना तै तो आज की आवश्यकता पूरं 
हये जाय ओर विदेशो से एक दाना भी अनन म॑गाना 
पडे । 

(3) तीसरी व्यापक कठिनाईं अव्रैतिकता की है । 
ठगो, विश्वासघात वचन भग, खुदगर्जी, ये मुनवती, 
अहेकार्‌ पर पीडन, कर्तव्य त्याग कौ बुराहयां बेतह बढ़ 
रही है ! सरकारी कर्मार, व्यापारी, धर्म प्रयारक॑ नेत 
मजदूर आदि सभी वगो मेँ इस प्रकार कौ दूषित मनोवृत्ति 
बद रही है । अविश्वास, असंतोष ओर आशेका से ह 
एक कामन भारी हो रहा दै । 

इस स्थिति को कानूत, पुलिस फौज या सरकार नह 
सुधार सकती । जव अन्तरात्मा ईश्वरीय वाणी जाग्रत 
देकर धर्म भावना कर्तव्यनिष्ठा; ईमानदारो, त्याग, प्रम 
ओर सेवा की भावना पैदा करेगी तभौ व्यापक अनैतिकता 
की दुखदायक स्थिति का अन्त हेग यह परिवर्तन गायत्री 
कौ आत्म विज्ञान सम्मत प्रकृया द्वास सुगरमतापूर्वक सभव 
हो सकता है । 

पाप अनाचार कुकर्म एवं दुबु के कारण ही मनुष्य 
नाना प्रकार के दुख भोगता है । जव जड़ कट्‌ जाती है, 
पापवृ्ति मे परिवर्तन हो जाता है तो नाना प्रकार के दैविक, 
दैहिकः, भौतिकः दुखो से मानव जाति को सहज हौ 
छुटकाय परिल जाता है । कलह, संर द्वेष के बीन 
स्वार्थपरता यें है । जह परमार्थिक दृष्टिकोण होमा वर्ह 
मेम गंया की शन्तिदायक निर्मल धारा प्रवाहित होगी । 


८) भ्रान्ति. अविद्या, अन्ध परम्परा, अदूरदर्शिता, 
लोतुपता, संकुचित दृष्टि को “कुबुद्धि” कहते दै । 
सुशिक्षित ओर चतुर समञ्च जने वाते लोग भी इस 
कुुद्धि मे ग्रसित रहते है फलस्वरूप उन्हे अकारण अनेक 
प्रकार के त्रास प्राप्त होते है । आज के युग में सन्तान न 
होना एक ईश्वरीय वरदान दै प्रर लोग इसमे भी दुख 
मानते है । कुरीतियो का अन्धानुकरण कसे के लिए धन 
न मिलने पर दुख होता है । परिजनो की मृत्यु पर एेसा 
शोक कते है माघो कोई अनहोनी घटना घरी हो 1 धने 
को कामना मे ही व्यस्त रहना, जीवने के अन्य अंगों का 
विकास न करना, विलासिता, पिजूलखर्ची, व्यसन, 
फैशनषरस्तो आदि मे दूये रहना लोग अपन बुद्धिमानी 
सप्ते है । 

गायत्री रूपी सद्वुद्धि जिस मस्तिष्क मे प्रवेश करती 
है, वह अन्धानुकरण कना छोड़ कर हर प्रशन पर मौलिक 
विचार करता है, वह उन चिन्ता, शोक, दुख आदि से 
चुटकारा पा लेता रै जो कुवुद्धि कौ भ्रान्त धारणाओं के 
कारण मिलते दै । संसार मे आधे से अधिक दुख कुबुदधि 
के कारण है, उन्हे गायत्री की सुद्धि जब हदा देती है तो 
मनुष्य सरलता, शान्ति, सन्तोष ओर प्रसनता से परिपूर्ण 
रेहने लगता रै । 

(५) वीमारी ओर कमजोरी आज घर-घर मे घुस हई 
है 1 इसका कारण आहार-विहार का असंयम है । पशु 
ृक्ी प्रकृति को आदशं मानकर्‌ चलते है ओर निरोग रहते 
है । प्रकृति के आदेशो का उल्लंयन कसे से ह मनुष्य 
1 पड़ता है । कमजोर होता है भौर जल्दी मर जाता 

॥ 

गायत्री मंत्र की शिक्षा मे आहार्‌ विहार का संयम 
ओर प्राकृतिक जीवन की विशेष प्रणा रै । सादगी ओर 
सल्विकता के दवि मे ठली हुई जीवनचर्या निरोगता कौ 
प्रापाणिकं गारनटी है } 

ˆ चिड्चिड़ापन, आलस्य, लापरवाही, अनुदारता, 
अहंकार, कटुभाषण, निराशा, चिन्ता, अर्वेश, देष आदि 
मासिक बीमारियो से आन्तरिक स्वास्थ्य खोखला हे 
जाता है ओर व्यावहारिकं जीवन मे पग-पगर पर टोकरे 
लगती है । गायत्री साधना मनुष्य के स्वभाव में सात्विक 
परिवर्तन करती है, सद्गुण बदराती है, फलस्वरूप 
मामस्षिक अस्वस्थता नष्ट होकर मनोबल बढ़ता है ओर 
उसे द्वा अनेको लाभ प्राप्त होते रहते है । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ७.९५ 


(&)' आन्तरिक निर्बलत्र, एक एसी व्यक्तिगत कमी 
है जिसके कारण मनुष्य इच्छा करते हुए अपनी तुटियो के 
कारण कुछ कर नही पाता । मानव तत्व का पूर्णं विकास 
कुछ एेसे तथ्यो पर निर्भर है जो बहुधा अपने हाथमे नही 
होते । सूक्ष्म शरीर मेँ उसकी जड होने के कारण एेसा 
मानना पड़ता है कि अमुक विशेषताओ से, भाग्ये या 
भगवान्‌ ने हमे वंचित कर रखा है । गायत्री साधना का 
प्रवेश सूक्ष्म शरीर के उस भाग तक हयो जाता है जहा 
भाग्य को फेल वाली कुंज छिपी रहती दै । 

गायत्री साधना के फलस्वरूप सृष्म शरीर के कुछ 
गुप्त कोपो, चक्रो, गुच्छको, गरंथियो का विकास होता है 
जिसके वकारण दिव्य शक्तये कु बदुना अपने आप शुरू 
हो जाता है । बुद्धि की तीत्रता, शरीर की स्वस्थता, 
सत्पुरुषो की मित्रता, व्यावसायिक सफलता, कीर्ति, 
प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख शान्ति, सुसन्तति, व्याधियो से 
निवृत्ति, शत्रुता का निवारण, अनेकों लाभ अनायास ही 
मिलने लगते है । कारण यह है कि आत्म बल बढ़ने से,“ 
दिव्य शक्तियां, विकसित होने से, गुण कर्म स्वभावे मे 
आशाजनक परिवर्तन हो जाने से, अनक श्ञात एवं अज्ञात 
बाधा हट जाती है ओर से सृक््म तत्व अपने मे बढ़ 
जाति है जो दिन-दिन उनति कौ ओर ले जाते है । 

राज शासन पर जनता की कटठिनाइयों का जितना 
उत्तरदायित्व है उससे कही अधिक जनता कौ मनोवृक्तियो 
पर टै । जनता प्रतिमा है, राज्य उसकी छाया है । जनता 
की प्रवल इच्छा के प्रतिकूल कोई राज्य जम नही सकता, 
इसलिए हमे जड़ को सीचना चाहिए । जन-साधारण का 
चरित्र ऊँचा उठा कर्‌, उनकी मनोदशा मे भ्रष्ठ तत्यो को 
दाकर, सम्पुर्ण अन्त्य, अन्तरदेशीय, देशीय, 
सामाजिक. आर्थिक, शारीरिक एव मानसिक समस्याओं 
को सुलञ्ाया जा सकता है । केवल कानून या सरकार मे 
हेर फेर कर दैने से स्थिति मै कोई विशेष परिवर्तन नही हये 
सकता 

मानव जीवन की जितनी भी गुत्थर्यो उलज्ी पड़ी है 


-उन सव को गायत्री रूपी सद्नुद्धि. सात्विकता एवं 


सत्मवृत्ति को अपनाने से सुलज्ञाया जा सकता ह । . 


नियति के परिवर्तन मे अध्यात्स 
शक्ति का उपयोग 


धरती की व्यवस्था सम्भाले का उत्तरदायित्व सृष्टा 
ने मनुष्यको सौपादै ¦ साथ ही उसे इतना समर्थं शरीर 


७.१६ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


त्र दिया है कि वह न केवल जीवधारियो के लिए सुख 
शान्ति चनये रहे वर्‌ ब्रह्माण्ड मे संव्याप्त अदृश्य 
शक्तियो को भी अनुकूल रहने के तिए सहमत रख 
सके । अपने उस उत्तरदायित्व मे व्यक्तिेके करके जव 
मनुष्य अनाचार ओर उदंडता यरतता है, चिन्तन को श्र 
ओर आचरण को दुष्ट बनाता है तो उसकी प्रतिक्रिया 
अदृश्य जगत का सन्तुलन बिगाडती है ओर विप्तियो का 
विक्षोभ उत्पने करती है । दैवी प्रकोप प्रत्यक्ष मेँ लगते तो 
पसे है मानो अदृश्य द्वारा मनमानी को जारही है । किन्तु 
अदृश्य ओर प्रत्यक्ष कौ जो जामते है उनका स्पष्ट मत है 
कि पानी में प्यर फेंकने ओर छीटे उनि की जिप्मेदारी 
उन लड़को की है जो तालाब के एक कोमे पर यैठे शरारत 
करते रहते है । तालाब अकारण उछलने लगे ओर अपने 
जलचर परिवार के लिए सकट उत्पन करे ठेसी वात दै 
नही प्रतीत भले ही होती हो । 
इन दिनो उभे वाले प्रकृति प्रकोपो का सिलसिला 
अगते दिनो घटेगा नही बढ़ेगा । इस आशंका से सभी 
चिन्तित है । भय अकारण है या सकारण इसका अनवेषणं 
करने पर कितने दी तथ्य सामने अते है ओर अशुभ 
सम्भावना की पुष्टि करते है । आणविक विस्फोटो के 
कारण बढ़ता हुआ विकिरण, विषाक्त ईधन से उत्यनन 
वायु प्रदूषण पृथ्वी के इरद-गिर्द चक्कर काट रे प्रायः 
४००० उपग्रहो के कारण सुरक्षा परतो मे विक्षोभ ऊर्जा 
के बढ़ते उपयोग से गमी का वदना ओर उसके कारण 
हिम प्रदेशो का असन्तुलित रीति से पिघलना भूगर्भ से 
खनिज सम्पदा निचोड लेमे पर उक्षका खोखला एवं टण्डा 
होते जाना आदि कितने ही कारण टै जो धरती के भीतरी 
सतही ओर बाहरी वातावरण मे विक्षो थ उत्पन करते देखे 
जा सकते है । इन्हे मनुष्य की प्रकृति के साथ उद्धत 
छेडखानी कह सकते है । छेडने पर तो चीरी भी काटती 
है फिर नियति क्यो चूके लगी । 
अध्यात्म विज्ञान का प्रतिपादन दै कि प्रकृति हौ सव 
कुछ नही है उससे भी ऊपर एक चेतन सतता है, जिसको 
प्राणियों के साथ व्यवहार कसे कौ विधि को “नियति 
कहते दै ! दिव्यदर्शो इस नियति को ही प्रधानता देते दै, 
ओर प्रकृति के सन्तुलन को वनाने निगडे में इसी को 
उत्तरदाथौ मानते है । उनका कहना है कि प्रकृति से 
भौतिक छेडखानी कसे पर दैवी प्रकोप वरसना एक पक्ष 
तोद पर वही सन कुछ नही है । उससे भी बड़ी वातै 
मानवी चिन्तम ओर चख से उत्यन हने वाली प्रतिक्रिया 


जो प्रकृति की नियामक सत्ता "तित्ति" पर प्रभाव दतती 
है । अनाचरण से मियति की अन्तसत्मा शु्ध हेत्री ई 
फलत. उसका प्रकृति कलेवर भी अक्रोश का-अविश 
का-परिचय देता है । दैवी प्रको के मूल मे जिना दोष 
प्रकृति व्यवस्था को उद्धत रूप से छेडखानी कसे का है 
उससे भी अधिक भ्रष्ट चिन्तन ओर दुष्ट आचरण का 
आश्रय तेने वाली मानवी निकृष्टता का है । नियति उसी 
से रुष्ट यती है ओर उसी के फलस्वरूप दृश्य एवं अदृश्य 
विपत्ति समस्या तथा विभीषिका उभरती-त्रास देत 
है। 

अन्तरिक्ष विज्ञानी इन दिमों सौरमण्डल तथा उसमे 
ऊपर के बह्याण्ड षत का पर्यवेक्षण करते है तो कहते है 
पृथ्वी के लिए यह परिस्थित्रियौँ संकरापन है । सभौ 
जानते है कि पृथ्वी की अपनी निज कौ जितनी शक्ति ओर 
सम्पदा है उसे उससे कही अधिक अनुदान लेकर अपना 
गुजारा करना पड़ता है । सौर ऊर्जा उसका प्राण है । 
इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों से आने वाले ब्रह्माण्डीय 
अनुदान उसे उपलब्ध होति है । ऊपर के वातावरण की 
छलनी मे ठनवर धुवो के माध्यम से जो सम्पदा धरती को 
प्राप्त होती है उसी से उसका गौरव एवं वैभव इस स्तर 
तक पर्वा है । रेसी परिस्थिति न हो तो वह भी 
सौरमण्डल के अन्य सदस्यों की तरह बुध की तरह 
आग-बचूला होकर प्लेटो की तरह हिमपिण्ड बनकर शक्र 
को तरह विषाक्त वादों से अच्छादित रहकर निस्तन्धं 
शमशान की तरह अन्तरिक्ष के एक कीनि मे पडी अपने 
दुरभाग्य कारोनारो रही होती । 

अन्तरिक्ष विज्ञानी अपनी गहरी जच पड़ताल ते 
पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष के मध्य चले आ रहे आदान-प्रदान्‌ 
मे दिक्षेप व्यवधाने होता देखते है । सूर्य पर इन्दी दिन 
रेस "कलंक उभर वाले है जो महान देवता को ही 
बदनाम नही करेगे । अपन चपेट मे धरती वासियों को 
त्रास दैगे । उन्मादी, रोम, अपराधी स्वय तो कष्ट सहते हौ 
है उसके स्वजन सम्बन्धी भी तरह-तरह के कट ओर तने 
सहते दै । पृथ्व सूर्यं से लाभ भी सर्वोपरि उठाती है णे 
हानि भो उसी को उठानी पड़ती है । अर्थाभिनी को पति 
के वैभव का जहो श्रय मिलता है वरहो से रोगौ हने पर 
उपचार का तथा मरने पर वैधव्य का भार भी सहना पड़ता 
है । सूर्यं कौ अनुकूल-पतिकूल परिस्थतिर्यो मे 
समय-समय पर पृथ्वी कौ हेसाया, स्लाया है । अगते 
दिनो जो व्यतिरेक उतन होगा उसे उसके पदार्थ, वैभव 


एवं प्राणि परिवार को भी असन्तुलन सहना, त्रास विग्रह 
कासामना करना पड़े तो इसमे कुछ भी आश्चर्य को वात 
नह है 1 इस सन्दर्भ मे अन्तरिश्च विज्ञानी मनुष्य समाज 
को भावी कठिनाइयो से सचेत करते है तो उसमे यथार्थता 
भौ ह ओर्‌ बुद्धिमत्ता भी । 
सन्‌ ८१ से उभर वाते सौर कलंको कौ वृहस्पति के 
अत्यधिक विशषुन्ध होने की १६ फरवरी को होने वाते 
असाधारणं सूर्य ग्रहण को प्रतिक्रियाएं फलित ज्योतिषी 
अपने ठंग से ओर खगोल विज्ञानी अपने ढंग से व्यक्त 
करते है । देनं के कारण पृथक है पर निष्कर्ष एक । 
अगे दिनं कौ विभीपिकाओं का भविष्य कथन दोनों ही 
करते हँ । भविष्य कथन की वात चल पडे तो यहीं यह 
भौ समञ्च लेना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी अतीन्धिय क्षमता 
सम्यन एसे लोग भी इस धरती पर कभी-कभी देखने को 
मितत है जिनमे अदृश्य दर्शन की क्षमता है । एसे लैरगो 
को जो अनुभूतिया होती है उने ग्रह गणित मही दिव्य 
दरशन कौ अद्भुत विशेषता ही कारणभूत होती है । 
इनकी भविप्यवाणियो में कदाचित दही कभी कोई 
असम्बद्ध वैठती हो । ेसे लोगो की एक शुंखला है 
जिनमे कई जीवित दै, कई दिवंगत हो चुके । इमने अपने 
भविष्य कथन भे प्रधानतया दो तथ्य प्रस्तुत किये है--इन 
दिने अवांछनीयता एवं विपत्तियं का बढ़ना ओर कुछ 
समय उपरान्त स्वर्गीय सुख शान्ति का सृजन होना । इसे 
वे युग परिवर्तन की प्रसव पीड़ा यतात है जिसमे कष्ट 
सहन ओर सन्तान लाभ की कटु मधुर विसंगति जुड़ी 
षती है । प्रामाणिक भविष्य कथनो के विस्तृत विवेचन 
कासांश इतना ही रै । 
दुःखद परिस्थितियो का काल क्या होगा ? ओर 
सुखद सम्भावना कब उत्पन होगी 2 इस संदर्भ में 
सूक्मदर्शियौं के कथन लगभग एक ही अवधि तक अपने 
निष्कर्ष को केनत करते है । सन्‌ १९८० से २००० 
तक के समय को अधिक कष्टकारक पाया जायगा ओर 
२००० के बाद की परिस्थितियों मे सन्तोष की संस लेने 
ओर उञ्जल भविष्य के सम्बन्ध मे आश्वस्त होने का 
अवसर मिलेगा । 
उपरोक्त पर्ववक्षण से जिस निष्कर्षं पर पर्ुचना 
पड़ता है वह निकट भविष्य की अशुभ आशंका ओर ज 
सम्भावनाओं का चित्र सामने आता है ! इससे किसी को 
भी आतेकित या भयभीत होने की आवश्यकता नही है 1 
देसी हड़बड़ौ तो विपत्ति को ओर भी कई गुना वदरा 
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सकती रै । कठिन सपय का एक ही तकाजा है धैर्य ओर 
साहस्र अनाये रहना, मनोबल न गिरने देना, साथ ही 
आशंकार्ओ को निरस्त करये वाले प्रयासों का तिधरिण 
करके उनकी पूर्वि मेँ जुट जाना । हमारे लिए यही उचित 
है कि भौतिक ओर आल्िक स्तर पर एेसा प्रबल पुरुपार्थ 
संजोये जिनमे रुष्ट नियति को मना तेने ओर क्रुद्ध प्रकृति 
को शान्त करने का अवसर मिल सके । रोग अपनी जगह 
है ओर उपचार अपनी जगह । विपत्ति अपना काम करती 
है ओर कथाम के लिए वरते गये पुरुषार्थं का अपना 
महत्व है । विषम वेता मे यही सबसे वधी मुद्धिमानी दै 
कि आतंकित होने की मन.स्थि्ति उत्पन्न न होने दी जाय 
साथ ही प्रचण्ड पुरुषार्थ को संजोकर असम्भव को सम्भव 
बनाया जाय । विपत्ति का परोक्ष वरदान यही हो सकता है 
कि वह सजुञ्ञारू साहस ओर भरवल परक्रम उभारे । 
ध्वंसं को सृजन से हौ निरस्त किया जा सकता है । आग 
कोपानीतेहीनुञ्ञाया जा सकता है । 

अशुभ आशंकार्णं एवं दुःखद सम्भावनां किनको, 
कितना किस प्रकार त्रास देगी । इसका ऊहापोह करने कौ 
अपेक्षा यह सोचना उत्तम है कि उन निरस्त के के लिए 
क्या कुछ असम्भव है ? यदि है तो उसे बड़े साधनो की 
अपेक्षा किये विना उसके लिए जुट पड़ने का साहस है । 
सृजनात्मक साहस बड़ी बात है । टिरहरी का समुद्र 
पाटमे का, जटायुं का रावण से लडधमे का भौर गिलहरी का 
राम समर्थन मे अपना योगदान प्रस्तुत करना एेसे उदाहरण 
है जिनमें तुच्छ प्राणियों से भी समर्थं मनुष्य को प्राणवान 
मार्गदर्शन मिल सकता दै । आवश्यक नही कि विपत्ति 
की आशंका से ही सृजन साहस संजोया जाय । उज्ज्वल 
भविष्य की संरचना अपने आप मेँ एक महान लक्ष्य है 
जिते विना किसी विपत्ति या आशंका के रहते हुए भी 
पुण्य पुरुषार्थं के सहारे सामान्य परिस्थितियो मे भी 
आरम्भ किया जा सकता है । मायप्री का अवलम्बन 
लेकर आगे बढ़ने मे स्वार्थं ओर परमार्थं दोनो ही सध 
जति है । 

गायत्री महा्त्र पर सभी ऋषियो के पृथक-पृथक 
भाष्य है । कोई भी मुनि मनीषी एमे नही है जिने इस 
समुद्र मे अपनी-अपनी सूनू के अनुरूप मणि माणिक्य 
खोज न निकाले हो । यही बातत क्षियो के कृत्यो के 
सम्बन्ध में है । उनने अपनी रुचि के काम चुने है । चरक 
ने वनौषधि, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, नागार्जुन ने रसायन्‌, 
विश्वकर्मां ने शिल्प, द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद, व्यास मे 
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साहित्य सूजन, कण्व ने अणु विज्ञान, भागीरथ ते खनिज 
विज्ञान, गौतम ने दरशन, याज्ञवल्क्य मे यज्ञ विद्रा आदि का 
अन्वेषण किया था । यों गायत्री विच्चा के तिष्णति पारगत 
विश्वामित्र मरे जाते हैँ किन्तु वस्तुतः वे उपरोक्त सभी 
विधाञो के अधिष्ठाता माने जि दै । 
मयि परिवार की समस्त विद्याएं इन दिनों एकीभूत 
होकर विश्वामित्र ये ही समा गई है । उर प्रज्ञा कहते दँ 
मि प्रणाती के सम्मिलन को युग के अनुरूप इष ज्ञाने 
विज्ञान प्रक्रिया को प्रशा तत्रे कहते है । समय की 
आवश्यकता कै अनुरूप गर्ा त को रज्ञा अभियान नाम 
दिया गया है । उसकी शर्य पद्धति को एक शब्द मे परज्ञा 
आन्दोलन विचार क्राननि कहा जाता है } इपरका सप्र 
संचालन इम दिमों शान्तिकुज हदिद्वार मे चलता है ) इसे 
गायप्री परिकर या गायत्री परिवार भी कह जात्ता है । 
इस तन््र के द्वारा जन-जम को मित्य कर्म को तरह श्नं 
आध्यात्मिक अनुशषमें का अभ्यास कराया जा रहार ! 
धार्मिक नित्य नियत की तरह शिखा सूत्र का धारण ओर्‌ 
न्यूनतम एक माला गायत्री जप का नियमिते अथवा 
मानसिक जप कटे के लिए कहा गया रै भौर यज्ञ प्रचलन 
को थलि वैश्व पंचयज्ञ गौ ग्रास आदि नम दिये गये रै । 
दस का नैमित्तिक स्वरूप वार्षिक होलिका आयोजन एवं 
विभिन्न पर्व त्योहे संस्कारो के रूप पे सम्यन होता ई । 
जात कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह, अव्येषटि मेँ यङ्ग अनिवार्य 
दै। इष प्रकार प्रुत दिनो भी किसी म किसी प्रकार 
चिन्ह पूजा की तरह गायत्री ओर यज्ञे का प्रचलन 
कार्थान्वित हेता रहार । 
अब उत्ते विधिवत कार्यान्वित किया जा रहा है } 
गायत्री परिवार आन्दोलने के अन्तर्गतं दीक्षा, उपनयन 
समेत गायत्री उपासषमा का व्यापक प्रचलन चला है ओर 
विस्मृत यञ्च विधा को संक्षिप्तं हवन विधिके रूपमे 
प्रत्येक शिक्षित कौ अवगत अभ्यस्त कराया गया है । यह 
` नित्य नियम का विधान परिचय रै । गायत्री परिवार द्वारा 
इससे प्रायः पच्वीस लाख व्यक्तियों को दीक्षित अभ्यस्त 
कपया गया दै । संकल्प इसी प्रक्रिया को सौ गुनाकर 
देने कादै। अर्थात्‌ पच्चौस करोड़ गायत्री उपासक चनाने 
को । ये प्रक्रिया अधिक अस्त-व्यस्त है । इते वार्षिक 
यज्ञ के रूप मे होलिका उत्सव पर ओर दोनो नवसात्रियों 
पर दुर्गाष्टमी तथा रामनवमो पर्‌ विधिवतत सम्पन करते 
रहे का विधान है । गायत्री परिवार के इस प्रयास को भी 
उन्खाहवर्धक सफलता मिती । संकल्प वड़ा रै } भारत 


मेँ सात्र लघर्गोवहै । ह गौव पठे एक यज्ञ विधिव 
होता रहे शह तिर्धारिण किया गया टै । विरवास किया 
मया है कि यह गिश्चय हो होकर रहेमा । तमा क पडे 
तो समञ्चना चाहिये कि प्रशा युग के अवतरण के लिए व्रत 
धारण किया गया है उसका प्रथम चरण पूरा हुभआ 1 

उपयेक्ते पंक्तिरयो मे आध्यालिक नित्य करं कौ 
चर्चा हुई ) अवर तमित्तिक पिरिष्ट प्रयोजन का निर्धारण 
आरम्भ जेता है । ऊमि्तिक अर्थात्‌ प्रयोजन विशेष के 
लिए फिया गया विशेष कृत्य । वह समय समस्याओं 
आपतियो से भर हुआ है । इसमे किते ही संकटो से 
जूहमना दै ओर कितने हौ नवे जीवन प्रदानं कते वातै 
विराण को संवार करना दै । व्यापक समस्याभो के 
निराकरण के लिए बडे व्यापक कदम उठनि पड़ द 
देवासुर संग्राम मे सभी देवताओं कौ णोडी-धोदी शविति 
एकत्रित करके उस एकीकरण का समग्र स्वरूप 
दुगवितएणके रूपमे हुआ था । ऋपिर्यो को शक्तिर्यो शा 
संचय रक्त ट के रूप मे करके सीता का अवतरण से 
लका काल के असुरे का निराकरण संभव हुआ था । 
पसे ही सामूहिक शवित संचरण अन्य समय पर भी 
रहे रै । उम यज्ञो के रीछ वानेर बल याजक ये । 
अभी-अभी कु समप पूर्व युद्ध के परिवाजक ओर गाधी 
के सत्याग्रह भूमिका निभा कर चुके है । महाम प्रयोजन 
महान कृत्यो से ही सप्पन होते है । उमये सामूहिक का 
समावेश करना पड़ता है । विगते स्वतचता संग्राम की 
पूति में जहो स्वतेन्वता सेनानियो का त्याग बलिदान काम 
आया बहो अध्यात्म क्षत्र के शर्तिकुंज, अरविन्दं धोष, 
महर्षिं रमण, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस जैसों की 
आध्यालिक साधना भी कम काम नही आई । भौतिक 
पराक्रम ओर साधन का महत्व कम नही है किनु 
सामूहिक समवेत होकर एक मन एक जुट होकर समद्र 
मंथन को तरह प्राणप्रण से जुट पड ओर वह करे जो देव----- 
मानवो को करना चाहिए तो इसकी परिणित तिच रूप 
फेस हौ होमौ जिसमे इसी धरती पर्‌ स्वर्गं का सारं 
सरजाम उतर आये, पुरतिन काल में सौद्धो के संघरिम 
विहार-चैत्य ठेसे हौ वने थे । आश्रमो तरथो का स्वरूप 
भीसाहौ था । मित-ञुल कर वे न केवल आरण्यक 
परम्परा के अनुसार विचार मंथन करते थे वरम्‌ साधना 
व के भी स्यारीय ओर व्याक निरूपण करते 

| 

श्रत युम फे अवतरण मे हमे उन सभी परतन 
परम्यराओं को नेव जीयन प्रदान करना टै । इष समय 
अस्तुत समस्य देसी है जिगा निपकरण हिचार 


विनिमय अथवा कथन्‌ श्रवण भर से न हेया । वस्‌ एसी 
शवित्त का अर्जन करना होमा जो वुत्रासुर से टक्कर मासे 
वाली भूमिका सम्यन कर सके । एेसी साधना एकाकी 
भी हो सकती है ओर सामूहिक भी 1 आवश्यकता दोनों 
कौ है ) निवारण निराकरण की भी ओर सज्जनता, 
सर्वोदय कौ भी । इन उभय पक्षीय प्रयोजनो का संयोजन 
कसे के लिए ऋषि तपस्वी भो चाहिए ओर मुनि मनस्वी 
भी । इन दोनो का संयोग सम्मेलन ही उन प्रयोजनों कौ 
परप कर सकेगा जिनकी आज महती आवश्यकता दै 1 


पिछले दिनो करई बा एसे विपत्ति भरे अवसर आये 
है जिनेके निवारण के लिए योजनाबद्ध संकट निवारण 
आयोजन कलन पड़े ओर वे अपने प्रयीजन कौ पूर्ति मे पूरी 
तरह सफल हुए । एक बार वंगला देश के शरणार्धियो 
की समस्या सामने आई थी । प्रायः एक करोड़ शरणार्थी 
वंगालो भारत मे घुष पड़े ये । उन्हे वापिस लौटने का 
अनुगेध अस्वीकार कर दिया गया । उलटे मुस्तिम 
यंगाल सरकार ने आक्रमण कौ धमकी दी ओर उसकी 
हिमायत प्र अमेरिका के अणु आयुधो से भरे जहाज 
भारत की सीमा पर आ जुटे ! भय का वातावरण आतंक 
की तरह छाया था । फिर भी भारत ने वहादुरौ दिखाई । 
परिस्थिति का सामना क्रिया ओर भारतीय सेना कौ 
सहायता से मुजीवुरहमान जीति ओर पाकरिस्तानियो को 
परास्त करके अपनी सरकार बनाने मे समर्थं हुए । 
शरणाचियो कौ समस्या सरल हुई । अमेरिकी जहाज भी 
वापिस लौट गये ! इसे भारतं कौ अप्रत्याशित विजय 
मानागया | 
विदित दै किउन दिनो गायत्री परिवार के २४ लाख 
परिजनों ने एक संयुक्त पुरश्चरण किया था । इसमें 
निर्धारिते जप ओौर्‌ नियमित यज्ञ का आयोजन चलाया । 
जानकारों ने इसे गायत्री द्वारा उत्पादित विराट महाशक्ति 
का अदभुत चमत्कार माना । 
एके वार भटका हुआ अमेरिकी उपग्रह स्काई लैव 
नियन्रण से बाहर हो गया ओर उस समय घोषणा की 
गयौ कि वह भारत भूमि पर गिर सकता है । सर्वत्र भय 
ओर आतंक छा गया । आश्वासन के लिए अमेरिका 
सरकार ने क्षति पूर्ति करना स्वोकार किया । अन्तरिक्षयान 
अत्यधिक बड़ा था ओर उसके द्वारा विनाश भरी बहुत हो 
सकताथा ।इनदिनो भी गायत्री परिवार ने एक बड़ा 
अनुष्ठान सामूहिक रूप से किया । उसं प्रार्थना प्रयास की 
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्ेरणा परर अनेको देशो के गिरजा घरमे भी प्रार्थना हुई । 
फलतः वह पथ भ्रष्ट उपग्रह आष्टरेतिया के एक एसे 
वीरान षे मेँ गिरा जह्य किसीं नै कल्पना तक नही की 
थी । किसी को कोई हानि नही हुई । उसे भी समूचे 
गायत्री परिवार ने आध्यात्मिक शवित्तं का एक चमत्कार 
माना, जिन दिनो भारत मेँ आपात स्थिति लगी धी ओर 
अराजकता को माहौल बन रहा था, अनेकों प्रकार की 
आशंका छाई हुई थी । इससे जन जीवन स्रस्त हौ रहा 
था । उने दिनों भी गायत्री परिवार मे एक सामूहिक 
अनुष्ठान किया । फलतः परिस्थितियां साधारण घनं 
गईं ! 

उपरोक्त तीनो पुरश्चरणो से बढ़कर गायत्री परिवार 
का एक नया पुरश्चरण चला रहा है । उसका उदेश्य 
पाकिस्तान की आक्रामक तैयारियौ, काश्मीर मे उलट फेर, 
असम की उलन. साश्रदायिक विद्रेप मे फैली हई 
अराजकता का समाधान करना है । उपरोक्त चारो ही 
समस्याएं बारूद के ढेर की तरह है । उन पर कही से भी 
एक चिनार गिर सकती है ओर अप्रत्याशित संकट खड़े 
कर सकती है । जलते अलाव पर हाथ सेकने के लिए 
पड़ोसी अपने-अपने दंग से कुचक्र रच रहे है । इनमे से 
कोई एक मिलकर स्ञगडे या कई एक साथ मिलकर दुरभि 
संधि रच ले तो क्या परिस्थिति हो सकती है इसका 
अनुमान लगाने धर से धड़कन तेज होती है । महाविनाश 
का समय दीखता है । इनके निवारण के लिए गायत्र 
परिवार का जो शामक पुरश्चरण चल रहा है वह पिछते 
सभौ अनुष्ठान को सयुक्त शक्ति से बढ़कर है 1 

श्री तका की तमिल समस्या, वगला देश की सीमा 
इ्ज्ञर, प्रान्तीय सरकारो की उथल-पुथल सिर दर्द बन कर 
रह रही है । समाचार-पत्र पढ़ने वाले जनते है कि ईरान- 
इराक-इसरयल-लेवनान-चीने-वियतनाम का इंट किसी 
भी दिन विस्फोट बनकर प्रकट हो सकता है । इसके 
अतिरिक्त अमेरिका की सर्वनाश महाप्रलय जैसी 
महायुद्ध की तैयारियां खेल खिलौना नही है । वे अरबो 
रुपया प्रतिदिन इसलिए खर्च कर रहे है कि एक दूसरे के 
अस्तित्व को धरती परसे मिरादे । 

युद्ध जो दूर दीखता है पर इतनी निकर दै भौर अपने 
देश से इतना अधिक सम्बन्धित एवं जुड़ा है कि योद्धाओ 
से लेकर निरीह निदो तक का अस्तित्व मिटा दे । युद्ध 
के अतिरिक्त मर्हेगाई, बोमारी, अपराधी प्रवृत्ति. दुर्भिक्ष, 
प्रकृति ्रकोप स्तर के सकट इतने बडे है कि जीवित रहते 


७.२० गायत्री साधना कौ वैज्ञातिक पृष्ठभूमि 


हए भौ मनुष्य अपने को मृत्यु के निकट देखता ओर्‌ 
आशंका्ओं से आतंकित बना रहता है । इष प्रकार 
जीवित रहे वाले मपे को मौत से गई गुजरी स्थिति मे 
पतिर । 
इन्‌ संकरो से किस प्रकार त्राण पाया जायेगा, यह 
एक बड़ा सवाल है । राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वुद्धिजीवी 
वैज्ञानिक सभी अपने-अपने ढंग से सोचते ओर राहत 
दते है पर सभी अपने को असहाय अनुभव करते है । 
विवेकशौलता एक हौ केच प्र केद्धित होती है कि इते 
बद संकट का निवारण करे के लिए उतना ही वड़ा 
उपाय उपचार होना चाहिए । निश्चय ही वह एक ही है 
अध्यात्म शक्ति का उत्पादन ओर उसका संकट के सामने 
प्रयोग उपचार । इन दिमों गायत्री परिवार का सारा ध्यान 
इसी पर केन्धित है ओर जो कु संभवहै सो प्राण पणसे 
किया जा रहा है । गायत्री का ब्रह्मा संधान किया जा 
चुका है । यो तो प्रस्तुत समय की सबसे विपम सामयिक 
समस्या है अदृश्य वातावरण मे भरती जा रही विषाक्तता 
कौ । विकिरण प्रदूषण का भयावह स्वरूप सर्वविदित 
हि । यही नही, मावो चिन्तन की निकृष्टता ओर दुष्कृत्यो 
मे प्रकृति को भी विक्षुग्ध वया दिया है । फलत. वह ग्रत 
एक दशक से अनेकनिके प्रकार के प्रकोप बरसा रही है । 
भविष्य मे इस क्षरे मे भौर भी भयावह संकटो कौ 
सम्भावना विज्ञजन बताते रै । असन्तुलित मौसम, 
अतिवृष्टि, भूकम्प, अनावृष्टि, महामारी, भूस्खलन, तूफान 
जैसे संकट प्रकृति प्रकोप स्तर के ही है । अपराधो, 
सामूहिक बलात्कार बधू-दहन जैसे प्रकरणो की वृद्धि 
दुबुद्धिजन्य दुरभि सन्धि ही है । इन सभी के निराकरण मे 
प्रत्यक्ष प्रयास अपते-अपने स्तर पर चलने चाहिए । 
महाप्रज्ञा का-त्रिपदा गायत्री का स्वरूप युग शक्ति के 
रूपमे है ( कम अक्षय में सारगर्धित धर्मशास्त्र तत्वदर्शन 
क रूप मे यह अनादिक्ल से उच्चारित किया जा रहा है 
युद्धि के आह्वान से भरा मत है 1 व्यकित्त के अन्तराल मे 
उतने पर उसकी ग्रिविधि शक्तिर्या स्थूल, सृध्म ओर 
कारण शरीर कौ प्रभावित करती है । साधक को भनस्वी, 
ओजस्वी ओर तेजस्वौ वनाती है । दूरदर्शी विचारणा 
ओर आदर्शवादी आस्था कौ परिपक्वता मेँ इसका 
महत्वपूर्णं योगदान है । जव यही रिक्षा विश्व व्यवस्य 
केषत्र्मे लागू की जातौ है तो "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की 
भावना समष्टिगत रूप मे कूट-कूटकर भर देतो है । इस 
सम्बन्थ में शासो-आप्त ववनो का अभिमततोहैदही, 


आभुगिक काल के भनीय भो एसा मन्तव्य व्यक्त कपे 
र्हैर; 

आर्ध कोस्लर अपने विवादास्पद रूप मेँ कफ 
ख्याति प्राप्त फिजिसिष्ट रहे है । जीवन के मध्यकालमे 
ब साम्यवादी से तेकर उसके आलोचक के क्प मे 
अहुचर्वित रहे लेकिन अन्तिम वर्पो में यवर्ति गुहवाद 
अध्यात्म की ओर उनका रुद्चान काफी वेद्‌ गया था) 
विशेषकर गायत्र मंत्र की शव्ि का उन्होने एक वैज्ञानिक 
चिन्तक दाशंनिक की दृष्टि से विवेचन किया ओर उपे 
असीम ऊर्जा का सोत माना । द योगी एण्ड कमिसार, 
“र्ट्स|ओफ कोइन्सीडेन्स” “इमसाहट एण्ड भउटलुक 
“गोड दैट फेल्ड^ “डर्वनेस एटनून”, “विक्स टू वैवेल' 
जैसी अनेकनिक पुस्तको के कारण ख्याति प्रप्ते इस 
चिन्तक मे गायत्री भच पर विशेष अध्ययन किया धा ओ 
इसके उच्चारण मेँ निहित असीम साम्यं की चाकार 
पाश्चात्य समुदाय को देने का प्रयास भौ किया । 

युद्धोनमाद से बढ़ते विश्वव्यापी तनावे की सम्भावना 
को सामने रखते हुए उन्होने कहा थाकिवे ङ्स 
महाविमाश को देखना मही चाहेगे, इसके पूर्वं हौ अपनी 
कीवर-लोला समाप्त कर देगे । भारत के विषय म उनहि 
कहा कि इव राष्ट को भो अध्यात्म सम्पदा का धनी £, 
आयुध निरमाग-स्ह से दूर ही रहा चाहिए ! क्योकि 
उसके पास गायत्री म्ब के रूप मेँ एक विज्ञान सममत 
ऊर्जा शक्ति है । यदि भारतवासी एक साथ इस मनर का 
उच्चारण आरम्भ करं तो इससे उदभुत ऊर्जा आणविक 
विभीषिका को टाल सकती है । समूह शक्ति के साथ 
जुड़ौ इस मच के अर्थं की विशिष्टता तथा छन्द के रूप ६ 
शब्दं ऊर्जा का गुयन सरे विश्व को सम्भावनाओ सै 
मुक्त कर सकता । 

यह एक एसे मनीषी का मत है जो अव इस धरती पर 
नही है पर जिसके चिन्तन मे विश्व मानस पर एक अमिट 
छाप छोड़ी है । सामूहिक उपासना का जो स्वरूप उन्होने 
महाप्रज्ञा के अतुष्ठान रूप मे अनुमोदित किया दै, वह 
प्रज्ञा परिजनों द्वारा आरम्भ किया जा चुका । 
साधना के रूप मे तो युग स्यि कौ उपासना साय चत ही 
रह है । जन-मानस मे आदय शक्ति के युग शचि के 
रूप मे बदलने की सम्भावना को साकार हेते देखने मे 
अब कोड संश्चय नदी रहना चाहिए 1 

युग निर्माण परिजनों का देव परिवारं प्रस्तुत विषम 
वेता गियति कौ चुनौती को लेकर सामने आया दै। 


हर सन्त पर उसे अभिनव प्रेरणां पराप्त होती है ओर 
परिवर्तेन की महान प्रक्रिया सम्पन कसे के सिए क्रमिक 
जिम्भेदारियाँ उनके कंधों पर लदती रही है । सन्‌ १९८० 
के वसन्ते पर उसे प्रकृति ओर नियति कौ विभीषिकाओसे 
जुञ्गे तथा उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए जुरे के 
दुहे उत्तरदायित्व सपे गये है । इसे लंका दहन ओर 
रामराज्य स्थापना के लिए अंगद, हनुमान द्वारा निभाई गई 
दुहरी भूमिका समञ्चा जा सकताहै । 
इस भूमिका का स्वरूप है सन्‌ १९८० से आरम्भ 
ह्येकर सन्‌ २००० तक चलने वाली वीस वर्षीय युग 
परिवर्तन योजना । इसे चार पंच वर्षीय योजनाओं मे 
विभाजित किया गया है । विरामों पर उहरते हए 
एक-एक बाद दूसग कदम उठाना हौ उपयुक्त होता है । 
एक-एक मोर्चा जीतते हुए एक-एक सीढ़ी. पर कदम 
बढ़ाते हए समग्र सफलता के लक्ष्य तक पर्ुवना हौ 
उपयुक्त है । बसन्त अपना अध्यात्म वर्ष है 1 इसे प्रेरणा 
पर्वं के रूप मेँ मनाया जाता रहा है । इस बार उसमे 
आपत्तिकालीन परिस्थितियों के अनुरूप साहसिक 
कार्यक्रमों का नियोजन हुआ है । † 
सन्‌ ८० से सन्‌ २००० तक चलने वाली चार 
पंेवर्पीय युग परिवर्तनं योजना भे पव कार्यक्रमों पर 
ध्यान केन्दित करने ओर उने सुदृढ परिपक्व बनाने का 
स्देश सामने आया है । 
" उसके रपौच कार्यक्रम इस प्रकार है-- 

(९) जाग्रत आत्माओं की विशिष्ट उपासना 

{ॐ नित्य नियमित रूप से गायत्री मनर की न्यूनतम 
पाँच मालाओं का जपु, साथ मेँ प्रातःकाल उगते सूर्य का 
ध्यान । उस आलोक से स्थूल शरीर मे सत्करमो की-सूक्षष 

-शरीर मे-सद्िचारों की-कारण शरीर मे सद्भावों की 
क्रमिक अभिवृद्धि । 

ब) दिवाली से होली तक प्रातः ५॥ वजे ओर 
होली से दिवाली तक ४॥ वमे पद्रह मिनट चलने वाली 
राण आकर्षण को विशेष साधना । गहर सांस खीचते 
हुए उसके साथ हिमालय के प्रेषित विशेष प्राण प्रवाह को 
खीचना ओर अपने कण-कण मे उसे धारण करना 1 

(स) रत्नि को ८॥ वजे पूर २० वर्ष तक चलने 
वाली पद्ह मिनट की नियति सन्तुलम साधना । सांस 
भीतर खीचना । इड़ मार्गे से मूलाधार तक प्राण काले 
जाना प्राण ओर कुण्डलिनी का मन्थन । उत्पन ऊर्जा 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ७.२१ 


कामुपुम्ना मार्ग से ब्रह्मरेध तक लाना ओौर वर्ह से नन्त 
अन्तरिक्ष में नियति सन्तुलन के लिए वखेर देना । श्वांस 
को पिगता मार्ग से निकाल देना । फिर पिगला से 
खीचकर इडा से निकालने के साथ ही प्राण प्रयोग 
दुहरा । 

ध्यान धारणा के माध्यमसेदेवप्राणको अपनेमे 
आकर्षित एवं अवधारित किया जाता है । साथ ही उस 
अनुदान मे अपना प्राण योगदानं मिलाकर अनन्ते 
अन्तरिक्ष मे नियति अनुकूल बनाने के उदेश्य से बखेर्‌ 
दिया जाता है । यह जाग्रत आत्माओं की व्यक्तिगत 
साधना देखते हुए सामूहिक सम्भव महान आत्म-शक्ति 
का उद्भव करते ह । इसकी विशेषता नियत समय का 
परिपालन आवश्यक है । घड़ी की सहायता से ही यह 
सम्भव हो सकता है । यों इसे किया तो अगे-पीषठे भी 
जा सकता है पर तव उसका लाभ व्यक्तिगत ही रह 
जायगा । यह विश्व-शान्ति की सामूहिक साधना तभी 
बनेगी जव अधिकाधिक व्यक्ति एक ही समय एक ही 
भावना से, एक निष्ठ होकर समष्टि शक्ति उत्यन करने 
की दृष्टि से उसे सम्पन करें 1 

(२) जीवन साधना 

जाग्रत आत्माओं को इसका नियमित शुभारम्भ 
"आहार" की सात्विकता ओर "विहार कौ शालीनता की 
दृष्टि से कुछ संकल्प करते हुए करना चाहिए । व्रत चहि 
छोटा-सा ही है, पर उसका परिपालन संकल्प पूर्वक समग्र 
निष्ठा के साथकियाजाय । 

आहार में सात्विक पदार्थ ही सम्मिलित्र रखे जायें । 
राजसी भौर तामसी वर्ग के घटाने ओर हटनि का प्रयल 
करँ । मद, मांस से बचे । अनीति उपार्जित एवं 
अनुपयुक्त वातावरण मे पकाया, अवांछनीय व्यक्तियो 
दवारा परेसाहुमानहो । 

विहार मे यथासम्भव ब्रह्यचर्य पर अधिक ध्यानं दिया 
जाय `1 वख, आभूषण भंगार आदि उपकरण मेँ सादगी 
बरती जाय । आलस्य ओर अपव्यय छोड । अशि्टतानं 
बरतें । अनीति म अपनाये । स्वार्थं को सीमित भौर 
परमार्थं को विकसित करे । 


(२) सामूहिक साधना 

गायत्री यज्ञो कौ समूहिक साधना का क्रम नियमित 
रूप से जारी रखा जाय । हर पूर्णिमा को मासिक यज्ञ 
हो1 सभी जाग्रत आमाण अपने साधियों समेत 


,२२ गायत्री साधना कौ यैश्ानिक पृष्ठभूमि 


्मि्ित हो । यसन्त पर्व, यायत्री जयन्ती, गुर पूर्णिमा 
7 अखण्ड जप किया जाय । समाप्ति परं यज्ञ । दर्मो 
वर्रियो मे नौ-मौ दिन के समूहिक अनुष्टान स्यन्‌ 
करये जाये । 

८) सत्मवृत्ति सष्यर्धन 

यह कायं परिवारों मे धार्मिके वातावरण बनने भे 
मारम्भ किया जाय । पचशीर्तो का परिपतन. पाच 
माति का वति वैश्वं । नियमित नमने बन्दन ! कथा 
संग स्वाध्याय कौ अनिवार्यता । जन्म दिम संस्कारो का 
रतन । शाखा सगटनो के माध्यम से सृजनात्मक 
वृत्तियो के सामूहिक प्रयास ज्ञा यज्ञ के लिए सुनिश्चित 
अंशदानि । 

(८) दुष्वृत्ति निराकरण 

वैयक्तिक कपाय-कल्मपो ओर सामाजिक 
भवांछनीय प्रचलनो के उन्मूलन का प्रयास । मूढ 
आन्यताओं ओर शष परम्पओ का उन्मूलन । मानवी 
प्यादा को घटने वाले आचरणे का असहयोग एव 
विरोध } 

उपरोक्त पच कार्यक्रम रसे है जिन्हे अपननि के 
लिए निल्तर कहा जाता रहा है । उनका परिपालन भी 
किसी नकरिसी रूपमे होता रै । युग परिवर्तने की इन 
पेचव्ीय योजनाओं मे विशेपता यह रहेमौ कि सभी 
जाग्रतं आल्याः इनका परिपालन शिथिलता, उपेक्षा के 
साथ नेह वरन्‌ सुदृढ निष्ठा के साथ सम्पन करेगी । 
शिथिलता एव प्रमाद नही बरतेगी ! इन पवो कार्यक्रमों 
कौ व्यापक चनानि का प्रयल किया जायगा । अपने 


सम्पर्कं धद मे इन पो प्रयृततियों के वीजारोपण एवं 
सिंचन का परिपूर्ण प्रयल किया जावगा । चुनाव के दिनो 
मे प्रत्यरौ जिस प्रसर वोर मगन के स्ति पर-पर जते 
ओर जन-जन सै भावभरा आग्रह कते है वही गीति 
जाग्रत आत्मां दवाए अपने समूचे सम्र् केत म अपन 
जायो 1 आजीविका उपार्जन कौ परह ह इन कार्यो को 
वास्तविक साभ एवं प्रष्ठतम परमार्थ मान कर पू किवा 
जततारहेमा। 

यह तथ्य सभी कौ ध्यायं रहना चाहिए कि अन्तिरकषीय 
शवितयां जिस प्रकार्‌ पृथ्वी को, उसकी परिस्थितियों मो 
तथा प्राणियों को प्रभावित करती है । ठीक उसी प्रर 
प्राणवान आत्माएं अपनी आत्यशकिति से प्रकृति ओर 
तरियति को प्रभावित ओर परिवर्तित कने मे समर्ध॑हे 
सकती रै । तरह-तरह के यज प्रकृति कौ प्रभावित कपत 
है । ममूष्य एक एेसा यच है जिसे वे सभी यत्र फिट हं 
जो प्रकृति को ्रभावित एवं परिवर्तित कर सके । 

भायो अशुभ सम्भावनाओं को निरस करे के लिए 
अपने देव परिजनो को उसी तत्परता से कटिवद हीना 
चाहिए जैसे कि वे यंगला देश कौ गढ, चीनी 
आक्रमण, पाकिस्तामी हमल, आपत्तिमालीन, स्काईनैव 
आदि कौ विपत्तियो के मिवारण सफलतापूर्वक कर चुके । 
अबे को वार्‌ आशेका्ं वदरी है इसलिए हमरे सुरक्षा 
भयास भी ब्रढे-चदरे होने चाहिए । उसी का आूप ईस 
वसन्त परव के अवसर पर ग्सतुत किया गया ओैर उरं 
परिप सहयोग देवे के लिए समस्त देव पजन को 
आर्मत्रित किया गया दै । 


८.१ गायत्रा साधना क्म वस्चानक पृष्ठभूमि 


गायत्रा साधना कौ वज्ञानिकर पृष्ठभूमि ८.१ 


सामूहिक ध्मानुष्ठानों की अभूतपूर्वं प्रक्रिया 


अदृश्य के परिशोधन मेँ 
धर्मानुष्ठानों की भूमिका 


वृक्ष कातना ओं से दीखता ह पर उसमे जोवन 
संचार करे वाली जडे जमीन मे नीवे दवौ होतो है, 
दीखती नही । मनुष्य का शरीर दीखता ₹ै, प्राण नही । 
परिस्थितियो का ओंकतन होता ई पर उनके पीठे कठ- 
पुतली के घागों जैसा सूत्र संचालम कसे वाती मन 
स्थिति का समञ्ञने-समञ्लते कौ ओर ध्यान चै नही 
जाता । यौ चात दृश्यमान भती-वुरी परिस्थितियो के 
सम्बन्धमे भी है । अनुकूलता ओर प्रतिकूलता से 
मम्यन्ित घटनारये-हलवते--समस्याये दृष्टिगोवर 
चेती रै ओर आमतौर से उनके उपचार साम, दाम, दण्ड, 
भेद के आधार पर सोचे, खोजे ओर कार्याम्वित किये जति 
रहते है । यहउयित भौ है ओर आवश्यक भी, किन्तु 
इतने भर को पर्यप्ति नही माना जाना चाहिए । 
निशाने पर गोली लगती है ओर यन्दूक उसे चलाती 
ह । इस प्रत्य के पीठे चले वाते का अभ्यास ओर 
साहस भर परोक्ष सूप से काम करता है उसके अभावमे 
कारतूस ओर यन्दूक सव प्रकार ठीक हेन .पर भौ काम 
वनता नहौ । पौष्टिक आहार र कारगर ओषधि उपचार 
की महिमा अस्वीकार कएने का कोई कारण नही पर पाचन 
तत्र का सही हना भौ कप आवश्यक मही । यर्हो भी 
प्त्यक्ष कौ तुलना मे परोक्ष की गरिमा कम नही ओंकी जा 
सकती । अच्छी पौध लगाने से हौ वगीचा खडा नही हो 
जाता, भूमि की उर्वरित, मौसम की अनुकूलता तथा माली 


की कुशलता भी उसके लिए आवश्यक है 1 अच्छे ' 


विद्यालय कौ भर्ती ओर सुयोग्य अध्यापक की निगुदित 
सही कोई विद्वान नही हो जाता इसमे छप्र की लगन ओर 
मेथा अपनी भूमिका निपाती है । 

व्यदितत ओर समाज के सम्मुख प्रतिकूलताओ, 
कठिनाइयो, समस्याओ के समाधान के निराकरण ओर 
अभिवर्धन के कड्ये--मीठे उपचार करम ओर साधन 
जुटाने होते है । प्रताना ओर सहायता अपना-अपना 
काम करती है । इतने पर भी प्रोक्ष वातावरण की 
अनुकूलता-प्रतिकूलता की सफलता-असफलता बहुत 
कुं निर्भर रहती टै ! विज्ञजन उस सम्बन्धमे भी 


आवश्यक ध्यान रखते है । फसत उगाने क तिए व्या 
रतु को प्रतीक्षा करते है अथवा अन्य उपायो से खेत को 
नम रखने का प्रबन्य कर्ते है । परोक्ष के सम्बन्धमे 
उपेक्षा चरमे से काम चलता नही । साधनो की तरह 
पराक्रम का भी--परिस्थितियो कौ तरह भावनाओंकाभी 
ध्यान रखना होता है । परोक्ष भी प्रत्यक्ष से कम महत्वपूर्ण 
नही है । महत्वपूर्णं प्रसंगो के सम्बन्यमे तो यह ओर भी 
अधिक आवश्यक है । युग परिवर्तन सैसे व्यापक ओर 
विशद्‌ प्रयोजमो मे प्रत्यक्ष से भौ अधिक परोक्ष का 
योगदान रहता है 1 

रावण के आसुरी अतिक का निवारण कएने के लिए 
लंका काण्ड महायुदध हेमे, तकादहन से लेकर सेतुबन्ध 
योधने तक की यात सर्वविदित है । युद्ध मे भयंकर 
रक्तपात हुआ था ओर अन्ततः राम को विजय का श्रेय 
मिता था । सीता वापस सौरी ओर राज्याभिपेक का 
उत्सव हुआ था । रामचरित के ज्ञाता उत प्रसंग को भत 
भोति जानते है । समज्ञा जाताहै कितने भरसेही 
तात्कालीन समस्या का समाधान हो गया होगा ! सुख चैन 
कौ परिस्थितियों बन गयी हागौ । 

तत्कातोन तत्वदिये मे एवत्रित रोकर यह निष्कर्ष 
निकाला था किं अदृश्य मे संव्याप्त विपाक्तता ने उन 
दिनों लेका से लेकर, चित्रकूट, पचवटी तक अगणित 
असुरो को उपजाया ओर आतंक वद़राया था । उसका 
अदृश्य घटाटोप लका विजय के उपरान्त भौ यथावत्‌ वना 
हुआ था । कुछ ही समर्यं के उपरान्त उसी दुःखद 
घटनाक्रम कौ फिर पुनरावृत्ति होती कुछ के मर जाने पर 
रक्तबीज को तरह नये असुर उत्पन होते ओर नये उपद्रव 
खडे करते ; इसलिए राम विजय को पर्याप्त न माना 
जाय, अदृश्य का परिशोधन भी किया जाय । इनके लिए 
जिन अध्यात्म उपचारो कौ आवश्यकता थौ उनकी 
विजनी द्वारा व्यवस्था बनाई गयी धौ । दस अश्वमेध 
यञो कौ योजना बनी ओर सम्पन हुयी धी । काशी का 
दशाश्वमेध धाट, भगवान राम के द्वारा सम्पन हुयी 
अदृश्य परिशोधन कौ उस म्र श्रंखला की अभी भी 
सक्षी भरस्तुत करता है 1 

जड़ बनी रहने पर टहनी कटने से भी कुछ बनता 
जही । जडे नयी कौपले उगाती रहती है । प्रथम 
विश्वनुद्ध के कुछ ही दिन वाद दूसरा विश्वयुद्ध ओर भी 


`" ^ "प्र का वज्ञानिक पृष्ठभूमि 


भयंकर रूप से लड़ा ग्या । 


दूसरे के वाद तीसरे कौ 
तैयात तथा विनाश विभीषिका 


आरतेक अपने स्थान पर यथावत्‌ विद्यमान है । सभौ 
का समुचित भ्रवन्ध म होने कै 


कारेण सडन से अगणित 


सव कुछ नही है । उसके लिए 
गृन्दगी ओर नमीकाभी 
तोडने कौ अपेक्षा अधिक अच्छा 


लंका विजय ओर रामराज्य स्थापना 
अश्वमेधो की शृखला यह वतातीहैकि 


भवर्धने एक एेसा आयोजन था 


सतयुग कौ लक दिखाने तथा 


व्यवस्था बनी । महाभारत का तात्पर्य था 
उस लक्ष्य कौ पूर्वि भली प्रकार हेयी । तत्कालीनं 
का नक्शा समूचे जम्बू दवीप के साथ गुंधा हुआ 
है।. 


पयप्षीय क्रिया हुवौ 1 
अदृश्य जगत मेँ भरी हयी 


यह ध्वंस ओर सृजन की उ 
इतना बन पड़ने पर भी अ 
विषाक्तता का निराकरण 
समय उपरान्त उस अनाचार की 
नये कस, दुर्योधन उपने 
आवश्यकता पड़ती । भगवान 
समस्या का निराकरण आवश्यक 


ओर नये महमभारतर की 
वान कृष्ण ते उस परोक्ष 
रयक समञ्ञा ओर प्रख्यात 
वातावरण परिशोधनं का अध्यात्म 


उपचार नियोजित किया । उससे कुछ तो काम चता प 
अधूरापन रह जाने के कारण कुछ ही समय उपा 
परीक्षित पुत्र जन्मेजय मे नाग यञ्ञकेनामसे विष 
परिशोधन का दूसरा अध्यात्म उपचार सम्पन किया 1 

भगवान राम ओर भगवान कृष्ण द्वारा नियोजित 
उपरोक्त दो धटनाये सर्वविदित है । पुरातम इतिहास प 
दृष्टिपात कलने से प्रतीत ह्येता है कि समय-समय पर दमे 
हौ अनेक उपचार सम्यन होत रहे है । पठे तो उकी 
एक क्रमवद व्यवस्था परिपा हौ यन गयी ताकिकृदेका 
ठेर जमा हेमे पर सफाई करे कौ अपेक्षा साथकी साथ 
वृहयरी लगती, धुताई होती ओर फनायल छिटकी जाती 
रहे । 


विशेष पवो, विरेष तार्थो मे धमनुष्ठान होते रहने 
की परम्परा उसी उदेश्य के निमित्त जनी ओर चती । 
तीन-तीन वर्षं बाद हरिद्वार प्रयाग उज्जैन ओर नासिक 
म्भ आयोजन रेसे ही है जिनमे साधनात्मक उपचार ओर 
शान यज्ञ कौ उभवपक्षीय व्यवस्था साथ-साथ चलती 
थी । स्तुत समस्याओं पर मूर्धन्य मनीपियो द्वारा गम्भीर 
विचार विनिमय करके किन्ही निर्णय निष्कर्मो पर परहुवा 
जाता था ! बड़ी संख्या मे धमप्िमी उस अवसर एर 
उपस्थित होते थे ओर विद्रन्जनों के नि्धरिणों को अपने- 
अपने क्षरो मे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व कन्ये पर 
लेकर्‌ प्रयाण करते थे । देसे ही बड़े सम्मेलन आयोजन 
वु काल में भो संघारामों के माध्यम से सम्पन हेते ये । 
उनम उन सभी देश कै के प्रतिनिधि सम्मिलित होते षै, 
जिने बौद्ध धर्म का प्रचार पर्ुव पाया था । | 
वड़े ओर केद्रोय बाजपेय यञो को छर कष्य एवं 
स्थानीय धर्मं समारोहे मे बोटा गया । उनके लिए तिथि, 
समय, स्यान बार-बार बदलने के स्थान पर यह उचित 
समा गया कि किसी पर्व पर किसी तीर्थे ठेते 
आयोजन हर वर्य होते रहे । उनका क्रम निरन्तर जापी 
रहे । इस विकेद्रीकरण का सबसे वड़ा लाभ यह समज्ञा 
गया कि समीपवर्ती धर्म प्रमी उनमें सरलतापूर्वक पहव 
सके जवकि दूरवतीं बड़े आयोजन मे उनका पर्व सकना 
समय साध्य श्रम साध्य ओर व्यय साध्य होने ऊ कारण 
कठिन पड़ता । इन दिनों भी अनेकानेक 
तौर्थो मे नियत परव पर हर साल यामिक मेले होतेह । 
यद्यपि आज उनका रूप विकृत उपहासास्पद जैसा हो गया 
है ओर वे मनोरंजक व्यवस्यापक मेले ठेलों मे अधिक 
कु रह नही गये है तो भौ अतीत के उदेश्यो की शको 


किसी न किसी रूप में मितती है । खण्डहरो को देखकर 
भी यह अनुमान लगता है कि वहौँ कभी कितने भव्य 
भवन खड़े रहे होगे । 

न दिनो के धार्मिक मेते कभी कषत्रीय आयोजन थे 
विने साधना यज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ का समान समन्वय रहा 
ते था । जञा अभियान द्वारा उस पुरातन परम्परा का नये 
सूप में जीणोंद्धार के का प्रयल किया है । गायत्री यज्ञ 
ओर युग निर्माण सम्मेलन की संयुक्त समारोह प्रक्रिया 
बहुत समय से चलत रही है । इसका शुभारम्भं स्वरूप 
निर्धारण सन्‌ ५७ मे गायत्रो तपोभूमि मथुरा मेँ सम्पत्र हुये 
सहस वुण्डीय गायत्री महायज्ञ से सम्पन हुआ था । उस 
अवतर पर देश के कनि-कोने से प्रायः चार लाख कौ 
संख्याम धर्म कत्र कौ मूर्तय प्रतिभाये एकत्रित कौ गयो 
थी ओर उनके प्रभाव सहयोग से धर्मत सै लोकशिक्षण 
का प्रयोग देशव्यापी बनाया गया था 1 ओ अब 
बदृते-वद़ते समस्त संसार भे युगान्तरीय चेतना का 
आतोक वितरण कर रहा ई॑ । मत्स्यावतार की तरह 
उषी प्रमति देखते ही वती है । 

“ इन दिनों वाणी अत्यधिक मुखर हुयो है । उसके 
पोष ऊर्जा का मियोजन कएने वाली साधना उपेक्षा के गर्त 
भिर पड़ी है । ही कारण है कि जहौ देखा जाय वहं 
छोटे वड़े जन समारोह भे मात्र मीत प्रववन भर की 
उछल-कूद्‌ होती रहती दै । प्रचारात्यक, उत्तेजनात्मक 
भयोजन ही इने सह पूरणं होता रै । भावनात्मक 
आध्यालिकअद्श्य को प्रभावित कले 
वाले-प्रतिकूलता को अनुकूलता मे बदलने वाते 
धरमनुष्ठानों का समन्वय भौ रहना चाहिए यह तथ्य 
विस्मृत हो जाने के कारण विभिन्न संस्थायें अपने-अपने 
वार्षिकोत्सव गीत मंगल के साथ धूमधाम से सम्पन 
कती रहती है । राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
धार्मिक संस्थाओं के छोटे-वडे समारोह आये दिन देखने 
को मिलते रहते है । प्र इस प्रचलन के पीठे काम करने 
चाली--भावनात्मकः, श्रदधासिक्त वातावरण बनाने वाली 
क्रिया के दर्शन्‌ महीं हते जिसे कभी सामूहिक 
र्माुष्ठान कहा ओर अत्यधिक महत्व दिया जाता था । 
भाचीन काल के सतयुगी प्रचलन के पीके तत्कालीन 
समाज व्यवस्या ते प्रत्यक्ष थी हौ । परोक्ष रूपमे उन 
प्मतुष्ठने सहित्त सम्यन होने वाले ज्ञान यज्ञो का भो 
कम महत्व न था जिनं वाजपेय यज्ञ कहा आता था । 
जिनका जममानस के परिष्कार ओर अदृश्य वातावरण के 
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अनुकूलेन मे असाधारण योगदान रहता धा । मज्ञा 
पुरश्चरण आयोजनों के माध्यम से अब उप अस्त-व्यस्त 
पराक्रमको मये सिरे से पुनर्जीवित किया जा सहा है । 
प्रस्तुतं विपनताओं के समाधान मेँ उनका असाधारण 
योगदान होगा, यह सुनिश्चित है । 


सूक्ष्म प्रयोगो द्वारा अदृश्य 
का परिशोधन 


परोक्ष वातावरण जव कुपित्त होता टै, तो उसका 
परिणाम प्रत्यक्ष जगत में स्पष्ट परिलकषित होने लगता दै ! 
आयुर्वेद के मर्मज्ञ जानते है कि शरीर मे जये बात पितत, 
कप, सन्तुलन बिगड़ जाता है, तो वह बुखार, खाँसी, 
सनिपात ससी भंति-भति की बीमारियों के रूप में 
सामने आता है । इसका उपचार भी वे उस समीकरण को 
सही करके ही पूर कसे मे सफ़ल हो पते है । यदि 
ओपधियां व्याधि के अनुरूप ने दी जाय, तो रोग का 
जड-मूल से मष्ट कर पाना उनके लिए असंभव हो जाता 
है। 

वर्तमान समय मे आये दिनं घटित होने वाली 
विभीपिकाओं के चिमे भी एेसा ही समज्ञा जाना 
चाहिए । दुर्भिक्ष, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, महामारी, 
सूखा, सौर कलंकों की श्रुता ओर उनका अर्वांछनीय 
प्रभाव यह सव उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो परोक्ष 
जगत मेँ समायी विपाक्तता के रूप मे समय-समय पर 
प्रकर होती रहती है । चोट जब तक नासर नही बनती तब 
त्क वह दबी पड़ी रहती दै, किन्तु ज्योंही वह समय की 
एक विशेष सीमा-रेखा को पार करती है, विष के रूपभ 
समाया मवाद शरीर फोड़ कर प्रत्यक्ष हो जाता है । 

ˆ इन दिनों मनुष्य को गतिविधियां कुछ एेसी वन पड़ 
रही है,जो ्ेष्ठता फो बढ़ावा न देकर दुष्टता ओर श्र्टता 
को ही गतिमान बननि भँ लगी हुई है 1 यदि इसके मूलमे 
समाये कारणों पर गं भीरतापूर्वक विचारे किया जाय तो 
इसका हेतु एक ही दृष्टिगोचर होगा-चिन्तन की विकृतिं 
थोडे साधनम संतोषन कर पाने कादुर्भाग्य । प्राचीन 
समयमे न तो आज जैसी साधन-सुविधा थी आरन 
विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में क्षणमात्रे मे पहुचे 
का उपाय-उपएचार । फिर भी लोग आज के “तथाकथित 
विकसित युग से अधिक शन्ति ओर सतोषपूर्वक जौवन 
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वितति देखे जति थे । उनमे म तव अवादनीय आक्र 
धी, ओर न आज जैसी महत्वाकाक्षा । इसी महत्वाकाशा 
ने मनुष्य को साधन-सुविधाओ कौ दिशा मे प्रवृत्त किया 
ओर जो नही किया जाना चाहिए उपे भो कर गुजसरे के 
क्तिए प्रोत्साहित किया । यद मदतवाकांक्षा से तात्पर्यं यह 
कदापि नही है कि मनुष्य मे यह ह्यनी ही नही चाहिए 1 
यह उनति-प्रमति का एक आवश्यक अग है । मनुष्य 
जीवम मे इसका स्वांधिक ओर सर्वोपरि महत्व रै । 
इसका होना नितान्त आवश्यक है, किन्तु शर्व एक ही ईं 
कि यह महत्वाकांक्षा ओषधी न हे, वस्‌ उच्च आदश के 
भ्रति हे, अपने जीवन मे ग्रहण-धारण करने से सम्बन्धित 
हो, साथ हौ साथ उसमे सर्वोनिति की भावना भी निहित 
हो! यदि आरम्भ से मनुष्य मे उन्नति क्से की 
महत्वाकाक्षा न रही हत्ती, ते आज वह इस विकसित 
सभ्यता को जन्म दे सकने मे नितान्त असमर्थं हेता । पर 
महत्वाकांक्षा की यह आकाशा सर्वग्रह सर्वभक्षी तव 
सिद्ध होमे लगती है, जव वह आकाश-कुसुम खिले की 
यात सोचे ओर करने लग जाता दै । 
आज यही हो रहा है । ओचोगोकरण के अन्तर्गत 
कल कारखनि पूरे संसार मे इस कदर इतनी तेज से वृद्धि 
कर रहे है कि जिता भनुप्य को उनसे लाभ मेही मित पर 
रहा दै, उसमे अनेक गुना अधिके हानि उठानी पड़ एही 
है। इसते न सिर्फ हवा, अपितु मिद, पानी ओर सूक्ष्म 
जगत चेहिसाय विषाक्त होते जा रहे है । जनसल्या का 
विस्फोर भी बेरसाती उदेभिजो की तरह इस भोति विस्तार 
करता जा रहा है कि मनुप्य को रहने के लिए धरती की 
कमी महसूस होने लगौ । इस स्थिति मे उसे वातावरण 
को शुद्ध यनपे बाले जंगलो का भी सफाया करना आरम्भ 
कर्‌ दिया । वर्षो से चसे आ रहे इस अभियाम के कार्ण 
आज संसार भर मे यह स्थिति है कि अब जगल पहले की 
तुलना मे इतने थोडे रहे गये है कि वातावरण सशोधन की 
प्रक्रिया पूरौ कसे मे वे सर्वथा अक्षम सावितहोरहेहै । 
घाति यही तक सीमित होती, तो किसी हृद तक सतोप की 
सोसि ती जा सकती थी, किन्तु जव आत्मघाती सरंजाम 
दिन दूतौ रात चौगुनी की दर से बदते टौ चलै जाये ओर 
उसके तिरकरण के उपाय-उपचार नही के वएवरहो, तो 
फिर शरीर मे जगह-जगह धाव के उपजने ओर पौड़ 
दायक तरस की अनुभूति कराने जसे हौ दृश्य 
यत्र-तत्र-सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगते है । इन दिनोकी 
अदृ, वीमारी एवम्‌ इसी भकार के अन्यान्य प्रकृति प्रकोपो 
के सूम जगत का पेमा हौ उपक्रम समड्धा जाना चाहिए 1 


इस विन्दु पर एक हौ प्रप्र ठट है कि इत्य मोच 
के कारण ज उल्टे कदम उठ पडे, इससे परोश जमत यौ 
जो अपरिमित तानि हई, उसकौ भरपाई कैसे कौ जाय ? 
उसका निराकरण क्या हे 2 इर सम्दन्थमे एकदै ॥ 
कही जा सकती टै कि सृक्म स्तर कौ विपापा का 
प्रदूषण को सृकम स्तर के प्रयोग द्वारा ही ठीक क्षिया जा 
सकता है । स्यूल प्रयोगे दवार एेमा कर पाना पूरव को 
दीपक्र दिखाने के समाय ह । विर्व के कितने हौ देशं मे 
वातावरण मे बढती कारयन डाइओक्साइड को ओवसीजन 
ये वदस्मे कौ कितनी ही पीनं वनी आद इषी से 
सम्बन्धित अनेकातेक प्रकार के प्रयोग-परौक्ष हए अग्‌ 
हयेर्दे है परह्तनेसे षी परोक्ष जगते मे समाया 
विपाक्तता को सही कर देमे का दावा नही कियानी 
सकता । यह तौ एक प्रर के प्रदूषण का संशोधन हुज, 
मगर अदृश्य जगत मे एकमात्र प्रदूषण यहो घो रही ह 1 
उसमे वैवार्कि असुता सै लेक ‡ जाने कैसी-कैसौ 
कितनी विपाक्तता भरौ पड़ी है जिसका तिवाण, 
निराकरण अध्यात्म स्तर के इन्रवन्र जसे विशाल प्रयोगी 
से हयी सम्भवटै । गायक्री अखण्ड जप के 
कार्यक्रम मे इसी स्तर के महान उपचा है जितत कम मे 
अदृश्य जगत को शुद्ध कर पाना सरल वही 1 

कतव्य है कि महत्वपूर्णं कार्यो ओौर प्रयलमे के तिए 
संयुक्त शक्ति का जुटाना आवश्यक होता है 1 भीतिक 
भे तो रेखा ही सो सकता है कि सोप का एक गोला सौ 
गोलियौ जितना काम कः दे पर अध्यात्म येतरभे वैसा नही 
है । एक वदे वल्व के जले की अपेक्षा यहो सौ दीपक 
का महत्व अधिक माना जाता है । यो भौतिककत्रमे भी 
छोरो-छोरो कायो से मिलकर एक वदी सरधना वने 
कौ बात को सर्वथा नकारा भी महौ जा सकता । तिनको 
के भित से एक मजवृत एससी वती है करई सौम 
मिल कर बहार वनाती है । सभी जाते है कि 
छोरी-छोटी ईटो का योमन हि, तो भव्य भवने का बनना 
कदापि सम्भव नही है । 

मनुष्य मे शरीर ओर प्राण दोनो दै । शरीर मवत 
ओं पराण मे जीवने रहता है । शरीर की संयुक्त शक्ति 
जितनी बनती है, उसको क्षमता से एक येत्र मानवं वन 
सकता है, किन्तु हर व्यक्ति की जो अपगी-अपनी सून्च व 
जीवर होती है, उसका भी त्तो महत्व है । इसलिए सेनाम 
अधिकाधिक सुयोग्य सैनिको की आवश्यकता डती है। 
असश की -यूनािकता उतनी महत्वपं नही जितनी 


८.६ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


सामूहिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ 


की प्रभावोत्पादकता 
वैदिक संस्कृति संज्ञान सूक्तं फे माध्यम से सबको 
सामूहिकता का-संचवद्ध स्चनालक भ्रयासो का संदेश 
देती आयी है । ऋषि कहते है “सं गच्छघ्वं सं वदध्वं, सं 
वो मनसि जानताम्‌ 1 देवाधागे यथा पुर्वे संजानाना 
उपासते ।” अर्थात्‌ू--सभी धर्म मे निरत व्यक्ति एक 
साथ रहे एक ही बात बोले जिनका मनसे अर्थंभ्रीएक 
हो । सभी तिज विरोधकात्याग कर वही कर्मकरेजो 
देवो को शोभनीय है । “समानो म्रः समितिः समानी, 
समानं मन. सह चिन्तमेषाम्‌” अर्थात्‌-*“हम सव के मतर 
एक समान हो, अक्तःकरण विचार व आकांक्षा भी समाने 
हो" इस माध्यम से ऋषिगण एक ही तथ्य पर जोरदेते है 
कि श्रेष्ठता की दिशा मे प्रयासरत व्यक्तियों के भन्‌ 
अत्तःकरण, वृक्नियो तथा बोले गए उच्चारित शुभेच्छा मर 
भीएक रूप हो ते उसका अति व्यापके ग्रभाव अदृश्य 
जगत पर पडता है । 
यह भावना कि धर्म प्रधान कृत्यो की संघबद्धता द्वारा 
विश्व-चेतना तक को प्रभावित किया जा सकत है, आदि 
काल मे ऋषिगणो की रही है । आज की पयविरण संकट 
व सुक्ष्म जगत की धुरन भरी प्रदूषण जन्य दैवी आपदा 
मे देव सस्कृति एके महत्वपूर्ण सूत्रे अदृश्य जगते के 
एरिशोधन के निमित देती है । आद्विकाल से हौ हमि 
पूवज ऋषिगणो की मान्यता रही है कि वातावरण जिसमे 
हमं एते है, चेतनात्यक है । उसका सम्बन्ध प्राण-प्रवाह 
केस्तरसे है ! एसी मान्यता दै कि सतयुग ये देसा 
अदृश्य प्राण-प्रवाह चलता था जिससे व्यकतियो.कौ 
भावना, मान्यता प्रभावित होती थी । इसी कारणं उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव मे उत्कृष्टता भरी हतौ थी त चिन्तन, 
चि ओर व्यवहार मे आदर्शवादिता का समावेश रहता 
था । मानवी पुरुयार्थं का भी इसमे योगदान रहता था, पर्‌ 
इस प्रयोजनं को सफल वननि मे अदृश्य चात्तावसण की 
भूमिका--अनुकूलता का भी भारी योगदान रहता था ! 
परिस्थितियां मन.स्थिति के आधार पर इतने वड़े करवट 
सेती रै कि उसै भाग्य विधान, ईश्वरेच्छा जसा नाम देना 
होता है 1 इसलिये अदृश्य जगत मे संव्याप्त वायुयण्डल 
की तरह ही उसका दूसरा पक्ष वातावरण भौ कम 
महत्वपूर्ण नही हेता 1 


इन दिनो षती विषाक्तता एवं उससे ायुमण्डते 
तथा वातावरण दोनों के ही प्रभावित होने की चर्व 
विस्तार से समाचाप्-पतरो पत्रिकाओ मे आती रहती रै 1 
स्का गम्भीर पर्यवेक्षणं करं ठे ङ्त होता है कि इनम 
भूत कारण प्रचतन-अवाह तक ह नही ट । इसकी जं 
अदृश्य वातावरण मेँ बड़ी गहराई तक दृषटिमोच चेतौ 
ह । दुश्यन्तन की भपमार से विषाक्त अदृश्यं वातावरण 
ओर इसतरे फिर लोक-मानव मेँ असुरता-निकृष्टव का 
वदना । यह एक एसा कुचर रै ओ एक कार चल पदमे 
प्र फिर टूटने का माम नहीं लेता । सोक चिनतन व प्रवाह 
का अदृश्य वातावरण से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 

इस कुचक्र को संधद्ध प्रयासो द्वात ठोडना चै 
होगा। परमात्मा की तरह अत्मा को धी अपना 
उत्तरदायित्व निरमा होगा । अवतार प्रकरण कौ सूत 
क्रिया अप्मे स्थान प्र है लेकिन सुधार प्रयोजन का 
दूस पक्ष मनुषयकृत है जिसे जात व्यवित आपति धर्म 
दी तरह अपनाते ओर खटा के प्रयोजन मे हाथ बट ै। 
उह अध्यातर अपाये का आश्रय तेना पडता टै । 
विशालकाय सामूहिक धमनुष्यान भायः इसी प्रयोजन के 
तिए किये जते है 

लंका विजय मे असुरे का संहार ते हुमा पर अद्रय 
वातावरण मे विपाक्तता भरी होने के कारण लगा कि 
सामयिक समाधान भर पर्याप्तिं नही, अदृश्य का 
सशोधन होना चाहिए । श्रीराम ने दस अश्कोधो का 
मियोजन इसी निमित्त किया । कुरुक्षेत्र मे महाभारत 
विजय के उपरान्त कसु दुर्योधन, जरासंध से ते पाठा 
छूट पर अदृश्य कौ विपाक्तता यथावत्‌ रहे से स्थायी 
सपाधानन सूञ्ा । अन्ततः अध्यात्म उपचार का आश्य 
लिया गया एव विशालकाय राजसूय यज्ञ की भी रमी ही 
अध्यात्मपरक योजना बनाई ग } ` 

सामूहिक धर्मानुष्ठानं से अदृश्य वाराव््ण कौ 
संशुद्धि के ओर भर अगणित प्रमाण-उदाहरण इतिहा 
पुराणो मे भरे पड़ है । आसुरी सत्ता से भयभीत देवगणें 
को रक्षा का आश्वासन ऋषिरक्त के सचय से 8 
के माध्यम सेभिला था । इसी प्रकार देवता जव सगु 
रूप से प्रजापति के पास पहु एक स्वर से र्ना कौ त 
महाकाली प्रकट हुई जिन्होने असुँ का संहार किया । 
सघ शक्ति छी ही .यह परिणति थी । जिस समय 
सम-रावय युद्धे दा था, अगि अयोध्याकासी मौन 
यमदष्ठनरत भे ताकि अनय षस्त लो, जीति की विज 


हे । ये सभी उदाहरण सामूहिकता के माध्यम से 
१ को संशोधित करने के घटनाक्रम पर लागू होते 
1 
सामूहिकता मेँ असाधारण शक्ति है । दो निर्जीव 
वस्तुषु मिलकर एक+एकनदो ही बनती है जबकि 


पराणयानो कौ एकात्मकता कई गुना हो जाती है 1. 


तिनके-तिगके मिलकर रस्सा बेटे, धामो के वुन जने से 
कपड़ा वनने, ई से इमारत, वृदो से समुद्र तथा सीकों से 
बुहारी बनने के उदाहरण यही बताते है कि मिलकर एक 
हो जाने की परिणति कितनी महान होती है । एक 
लय-ताल से जव संघात .किया जाता है तो बड़ी 
विस्फोटक परिणति की सम्भावनां दृश्यमान होने लगती 
है । तालबद्ध ठंग से परेड करती फौज ध्वनि-शविति दवार 
पुल सोड़ सकती है तथा एकं छोरा-सा पेण्डुलम निरन्तर 
संघात से ग्र तोड़कर भवन धराशायी कर सकता है 1 
समूहबद्द ढंग से की गयी प्रार्थना मे वह प्रभाव है जो 
वातावरणं के प्राह को बदल-उलटकर असम्भव को भी 
सम्भव बना सकता.है ! आज जो परिस्थितौ है, वे न 
रहकर सतयुगर के अरुणोदय जैसी स्वर्गीय परिस्थिति 
उभर सके, जैसी दिव्यदर्ियो ने अपने भविष्य कथन मे 
व्यक्त को है, तो किसी को आश्चर्य नही होना चाहिए 1 
` मानवे निरषित वातावरण की जहौ च्चा की जारही है, 
वहौँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अवसर आने पर 
इमकी भूमिका बड़ी विशिष्ट होती है । एक चितन एक 
प्रयास जब ओंधी की तरह चलता दै, सरे वातावरण को 
हित्ताकर रख देता है ¦ इसका एक उदाहरण 'युद्धोत्माद' 
"मोब मेम्टलिरी" के रूप मे देखा जा सकता टै । एसी 
स्थिति मे दिमाग प्र मात्र लने का आवेश छाया होता 
है। हवा मे तेजी ओर गीं कुछ एेसी होती है जिसके 
कारण सामान्य व्यक्ति भी सम्मोहित टोकर -असामान्य 
पुरुषार्थं करते देखे जाते है । स 


महात्मा गोधी का सत्याग्रह आन्दोलन दाण्डी यात्राः 


मानव निर्मित प्रवाह का एक स्वरूप है । अगणित व्यक्ति 
स्वेच्छा से जेल गए । मस्ती के इस जुग मे अनेको शहीद 
हयो गए । स्वतत्रता इस ओंधी प्रवाह की परिणति थी 1 
द्वितीय विष्वयुद्ध के समय विस्टन चिल ने हाथ कौ 
ऊंगलियो से अरजी का भ्वी (४) वनाति हुए एक नया 


नर दिया था--्वी फोर विक्री 1" इस नारे ते. 


जेनसाधारण का आत्मबल एेसा बढ़ाया कि अन्ततः जीत 
नाजीवाद से संघ करने वाली समूह शकिति की ह हुई ।- 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ८.७ 


नियाप्रा जल प्रपात्त के बरे मे अमरीका कौ 
जने-जातियो मे यह मान्यता संव्याप्त है कि जिस दिन यह 
छ्वरना वन्द हो गया, प्रलय आ जाएगी । योगवश इसी 
सदी मेँ एक बार हिम ग्तेशियर के नदी के उद्गम सोत 
पर जम जने से कुछ धण्टो के लिए इरने से प्रानी गिरना 
बन्द हो गया । विश्व के सबसे बडे प्रपात के थम जने से 
सारा अमरीकने समुदाय अनायास ही शंकित हो उठा । 
सारे राट मे चर्चो मे धण्टिर्यो बजने लगी एवं सामूहिक 
्रर्थनार्णे की जाने लगी । कुछ ही पण्टों मे वह प्रपात फिर 
बह्ने लगा । पर्यावरण विशेषज्ञो का कथन है कि 
सामान्यतः एेसा होता नही (ग्लेशचियर का जमना) । परन्तु 
होने पर इतना शीघ्र परे प्रवाह से नदी का शीतक्तुर्मेभी 
वह निकलना अपने आप में अविज्ञात रहस्य है । 
स्कायतैव के भिरमे व सारे विश्व मे उसके गिरे से होने ˆ 
वाली क्षति से आशकित उनसाधारणं द्वारा प्रार्थना व 
उसके समुद्र पर गिरकर्‌ नष्ट होने का वर्णन तो अभी-अभी 
काहीहै। । ॥ 

मुस्लिमो कौ नमाज का एक सुनिश्चित समय होता 
है । अजान का समय हेते ही जो व्यवित्त जहो भ दै, 
तुरन्त अपी उपासना का शुभारम्भ कर देता है । ईसाई 
रविवार प्रातः (एकत्र होते है तथा चर्च मे सामूहिक प्रार्थना 


करते है | की “रिटरीट' जब भी होती है, जो 
व्यक्ति 11 सावधान मुद्रा मे खडा हो जाता 
है ।ये सरे एक समय एवं सामूहिकतता की 
शविति की ओरं ध्यान आकर्षित कसे के लिए बताए जा 
रहेहै। 


प्रज्ञा ऊभियान द्वारा प्रणीत युगसंधि महापुरश्चरण 
कट विशे ए लिए हुए है । अगणित व्यक्तियो कौ 
प्राण ऊर्जा, एक-सा चिन्तय, शब्द शक्ति कौ अपरिमित 
क्षमता एक' समय-एक साथ जप ध्यान तथा महाप्रज्ञा की 
ररणा का चिन्तन-इन सभी का परज्ञा पुरश्चरण मे समावेश 
है । साधकर्पोच मिनट तक सूर्योदय के साथ ही गायत्री 
९ मौन जप करते है । अन्तरिक्ष मे परिशोधन हेतु 
# का यह परोक्ष यज्ञ है । जितना अधिक 
उच्चारण इस मन्त्र का सृष्टि के आदि से अभी तक हुआ है 
उतना किसी का नही हुआ । शब्द शक्ति ओकार गुंजन 
के रूपमे समग्र अन्तरिक्ष मे सव्याप्त है । ठेसो स्थितिमे 
उच्चारित मनर की शक्ति का प्रभाव द्विगुणित हो उाता 
है । समधम कम्पन परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते 
हीहै। 


८.८ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


शब्द शक्ति सूक्ष्म मानव शरीर तथा परोक्ष 
अन्तरिक्षीय ससार को प्रभावित कस वाली एक समर्थं 
ऊर्जां सक्ति है । यह जीभ से नही, मने व अन्तकरण से 
निकलत्री है । लोक प्रवाह को निकृष्टता से उलटकर 
उत्कृष्टता कौ ओर मोडुने के क्लिए्‌ उच्चस्तरीय शब्द 
सामर्थ्यं चाहिए्‌ । साधक स्तर कौ उक्कृष्ट जीवनर्र्या 
वाले मात्रिक जव एक साथ पुरस्वरण सम्पादित करते है 
तो ऋषि कल्प महामानवो जैसी वातावरण को आमूलचूल 
दल देने की सामर्थ्यं विकसित होने लगती है तप-पूत 
उच्चारण ही मनर जाप है । सदाशयत्ता को संघबद्ध कसे 
ओर एक दिशा मे चल पदन की व्यवस्था बनाने के लिए 
इस जप का सामूहिक अनुष्ठान स्वरूप हौ अदर्श है 
श्रुति ने अदेश भरी दिया है “सहस्र सा कर्मचत्‌” 
अर्थात्‌-“हे पुरुषो । तुम सभी सहसो मिलकर देवार्चन 
करो ।” वस्तुतः सामवेद ओर ऋग्वेद की समस्त ऋचा 
सामूहिक गान ही तो है । 
लोहे का लम्बा गाई, सीमेन्ट का एक वड़ा पिलर 
अकेला एक व्यकिति नही उठा पता । जवे कई व्यक्ति 
मिलकर “हदशा” के निनाद के साथ जोर लगति है त्ोवे 
उसे उठाकर खड़ा कर देते है । वडे-बड़े भवन इससे बन 
जाति है । लेकिन जब यही शब्द शक्ति शुभ कामना का 
चिन्तन के लिए एक साथ कई व्यकतियो द्वारा उच्वारित 
होती है, एकं सी तस जन्य लेती है ओर वदते मेँ शुभ 
विचारो की वर्षा ऊपरसे करती है । “धियोयोनः 
प्रचोदयात्‌" “अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्‌” “आनो भद्रा, 
कृणवो यन्तु विश्वत.” इन सभी मन्न मे सारे समूहके 
लिए श्रेष्ठ विचारो कौ-सन्मार्गं पर चलने कौ भारी प्रार्थना 
की गयी है । एक सी भाव लहर एक ही चित्त वृत्ति को 
जन्म देती ह । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक 
क्रिक्वेन्सी पर तरंगे उत्पन्न होने प्र वे उप्रत्यारित 
परिवर्तन लाती दै । अ्टरासोनिक तरगो से रोगो का 
निदान व चिकित्सा की जनि लगी ह । माङ््रोवेव्छ से न 
केवल सभ्पकं वरन्‌ ऊर्जा उत्पन करने मे भी सफलता 
मिली है । गायत्री मन्रे की विशेषता उसे यह स्तर प्रदान 
करती टै जिससे बह सामूहिक उच्वारण के माध्यम से 
अन्तरिक्ष को मधे मे समर्थं हो स्के । "सिम्पेथेरिक 
वारेशन” के सिद्धान्त एर आधारित यह प्रक्रिया 
"लाइरनिंग" (तदित विच्युत) जैसी समर्यं रखती है 1 
वैज्ञानिकों का कथन है कि शब्दं शक्ति से 
दलेक्टोभैग्मेटिक लहे उत्पतन होती है जो स्नामु प्रवाह पर 


वांछित प्रभाव डातकर उनकी सक्रियता ही उही बढी 
बस्‌ विकृत चिन्तन को रोकती व मनोविकार मिराती हं । 
एक अन्य निष्कर्म के अनुसार संसार के पचास व्यक्ति 
यदि एकसाथ एक शब्द का तीन घण्टे तेक उच्चारण क 
तो उससे छह हजार खरव वाट विद्युत शक्ति पैदा हेगी। 
सारे विश्व मे इससे धण्टो तक प्रकाश किया जा सक्त 
ै। 

पियो ने शब्द शक्ति की शोध उच्चस्तर पर की थी 
ओर उन्होने पाया था कि सामर्थ्यं के इस महान भाण्डागार 
को लोकहित के लिये यहुत ही उपयु रीति से प्रयोग मर 
लाया जा सकता है । अस्तु उन्होने इस दिशा मे ताको 
वर्पो तक अथक श्रमं किया ओर जो उपतेन्धय प्राप हई 
उनसे मावजाति का महान हित साधा । आज हम उस 
महान विज्ञानं को भुला वैठे ओर मणिहौन सर्पं की वरह 
अध.पतित स्थिति मे जा पर्वे । नवजागरण कौ इस पुण्य 
वेला मे हमे अपने वर्चस्व का मूल सोत पुरः खोजना ओः 
उपतन्य कटा होगा । वह सोत एक हौ है-शब्द' । 
शास्कार ने "शब्दो वै बहा" शब्द को बह्म कहा है । रह 
मे. परमात्मा मे, जो कल जो विभूति, जो महत्ता विद्यमानं 
है वे सभो शब्द शक्ति का उच्वस्तरीय उपयोग है । 
इसका उपयोग यदि हम जान सकै तो ति सदेह सन्य 
ज्ञानी, सच्चे विज्ञानी वन सकते है । 

गायत्री महमत्र, समस्त मर शख का प्राण वीज, 
उद्गम एवं मम है । आगम ओर निगम-पेद ओर तचके 
अन्तर्गत जितने भी तांत्रिक प्रयोग है ठन सब को गायत्र 
बीज शक्ति का पल्लव-परिकर ही माना चाहिये । मन 
विष्ठा का शाण्डागार है-वेद ओर्‌ उनका उदुभव 
वेदमाता-विरवमाता, गायत्री महाशक्ति के द्वारा हुआ है। 
इस अनुपप, अद्भु्-अमन्त ओर प्रमेय विभूति 
सामूहिक धर्मानुष्ठान के रूप मे विज्ञानं सम्मत प्रयोग कर 
हम देव संस्कृति का स्वर्णिम अततीत वापस ला सकते हं 1 
वैदिक संस्कृति के प्रत्येक निर्धारण के मूल ये विजान 
सम्मत तवितन है । यदि संधबद्ध आध्यात्मिक पुरुषार्थ इस 
माध्यम से सम्यन हो सके तो सतयुग की वापसी संभव 
है, इसे सदेह नही । 


सामूहिक साधना के 
अनिवार्य आधार 


आनन्द सन्तोष ओर उल्लास का प्रमुख आधा दै 
समषट-महयोग ! व्यक्तिवादी भले हौ छीन, 


हिस्सामार तरीकों से कुछ आगे निकल जाये पर असुरक्षा 
ओर आत्महीनता उसे भीतर हौ भीतर उद्विग्न, अशान्त 
बनाये एखतो है । जीवन कृ वास्तविक आनन्द 
सामूहठिकिता मेँ ही है । समूहगत आत्मीयता की 


आनन्दानुभूति अनुपम दहै । वह अनूटो सम्पदा दै, जो " 


व्यक्ति-जीवम को वहुत अधिक समृद्ध बना देती दै 1 


यो सामूहिकता का अभ्यास स्वयं मे एक साधना है । 
समूह-जीवन मे व्यक्ति का अहं गलता है । असाधारण 
उपतन्धियो के लिये उकिते का कान ओर अकेले की 
क्षमता अपर्याप्त होती है । सामूहिक सद्भाव के विस्तार 
केषिना बड़ी उपलब्धियों सम्भव नहीं होती । 
फिर सामूहिक-साधना के तो लाभ अगणित है । 
क्योकि वह एक ही लक्ष्य ओर एक ही प्रक्रिया से जुड़ी 
रहती है । करोड़ो दिशाो मे विखर-फैल रही सूर्य क 
किरणे जव एक ही केन्र मे एकत्र कौ जाती है, तो वे सौर- 
ऊर्जा के अनूठे चमत्कार कर दिखाती है । छोटी से छोटी 
ओर साधारण प्रकाश धारा एक-एक क्षण मे लाखो 
फोटान कण उत्सरसित करती रहती है । इस से रोशनी 
ओर चमक के सिवाय ओर्‌ कुछ भौ नही प्त होता । 
परन्तु जब ये ही फोटान कण कदम मिलाकर कुछ कसे के 
लिये समूहवद्ध, अनुशासित हो जति है, तो वे लेसर- 
किरणे बनकर निकलते है । उस समय उनकी तेजी ओर 
ताकत लाखो-करोडो गुना यद्‌ जाती है । वे चट्ानो, 
इस्पात ओर ओँद्योगिक हीरो मे भी छेद कर सकती है । 
स्पष्ट है कि सामूहिक साधना से उसके घरकों की 
सम्मिलित्त शवततत भर ही नही एकर होती, अपितु नयी 
शक्ति भौ प्राप्त होती है । हजार सैनिक जब कदम 
मिलाकर साथ-साथ चलते रै तो उससे उत्यन 
भवाह-तरगे किसी पुल पर जो प्रभाव डालती है, वह 
अकेले सैनिक कौ यति के प्रभाव को हजार गुना बना देने 
से नही उत्पन्न कर सकता । एक सैमिक की चाल से पुल 
पर जो हलचल होती दै एक वड़े भारवाही टक के गुजर 
पर उसमे हजार गुनी अधिक हलचल होती है, बोञ्च हजार 
गुना पड़ता है । किन्तु उससे पुल के द्रकने-दूरमे का 
खतरा नही रहता । जव कि हजार सैनिकों के लय-बद्ध 
कदम तात से यह खतरा रहता है \ इस प्रकार सैनिकों 
कौ सामृहिक गत्ति-साधना पुल पर एक नया प्रभाव 
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गुण इम दोनो के गुणो के आधार प्र नही जाने जा 
सकते । तात्विक दृष्टि से दौम ही गेसे है, पानी मे इनके 
गुण धरम रहते भ है । कुछ नये गुण भी आ जति हे 1 
इसी प्रकार भिन्न-भिन रुचिथों के व्यवित्ति सामूहिक रूप 
से कुछ नये गुणो, नई विशेयताओं को जम्म दे सकते है । 
एक परमाणु के भौतिक रासायनिक विश्तेपणके द्वारा वे 
सब गुण नही दिखाई पड़ते जो उन्हे परमाणुओ कौ बड़ी 
संख्या के सम्ुन्जन से वनी किसी वस्तु मे होते है । 
भारतीय नैयायिको का मत रहा है कि किसी अवयवी मे 
एसे गुण भी हो सकते है, जो उसके अवयवो मे नही पाये 
जाते । अवयवीवादी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट 
साइकालाजिस्ट्स) की भौ यह मान्यता दहै । सामूहिक 
साधना से भी रसे हौ नये गुण नयी शक्तियों प्रकर होती 
है । यह तो सभी जानते है कि अकेले डरने वाले व्यक्ति . 
भी समूह मे निर्भीक हो जाते है व्यू उग्र हो जति ओर 
संकोची दीखमे वाले वाचाल विनोदी हो जति तक देखे 
गये है । { 

सामूहिक साधनाके कु निश्चित आधार एव नियम 
है उन्हे बनाये "रखने ओर निभाने पर ही समूह-साधना 
सम्भव है । सर्वोपरि आवश्यकता तो लक्ष्य कौ एकरूपता 
कहै ) तक्ष्य कौ स्पष्ट समञ्च ओर समानता न रही, तो 
समूह-बोध नही पैदा होगा । तब वैसे समूह को भीड़ ही 
कहा जा सकता है । भीड द्वारां सामूहिक साधना सम्भव 
नही क्योकि उसमे साधना की अनुभूतियो ओर 
उपलब्धियो का आदान-ग्रदान नही हो सकता । जहा 
लक्ष्य एक नही, वहाँ समूह के घटक व्यक्तयो का विकासं 
साधनां की दिशा मे सहायक नही बन सकता । उनकी 
जानकारी ओर उनके विवरणं एक दूसरे के कामके न 
होगे । एक लड़की का नारी वर्णन ओर्‌ विवरण किसी 
दर्जी के लिए पर्याप्त है वह उस लड़की के सम्भावित वर 
के किसी काम का नही क्योकि दर्जी का लक्षय है उसी 
लड़की ,के लिये कपड़े सीना जब कि सम्भावित वर का 
तक्ष्य ह सहजीवन । किसी मकान की सीमेट के प्तास्टर 
वाली दीवार चतुर्भुज के प्रकार की है, यह जानकारी उसके 
मकान के ग्राहक को सन्तुष्ट नही कर सकती । वह तो 
जानना चाहेगां कि दीवार जर्जर है मजयूत, उवडु-खावड़ 
है या चिकनी । एक रसायन शस्री किसी युद्ध के जो 
व्योरे नोट करेगा, जो इतिहासकार के किसी काम के नही 


डालती है । निश्चित अनुपात मे वु ष (न 0 कसी खेलः मः 
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तो वह आंखो देखा हाल सुमने वाते रेडियो-ग्रोतार्ओं के 
किसी कामका वर्णन सदन होगा । यो, अपनी-अपनी 
जगह दर्जी रसायनशासरी, ररीर शरसी सभी की 
जानकारिरयौ महत्वपूर्णं ओर उपयोगो टै । पर भिन लक्षय 
वासो के लिये वे काम को नही है । इसीलिये सामूहिक 
साधना की पहली शर्त है समान तक्ष्य 1 
इसी प्रकार सच्वाई आत्मीयता, दायित्व, भावना, ओर 
जिम्मेदारियो का वंटवारा, मर्यादा तथा नियमों का पालन 
यानी अनुशासन के यिना सामूहिक साधना सफल नही हो 
सकती । 
जिम्मेदारी की भावना न हुई, तो उपेक्षा ओर बहाने- 
याजी को क्रम चल पड़ता है । तव साधना का क्रम 
लेड़खडाने लगता ह॑ । उसका प्रयोजन पूर होना 
असम्भव हे जाता दै । संगटेन विरते लगता है ओर 
चछिद्रान्वेषण दोप-दर्शन ही साधना बन जाता है । 
किसी भी संगठित अभियान मेँ काम कार्व॑टवारा 
आवश्यक होता है । सामूहिक कार्य के अपने अंशको 
स्वीकार कर उसमे जुट पड़ने की प्रवृत्ति सामूहिक साधना 
का अनिवार्यं अंगहै । 
यदि अपने-अपने दायित्वं को स्वीकार कर लिया 
जाय ओर उसमें तल्लीन हो जाया जाय तो विविधता गुण 
ओर शक्ति बन जाती है । सामूहिक साधना का अर्थं 
अनुभूति ओर गुण-शविति को विविधता का अभाव नही 
है । उद्यान के रंग-विरणे फूल उसके सामूष्िक स्वरूप को 
निखारते दी है, घटति नही । प्रसिद्ध फूलों की घारी मे हर 
प्रकार के फूलो का अपना स्वतनर व्यक्तित्व है, अपना 
अलग क्षेत्र है, अलग निखार दै, अलग श्रभाव दै, किन्तु 
इसके कारण उसे फूलों की घारिरयो नही घाटी ही कहा 
जाता है ¦ सामूहिक साधना मे निरत प्रत्येक साधना कौ 
अनुभूतियो ओर विशेषताओ की भिनता से उसकी 
विविधता हौ बढ़ती है, विलगाव मही बढ़ता । विलगाव 
लक्ष्य की भिनता या स॑च्चाई के अभाव से बद़ता है ।' , 
सामूहिकता की रट से सामूहिकता नहीं आती । वह 
आती है उसके प्रखर बोध से । जहौ सच्ची आत्मीयता 
मही, वरहो सामूहिक साधना का स्वरूप नही उभर सकता । 
हर साधक स्वयं को एक हौ मशीन के भिन-भिन 
कलपुर्जो मे से एक समन्ञ, इस भाव बोध को अन्तश्चेतना 
को गहराई से ओंकता, .सुदृढ़ करता चला जाय, तभी 
सामूहिक साधना के सत्परिणाम सम्भव है.1एकदही 
विशाल वृक्ष की टहनिर्यो ओर पतते खुद को समञ्ञे बिना 


समूह-साधना का कोई रूप ही नीं येमा । तिमे 
समूहचेतना ही न उदित हे सकी, उसमे समष्टि चेतना के 
उदय की कोई भौ सम्भावना नही है । 

सामुहिक साथा के सरत्परिणाम विपुल है मुर । 
चह एक व्यवहृत विज्ञान ई, 'एष्लायड साइन्स' है । ड 
तार्भो को प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक आधे 
को समञ्ना स्थिर रखना ओर शक्तिशाली वनाये रहना 
आवश्यक है । 


गायत्री महापुरश्चरण ह्वार युग 


अवतरण की साधना 


युग परिवर्तन की घड़ी सनिकट है । व्यस्ति पर 
दुष्टता ओर समाज मे दुष्टता जिस तूफान गति से दढ रहं 
है उसे देखते हुए सर्वनाश कौ विभीषिका सामे खड़ी 
प्रतीत होती र । किन्तु एेसे हौ विषम असनतुल वो 
समय-समय पर सुधारे-सभालमे के लिए यष्टा कौ 
भ्तिज्ञा भी तो जोवित है । अपनी इस अनुपम कलाकृति 
विश्व वसुधा, को नियन्ता मे बड़े अरमान के साथ बनाया 
ह । संकरो की घड़ी आने पर उसका अवतरण होत 
ओर असनतुलन फिर सनतुलन मे बदल जाता है । अधर्म 
को निरस्त ओर धरम को आश्वस्त कले वाली ईश्वरीय 
सत्ता आज की संकटापन दिषम वेला मे उज्ज्वल भविष्य 
की संस्वना के लिए अपमी अवतरण प्रक्रिया कौ पिः 
सम्पन करने वाली है । 

अपने युग का अमुर है--आस्या संकट । ुर्बुि 
ओर दुर्भावनां का अभिशाप ही सर्वभक्षी सकट उलन 
कर्‌ रहा है । इसका निराकरण सदाशयता कौ अधिष्ठा 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ह कर सकती है । परिस्थितियों के 
अनुरूप भगवान के अवतारो का क्रम रहा है । आज का 
धर्म निकृष्ट चिन्तन के रूप मेँ ही ताण्डव नृत्य कर रहा 
उसका -निवारण महिषासुर मर्दिनी पते युग कौ 
आवश्यकता के अनुरूप युग शकत गायत्री बन कर 
करेगी । प्र्ञावतार हो अप युगर का गगावत्तरण है 
जिसके द्वार सगर-सुतो का ताप मिटमे ओर उच्जव्ल 
भविष्य की हरीतिमा लहतहाने की परिपूर्ण संभावना है॥ 

युग निर्माण योजना को नव सृजन के मोर्चे पर जृद्ते 
हु पूर २५ वर्ष हो गये । इ वीच बहुत कुक है उस पर 
हपं मनामि ओर जो करने के लिए पड़ा है उसके ति 


उत्साह प्राप्त करे के उदेश्य से यह वपं रजत जयन्ती वर्ष 
के रूपमे मनाया जाता रहा है पच्चीस वर्ष हेते पर रजत 
जयन्ती मनने की परिपाटी को इस युगान्तरीय चेतना के 
लिए भ प्रयुक्त किया जा रहा है । यह मिशन की 
शानदार गतिविधियो का पच्चीसवो वरप है । इस अवसर 
पर हर्पोत्लासर ममाया जाना स्वाभाविक है । अध्यात्म 
अभियान खा दर्पोत्यव किसी प्रचण्ड धर्मानुष्ठान के रूप 
मेंदयहोसकताथा । वहद्ये भीरहयदै । 
युग निर्माणं योजना के रजत जयन्त वरं मेँ तीन 
कर्क्म हाय मेँ लिये गये थे । (१) युग शक्ति गायत्र 
का आलोक विश्व के कोने-कोमे त्क पर्वन के लिए 
उत्तका विविध भाषाओं मे प्रकाशने (२) जन जागरण मे 
लिए घर-घर जाने ओर जने सम्पर्क साधने वाते 
प्रिवाजकों का एक सुगठित समुदाय गठित करना (३) 
वातावेरण के अनुकूलन के लिए गायत्रो महापुरश्चरण के 
सूप भर॑ एक अति सामर्थ्यवान धर्मानुष्ठान का आयोजन 
कला । 
तीसरे कार्यक्रम गायत्री महापुरश्चरण के सन्दर्भ मे 
इस अध्याय मेँ विशेष जानकारी प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत 
संकल्प के अन्तर्गते २४०० करोड़ गायत्री जप विभिन 
स्थानो पर मैष्ठिक उपासको द्वारा किये जा रहे है । जप 
संख्या के अनुपात से गायत्री ज्ञ मेँ आहुतियाँ दी 
ज्मो । अपने युग का यह महानतम धर्मानुष्ठान है 
उसके सत्यरिणाम दूरगामी होगे । पुरश्चरण के भागीदार 
भतिभावान व्यवितत्व ओर समर्थं आत्मयल प्राप्त करेगे । 
कातरावरण भे दैवी त्वो की अभिवृद्धि से विश्व कल्याण 
कौ सम्भावना चकग 1 जगे समाज मे इससे सत्मवृत्तियो 
को एसा प्रवाह ठत्मन होगा जिससे सर्वतोमुखी सुख 
शान्ति की सम्भावना निरनर बढ़ती चली जाय । 
मस्तुत महापुरश्वरण ये असंख्य लोग सम्मिलित हो 
है ओर सम्मिलित हमे के लिए प्रोत्साहित कयि जा 
है । उन सबको यह जानना आवश्यक है कि गायत्री 
महामंत्र क्या है ? पुरश्चरण की क्या उपयोगित्रा है ? 
ामृष्ठिक यज्ञ आयोजनो की क्यो आवश्यकता है ? जो 
भागीदार्‌ बनना चाहें उने उपासना क्रिया व्रिदित होना 
चाहिए आदि अनेक जिज्ञासाओ का समाधान इस 
अध्याय में दिया गया है । पुरत परिचित लोगो को उसं 
विषय कौ जानकारी पहले से भौ है किन्तु महापुरश्चरण मे 
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लाखों व्यविति गये भागीदार्‌ वने है ओर्‌ कितने ही 
सम्मिलित होने वाले है । उन सबको नवागन्तुको कौ तरह 
सब कुछ नये सिरे से हौ जानना-सम्नना होगा । 


वेदमाता-देवमाता 


भगवती गायत्री 

भौतिक सिद्धरयो ओर आत्मिक विभूतियों का 

अनन्त भण्डार 

गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी ओर यज्ञ को 
भारतोय धर्मं क्रा पिता कहा गया है । उसे 
देदमाता-देवमाता एवं विश्वमाता माना गया है । वेदो से 
तेकर धर्म शास्र तक का समस्तं दिव्य ज्ञान गायत्री के 
वीजाकषरो का ही विस्तार है । योग साधना ओर तपश्चर्या 
की शक्ति धारां गायनी के हिमालयसे ही प्रकरी है । 
उसकी साधना के सत्परिणाम अगृत-पारस-कल्पवृक्ष- 
कामधेनु ओर ब्रह्मानन्द बताये गये है । पंच प्रमुख 
देवताओं के यहो पच चरदान टै । इसी रहस्य के कारण 
उसका एक स्वरूप पाँच मुख वाला भी चित्रित किया 
जाता है । भौतिक सिद्धयो ओर आत्मिक विभूतियो के 
अनन्त भण्डार इस महाशक्ति के अन्तराल मे छि षदे 
है .। साधना से सिद्धि का सिद्धान्ते विधिवत्‌ गायत्र 
साधना से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सकता दै 1 सासारिक 
सक्यों मेँ भो गायत्री उपासना वरदान की तेरह सिद्ध होती 
दै 1 आद्य शवतत गायत्री मत्ता का अंचल पकडुमे वाला 
कभी निराश नही हुआ । 

गायत्री मतर मे चौवोस अकषर है । ततवज्ञानियो ने इन 
अक्षे में बीज रूप मे विद्यमान उन शक्तियो को पहचाना 
जिन्हे चौवीस अवतार, चौवीस त्रप, चौबीस शकितर्यो 
तथा चौबीस सिद्धियां कहा जाता है । देवर, ब्रह्मर्षि तथा 
राजर्षि इसी उपासना के सहर उच्च पदासीन हुये है । 
"उरोरणीयान महतौ महीयान--यदही महाशक्ति है 1 
छोटे से छोटा चौबीस अक्षर का कलेवर, उसमे ज्ञान ओर 
विज्ञान का सम्पूर्णं भाण्डागार्‌ भरा हुआ है । सृष्टि मे एसा 
कुछ भौ नेहा जो गायत्री मे न हो } उसकी उच्पे स्तरीय 
साधनाये कठिन ओर विशिष्ट भी है पर साथ ही सरल भौ 
इतनी है कि उने हर्‌ कोई हर स्थिति मे बड़ी सरलता ओर्‌ 
सुविधाओं के साथ सम्यन फर सकता है । इसी से उसे 
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सार्वजनीन ओर सार्वभौम माना गया 1 मरनारै, 
यात-यृद्ध चिना किसी जाति व सम्प्रदाय भेद के उसकी 
आराधना प्रसनतापूर्वक कर सकते है ओर अपनी श्रद्धा 
के अनुरूप ताभ उटठा सकते है । 
गायत्रीकेही चार चरणो की व्याख्या स्वरूप चार 
वेद चने रै, इसलिये गायत्री फो वेदभाता कहते है 1 ज्ञान 
की विवेचना मे ही अन्य शास्त पुराण रवे गये है । 
भारतीय तत्व दर्शने ओर ज्ञान-विज्ञान गायत्री वीजसेही 
उत्मन है । इसी कौ उपासना आराधना के सहा प्राचीनं 
भारत के महान मागरिक देवोपम बने थे, अतएव गायत्री 
को देव माता भी कहा गया । 
गायत्री को आत्म शक्ति, ब्रह्य विद्या कहा गया दै 
ओर उसकी अमृत कलश से उपमा दी गई । आल- 
कल्याण ओर इश्वर दर्शन का अवलम्बन ओर मार्ग दर्शन 
गायत्री मन्न मे ओत-भ्ोत दै । उसे अपने वाते साधक 
अमूत पान करते है ओर देवता की तरह सथ्चे अर्थोमे 
अजर-अमर हो जते है । गायत्री को अमृत कलश 
इसीलिए कहा गयाहै । 
गायत्री का चौथा नाम कामधेनु ओर पचा बह्मा 
है । कामधेनु अर्थात्‌ माता की तरह परिपोयण करे 
वाली, गति ओर समृद्धि के अजस्र वरदान देने वाली । 
ब्रह्मच अर्थात्‌ वह अख जिसके प्रहार से परतन, संकर 
ओर विघ्न चूर-चूर होते चले जायं । जिसने सही रीतिसे 
गायत्री का अवतम्बन लिया है उसने अथववेद की उस 
साक्षी रिचो को अक्षरशः सही पाया है जिसमे उस 
महाशक्ति को दीर्घजीवने ्राण, पराक्रम, सुसंतति, 
सहयोगी परिवार, निर्मल, यशश, साधना, वैभव तथा 
व्रद्यवर्चेस आत्मबल का वरदान बताया गया है 1 
सदज्ञान की अधिष्ठात्री-परत्यक्ष ऋतम्भरा ग्रज्ञा-गायत्री 
के २४ अक्षरो मेँ मानवी चिनीन ओर चरसि्रि को 
उच्चस्तरीय बनाये रहने वाला सारा तत्व विद्यमान है । 
इक्ष महाशक्ति कौ साधना मे योगाभ्यास ओर तपश्चर्यां 
के वे समस्त आधार, संकेत ओर विधान मौजद्‌ है जिनके 
समहारे साधनकर्ता को ऋदधि-सिद्धियो का समुचित्त लाभ 
मिल सकता है । आत्मिक प्रगति कौ दोनो उच्च 
भूमिकर्य-सवर्गं ओर मुक्ति को पाने के लिए गायत्रो 
तलक्ञान का अवलम्बन अनुपम है । 
प्रयेव्छ धर्मं परायण दस गयी का अवलम्बन 
आवश्यक ठहराया गया है । भारतीय ध्मनुसार नित्य 
उपासना का. विधान “सध्या वन्दन” कहलाता है, सध्या 
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विधानमे गायत्री का स्थान वैसा ही ह ज॑ कि शती 
मेरूदण्ड का । भारतीय धर्म के दो प्रतीक चिनहहएठ 
शिखा दूसरा सूब्र (य्लोपवीत) ये दोनो ही गायती स 
ग्रतिमाये हं 1 शिर के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री कौ इ 
श्वजा एहराने ओर कन्थे पर गायत्री के नौ श्यौ धे 
वनाकर्‌ तीने व्याहत्तियो को तीमे ग्रव्यियौ का रूप देकर 
यशोप्वीत के रूप मँ कन्थे पर धारण केरने का अनुशासत 
हि । मल्तिष ज्ञान का ओर शरोर कर्मं का आधाःहै । 
दोनो परी शिखा आर सूत्र के रूपमे गात्रौ कौ 
प्रतिष्ठापना कौ गई है अर्थात्‌ इन दोनो खा उपयगर 
संचालन इन्ही २४ अरे मे सनिहित प्रेरणां के 
अनुरूप करम का निर्देश आरं ग्रन्थो ओौर आप्त वनो मे 
किया गया है । शासो मे "गुर मत्र" नाम गाय को हं 
दिया गया है । विचाप्रारम्भ--वेदारम्भ-उपनय आदि 
सस्काये मे गाय के आधर पर ही दीक्षा दी जी हं । 
अन्य मनर को दैव मनन, साधना मनर, सम्पदाय मनर आदि 
तो कहा जा सकता है पर अनादि "गुर मतर" गायत्री कौ हं 
कहा गया दै । भगवान राम को गुरं वशिष्ठ ए 
भगवान कृष्ण को संदीपन पि मे यही गुर-मन्र दिया 
था ) हरपि विश्वामित्र दवा गम को वला ओर अतिवर्वा 
शकिता इसी साधना के माध्यम से प्रप्त हई धी । स्वय 
विश्वामित्र ध्रियसे ब्रहि इसो के मभावसे वे थे ) 

भगवान मनु का कथन दै-गायत्री से बदढ़क्‌ षव्र 
करने वाता ओर कोई मच नही ष ) जो म॒नुष्य नियमित 
सूपरसे तीन वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह ईव 
को प्राप्त करता है । जो दविज दोमो सन्ध्याओ मे माय 
जपता है वह वेद पढने के फल को माप्त करता है 1 अन्य 
कोई साधना करे यान करे केवत गायत्री जषमे ही सिदि 
फा सकता है । नित्य एकं हजार जप करने वाला पापोसे 
वैसे ही सूट जाता है जैसे केली से सर्प चट जतै । 
जो द्विज गायत्री कौ उपासना जही करता कह निन्दा का 
पत्र} 

शंख ऋषि का मत है--नरक सयो समुर मे गिते 
हुए को हाथ पकड़ कर वचाने वाती गायत्री हीर) उससे 
उनम वम्तु स्वर्ग मौर पृथ्वी पर कोई नही है । गायत्र क 
ज्ञात नि.य्देहं स्वर्गं को श्त करत टै । 

महर्षि व्यास जी कहते है--जिस प्रकार पुष्यो का 
सार शहद, दृध द सार धृत है उसी प्रकार समस्त वेदोक्ा 
सार गायत्री है । सिद्ध की हं गयत्री कामधेनु के समान 
हे । गंगा शकर के पापो को निर्मल करती है । गायत्र 


कूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है । जो गायत्री 
छोडकर अन्य उपासमाये करता है, वह पक्वान छोडकर 
भिक्षा मोँगने वाते के समान मूर्खं है । काम्य सफलता 
| तपकीसिद्धिके तिए गायत्री से शरेष्ठ ओर कुछ नही 
॥ 
भारद्वाज जपि कहते है-त्रह्या आदि देवता भी 
भाकरी का जप कर्ते है । वह ब्रह्म साक्षात्कार करने 
वाली है । अनुचित काम कले वालों के दुर्गुण गायत्री के 
कारण छूट जते है गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी 
अपवित्र है । 
नारद जी की उवति है गायत्री भक्ति काही रूपै, 
जह भदत्त सूया गायत्री है वहा श्री नारायण का निवास 
हेने मे कोई सन्देह नही करना चाहिए । 
याक्वल्क्य ने उसे “सर्वकाम धुक कहा है अर्थात्‌ 
1 कोई इच्छा नही जो गायत्री की उपासना से पूर्ण न 
+" 


वशिष्ठ जौ का मत है--मन्दमति, कुमार्गगामी ओर 
अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्वपद को प्राप्त 
कते । फिर सद्गति होना निरिचित है । जो पवित्रता 
ओर स्थिरता पूर्वक गायती की उपासना करो है वे 
आल्लाभ करते है । 
गौतम ऋषि का मत है--योग का मूल आधार 
1 है । गायत्री से हौ सम्पूर्ण योगो कौ साधना होती 
| 


महपिं उदालक कहते है गायत्री मे परमात्मा का 
प्रचण्ड तेज भरा हुआ ह । जो इस तेज को धारण करता है 
उसका व॑भव अतुलनीय हो जाता है । 

देवगुरु बृहस्पति मी का मत है-देवत्व ओर 
अमृतत्व कौ आदि जननी गायत्री है । इसे प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ ओर कुछ प्राप्त करना शेष नही रह जाता । 

भंगी ऋषि कौ उक्ति है--ज्ञान पिज्ञान का आदि 
5 ही है । उससे अधिक संसार मे ओर कुछ 
नहीहे । 


उपरोक्त अभिमतौ से मिलते-जुलते अभिमत प्राय 
सभौ प्चेयो के है । इनसे स्पष्ट दै कि कोई भी त्प 
अन्ध विषयों मे चे आपस का मतभेद रखते टो षर 
गायत्री के वारे मे उन सव मे समान श्रद्धा थी ओरवे सधी 
अपनी उपासना मे उसका प्रथम स्थान रखते ये । शाखो 
म, थमं अन्थो मै स्मृति मे, पुराणो मे गायत्र को महिमा 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ८.१३ 


तथा साधना एर प्रकाश डालने वाते सहसो श्लोक भरे 
पडे है । इम सवका संग्रह किया जाय तो एक बड़ा गायत्री 
पुराण ही वन सकता है } 

वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक महापुरुषो ने भी 
गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है चसा 
कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था ¦! आज 
का युग वुद्धि ओर तकं का, प्रत्यक्षवाद का युग है । 

महात्मा गधी कहते है -“गायत्री मन्त्र का निरन्तर जप 
रोगियो को अच्छा करे ओर आत्माओ की उनति के 
लिए उपयोगी है । गायत्री का स्थिर चित्त ओर शान्त 
हदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटो को दूर 
करते का प्रभाव रखता रै ?“ 

लोकमान्य तिलक कहा करते थे--“जिस बहुमुखी 
दासता के बन्धनो मे भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसका 
अन्तं राजनीतिक संधर्थं करने मात्र से न हो जायगा, उसके 
लिए आत्मा के अन्दर प्रकाश उत्यन करना होगा, जिससे 
सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर प्रेष्ठ 
मर्गं पर चले की प्रेरणा मिते । गायत्री मत्रे मे यही 
भावना तिद्यमान है ।* 

महामना मदनमोहन मालवीय जी ते कह 
था--“ऋषियो ने जो अमूल्य रल हमे दिये है उनमे से 
एक अनुपम रल्न गायत्री एसा दै जिससे वुद्धि पवित्र होती 
है । ईश्वर का प्रकाश आत्मा मे आता है । इस प्रकाशसे 
असंख्य आत्माओ को भव बन्धनं से त्राण मिला है । 
गायत्री मे ईश्वर परायणता मँ श्रद्धा उत्पन कसे की 
शक्ति है । साथ ही वह भौतिके अभावो को दूर्‌ करती 
है । जो ब्राह्मण गायत्री जप नही करता वह अपने कर्तव्य 
धर्म छोड़ने का अपराधौ है ।* 

रवोद््र नाथ टैगोर कहते है-“भारतवर्षं को जगनि 
वाला जो मनर है वह इतना सरल है कि एक श्वास मे 
उसका उच्चारण किया जा सकता दै वह 1 गायत्री मन्ते] 
इस पुनीत मनर का अभ्यास करने मे किसी प्रकार के 
तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी 
प्रकार के बठेडे की गुजायश नही है ।” 

योगी अरविन्द थोप मे कई जगह गायत्री जप करमे 
का निर्देश दिया है । उन्होने बताया है कि गायत्री मे एेसी 
शवित्त सनिहित है जो महत्वपूर्णं कार्य कर सक्ती है । 
उन्होने कईं सोगो को साधना के तीरं पर गायत्री का जप 
बताया है । ॥ । 
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इन उपाख्यानों मे वेद उपनिषदों से तेकर मनीपियों 
तक मे एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति की 
अन्तः भूमिका को परिष्कृत कर उषे सुखी समुनत वनने 
के सारे तत्व गायत्री मे विच्मान है । एकांगी प्रगति कभी 
चिर्स्थायौ मही हो सकती यह गायत्री महामन्र की 
अद्वितीय विशेयता है । स्वार्थ के साथ परमार्थं लोकके 
साथ पारलौकिक कल्याण का योग ही परिपूर्णं कहा जा 
सकता है यह भारौ शिक्षाये गायत्री उपासना मे सनिहित 
है । व्यक्ति के उत्कर्षं के साथ-साथ सारे समाज ओर 
विश्व का अभ्युत्थान ही परमात्मा को अभीष्ट है उस 
प्रक्रिया को गायत्री उपासना पूर्ण करती है इस दृष्टि से 
सामूहिक पुरश्चरणो की महत्ता हजार गुनी अधिक हो 
जाती है । गायत्री परिवार द्वार देश व्यापी स्तर पर भारी 
सख्या मेँ गायत्री मच्र जप तथां मत्रे लेखेन के 
महापुरश्चरण चत रहे है । वे, एक-एक गुली लगाकर 
ग्वाल बालो द्वार गोवर्धन उठादेने की तरहयुगकी 
विभीषिका्ओं, संकटो के पहाड़ को उठाकर फेक देगे ओर 
स्थायी सुख-शान्ति की परिभ्थिततियों को जनम देगे कोई 
भी दूरदर्शी विवेक की आंखो से यह तथ्य स्पष्ट देख 
सकता है । 
अपने युग की परिस्थितियां अपने दंग की अनोखी 
है। इनमे न तो कंस ओर रावण की तरह आक्रमण 
उत्पीड़न है ओर न दुर्भिक्ष, दुर्घटना, जैसा कोई दैवी 
संकट । फिर भी स्थिति की विषनता एतिहासिक महा- 
सको की तुलना मे कही अधिक भयानक है । विपत्ति 
का मया स्वरूप है-- आस्था संकट मे मानवी अन्तराले 
एेसी मान्यताओं तरे जड़ जमाल है जिने आदर्शो के प्रति 
अनास्था कह सकते है । सकीर्णं स्वार्थपरता पर 
आधारित विलासी अहम्मन्यता ही आज जन-जन की 
आराध्य बन गई है । लोभ ओर मोह की ललक दावानल 
की तरह बढ़ रही है ओर अपनी लपटो मेँ उस सबको 
तपेट रही है जिसे मानवी गरिमा के रूप मेँ देखा ओर 
जाना जाता रहा है । 
इन परिस्थितियों को मनुष्य कृत सामान्य प्रयल 
कदाचित ही संभाल सकते हैँ । प्रगति के लिए 
प्रयलशील नेतृत्व ने हर मोर्चे पर असफलता अनुभव की 
है ओर नियशा व्यक्त की है । एेसे असन्तुलन को 
सन्तुलन मै बदलने का महान कार्यं सष्ठ की सूक्ष्म चेतना 
आर दिव्य प्रेरणा ही सम्पन कर सक्तो है । यही कार्य 
इन दिनो हे रहा है । समय की आवश्यकता के अनुरूप 


महयकाल की प्रचण्ड हतयते युग अवतार का ददश पूर 
कले के लिए क्रमशः अधिकाधिक प्रर हेती चली ण 
रही । 

अपने युग का महादैत्य आस्था-संकट है । वह जन 
मानस कौ गहरी परतो तक प्रवेश पते में सफत हो गा 
है । इतमौ गह्‌ तक भौतिक उपाय उपचारो वा प्रवेश 
नही हो सकता ई । दल-दल मँ फस हाथी को चतुरं हौ 
ही अपनी बुद्धिमता के सहारे बाहर निकाल प्रति दै । 
अनास्था के निराकरण मे भाव्रद्धा की प्रतता ही समर्थ 
हो सकती दै इसलिए इस वार युगर अवतार ऋतम्भरा प्रा 
केरूप में हो रहा है । गायत्री महाशकिति का अवतरण ह 
अपने युग मे आस्था संकट को दूर कले का एक मव 
आधार हो सकता था यह महापुरश्चरण उसी आवश्यकता 
को पूर्णं केगे इसमे भाग तेने का सौभाग्य असाधाएण 
है । यह छोटे आज के साधक इस साधना के पुण्यं प्राप 
से कल महामानो की उच्च स्थिति तक पये व्यक्ति 
गत जीवन की सुख-शान्ति का लाभ तो उन व्यान ॥ 
मिलेगा । 


गायत्री साधना के तीन चरण 
शरीर मन ओर आत्या को यलवान बननि की 
प्रक्रिया 
गायत्री को त्रिपदा कहा गया है । तरिषदा अर्त्‌ तीन 
पद--चरण वाली । तीन शरीर तीन लोकः तीन गुण: 
बह, तीन देव, तीन शवितत, तीन काल के रूप मे इस 
त्रिपदा शक्ति का विस्तार माना ओर विवेच किया नाता 
है । इसके तीन फल है--अमृत, पारस भौर कल्पवृक्ष । 
त्रिदा के यह तीन अनुग्रह-तीन वरदान तत्वदशियौ 


“बताये ह । भौतिक सम्पत्तियां ओर आत्मिक विभूतयो 


इन तीनों के ही अन्तर्गत आ जाती है । आयु, माणः प्रा, 
पशुः कोति द्रव्यं ओर ब्रह्मवर्थम्‌ के जो सात अरतिफलं 
अथर्ववेद मे बताये गये है वे सब भी इस अमृत परस 
कल्प वृक्ष की परिधि गणना मे हौ समा जति हि। 
आधिभौतिक आधिदैविक ओर आध्यात्मिक पैत्र 
कौ, सुविधा समृद्धियो का संवर्धन ओर अभाव-अवरोधो 
का मिराकरण ही हर किसी को अभो होता है । सा 
सुविधाओं की गण्ना इसी परिधिमे कौ जा सकती दै । 
कठिनाइयों के ताम रूप का विस्तार कितना हौ बड़ 
नहो वस्तुत. वे सव इन्ही आध्यासिक, आधिदैविक ओर 


, आधिभौतिक द्र के अन्र्मत हौ आती है । इन सभी के 


समाधान का अमृत पारस ओर कल्पवृक्ष का अलंकारिक 
मामकेरण किया गया दहै । गायत्री माता के अनुग्रह से यह 
तीनो हौ विभूतियौ उपलब्ध होने की बात शाखकार ने 
कही है । सुसम्यनन, सुसंस्कृत मनु्यो को देवता कहा 
गया है । देवत्व आकृति के साथ नहीं प्रकृति के साथ 
जुड़ा हु है । गुण, कर्म स्वभाव से उसकी परख होती 
है । देवताओं का निवास-स्थल स्वर्गं लोक कहा गया 
है । इसी वात को यो भी कहा जा सकता है कि जहाँ 
देवता निवास कसते है बह स्वर्गीय वातावरण बन जाता 
1 
गायत्री को स्वर्गलोक कौ अधिष्ठाप्री कहा गया ह । 
उसका एक नाम कामधेनु भी है । कामधेनु का पयपान 
कले से देवताओं को देवत्व की प्राप्ति होती दै देवतार्ओं 
के सुख साधनों के सोत तीन है--(१) अमृत (२) पारस 
(३) क्पवृक्ष । अमृत के आधार पर उन्हे आध्यात्मिक, 
पररस के आधार पर उन्हं आधिभौतिक ओर कल्प वृक्ष के 
आघार पर आधिदैविक सम्पदाओं की उपलब्धि होती है । 
त्रिदा गायत्री की तात्विक उपासना में इन तीनों ही दिव्य 
वरदानों को--स्वर्ीय अनुदान को प्राप्त कर सकना 
सम्भव बताया गया रै । 
अमृत का अर्थं दै वह पदार्थं जिते पीने वाला 
अजर-अमर बनता है । बुदापा ओर मृत्यु उसे छोड़कर 
चली जातौ है । नवे यौवन सदा वना रहता है तथा आनन्द 
उल्लास से अन्तकरण सदा पुलकित-हुलसित बना रहता 
है । कहा जाता है कि यह अमृत देव लोक में है । उसे 
देवता पीति है ओर वह लाभ प्राप्त करते है जो स्वर्गं तोक 
के निवासियों मै, दिव्य शरीर धारयो मे पाये जति है । 
अमृत पदार्थ का अस्तित्व प्राणि जगत में तो नही हौ पाया 
गया है । यौ हर वस्तु जन्मती, वदती ओर बदलती है । 
वदने के क्रम मे हौ जवानी के बाद बुदापे का पल्ला वेधा 
है 1 जीर्णा को दुवारा दालना हौ परिवर्तन है, इसी को 
मरण कहते है । यह स्वाभाविक सृष्टि क्रम है । 
बुदाता ओौर्‌ मरता तो शरीर है । जब अपने को 
शरीर से भिन आत्मा मान लिया तो फिर अजर-अमर 
होने कौ अनुभूति सुनिश्चित हो जाती है । पुराने कपडे 
बदल कर्‌ नये पहनने में तो बच्ये तक मोद मनति है फिर 
मृत्यु का भय आत्म-ज्ञानी को कैसे होगा ? आत्मा तो 
आदि काल से अन्त तक ग्रौढ़ ही रहती है उसके लिए न 
कभी बचपन है ओर न बुदा । दुःख ओर अभाव भी 
श्ररीरको ही कष्ट देते है । गायत्री उपासना में अमृतत्व 
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की उपलब्थि कौ प्रणा, दिशा एवं सुविधा प्राप्त होती है 
इसलिए उसे कामधेनु कहा गया है कामधेनु का दध भरी 
अमृत का ही स्वरूप माना गया है । देवता उसे पीते ओर्‌ 
धन्य वनते है । उसे पीने से दुर्भावनाये आक्रमण नही 
करती ईर्ष्या द्वेष, रोप, प्रतिशोध के कोई लक्षण दिखाई 
नहीं पड़ते । फलतः आकांक्षाओं की अशान्ति से सदा 
वचे रहते है । हर घड़ी मस्ती छई रहती रै । उल्लास 
समेटते ओर उसमे बखेरते हुए उन्हे देखा जा सकता है । 

यह अमृतत्व ओर देवत्व एक ही बात है । देवताओं 
को मुनष्य की अपेक्षा अधिक समर्थ, सम्पन ओर सन्तुष्ट 
भानाजातारहै । दे देने की आकांक्षा रखना, देते रहना 
देवताओं का धर्म है । आत्मज्ञान का अमतृत्व पीने वाते 
व्यक्ति उपयोग के लिए लालायित नही रहते । ज प्राप्त 
होता है उसे अपने से अधिक जरूरतमन्द कौ बोंटते रहते 
है । इस कारण स्वल्प रहते हुए भी आत्मा तो अपने आप 
मे परिपूर्णं है उसे न किसी वस्तु की आवश्यकता है ओर 
न आकांक्षा 1 इसकी सहो अर्थो मे अनुभूति हो सके तो 
फिर चेहरे पर सदा तृप्ति ओर शाति ही खई रहेगी । एेसे 
लोग जौवन मुक्त कहलाते है । पृथ्वी के देवता समञ्ञ 
जाते है ओर अपने सम्पर्क क्षेत्र मे स्वर्गिक वातावरण 
उत्पन करते है । अमृतत्व की उपलब्धि के यही लक्षण 
है। 

पारस उस पत्थर का नाम टै जिसे चे से लोहे जैसी 
काली-कलूटी, कुरूप ओर सस्ती धातु स्वर्णं बन जाती 
है । अर्थात्‌ सुन्द बहुमूल्य, कीमती, चमकदारे धातु । 
तथाकथित पारस का अस्तित्व संदिग्ध है । अभी उसके 
कही पाये जानि का प्रमाण नही मिला है । किन्तु अध्यात्म 
क्षेत का पारस "पुरुषार्थ" के रूप मे बहुत पहले से ही इस 
संसार में विद्यमान रै । उसका सम्पर्कं साधे वाते गई 
गुजरी स्थिति को पार करके द्रुत गति से आगे बढते है 
ओर उनति के उच्च शिखर पर पटहचते है ! 

पुरुषार्थ का प्रथम चरण मानसिक है । उसे संकल्प, 
साहस, उत्साह, आश, उमंग आदि सुजनात्क 
अन्तक्षमताओं के रूपे जाना जाता है 1 उसी का दूसरा 
चरण वह है जिसे तत्परता ओर तन्मयता के रूपमे खों 
से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । आलस्य ओर प्रमाद ही 
पिछड़ेषन का अभिशाप लादने वाले दुष्ट दैत्य है वे जिस 
पर चद्ते हैँ उसे सदा दरिद्रता, आत्म हीनता ओर 
तिरस्कार भरा पिछड़ा जीवन जीना पड़ता है । आलस्य, 
अ्माद के उपरान्त तीसरा असुर है भसंयम ¦ 


८.१६ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


पुरुषार्थ रूपी पारस जिसकी अन्तःभूमिका में उतरता 
है वह अपनी इन मलीनताओ को लात मारकर भगा देने 
के लिए संकल्प पूर्वक उठ खड़ा होता दै । छाई हई 
जडता को-अर्ध मूर्छित जैसौ मनः स्थिति कौ ज्ञकडोर कर 
रख देता है । मये सिरे से जीवनवर्या नाता है ओर 
आदर्शो का अभिनव निर्माण करता है । यह कायाकलत्प 
जिस आन्तरिक पुरुषार्थं के सहरे सम्भव हेता है उस 
उत्कृ्टतावादी प्रगतिशील सत्साहस को प्रचण्ड संकल्प 
वल को पारस कहा गया है । इसका जहों उदय हेग 
रुग्णता, दुर्बलता, दरिद्रता, उदासी, अवमानना कौ लाने 
सिर पर पैर रखकर भागती दिखाई पड़ेगी । 
गायत्री का शब्दार्थं हे प्राण का त्राण कसे वाली । 
“गय” कहते है प्राण को ओर प्री कहते है त्राण कमे वाली 
को । प्राण अर्थात्‌ पुरुपार्थं । जव आन्तरिक साहस ओर 
व्यावहारिक परिश्रम का समन्वय उच्चस्तरीय उदर्यो के 
लिए जुट जाता है तो उस समन्वय के परिणाम हर केत्रमे 
चमत्कार जैसे दिखाई पड़ते है । पारस का महत्व 
इसलिए है कि वह लोहे कौ तुच्छता को सोने की महानता 
मे बदल देता है । आत्मिक पारस पुरुषार्थ भी ठीक वही 
भूमिका सम्यन करता है । गायत्री उपासना से जो प्रकाशा 
मिलता ओर साहस जगता है उसे देखते हुए उस 
कायाकत्प को पारस की प्राप्ति कहा जाय तो उसमे 
अलंकारिता तो है पर अत्युक्ति तनिक भी नही 1 
परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्पवृक्ष के समतुल्य माना 
गया है । कल्पवृक्ष स्वर्ग मे है । कहा जाता है उसके 
मीचे वैटकर जो भी कामनाकी जाती है पूरणं टोती है । 
यह अलेकारिक रूप से परिष्कृतं व्यक्तित्व का ही वर्णन 
है । गायत्रो को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है । यदि 
उसकी वास्तविक रूपमे साधना की जा सके तो ईश्वरके 
दर्यार मे साधक को सद्वुद्धि का वरदान मिलता है । 
इस वरदान का प्रथम प्रभाव परिष्कृत व्यक्तित्व के रूपमे 
सामने आता है । जिसे इतनी सफलता मिल गई, समञ्चना 
चाहिए उसे कल्पवृक्ष की छाया मे वैठने ओर आप्तकाम 
होमे का सौभाग्य मिल गया 1 देवता आप्तकाम कहलाते 
है उनकी सभी कामनारये पूर्णं रहती है । उन्हे अभाव जन्य 
कभौ कोई कष्ट नही उठाना पड़ता । इसी स्थिति को 
कल्पवृक्ष कौ सिद्धि कहा गया है 1 
मनुष्य जीवन कौ आवश्यकताये बहुत स्वल्प हे । 
उसका पेट छोरा ओर हाथ तथा मस्तिष्क का मिला-जुला 
उत्त्ादन इतना अधिक है कि थोड़े से समयणएवश्रमसे 


शारीरिक आवश्यकता सहज ही पूरी हती रह सकती 
दै । आसत्‌ भारतीय" का निर्वह स्तर स्वीकार हो ओ 
प्रस्तुत परिवार का उचित परिपोफण ही पर्याप्त माना जाय 
तो आवश्यक कामनाओ का योजा सिर प्रन चद़ेगा ओर 
न उन्हे पूरा करने के लिए उवित-अतुचित रासते अपनाने 
एवं निरन्तर चिन्तित रहने की आवश्यकता पदडेगौ । यो 
आवश्यकता्ये तो मानवौ पुरुषार्थं से अत्यन्त सरतत 
पूर्वक पूरी होती रहती हँ । निरर्थक कामनाये बदरे 
चलना ओर उनको तुर्त-पर्त पूरी कणे के लिए व्यकुते 
रहना, यही है मनोकामनाओं का जंजाल जिसके लिए 
अनगद़ लोग निप्तर आकुल-व्याकुल रहते ओर देवौ 
देवताओं के सामने नाक रगढते देखे जाते है । देव-बुद्ध 
के देवता लोग इस जंजाल सै बचते है । सद्बुद्धि का 
आश्रय लेकर्‌ वे अपनी कामनाओ को सीमित कःते भौर 
जो उचित है उनकी पूर्ति प्ल पुरुषार्थ के सहारे सरलता 
पूर्वक करते रहते है । एेसी दशा मेँ उनका (आप्त काम" 
वने रहमा--कल्पवृक्ष की छाया तले निवास के जैसा 
आनन्द लेना सहज स्वाभाविक है । संक्षेप मे सद्टुदि 
को हौ कल्पवृक्ष समज्ञा जाना चाहिए । गायत्री उपासना 
का मूल प्रयोजन वही है । उसका अनुग्रह जो जितनी 
भात्रा मे प्राप्तकर तेता है वह उतनी मात्रा मे पारस, अमृत, 
ओर कल्पवृक्ष के तीनों अध्यात्म लाभो की प्रप्त कके 
इसी धरती पर देव जीवन जीता ओर शरीर रहते ही स्व 
तथा मुक्ति का आनब्द प्राप्त करता है । 


गायत्री महामंत्र की 


अपरिमित शक्ति 

चौवीस अक्षो मे सनिहित अमृत उपनिषद्‌, 

सन्‌ १९२३ मे जर्मन विज्ञान सभा के तत्वावधान मे 
कुछ एसे मतुप्य आकृति यन्र बनाये गये येजोदेखेमे 
बिलकुल मत्य जैसे लगते थे । वे चलते, दौड, ख 
हेति, वैठते ओर मुडने मे ठीक फरैजी सैनिकों की समता 
करते ये । इतना ही नलो वे कुठ प्रश्नो का सही उत्तर भी 
देते थे । बन्दूक का सही निशाना साधते थे । उनकी यह 
सारी गतिविधियां निर्देशक द्वा उच्चारण किये गये 
शब्दो पर विरथा रहती थौ । विन कौ विज्ञान प्रदर्शनी 
मे उन्हे जन-साधारण को दिखाया गया था ओर्‌ बताया 
गया था कि शब्द मे बह क्षमा मौजूद रै कि वह इनं यत 
मानवो को इच्छानुसार कार्य करे के लिए तत्य कर 
सके । 


ऋष्यो ने शब्द शक्ति कौ शोध उच्वस्तरपरकी 
थो ओर उन्होने पाया था कि सामर्थ्यं के इस महान 
परा्डागार को लोक हित के लिए बहुत ही उपयुक्त रति 
मे प्रयोगमे ताया जा सकता है ) अस्तु उन्होने इस दिशा 
मेँ लाछों वर्पो तक अधिक श्रम किया ओर जे 
उपलब्धर्यो प्राप्त हुई उनसे मानव जाति का महान हित 
साधा । आजकल जिस प्रकार विविध यत्रो से 
सुखमुविधा के विभिन प्रयोजन ओर उपकरण पराप्त किये 
जति है-उसी तरह प्राचीन काल यें मन्न दवारा वह सव 
कुं प्राप्त किया जाता था जो मानवीय सुख-शान्ति एवं 
मरगति-समृदधि के लिए आवश्यक है । 
गायत्री महामन के जप से उत्पन पराध्वनि सार 
वातावरण के परमाणुओ को कपा देने की शक्ति से 
ओतप्रोत है । इस महामन की अपार शवित का सम्पूर्ण 
ताभकिसी को मिल जाये तो वह सृष्टि की सगस्त 
शक्तियों का स्वामी बन सकता है । उसके लिये तो 
केठिन तात्रिक साधनाये भी अभीष्ट हे सकती है । 
सामान्य गायत्री महामन्र मे जिस “धी" तत्व की प्रार्थना 
कौ गई है उसी को भली-भोति आत्मसात किया जा सके 
कै मनुष्य भूसुर ओर देवता हो सकता है । 
शब्दो की दृष्टि से इस महामन्र का भावार्थं अति 
सरल दै । ऊँकार ईश्वर ' का स्वेच्चरित सर्वश्रेष्ठ नाम 
भाग गया है । प्रत्येक वेद म्र के सप्मानार्थं सर्वप्रथम 
ऊकार लगाये जनि की परम्परा भी है । गायत्री मनर मे 
छकार का प्रयोग इसी दृष्टि से हुआ है 1 
भूः भुवः स्व.* यह तीन लोक है । यों उन्हे पृथ्वी, 
पताल ओर स्वरग॑मध्यम ऊपर-नीचे-के रूप मे भी जाना 
भाता है 1 पर अध्यात्म प्रयोजनो मे भू. स्थूल शरीर के 
भुव सूक्ष्म शरीर के लिए ओर स्व. कारण शरीर 
लिए प्रयुक्त होता दै । बाह्य जगत ओर अनार्जगत के 
भौन लोको मरे ऊंकार अर्थात्‌ परमेश्व संव्याप्तं रै । 
व्याहतिर्यो मे इसी तथ्य का प्रतिपाद है । इसमे विशाल 
विर्व को, विर बरह्म के रूप मे देखने की वहो मान्यता है 
विते भगवान मे अर्जुन को अपना विराट्‌ रूप दिखति हए 
दयंगम कराया था । ईश्वर के सर्वव्यापौ होने की 
भावन यदि रक तरह हदयेगम हो सके तो फ़िरनतो 
दिपक दुष्कर्म कर सकना बन पडेगा ओर न क्रिसी 
पदार्थ का दुरुपयोग या किसी प्राणी से दुर्व्यवहार करते 
वन पडेगा । ऊँ ओर व्याहत्तियो का समन्वित शीर्षं माग 
ईसौ अर्थ ओर इसी प्रकाशा को प्रकट करता है । 
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तत्‌ अर्थात्‌ वह ¦ सवितु-प्रका्च भौर ऊर्जा 
से--श्षन ओर वर्चस्‌ से ओत-प्रोत परमेश्वर । 
दरेण्यं-श्रेष्ठ । भर्गः तेजस्वी, विनाशक ।--देव-- 
दिव्य इने चार शब्दो मे परब्रह्म परमात्मा के उन गुणो का 
वर्णन है जिन्हे अपनाने का प्रयल करना हर अध्यात्मवादी 
के सिए. हर अतिक प्रगति के आकांक्षौ के लिए नितान्त 
आवश्यकरै } 

सविता-ग्रात.कालीन स्वर्णिम सूर्यं को कहते दै । 
यह परमेश्वर की स्वनिर्मित प्रतिमा है । उससे बाहा जगत 
मे प्रकाश ओर अन्तर्जगत मे सदज्ञाने का अभिवर्षण होता 
है। सूर्यं से गर्मी-ऊर्जा बाह्म जगत को मिलती है । 
सत्संकल्प ओर सत्‌ साहस से भरी हुई आत्म-शविति का 
अनुदान अन्तर्जगत को मिलता दै । सविता शब्द का 
गायत्री मत्र मे सर्वप्रथम उल्लेख इसी दृष्टि से हुभा रै कि 
साधक को प्रज्ञावान ओर शवितिवान बनाने के लिए अथक 
पुरुपार्थ करना चाहिए । 

वरण्यं-श्रेष्ठ चुनने योग्य--स्वीकार कणे 
योग्य--वरिष्ठ । इस संसारं म उत्कृष्ट--निकृष्ट 
भला-वबुरा सब कुछ विद्यमान है । उसमे से जो श्रेष्ठै 
उसी कौ स्वीकार करना चाहिए । हस जिस प्रकार 
नीसक्षीर का विवेक करता है मोती ही चुमता दै उसी 
प्रकार हमारा चयन मात्र उत्कृष्टता का हौ होना चाहिए 1 
निकृष्टता का तिरस्कार, बहिष्कार करना ही उचित है 1 
आकर्षक ओौर हितकर मे से किसका चयन करे इसी प्रर 
पर प्रायः भयंकर भूल होती रहती है । तात्कालिक लाभ 
के लिए दूरगामी हित साधन की उपेक्षा की जाती है \ यहं 
भूल न होने देने की ओर गायत्री म्र े संकेत है ओर 
कहा गया है कि नीप्तिनिर्थारण करते एवं कदम उठति 
समय हजार बार ठोक बजाकर देख लिया जाय किं वह 
वरेण्य रै या नही । ओचित्य, न्याय, हित का सम्मिश्रण दै 
यानही। 

भर्गं शव्द तेजस्विता का बोधक है । इसमे प्रतिभा, 
साहसिकता, तत्परता, तन्मयता जसे तत्यौ का सरभवेश 
है । क्रिया में ओजस्‌-विचारणा से तेजस्‌ ओर भाषमार्ओं 
से वर्चस्‌ का आभास जिस दिव्य तत्व के आधार पर 
मिलता है उसे भर्ग कहते है । भर्ग मँ एक भाव 
भूनमे-नष्ट करमे का भौ है । अवांछनीयता, अवैतिकता, 
मूढ़ मान्यता जैसी दुष्यवत्तियं छाई रहे तो मनुष्य माया 
ओर पतन के दत-दत मे फसा ही रहेगा इनसे टुटा 
घाते के लिए ेसी प्रखरता का उद्‌भव होना या्िए जो 
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अन्तर के कषायो ओर भीतर के कल्म से तोह तेनेमे 
शौर्यं पराक्रम का परिचय देती र्दे 1 भर्गं तत्व की 
विशिष्टता ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी ओर्‌ तपस्वी तोगों 
मे देखी जाती है ! इसी का सम्पादन क्के प्रगति के पथ 
पर यद्‌ चलना सम्भव ह सकता है । 
परमेश्वर के अनन्त नाम ई ओर इच्छानुसार मये रखे 
जा सक्ते दै । किन्तु आत्मिक प्रगति के लिए जिन चार्‌ 
विशि्टताओ की नितान्त आवश्यकता है; उमके बोधक 
तत्वों का समविश गायत्री मचे हु है ) सविता, 
वोण्य, भर्ग के उपरान्त चौथी विपुत्िमत्ता का नाम दै 
"देव" । देवताओं की गरिमा महिमा के सम्बन्ध मे मोरी 
मान्यता ओर कल्पना प्रायः सभी को होती है । वे सुन्दर 
होते दै, सदा युवक रहते दै उन्हे किसी यात की कमी नही 
पड़ती प्रसेन रहते है । उनपं दिव्य गुण कर्म स्वभाव हेति 
है । दूरे की सहायता करते है, उनका निवास ऊँचाई पर 
होता रै, जिस कत्र मे रहते है वह स्वर्ग कहलाता रै, 
अमुरता से वे सदा जूति रहते रै । प्रायः इन्दी 
विशेपताओ से युक्त स्वर्गं लोक के निवासी देवता मनि 
जति है । मानवी प्रगति की अगली सीढ़ी देवत को रै । 
पशुता फे पाताल से वह ऊपर ठठ आया । इन दिनो 
पृथ्वी के धरातल पर्‌ मनुष्य के केवर तक आ गया 1 
इसे सार्थक अनति ही उसका प्रवेश देव-कक्षा मे होता है । 
ईश्वर को “देव” शब्द से सम्बोधन कसते में यह आत्म- 
शिक्षण है कि हम परमात्म देव के भक्त वनँ ओर देवत्व 
की विशेषता मे उनका अनुसरण-अनुगमन करे 1 
धीमहि शब्दे का अर्थं है--धारण कला 1 आदशों 
को व्यवहार मे, उत्ताप्ना ही उनकी धारणा है । कल्पनाये 
करते रहने--कषने सुनने मात्र मे उलज्चे रहे से कु बनने 
वाला नहीं है । परिणाम ही क्रिया उत्यन करता दै । 
क्रियावान्‌ ही सच्चा ज्ञानवान्‌ माना जता दै 1उषीको 
सदङ्ञान का सत्परिणाम उपलन्ध दयता है जो चिन्तन को 
क्रिया मे परिणत करम का साहस दिखाता है । अनुशासन 
की साहसिकता को प्रखर बनाने के लिए ही विविध योग 
साधनाये ओर तपश्चययि सम्पन्न की जात्ती है 1 
गायत्री के अन्तिम तृतीय चरण धियो यौनः 
चोदयात्‌ के अन्तर्गत परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की 
गई है कि वह साधक अकिते हौ नही वरन्‌ समस्त 
जन-समुदाय में प्राणि मातर मे थी तत्व की--सद्ुद्धि की 
प्रणा कर 1 मः हम सबको ओर धियः वुद्धियो को कहते 
ह य्ह एक व्यपति कौ बुद्धि सुधर जनि को अपर्याप्त 


माना गया रै । यह सुधार व्यापक रूपसे हो तभी कम 
चतेगा । वहुमत दुंद प्रस्तो का वना रदा तो एकग 
सज्जनता मपरे से फोई यडा प्रयोजन पूरा न हो सकेगा । 
रक्षसो की तंक मेँ अकेला विभीपण तो किसी प्रकार 
अपना निर्वाह ही कर्‌ सका धा 1 सच तो यह है कि दुष्त 
के वातावरण मे एकाकी सज्जता भी घनी-परार्भो से 
धिरे चन्रमा कौ तरह धूमिल हौ यनो रहती रै । 

प्रचोदयात्‌ शब्द से रेणा को अनुेध है । वस्तुदः 
यही ईश्वरीय अनुग्रह करे काकेन बिनु भरी है प्रणा 
का तात्र है अन्तःकरण मे प्रत आकांक्षा की उत्पत्ति 1 
यह समूये व्यक्तित्व का सारतत्न है । अन्तप्रेरणा का 
अनुसरण मनःसंस्यान करता रै 1 मन के निर्देश प्र शीर 
काम करता है । क्रिया का परिणाम सम्पत्ति ओर 
परिस्थिति के रूप मे सामने आता दै । तद्मुसार 
सुखदुःख के वे स्वरूप सामने अति टै जिन्हे यते या 
हमि के लिए मनुष्य इच्छा करता है । इच्छा कौ पूर्वि हने 
म हने मे सहायक वाधक ओर कोई नही, अन्तःकरण की 
प्रेरणा का स्तर हौ आधारभूत कारण होता है । जिसका 
भविष्य उज्जवल होता है उसके अन्त्र मे सदुदश्य के 
प्रति आस्था ओर सत्कर्म के प्रति तत्परता उत्पन होगी 
यही है--यीज की वृक्ष पे परिणति ) यही है संदेपमे 
गायत्री मच का अर्थं ओर तात्पर्य । ओ उसका पालन कर 
सकेगा वह उन सभी लार्भो से लाभान्वित होगा जो गायत्री 
उपासना के सन्दर्भ मे शाखकायो ओर ऋषियों > यताये 
समञ्ञाये है } गायत्री रहापुरश्चरण की वर्तमान शंखा 
तो इसत्थ्यका आलोक विस्तार मप्र ई ॥ 


महापुरश्चरणों का . 


विशिष्ट उदेश्य ; 
सामूहिकता की महाशवित्त को जाने-पहिचमिं ओर 

वरण करे (3 
साधन को शक्ति देने के लिए उसमे सामूहिकता का 
समावेश अत्यधिक महत्वपूर्णं है । एकाकी ,भजन्‌ 
एकाकी परिणाम ही उत्यन कर्‌ सकता दै किन्तु सामूहिक 
साधना का प्रभाव दूसरों को प्रकाश, गरोतसाहन णठ 
अनुकरण की उमगे प्रदान करता है । वातावरण मे 
उपयोगी प्रवाह उत्पन करता है 1 अपना तिज का ताध 
भो अपक्षाकृत अधिक ही स्र्यादित होता दै । एकाकी 
य्रा्ये काटे नही कटती पर यदि उने कडु 0 का 
समूह चुदध जाता दै तो साथ-साथ ही हंसते-बोतते, 


खाहे-पीति,गीत-ग्रते रास्ते मे कितना आनन्द्‌ आता है यह 
कोई भी तीर्थयात्री अच्छी तरह समञ्च सक्ता है, 1५१ 
म्ायता से अनेकं लाभ तो उसमे अनायास रहते ह ह । 

समायण, भागवत, गीता पाठ आदि अनेकी सोग 
कते हौ रहते है पर उसी उपचार को सव लोग एक स्थान 
पर बैठ कर एक संयुक्त संकल्प के अनर्गत, योजनाबद्ध 
होकर करे तो उसका नाम पारायण हौ जाता है । रामायण 
परायण, गीता पारायण, भागवत पासयण आदि की विधि 
प्यवस्था देखने मे ही उत्साहवर्धक ओर आकर्षक नही 
लगती वरन्‌ उसका प्रभाव भी पाठ कसे वालों से लेकर 
उष वातावरण मे यैठने वातो तक प्रर होता है । सूक्ष्म 
जगत की हलचल भो उससे प्रभावित होती रै । अखण्ड 
पाठ, कीर्तन, सहगान, सहपाठ आदि के धर्मानुष्ठान भौ 
इमी. दि से किये जति ह । होती-श्रावणी जैसे पव, 
विवाह, यज्ञोपवीत जैसे उत्सव, सहभोज, भरोतिभोज आदि 
के पीछे भो यह सामूहिकता के उभार की दृष्टि ह प्रधान 
रूपमे काम करती है । 

* मतु्यो को एक दिशा मेँ प्रवाहित ठोने वाली 
मानसिक धारये जव मिलती है तो उनका सूक्ष्म जगत मे 
एक प्रवाह चम जाता है 1 यही उपक्रम सामूहिक 

ग, परवा पर एकत्रित जन-समूह से भी सम्भव 
ै। उप संयुक्त भावशकित से जो तरंगे उत्पन होती है वे 
अपने साथ अनेकों को साथ लेकर आंधी की तदह 
आसमान में उदधती दिखाई पडती है । सृ््मदशी जानते है 
कि जने-समुदाय की भावभरी मनःस्थिति जय कभी 
एष्रित होती. है तो उसकी प्रतिक्रियायै असाधारण 
रतिफल एकत्र करती है । पलों पर चलते समय मिलि 

जवानों को कदम न पिलाने का निर्देश है, क्योकि 
सामूहिक ताल कौ शक्ति से पुल ध्वस्त हो सक्ते है। 
हली के अवसरो पर्‌ सामूहिक गायनो से निर्जन एकान्त 
स्थल भी प्रफुल्लता से ओत-प्ोत हे उठते है । प्रस्तुत 
महापुरश्चरणों से ब्रह्माण्ड ये व्याप्त कुसंस्कारो के शमन 

ओर शक्ति आकर्षण कौ एक एसो विज्ञान सम्मत प्रिया 
उत होमौ जिससे निकटवतीं समय मे हौ मानवीय 
मगति ओर उसकी सुख-शान्ति कौ परिस्थितियों खिचत 
ह ग आर्येगी 1 वस्तुतः युग की अपनी कोई सता 
नही है बह म्र घटनाओं का अच्छे-वुरे सामूहिक आचरण 
की इतिहास होता है । यदि बद संस्कार आकर्षित किये 
जा सरवै तो युग परिवर्तनं की आवश्यकता स्वचालित 
भकना की तरह अपने आप पूरण होती चली जायेगी । 


गात्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ८.१९ 


अवता मे इसी सत्य को पहचाना था--यह कहे-अथवा 
उन्हेने सही समय पर अवतार लिया यह दोनों तथ्य एक 
ही है 1 ज्योतिषविज्ञान कौ दृष्टि से यही प्रज्ञाकतार का 
समेय है अतएव प्रस्तुत प्ररणाओं को लोक मंगल कौ 
सनातन परम्परा का ही अंग मानना चाहिये 1 

इन दिनों जो यज्ञो की व्यवस्थायें देश भरम हो रही 
है । उनका कोई पृथक अस्तित्व नही है वे इस पुरश्चरण 
काअंगम्रे है । जपका दशांश हवन करने का विधानं 
है । साधना विज्ञान के इसी पक्ष का सपर्शं कर २५ 
कण्डीय यज्ञो की श्रंखला चलाई गई है । इन 
मृहापुरश्चरणो का स्थानीय समापन समञ्चना चाहिये । 
प्रधानता महापुरश्चरण की हौ है अतएव उसमे अधिकमसे 
अधिक लोगो को अधिक समय देकर सम्मिलित होने की 
प्रणा दी जानी चाहिये । यह अंक जिन हाथों मे पहुचे 
उन्हे तो इसे युगान्तर सत्ता का प्रत्यक्ष आमंत्रण मानकर 
उसमे सम्मिलित होना चाहिये 1 

गायत्री ओर यज्ञ का युग्म है । दोनों की प्रकृति ओर 
प्रणा एक जैसी है । दोनो का प्रवाह एक ही दिशा धारा 
मे बहता है । गायत्री को माता ओर यज्ञ को पिता कहा 
गया है । दों मे एकरूपता तो नही है पर एकता 
आवश्यक है । दोनों को एक प्राण दो शरीर कहा जा 
सकता है । गायत्री उपासना मेँ भी एकाकीपन नही है । 
उसका स्वरूप ओर प्रयोग इस महामन्र के “नः” शब्दमे 
छिपा हुआ है । नः का अर्थ होता है--“हम सब" सद्बुद्धि 
की सविता देवता से याचना करते समय साधक अपना 
उद्य स्पष्ट करता है ओर कहता है कि यह अनुदान मुञ्च 
उकिले को देने से काम न चल्तेमा । बात तो तभी बनेगी 
जन यह अनुकम्पा हर किसी को प्रप्त हो । जिस तरह 
परिवार का मुखिया--स्वस्थ हौ पर शेष घर वाते बीमार 
हों तो मुखिया की स्वास्थ्य सुरक्षा भी उसे किसी तरह कौ 
सुख-शान्त ्रदान न कर सकेगी विश्व व्यवस्था भौ एसी 
ही है जिसमे सुख-सुविधाये परस्पर विभक्त होनी 
चाहिये 1 इस तरह की भावनाय अपने आपमेंहौ 
प्रसनतादायक होती है व्यवहार आनन्द की तो कल्पना 
कठिन दै । 

यज्ञ विशुद्ध रूप से सामूहिक विधि व्यवस्था है 1 
उसमे होता, यजमान, यजमान पली, ब्रह्म, आचार्य, 
अध्वर्युं उद्गाता आदि की प्रमुखा रहती है । इसके 
अतिरिक्त स्वस्तिवाचन, देव पूजन्‌. पूर्णाहुति, भस्म धारण, 
पृत-अवधाण, क्षमाप्रा्थना, आरती, प्रदक्षिणा आदि मेँ 


८.२० गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


अनेकानेक अन्य व्यवित भी सम्मिलित होते है । 
जलयात्रा से लेकर कुण्ड मण्डप निर्माण तक की अनेक 
क्रिया-प्रतिक्रियाएं तथा प्रयुक्त होने वासी अनेकानेक 
वस्तुये एेसी है जिन्हे एक व्यक्ति के वत्तवूते पर नही 
सेजोया जा सकता है । उस पूरी प्रक्रिया मे आदि से अन्त 
तक सामूहिकता का हौ समावेश है 1 वह पुण्यकृत समूचे 
वायु-मण्डल का--वातावरण का परिशोधनं क्रे के 
लिये किया जाता है । अपनी परिघ्रम की कमाई को 
अग्निहोत्र के माध्यम से वायुभूत बनाकर अन-कल्याण के 
लिये विखेर देना यह तो यज्ञ है । इसमे लोकहित ही 
प्रधान है । जहो परमार्थ होगा वहो प्रकारान्तर से स्वार्थ 
ततोबिनाप्रयल के ही सधता चला जायेगा । 
महार मे यो गणेशचतुर्थी को हर वर्षं जहो-तहो 
पूजा पाठ तो होते थे ओर घरों मे गणेश प्रतिमा की 
अभ्यर्थना भी होती थी पर उसका वैसा रूप कही नही था 
कि संगठित प्रयासो का आश्रय लिया जाय । तोगर 
एकत्रित होकर्‌ अपनी संयुक्त शक्ति का अनुभव करे । 
एेसी अनुभूति यदि हो सके तो जन शवित को जाग्रत होने 
पर दिशा विशेष मे चल पड़ने का अवसर मिल सकता 
है । लोकमान्य तिलक ने जन मनोविज्ञान के सूक्ष्म तथ्यो 
को ध्यान मे रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान 
परिस्थितियो मे जन-जागरण का उपयुक्त उपाय यहौ हो 
सकना है कि गणेश पर्वं कौ प्राचीन परम्परा को नये 
आधार पर गठित किया जाय ओर उस धर्मोत्सिव के 
माध्यमसे तोक चेतना मे एसा उभार लाया जाय जो 
स्वतन्त्रता सम्राम के लिए अभीष्ट भूमिका तैयार कसे का 
माध्यम नन सके । । 
तिलक ने गणेश उत्सव का नये स्रि से संचालन 
किया उसमे प्रगतिशीलता ओर सगठन के नये त्त्वो का 
समावेश किया । वे आयोजन थे तो धर्मोत्सिव ही पर 
उनमे रूढिवादी हुल्लड भर मच जाने जैसी निरर्थकता 
मही धी 1 समय शवित्त ओर साधनो का अपव्ययन होने 
देकर उत्पन हुए उभार को भविष्य के लिए अशा का 
संचार करे काली दिशा मे नियोजित किया गया । 
फलत सारा महाराष्ट उन उत्सवो के माध्यम से साहस 
भरी तरंगो से अनुप्राणित हो उठा । उन दिनो तो यह सब्र 
एक धर्मोन्माद सा लगता था पर जिन्होने उस आन्दोलन 
का सृष्षम पर्यवेक्षण किया ह उने यही निष्कर्ष निकाला है 
कि स्वतच्रता सग्राम मे महयराषट कौ जो अग्रगामी शानदार 
परम्परा रही है उसमे गणेशोत्सव के प्रचलन ने हौ प्राण 


# 


भरे थे । धर्म के प्रति गहन आस्या ओर देश के परति मर 
मिटने का पराक्रम इन उत्सरवो के हौ वीजाकुरो से फूट 
पडाथा। 

संयुक्त वगाल की राष्ट्रीय जागरूकता के प्रति देश 
पर मर भिरे की भावना संस्कृति के प्रति सघन आस्या 
का कारण ओर इतिहास जो दूना चाहता दै, उन्हे वरह के 
दुर्गा पूजा समारोह के कारण उत्यन उभार की प्रतिक्रिया 
समह्मनी होगी । देखो मे दुर्गा पूजा एक धार्मिक अविश 
जैसा प्रतीत होता है ओर लगता है इसमे किसी 
देवी-देवता के प्रति भव्ति की भावना हलचल मचाती 
है । किन्तु यह भूल नही जाना चाहिए कि सामूहिकता के 
साथ भाव-ग्रवाह जव भी जुडुते है तो सम्बद्ध व्यवितियो 
पर ही नही उस कषतर के वातावरण पर भी छाप छोडते है । 
यह छाप उस प्रवाह की दिशाधारा के अनुरूप भली या 
वुरी दोनो ही प्रकार की हो सकती है । कहना न होगा कि 
दुर्म पूजा कौ पृष्ठभूमि ने स्वतन्वता सग्राम के दिनो मे उस 
समुदाय के द्वारा किये गये महान कृत्यो मे परोक्ष रूपसे 
भारी योगदान दिया है 1 

कोई यह कहने की धृष्टता तो नही कर सकता कि 
किसी क्षेत्र, वर्ग यादेशमे विशिष्टता भर देने काश्रेय 
मात्र धार्मिक आयोजनो को ही है पर इसमे संदेह नही कि 
यदि वे सुनियोजित हो ओर उनके पीछे कोई उच्चस्तरीय 
दिशा धारा जुदी हुई हो तो उसका प्रभाव सामान्य न 
होकर असामान्य ही होता है । गुजरात का उदाहरण 
सामने है । उस प्रान्त की धर्मपरायणत्ता असाधारण है । 
मुसलमानो मे बोहरा समाज ओर हिन्दुभो मे स्वामी 
नारायण सम्प्रदाय, बल्लभ कुल गोसाई सम्प्रदाय आर्थिक 
दृष्टि से इतने समृद्ध है कि उनकी तुलना मे मध्यकाल के 
सुसम्पन गजा-महाराजा भी हल्के पड़ते है । गधी, 
दयानन्द, नरसी मेहता, सुदामा जैसे मूर्धन्य सन्त उसी भूमि 
मे उपे । धार्मिकता को जीवित रखने मे उस प्रान्त मे 
अपने ठंग से कं, जने वाली अम्बा आराधना का विशेष 
महत्व दै जो महिलाः समाज मे गरवा के नाम से प्रसिद्ध 
है । लाखो नर-नारी उन आयोजनों से भावभरी प्रेरणा 
ग्राप्त करते है । फलतः पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन 
प्र उसका असाधारण प्रभाव पडता है । गुजरात कौ 
धार्मिकता की विशेषता पर यदि शोध कीजास्केतो 
श्तीत होगा कि वैरा वातावरण बनाने मे लोक मानस 
तैयार कले मे इस अम्बा आराधना का असाधारण महत्व 


है। 


उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश में राम भविति का, 
रामायण का प्रचलन बहुत है । इन कषर मे जहौ धार्मिक 
संस्कार पाये जाते है उनमे रामलीला आयोजन से उत्यन 
प्रभाव को नगण्य मही ठहराया जा सकता । जिन प्रान्तो मेँ 
कृष्ण भक्ति का प्रचलमं अधिक है उनमे कथा-वाचकों 
ओर सम्बदायो की भो भूमिका रही है । रसतीला 
म॑ंडलिरयो मे उस भक्ति भावना के लिए जो कत्र तैयार 
किया है उसे स्वल्प नहीं कहा जा सकता है । 
प्रद्शनों कौ उपयोगिता को देखते हुए समाज के 
मूर्धन्य व्यवितत अपनी-अपनी रुषि के अनुरूप जन समाज 
को आकर्षित करमे के लिए उनके सरअंजाम खडे कसते 
है । एक-एक दिम के उत्सव जयन्तियो के रूप मे अनेकों 
मनाये जति है । शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी, 
महावीर जयन्ती, नानक जयन्ती आदि की अपे देश मे 
धूम रहती है 1 संसार मेँ अपने-अपने सम्प्रदाओ के 
संगठनों के प्रवर्तको की जयन्तियौँ भी समारोह पूर्वक 
मनती रहती है 1 पौराणिक गाथाओं की स्मृतियो मे 
प्रचलितं समारोह भौ अनेको है । दिवाली, बसन्त पंचमी, 
शनेल, विजयादशमो, गीता जयन्ती आदि को घटना प्रधान 
कहा जा सकता है ¦ श्रावणी गुरु पूणिमा आदि के पीठे 
इतिहास नही उपयोगी प्रेरणा विद्यमान है । परम्परागत 
सभी उत्सव आयोजनों के पीछे उदेश्य एक ही है-लोक 
मानस का उत्साह उभार जाय ओर उसे उपयोगी 
दिशाधारा में नियोजित किया जाय । 
नवत्र पर्वं की गरिमा वर्म ओर संस्कृति के आरम्भ 
काल से मानी जाती रही है । उसे आत्मो्करपं की साधना 
का विशिष्ट भवसर कहा गया है । भारतीय उपासना 
पद्धति में सर्वप्रथम स्थान गायत्री महाशक्ति का है । 
आगम ओर निगम सम्प्रदायो के आत्मवादौ ओर 
भौतिकवादौ साधक उसी के सहारे दक्षिण-मागी, 
वाम-मागं वैदिक ओर तांत्रिक उपासनाएं करते रहे है 
अतीते कौ वापसी के लिए आरम्भ किये गये पुनर्जीवन, 
पुनरर्माण अभियान मेँ भौ उसी पुण्य परम्परा की 
पुनरावृत्ति करनी होगी । आत्मिक प्रगति के लिए कयि 
जाने वाले साधनात्मक पुरुषार्थ मे गायत्री उपासना को 
स्थान देने, दिलामे का प्रवल प्रयत करना होगा । 
बिखराव ओर भिन्नता की दृष्टि से खान-पान, 
पहनाव-उदराव जैसे लोक व्यवहार मे अन्तर रह सकता है 
किन्तु दर्शने तो हर हालत मे एक टी रहना चाहिए । 
दानिक विलगाव रहने पर व्यवहार की एकता अति 
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कटिन हये जाती है } धर्मो के प्रयल भी चिरकालमे चत 
रहे है पर उनका प्रतिफल अभी परस्पर सहिष्णुता ठक की 
स्थिति उत्यन नही कर सकता है । आये दिन भीतरी 
विलगाव के बाहरी तक्षण विग्रह के रूप मे उभरते रहते 
है । भारतीयता के अनुयायियो को तत्व दर्शन कौ एकता 
बनाये रखने के लिए मरथम प्रयल करना चाहिए । यह 
कार्य उपासना की धुरी गायत्री कौ सर्वजनीन बनाकर ही 
किया जा सकता है । "एकता" नवयुग का लक्षय है । यह 
एकता उपासा क्षेत्र से आरम्भ की जा सकती है । उसका 
परिणाम इतना तो तुरन्त ही होगा कि अपने देश मे सर्वत्र 
फैला पड़ा साम्प्रदायिक बिलगाव बहुत हद तक समेरा जा 
सके । 

रजत जयन्ती वर्षं मे युग शरवित्त गायत्री का अवतरण 
तथा उस महाशक्ति की अध्यर्थना मे प्रारम्भ की 
गई--महापुरश्चरणो कौ इस श्रंखला के प्रे यही 
सिद्धान्त कार्यं करते है । यह कोई नई परम्परा नही है 
वरन्‌ आर्षपरम्परा का ही एक असाधारण प्रयोग है जिसके 
माध्यम से सरष्टा जगतत को धर्मनिष्ठ ओर स्वर्ग तुल्य 
बनाने का अपना सकल्प भी पूर्ण करने जारहे है साथही 
इस देश ओर यों के जातीय जीवन मे एक अभिनव 
सामर्थ्य भी पैदा करने का प्रयोजनं पूर्णं कर रहे है । इसे 
बरह्मवेला का ईश्वरीय निनाद समा जाये ओर इस महान्‌ 
प्रयोजन की पूर्ति मे सम्पूणं तिष्ठा के साथ जुटा जाय तो 
यह स्वाधीनता सम्राम के सेनामियो से कर्म त्याग ओर 
बलिदान की बात नही होगी ¡ पराधीनताके पापसे 
मुक्ति दिलाना एक महत्वपूर्णं कार्य था, भग्न राषटरका 
पुनरनर्माण उससे भी बड़ा कार्य है । दैवी अनुग्रह उसके 
लिए स्वयं आ प्रस्तुत हुआ है अब अपनी-अपनी बात है 
किउसे प्राप्त कसम कापुरपार्थं कौम लोग करते है ओर 
कौन तोग अमृत वर्षा के समय भी ओ मह पटे पात्र की 
तरह इस अलभ्य अवसर से चूककर रह जाते दै । 

महापुरश्चरण शृखला का आयोजन वातावरण मे 
सूक्ष्म परिवर्तन के लिए. परजञावतार के लिए उपयुक्त 
पृष्ठभूमि निर्मित कसे के लिए किया जा रहा है । कहना 
नही होगा कि यह अवतरण परिवर्तन सामाजिक स्थितिरमे 
क्रान्तिकारी बदलाव प्रस्तुत करेगा । व्यक्तिगत रूप से 
हम स्वय भी उस परिवर्तन प्रक्रिया मे सहयोगी ओर 
भरागीदार वने इसके लिए अपने विकार्यो ओर दृवृत्तियो 
का शोधन करे । महापुरश्चरण ओर गायत्री यज्ञ के साथ 
देव दक्षिणा का क्रम इसीलिए जोड़कर रखा गया दहै । 
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गायत्री यज्ञ मे आह्वान की गई देव शक्तियों का 
सत्कार कले ओर अनुग्रह पे के लिए देव दक्षिणा को 
आवश्यक माना गया है । देव दक्षिणाकेदो पक्षहै । 
(१) प्रस्तुत जीवन क्रम मे पुसी हुई अमैतिकताओ। 
अवांछनीयताओं मे से कुछ का परित्याग । 
(२) सत्कर्म, सद्ज्ञान ओर सद्भाव वदानि वाली 
सत्वृतिरयो मे से कुठ का अभिवर्धन । 
इस प्रकार का संकल्प हौ धर्मानुष्ठानं कौ सफल 
पूर्णाहुति मानी जातौ है ओर उससे मुनिरिव रूप से देव 
अनु्रह प्राप्त होतार । 
प्रस्तुत गायत्री महायज्ञ मेँ सम्मिलित होने वातो को 
जिन दुष्यवृत्तियो को छोडना है ओर जिन सत्वृत्तियो को 
अपनाना दै उनकी सामान्य जानकारी मवे दी गर है । जो 
त्यागनी अपनानी हो उनका पुरा उतल्तेख अपने हाथ से 
लिखकर किया जाय ओर नीचे अपना पूरा पता तथा 
विवरण लिखा जाय । यह दक्षिणा पूर्णाहुतिं के अवसर 
पर गायत्री माता के चरणो पर प्रस्तुत कौ जाय । 
(९) जो दुष्यवृतति छोड़ी (२) जो सत्मवृत्ति अपनाई 
(३) देव दक्षिणा प्रस्तुतं कर्ता () पूरा नाम (५) पूरा पता 
(६) शिक्षा (७) जगम तिथि (८) व्यवसाय (९) जाति गोत्र । 


त्यागने योग्य दुषप्रवृ्तियों 
(१) चोरी, वैईमानी, छल, मुनाफाखोरी, हराम कौ 
कमाई, मुपत खोरी आदि अनीति्यो से दूर रहना, अनीति 
से उपार्जित धन का उपयोग न कना । 
(२ मांसाहारं तथा मारे हुए पशुओं के चमड़े का 
प्रयोग बन्द करना । 
(३) पशुयलि, अथवा दूसरो को कष्ट परहुचाकर्‌ अपना 
भला करम कौ प्रवृत्ति छोड़ा । 
(४) विवाह मेँ वर पक्ष द्वार दहेज लेने तथा कन्या 
पक्ष द्वारा दहेज जेवर चढ़ाने का आग्रह न करना । 
(८) विवाहो की धूम-धाम मेँ धन कौ वर्वादी न 
करना। 
(६) मरे (त्बाकू, शराव, भाँग, गोजा अफीम आदि) 
कात्याग । 
(७) गाली-गलौज एवं कटु भाषण का त्याग । 
(८) अन की बर्वादी ओर जूठन छोड़ने की आदत 


कात्याम्‌॥ 


(९) जाति-पांति के आधार पर ँ्-मीच. दूत-छात न 
मानना । 

(१०) पर्दा प्रथा का त्याग किसी को पर्दाकसेके 
लिए याध्य न करना, स्वयं पर्दा न करना । 

(११) महिताओं एवं लडकियो के साथ पुर्यो ओर 
लड़को की तुलना मे भेदभाव या पक्षपात न करना 1 


अपनाने योग्य सत्मवृत्तियँ 

(१) क्म से कम दस मिनर नित्य नियमित गायप्रौ 
उपासना । 

(र) धरे अपने से वटो का नियमित अभिवादन 
करना । 

(२) छोय के सम्मान का ध्यान रखना, उनर तू करके 
मयोलना । 

(४) अपने कर्त्व्यो के प्रति जागरूक रहना तथा 
उनका पूरी शक्ति से पालन करना । 

(५) परिश्रमशोतता का अभ्यास बनाकर किसी काम 
को छोटा न समञ्ञना । 

(६) नियमित स्वाध्याय--जीवन को सही दिशा देने 
वाला सत्साहित्य कम से कम आधा घण्टा नित्य स्वयं 
पढ़ना या सुनना । 

(७) भारतीय संस्कृति के प्रतीक शिक्षा एवं 
यज्ञोपवीत का महत्व समञ्ञना उन निष्ठापूर्वक धारण 
करना दूसरो को प्रणा देना । 

(८) सादगी का जीवन जीना--ओौसत भारतीय स्तर 


„ के रहन-सहन के अनुरूप विचार एवं अभ्यास बनाना 


उसमे गौरव का अनुभव करना ) 

(९) ज्ञान-यज्ञ सद्विचारो के प्रसार के लिए कमसे 
कम दस पैसा धन ओर एक घण्टा समय प्रतिदिन बचाकर 
सही ढंग से खर्च करमा । 

(१०) परिवार में सामूहिक उपासना, प्रार्थन आरती 
आदि का कम प्रारम्भ करना । 

(११) परततिवर्षं अपना जन्पदिन सामूहिक रूप से 
यज्ञीय वातावरण में मनाना तथा जीवन की सार्थकता के 
लिए वतशील जीवन क्रम बनाना । 

(९२) समाज के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति 
जागरूकता, समाज में सदुप्रवृत्तर्यो बद़ाने के लिए किये 
जाने वाले सामूहिक प्रयासों मे उत्साह भग योगदान 
देना! 


युग साधना में निष्ठा 
कासमावेश 


आत्मिक समर्थता ओर सफलुता इस बात पर निर्भर 
है कि साधक कौ निष्ठा किस स्तर की यन पड़ी । 
उपासनातमक कर्मकाण्ड के कलेवर ओर निष्ठा को उसके 
अन्तग को प्राण शक्ति कहा जाता दै । साधना की 
सिद्धि श्सी एक तथ्य पर निर्भरह कि उसे कितनी गहन 


निष्ठा के साथ अपनाया गया । योँ जव तव, ज्यो-त्यं , 


करके कुछ न कुछ भजन-पूजन करते रहे मे भो हर्ज मही, 
उतने से भर रुचि यदलती रई ओर प्रवाह यनतः है, पर इष 
तथ्य को भुलाया मही जाना चाहिए कि वाण की येधक 
शविति इस वात पर निर्भर रहती है कि धुनप कौ प्रत्यया 
को कितना खीचा आ सका ओर तक्ष्य वेध र्मे कितने 
एकाग्र भमोयोग का उपयोग किया गया । आत्मिक 
सफतताओं का रहस्य एक ही दै कि "निष्ठाका महत्व 
कितना समञ्ा गया ओर उसे कितनी गम्भोरतापूर्वक 
अपनाया गया । कर्मकाण्ड तो उपचार भर है । चमत्कार 
तो निष्ठा की प्रखरता एवं परिपक्वता हौ दिखाती है । 
युग संधि महापुरश्चरण को लक्ष्य समष्टिगत 
सन्तुलन को याने एवं अदृश्य वातावरण मे अनुकूलता 
उत्यन करने की जानकारी सभौ को है 1 उसे विशिष्ट 
आत्माओं द्वारा सम्पन्न किया गया इस युग का अभूतपूर्वं 
सहकारी धर्मानुष्ठान समज्ञा जा सकता है ओर यह 
विश्वास किया जा सकता है कि इस माध्यम से सूष्ष्म 
अन्तरिक्ष में उत्यन हुई अदृश्य ऊर्जा प्रस्तुत परिस्थितियो 
को बदलने मे असाधारण भूमिका सम्पन करके रहेगी 1 
युग परिवर्तन की सम्भावना कोटि-कोटि मानर्वो को 
उज्जवल भविष्य का आश्वासन दे सकने मे समर्थं दै । 
यह सर्वजनीन सार्वभौम हित साधन कौ--सृषटि 
सन्तुलन की-अवतरारी क्रिया की चर्चा हुई । अव 
साधको के निजी लाभ पर विचार कसे से प्रतीत होता दै 
किवेभरीइसक्रिया को अपनाकर कम लाभर्मे नरहेगे। 
“निष्ठा' की उपलम्धि इतनी महान है कि उसे पारसमणि 
कौ, कामधेनु कौ उपमा देने मेँ तनिक भ अत्युक्ति नही 
६ै। आदर्शेवादिता के प्रति अगाध श्रद्धा भौर उने 
क्रियान्वितं कर सकने की साहसिकता को "निष्ठा" कहते 
दै) प्रकारन्तर से यही देवत्व है 1 भौतिक ओर आत्मिक 


‡ गायत्रो साधना कौ व॑जञानिक पृष्ठभूमि ८.२३ 


सिद्धियो का भाण्डागार इसी भाव गरिमा के अन्तराल्मे 
छिपा रहता है ज अन्तराल के उस मर्मस्थल को जगाने 
की समर्थता को ही कुण्डलिनी जागरण कहते दै । यह 
उपतन्धि जिसने हस्तगत कर ली उसके लिए संसार में 
एसा कुछ शेष मही रह जाता तो इस उपलब्धि के बदले 
सभ्भवमहो सके । 

संसार मे अनेक प्रगति क्षत्र है । उन सब यें तिष्ठा 
कौ प्ररता ही जीतती है । यह तक कि भौतिक 
सफतताओं मे ही दृढ़ मिश्चयी, पराक्रमी ओर साहस ही 
सफ़ल होते है । शेप तो एसे ही असर्म॑जस के पिष्डेपने 
से ग्रसित न रहकर किसी प्रकार जिन्दगी के दिनं काटते 
रहते र॑ 1 भौतिकषषेत्रमे तो कई बार छम ओर भाग्य भी 
काम दे जता है ओर कुछ तत्कालिक सफलतां सामने 
ला खड़ी करता है भते ही सत्परिंणाम उत्पन कसे एवं 
स्थिर रहने योग्य न वन सके 1 यह अपवाद आत्मिक क्षेत्र 
म मही देखे जाते । उसमे ओजस्वी, मनस्वी ओर तपस्वी 
हो सफल हेते है । यह तीनो ही विभूतिरयो "निष्ठा" कीही 
परिणितियां मानी जाती है 1 

युग सन्धि महापुरर्वरण कौ भागीदार सामान्य स्तर 
का पूजा-पाठ करते रहने वालो को नही वन्‌ ^ैष्ठिको" 
को मिली है । आस्था को परिपक्व कले के लिए उन्हे - 
कई आदर्शवादी अनुशासन पालने के लिए वचनवद्ध 
किया गया रै । गुरूवार को अस्वाद्‌, बरह्चर्य, एवं मौन 
की व्रतशीलता है साथ ही यह भी अनुवंध है किर्पोच 
माला या आधा घण्टे का जप ध्यान खाने तक न सही सोने 
तकतोपूराकर ही लिया जाय । व्यत्तिेक व्यस्तता से 
महीं मन.स्थिति की दुर्बलता एवं बहानेवाजी से ही होता 
रहता है ।.आपत्ति कालीन अपवाद तो यदा-कदा ही आति 
है ओर उनमें आगे चलकर छूटी हुई उपासना को पूरा कर्‌ 
तेने की सुविधा भी दै । पर तिष्ठा के अभाव मे 
लड़खडाने वाते अन्तराल मे तो नियमित पूजा-पाठ तक 
मही बन पडता । फिर व्यकित्तित्व को उच्चस्तरीय बनाने 
वाले जिस आन्तरिक पराक्रम की आवश्यकता है वह तो 
बनेगा ही कैसे 2 रेसी मनोभूमि के लोग हौ असफलता ~ 
का रोना रोते ओर उसका, कारण यहो -वहा--दुदते 
रहते है । जब कि निष्ठा का अभाव ही अशक्तताके रूप 
मे असफलता का एकमात्र निमित्तं कारण है । 

अगते दिनों मनस्वी प्रतिभाओं कौ आवश्यकता 
पड़ेगी । तेजस्वौ व्यक्तित्व ही बडे कार्यो का भार वहन 
कर सकेगे । उनका उत्पादन . दिनों आवश्यक है । 


८.२४ गायत्री पाथना कौ वैज्ञारिक वृष्ठभूमि 


देवत्व कौ प्रगति भें तपश्चर्या ही माध्यम यती है । ङा 
त्यों को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक समञ्ना गया कि 
निष्ठा का अभ्यास कराया जाय । युग सन्धि 
महापुरश्चरण का जहो एक समष्टिगत उत्कर्षं एक उदेश्य 
है वह दूसरा यह भी है कि निष्ठावान्‌ महामातवों की 
पीढी उत्पन के के लिए उन्हे सर्वप्रथम उपासनात्मक 
अभ्यास सौपा जाय । तदनुसार एक लाख साधर्को द्वार 
प्रतिदिन ४० करोड़ गायत्री जप के युग पुरस्चरण कौ 
योजना बनाई गई है । यह्यौ यह स्मरणीय है कि इसर्गे 
मात्रे उन्ही को लिया गया है जो तिष्ठा को परिपक्व कटे 
वाले अनुबन्धो का कड़ाईं से पालन कर सके । यही 
कारण है इस युग साधना के साधक “वरैष्ठिक” कहलाते 
है 1 निष्ठा से उत्मन ऊर्जा हौ आत्मकल्याण ओर 
लोकनिर्माण के उभय पक्षीय प्रयोजन पुरे कर पाती है । 
युगर सृजने मे यह मानवी निष्ठा ही दिव्य ऊर्जाके रूपें 
परिणित होगी । व्यष्टि मेँ देवत्व के उदय ओर समष्टि मेँ 
स्वर्गीय वात्तावरण की आशा, अपेक्षा इसी आधार पर की 
गई है कि निष्ठावानो का समुदाय सृजन शिल्पियो के रूप 
मे भागीरथ, हनुमान, अर्जुन जैसे पराक्रम प्रस्तुत कर सकने 
मे समर्थं होगे ओर समय की आवश्यकता पूरी करेगे । 
उपासना मँ अधिकाधिक निष्ठा का समावेश, युग 
साधको की साधना प्रखरत्ना बनाने के तिए अनिवार्य 
सम्या जाना चाहिए । निष्ठा का जितना ही समावेश हो 
सकेगा, मैष्ठिक उपासको द्वार चलाये जने वते युग 
सन्धि महापुरश्चरण के सत्यरिणाम उसी अनुपात मे 
फलित होगे । 
युग पुरश्चरण की नैष्ठिक साधना के अतिरिक्त 
सामान्य जनो को गायत्री उपासना मे प्रवृत्त कटने का 
उत्तरदायित्व भी युग साधको को सौपा गया टै ‹ सामान्य 
उपासक एकदम तो युग पुरश्चरण जैसी निष्ठ प्रधान 
साधनाओ मे सलग्न मही ले सक्ते । उन्हे क्रमशः हौ 
तैष्ठिके उपासना की ओर अग्रसर किया जा सकता है 1 
अस्तु. आरम्भ मे जिन्हे अभ्यास नही है ओर जो नये-मये 
ही गायत्री उपासना में संल टी रहे है उनके लिए सा 
सरल मरम प्रस्तुत किया गया है जिने वे एकाकी प्रयासो 
से अस्तु किन भी परिस्थित्ियो मे कते रह सकते है । 
“नियमित उपासना" मे समय एवं संख्या का बन्धन 
ततौ नही है, पर नियमितता को जीवन्त रखने के लिए इतना 
ती करना ही हयोगा कि जो भी करना हो उसे संकल्पपूर्वक 
तथा नियमितं रूप से किया जाय । अस्त-व्यस्त 


अश्रद्धा कौ परिचायक है । निष्ठा मे अनुशासनं जुड़ा 
हुआ है । भते ही न्यूनतम मात्रा मेँ उपासना की जाय पर 
उसमे ठील-पोत्त नही चलनी चाहिए 1 

शारीरिक नित्य क्म की तरह मानसिक स्वस्थता 
यनाये रमे के लिए उपासना का अवलब्वन आवश्यक 
है । समय का अभाव या अन्य कोई कारण हो तो न्यूनतम 
उपासना पोच मिनट की भी हो सकती है । एक माली जप 
म प्रायः इतना ही समय लगता है । स्नान की असुविधा 
हो तो मौन मानसिक जप किसी भी स्थिति में एव किसी 
भरी समयकयाजा सक्ता । जप के साथ ध्यान 
आवश्यक टै । युगं पुरश्चरण मे शक्ति संचार की 
उच्चस्तरीय ध्यान धारणा का समवेश टै । पोच मिनट 
की न्यूनतम गायत्री जप उपासना मे प्रकाश म॑ंडत के 
अन्तर्गत महाप्रज्ञा का--गायत्री माता का--ध्यान किया 
जाना चाहिए । प्रातःकाल का स्वर्णिम सूर्य--उसकी 
दिव्य किरणों का साधक कौ काया मे प्रवेश-स्थूल 
शरीर काय कलेवर मे सदपुरुपार्थ--सूक्ष्म शरीर--ज्ञान 
संस्थान मे सदज्ञान का--कारण शरीर-अन्त.करण मे 
सद्भाव के रूप मे सविता प्रकाश मे अनुभूति । यही है 
वह सरलतम ध्यान जो पच मिनट की नित्य जप साधना 
करे के रूप मे चलता रह सकता है } 

यह सरलतम साधना समय. स्थान. स्नान आदि के 
अनुबन्यो से तो मुक्त रखी गई है, पर तिष्ठा को जीवन्त 
बनाये रखने के लिए इतना अनुशासन तो उसमें भी रखा 
गयादैकिखानेयासोने से पूर्व उसे कर ही लिया जाय । 
इतनी नियमितता बनी रहे से भौ उस निष्ठा का 
परिपोयण होता रहेगा जो उपासनात्मके कर्मकाण्डो मे 
जीवन प्राण मानी जात्री है । अस्त-व्यस्त रखने पर तो 
स्वास्थ्य, साधना, शिक्षा, व्यवसाय आदि किसीमे भी 
सफलता नही मिलती फिर उपासना को हौ उस स्थिति मे 
फलवती होने का अवसर कैसे मिल सकता है 2 

इस न्यूनतम किन्तु नियभित साधना फो अपनाने के 
लिए प्रज्ञा युग के प्रत्येक व्यक्ति को कहने एवं सहमत 
करने का प्रयल करते रहना चाहिए । भङ्गा पुत्रो का 
सम्पर्कं जिनसे भी उन्हे आत्मिक पुरुषार्थं ओर प्रकारान्तर 
से वातावरण अनुकूलम मे योगदान के लिए तथ्य समद्चाति 
हुए अनुसेथ किया जाय तो कोई कारण नही कि इस पोच 
मिन जितने सरलतम पुरुषार्थं को अपनाने पर इनकार ही 
होता चते । कितनो से ही कहने पर कुछ तो अवश्य ही 
सहमत होगे । जिनके अन्तराल मे सुसंस्कारिता के 


वीजांकुर होगे । उन्हे इस आधार पर उपलन्थ होने वाली 
युग चेतना से लाभान्वित होने का सहज ही उत्साह 
उभरेगा । अपेक्षा की जानी चाहिए कि यह अनुरोध राला 
कम ओर्‌ अपनाया अधिक जायगा । 
नैष्ठिक साधको को यह तेथ्य भो ध्यान मे रखना 
चाहिए कि उपासना के अखाड़े मे बतिष्ठता का--निष्ठा 
का--अभ्यास करना होता दै, पर उस उपार्जित सामर्थ्य 
को इतने छोटे क्षेत्र मे कैद नहीं रखा जाता । पहलवान 
दमल पछाडते ओर दूसरेःप्रकार के पराक्रम प्रस्तुत कते 
है । ठीक यही बात नैष्ठिक साधको के सम्बन्धे भीहै ! 
वे निर्धोगिण, जप संख्या एवं व्रतश्षीतता का उपक्रम चलति 
हए उपासना क्षेत्र के प्रयोगकर्ता तो समञ्च जा सक्ते है । 
पर वाते इतने भर से वनती नही । वढ़ना ओर आगे पड़ता 
है । गाड़ी एक प्रहिये से मही दो से चलती है । ताली 
एक नही दो हाथ से बजती टै । संतानोत्यादन एक नही 
नस्नारौ का युग्म करता है । प्रगति पथ की लम्बी या्रा 
एक पैर से नही दोनों सही होने पर हौ वन पड़ती है । 
उपासके को साधक भी वनना पड़ता है । उत्कृष्ट चिन्तन 
के साध आदर्श कर्तृत्व आवश्यक है । देवत्व के पक्षधर 
मात्र अपने को सन्त, सज्जन बना कर ही नही रह जाते 
वरन्‌ उन्हे लोकमण्डल की साधना मे निरत रहकर 
सुसस्कारिता परिपक्व करनी होती है 1 एकांमौ अभिरुचि 
रखने वाले पूजा परायणो की असफलता का एकमात्र 
कारण यही होता है किं वे परमार्थं परायणता मे रुचि नही 
लेते ओर लोकमगल को अपनी सचित संकीर्णता के 
कारण स्वार्थं सिद्धि के लिए अवश्यक न मानकर उसमे 
निरते को रहते है । यदि येह आपूर्णेता बाधक न रहे तो 
कान, लगड जैसी कुरूपता ओर अर्धाग पक्षाघात से 
पौडितें जैसी असमर्थताजन्य असफलता का सामना क्यो 
करना पड़े ? उपासना का दूसरा पक्ष है--साधना । एक 
पंख से पक्षी नही उड़ता, इसी प्रकार लोककल्याण के लिए 
तत्पर हुए बिना किसी को भी आत्मकल्याण का लाभ 
मिते नही सकता । इस सच्चाई को जितनी जल्दौ समदा 
जा सके उतना ही श्रेयस्कर रहेगा । 
युगं सन्धि पुरश्वरण के नैष्ठिक भागीदारो का 
शुभारम्भ तो पूजा, उपासना के अमुक विधि-विधान पूरे 
कले से हो कराया गया है, पर उन्हे उतने छोटे दायरे तक 
हौ सौमित नही रहना चाहिए । मात्र वातावरण सशोधन 
का उपक्रम ही पर्याप्त मही, युग सृजन में हमारा प्रत्यक्ष 
योगदान भौ सम्मिसित् रहना चाहिए ओर पराक्रम भरे 
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अनुदान कौ मोग को थोड़ी-सी पूञा-पत्री को पयां 
मानकर अनसुनी नहीं करना चाहिए । युग पुरश्चरण 
नैष्ठिक उपासको को यह भी समञ्े की आवश्यकता 
कि महाप्रज्ञा की आराधना मे इन दिमो नव-सुजन 
निमित्त भाव भरे अनुदानों को भी सम्मिलित रखने : 
आवश्यकता है । 
रज्ञा पुरश्चरण की परोक्ष 
` पृष्ठभूमि 

महत्वपूर्णं कार्यो ओर प्रयतो के लिए संयुक्त शवि 
का जुटाना आवश्यक होता है । भौतिक क्षेत्र मे तो एर 
ही हो सकता हैकितोपकाएक बड़ा गोला सौ गोलिय 
जितना काम कर दे, किन्तु अध्यात्म क्षर मे वैसा नही है 
एक बी मशांल की अपेक्षा यहो सौ दीपको का महत 
अधिक माना जाता है । यो भौतिक षषे मे भ 
छोरी-खोटी इकाइयों मिलकर एक बड़ी संस्चना बनने कं 
बात को सर्वथा नकारा भ महौ जा सकता । रुई का ए 
ग्वा मसेड कर वैसा मजवूत रस्सा या कोड़ा नही यः 
सकता जैसा कि पतले धागो के संयोग से बनता दै 
सभी जानते है कि ईटों से चुनकर मकान बनते है । कणे 
के सम्मिश्रण से पदार्थो की स्वना होती है ! चक्रवत क 
तुलना में हवा के छोटे-छोटे श्लोके सन्तुलन बिठाते है । 
ज्वार-भाटो पर नही समुद्र को शोभा व्यवस्था सामान्य 
लहरो पर टिकी हुई है । 

मनुष्य मे शरीर ओर प्राण दोनो है । शरीर मे बत 
ओर प्राण में जीवन रहता है ! शरीर को संयुक्त शवित 
जितमी बनती है उसकी समता से एक यत्र मानव वन 
सकता है । किन्तु हर व्यक्ति की जो अपनी-अपनी 
सृद्-चूह्य जीवर होती दै उसका भी तो महत्व दै । 
इसतिए्‌ सेना मे अधिकाधिक सुयोग्य सैनिको की 
आवश्यकता पड़ती है । अख-शखो कौ न्यूनाधिकता 
उतनी महत्वपूर्णं नही जितनी कि सैनिको का कौशल, 
साहस ओर पराक्रम 1 यह जीवन्तो की विरोपताँ है । 
इसलिए प्रीतिभोजो मे, जुलूसों मे, उत्सव आयोजमो मे 
जन-शक्ति के सहारे शोभा बनती है 1 एक दो सेनापति, 
मेत, विद्वान, धनाद्य को विराजमान कर देने से म जुलूस 
बनता है न समारोह । व्यक्ति कौ भाण शक्ति की अपनी 
गरिमा है । उसका गणित अलग है 1 एक ओर एक 
मिलकर जंड़पदार्थं दो होते है पर जीवन्तो के विषय मे 
एक.ओर एक पभिलकर ग्यारह होने की उक्ति ही सार्थक 
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होती है । भावनात्मक मिलन का अपना महत्व रै । 
मुसाफिरखानो की भीड़ मे भावनात्मक एकता न होने से 
उसका महत्व भते ही नही पर्‌ एक स्वभाव, एक शिक्षण, 
एक लक्षय वाले सैनिकों की संयुक्त शक्ति कैसा गजव 
ढाती है, यह किसी से छिपा ही है । शरीर सस्वना छोर 
जोवाणुओ ओर अवयवो के संयुक्त समन्वय से हौ बनती 
दै। 
अदृश्य परिशोधन की सामयिक आवश्यकता पूर 
करने के लिए आदर्शवादौ भावनाशीलों की संयुक्त 
सामर्थ्यशीलों की संयुक्त सामर्थ्य सदा अपेक्षित रही है 1 
उसका कोई ओर विकल्प नही टो सकता दै । सीता 
अवतरण के लिए ऋषियों का एक-एक बद रक्त संग्रह 
करके वह घड़ा भरा गया था । जिसे हल चलाते समय 
जनक ने सीता समेत खेत में पड़ा पाया था । यह प्रयोजन 
एक व्यक्ति का सिरं काटकर रक्त से घड़ाभरलतेेसे 
पूरा नही हो सकता था । उससे प्राणवानों की संयुक्त 
शवित्त वाला उदेश्य पूरा नहीं हो सकता था । यह बात 
दुर्गा अवतरण के सम्बन्ध में भी है । सभी देवताओं की 
संयुक्त शवित से प्रजापति ने महाकाली की संरचना की 
थी 1 इनदर कुबेर जैसे एक दो विष्यो को मिला देमे भरसे 
वह कार्य पूरा नही हो सकता था 1 
एक प्रकृति की अनेक प्राणवान्‌ इकाइयों को एक 
लक्षय के लिए नियोजित कर देने कितनी प्रचंड शक्ति 
उत्पन्न होती दै, उसे सभी विज्ञजन भली-भांति जनते है । 
प्रजापति ने ऋषि रक्त की ृद-बूद सग्रह करके घडा भरने 
का इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए परामर्श दिया था । 
दर्गाबतरणर मे देवताओं की थोड़ी-थोड़ी शक्ति का संग्रह 
करने का प्रबन्ध स्वयं भी इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए 
कियाथा। 
राम लक्ष्मणमेबलकमन था । समुद्र को सुखा देने 
वाते वाण के धनी रावण को भी मार सकते थे । पर्वत 
उखाडुने वाले हनुमान लंका को भी पानी मेँ दुवा सकते थे, 
कन्तु यह पर्याप्त न समज्ञा गया । व्यवस्था यह बनी कि 
अधिक सख्या में रीछ, बानं की उमंगो का संचय करके 
समन्वित प्राण शपित का उद्भवं किया जाय । यह 
महत्वपूर्णं कार्यो के लिए नीति निर्धारण भी है, साथ ही 
प्राणवानों की संयुक्तं शकित्त से उत्न होने वाली प्रचण्ड 
क्षमता का रहस्योदुघाटन भी । भगवान कृष्ण क्या नही 
कर सकते थे जससन्ध ओर शिशुपाल की तरह वे कोरवों 
से भी अकेले निपट सकते थे, पर महाभारत में उन्होने बड़े 


प्रयल से पाण्डवो के पक्ष मे विश्व भर से सैन्य सहयोग 
जुटाया । इतना ही नही उन्हनि गोवर्धन तक 
ग्वाल-ग्वालो की समन्वय शक्ति से उठा सकने का 
प्रदर्शन किया । यों वे उदा तो अकेले भी सक्ते थे । 

परशुराम के एकाकी प्रयलों का नगण्य परिणाम 
देखते हए बुद्ध मे दूसरी नीति अपनाई । यो दोनो के 
सामने एक ही जैसी समस्या थी । बुद्ध भी भगवान ये । 
परशुराम तीन कला के ओर वुद्ध वीस कला के । फसा 
वे भी उठा सकते थे, पर वे महान एवं व्यापक प्रयोजनों के 
लिए प्राणवानो की संयुक्त शवित्त का प्रयोग कसे के पक्ष 
मे रहे ओर उनने चौवरधारी श्रवण परिवाजक स्तर के नर- 
नारियो कौ एकं विश्ववाहिनी खड़ी की । विश्व के 
कोने-कोने मे पहुचे का कार्य इसी प्रकार हो सका 1 
शंकर दिग्विजय की तरह वे अकेते ही दौड़ धूप क्से कौ 
निरर्थकता को भी समञ्चते थे अतएव उन्होने गहराई तक 
सोचने ओर दूरगामी परिणाम उन्न कर सकने वाले 
निष्कर्षं निकाले । 

प्राचीन काल मे राजाओं के मल्लयुद्धों मे थोड़े से 
लोगही हार जीत का फैसला कर तेते ये, ओर राज्य 
बदल जाते थे । गधी ओर अंग्रेज के वीच मल्लयुद्ध नही 
रचा गया । जमे-जागरण, जन-समर्थन, जन-सहयोग की 
संयुक्त जन शक्ति को उभारा गया ओर उस तूफान के 
सामने सूर्य समर्थं समजली जने वाली सतता,भी टिकन 
सको । गधी की जीत का रहस्य इतना ही है कि उन्होनि 
देश के मणि मुक्तको--साहसियों को फोने-कोने से दद्‌ 
निकाला ओर उनको एक जुट बनाकर इतना बड़ा शक्ति 
पुज एकत्रित किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध मे जीतने 
वाते ब्रिटिश साप्राज्य को बुरी तरह पछ्ड़ कर रख 
दिया। ॥ 

अवांछनीयताओ से लोहा तेने के लिए ही नही सृजन 
प्रयोजनों के लिए भी संयुक्त प्राण शक्ति का, 
सपय-समय पर प्रयोग होता रहा है । भगवान बुद्ध के 
समय में एक लड़की ने जन-जने की कसक जगाने का व्रत 
लिया ओर उस आधार पर दर्िकष पोड़ित वालको की 
प्राण रक्षा का रेतिहासिक कार्यं कर दिखाया । समुद्र का 
पुल वोधे मे रौ वामयो के तनिक-तनिक से सहयोग से 
कितना वड़ा काम बन पड़ा, यह सर्वविदित है । देवर्षि 
नारद जन-जागरण के लिषट निरन्तर परिश्रमण करते ये ! 
सूत जी शौनिकों को स्थान-स्थान पर एकत्रित कर्के 
अरयलरत लेने का प्रशिक्षण देते ये । कपि प्रणीत तीर्थ 


धामो ओर बुद्धकालीन विहार संधारामों मे सदाशयता की 
संयुक्त शवित को एकत्रित एवं प्रशिधित किया जाता 
था। भूत काल के महान इतिहास की--भारत की 
सांस्कृतिक गरिमा की--पृष्ठभूमि इसी आधार पर 
विनिर्मित हो सकी । ॥ 
साधना शेर मे यो होती तो व्यवितगत एवं एकान्तिक 
साधना भी है पर उनका लक्षय प्रयोजन एवं लाभकर्ता 
तक ही सीमित रहता है । सर्वजनीन समाधानं एवं 
संवर्धन के लिए यदि कोई बडा कदम उठाने की 
आवश्यकता हई है तो सदा समन्वित सहयोगी प्रयो की 
आवश्यकता समी ओर पूरी की गई है । राजतन दरार 
ˆ रजसूय यज्ञ ओर धर्तन् द्वारा वाजपेय यज्ञ एसे ही 
प्रयोजनं के लिए आयोजित कि जति ये । उन 
समारोह, सम्मेलन, संवर्धन, सह प्रयल की भी संज्ञादी जा 
सकती है । जो काम विद्वान मण्डली या तपस्वी परिकर 
एवं शासक वर्ग अपने सौमित पराक्रम से सम्यन नही कर 
सकता था उसे मध्यवर्ती भावनाशीतों कौ संयुक्त से 
भती प्रकार सम्पन कर लिया जाता था 1 
बडे वजन उठाने या धकेलमे वाते मजदूर एक साय 
हल्ला बोलकर संयुक्त यल लगाने के सिद्धान्त को भली 
प्रकार सम्षते द॑ । इसी आधार पर वे कठिन कार्य 
सम्पन कर है । संगुक्त यल एक साथ लगने का क्रम 
नबनेतो फिर बडे भार वाले चद्रान को इधर से उधरले 
पर्ुयना ओर किसी प्रकार सम्भव नही हो सकता दै । 
संयुक्त शक्ति के एेसे प्रमाण परिचय छपर उठनि, आग 
भुञचाने जैसे छोटे-मोटे कार्यो मे आये दिम दृष्टिगोचर हेते 
रहतेह । 
तरयो को ध्यान भें रखते हुए परज्ञा पुरश्चएण की 
सामयिक परिस्थिति से निपटने के लिए योजना बनी है । 
इसका समय ओर विधान तो तमिक-सा है । सूर्योदय से 
पूर्व पाच मिनट मानसिक गायत्री जप ओर उसका अदृश्य 
परिशोधन के लिए संकत्य 1” इसे किसी विधान 
प्रतिबन्ध उपकरण आदि से सर्वथा मुक्त रखा गया है । 
जे प्रज्ञा परिजन जलँ भी जिस भी स्थिति में हो नियत 
समय पर्‌ पुरश्चरण की निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करलें। 
देखने-मुनने मे यह प्रयोग बुहत छोटा ओर महत्वहीन-सा 
लगता है, पर बात एेसी दै नही । उसमे एक वर्ग एक 
लक्ष्य, एक विधान, एक समय के चार तथ्यो का एक साथ 
समावेश हो जाने से चिस संयुक्त ्राणशवित का उद्भव 
होता है उसके प्रयोम-परिणाम की प्रतिक्रिया तिर्वि रूप 
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से असाधारण होगी चाहिए । समय, श्रम, लक्ष्य एवं 
उपक्रम के विखराव से महत्वपूर्णं शविति स्रोत भी विच्छ 
खलित जने रहते है । विखरव मे सामर्थ्य का कितना 
अपव्यय होता है ओर उसके केन्रीकरण से उत्यन 
चमत्कार किते प्रचण्ड होते है, यह किसी से छिपा नही 
है । सूर्य किरणे पृथ्वी पर पड़ती ओर छितराती रहौ के 
कारण मात्र गर्मी ोशमी भर उत्पल करती है । यदि एक 
इंच परिधि कौ सूर्य किरणे आतिशी शीशे वे द्वारा 
एकग्रित कर ली जाए तो देखते-देखते चिनगारिर्यो उठने 
लगेगी ओर उनके दावानल बनने मेँ देर न लगेगी । 

तत्रिक-सी भाप के के्रीकरण दाया प्रेशर कुकर से 
तेकर विशालकाय बायलर प्रचण्ड सामर्थ्यं का परिचय 
देते देखे गये है । वर्षा का बिखरा जल जहीत वहता 
रहता है, पर जय वह किसी नदी नति मे एकत्रित होकर 
एक दिशा पकड्ता र तो उसे हाथी तक बहम ले जाने वाले 
प्रवाह का रौद्र रूप धारण करते देखा गया है । बिखरी 
हई दे थारूद को जलाने पर भक से उढती देखी गई है 
किन्तु यदि उसकी तनिक-सौ मात्रा एक कारतूस मेँ वन्द 
करके छोरी नली वाली बन्दूक द्वारा चला दी जाय तो 
सिंह के आर-पार निकलने, कड़े लक्ष्य येधने मे सफल 
होती है । विषारो की एका्रता से उत्पन होने वाली 
ध्यानं शित का महत्व योगी जन भली प्रकार समहते है । 

देव-दानव संघर्ष मेँ देवताओं के बार-बार हासे ओर्‌ 
असुरो के बार-बार जीतने के पीछे कारण दा जाय तो 
विखरव ओर एकप्रीकरण के भिन परिणामो का प्रमाण 
परिचय स्पष्टतः सापने आ खडा होता है । देवता हर दृष्टि 
से वरिष्ठ ओर समर्थं होते हुए थी इसलिए हारते रहै कि 
उन्होनि संयुक्त शक्ति विकसित करने की आवश्यकता 
नही समद्यी ओर अपनी ठपली, अपना राग बजाते रहे । 
जबकिरदैत्यों ने गठन का महत्व समज्ञा ओर गिरोह 
बनाकर हमला किया । इस एक ही विेषता के कारण वे 
जीते, यद्यपि वे हर दृष्टि सै देवताओं की तुलना मेँ पिख्डे 
दुएथे । 

धर्मशीलो कौ संकल्प शक्ति का एकत्रीकरण ओर .. 
उसका सामयिकं समस्या के समाधान में उपयोग, यह है 
एक महत्वपूर्णं आधार जिसके कारण अज्ञा पुरष्वरण से 
परिणामो की आशा कौ गई है जो प्रससुत विषननता से 
विश्व-व्यवस्था को उवार सके ! 


८.२८ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


वातावरण परिश्ोधन हेतु 


समष्टिगत प्रसा पुरश्चरण साधना 
जिस प्रकार मनुष्य मे शगीर ओर प्राण दोकेतत्व दै 
उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थं का दृश्यमान स्वरूप ओर 
अदृश्य गुण होते ई । जड़ के भत चेतन भी काम करता 
है । पदार्थं दोखत ह उसका प्राण अदृश्य हता है । 
स्थूल जगत के भीतर स्म अदृश्य जगत है जे प्रायः 
आकाश मे भरा रहता है । यह दूरय कौ तुलना मे अदृश्य 
असंख्य गुना राक्तिशाली होता है 
वायुमण्डल की शुद्धता, अशुद्धता का प्रभाव प्राणियो 
के शौरे, वनस्पति ओर मौसमो पर पडता ६॑। 
वातावरण चेतनात्मक होता है । उससे चेद प्राणियों के 
चिन्तन ओर चरित्र पर प्रभाव पड़ता है । गुण कमृ, 
स्वभावे को यो मनुष्य अपने प्रयलो से--परिवार एवम्‌ 
सम्पर्क प्रभाव से यनाता विगाडता रै । परङ्सतथ्यको 
भुला नही दिया जाना चाहिए कि उसमे अद्रय वातावरण 
की भी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 
वातावरण चेतनात्मक है । उसका प्राण प्रवाह के 
स्तर से सम्वन्ध है । सतयुग मे एेसा अदृश्य प्राण प्रवाह 
चलता था जिससे व्यवित्तयो की भावना, मान्यता ओर 
आकांक्षा प्रभावित होती धौ । गुण-कर्म-स्वभाव मेँ 
उत्कृष्टता भरी रहती धी । चिन्तन, चित्र ओर व्यवहार मे 
आदर्शवादिता का परिपूर्णं समावेश रहता था । यो इस 
दिशा मे मानवी प्रयल भी चतते थे पर उन्हे सफल वनने 
मेँ अदृश्य वातावरण की भूमिका अनुकूलता का भी भारी 


योगदान रहता था । 

इन दिमो अदृश्य जगत के दोनो ही पक्ष अपने-अपने 
ढंग की विपावतता से भरते जा रहे है । धुरो, कोलाहल, 
विकिरण की अवांछनीय अभिवृद्धि से शरीरो, खाद्य 
पदार्थो के लिए अनेकानेक प्रकार के र्भेवर खड़े हे रहेहै 
ओर खण्ड प्रलय जैसी विभीषिका सामने खड़ी दिखती 
है । भय ओर आतंक से संसार भर मे असुरक्ष, 
अग्रिश्ितता की आशंका संव्याप्त है । दूसर पक्ष पक्ष 
ओर भ बु स्थिति मे है । सोकमानसं मे संकी 
स्वार्थपरता, विलासिता, पिष्ठु्ता, प्रवेचना, उच्छखंतता 
जैसे आसुरी तत्व अनायास ही भरि. रहे हँ । कु 
समय पूर्वं लोग परिस्थितिवश अपराध करते थे अव 


परिस्थिति नही मन स्थिति कारण वनं ग्ट टै । गम्भीर 
पर्ययेक्षण करने प्र यह खोट प्रवत प्रवाह तक सौमित 
नही रहता उसकी जड़ अदृर्य यातावरण मे विपाक्तता 
ठत्यन करती है ओर विषावते वात्तावरण से लोकमानसरमे 
अघ्ुरता निकृष्टता यद़ृती भरती चती जाती रै । यह एक 
कुयक्र है ज एकं वार चल पड्ने पर दूरे का नाम नह 
तेता । अन्तरिक्ष मे अह उपग्रह जव एक यार एक कका 
पर धृमने ते तो फिर ये रमयानुसार भरम पर ही विरम 
तेते रै 1 मुरी से अण्डा--अण्डा से मुरी । बीजसे 
यृश-वृक्षसे वीज । मरसेनारी-नाीसेनर । समुद्रसे 
यर्पा-वर्पा से समुद्र कौ तरह एक गति चक्र है । जो अष्नौ 
धुरी पर धूमे लगता ६ । अदृश्यं वातावरण से 
तोकमानस्र ओर लोकमानसं से अदृश्य वातावरण का भी 
अन्योन्याश्रय सम्बन्थ द । 

इस कुचक्र कौ तोड़ने के लिए परमात्मा की तरह 
आत्मा को भी अपना उत्तदायित्व निभाना पड़ता है । 
सृजन निभाना पड़ता है । सृजने सन्तुलन लइखड़मे पर 
सूजेता अवतार लेते ओर अतियन्नित स्थिति को नियन्रण 
मेँ लपने के लि्‌ प्राणाम्‌ प्रवाह उत्यन करते टै । यह 
अवतार प्रकरण की सूष् प्रक्रिया का परिचय हुआ । इसं 
सुधार प्रयोजन का दूसरा पथ मनुष्य कृत ह जिसे जाग्रत 
अत्मा एसी विषम वेला मे आपत्ति धर्म की तरह 
अपनाती ओर स्ट के प्रयोजन में हाथ वैराती है उन्हे 
अध्यात्म उपचा का आश्रय लेना पड़ता दै । 
विशालकाय सामूहिक ध्मनुष्ठान प्राय इससे प्रयोजन के 
तिएक्ि जति । 

इस सन्दर्भ मेँ इतिहास की कुछ घटनाणंँ दष्टव्य हँ । 
लंका विजय मे असुर तो मरे पर अदृश्य वातावरण मँ 
विपाक्तता भरी रहने से लक्ष्य का सामयिक समाधानं 
हुआ अदृश्य का संशोधन भरी होना चाहिए । इसके लिए 
भगवान राम ने दश अश्वमेधो का नियोजन किया । 
कुरुक्षेत्र मे महाभारत सग्राम के उपशान्त कस, दुयोधन, 
जरासन्ध से तो पौ चटा पर अदृश्य मे विपाक्तता भे 
रहने से स्थायी समाधान नही दिखाई पड़ा । इसके लिए 
आध्या उपचार का आश्रय लिया भया ओर विशाल 
रूप मे राजसूय यज्ञ की योजना बनायी गयी । 

सामूहिक धमदुष्ठानों से अदृश्य वातावरण कौ 
संशुद्धि के ओर भी अगणित प्रमाण उदाहरण इतिहास 
पुणो मे भरे पडे है \ अनेक ऋषियो के रवत संचय से 
यडा भर गया था ! उसमे सीता जन्यी ओर तिस्य की 


स्थिति बदली । देवता असुरो से जय भी हारे तव अपनी 
विश्रंखलता कौ समस्या तेकर संयुक्त रूप से प्रजापति के 
एस गये । एक स्वरे योते । एेसौ ही पुकार सुनी भी 
जाती है 1 प्रजापति ने उन्ही की थोड़ी-योडो शवित 
एकत्रित करके दुर्गा को सृजा ओर उसने देखते-देखते 
संकट कौ मिरस्तं कर दिया । इन कथाओं मे प्रकारान्तर 
से इस सिद्धांत की प्रतिपादन दै कि देवमानवो को संयुक्त 
रूप से अध्यात्म पुरुषार्थं करके, अदृश्य वातावरण की 
अ्रतिकूलता का शमन करके, समाधान करके अनुकूलता 
उत्पन करनी चाहिए । 

अध्यात्म उपचारो मे यज्ञ मूर्धन्य दै । उसके दो पश्च 
है । एक मन्रोच्वार दूसरा हव्य पदाथा का यजन । दोनो 
के मिलने से हौ समग्र अग्निहोत्र वनता है । प्रज्ञा 
अभियान द्वारा आरम्भ किये गये प्रज्ञ पुरश्चरण मेँ इ 
दोनों पौ का समाने समावेश है । ज्ञा परिजनो मे से 
प्रत्येक को कहा गया है कि वे इस युग अनुष्ठन को 
सम्पन कसे मेँ उत्साहपूर्वके भाग ते ओर अपनेकषे्रसे 
उस्म भागोदार यनाने के लिए मये लोगों को दे । उन 
अवगत ओद्‌ सहमत कसे को प्रक्रिया चाये ताकि वस्तु 
स्थिति के समञ्ञमे के उपरान्त नये भागौदार मिलने मेँ कोई 
अवेधनरेहे । 

प्रज्ञा पुरश्चरण का स्वरूपु एवम्‌ कार्यक्रम इस प्रकार 

(६) सूर्योदय के समय जो, जहौ, जेसी भी स्थितिमे है 
अपना सामान्ध काम-काज रोक कर ओंखे बन्द करके, 
हाथ जोड्कर पोच मिनट गायत्री मन्वे का मानसिक जप 
करे । सविता सूर्य का ध्यान केरे । समय पूरा होने पर 
उस उपचार को परिणति को अदृश्य आकाश मे 
वातावरण शोधन के लिए उछत देने का मानसिक 
संकल्प कटं । 

(२) महीने मे एक वार एक स्थाने पर सभी प्रज्ञा 
पुरश्चरण रत भागीदार एकत्रित हों ओर श्रजञा यज्ञ' का 
आयोजन सम्पन करे । यह गोव या मुहल्ले का हो 
सक्ता दै । एक दिन पूर्णिमा का अथवा महीने का 
अन्तिम अवकाश दिन को रखा जा सकता है । 

भजा यज्ञे का स्वरूप यह है--रपोच धृत दीपक 
परञ्ज्वलिते किये जायं पँव-पाँच अगरवत्तियो के पोच 
गुच्छके जलाये जाये । उन एक चौक प्र गायत्री चित्र के 
साथ प्रतिष्ठितं किया जाय ! यह सधी मिल-जुलकर 
चौवीस्र बार गायत्री मनरौच्चार करे । यह कृत्य प्रायः 


गायत्री साधना की वैश्नानिक पृष्ठभूमि ८.२९ 


पद्रह मिनट मे सम्पने हो जाता दै । परज्ञा परिजनो की 
संख्या २४ लाख है । पोच मिनट मे १०० गायत्री मनर 
उपे जा सकते है । इस प्रकार प्रतिदिन २४ करोड़ जपहो 
जाता है । पूर्णं लक्ष्य १२५ करोड़ जप प्रतिदिन का है । 
हर विचारशील परिजन को भरजञा पुरश्चरण मे भागीदार 
यनाय तो यह लक्ष्य देखते-देखते पूरा ह सकता । 

सामूहिकता मे असाधारण शक्ति है । निर्जीव 
वस्तुं एक ओर एक मिलाकर दो ही होती है । किन्तु 
प्राणवानो की एकात्मकत्ता एक ओर एक मिलाकर ग्यारह 
वनने जैसा--नया सिद्धान्त खड़ा होता है । प्रस्तुत 
पुरश्चरण मे सवा करोड़ व्यक्तियो की श्रद्धा-भाव का 
समन्वय बहुत वड़ा तथ्य है } हर व्ययित का सौ जप होने 
से भौ एक समय, एक उदेश्य, एक विधान तथा एक लक्ष्य 
का समन्वय होने से चमत्कारी परिणति उत्पन होने की 
वात सुनिरिचित है । जप संख्या तो हर व्यविति से 
कई-कई घण्टे जप कराने से कम मनुप्यो द्वार भी पूरी हो 
सकत है । पर अधिक. लोगो का अधिक श्रद्धा ओर 
सर्वथा मिस्वार्थं भाव से-अवैतनिक रूप से किया गया 
जप साधन कही अधिक उत्कृष्ट एवम्‌ प्रभावी सिद्ध हत 
है । परोक्ष जगत के सशोधन हेतु पज्ञायोग उपक्रम मे 
एेसी सपष्टिगत अनुप्यन साधना को अपना अतग हौ 
महत्वहै । 

रज्ञा पुरश्चरणः सार्वभोम 
अध्यात्म उपचार 

युगसंधि के इस तृतीय वर्ष मे भ्ज्ञा पुरश्चरण का 
अभिनव प्रयोग किया गया है । इसमे सूर्योदय के समय 
सभी प्रज्ञा परिजनो को पाँच मिनट मौन मानसिक 
जप-सविता के ग्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा गया 
दै । कर चुकने पर इस म्रयल का पुण्य फल अदृश्य 
वातावरण मे आन्तरिक परिशोधन के लिए बैर देने की 
भावना करने के लिए कहा गया है । नियत समय पर जो 
जिस भी स्थिति मे--जदहोँ भी हो वही, उस प्रक्रिया को 
सम्पन करते । इसमे किसी उपचार, उपकरण, स्थान, 
स्नान आदि का प्रतिवन्ध नही है । नियत समय की वात 
ही प्रमुख है । सामूहिक प्यल के साथ-साथ यदि भित 
समय, नियत विधान ओर मियत दृष्टिकोण का समावेश 
योता है तो यह छोटा-सा, थोड़ा-सा उपक्रम भी संयुक्त 
शक्ति के आधार पर चमत्कारी परिणति उत्पन कर 
सकता है । ६ 


८.३० गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


रज्ञा परिजनो की संख्या इन दिनों परायः चौवीस लाख 
है । पच मिनर में प्रायः १०० म्नो का जपो जाता । 
इष प्रकार उपरोक्त अनुष्ठान के अन्तर्गत हरं दिन रे४ 
करोड़ जप पाय मिनट के अन्दर सध्यन होता रहेगा 1 
धीमे-धीमे किसी कार्यं का दयेन एकं बात ह आर पूरी 
शक्ति लगाकर एक ही वार इटके जैसा प्रहर करने का 
परिणाम सर्वथा भिने प्रकार का होता ई । 


वर्तमान भ्रज्ञा परिजनों मे से प्रत्येक से कहा जाता दै 
किवे इस योजना को स्वयं तो तत्काल आरम्भ करे ह 
साथ हो पच अन्य व्यक्तियो को भी इसे सम्मिलित 
कने का प्रयलल करे । अपने घर्‌ परिवार के सम्पर्क 
परिचय के सोगों को यदि इस प्रयास की समुचित 
जानकारौ दौ जा सके ओर परिणति के फलस्वरूप 
वैयक्तिक ओर सामूहिक सत्परिणामो का आभास कराया 
जा स्के तो किसी को भौ पोच म्ये 
साथौ--भागोदार--वनाने मे कठिनाई नही होनी 
चाहिए । इस प्रकार ओर भयल आरम्भ होते-होते वर्तमान 
चौनीस लाख परिजनों के प्रयत्न से लगभग सवा करोड़ 
साधक भागीदार वनेगे ओर दैनिक जप २४ करोड़ से 
बढ़कर १२० करोड़ के लगभग हो जायगा । अदृश्य मेँ 
संव्याप्त विनाश विभीषिका की देखते हुए इस लकय को 
अभी ओर भी बढ़ाना पड़ेगा । किन्तु सन्‌ ८२ के लिए 
इतना हौ लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि एक करोड़ 
व्यवितयों द्वारा १२० करोड़ जप नित्य नियमित रूप से 
युगसंधि को वेला में सम्मन होता रहे । 
प्रात.काल पच मिनर की मौन साधना किस माहमे 
कव की जाय, इसके लिए यर्हो हरिद्रार के स्थानीय समय 
के अनुसार हर माह का ओसत सूर्योदय काल दिया जा 
रद्य है । भारत मे ही कलकत्ता, दिल्ली, भुज के समयमे 
अक्षोस अन्तर के कारण काफी फर्क है । परिजन अपने 
यह का सूर्योदय काल पता लगाकर तदनुसार क्रम बना 
सकते है । जर्हा-जहो सूर्योदय के सभय जप किया जा 
रहय हेग, वर्यो सतत यह “सायकाल' गतिशील होगा । 
इसलिए समय का फेर बदल हो सकता है । हरद्रार के 
अनुसार जुलाई माह मे सूर्योदय ५ बजकर ११ मिनट, 
अगस्त मे-५ वजकर २७ मिनट, सितम्बर मे-५ बजकर 
४१ मिनट, अक्टूबर में-५ बजकर ५६ मिनट, नवम्बर 
मे-६ बजकर्‌ १६ मिनट तथा दिसम्यर मे-६ बजकर ३७ 
मिनटहै। 


इस अभूतपूर्वं प्रज्ञा पुरश्चरण का अगला चएण है 
मासिक रूप मे प्रन्ायज्ञ का सम्पन ना । तिधिपूर्िमा 
या महीने का अन्तिम रविवार याजो भी दिन मुविधाक 
पड़ता हो रखा जा सक्ता है । ठस्मे पुरश्वण मे 
सम्मिलित यने वाले सभौ एिजन सम्मितित हेते रहे } 
सर्वं सुलप्र जप प्रक्रिया की तरह प्रज्ञा पुरश्वरण के 
अन्तर्गत सम्पन होने वति भरज्ञायज्ञ भी उतरे हौ सरत रे 
गये ह । ताकि हर्‌ स्थिति ओर्‌ हर स्तर का व्यवित उसमे 
चिना किसी प्रकार से अड़चन अनुभव किये सम्मिलित हे 
सके। छर्य भी अधिकम दहो, समय भी कम लगे ओर 
विधि-विधान की जटिलता मे भी न उतदड्मना पड़े 1 

पोच दीपक उनके वीच-वीच मे एौच-पौव 
अगरवतियो का गुच्छक एक पवित मेँ सजाकर किमी 
चौकी पर रख दिये जार्यं । उपस्थित सोग सात-मात 
कतार लगाकर वैँ । सवका पवित्रीकरण सिंचन किया 
जाय । सर्वदेव नमस्कार एवं स्वस्तिवाचन बोला जाय । 
फिर सब २४ वार एक साथ सस्वर गायत्री मतर बोलें । 
स्वस्तिवाचन बोलने मे कठिनाई हो तो उतर छोड़ा भी ज 
सकता है । इते भर मेँ प्रशायज्ञ का निर्धारितं स्वरूप 
सम्यत्रहो जातादै । 

यह कर्मकाण्ड पददरह मिनट मे सम्पन हो जाता है । 
इसके साथ-साथ ज्ञानयज्ञ अप्रिच्छिन रूप से जुड़ा हभ 
है । प्रह मिनट तक दुर्ग संगीत । एक ष्टा प्रा 
भ्रवचने । इस प्रकार पूर दो घण्टे मे समूवा यज्ञ कार्यक्रम 
समाप्त हो जाता दै । युग संगौत मिशन की पत्रिकाओं 
एव गोत पुस्तको मे छपते रहते है । ये ठन्हीमे से चयन 
कर लेना चाहिए 1 

रज्ञा प्रवचन के लिए यह निधरित किया गया है कि 
व्यित विशेष अपने व्यक्तिगत विवार कौ ्टगम 
अद़ाये । प्रज्ञा प्रवाह से उपस्थित लोगो को अवगत भर 
कराये । इसके लिए मिशन की पत्रिकाभो के लेखों मे से 
वे चुने जासकते है जो उपस्थित समुदाय की मनः स्थिति 
को देखते हए अनुकूल पड़ते हो 1 एक घण्टे मे १२ से 
१६ एषठ पढ़कर सुनाये ना सकते है । इते मे कटं लेखो 
का समावेश हयो जाता है । एक-एक करके कई व्यक्ति 
कड लेख सुनाये तो विविधता का भी रसास्वादनं हेत 
रहेगा । यह है समूची दो धण्टे क ्रशायज्ञ अक्रिया जोन 
केवल प्रज्ञा पुरश्चरण के मासिक यज्ञ म वरन्‌ अन्यान्य 
अवसये पर जन्म दिवसोत्सव आदि पर भी अपनायी जा 
सकती है । भिन-भिन व्यवितत भिन प्रकार की वोलिमँ 


योते ओर्‌ आत्पश्लाघा के लिए अपम विचार थोपे इसकी 
अपेक्षा यहौ अधिक उपयुक्त है किं गोमुख गंगेत्रौ का 
अल श्रद्पूर्वक पान स्या जाय, भते ही यह चु्तुभर ही 
क्थोनहौ । प्रहा अभियान के तेख ओर फोल्डर 
पुस्तिकाओं के सेखो फो सरस भावाभिव्यदिति के साथ 
मुमा देना वाहिए्‌ । 
जहीं-जहौँ नियमित रूप से प्रा पुरश्चरण चल पदे 
वह उसका कौरव स्तंभ--स्वाध्याय मण्डल स्थापना के 
रूप मेँ खडा किया जाय । महान व्यवितत ओर महान 
घटनाओं के स्मारक संसार भर मेँ अगणित स्थानों पर्‌ वे 
हए । जे मारते मही बना सकते वे पत्थर का चवूतरा 
भर बमा देते है । पेड तगनि-साँड खोड जैसे सप्त 
कृत्यो द्वारा भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती जाती 
है । अयोध्या, मधुरा, पोरवंदए राजघार्‌ श्रावस्ती, सची, 
साएाध, ससे न सही । नालन्दा, त्रिला की अनुकृति 
मेवन सके न सही, छोटे रूप मे स्वाध्याय मंडल प्रज्ञान 
संस्थान के कौरव स्तम्भके सूप मे रज्ञा पुरश्चरण का 
द्रष्यमान ध्वजारोहण किया जा सकता है 1 यह विना 
निजी इमारत कै प्रज्ञा संस्थान छोटे रूप मे प्रायः उन्ही 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते है जिन्हे इमारतों वले 
्रक्ापीठ डे रूप मे सप्पने कर रहे है । स्वाध्याय मंडल 
माम तो ठनके प्रमुख ओर प्रारम्भिक कृत्य का सूक दै 
वेस्तुतः र स्वाध्याय मण्डल को प्रकारान्तर से प्रता 
अवतार के-ग्रजञा अभियान के सी निर्धारणों की 
साम्यं के अनुरूप कार्याम्वित करना होगा 1 
स्मरण रह प्रस पुरश्चरण सार्वभौम--सर्वजनीने है । 
इसे किसी धरम सम्प्रदाय की यपौती नहा वनने दिया गया 
है । उसकी सभो प्रक्रियां युग परिवर्तन के लक्ष्य के 
अनुरूप एखी गई हैः । प्ररायज्ञ एवं प्रज्ञा संस्थान मे कही 
भौ सम््रदाय विशेष की गन्ध नही आती । गायत्री मन्रके 
उच्चारण मे जरह अमुषिधा या साम्ब्दायिक गतिरोध 
उत्पन होता हो वहो उसके स्थान पर मापे ॐ” कार की 
ध्वनिकाभी प्रयोग दहो सकता रै 1 यहं गायत्री का वीज 
मन्रेहै । शब्दःया अक्षर न होकर अनादि काल से प्रकृति 
के अन्तराल मे वल रहे नाद ब्रह्म का अवलंब मात्र है } 
गायत्री के स्थान प्र जरह असुविधा हो वह ऊकार के 
ध्यान गुन्जने का भौ जप एवं य्न मे प्रयोग कर अनुष्ठानं 
सम्पन किया जा सकता है । 


गायत्री साथना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ८.३१ 


रश्िमि-रथी की किरणें फूट पडीं 


अन्धकार यें रहे या प्रकाश में -निर्णय स्वयं करे 

वेदमाता का रूप धारण करके गायत्री महाशक्ति ने 
इस धप्तौ पर अपने प्रथम अवतरण का परिचय दिया । 
मनुष्य को जिस ज्ञा ओर विज्ञान की आवश्यकता थी वह 
उसके इस उद्गम सोत से पाया । जब अधिक समने 
की जिज्ञासा हुई तो गायत्री के शीर्ष ओर तीन चरण--इन 
चारों खण्ड विभाजनों की सुविस्तृत व्याख्या, विवेचना 
कसे के लिए चार वेदों का प्रकटीकरण हुआ । 

गायत्री महाशक्ति का अवतरण वेदमाता के शूप मे 
हभ उसकी प्ररता ओर परिपक्वता का परिचय देव 
माताके रूपमे सामने आया । मत्तम्भरा-प्रजा की 
अन्तराल मे प्रतिष्ठापना विचारणा का स्तर उस ऊंचाई 
तक जा पटुता है जिसे ब्रह्मलोक कहते है । शरीर पर 
मनःवेतना का परिपूर्णं नियन्रेण है । जैसा सोचा जाता है 
वैसा कर्म अनायास ही होने लगता है । ठत्कृष्ट चिन्तन 
की परिणति आदर्शं कर्तृत्व मे होनी ही चाहिए । गुण, 
कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के धनी व्यक्ति ठी देवता 
कहलाते दै । मान्यता है कि देवताओं का मिवास स्वर्गमे 
होता है । इसका स्यष्टौकरण इतना ही है कि जह शरेष्ठ 
व्यक्ति रहते है वहाँ उनके आचरण व्यवहार से वातावरण 
मे स्वर्गीय सुख-शान्ति दृष्टिगोचर होती है । सञ्जनता की 
सहज परिणति, समृद्धि ओर प्रगति मे होती दै 1 उसके 
फलस्वरूप सन्तोष ओर आनन्द की मन स्थिति एवं 
परिस्थिति सर्वत्र विखरो दिखाई पड़ती है । इसी 
वस्तु-स्थिति को पौराणिक भाषा मेँ देवताओं का निवास 
स्वर्गमे होने की बात कहौ जाती रहौ है । 

गायत्री को प्रखरता की स्थिति में देवमाता कहा गया 
है । इस प्रदिपादन मे उचित निर्धरिण है । सृष्टिका 
आदिकाल का वेदमाता स्वरूप-प्रगति के मध्यकाल में 
देवमाता" वन गया । इतिहासकार इसी युग का वर्णेन 
सवेयुगकेनामसे कते है । उसे देवयुग भी कहा जा 
सकता है ) उन दिनों भारत के नागरिक संसार भरम जन 
संख्या के आधार पर तैतीस कोटि देवता माने जाते थे । 
उनके उच्च स्तरीय व्यक्तित्व सहज ही यह लोक सम्मान 
अर्जित कर रहे थे 1 उन दिनं की परिस्थितिर्या इतनी 
सुसम्पन ओर सुखद धी कि इस समृद्धि से लदी हुई 
भातत भूमि को संसार भरे एक स्वर से स्वर्गादपि 


` गरीयसी कहा जाता था । भारत को जगद्गुरु ओर 


८.३२ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


चक्रवर्तीं शासक कहलाने का श्रेय उन्ही दिमेो मिला था । 
उन्होने अपनी उत्कट को समस्त संसार मे वेरा था 
फलतः कृतञ्चता के भाव भरे उपहार इन देशवासियो को 
मिलते धे । इन्ही दिनो की भारतीय संस्कृति देव संस्कृति 
कटी जाती धी 1 उस गौरव भरे अतीत की वर्या करते हुए 
इस गई गुजरी स्थिति मे भी हमारा मस्तक सहज ही ऊंचा 
हो जाता है । गायप्री तत्वज्ञान का व्यवहार मे समावेश 
होने फो स्थिति का निरूपण करते हए इसका नाम 
देवमात्ता उचित ही दिया गया । 
अवतरण ओर अभिवर्धन की दोनो कक्षाये पर 
करके अय मायत्री महाशक्ति को विश्वमाता वनते को 
सुविस्तृत भूमिका निभानी पड़ रहौ है । इसे भौढ़ता ओर्‌ 
परिपूर्णं प्रचण्डता की स्थिति कह सकते है । दुर्गा 
अवतरण की प्रौढता उन दिनो थी जव उनने महिषासुर, 
मधुकैटभ, शुभ निशुभ, रक्त यौज आदि दुर्दान्त दैत्यो के 
साथ रोमांचकारी युद्ध करके उन्हे परास्त किया था । 
गायत्री की प्रस्तुत युगान्तरौय चेतना को इसी स्तर का 
सम्या जाना चाहिए्‌ । विचारं क्रान्ति के रूप मे उसके 
दावानल जैसे विस्तार को इन्ही विनो प्रत्यक्ष देखा जा 
सकताहै । 
सामयिक परिस्थितियो की विपमता भयावेह है । 
आन्तरिक विकृतियौ ने मानवी गरिमा की जड़ काटकर 
रख दी रै । मौति का परित्याग करके लिप्सा ग्रस्त मनुष्य 
वह कले लगा है जौ उसके लिए हर दृष्टि से अशोभनीय 
है । उत्कृष्टता के उत्तरदायित्वो का परित्याग करके 
निष्कृषटता अपनाने वाले शीर्पस्थ मनुष्य मे सामूहिक 
आत्म-हत्या जैसी परिस्थितियां उत्पन करली है । प्रगति 
के नाम पर दीखने वाते चकाचौध से वुद्धिभ्रमतो 
अवश्य टोता है पर वस्तु स्थिति यह है किं हम पतन के 
गर्त मे गिरते ओर दुर्गति के अनेकानेक त्रास सहते हए 
मौतके दि पूर कर रे है । लगता हं प्रलय जैसा 
महाविनाण किसी भी दिन वज्रपात की तरह सिर पर टूटने 
ही वाला है । सर्वत्र अतेक छाया हभ है । भावो 
आशंकाओ से जन-मानम वुरी तरह भयभीत हो रहा दै ! 
स्रष्टा का अपनी वहुमूल्य कलाकृति इस विश्व 
वसुधा से असाधारण लगाव है । इसोलिए तो जव कभी 
लेक चेतना पर भ्रष्टता कौ काली घटे छाई दै तभी उन्दै 
हान के लिए, सन्तुलन वनने के लिए भगवान के 
अवतार हेति रदे रै \ “यदा यदाहि धर्मस्य------” का 
आश्वासन भूतकाल मे उचित अवसर पर पूरा किया जाता 


र्हा है । इन दिनो भी उसो कौ पुनरावृत्ति हो रहो 
लोकमानस मे घुमी दुवृत्तियो का उन्मूलन करे केलि 
इस वार उसका स्वरूप ऋतम्भरा प्रज्ञा का ही हो सकः 
था। व्यापक क्षेत्र का परिश्रोधन--जन-मानेस व 
परिष्कार--करने के लिए जिस दिव्य चेतना का अवतरण 
उचै लोको से धरती पर डन दिनोहोरहमहै उसे युग 
शक्ति गायत्री कहा गया है । उसकी भूमिका विश्वमात 
जैसी है । उज्जवल भविष्य के निमांणमे उसी क 
आलोक काम करेगा । गव-निर्माण कै सिए इन दिनं 
जिस प्रचण्ड अत्म शक्ति कौ आवश्यकता अनुभव कं 
जा रही है उनका दिव्य अनुदानं संत्रस्त मागवता के युग 
शक्ति गायत्रो के रूपमे ही मितमे जा रहा है । व्यित 
ओर समाज कौ समस्याओ का चिरस्थायी समाधान इसी 
माध्यम से सम्भव होगा ! 
भूतकाल मे सम्भव है उस महाशक्ति को समदाय, 

जाति लिग आदि के पेरे मे प्रतिवन्धित किया गया हो । 
पर अब अगले दिनो वैसा संभव नही । दीपक कैदष्टे 
सकता है सूरज नही 1 युग गायत्री पर किसी धरम देशका 
अनुबन्ध नही होगा वह सार्वभौम-सर्वजनीन, ओर 
सर्वसुलभं होगी । “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के आदर्शो का 
पालन करने के लिए विश्व मानव को आगे धसीरमे ओर 
ऊँचा उदछ्ालने वाली दिव्य शक्ति को सुन्दर संसार वनने 
का उपक्रम पूरा करना है । इसलिए उसकी व्यापकता को 
देखते हए युग शक्ति के नाम से सम्बोधनं किया जना 
वस्तुस्थिति का ही परिचायक भाना जायगा । 
अवछिीययता का ध्वंस ओर शालीनता का संवर्धन 
करने की दोनो ही विशेवताये गायत्री मैव मे मौवूद है । 
उसके तलज्ञान ओर विधि-विधान मे वे तत्व भरे पड़ है 
जिनके सहारे भये संसार का भौतिक एवं आसिक 
पुनरुत्थान भली प्रकार किया जा सके । विश्व शान्ति 
ओर विश्व समृद्धि का उभय प्षीय प्रयोजन जिस दिव्य 
चेतना के माध्यम से इन दिनो हो रहा है उसे व्रिश्वमाता 
हयै कहा जायेगा ! 

हमने अपना सारा जीवन उन्ही महाशक्ति की शोध, 
साधना ओर प्रकाश विस्तार मे लगाया है । उपासना 
विज्ञान कौ जानकारी ही मही दी अपितु उन शका 
कुशंकाओं का निवारण भी किया है जो परायः साधको के 
सम्मुख विघ्न वन कर ख़ हेती है जौर प्रति का मार्ग 
अवरुद्ध कर देती है । गायत्री महाविज्ञानं के अब तक 
लगभग बीस सस्करण प्रकाशित हो चुके है यह इस तथ्य 


का प्रपाण रै किः इस महाशक्ति का परिचय, आश्रय ओर 
काश अवे तक लाखो व्यक्तया सक पटच चुका “युग 
शरवित गायप्नौ" ओर उसका कई भापाओ मे प्रकाशन इस 
ख्या को करोड तक प्हचाएगा । युग परिवर्तन के 
तिये जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसके लिये 
सामान्य उपासना कौ अयेश्वा पुरश्वरणो का विधान है । 
पुरश्चरण व्यद्तिगत भी होते द किन्तु सामूहिक का महत्व 
असंख्य भुना अधिक होता है 1 इक देए ओर्‌ जति के 
साथ-साथ समूचे विश्व को सर्वनाश की विभीषिका से 
बचाने के लिए एक देसे महापुरश्चरण की आवरयकता 
थौ जिसकी एवित तरेगे ब्रह्माण्ड को चोरती हुई चली 
जं ओर युग परिवर्तन के सूत्र संस्कार दूकर्‌ उने 
धरतो पर्‌ उतार लां । 
इम दिनो जो गायत्री महापुरर्वरण चत रहे है यह 
ठसी अभियाम के अंश है कोटि-कोटि जनों की आस्या 
उसमे सम्मित होती जा रही है उसे महारावित्त का 
सनिध्य सौभाग्य लि भी मिते उसे अपने आपको 
परमात्मा का, देवमाता गायत्री का कृपा पात्र ही समञ्चना 
चाहिये । 
वातावरण-संस्कारित करने में 
यज्ञो की भूमिका 
गायत्री महापुरश्वरण के साथ गायत्री महायज्ञ के 
यजमान ओर होता वने 
इन दों जव भरी किसी चुराई की ओर किसी का 
ध्यान आकर्षित करिया जाता है तो पहता उत्तर हेता है यह 
तो सभी ओर्‌ हो रहा दै, अश्लीलता चारो ओर व्याप्त है, 
अनैतिकत, बेईमानौ का सर्वत्र योत्तबाला रै । प्रिलावर 
काशेग इतना व्यापक हुआ है कि शायद ही किसी प्राहक 
को किसी दुकानदार पर विश्वास रहा हो, वातावरण दसी 
कानामहै । यह सचहै कि मनुष्य मे वातावरण को 
प्रभावित कसे कौ क्षमता है पर जू यह भी मही कि 
जनसामान्य उसी ठचि मेँ ढलता चला जाता है जैसा 
वातावरण होता टै । 
वायु शोधन से भी अधिक लाभ वातावरण के 
परिष्कार का होता है 1 वायु की शुद्धता का स्वास्थ्य पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है । वातावरण से व्यकिततत्व का हर 
पक्ष प्रभाचिते होताः दै 1 उससे चिन्तन को दिशा मिलती 
है। सरद, गरम वपा का वातावरण पर्‌ भ्रमाव पदता, है 
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ओर उससे परिस्थितियो मे भारौ अन्तर देखा जाता है 1 
ठोक इसी प्रकार सक्म वातावरण मे भी उक्कृष्टता के त्वो 
का अनुपात बद़ सके तो लोक प्रवाह को उपयुक्ता की 
दिशा धारा मे ले चलना कुछ अधिक कठिन न रह 
जायगा हवा के रुख पर्‌ नाव की गति खहज ही तेजी 
पकड़ती है । उज्ज्वल भविष्य की संरचना मे जिस प्रकार 
का वातावरण अभीष्ट है उसे वनानि में गायत्री यज्ञो की 
शृंखला से अति महत्वपूर्णं अनुकूलता उत्पन हो सकती 
ै। 

इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर युग निर्माण परिवार 
कौ इस महा पुरश्चरण अभियान की जप-तप साधना के 
साथ यज्नीय परम्परा मे अविच्छिन रूप से जुड़ी हुई है । 
मिश्चय ही वातावरण के परिशोधन मे इस संयुक्त साधना 
का असाधारण प्रतिफल होगा । देवताओं की संयुक्त 
साधना से दुर्गा का अवतरण हुआ था ओर ऋषियो के 
रक्त संचय सै सीता प्रकटी थी । प्रस्तुत गाय्री 
महापुरश्चरण की संयुक्त सामर्थ्यं से युग शक्ति गायत्री 
का ऋतम्भरा प्रज्ञा का अवतरण ओर भी अधिक निकट 
आ सकेगा । 

युग अवतरण की इस पुनीत बेला मे जाग्रत 
आत्माओं को प्रभात काल मे उत्पन होने वाली व्यापक 
चेतना की तरह अपनी श्रद्धा जीवन्त दोने का परिचय देना 
चाहिए } इन प्रयासो मे--युग साधना कते रूष मे प्रस्तुतं 
गायत्री महापुरश्चरण मे भागीदार होना चाहिए । जितना 
सम्भव हो सके उतना जप इस सामूहिक धर्मानुष्ठान मे 
सम्मिलित करना चाहिए । जिने व्यस्तता-अस्वस्यतां 
जैसी असुविधाओ के कारेण नियमित जप करते न बन 
पडे वे मायत्री म्र सेखन कर सकते है । उसमे समयया 
स्थान का प्रतिबन्ध नही दै } 

फल तो एकाकी उपासना का भौ होता दै प्र संयुक्त 
साधना मेँ सम्मिलित रहने का प्रभाव-परिणाम ओर भी 
अधिक होता है । विशात सेना का अग बने हुए सैनिक 
का साहस एवे बल प्रभाव जितना होता है उतना एकाकी 
रहने पर नही हो सकता । तामे मिलने से रस्सी ओर सीके 
मिलने से बुहार बनने की बात सभी जानति है । सामूहिक 
साधना भी उसी प्रकार अधिक फलप्रद होत्री है । सहगान 
कीर्तन. रामायणं परायण, भागवत्त पाठ, यज्ञे आयोजन 
तीर्थया्रा आदि साधनां सामूहिक हो होतौ है ओर उनका 
प्रतिफल भी अधिक होता है ¦ प्रस्तुतं गायत्री 
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महापुरश्चरण से सूक्ष्म वातावरण में देव तत्वो की मात्रा 
अधिक बद्ने से विश्व कल्याण कै लिए अनुकूल 
परिस्थितियां उत्पन होगी, साथ ही साधको को भी इस 
संयुक्त प्रयास का अधिक लाभ उपलब्ध होगा 1 
महापुरश्चरणो के साथ यज्ञ का युग्म सोने मे सुगन्ध 
चन्दन मे पुष्प ओर ईख मे फल कौ तरह पुण्यदायक माना 
गया है । गायत्री उपासना के साथ यज्ञे को भी भारतीय 
संस्कृति मेँ अनिवार्य माना गया है । गायत्री को भारतीय 
जननी, यज्ञ को पिता माना है ¦ मात्ता-पिता दोनो का 
आश्रय अचल आशीर्वाद प्रप्त करने वाली सतानो की 
सुख समुनति फी भति इन दो महाशक्तियो के अनुग्रह 
से प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कल्पना सहज ही की जा 
सकती है । सूक्ष्मदर्शी महायुरुषो ने युग परिपर्तन के 
साथ-साथ निकट भविष्य मे मानवीय गरिमा के अत्यन्त 
उज्ज्वल पक्ष की भविष्यवाणी की है । भारतवर्षं के बारे 
भ तो दुनिर्यो भर की अतीद्दिय दृष्टयो ने यह स्वीकार 
किया है कि यह देश भविष्य मे अमेरिका, रूस से बढ़ कर 
समृद्ध देश होगा । यह अनायास ही नही होगा । उसके 
पीछे एसे ही सामूहिक पुण्यो को पूजी संगृहीत होगी । 
महापुरश्चरण के भागीदारो को एक ही देव परिवार 
का सदस्य माना है । देव प्रवृत्तियों के सम्वर्धन के लिए 
उनमे से सभी को नियमित उपासना तथा चीनी या गुड़ 
ओरं घौ लमा कर भोजन से पूर्वं ५ आहुतियो का बलि 
वैश्व यज्ञ अवश्य प्रारम्भ करना चाहिये । इस तरह हमारे 
घरो मे प्रतिष्ठित संस्कृति की जननी ओर 
जनक--भगवती गायत्री ओर यज्ञ भगवान कौ प्रतिष्ठा 
होगी । देखने मे यह अति लघु कदम है किन्तु उसका 
वातावरण के परिवर्तन--युग-परिवर्तेन मेँ असाधारण 
योगदान रहेगा । इस ओर आवका कदम आज से अभी 
से उठना ओर आगे वदना चाहिये । इसमें व्यक्तिगत 
हित भी रै ओर परमार्थं भी । इन देववृक्तियो का 
अभिवर्धन ओर्‌ दुष्मवृत्तियो के परिशोधन का शुभारम्भ 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन से ही आरम्भ करना 
चाहिए । ड 


देखने में छोय किन्तु परिणाम 
की दृष्टि से महान प्रयोग 


पृष्ठभूमि सुदृढ हो तो छोटे साधन भी वड़े चमत्कार 
प्रस्तुत कर सकते दे 1 अंगद ने रावण कौ सभामेषैर 
जमाकर समस्त असुरं को उसे उखाड़ने की सुमीती द 
थी । यह अंगद का एराक्रम नही, राम का समर्थन था 1 


जस्ते का तनिक सा टुकड़ा गोली नकर इसलिए लक्ष्य 
वेध करता है कि उसके पीछे बन्दृक मेँ उत्पन हुई प्रचण्ड 
शक्ति काम करती है । इसके बिना वह गोली वच्य के 
खेल-खिलवाड़ से अधिक ओर कोट प्रयोजन पूरा नी 
कर सकती । योगियो का अभिमनरित जल या भस्मसे 
होने वासे चमत्कारो के पीछे उसे पानी या राख की नही 
योगियों कौ सामर्थ्य काम करती है । प्रज्ञा पुरश्चरण का 
विधान तनिक-सा हौ कर्मकाण्ड के हल्का-फुलके होमे के 
कारण किसी को यह सन्देह नही करना चाहिए कि इतने 
भर से क्या प्रयोजने सधेगा । देखना उस पृष्ठभूमि वो दै, 
जिसके कारण इष प्रयोग के असाधारण परिणाम की 
आशा एवं घोषणा कौ गई है । 

प्रज्ञा परिवार से इन दिनो प्रायः बौस लाख व्यवित 
सम्बद्ध है । उनका चिन्तन, विश्वास, स्वभाव एव 
निर्धारण एक निश्चित दिशा मे प्रवाहित अग्रसर होता 
है । इतने लोगो द्वारा नियत समय पर नियत विधान एक 
विश्वास के आधार पर किया गया साधना उपचार यदि 
चमत्कारी परिणाम उत्पन करता है तो उसमे सन्देह की 
गुजायश नही होनी चाहिए । 

किसी बड़े पुल पर से यदि सैनिको की एक दुकडी 
कदम से कदम मिलाकर इस प्रकार चले कि उनकी ध्वनिं 
तालबद्ध होकर उठे तो इतने भर से वह पुल धराशायी हो 
सकता दै । संगीत यन्र साधारण रीति से बजता ओर 
मनोरंजन करता रहता है किन्तु यदि उसके ताल स्वर 
क्रमबद्ध कर्‌ दिये जार्यँ तो दीपक राग-मेघ मत्हार्‌. मृग 
सम्मोहन जैसे चमत्कृत करने वाले परिणाम सामने आ 
सकते है । रोग निवारण मे दूध बढ़ने मे, पौये बढेनि मे, 
प्रजनन सुधारो मेँ इन दिनो संगीत के अदभुत परिणाम 
मामने आये है । उन शोध प्रयोजनों से यह निष्कर्षं 
निकला है कि स्वर ओर ताल की क्रमवद्धता से ध्वनि 
प्रवाह को सामर्थ्यं सोत के रूप में विकसित किया जा 
सकता है । 

मन विज्ञानं के आधार पर उत्वन होती परिणतो 
का कारण स्वर विज्ञान मे खोजा जा सकता है । उनके 
साम गान के आधार पर ओर. विज्ञानी परोक्ष विधाके 
आधार पर असाधारण प्रभाव परिणाम उत्पन करते थे । 
उनो तथ्यो को ध्यान मे रखते हए प्रा पुरश्चरण कौ 
छोरो-सो सर्वसुलभ साधना को महत्वपूर्णं बनाया गया 
है । गायत्री मन्र के चौबीस अक्षर जव एक समय मे, एक 
साथ एक प्रकार. एक प्रयोजन के लिए ध्वनित होगे, ते 
उसमे सामृहिकता की प्रणशक्ति का आरचर्यजनक 


समावेश होगा । यौस ताख व्यक्तियों को प्राण-ऊर्जा 
जव तातेबद्ध, समयवद्ध, क्रमवद्ध, अनुशासन वद्ध, विधान 
नद्ध होकर निस्पृत्त देगी तो उसके अशातीत परिणामो 
की अपेक्षा करने मे तनिक भी अतिवाद नही है । 
उपासना, विज्ञान के रहस्य चेत्ता एक समय पर एक 
करिया के क्रियाम्वित होने कौ परिणति का अनुमान ही 
नह्य अनुभव भौ प्रस्तुत करते रहे रै कि मनर शक्ति की 
पृष्ठभूमि मे इस एकता, एकरूपता, एके समय निधरिण का 
फम महत्व नही रै । भारतीय धर्म मे प्रतः सारय.सूर्योदय 
ओर सूर्यास्त का समय संध्या काल बताया गया है । इस 
समय के संध्या वन्दने को अन्य समर्यो की अपेक्षा कही 
अधिक सत्परिणाम प्रस्तुत कसे वाता चताया गया है । 
इस्लाम धर्म मेँ नमाज के मो का जितना महत्व है, उतना 
ही उस प्रक्रिया का तियतते सपय पर कसेकाभी 
अनुशासन है । मस्जिद मेँ अजान दी जाती है । मन्दिरो 
मे शंख ध्वनि होती है, ताकि नियत समय पर सभी साधक 
अपनी विधान प्रक्रिया सम्पन करे । गिर्नाघ्यो मे भो 
मित समय प्र शेयर" के लिए उपस्थित होने का 
अनुशासन ई । इसके लिए ष्टे चजते टै ओर घड़ी से 
नियति विधान का परिपरतम होता है । तभी महत्वपूर्ण 
धम मे अपने-अपने ढंग से उपासना कृत्यो को नियत 
समय पर्‌ सम्पन करने का अनुशासन है, उसके निर्वाह का 
कठोर निर्रिण भी । 
अस्त-व्यस्त ठग से की गई महत्वपूर्णं उपसना भी 
निरर्थके चली जाती है, जबकि निर्धारित अनुशासन का 
परिपालन सामान्य विधि-विधानो को भी अदभुत परिणति 
उत्मत्र करते देखा गया है । इस सन्दर्भ मे न केवल समय 
करा वसन्‌ विधान की एकरूपता का भो अपना महत्व है । 
जेविन्त धर्मो मेँ ठपासनात्मक एकरूपता को बहुत महत्व 
दिया गया है । उनमें एक मच, एक विधान, एक अनुगमन 
प्र यहुत जोर दिया गया है । एक विच्छुखलित हिनद्‌ धर्म 
दी है । जिसमे साम्बदायिक विभ्रमो ने सव कुठ 
अस्त-व्यस्त अव्यवस्थित करके रख दिया है । धार्मिक 
कतर क इस अराजकता को दूर करना अनिवार्य रूप से 
आवश्यक है । अन्यथा विपरीत के रहते साधना विधानं 
का सत्परिणाम न तो व्यित विशेष को मिल सकता ओर 


गायत्री साधना फी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ८.३५ 
न उससे अदृश्य वातावरण-अदृश्य जगत पर कोई कारगर 
प्रभाव पड़ सकेगा । फलतः वह प्रयास एक ग्रकार से 
निरर्थक जसा बनकर रह जायेगा । 


इन विश्व संकर के दिनों जबकि अध्यात्म उपचारो 
काआश्रय लिया जा रहा है, समय, विधान, एवं अनुशासन 
की समस्वरता पर्‌ ध्यान केन्द्रित करने की विशेष रूपसे 
आवश्यकता है । यह सार्वभौम प्रशन टै । इस ओर 
साधना क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए । अन्य धमो की 
तुलना में सिकुते हुए हिन्दू धर्मं की विच्छरलता अधिक 
चिन्ताजनक है । न केवते इस समुदाय को सम्भाता, 
सुधारा जाना चाहिए वरन्‌ विश्व के समस्त धर्फीमियो 
आस्तिको, उपासना प्रिय लोगो को यह समह्ञाया जाना 
चाहिए कि उपासना मेँ भावना का, विधाने का जितना 
महत्व है उससे अनुशासन पालन की गरिमा किसी भी 
प्रकार कम नही । इस सन्दर्भ मे असावधानी बरती गई तो 
चिन्ह-पूजा भर चलती रहेमी, जिन तीक्ष्ण परिणामो कौ 
आशा की गई है उस सम्बन्ध मे निराश ही रहना पड़ेगा । 

इस विश्व संकट के दिमो मे ५०० करोड मनुर्यो मे 
से प्रत्येक को युग साधना के रूप मेज पुरश्चरण की 
भागीदारो ग्रहण करने के लिए कहा ओर सहमत किया 
जाना है । यह प्रयलन तो हिन्दू धर्मानुयासियो तरक 
सीमित है ओर न परिणामो को उन्ही लोगो त्क रहना दै । 
एेसी देशा मेँ प्रज्ञा पुरश्चरण को सार्वजनीनं ही समञ्या 
जाना घादिए । गायत्री मनर के सम्बन्ध मेँ यह रहस्य 
समञ्ञा ओर समञ्ञाना जाना चाहिए कि वेह किसी 
सम्प्रदाय विशेष कौ पूजा पत्री मही है वरन्‌ उसके अक्षरों 
मे ध्वनि विज्ञान के एेसे रहस्यो का भी समवेश है, जिससे 
साधक को सत्ता मे उपयोगो तरेगे उत्पन होती है ओर 
समूचे अदृश्य जगत मेँ विपाक्तता कौ निरस्त करने की 
सशक्त प्रक्रिया विनिर्मित होती है । साथ ही अन्तरिक्षम 
देव-तत्वों के अभिवर्धन-परिपोषण का एेसा प्रमाण बन 
पड़ता है जैसा किं किसान ओर माली फसल उद्यान के 
निमित अपनाया करते है । 

सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि गायत्री मत्रे की 
जितनी आवृत्त्या हुई है, उतनी ओौर किसी उपासना 
प्रयोजन यें प्रयुक्त होने वाते शब्द गुच्छक कौ नही । 
सृष्टि मेँ अनेको विभूतिर्ो दै, उनमें से एक गायत्री भी है । 
उसका शब्द गुंथन इस प्रकार हुआ है, जो भावार्थं ओर 
सामर्थ्यं की दृष्टि से वितक्षण है । उससे व्यक्ति ओर 
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समाज को सुसम्पन, सुसंस्कृत एवं समृद्ध यमाने वाते 
अनेकानेक रहस्यमय तत्वो का समावेश रै । त्रिपदा के 
प्रीन चरणो मे समञ्चदारी, इमानदारी ओर जिम्मेदारी के 
सिद्धान्त की सोगोपाग विवेचना भरी पड़ी है । विश्व का 
यह सवसे छोटा किन्तु सबसे सारगर्भित्त धर्मशाख 
तत्व-दर्शन एवं अध्यात्म विज्ञान है । सतयुग विश्व 
व्यवस्था के समस्त सूत्र सकेत इसमे वीज रूप में 
कूट-कूटकर भरे हुए है । इसे नवयुग का सविधान कहें 
ततो भी अत्युवित न होगी । नई दुनिया काभ्रक्ञायुगका 
जव भी दंचा खड़ा होगा तब उसका सविधान बनाने के 
लिए इसी चिर पुरातन एव नित नवीन बीज मनर का 
आश्रय लेना पडेगा । ज्ञान ओर विज्ञाने की दोनो धारां 
इसमे समान रूप से समाहित है । उपासना की दृष्टि से 
उसके दोनो ही प्रभाव प्रत्यक्ष देखे जा सकते है । साधक 
के स्थूल, सुक्ष्म एव कारण शरीर का परिशोधन, परिष्कार 
करने की व्यक्तिगत जितनी सामर्थ्यं इसमे है उतनी 
कदाचित ही किमी अन्य उपासना आधार से मिल सके । 
साथ ही इस शब्द प्रवाह के साथ जुड़ी हुई सामर्थ्य 
अदृश्य जगत मे अन्तरिक्ष मे भरी विषाक्तताओ का 
निराकरण कर सक्नेमे भी समर्थहै 1 
रसे ही अनेक तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए गायत्र 
को पुरातन काल कौ तरह भविप्य मे भी विश्व मानव की 
समग्र प्रगति मे सहायक माना जायेगा । समय रहते 
उसका ज्ञानं विज्ञान जन साधारण को समञ्ना ओर 
समाया जाना चाहिए । सामयिक आवश्यकताओं कौ 
दृष्टि से उसे तात्कालिक उपचार के रूप मे प्रयुक्तं किया 
जातादै। 
इन दिनो की प्रत्यक्ष विभीपिकाओ के पीछे अदृश्य 
जगते का परिमार्जन आवश्यक हो गया है । इसके लिए 
गायप्री मने के शब्द्‌ बेधी वाण का--नाद ब्रह्म का आश्रये 
लेना आवश्यक है । प्रशा अनुष्ठान कौ सुनियोजित 
अत्यधिक व्यापक योजना इसी उदेश्य की पूर्तिं के लिए 
बनाई मड है ओर उसमे गायत्री मेको दृष्टिसे 
उपमुक्त पाकर आधार वनाया गया है । 
एक समय मे, एक विधान अनुशासन सहित एक 
लक्ष्य की पूर्वि के लिए यदि वौस लाख व्यक्तयो द्वारा 
अध्यात्म उपक्रम अपनाया जाता है तो उसका प्रतिफल भी 
आयोजन के अनुरूप हौ होना चाहिए्‌ । भूतकालमे भौ 
एेसा ही होता रहा है । देवताओं पर जव-जव विपति 
आई रै ओर वे अपने जी प्रयलो वारा उसे रालने मे 
असफल रहे है । तव-तव वे एकत्रित होकर विधाता के 


पास गये ह । एक स्वर मे बोले--एक प्रयास के लिए 
सहमत हए ओर एक अनुशासन के अन्तर्गत काम करने 
के लिए सहमत हुए है । त्राण उन्हे इससे कमे मिला भी 
नही ओर मिल भी नही सकता था । एक दो शक्ति 
कितनी ही प्रखर क्यो न हो, रहेगी अकेली ही । अकेला 
चना भाड्‌ मही फोड्‌ सकता वाली कहावत यो लागू ते 
अनेक प्रसंगो पर होती है, पर सामूहिक विपप्ि के रालने 
के सन्दर्भ मे तो यह एक प्रकार से अनिवार्य ही हो जाता है 
कि सज्जनो की सयुक्त शवित्तं विकसित के का 
सरंजाम जुराया जाय । 

समय सकट से जूह्मे के लिए अध्यात्म उपचार के 
रूप मे जहो प्रज्ञा पुरश्चरण का आयोजन है, उसका एक 


` सामान्य लाभ यह भी है कि समय की पाबन्दी ओर नियत 


समय पर नियत काम करने कौ आदत कानयेकषिरेसे 
शुभारम्भ होगा । कार्यं चाहे धौतिक हो या आध्यात्मिक 
स्वार्थके हो या परमार्थं के--हर प्रसंग के समय, कार्य 
ओर अनुशासन का तालमेल विटा सकने की परवृत्ति एेसी 
है जिससे सफलत्ताओ के सुनिर्षित आधार खड़े होते 
है । असफ़लताओ के अन्यान्य कारणो मे प्रमुख मनुष्य 
को स्वभावगत अस्त-व्यस्तता है, उसे सुधारमे, बदलने से 
भी प्रज्ञा पुरश्चरण का बहुत बडा प्रयोजन सम्भव हो 
सकेगा । 


नव सृजन की अनुपम 


अध्यात्म-साधना 


दृश्यमान स्थूल शरीर के अतिरिक्त अदृश्य स्तर के 
दो शरीर ओर भी है, जिन्हे स्म शरीर ओर्‌ कारण शरीर 
कहते है । सूक्ष्म मे दूर्द्िता का ओर कारण मे 
भराव-सवेदना का निवास है । इन क्षत्रो को उनकी 
आवश्यकतां उपलब्ध होती रहै, तो आरोग्य सन्तुलन 
उनमे भी वना रहेगा । इन पर प्रभाव तो स्वाध्याय सत्सग 
का भौ पड़ता है, पर यदि मिर्धरित साधन उपचार भी 
अपनाए जा सके तो ओर भी अच्छा । इनका समवेश 
रहम से उपरोक्त दोनो केनो मे प्रगति की ओर भी 
अधिक संभावमा रहती है । सूक्ष्म शरीर के लिए जप 
ओर कारण शरीर के लिए ध्यान प्रक्रिया का, अनुभवा 
साधना विक्ानियो ने निर्धारण किया है । 1 

जप प्रयोजन के सिए मत-मतान्तते के अपने-अपने 
तियम ओर निर्धारण दै, पर वदि सार्वभौम स्तर पर 


निरीक्षण-परोक्षण किया जाय, ते मायो महामन 
सर्वजमीन स्तर का ठता ई । उसन्मौ जप पुनरानृि 
कसे प्‌ व्यवितयो मे संयमित स्तर कौ प्रतिभा उभरती 
सथ षे अदृर्य वातावरण मे भौ प्ररणप्रद तत्वौ का 
बाहुल्ये चनं पड़ता ई । व्यूनतम १०८ मनो फौ एव 
माला जप लौ जाय, तो अन्तरत ये शान ससौ स्फर क 
अनुभय ोता १ । अधिक जिससे जितना यन पदे उतना 
ही अधिक तापदायक रटैगा । अच्छातो यरीकिनित्य 
करम से, स्नानादि से निवृत सकर शुद्ध स्थान पर बैठकर 
जत ओर्‌ अग्नि की साधी मे उत्ते सम्पन द्मिया जाय 1 
पूजा की चौय पं छोरा जल कतरा अर्‌ अगर्यतती 
जलाकर वातावरण वो अथिर अनुकृल यना लिया जाय, 
पर जिनके लिए एसी स्वच्छता अपनाने मँ कटिनाई पट़तो 
छे,ये विना स्नान किए भौ मौन मानसिक जप कर मके 
है । एक माता जपते मे प्रायः पँय भिनर लगते ईं । 
इतना समय निकालते रहना िन्री उत्साही श्रदातुओं के 
तिए्‌ कठिन नही पड़ना चारिए । इस प्रयास के आधार 
प्र सृदेम शरोर मे प्रायो जनि वाली खौवीम गरन्थियो 
जाग्रत होत्री है ओर्‌ उस आधार्‌ पर गुण. कर्म, स्वभाव्र का 
इ होता दै । मेधा निखपती आर प्रतिभा उभर 
1 
कारण शरीर कौ गहरई तक पुषे के तिए 
ध्याने-धारणा अपनाते कौ आवश्यकता पुत्री द॑ । ्यो 
कई सोम अपने-अपने इष्ट देवो का भौ ध्यान करते ६ । 
पर आप्त अनुभवी जनो के प्रतिपादन ओर निजी प्रयोग से 
यह जाना जा सकता ह कि प्रातः कालीन सूर्य का ध्यान 
सवे्तिम ह । वन पडे तो प्रात. के उदीयमान सूर्य के 
प्रत्यक्ष दर्शन भी कयि जा सकते रै ओर जत अर्ध्यभी 
चदराया जा सकता द. पर जिन्हे नियत समय पर किसी 
यड़ी अइचम के कारण प्रत्यक्ष दर्शन न यन पदे तो वे 
मानिकः ध्यान.भी उसी स्तर का कर्‌ सक्ते है । 
प्रभात कासोन अरुणाभ सविता का ध्यान-दर्शन 
करने के साथ-साथ यह धारणा भी कटनी चाहिए कि 
दिय्य केन्र से नि.सृत होने वाली किरणे साधक के प्त््रष 
शरीर मे सूक््म शरोर मे ओर कारण शरीर में पवेश कर 
रही है । ठन तीन ही संस्थान मे प्रकाश भर रहो दै, साथ 
हौ ऊर्जा, उष्णता ओर आभा स्तर की तेजस्विता का 
समावेश कर रही ह । स्थूल शरीर मे ओजसः, सूक्ष्म शरीर 
मे तेजस्‌ ओर कारण शरीर मे वर्चस्‌ का उभार आ रहा 
है । अपे रोम-रोम मे, कण-कण मे, सविता की ऊर्जा 
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आधा ओत-प्रोत हे रही ६ । व्यक्तित्व ओजस्वी, मनस्वो 
ओर तपस्वी वन रदा है । सविता ओर साधक, आग ओर 
ईंधन की तरह परस्पर एकीभूत हो रहे ट । आदान-प्रदान 
क्म, समर्पण ओर अनुग्रह का उपक्रम अनवस्त रूप से चल 
र्हा ! वह दैनिक माधना है, यह जिनसे जितनी श्रद्धा 
ओर्‌ तत्परता के साध वने पडे, वे इसे नित्य कर्म के एक 
अपिष्ट्रिअंगकेरूपर्मेकरतेरहे । 

यह युगस्रधिकी येता ह । इक्कीसवी सदी के 
गगम से पूर्वं तक बीयवो रदौ चलेगी 1 यह अन्तिम 
यरण कितमौ ही उथरल-पुथत से भरा हुआ होगा । इसमे 
प्रसव पोढा ससो अनुभूति भ हो सकती दै ओर नवजात 
सिशु के आगमन का उत्साहवर्धक समाचार भी मिल 
सक्ता है 1 जन्म ओर्‌ मरण के आदि ओर अन्त वाते 
अवसर भो ठेसौ हो उथल-पुथल भरे हेते ई । 

रात्रि कासमापन ओर प्रभात का आगमन संध्याकाल 
कटलाता ह॑ । उसमे साधारण क्रिया-प्रक्रिया कौ अपिक्षा 
हर किसी कौ कुछ मये स्तर का क्रिया-कलाप अपनःना 
पड़ता है । युग संपि पँ भी शानि कुंज की एक बारह 
वर्पोय योजना वनौ है । इसमे दो वर्ष वीत चुके है । दस 
वर्प परं । इस अवधि मे एक आध्यात्मिक सामूहिक 
अनुष्ठान आरेभ किया गया है- हर दिन २४ करो गायत्र 
जप करमे का 1 दूसरे के लिए यह लक्षय हिमालय जैसा 
भारो प्रतीत हो सकता है, पर अपे २४ लाख परिजन यदि 
एक माता गायत्री जप ओर सविता के ध्यान मे पोचि-दम 
मिनर लगति रहे, तो इते भर से सकल्पित साधना भली 
प्रकार से पूरी होती रहेगी । 

प्रचार-विस्तार का क्रम तेजी से चल रहा है । इस 
साधना कौ पूर्णाहुति्यो १९९५ तथा २००० मे होगी, 
जिमेमे न्यूनतम एक-एक करोड व्यक्ति सम्मिलित होगे । 
इन सवको, इस प्रथम चरण की पूर्णाहुततिरयों करके अगते 
मये सोपान मे ओर भी अधिक श्रद्धा-संवेदना के, उत्साह 
एवं साहस के साथ प्रवेश करना होगा । इसलिए दो 
पूर्णाहुत्ियो के आयोजन कौ योजना वनी है, यदि इतने 
तोगो का एकप्रीकरणं एक जगह न बन सका, तो उसे 
मिशन द्वारा संचालित २४ सौ भन्ञा केनद्रो मे विभाजित भी 
किया जा सकता है । पूर्णाहुति की इस विशालता का 
लक्ष्य यथावत्‌ रहेगा, पर उसे एके या अनेक स्थानों पर 
सम्पन करने कौ बात अवसर आने पर परिस्थितियो के 
अनुरूप ही निश्चित लोगो । 
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सामूहिकता कौ शक्ति सै सभी परिचित है । भव्य 
भवन, असंख्य ईटो से भिलकर वनते है । अनेक धागे 
मिलकर कपड़ा नता दै । तिनको को बरकर मजबूत 
रस्से बनते है । सैनिको का समुदाय मिलकर समर्थ सेना 
करूप धारण करता है । मधुमविखयौ मिल-जुल कर ही 
छत्ता यनाती है । देवत्ताभो की सयुक्त शक्ति से देवी 
दर्मा का अवत्तरण संभव हुआ था } ऋषि रक्त से घड़ा 
भरं जने पर उससे असुर तिकन्दनी सीता का उद्भव हुभा 
थां } अणुभ से मिलकर यह दृश्य जगत वििर्भित हज 
है । नव-अणु के अवतरण मे भर बुद्ध के प्रिवाजको एवं 
गधी के सत्याग्रहियो जैसा संगठन अभीष्ट हेग । 
युगसधि महापुरश्चरण को मव युग कीज्ञानर्गगाको 
धरती पर अवत्तरित करने वाली सम्मिलित स्तर की 
भगीरथ साधना कहा जा सकता दै । उसे लधु से विभु 
लनाने मे मत्स्यावतार जैसी भूमिका भी तो निवाहनी है । 
इसलिए देव मानवं कौ एक छत्र-छाया मेँ एकग्रित करना 
अनिवार्यं हो गया है । इस संदर्भ मे सन्‌ १९५८ मे एक 
सहस कुण्डी गायत्री महायज्ञ की प्रथम प्रयोग गायत्र 
तपोभूमि मधुरामे हो चुका है । युग िर्माण योजना की 
सुवित रूपरेखा उसी अवसर पर बनी धी ओर्व से 
लेकः अक तक कौ अवधि पे उसे नैतिक, वद्धिक ओर 
सामाजिक क्षेत्रो मै आश्चर्यजनक समञ्गी जाने वाली 
क्रिया-्रक्रिया सम्पन्न की है । एक जोरदार धक्का भर 
इंजन देता दै, तो हिन्वे उसी ठोकर के कारण दूर तक 
पटरी पर दौड़ते चले जति है 1 अभी सन्‌ १९९० से 
२००० तरक प्रायः दस वर्यं शेष है । इस अवधि मे इतनी 
समर्थता अभित कर ली जायेगी कि पूर्णाहुति के रूपभ 
मारी गई जओरदार गोकर इक्कीसवी सदी के उज्ज्वल 
भविष्य का परतयकष दर्शन एवं अतुभव कय सके ! 


प्रज्ञा पुरश्चरण की प्रभावी 
क्रिया पद्धति 


युग पुरश्चरण को तीन भागो मे विभक्त कियाजा 
सकता है-८१) सामूहिक जए परक साधनां 
(२) ध्नुष्ठानो का उपक्रम (३) जनमानस के परिष्कार 
हेतु ्ञानयज्ञ । इस श्रिविधं समन्वय को प्रकारन्तर ये 
प्रवेणी संगम कौ उपमा दौ ला सकती है । जिसका 
माहात्म्य यतात हुए शामायणकार मे कायाकल्प हने कौ 
बात जोर देकर कही है । कामाकर्प मे कौ के कोयल 


ओर वगुले के हंस हो जने का उल्लेख अलंकारिक दै 
वस्तुतः उसे अशुभ के शुभ मेँ वद जनि की प्रक्रिया कहा 
जा सकता है । शरीर तो क्या यदलते है फिनतु मन स्थिति 
के परिवर्तन से परिस्थिति मे आमूलचल परिवर्तन होमा 
सम्भव है । “काया-कल्प" शब्द वस्तुतः रसे ह मसर्गोमे 
प्रयुक्त होत है 1 

सामूहिक मायत्री जप साधना की चर्चा पिले पृष्टो 
परहोचुकौ है । सूर्योदय के समय हर धर्मरेमी को पच 
मिनर मौन मानसिक गायत्री जप कना चाहिए साथमे 
सविता के प्रकाश का ध्यान । समय पुरा हेते हौ उसका 
प्रतिफल अदृश्य वातावरण के परोधो हेतु अन्तरिक्ष मे 
बिखर देने का संकल्य । सेक्षप मेँ इतरी-सी सक्षिप्तमें 
साधना ही प्रज्ञ पुरश्चरण का वैयवित्तक साधना कृत्य है । 
जिसे कही भी किमी भ स्थिति मे उतने समय साधारण 
काम-काजं रोककर किया जा सकता है । समय का 
अनुशासन इसका परहत्वपूर्णं पक्ष है । एकता, एकरूपता, 
एकाग्रता, लक्षय की एकातता ही इस प्रसंग से जुड़े हृए 
महत्वपूर्ण तथ्य ह जो विस्तार की दृष्टि ते स्वत हेते हुए 
भी चिनगारी की तरहं महान परिणाम प्रस्तुत कर सकने मे 
समर्थय सक्ते है । 

इस ॒रेतिहासिक उपक्रम का दूसरा पक्ष 
है-धर्मनुष्ठान । इसे सामूहिक कृत्य के रूप में मस्तुत 
कियाजाना है । सर्वविदिते है कि गायत्री का युग्म यज्ञ 
है । दो्मो को भारत की देवे संस्कृति का माता-पिता कहा 
मया है । एकाकी अूर्णता दूसरे से सम्पूर्णं होती है } 
टोगो परस्पर पूरक है । इसलिए गायत्री साधक किसी मे 
किसी रूपमे यन्न द्वारा उसे समग्र बनाते दै } जो साधन 
मही जुरा सक्ते वे दशाश जप मधिक करके भी उसकी 
प्रतीक पूजा कले है । आवश्यकता ओर अमिवार्यता 
सभी अनुभवे करते है, यह दूसरी नात है कि साधन न यन 
पडे एर उमका वैकल्पिक प्रतीक जिस-तिस प्रकार मे 
सम्पन करलियाजाय । 

जिस प्रकार प्रस्तुते पुरश्वरण मै जप को केन्धितन 
करके विकेन्दित किया गया है उसी प्रकार इसका यज्ञ 
कृत्य भी एक बड़े आयोजन के रूप मे सम्पन न करके 
विकेन्ित रखा मया रै \ सपौ छत्र प्रदेशे को इस दिव्य 
ऊर्जा से अनुप्राणिद करना जो दै । चकि अधिकाधिक 
व्यित सरलतापूर्वक सम्मिलित हो सके इसी दृष्टि से 
पचि मिनट जितना स्वल्प समय ओर अनुवर्धो से रहित 
विर्थरिण प्रस्तुत किया गयाहे 1 


साधारणतया एकं महीने मे प्र पुरश्चरण के 
भागीदार एक महीमे मे एक यार एक स्यान पर एकत्रित 
होकर प्रज्ञा यज्ञ सम्पन कर तिया करै ेसी ्यवस्या 
यनाई जानी चादिए्‌ इससे एक स्यान के लोग इतना 
अनुभव कर्‌ सर्केगे कि उनका परिवार कितना वद़ एय है 
ओर्‌ उसमे किते नये पुराने परिजन सम्मिलित हे सके 
है । अधिको को देखकर अधिक उत्साह वदना 
स्वाभाविक दै । जन ममोविज्ान का यह एक मह्यपू्ण 
तथ्य है कि अधिक तोग--चडे लोग-जिसे करते है 
उसका अनुकरण सामान्य जन अनायास ही करे लगते 
ह । एमतीला समाप्त होने के याद छोटे बालको को 
उसके प्रमुख पत्र के मुखौटे लगाये--गदा धनुष 
फटकाते देखा जा सकता ह । यह अनुकरण प्रवृत्ति दै 
जिसने सामान्य जन सहज हौ अपात रहते र । सिरगेट, 
पान. चाय आदि का प्रचलन उनकी उपयोगिता के कारण 
महौ वरन्‌ अनुकरण प्रिय प्रवृत्ति के कारण है । जुलूसों मे 
एकग्रित जने समुदाय स्वयं उस माहौल मे उत्तेजित होता 
है ओर दर्शकों प्रर अपना प्रभाव छोडता ह॑ । विचार 
क्रान्ति अभियान मे धटनापरक कम ओर चिन्तन कौ 
उथल-पुथल को प्रमुख माना मया है 1 
यह महाभारत जिस धर्म त्र कुरधेत्र मे लढा जारदा 
है ठते जनमानस का चिन्तन दर हौ कहा जा सकता है । 
इसकी रणनीति मेँ अधिक तोर्मो का अधिक सहयोग एक 
बहुत बड़ा आधार है । प्रह्वा पुरश्चरण मेँ अध्यात्म 
तेत्व्ञानं के उच्धस्तरीय अवलम्यनो के अतिरिक्त उसमे 
अधिकाधिक तसोगो का अधिकाधिक सहयोग अर्जित 
करना भो ध्याने रखा गया 1 
प्रसग प्रज्ञा पुरश्चरण के दूसरे पक्ष धमनुष्टान का 
यक्ञ आयोजन का चत रहा धा । इसके तिएरेसी ही 
संपत प्रक्रिया अपनानी होगी जिसको अपना सकनी हर 
स्तर वाले के लिए सम्भव हो सके 1 
पौच छोटे-छोटे धृत दीप-पंच-पँच अगरवत्तियो 
कै पाच गुच्छक एक सुसज्जित चौकी प्र प्रतिष्ठित कर 
से यज्ञ का दृश्य रूप यन जात्रा है । पूत ओर 
सुगन्धित द्रव्य अग्नि ओर्‌ समिधा यह वस्तुं यज्ञ मे 
प्रमुख टोती है 1 उपरोक्त विधि मे इन सभी का सहज 
समन्वय हो जाता है 1 अगरवन्ती के हवन द्रव्य, उसमे 
लगी दुई लकड़ी की समिधा दीपक से पृताहुतति की प्रतीक 
यन जाता है । इस स्थापना के पटे गायत्री मत्र काचर 
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परततिष्ठित करना चाहिए । चौवीस आहुति का न्यूनतम 
विधान गायत्री यो मेँ हेता है । यह कार्यं उपस्थित 
करके सम्यनं करना चाहिए । सभी उपस्थितं लोगो के 
सिर एर चन्दन कौ एक वुँद लगाकर उन्दँ यजमान 
भागीदार माना जा सकता है । यह अत्यन्त छोरा निधरिण 
एेसाहै जिसे कही भौ किसौ भी स्तरके तोगो दार सहज 
सम्पन्न किया जा सकता है । यज्ञ की समापि पर यदि 
प्रसाद वितरण की आवश्यकता समल्ली जाय ते जल, 
शक्कर ओर तुलसी दल के सम्मिश्रण सै वना हुभा 
अभिमचरित जल इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समन्नाजा 
सकताहै 1 

गरा पुरश्वरण के साथ इतना छोटा ही यज्ञ आयोजन 
कृत्य जोड़ा गया है । बड़ यज्ञ करे हो तो उन्हे फिर कभी 
करना चाहिए । इस सद्दर्भमे जो भौ निर्धारणहोवे 
सर्रिएकसैमेहो पच मिनर काजपही सर्व्रएक 
जसा चते । जिहे अधिक जप करना हे वे उस्के लिए 
स्वतन्र दै, पर अन्य समय उसे करे । इस प्रक्रिया मे पाच 
मिनट का ही अनुशासन पाते । इसी प्रकार प्रज्ञा 
अभियान का जो स्वरूप निर्धारित किया गया ह उसे उसी 
रूप मे कार्यान्वितं किया जाय, ताकि विश्वव्यापी 
एकता-एकरूपता अक्षुण्ण यनी रहै । नमाज का 
अन्तरगषट्ठीय स्वरूप, विधान, समय एकं जैसा है 1 - 
गिरजाधते के प्रेयर के सम्बन्ध मेँ भी यही बात है । परज्ञा 
पुरश्चरण की जप तथा यज्ञ विधा सर्वर एक जैसी होनी 
चाहिए । सरतता इसलिए रखी गई है कि सभौ धर्मो के 
सदस्य उसे मले उतारने अपनाने मेँ कठिनाई अनुभव न 
करे । यों एकता, एकरूपता लाने के लिए सभी 
मतावलम्बियो को थोड़ा-थोड़ा तो स्चुकना ही पड़ेगा । 
अपनी हौ अड पर अकड़ रहने वाले हठवादियो के 
सम्बन्ध मे कोई इलाज उपचार मही । उनकी उपेक्षा करके 
ह्मे समन्वयवादी भावना उभारमी है जो आगे चलकर 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के प्रचलन में सहायक सिद्ध हो 
सके । एक राट, एक भाषा, एक धर्म, एक व्यवस्था के 
आधार पर जब परज्ञा युग की सभी स्थापनाओं को प्रचलन 
भँ उतारना है तो समन्वयवादी नीति अपनाने के अतिरिक्त 
ओर कोई चारा नही । एकात्म अनुशासन का लक्ष्य 
सामने रखकर प्रज्ञा पुरश्चरण के जप ओर यज्ञ पक्षो मेँ 
सरलतम वनाया गया है ओर इतना लचीता रखा गया दै 
कि उसे दुराग्रहियो को छोड़कर अन्य किसी के लिए 
अपनाने मे कोई कटिनाई दृष्टिगोचर न हो । 
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एक अन्य विकल्प यह है कि मायत्री मन्र याद होने 
भेकी को कोई कठिना पडे तो वे "ॐ के उच्चारण 
की विधि अपना सकते है । {ॐ कार अक्षर ही नही 
ध्वनि भी है । अक्षरो के साथ धापा, धरम, सम्प्रदाय आदि 
के मतभेद जुड़ सकते है कितु जव विशुद्ध ध्वनि के रूप 
मे उसे सम्चा अपनाया जाय तो किसी को कोई आपत्ति 
या कठिनाई नही होनी चाहिए । कठिनाई उच्चारण 
सम्बन्धी, पूरा मन्त्र याद करने मे मात्रा ज्ञान सम्बन्धी 
अडचमे या मस्तिष्कीय अदक्षता वाधक हो सकती है 1 
साभ्प्रदायिक हदवादिता गायत्री के सार्वभौम सर्वजनीन 
स्वरूप को स्वीकासे मे वाधक भी हो सकती है, विग्रह भी 
प्रस्तुत कर सकती है । उन्हे गायत्री को हिनद्‌ धर्म के साथ 
जुड़े होमे संस्कृत भाषा मे सजे होने-के कारण 
विरानापन लग सकता है । एेसी संकीर्णता के रहते हुए 
भरी ॐ कार की ध्वनि से किसी को "एलजीं' नही होनी 
चाहिए । वह किसी भाषा या धर्म से सम्बन्धित नही है । 
प्रकृति के अन्तराल मे अनादि काल से चली आ रही एक 
जकार मात्र दै । घड़ियाल पर घण्टे की चोट पड़ने से 
जिस प्रकार इन-डानाहट, छर-छराहट भरे कम्पन निसृत 
होते है ओर उसी प्रकार श्रकृति ओर पुरुष--माया ओर्‌ 
ब्रहम का निरन्तर चलने वाला घड़ी के पेण्दुलम जैसा 
उपक्रम ऊँ कार्‌ है । उसे सृष्टि का सूत्र संचालक शब्द्‌ 
प्रवाह एवं अनादि ऊर्जा स्रोत कह सकते रै । वह ज्ञान 
ओर विज्ञान का अविच्छि्र सोत हे 1 


गायत्री ऊकार की है । इसलिए उसे आरम्भमें ही 
जोड़ दिया गयाहै । अ+उर्म्‌सेभूर्भुवस्व. । भूः 
से "तत्सवितुरेण्यं' । भुवः से "भर्गो देवस्य धीमहि" । स्वः 
से "धियो योनः प्रचोदयात्‌" का शब्द विस्तार हुआ है । 
ऊंकार को बौज ओर गायत्री को वृक्ष कहा गया है 1 
इसलिए जर्हा गायत्री की समग्र अवधारणा किसी कारण 
कटिन जान पड़ती हो वहं उसके स्थान पर मात्र ऊंकार 
ध्वन्यात्मक मानसिक जप किया जा सकता है । यह 
निरक्ष् ओर बालकों के लिए भी सम्भव है । भाषा श्ञान 
सम्बन्धी कटिनाई भी इसमे वाधक नही होती । 
साम्रदायिक विग्रह की भ इसमे गुंजायश नही है । 

इतने पर भी वह स्मरण रखने योग्य है कि गायत्री का 
शब्द गुंथन समग्र ओर ऊर्जा का पुञ्ज दै 1 उसकी पूर्णता 
ओर क्षमता को नकारा मही जा सकता । उसके स्थान पर 
ऊंकारसे कामं चलना आपत्ति धर्मजैसाहै । उसे गायत्री 
का स्थानापन्न नृही बनाया जा सकेता । जहो पूर्णं गायत्री 
जप मे कोई अड़चम नही है वहो उसी का उपयोग करना 
चाहिए । अभ्यास सम्बन्धी कटिनाई को सरल वनानि 
ओर परिपूर्णं गायत्री का ज्ञान अभ्यास करान के प्रयासो मे 
किसी प्रकार की शिथिलता भी नही आने देनी चाहिए । 
लेकिन अर प्रारम्भ ऊँकार गुंजन से कले की वात बनती 
हो वर्हो मनाही भी नही है । शुभारम्भ तो हो, परिणति 
निश्चित ही फलदा्री होगी । जप ओर यज्ञ के इस युग्म 
का प्रचलन अव प्रज्ञा धर्मानुष्ठान का प्राण मानते हुए सभी 
परिजनो को जुट ही जाना चाहिए । 
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गायत्री की युगान्तरीय चेतना 


युग शक्ति के रूप में गायत्री 


चेतना का अरुणोदय 


यौ मनुप्य के यास परतयकष सामर्यो की कमी महीं है 
ओर उनका सदुपयोग करके उसे वह अपने तथा दूसरे के 
लिए वहुत कुछ करता है, किन्तु उसकी असीम सामर्थ्य 
को देखना हो तो मानवी चेतना के अन्तराल मे प्रवेश 
करा होगा । व्यवित कौ महिमा को वाह भौ देखा जा 
सकता है पर गरिमा का पता चलाना ठो तो अन्तरा ही 
टरोलना पडेगा । इस अन्तरंग को समदने, उसे परिष्कृत 
एवं समर्थं वनानि, जागृत अन्तःश्षमता का सदुपयोग कर 
सकने के विज्ञा को ही ब्रह्मविद्या कहते है 1 ब्रह्मविद्या के 
विशाल कलेवर का वीज सूप्र गायप्री को समल्ला जा 
सकता है । प्रकारान्तर से गायत्रो को मानवी गरिमा के 
अन्तराल मे प्रवेश पा सकने वाली ओर्‌ वह जो रहस्यमय 
है उसे परतयकष मे उखाड़ लानि की सामर्थ्यं को गायत्री कह 
सकते है । मवयुग के सृजन मे सर्वोपरि उपयोग इसी 
दिव्य शक्ति काहोगा 1 
मनुष्य कौ वहिरंग सत्ता को भी कई तरह को सामर्थ्य 
पराप्तहै पर वे सभो सौमित होती ६ ओर अस्थिर भी । 
सामान्यतया सम्पत्ति, वलिष्ठता, शिक्षा, प्रतिभा, पद, 
अधिकार जसे साधन ही वैभव भने जाते है ओर इन्दी के 
सहे कई तरह की सफलतायें भी सम्पादित को जाती है । 
ने पर भी इनका परमाणं सौमित ह रहता है ओर इनके 
सहे व्यविततगत वैभव सीमित मातरा मे हौ उपलब्ध किया 
जा सकता है । भौतिक सफलतां मात्र अपम पुरुषार्थं 
ओर्‌ साधनो के सहारे हौ नही मिल जाती वन्‌ उनके लिए 
दूसरो कौ सहायता ओर परिस्थितियो को अनुकूलता पर 
भी निर्भर रहना पड़ता है । यदि बाहरी अवरोध उठ खडे 
चय, परिस्थितियां प्रतिकूलता कौ दिशा मे उलट पदी तो 
साधन ओर कौशल अपंग वन कर रह जते है ओर 
असफलता का मुँह देखना पड़ा है । आत्मशक्ति के 
साथ जुड़ा हुज वर्चस, भौतिक साधनो कौ तुलना मे 
अत्यधिक होना सुनिश्चित है । ऽस्मे न ते असीमता का 
यन्धुन है ज ही स्वत्पता का असन्तोष । उसकषित्रमे 
यचुरता-असीम है । आत्मा का सम्बन्ध सूत्र परमात्मा के 
साथ जुदा टेन के कारण आवरथकतानुसार उस सोत से 
चहुत कुछ-सब कु प्राप्त किया जा सकता हे ! 


कुं मे सीमित पानी भग रहता है पर्‌ खीचने पर जो 
कमी पड़ती है उसे भूमिगते जल सोत सहज ही पूरी करते 
रहते है । चिगारी छोरी होती है पर ईधन जैस साधन 
मिलते ही उसे दावानल का विकल रूप धारण करनेमे 
देर नहं लगती । व्यापक अग्नि-तत्व का सहयोग मिलने 
काही यह चमत्कार है । मदी की धाय सीमित होती है 
उसमे थोड़ा सा ही जल बहता रै पर हिमालय जैसे 
विशाल जल सोत के साथ तारतम्य जुड़ा होने के कारण 
वह अविचछिन रूप से प्रवाहित ही वनो रहती है जब कि 
पोखर का पानी अपने तक हौ सीमित रहने के कारण 
उपयोगकर्ताओ का, धूप-हवा का दवाव सहं नी पाता 
ओर जस्र ही सूखकर समाप्त हो जाता है । भौतिक 
सामर्थ्यं कौ तुलना पोखर के पानी से कौ जा सकती है 
ओर आत्मिक शक्तियों को हिमालय से निकले वाली 
मदियो के समतुत्य समञ्ञा जा सकता है । 

भौतिक पदार्थं परिवर्तनशील दै । इस जगत का 
सारा क्रम हो उतार-चदराव के गतिचक्र पर परिभ्रमण 
करता है । यहं अणु से लेकर सूर्यं तक सभी गतिशोल 
है । वे चलते, वदते ओर बदलते है । स्थिरता दिखती भर 
है वस्तुत. है नही । पदार्थ का स्वभाव ही परिवर्तन है । 
जन्म ओर मरण से कोई भी वच नही सकता । इसी प्रकार 
स्थिरता के लिए भी कही कोई व नही है । शरीर , 
शशव से यौवन तक वदता तो है पर वृद्धता ओर मरण ` 
भी उत्ते ही सुनिर्चित दै । शिक्षा ओर अनुभव के सहारे 
वुद्धि वैभव यदता है परन्तु यह भ निश्चित टै कि आयु 
वार्दिक्य के साथ-साथ स्मरण शक्ति लेकर कल्पना ओर्‌ 
निर्णय के काम अनि वाते बुद्धि संस्थान के सभी घटक 
अशक्त शेते चले जति है । एक समय एेसा आता है जब 
एक समय का बुद्धिमान दूसरे समय गतिहीन माना जाता 
है ओर 'लटियाने" से तिरस्कार का भाजन बनता है । 
वृद्धावस्था की आवर्यकता ओर रुग्णतां से तो सभी 
परिचित दै । बुद्धि वल की तरह इन्दियं वल भी ठलान के 
दिन अनि पर क्रमशः यरता ही चला जाता है । विभूतिर्यो 
दुर्बल का साथ छोड़ देती है । तव पद अधिकार को 
हस्तगत किये रहना तो दूर गृहपति का पद्‌ भी नाम मात्र 
के लिए ही रह जाता है । परिवार का सचालन कमाऊ 
लोगो के साथमे चला जता है । किसी समय का 
गृहपति इन परिस्थित्तियो मे मूक दर्शक ओर कुछ करने 
बदलते मै अपे को असहाय ही अनुभव करता हे । 


८.४० गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


एक अन्य विकल्प यह है कि गायत्री मन्र याद होमे 
मै किसी को कोई कटिनाई पड़े तो वे "ॐ" के उच्चारण 
की विधि अपना सकते है । ॐ” कार अक्षर ही नही 
ध्वनि भी है । अक्षरों के साथ पाषा, धर्म, सम््रदाय आदि 
के मतभेद जुड़ सकते है किन्तु जव विशुद्ध ध्वनि के रूप 
मे उसे खमज्ञा अपनाया जाय तो किसी को कोई आपि 
या कडिनाई नही होनी चाहिए । कठिनाई उच्चारण 
सम्बन्धी, पूरा मनर याद करे मे मात्रा ज्ञन सम्बन्धौ 
अङ़चन या मस्तिष्कीय अदक्षता वाधक हो सकती है । 
साम्प्रदायिक हटवादिता गायत्री के सार्वभौम सर्वजनीन 
स्वरूप को स्वीकासे में बाधक भी हो सकती है, विग्रह भी 
स्तुत कर सकती है । उन्हे गायत्री को हिन्दू धर्म के साथ 
जुडे होने संस्कृतं भाषा मे सजे हेने--के कारण 
विरामापन लग सकता है । एेसी संकीर्णता के रहते हुए 
भी "कार की ध्वनि से किसी को "एलर्जी" नही होनी 
चाहिए । वह किसी भाषा या धर्म से सम्बन्धित नही है 1 
प्रकृति के अन्तराल मे अनादि काल से चली आ रहौ एक 
ह्ंकार मात्र रै । घड़ियाल पर घण्टे की वोट पड़ने से 
जिस प्रकार इम-इमाहट, छर-छराहर भरे कम्पन निसृत 
होते दै ओर उसी प्रकार्‌ श्रकृति ओर पुरुप-"माया ओर 
ब्रह्मण का निरन्तर चलते वाला घड़ी के पेण्दुलम जैसा 
उपक्रम ॐ कार है । उसे सृष्टि का सूत्र संचालक शब्द्‌ 
प्रवाह एवं अनादि ऊर्जा खरोत कह सकते है । वह ज्ञानं 
ओर विज्ञान का अविच्छिन्न सोत । 


गायत्रो ऊकार की है । इसतिए उसे अम्भ ही 
जोड दिया गयाहै । ज+उ~+-मूसे भूर्भुवस्वः ।भूः 
से शतत्सवितुरेण्यं' । भुवः से “भर्गो देवस्य धीमहि" । स्व. 
से धियो योनः प्रचोदयात्‌" का शब्द विस्तार हुआ ट } 
ऊकार को यीज ओर गायप्रौ को वृक्ष कहा गया है । 
इसलिए जहा गायत्री की समग्र अवधारणा किसी"काएण 
कठिन जान पड़ती हो वर्ह उसके स्थान पर मात्र ऊकार 
ध्वन्यात्मक मानसिक अपृ किया जा सकता  । यह 
निरक्षरो ओर बालको के लिए भी सम्भव र । भायाश्ञाने 
सम्बन्धी कटिनाई भी इसमे वाधक नही होत्री । 
साम्रदायिक विग्रह कौ भी इसे गुजायश मही है । 

इतने पर भी वह स्मरण रखने योग्य है कि गायत्री का 
शब्द गुंथन समग्र ओर ऊर्जा का पुज्ज है । उसकी पूर्णता 
ओर क्षमता कौ नकारा नही जा सकता । उसके स्थान पर्‌ 
ऊंकार से काम चलना आपत्ति धर्मं जैसा है । उसे गायत्री 
का स्थानापन नेह बनाया जा सकता । जहो पूरणं गायत्री 
जप मे कोई अडचन नही है वरहो उसौ का उपयोगं करना 
चादिए्‌ । अभ्यास सम्बन्धी कठिनाई को सरल वनने 
ओर परिपूर्णं गायत्री का ज्ञान अभ्यास करानि के प्रयासो मे 
किसी प्रकार की शिथिलता भी मही आने देनी बाहिए । 
लेकिन जो प्रारम्भ ऊँकार्‌ गुंजन से करने कौ वात वनती 
लो वो मनाही भी नही है । शुभारम्भ तो हे, परिणति 
निश्चित ही फलदप्री होगी । जप ओर यज्ञ के इस युग्म 
का प्रचलन अव परज्ञा धर्ामुष्ठान का प्राण मानते हए सभी 
परिजनो को जुर ही जाना घाहिए । 


गायत्री साधमा कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ९.१ 


गायत्री की युगान्तरीय चेतना 


युग शक्ति के रूप मे गायत्री 
चेतना का अरुणोदय 


यों मनुष्य के पास प्रत्यक्ष सामर्थ्यो कौ कमी नह है 
ओर उनसा सदुपयोग क्के उसे वह अपने तथा दूसरे के 
सिए बहुत कुछ करता है, किन्तु उसकी असोम सामर्थ्य 
को देखना हो तो मानवी चेतना के अन्तराल मे प्रवेश 
केएना होगा । व्यवित्त कौ महिमा दौ वाहर भो देखा जा 
सक्ता है पर गरिमा का पता चलाना हो तो अन्तरंग ह 
टरोलना पद्ेगा । इस अन्तरग को समड्मे, उसे परिष्कृत 
एवं समर्थं वनानि, जागृत अन्त.्षमता का सदुपयोग कर 
सकने के विज्ञान को ही बरह्मविधा कहते है । ब्रह्मविद्या के 
विशाल कलेवर का बीच सू गायत्रो को समचा जा 
सकता है । प्रकारन्तर से गायत्री को मानवी गरिमा के 
अन्तरत मे प्रवेशा पा सकने वाली ओर वहो जो रहस्यमय 
उसे त्श भ उखाड़ लाने की साम्यं को गायत्री कह 
सकते ह । मवयुग के सृजन मे सर्वोपरि उपयोग इसी 
दिव्य शक्ति का होगा । 
भनुष्य की वदिरंग सत्ता को भी कर तरह को सामर्थ्य 
श्त हैषरवे सभी सीमित हेतो है ओर अस्थिर भौ । 
सामान्यतया सम्पत्ति, चलिप्ठता, रिक्षा, प्रतिभा, पद, 
अधिकार ससे साधन हौ वैभव गते जति दै ओर इन्दी के 
सहारे कई तरह की सफ़लताये भी सम्पादित कौ जाती है । 
ने पर धी इनका परिमाण सौमित ही रहता है ओर इनके 
सहर व्यवित्तगत वैभव सीमित मात्रा मे हौ उपलव्ध किया 
भा सकता है । भौतिक सफलताएं मात्र अपे पुर्पर्थ 
भर्‌ साधनो के सहे ही नही मिल जाती वरन्‌ उनके लिए 
दुस्त को सहायता ओर परिस्थितियो को अनुकूलता पर 
भी निर्भर रहना पडता दै । यदि वाहरी अवरोध उठ खड 
ह, परिस्थिति प्रतिकूलता कौ दिशा मे उलट पडो तो 
साधन ओर कौशल अपंग वन कर रह जाते है ओर 
असफलता को मुंह देखना पडता है 1 आत्मशक्ति के 
साय जुड़ा हुआ वर्चस, भौतिक साधनो कौ तुलना में 
अत्यधिक होना सुनिश्चित दै । उसमे न तो असमता का 
चन्धने है न हो स्वल्पता का असन्तोप । उसक््रमे 
परचुरता-असोम है । आत्मा का सम्बन्ध सूत्र परमात्मा के 
माय जुड़ा होनि के कारण आवश्यकतानुसार उस सोत से 
बहुत कुछ-सव वु प्राप्त किया जा सक्ता दै । 


कुर मे सोमित पानी भरा रहता है पर खीचमे पर जीं 
कमी पड़ती है उसे भूमिगत जल स्रोत सहज ही पूरी करते 
रहते है । चिगारी छोटी होती है पर ईधन जैसे साधन 
मिलते हौ उसे दावानल का विकराल रूप धारण कले मे 
देर नही लगती । व्यापक अग्नि-तत्व का सहयोग मिलने 
काही यह चमत्कार है । नदी की धारा सौमित होती है 
उसमे थोड़ा सा ही जल वहता है पर हिमालय जैसे 
विशाल जल स्रोत के साथ तारतम्य जुद्धा होने के कारण 
वह अविद्धिन रूप से प्रवाहित ही वनी रहती है जब कि 
पोखर का पानी अपने तक ही सीमित रहने के कारण 
उपयोगकर्ताओ का, धूप-हवा का दवाव सह नही पाता 
ओर जल्दी ही सूखकर समाप्त हो जाता है । भौतिक 
सामर्थ्यं की तुलना पोखर के प्रानीसेकीजासकतीहै 
ओर आत्मिक शक्तियो को हिमालय से निकलने वाली 
मदियो के समतुल्य समज्ञा जा सकता है । 

भोतिक पदार्थं परिवर्तनशील है । इस जगत का 
सारा क्रम ही उतार-चद़ाव के गतिचक्र पर परिभ्रमण 
करता है । यहं अणु से लेकर सूर्यं तक सभी गतिशील 
है । वे चतते, बढ़ते ओर यदलते है । स्थिरता दिखती भर 
है वस्तुतः है नही । पदार्थं का स्वभाव ही परिवर्तन है । 
जन्म ओर मरण से कोई भी वच नही सकता । इसी प्रकार 
स्थिरता के लिए भौ कही कोई १ मही है । शरीर , 
शैशव से यौवन तक यदढता तो हे पर वृद्धा ओर मरण ` 
भी उतने ही सुनिश्चित है । शिक्षा ओर अनुभव के सहारे 
बुद्धि वैभव बढ़ता है परन्तु यह भी निश्चित है कि आयु 
वार्धिक्य के साथ-साथ स्मरण शवित लैकर कल्पना ओर 
निर्णय के काम अनि वाते बुद्धि सस्थान के सभी घटक 
अशक्त होते चले जाते है । एक समय एेसा आता टै जब 
एक समय का बुद्धिमान दूसरे समय गतिहीन माना जाता 
दै ओर "लहियाने' से तिरस्कार का भाजन बनता है । 
वृद्धावस्था की आवश्यकता ओर रुग्णता से तो सभी 
परिचित है । वुद्धि बल की तरह इन्िय वल भी ठलानके 
दिन आने पर क्रमशः घरत्ा ही चला जाता है । विभूति्ों 
दुर्बल का साथ छोड़ देती है । तव पद्‌ अधिकार को 
हस्तगत किये रहना तो दूर गृहपति का पद भी नाम मत्र 
के लिए ही रह जाता है । परिषार का सचालन कमा 
लोगो के साथमे चता जाता है ¦ किसी समय का 
गृहपति इन परिस्थितियो मे मूक दर्शक ओर कुछ कसे 
बदलने मे अपने को असहाय ही अनुभव करता है । 


९.२ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


राजनैतिक कषर भे वूढे नेताओं को हराने का जो आन्दोलन 
चल रहा है उसके पीठे यह अशक्ता के तत्व हौ काम 
करते दिखाई पड़ते है । 
साधनो का भी यही हाल है 1 धन उपार्जन से मिलने 
तो सफलता बद हृए खर्च के छेद से होकर टपकती 
रहती है ओर संग्रह का भंडार अपूर्णं ही वना रहता ह फिर 
उपार्जन की कमी एवं खर्च की वृद्धि के असन्तुलन भी 
अति ही रहते हैँ । नतो अमीरी स्थिर रै न गरीबी ।एेसी 
दशामे धन के आधार पर वनने वाती योजनाय भी 
अस्त-व्यस्त वनौ रहती है । अर्थं साधर्नो के उपयोगकर्ता 
यदि प्रमादी या दु्बद्धिम्स्त हुए तो सम्पति का दुरुपयोग 
होता है ओर उससे उलट कर विग्रह ओर सकर ही उठ 
खड़ा होता है । 
प्रत्यक्ष सब कुख दीखने वाले भौतिक साधनों की 
समीपता, अस्थिरता, अनिश्चिता को देखते हुए उनके 
द्वारा जो सफलता मिलती है उने भाग्योदय जैसी 
आकस्मिकता ही माना जा सकता है । सांसारिक 
सफलताओ तक के सम्बन्ध मे उनके सहारे अभीष्ट 
मनोरथ पूरा हो सकने की आशा भर लगाई जा सकती है 
विश्वास नही किया जा सकता । जब सामान्य प्रयोजनो 
तक के सम्बन्ध मेँ इतना असमंजस है, तो युग-परिवर्तन 
जैसे कल्पनातीत विस्तार वाते, असमीम शक्ति-साधनों 
की आवश्यकता वाले महान कार्य को उस आधार पर्‌ 
कैसे सम्पन किया जा सकता है । इतिहास साक्षी है कि 
हर दृष्टि से समर्थं समञ्च जने वाली स्तां अपने 
सम्प्रदाय को व्यापक बनाने जैसा छोरा मनोरथ पूरा न कर 
सकी । 
इस्लाम ओर क्रिश्चयनिरी के विस्तार के लिए आतुर 
सत्ताधारी हर सम्भव उपाय अपनाने पर भी बहुत थोड़ी 
सफलता पा सके टै । एेसी दशा मे यह सोचना 
हास्यास्पदं ही होगा कि भौतिक साधनो के वल-वूते 
शालीनता का विश्वव्यापी वातावरण बनाया जा सकना 
शक्य है । अधिनायकवादियों ने अपने देशो की समूची 
शक्ति-सामर्थ्यं द्धी मे करके निद परिवर्तन के जो 
सपने देखे थे उनकी आंशिक पूति भी नही हो पायी है । 
जर्मनी, इटली, रूष, चीन आदि मे साधनो के आधारपर 
परिवर्तन के प्रयोग वड़े पमान पर हुए है । उचित से 
लेकर अनुचित तक सब कुछ उस महत्वाकोक्षा केलिए 
बरता गया है । पर्यवेक्षक जानते है कि इन प्रयते मेँ 
कितनी सफलता मिली । जो मिली वह कितनी देर ठहर 


सकी । जो ठहरी हुई दै वह कितने समय रिक सकेगी 
ओर प्रयोजनों का मनोरथ कितना पूरा कर सकेगी, इर्मे 
अभी भी पूरा-पूरा सदेह है 1 

भौतिक प्रगति के तिए जो प्रयल ओर्‌ प्रयोग चलते 
रहते है, जो सरंजाम खड़े होते रै उने प्रचुर परिमाण मे 
शक्ति लगानी पड़ी है । उद्योग, व्यवसाय, रिक्षा, 
चिकित्सा, शान्ति, सुरक्षा, धर्म-धारणा यसे कार्यो मे 
कितनी साधन शक्ति लगती है ठसका विशाल परिमाण 
ओर विस्तार देखते हुए हतप्रभ रह जाना पटुता है । इतने 
पर भी शान्ति ओर प्रगति की समस्या का आंशिक हल ही 
हो पाताहै । साधनो के अभाव का असरमंजस सदादी 
वना रहता दै । योजनार्णं स्थगित होती रहती है । जव 
वाह्य सुविधा संवर्धन का ददेश्य प्रस्तुत शवित साधनो के 
सहारे पूरा होने मे इतनी कठिनाई है तो जन-मानस का 
परिष्कार ओर वातावरण के परिवर्तन जैसा विशाल कार्य 
इतने भर से किस प्रकार पुरा हो सकेगा 2 यह ठीक है कि 
नव-निर्माण के लिए भौतिक साधनों की भी आवश्यकता 
है ओर उन जुटाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयल कलने हेग, 
पर उन्हे आधार मानकर नही चता जा सकता । कोई 
भौतिक योजना चाहे वह कितनी ही बड़ी ओर कितने ही 
अधिक साधनों पर अवलम्बित क्यो न हो, इतने महान, 
इतने व्यापक उदेश्य को पुरा कर सकने मेँ समर्थ हो नही 
सकेगी । 

परिवर्तन व्यक्ति के अन्तराल का होना है, दृष्टिकोण 
बदला जाना रै, आस्थाओ का परिष्कार किया जाना है, 
ओर आकाक्षाओं का प्रवाह मोड़ा जाना है, सदाशयता का 
पक्षधर मनोबल उभारना है, आत्मज्ञान कराना ओर आत्म 
गौरव जगाना है । यही युग है परिवर्तन का मूलभूत 
आधार । आन्तरिक परिष्कार की प्रतिक्रिया ही व्यक्ति 
को उत्कृष्टता ओर समाज को श्रेष्ठता के रूप में परिलक्षितं 
लेगी । सरे प्रयास पुरपार्थ अन्तर्जगत से सम्बन्धित है । 
इसलिए साधन धरी उसी स्तर के होने चाहिए । समर्थय 
ेसी होनी चाहिए जो अभीष्ट प्रयोजन को पूरा कर सकने 
के उपयुक्त सिद्ध हो सके । निश्चित रूप से यह कर्य 
आत्य-शव्ति का ही है ! उत्पादन ओर उपयोग उसी का 
किया जाता है ! युग-निर्माण के लिए इसी ऊर्जा का 
उपार्जन आधारभूत काम समज्ञा जा सकता दै । एमा 
काम जिर करने की आवश्यकता ठीक दही दिनो है ¦ 

आल-शकिति का उत्पादन जिन यनो द्वार--जिन 
कारखानो मे किया जाता है उसे व्यविति चेतना हौ नाम 


दिया जा सकता द॑ । मानवो अन्तःकरण को अणु उर्जा 
उत्पादन केन्र के समतुल्य मामा जा सकता है । शरीर तो 
आवरण माद्र है इसकी तुलना आयुध, ओजार्‌, वाहन 
आदि से दी जाती है । उससै कितना कुछ हो सकता रै 
इसे श्रमिक से तेकर पहलवान तक कौ तुच्छ सफलताओं 
को देखते हुए जाना जा सकता है । बुदि वल इससे ऊँचा 
है वह भी तथाकथित व्यवहार-कुशल बुद्धान से लेकर 
शोधकर्तंओ कौ सीमा तक पहुंच कर्‌ समाप्त हो जाता है । 
उस आधार पर व्यक्ति कौ उनति ओर समाज की 
सुविधा कुछ-न-कुछ तो वदती ही है । पर उतमे भरसे 
व्यापक परिवर्तन की आशा नही कौ जा सकती । पैसा 
महयशय वे जैसे कुछ है वैसे है हौ । उनके सहारे लम्बी 
योजनाय चने से पठते यह सोचना पडता है कि वे 
जिनके हाथ मेँ रहेगे उन नैतिक दृष्टि से जीवितं भी 
छोडेगे या नही । सार्वजनिक उपयोग मे आनि से पहलेवे 
प्रयोग कर्ाओं को भी तुमाते ओर उन्दी मे अटक कर रह 
उति है । तोक मंगत के लिए वची सरकारी योजनाओं 
के लिए निश्चित कौ गर्‌ धनराशि का कितना अंश 
अभौषट प्रयोजन मेँ लगता है ओर कितना बिचौलिये हड़प 
जते है । यह कौतुक हर किसी को पग-पग पर देखने के 
लिए चलता रहता है । देसी दशा मे युग निर्माण के तिए 
उस शवतत का संचय कर लेने पर भी क्या कुछ प्रयोजन 
पुरा हो सकेगा इसमे पूरा-पूरा सन्देह है । 
आत्मिक त्र कौ योजनार्पँ आत्म-शकति के उपार्जन 
ओर नियोजन से ही संभव हो सकेगो । मनुष्य के 
अन्तल में सम्निहित ज्ञात ओर अविश्चाते शद्तियों को 
समर्थता ओर संभावना असीम रै 1 उसे अनन्त कहा जाय 
तो भी अत्युवितत न होगी । मनः शास्त्री वताते है कि 
मागिवी मस्तिष्क अदभुत है । उसकी सुविस्तृत क्षमता मेँ 
से अभी तक मात्र ७ प्रतिशत को जाना जा सकता है । 
इस्मे से जो लोग मुश्किल से एक या दो प्रतिशत का 
उपयोग कर्‌ लेते है वे मनोपि्ो ओर तत्व दियो मे गिने 
जति है, पर मनोविज्ञान दवारा अतिन्डिम क्षमताओं की जो 
जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि मानवो 
मस्तिष्कं सचमुच ही जादुई तिलिस्म दै उसे आनुमरतिका 
पिटागर, विलक्षणताओ को भण्डार बताया जाता रहा है ! 
बात चैसी ही है । मस्तिष्क को मात्र सचेतन परत को 
उभार ओर उपयोग कर सकने मे समर्थं व्यविति 
कलिदास, वरदराजावार्य ससी भूमिका निभा सकते 
है 1 अचेत परतो क कहना ही क्या ? वे ही व्यवित्तवो 
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के निर्माण ओर विन्भस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है । 
वर्तमान ओर भविष्य कौ ढलाई इसी टकसाल के अन्तरगत 
होती है । क्म लेख--भाग्य विधान--विधि के अंक 
पि्रगुप्त का आतेखन कलँ होता है ? इसका स्पष्ट संकेत 
मस्तिष्क के सुनियोजित दपततर की ओर ही होता है । 

अतीद्धिय क्षमताओं को ही ऋद्धियो भर सिद्धियो 
के नाम से जाना जाता टै । यह कही आसमान से नही 
उत्रत्तो ओर न किसी देवी-देवता द्वारा उपहार मे दी जाती 
है । वे निश्चित रूप से अपने टौ अन्तराल की उत्पत्ति 
होती है + धरती की परते खोदते जनि ओर गहे उतरते 
जाने पर बहुमूल्य खनिज सम्पदा प्राप्त होती है । समुद्रमे 
गहरी डुबकी लगाकर गोताछोर मोती समेट कर लाते 
है । मानवी अन्तराल भी ऋद्धि-सिद्धियो का अनूढा 
भण्डार है । परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा में 
उसको सभी क्षमता ओर विशेषता बीज रूप मे 
विद्यमान रै । अन्तर आकार भर का है सौर मण्डल ओर 
अण्ड परिवार की संरचना ओर गति व्यवस्था मे मप्र 
आकार का ही अन्तर है, तत्व ओर तथ्य दोनो मे एक ही 
स्तर के है । समूचा मनुष्य छे से शुक्रण्ड मे छिपा बैठा 
होता है । वृक्ष कौ विशालता ओर विशेपता वीज के छोटे 
से कलेवर मे भी पायी जाती है । परमात्मा मे जो कुछ है 
वह सव प्रसुप्त रूप से आत्मा के छोटी सतता मे उसी 
प्रकार विद्यमाने है जैसे विशाल ग्रन्थ के सहस्रो पृष्ठ छोटी 
सी मङ्क्रोफित्म पर अंकित कर लिये गये है ¡ 

सर्वेसमर्थं परमात्मा के छोटे घटके आत्मा कौ मूर्छना 
को जागृति मे बदल देने की ग्रक्रिया अध्यात्म साधना है 
ओर अध्यात्म साधना के विभिन विधि-विधानों मे गायत्री 
उपासना कौ ह सर्व्रेष्ठ ओर सर्व सुलभ माना गया है । 
आदि काल से तेकर अद्यावधि उस्र महा विज्ञान के 
सम्बन्ध मे अनुभवो ओर्‌ प्रयोगो की विशालकाय श्रखला 
जुड़ती चली आयी दै । प्रत्येक शोध मे उरस्कौ नित नूतन 
विशेषताएं उभरती चली आई है । प्रत्येक प्रयोग मे उसके 
अभिनव शदित्त सोत प्रकट होते रटे है । 

व्यक्ति का बहिरग-भौतिक पक्ष सामान्य है । 
असामान्य तो उसका अन्तराल ही है । उसं रहस्यमय क्षेप्र 
के विशिष्ट उत्पादनो मे गायत्री का कृषि विज्ञान आशा- 
जनक सफलता स्तुत करता दै । मववुग के व्यवित्िको 
आत्मिक सम्पदाओ से सुसम्पन जनाता है । धरतो पर 
स्वर्गं के अवतरण मे आसिक विभूतियो की ही 
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सुसम्पनता का विस्तार होगा, भाव सवेदनाओं कौ 
उत्कृष्टता ही मनुष्य मे स्वत्व का उदय करेगी, ओर इसी 
उत्पादन के वलवृते इस संसार म स्वर्भीय परिस्थितिरयो 
का बाहुल्य ओर दिव्य शक्तियो का वर्चस्व स्थापित हो 
सकेगा । इस कार्य मे गायत्री के तत्व ज्ञान ओर साधना 
विधान का अनुपम योगदान होगा 1 अस्तु उते युग 
शक्ति गायत्री के रूप मे समड्या ओर अपनाया जाना 
उचित ही माना जायगा 1 


युग परिवर्तन मे गायत्री 


महाशक्ति का अवतरण 


युग परिवर्तन अपने सप्रय का सुनिश्चित तथ्य टै । 
इस विश्व उद्याने का सृजता अपनी इस अनुपम कलाकृति 
को इस तरह नष्ट-धष्ट होने नही देना चाहता जिस तरह वह 
इन दिनौ विनाश के गर्ते मे गिसे के लि्‌ द्रुत गतिसे 
बद़ती जा रही है 1 मनुष्य उसके वर्चस ओर वैभव का 
प्रतीक है । सारा कौल एकत्रित करके उसे वड़े अरमानों 
कै साथ बनाने वाते ने उसे बनाया है 1 सामूहिक 
आत्महत्या के लिए इन दिनो उसकी उत्तावती चल रहौ 
है 1 वुद्धि वैभव का भस्मासुर संस्कृति की पार्वती को 
हथियानि जौर शिव को भिराने पर उतारूहोर्हाहो तौ 
"यदायदाहि धर्मस्य__” का आश्वासन निष्क्रियत नही 
अपनाये रह सकता । सन्तुलत के लिए प्रतिज्ञावद्ध नियति 
को अपने नियमन का गति-चक्र चलाना हौ धा । सो वह 
इन्दी दिनो हो रहा है । चर्म-च्ष वरहमुदूर्त के आगमन 
काआभास भरलेष्टौ न लगा सके किन्तु जिर पूर्वाभास 
की संवैदम शक्ति उपलब्ध है, वे देखते है, निशा वीत गई 
ओर कया की मुस्कान मे अव बहुत विलम्ब नही है } 
मवयुग कै अवतरण का तथ्य विवादास्पद ग्रसग नही 
रहा । उसे सुनिश्चितं संभावना के रूप मे लगभग प्रत्यक्ष 
ही अनुभव किया जा सकता है । ध्वन्सं की एवित्तयो का 
सामना करने के लिए जव सृजन साहसपूर्वक उठ आय तो 
सभी जानते टै कि जौतिगा कौन ? सत्य टी जीतता है 
अस्त्य नही, इस श्रुति वचन मे सृष्टि की शाश्वत परम्पर 
का समावेश है । अन्धकार का सामंजस्य तभी तक सधन 
यन रहा है जब तक प्रकाश की किरणे प्रकट नही होती 1 
जब विश्व चेतना की पुकार तमस्‌ के प्रति अस्वीकृति 
ओर ज्योति कौ ओर गमन कसे को आतुरता व्यक्त कर 
र्हीहोत्तो फिर नव प्रभात का अवत्तरण सुनिश्चित तथ्य 
ही माना जाना चाहिए । 


युग परिवर्तन मे यो सदा ही विकृततिर्यो का निराकरण 
ओर सदयवृत्तियो का संस्थापन होता दै, पर रोग जौर 
उपचार की भितरता प्राय हर्‌ वार्‌ होती ई 1 अतीत के पूर्वं 
ग्रसंगे) मे दुष्टता की उदण्डता हौ विनाश के लिए उभी 
रहै टै, एततः उसे निरस्त कटने के लिए शासन-धारी 
भगवान अवतार तेते रहे है 1 वाह के दति, वृततिह के 
नख, परशुएम क्मफर्याःरमका धनुष, कृष्ण का चक्र, 
उम प्रसग मे सहज ही स्मरण आते है । इस यर दुष्टता 
नही भ्रष्टता का उधार द 1 उस्के लिए वुद्धफी पप्य 
कारगर हौ सक्तो है । अनय का तरिराकरण ज्ञान गेगाके 
स्वर्ग से धस्ती पर अवतरण की ही पुनरावृत्ि हेती है 
अगली वार का अवतार ऋतम्भरा प्रजा के रूपमे होगा 1 
युग चण्डी का साक्षत्कार इन दिना हम सथ इसी रूपमे 
करेगे ! इस बार क्रियायत दुष्टता की जद़ कहीं अधिक 
गहय हैँ । वै विकार से भरकर आगे बढ़कर आस्थाओं 
के क्षत्र तक को पकड़ चुकी ह । उनकी जरिलता श्रता 
के रूपमे प्रकटी है । इसका नि्करण अपिक्षाकृत 
अधिक कठिन है । इसलिए उपवार भी उतना ही प्रथय 
उतना हय ठच्यस्तरीय है । इस वार का अवतरण युग 
राक्ति गायत्री केरूपमेहै । दुष्टता से निपटने के लिए 
शख पर्याप्त है, किन्तु श्रता तरो अदृश्य है । वह 
आकाक्षाओ ओर आस्थाओं क गहराई मे जा घुसत है 
उतनी हौ गहरी डुबकी लगाकर छिपे चौर को दढ 
तिकालना ओर उलटकर निरस्ते करना अपेक्षाकृत अधिक 
जटिल है । इतना व्यापकः, इतना जटिल ओर इतना कठिन 
काम भगवती आद्याशविति ही कर सकती है । 
अभान-जन्य अनाचार प्रज्ञान के प्रचण्ड आलोक का उद्य 
हूए बिना ओर किसो तरह मिट नही सकता } इष वार के 
महान परिवर्तन को सम्पन कसे के लिए बाहमी शक्ति को 
स्वयं ही आना पड़ रहा है । पार्षदो से यह काम चलने 
वाला थानी) 

हर्‌ महत्वपूर्णं कार्य के लिए्‌ शक्ति चाहिए । कोई 
भी छोटा-बद़ा यन्र शविति के बिना चलता नही । समष्टि 
तन्न को तरह हौ व्यक्ति त्र का गतिशील रहना भी 
शक्ति की म्रा पर ही निर्भर है ! परिवर्तन कृत्यौ मेते 
साधारण कौ अपेक्षा कही अधिक परिमाण मे शक्ति कौ 
आवश्यकता पडती है । ध्वंस ओर निर्माण दोन के तिए 
असाधारण साधन जुटाने ठते है । संसार के 
परवर्तन के घटमेक्रमो पर दृष्टिपात कने से गीतीत होता 
है कि उनके लिए अचर परिणाम मे साधन-शक्ति 


श्रम-शवित्‌ ओर चिन्तन का उपयोग हुआ है । सामाजिक, 
आर्थिक एवं रजनैतिक क्रान्तियो को सफल घनानि मे 
समय-समय प्र असाधारण सामर्थ्यं का उपयोग होता रहा 
है । यदि वह साधन म जुरते तो लक्ष्य की प्रत्तिद्येही 
मही सकत थौ । इस वार्‌ का युग परिवर्तन की रण 
स्थली जिस "धरम कतरे कुरुक्षेत्र" की विस्तृत भूमि मे फैली 
हुं है, उमे लोक मानेसर कह सकते है । परिष्कार ओर 
परिवर्तन के सरंजाम इसी परिधि मेँ खद किये जाते रै । 
सेनापतियो के खेमे उसी भूमि मे गढ़ रहे है । लक्ष्य 
जनमानस का परिष्कार है ! प्रस्तुत समस्या इतनी 
जटिल है कि उनका समाधान बाह्य उपचार से किसी भी 
प्रकार संभव न हो सकेगा । चिन्तने का प्रवाह उलरे बिना 
विनाश की विभीषिका को विलास की संभावना मे 
परिवतित्त किया नही जा सकता । चिन्तने की दिशा धारा 
को सुव्यवस्थित करने वाले दिव्य प्रकार को युगान्तर 
चेतना कहा जा सकता है । यहौ युग शक्ति गायत्री है 1 
युग परिवर्तन का उद्रम सखोत इसी को समज्ञा जाना 
चाहिए ! उसके क्रिया-कलाप अनेकों अवांछनीयता के 
लिए ध्वंसात्मक ओर ओवित्य के लिए सृजनात्पक 
क्रियाकलपों मे देखे जा सकेगे 1 
यो मोरी दृष्टि से श्रम, साधन ओर प्रशिक्षणकोही 
सृजन ओर परिवर्तन का आधार समञ्ञा जाता है, पर जो 
वास्तविकता कौ समङ्ञते है उन्हे यह माने मे तनिक भी 
कठिनाई मही होती कि मानवी सन्ता का वास्तविक केन्र 
उनकी आस्था आरकाक्षाओ मे है । आदर्शवादी परिवर्तन 
के लिए इसी केन्र से उथल-पुथल करनी होती है अन्यथा 
बाहरी लौपा-पोती मुरबनाये पततो पर जल, छिड्‌कते फिसे 
कौ तहसउपहासास्पद ही बन जाती है । जड़ सीचने से 
पतते की मर्दनी दूर दो सकती है ओर जन मानस के गहरे 
अन्तराल में आदर्शवादी श्रद्धा का उपयोग करने से ही 
मनुष्य बदलता है ओर इस बदलने के फलस्वरूप ही 
मतिविधियों ओर परिस्थितियो मे विरस्थायौ सुधार 
दृष्टिगोचर होता है । जिन्हे इस समस्या के समहन का 
जवसर मिल जायगा उन्हँ यह स्वीकार करते देर न लगेगी 
कि युग परिवर्तन मे गायत्री तत्वज्ञान की, असाधारण 
भूमिका किस प्रकार हो सकती है । युगवृषटा ममीषिर्यो ने 
तथ्य को देखा ओर सर्वसाधारण को सु्ाया कि आस्था 
यत्र म उपयोगी उभार उत्यन करे के लिए अवसित हुई 
युगशवित्त गायत्री की प्रतिक्रिया को गंभीरता पूर्वक समञ्च 
ओर श्रद्धपूर्वक अपनाये । समग्र परिवर्तन, वौदिक, 
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मैतिक ओर सामाजिक क्रि तीन खण्डो मे वंरा हुआ है । 
इसे त्रिपदा की तीन धारां कहा जा सकता है ओर इसके 
समन्वय को त्रिवेणी संगमं का नाम दिया जा सकता है । 

जनमानस का परिष्कार युग परिवर्तन का आधारभूत 
तेथ्य है । त्रिवेणो संगम पर स्नान करने का माहास्य 
“काक हों हि पिक बकहु मराला ।“ बताया गया है । वह 
इसी रूप मे परिलक्षित होगा । मनुष्य कौ आकृति तो 
यथावत वमी रहती है किन्तु प्रकृति बदल जाती है अन्तरंग 
दलता हो तो बहिरंग को उलरते देर नही लगती । युग 
शवित्तं गायत्री का अवतरण ओर क्रिया-कलाप इसी रूप 
मेँ देखा समज्ञा जा सकता है । युग परिवर्तन मे इस वार 
उसी की भूमिका सर्वोपरि होगौ । ज्ञान यज्ञ ओर विचार 
क्रांति अभियान के रूप में उसी आद्य शक्ति की हलचलो 
को उभरते हुए देखा जा सकता दै । 

गायत्री मत्र यो सामान्य दृष्टि से देखने पर पूजा 
उपासना में प्रयुक्त होने वाला हिन्द्‌ धर्म मेँ प्रचलित एक 
मत्र मात्र प्रतीत होता है । मोरी दृष्ट से उसकी आकृति 
ओर परिधि छोरी मालुम पडती है । किन्तु वास्तविकता 
इससे कटी अधिक व्यापक है । गायत्री सत्र ही शवित 
है 1 उसका पत्यक्ष रूप २४ अक्षरों के गुंथन मे देखा जा 
सकता है । भारतीय धर्मं का उसे प्राण उद्रम एवं मेरुदण्ड 
कह सकते है । शिखा गायत्री है । यज्ञोपवीत गायत्री है । 
उसे वेदमाता, देव माता कहा गया है । ब्रह्मविचा का 
तत्त्वज्ञान ओर ब्रह्यवर्चस का तप विधान इसी उद्रम केन्द्र 
ध गगो्री यमुतोत्री, की तरह प्रकट प्रस्फुरित होति है 1 
भारत का गौरवमय अतीत रेस देव मानवो का इतिहास दै 
जो अपनी मातृभूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाने के 
अतिरिक्त समस्त विश्व वसुन्धरा को समृद्धियो ओर 
विभूतियो से सुसम्पन बनाने मे यह ही भूमिका निभाते 
रहे । एेसे देव-मानवो के अन्तःकरण जिस संचि में लते 
थे उसे निःसकोच गायत्री तत्वज्ञान ओर तपविधान कहा 
जासकताहै । 

गायत्री महाशवित का प्रथम अरूणोदय भारत भूमि 
पर हआ, इसके लिए स्वभावतः इसी कषतर मे सर्वप्रथम ओर 
सर्वं अधिक परिमाण मे अपना वर्वस्व प्रकटं कर सकना 
अनायास ही सभव हो गया, पर इससे यह नही समञ्चा 
जाना चाहिए कि उसका सीमा कषतर उतना ही स्वल्प है । 
जापानी अपने देश में सर्वप्रथम सूर्य का उदय होने कौ 
मान्यता बनाये हुए ओर अपरे को सूर्य पुत्रे कहते है । 
उनकी मान्यतां को विना आधात परहंचाये हए भी यह 
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भ्रतयक्ष देखा जा सकता है कि भगवान सूर्य जापान तक 
सीमित नही है । वे समस्त भूखण्डो को समान रूप से 
अपने अनुग्रह से लाभान्वित कसते है । गायत्री को इसी 
रूपमे समल्चा जाना चाहिए । वेदपाता उसका आस्क 
रूप है । उसकी व्यापकता देवमाता ओर विश्वमाता के 
रूपमे देखी जा सकती है । 


वेद माता, देव माता, 
विश्व माता 


वेदमाता का रूप धारणं करके गायत्री महाशक्ति मे 
इसी धरती पर अपने प्रथम अवतरण का परिचय दिया । 
मनुष्य कौ जिस ज्ञान ओर विज्ञान की आवश्यकता थी वह 
उसके इस उद्गम स्रोत से पाया । जव अधिक समञ्ने 
की जिज्ञासा हुई तो गायत्री के शोषं ओर तोन चरण--इन 
चारो खण्ड विभाजनं कौ सुविस्तृत व्याख्या, विवेचना 
कसे के लिए चार वेदों का प्रकटीकरण हुआ । 
गायप्री महाशक्ति का अवतरण वेदमाता के रूपमे 
हुआ उसकी प्रखरता ओर परिपक्वता का परिचय 
देवमाता के रूप मे सामने आया । ऋतम्भरा-्रज्ञा की 
अन्तराल मे प्रतिष्ठापना होने के उपरान्त विचारणा का 
स्तर उस ऊँवाई तक जा पर्हुता है जिसे ब्रह्मलोक कहते 
है । शरीर पर मन.चेतना का परिपूर्ण िर्॑त्रण दै । जैसा 
सोचा जाता है वैसा कर्म अनायास ही होने लगता है ! 
उत्कृष्ट चिन्त की परिणित आदर्श कर्ठृत्व मेँ होनी ही 
चाहिए । गुण, करम, स्वभाव को उत्कृष्टता के धनी व्यक्ति 
ही देवता कहलाते है । भान्यता दै कि देवतार्ओं का 
निवास स्वर्ग में होता है 1 इसका स्पष्टीकरण इतना हौ है 
कि जह श्रेष्ठ व्यवितत रहते है वहों उनके आचरण व्यवहार 
से वात्रावरण मे स्वर्गीय सुख-शान्ति दृष्टिगोचर होती 
है । सज्जता की सहज परिणति समृद्धि ओर प्रगततिमे 
होती है । उसके फलस्वरूप सन्तोष ओर आनन्द कौ 
भयस्थिति एवं परिस्थिति सर्वत्र विखरी दिखाई पड़ती 
है । इसी वस्तुस्थिति को पौराणिक भाषा देवताओं का 
सिवास स्वर्म मे हनि की बात कही जाती रही है । 
गायत्री को प्रखरता को स्थिति मे देवमाता कहा गया, 
इस प्रतिपादन ये उचित निर्धारण है । सृष्टि का दिका 
का वेदमाता स्वरूप प्रयति के मध्यकाले "देवमाता" वन 


गया । इतिहासकार इसी युग का वर्णन सतयुग के नाम 
से करते हँ । उसे देवयुग भी कहा जा सकता । उ 
दिनो भारत के नागरिक संसार भर र्मे जनसंख्याके 
आधार पर तेतीस कोटि देवता माने जाते थे । उनके उच्च 
स्तरीय व्यवित्त्व सहज ही यह लोक सम्मान अर्जित कं 
रहे थे 1 उन दिनो की परिस्थितियां इतनी सुसम्पन्‌ मौर 
सुखद थी कि इस समृद्धि से तदी हुई भारत भूमि को 
संसार भर र्मे एक स्वर से स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता 
धा ) भारत को जगद्गुरु ओर्‌ चक्रवर्ती शासक कतम 
काश्रेय उन्ही दिनो मिला था 1 उनने अपनी उक्कृष्टता क 
समस्त संसार मे वेर था । फलतः कृतज्ञता के धाव भरे 
उपहार इस देशवासियों को मिलते यै । इन्ही दिनों कौ 
भारतीय संस्कृति दैव संस्कृति कही जाती धौ । उस 
गौरव भरे अतीत की चर्चा करते हूए इस गई-गुजयी 
स्थिति मे भी इकारा मस्तक सहज ही चा हो जता है ¦ 
गायत्री तत्वज्ञान का व्यवहार मेँ समावेश होने की स्थिति 
का निरूपण करते हुए इस प्रकटता का काम देवमाता 
उचित ही दिया गया । 

अवतरण ओर अभिवर्धन कौ दोनो कक्षाये पार 
करके अव गायत्री महा-शक्ति को विश्वमाता वनने कौ 
सुविस्तृत भूमिका निभानी पड़ रही दै । इसे प्रौढता ओर 
परिपूर्ण प्रवण्डता कौ स्थिति कह सकते ह । दुर्गा 
अवतरण की प्रौढता उन दिनों थौ जब उसने महिपामुए 
मधुकैटभ, शुंभ-निशुंभ, रक्तबीज आदि दुदाव दै््यो के 
साथ रोमान्वकारी युद्ध करके उन्हे परारत किया था । 
गायत्री की प्रस्तुत युगान्तरीय चेतना को दसी स का 
समज्ञा जाना चाहिए । विचार क्रान्ति के रूप मे उसके 
दावानल जैसे विस्तार ऊो इन्ही दिनों प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता रै । 

सामयिक यरिस्थितियो कौ विवमता भयावह है । 
आन्तरिक विकृतियों ने मानवी गरिमा की जड काटक्‌ 
शख दी है । नीति का परित्याग करके लिप्सात्रस्त मुय 
वह करने लगा है जो उसके लिए हर दृष्टि से अशोभमीय 
है । उत्कृष्टता के उततरदायित्वों का परित्याग करके 
मिकृष्टता अपनाने वाले शोर्षस्थ मनुष्य ने सामूहिक 
आत्म-हत्या जैसी परिस्थितियां इत्यन करली हँ । मगति 
के नाम पर दीखने वाते चकाचौध से तुद्धिश्रमते 
अवश्य होता है पर वस्तु स्थति वह है कि हम पतन के 


गर्त मँ गिरते ओर दुर्गति के अनेकानेक रास सहते हुए 
मौतके दिनपुर कररहे टह । लगता है प्रतय जसा 
महाविनाश किसी भौ दिन वज्रपात की तरह सिर पर टूटने 
ही वाला है । सर्वत्र आतेक छाया हुआ दै + भावी 
आशंकाओ से जन-मानस बुरो तश भयभीत हो रहा । 
स्ट का अपनी बहुमूल्यं कलाकृति इस विश्व 
वसुधा से अप्ताधारण तगाव है । इसीलिए तो जव कभी 
तोक चेतना पर भ्रष्टता की काली घटाय छाई है तो उन्हे 
हराने के लिए. सन्तुलन वने के लिए भगवान के 
अवतार हेते रहे रै । “यदा यदाहि धर्मस्य. “का 
आश्वासन भूतकात में उदित अवसर पर पूरा किया जाता 
रहा है । इन दिनों भी उसी की पुगएवृत्ति हो रही है । 
तोकमानस मे पुसो दुवृत्तियो का उन्मूलन कले के लिए 
इस चार उसका स्वरूप ऋतम्भ प्रज्ञा का हौ हो सकता 
था। व्यापकं क्षे का परिशोधन--जन-मानस का 
परिष्कार-- के के लिए जिस दिव्य चेतना का अवतरण 
उषे लोको से धरती पर इन दिनों हो रहा है--उसे युग 
शवित्त गायत्री कहा गया टै ! उसकी भूमिका विश्वमाता 
चैसी है । उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उसी का 
आलोक काम करेगा । मव-निर्माण के लिए इन दिनों 
जिस प्रचण्ड आत्म-शवित की आवश्यकता अनुभव कौ 
जा रहो है उनका दिव्य अनुदान स्रस्त मानवता को युग 
शक्ति गायत्री के रूपमे ही मिलने जा रहा है । व्यक्ति 
आर्‌ समाज कौ समस्याओं का विरस्थायी समाधान इसी 
माध्यम से सम्पव होगा । 
भूतकाल मेँ सम्भव है उस्र महाशक्ति को सम्प्रदाय 
जाति, लिगर आदि के घेरे मे प्रतिबन्थित किया गया हो, पर 
अब अगले दिनों वैसा सम्भव नही । दीपक कैद हो 
सकता है, सूरज नही । युग गायत्री पर किसी धर देश 
का अनुबन्ध नही होगा वह सार्वभौम--सर्वेजनीन ओर 
सर्वसुलभ होगी । "वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के आदरो का 
पालन कर्ने के लिए विश्व मानव को आगे घसीटने ओर 
ऊचा उछालने वाली दिव्य शक्ति को सुन्दर संसार यनन 
का उपक्रम पुरा करना है । इसलिए उसकी व्यापकता को 
हुए युग शक्त्ति के नाम से सम्बोधन किया जाना 
वस्तुस्थिति का ही परिचायक माना जायगा । 
अवांछनीयता का ध्वंस ओौर शालीनता का संवर्धन कणे 
की दोनों ही.विशेषतार्ँ गायत मंत्र मे मौचूद है । उसके 
तत्वज्ञान ओर विधि-विधान मे ये तत्व भरे पड़ है जिनके 
सहारे नये संसार का भौतिक एवं आत्मिक पुनरुत्यान 


गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ९.७ 


भली प्रकार किया जा सके ! विश्व यान्ति ओर विश्व 
समृद्धि का उभय पक्षीय प्रयोजन जिस दिव्य चेतना के 
माध्यमसे डन दिनो हो रहा है उसे विश्वमाता ही कहा 
जयेगा 1 

संस्कृत शब्दावली मे गुंधित ओर उपासना उपचारमे 
प्रयुक्त होने पर भी गायत्री मनर को उतनी परिधिमे 
सीमिते नही किया जा सकत, उसका कात्र ओर 
विकास-विस्तार अत्यधिक है । इतना व्यापक कि जिसे 
मनुष्य की हर समस्या के समाधान ओर हर सुखद 
संभावना को साधन मानने मे किस विचारशील कौ कोई 
क्िनाई नही होनी चाहिए । नवयुग के अवतरण की 
सुखद संभावनाओ मे मायत्री महारावितत की भूमिका ही 
प्रधान रहेगी । 

चीज छोटा सा होता है । उसके अन्तराल मे विशाल 
वृक्ष की समस्त विशेषता सृक् रूप में विद्यमान रहती 
रै । परमाणु तनिक सा होता है पर उसकी अन्तरंय क्षमता 
ओर गतिशीलता को देखकर आश्चर्यवकित रह जाना 
पड़ता है । शुक्राणु मे पाये जाने वाले गुण सूत्र पत्यक्षतः 
बहुत ही तुच्छ होते है पर उनमे महान मानव का अस्तित्व 
जमा वैठा हेता है । गायत्री मनर को भी ठेस ही उपमा 
दी जा सकती रै । उसका आकार छोटा रहने ओर 
उपयोग तनिक सा दीखने पर भी वस्तुत. संभावना इतनी 
व्यापक है कि उसे नई दुनिया गढ़ देने मे समर्थकहाजा 
सके । 

ब्राह्मी चेतना की महाशक्ति गायत्री के दो रूप 
है-एक ज्ञान दूसरा विज्ञान । शान पक्ष को उच्चस्वरीय 
तत्व ज्ञान की ब्रह्मविद्या की, ऋतम्भरा की सकज्ञादीनजा 
सकती है । इसका उपयोग आस्थाओं ओर आकांक्षाओ 
को उच्चस्तरीय वनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के 
रूपमे किया जा सकता है । चान यज्ञ, विवार क्रान्ति 
आदि के बौद्धिक उत्कृष्टता के साधन इसी आधार पर 
जुरते है । सेखनी, वाणी एवं दृश्य, श्रव्य जैसे साधनों का 
उपयोग इसी निमित्त होता है । स्वाध्याय, सत्संग, चिन्तन, 
मनन की गत्तिविधिर्यो इसी के निमित्त चलती है । 

गायत्री का दूसरा पक्ष है विज्ञान । उपासना एव 
साधना की अनेको प्रथा पद्धतिर्या के रूप मे यही विधि 
विधान विया पड़ा है । मोटे रूप से यह सब एेसा प्रतीत 
होता है कि किसी देवी-देवता की अभ्यर्चन करके कुछ 
मनोवांछित प्राप्ठ करने के लिए मनुहार्‌ करो जैसा दै, 
किन्तु वास्तविकता एेसी टै मही । मानवी सत्ता के 
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अन्तराल में इतनी महान सभावनाएठं ओर धमता प्रसुप्त 
स्थिति पे भरी पड़ी द कि उने प्रकारान्तरं से ब्रह्मचेतना कौ 
मर्तिकृति रू कापी" कटा जा सके । अन्तरात की ग्रसुप्तता 
हौ दरिद्रता है ओर उसकी जागृति मे सम्पनता का 
महासागर लहलहाता देखा जा सक्ता है । जो उसे 
जगनि, साधने ओर सदुपयोग करने यं समर्थ दो सकर उन 
महामामव की संज्ञादी गयी है । उसे एेत्िहासिक 
भूमिकाएं निभायौ है । स्वयं न्य वने हि ओर अपने 
सम्पर्कं शत्र से जनं समुदाय एवं वातावरण को धन्य 
यनायाहै । 
व्यवित्त का शरीर तो प्रायः साद पाँच फुट लम्ये ओर 
डेढ़ मन भारी कलेवर के रूपमे दीखता है पर उसको मूल 
सत्ता, चेतना के गहवर मे अन्तःकरण मे छिपी यैठी है । 
वहो जैसा भी वातावरण होता है उसी मे चेतना को निर्वाह 
करना पड़ता टै । फलत. उसका स्वरूप भी वसा ही यन 
जाताहै । टिके हरौ घास्नमे रहो पर हरे रहते है ओर 
सूखी घास मे रहने पर पीले वन जति है । अन्तकरण का 
स्तर ही, चैतना की उत्कृष्टता ओर निकृष्टता के लिए 
उत्तरदायी है । इस अन्तराल के मर्म स्यल का स्पर्श 
भौतिक उप्करणो से संभव नही हो सकता रै । उतनी 
गहराई तकं सचेतम उपचार ही पहुचे है 1 गायत्री 
महामन की साधना, उफासना का प्रयोजन यही है । इसी 
उपाय उपचार को गायत्री महाविज्ञान कहते है । भ्रसुप्त 
का जागरण उसका उदश्य है । मनुष्य की महानता 
इन्धियातीत है । उसे सुधारने, उभासे, उछछालने के तीनो 
प्रयोजन पूरे करने वाली प्रक्रिया का नाम गायत्री उपासना 
है, इष विज्ञान पक्ष के सहारे भौतिक प्रगति के अनेको 
आधार खड होते है । ज्ञान यज्ञ के अन्तर्गत चिन्तन ओर 
दृष्टिकोण मेँ ठेस परिष्कार होता है जिसे क्षि कल्प कहा 
जा सके । व्यष्टि ओर समष्टिके दोनो ही पक्षो को 
समुन्नत नाने के लिए गायत्री विद्या की उपयोगिता 
असाधारण है । सामयिक प्रयोजनो की पूर्ति के लिए उसी 
को भूमिका युग शक्ति के रूपमे सम्पन हेने जा री ह । 
अधर्म के पक्षथर ओरं क्रियाकल्प का नियमन 
कले ओर ध्म रक्षा के समर्थन पुनरुत्थान का द्देश्य 
लेकर समय-समय पर भगवान के अवतार होते रहे है ! 
इसके लिए सामयिक पटिस्थितियो के अनुरूप समाधान 
स्तुत किये जति है । अवनार ही यह लीलां है । हर 
अवतार का उदेश्य तो एक ही रहता है समष्टिगत विकृत 
मन.स्थित्ति ओौर विपन्य परिस्थिति का समाधान । इसके 


लिए अनीति विरोधी अर मीति समर्थक गतिविधिर्योक 
सुनियोजन ही अवतार का एकमप्र कार्क्रम दता है । 
इस कार्यक्रम का स्वकर क्या हो 2 इतका निर्धारण 
सामयिक समस्याओं के स्वरप कौ देखकर विर्धारित 
होता है । यही कारण द कि ईश्वर अवतरणं फे लक्षय एक 
रते दुए भी विभिन्न अग्रता के क्रियाकलाप य अन्न 
पाया जाता ई । भगवती-सरस्वती का अवताद्‌ वौदिकता 
की परिपुष्ट के ति रिक्षा के लिए आवश्वक साधनं एवं 
उत्साह साथ तेकर हुआ था । भगवती 
दर्गा--सामूहिकता का सहकारिता का, अनीति विगेधी 
संपर्पशीतता का प्रतिनिधित्वे करती हई धरती पर उतरी 
धौ । सारस्वतौ कौ यौदिकता एवं दुर्गा की सामाजिका 
को क्रान्ति चेतना कहा जा सकता ह । तीसरी शवतत ह 
गायत्री । गायत्री है अन्त.सेत्र की आध्यात्मिकता आर 
वाद्य शप्र कौ नैतिकता । गायत्री-अवतपएण के साथ-साथ 
हौ मीति-धर्म एवं आध्यात्म का अवतरण हुआ । वेद के 
माध्यम से तत्व ञान, अनुशासन ओर मीति नि्धरिण की 
व्यवस्था चती । त्यी चेतना पक्ष मे नही जाती ।वे 
भौतिकता एवं कला कौ प्रतीक दै । अस्तु अवतरण परग 
मे उनका-उनकी सीलाओं का उल्लेख नही हेता । 

अफे युग॒ कौ समस्त--विकृतियौ उपिक्षकूत 
अधिक गहरी है । उसमे मानवी अन्तराल मे अनस्थाके 
रूप मे जडं जमाई है, ओर चिन्तन एवं कर्तृत्व को भरष्ट 
करके रख दिया है । जन मानस का परिष्कार ही वर्तमानं 
आस्था संकट के निराकरण का समस्त समस्याभो के 
समाधान का एक मात्र उपाय है । उज्ज्वल भविष्यके ` 
आश्चर्यो का यही केन्र विन्दु है । सुधार ओर उत्यान के 
अन्यान्य उपचार तो इमी केन्र बिन्दु के इर्द-गिरद 
परिभ्रमण करते है । अस्तुत युग करन्ति का अनास्थाओ के 
उन्मूलन ओर आस्थाओ के आरोपण को लक्षय पूर क्ते 
मेँ संलग्न देखा जा सकता है । अपने युग मे ब्राह्मी चेतना 
के अवतरण का यही स्वरूप प्रकट होते हुए देखा जा 
सकताहै । 

अवतार चर्चा मे भायः मेरत्व करने वाले व्यक्तो 
करो श्रेय मिलतता रहा है । इमे वर्मं चक्षुभओ का स्थूल 
मूल्योकमे कहा जा सकता है । वस्तुतः युग परिवर्तन 
सूक जगत ये उठने बाले तूफानी चेतना प्रवाह के रूप मे 
दिव्य लोक से उठते उभरते है । उससे प्रभावित हकः 
अगणित जागृत आत्मा कंये से. कंधे मिलाक 
अपने-अपने ठंगर से उततरदायित्चो का निर्वाह कते है 1 


हर अवतार का यही तात्विक स्वरूप है 1 अगली लाइन 
परे खडे व्यक्ति का फोटो कैमरे मे अधिक साफ़ आता 
दै । इतने पर भी महत्व ओर अस्तित्व उस गुप के समस्त 
सदस्यो का होता ई । अवतारो के नाम से प्रख्यात 
व्यकितरयो को अगली लाइन मे खड़े विशेष मेतृत्व भर 
कटने वाले श्रेयाधिकारी कहा जा सकता है । तत्वतः 
अवतार ते सूक्ष्म जगत मे कोलाहल मचाने वाती युग 
चेतना को हो सम्या जां सकता है । नौ अवतरण पूरे 
हुए । दश्वा अपने समय का अवतार युग शविति गायत्रो 
का दै । अन्धकार युग का निएकरण ओर उज्ज्वल 
पविष्य का शुभारम्भ दसी दिव्य भावना के साथ प्रादुर्भूत 
होता हुआ हम सव अपने इन्दी चर्म चधुओं से प्रत्यक्ष 
देखर्हे ह । 


नवयुग कां आगमन 


ओर प्रज्ञावतार 


निकट भविष्य मे एसे स्वर्णिम युग की सम्भावना 
सुनिश्चित दै बिसमे मनुष्य मे देवत्व का उदय ओर धरती 
पर स्वर्गीय वातावरण प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा । सृष्टाने 
अपने इस विश्व उद्यान को बडे अरमानों के साथ अपनो 
सा कलाकारिता को दाव पर्‌ लगाकर सृजा है । वह 
उरे सहच सी न्ट नही होने दे सकता । पतनोन्मुख 
भवृत्तिया ढलान कौ ओर लुदरकने वाले पानौ की तरह दै, 
वे अपने साथ-साथ लोक मानस को भो निकृष्टता के गर्त 
भगिने के लिए घसीटती चलौ जाती है ओर विनाश की 
विभोपिकाये सामने आ खड़ी होती है । इतने पर भौ सृष्ट 
कौ सजगता यमी हौ रहती है ओर वह अपो प्रवल प्रयल 
से असनतुलम को सनतुलम मे बदल ही देता है । अवतरण 
अक्रिया इसो को कहते है । वदे हुए अधर्मं का निराकरण 
ओर घटे हुए र्म का अभिवर्धन--यही होता है अवता 
का उदेश्य । अवतारी शक्त्यां विकृत्तियो से जूञ्ती ओर 
स्रवृत्तियो को उद्धालती हई अपनी जीवन लीला का 
एरिवय देती है । 
इन दिनों विनाश की विभोपिकाये कालो घटाओ की 
तरह पूरे आकाश मे छाई हई है । आश्चर्य यह है कि 
साधनो का वाहुल्य हेते हए भी यह सव से रहा है । 
विकृतियो के गगनचुम्बी होने के समय आये तो इतिहास 
मे पते भौ है पर वे इतने भयानक नही हो सके जितने इन 
दिन है । भूतकाल में असुरो के अत्याचार आक्रमण- 
परक होते थे । भौतिक साधनों से वे प्रहार करते ये, 
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फलतः अवतार उन उसी स्तर की शवित से मरोडकर रख 
देते थे 1 रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, महिषासुर, वृपरासुर 
आदि के आक्रमण, अत्याचारं को अवतारो ने अस्त-शख 
येही निरस्त किया था । दूसरे प्रकार कौ विनाश 
विभौषिकाये अभावो के रूप मे सामने आती रही रै । 
अन. जल आदि साधनो के अभाव मे नीति ओरधर्मको 
तिलांजिल देने वाते लोगो कौ गतिविधियो को देकर 
*विभुक्षितः किन करोति पापं” की उक्तिं याद आ जाती 
है । भूखौ सर्पिणी अपने ही अण्डे-वच्यो को निगरलती 
देखी गई है । मनुष्य कौ अध. पतित मनःस्थिति भी ठेसे 
हौ कुकृत्य करती ओर अपने ही पाप मे आप जलती देखी 
जती है । रेमे अवसरो परर अवतारो का क्रियाकलाप 
अभावो को दूर करने ओर समृद्धि के खोत सचार कसे 
काहोताहै । भगवती दुर्गा तो असुर निकंदमी कहलाती 
है, पर सरस्वती ओर लक्ष्मी तो समृद्धि हौ वरसाती है । 
गंगावतरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । अभाव को दूर 
करने की प्रक्रिया भी अन्य का ध्वंस करे के समतुल्य 
है । अवतार सत्ता का यह महतूर्ण कार्यं रहा है । 
भारतीय धर्म मे दस एवं चौवौस अवतारो कौ गणना है । 
संसार भर मे उनकी संख्या ओर भी अधिक है । इनमें से 
अधिकांश का कार्य अन्याय ओर अभावो को दूर कसे 
ओर शान्ति की सुखद सम्भावना उत्यन कटनां ही रहा है । 

अपने युग कौ परिस्थितियां अपने ठंग की अनौखी 
है। इनमे न तो कंस ओर रावण की तरह आक्रमण 
उत्पीडन दै ओर न दुर्भिक्ष, दुर्घटना जैसा कोई दैवी 
संकट । फिर भी स्थिति की विपनता एतिहासिक महा 
संकरो कौ तुलना मे कही अधिक भयानक है । विपत्ति 
कामया स्वरूप है आस्था संकट । मानवी अन्तराल मे 
एेसी मान्यताओ ने जड़ जमा ली है, जिन्हे आदर्शो के प्रति 
अनास्था कह सकते है । संकोर्णं स्वार्थपरता प्र 
आधारित विलासी अहम्मन्यता ही आज जन-जन की 
आसध्य बन गई है । लोभ ओर मोह की ललक दावानल 
की तरह बढ़ रही है ओर अपनी लपों मे उस सबको 
लपेट रही है जिसे मानवी गरिमा के रूप मे देखा ओर 
जाना जातारहा दै । 

निश्चित ही अपने युग का महादैत्य “आस्या-सकट” 
है । वह जन-मानस की गहरौ परतो तक प्रवेश पाने मे 
सफल हयो गया है । इतनी गहराई तक भौतिक उपाय 
उपचा का प्रवेश नही हो सकता । दलदल मे फैसे हाथी 
को चतुर हाथी ही अपनी वुद्धिमत्ता के सहारे बहर 
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निकाल पाते है । अनास्था के निराकरण मे भावश्रद्धा की 
प्ररता ही समर्थ हो सकती है । इसीलिए इस वार युग 
अवतार ऋतम्भरा प्ज्ञाकेरूपमेहोरहाटहै । गायरी 
महाशवितत का अवतरण ही अपे युग के आस्या संकट 
को दूर करने का एकमात्र आधार हो सकता था । वही हे 
भीरहाहै। 
अब से २५०० वर्षं पूर्व भ्ज्ञा अवतरण का एक 
खण्ड धर्म-चक्र प्रवर्तक के रूप मे अपनी इसी अवतारो 
की क्रीडा भूमि मे ग्रादुर्भूत हुआ था ) उसने "बुद्ध शरणं 
गच्छामि" का उद्घोष किया था । जनमानस को वुद्धिकी 
शरण मे जने की रज्ञा का अवलम्बने ग्रहण कसे कौ 
प्रणा दी थी । मूढताओं ओर दुष्टताओं को उसमे एक 
साध ललकारा था । विगत का निकटतम अवतार बुद्ध 
को माना जाता है । उसने अपने समय की आवश्यकता 
साधनी के अनुरूप एक विशाल क्षित्रमें पूरी कौ थी । 
समूचा एशिया महाद्वीप उस आतोक से अनुप्राणित हुआ 
था । प्रायः ढाई लाख नर-नारियों ने तत्कालीन अवतार 
प्रक्रिया का सहयोग कले के सिए भषने भावेभे अनुदान 
प्रस्तुत किये थे । जीवनदानी--चीवरथारी भिक्षुगण 
भारतभूमि के कोने-कोने मे फैते ओर सुद्र देशो में 
अनेकानेक असुविधाओ का सामना कते हुए चले गये 
ये । "धरम्मंशरणं गच्छामि" का मार्गदर्शन उस सृजन सेना 
ने धरधर पर्हुचाया ओौर जन-जन को पुण्य प्रयोजन का 
सहभागी बनने के लिए सहमत किया । वह एक यड़ी 
कऋन्ति थी ! शतान्दियो का छया, कुहासा उसने धोकर 
साफ किया था । चोद्धिक क्रान्ति के देवता--भगवान बुद्ध 
कौ भाव परिष्कार के क्षत्र मे अधिक स्यष्टतापूर्वक देखा 
जाता रई । यो तो सप्त ऋषियो से लेकर अन्यान्य 
महयमानव भी इसी दिश मे बहुत कु करते हौ रहे है । 
बहुधा किसी भयकर क्षत-विक्षत घायल के लिए जब 
ऊट बटे आपरेशन आवश्यक हेते है चो कुशल 
चिकित्सक उस कार्य को एक बार ही निरा देने की 
उतावली नही करते । वीच-बीच मे विरामं देकर 
आपेशनो की श्रंखला चलाते है । यो आमतौर से तो 
साधारण घायली की जोड-गोठ एक बारमेँ ही करदी 
जाती दै, पर अनेक अवयव क्षतत-विक्षत हो गवे र्दे तो 
खण्ड उपचार का सहारा लेने से ही रोगी की प्राण-रक्षा 
शक्य दीखती दै, अन्यथा घायल की सहनशक्ति जवाब दे 
सकती है ओर चिकित्सक का एक वार हौ सय कुछ कर 
देने का निर्णय हानिकार सिद्ध हो सकता है । इसलिए 


"एक साथ पूरा के स्यान पर थोडा-थोड़ा कई वर्म री 
मीति भ करई वार अधिक उपयोगी समन्नौ जाती है । 
जन-मानस मे गहराई प्तक धुम पड़ी विकृति के 
निष्कासन के सम्बन्ध मे भी महाकाल ने यह नीति 
अपनायी प्रतीत होती है । प्रथम चरण मेँ बौद्धिक क्रति 
बुद्ध के नेतृत्व मे हुई । अव क्रान्ति--ज्ञन यज्ञ की ल्त 
मशाल के रूपमे सप्पादित हो रही है } 

पिले अन्धकार युग भँ वैतत बौद्धिक भौर 
सामाजिक स्तर की जो भ्रष्टता चलती रही दै उनते सूम 
जगत का साग वातावरण अनावारी प्रदूषण से भर गया 
है । रेडियो विकरण की तरह इसी का भयावहं प्रभाव 
प्राणियों, पदार्थो--विशेष कर मनुष्यो को प्रभावित क 
रहा है । दुष्टता के तत्व इन सब को महामारी के 
विपाणुभओ की तरह प्रभावित करते हैः । वातावरण मे 
सर्दी, गर्मी भरी होती दै तो उसका प्रभाव सर्वत्र दीखता 
है ! वायु मंडल मे बीमारियां भर जाती है तो भरते के 
आदमी भी रोग-शैव्या पर गिरते ओर मौत के चगुल मे 
अनायास ही जा फैसते है ( बसन्त ओर वर्षा का प्रभाव 
वनस्यतियो से लेकर प्राणियो तक की मनस्यति पर 
त्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । इस परोक्ष वातावरण के 
अनुरूप ही युगो का नामकरण किया जाता टै । युग 
परिवर्तन का आध्यासिक स्वरूप सूक्ष्म जगत में सव्या 
वातावरण को परिष्कृत करमा ही समज्ञा जाना चाहिए । 
विकृति जिस केर मे धु हई है सुधार परिवर्तन का 
लक्षय भी उसी मे उधल-पुथल एं सुधार करना हो सकता 
है । यह कार्यं भौतिक उपचाये से नही वरन्‌ आत्म शिति 
के प्रचंड प्रयोग से सम्भव है । 

इस समय कौ परिस्थितियो पर विचार करते है तौ 
मतीत होता है कि स्थिति बड़ी हौ विचित्र ओर विलक्षण 
है ्रष्ट चिन्तन के कारण उलन हुए बुद्धिर ने सोगोके 
मस्तिष्क को उन्मादी ओर सनकी जसा बना दिया है । 
खीड्ञ ओर तनाव के कारण लोग पुरै दिन तनावग्रसठ 
बेचैन दिखायी देते है । इसके अतिरिक्त स्नेह सौहा् 
विश्वास, सहयोग जैसे सद्भाव इसी आग मे जले ओर 
जलते चले आ रहे है । अन्य प्राणियो की तुलना मे मनुष्य 
को जो गरिमा वतायी गयी है बह भौतिक साधन कौ दृष्टि 
से भले ह दृष्टिगोचर होती है, परन्तु मन, परिवार समार्ज 
केर मे तो उसकी समाप्ति ही होती जती है 
लगृता है कि प्राणियो को सौम्य सरल जीवनं का 
अनन्द मिलता है मनुष्य उसे मेवा बैदेमा । 


यहौ हात सामाजिक कुरीतियो, राजनैतिक 
दुरभिसन्धियो, अन्धपरम्पराओं तथा पारस्परिक व्यवहार 
मे छद धूर्ताओं का रै । इस तरह कौ प्रकृतया जिस 
तेय से बद्‌ रही ह उन देखते हए लगता दै कि सहजीवन 
के आधार नष्ट होते जा रहे है ओर मत्स्य न्याय 
का--जंगती कानून का बोल वाला हने जा रहा है । 
बढ़ते हुए अनाचार ॒मे व्यक्तिगत जीवन मे 
सामाजिक-राषट्ीय ओर अन्तरगष्ठीय जीवन मे इतनी 
समस्य उपनय कर दी है, जिनके हल मिल नही रहे है 1 
अगु आयुधो ने इस सुन्दर पृथ्वो का अस्तित्व ही समाप्त 
करने कौ तैयारी कर रखी दै । द्रुत गति से वदती हई 
जनसंख्या महा विनाश की पूर्व सूचना रै । रोकथाम के 
से प्रमलों को श्ुटलाती हुई अपराधो की वाद़ आरही है 
ओर एक से एक धिनीनि क्रूर कर्म देखने-सुनने को मिल 
रहे ह । सब मिलाकर स्थिति का पर्यवक्षण किया जाता है 
ले लगता है कि वाहर से दिपर्टोप दीखते हुए भी मानवता 
की काया शय ओर केन्सर पीडित रोगी की तरह 
मरणासन स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रही है 
इन परिस्थितियों को मनुष्यकृत सामान्य प्रयल 
कदाचित ही संभाल सकते है । प्रगति के लिए 
मयलशील नेतृत्व ने हर मोर्चे पर असफलता अनुभव की 
है ओर निराशा व्यक्त को रै । एेसे असन्तुलन को 
सनतुलन मे बदलने का महान कार्य सृष्टा कौ सूक्ष्म चेतना 
ओर्‌ दिव्य प्रेरणा ही सम्पन कर सकती है । यहौ कारय 
श्न दिनों हे रहा ट । समय की आवश्यकता के अनुरूप 
महाकाल कौ प्रचण्ड हलचल, युग अवतार का उदेश्य पुरा 
व लिए क्रमशः अधिकाधिक प्रखर होती चली जा 
रहीं 


युग शक्ति गायत्री का 


अभिनव अवतरण 


„ नवयुग में मानवे समाज की आस्थाय किस स्तर की 
ह, किन मान्यताओं से अनुप्राणित हो, इसका निर्णय 
नर्थारण किया जाना चाहिए + मात्र विचार केवर कौ 
अवांछनीयताओं को हटा देना ही पर्याप्त च होगा । मूढ़ 
मान्यताओं को हटा देने पर जो रिक्तता उत्यन होगी 
उसकी पूर्वि परिष्कृतं अवस्याओं को हौ करमी होगी 1 
स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सुरक्षा जैसी सुविधाये 
आवश्यक तो है ओर उनके उपार्जन अभिवर्धन मे किसी 
को कोई आपत्ति भ नहो हो सकती, किनतु.इन साधनो तक 
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ही सीमित रह कर किसी समस्या का समाधान नही हेता, 
उनका उपयोग करने वाली चेतना का परिष्कृत होना 
आवश्यक है, अन्यथा यदे हए सुविथा साधन दष्ट बुद्धि 
के हाथ मे पड़कर नयी समस्याये ओर नयी विपत्तियां 
उत्पन करेगे । दुष्ट जव शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होता है 
तो क्रूर कमो प्र उताकू होता है ओर आतातायी जैसा 
भयंकर वनता है । चतुर ओर बुद्धिमान होने पर ठगने, 
सताने के कुचक्र रचता है । धनी होमे पर व्यसम ओर 
अहंकार के संसजाम जुटाता है ओर अपने तथा दूसरे के 
तिर्‌ क्तेश-विद्वेष के सरंजाम खड़े करता है । अन्यान्य 
कला-कौशल गिराने ओर लुभ के सिए प्रयुक्त होते 
है । सुरक्षा सामग्री का उपयोग दुर्बलो के उत्पीडन मेँ होता 
ह । 


अपमे युग की सबसे यड़ी विडम्बना एक ही है कि 
साधन तो बढ़ते गये किन्तु उनका उपयोग करने वाली 
अन्तचेतनां कां स्तः चा उठने के स्थान पर्‌ उल्टा 
गिरता चला गया । फलतः वदी हुई समृद्धि उत्थान के 
लिए प्रयुक्त न हो सकी + आन्तरिक भ्रष्टता ने दुष्टता की 
प्रवृत्तियों उत्पन की ओर उनके फलस्वरूप विपत्तियो की 
सर्वनाश घटा्ये धिर आयी । समृद्धि के साथ शालीनता 
का गुथा रहना आवश्यक है, अन्यथा प्रगति के नाम पर 
किया गया श्रम दुर्गति की विभीपिकाये ही उत्यन करता 
चला जायेगा । 

व्यवित्त्व की उत्कृष्टता ही मनुष्य की सबसे बड़ी 
सफलता ओर सम्पन्नता है, उसी के आधार पर मनुष्य 
सुसंस्कृत बनता है । आत्म-सन्तोष, श्रद्धा सम्मान, जन 
सहयोग एवं दैवी अनुग्रह ग्राप्त कर सकने मे सफल होता 
है । यही वह तत्व है जिसके सहारे भौतिक जीवन मेँ 
वदी-खद्री उपलन्धि्यौ करतलगत होती हैँ । साधनो का 
सहो उपार्जन ओर सही उपयोग भी उसी आधार पर बन 
पड़ता है । इसके अभाव मेँ इन्र ओर कुबेर जैसे सुविधा 
साधन होति हुए भी मनुष्य खिन ओर विपन ही बना 
रहेगा । स्वयं उद्विग्न रहेगा-दुख सहेगा ओौर समीपवतीं 
लोगों के लिए संकट एवं विक्षोभ उत्पन करता रहेगा । 

अपने युग कौ सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्तित्त्वो 
की अन्तः भूमिका को अधिक सुसंस्कृत ओर समुनत 
बनाने की है । यह कार्य समृद्धि संवर्धन से अधिक 
महत्वपूर्ण है । उसकी उपेक्षा कौ जाती रहेगी तो 
तथाकथित शीलता पिछ्डेपन से भी अधिक मर्हगी 
पड़ेगौ । नव युग कौ सुखद परिस्थितियो की संभावना का 
मात्र आधार यही है कि व्यक्ति का अन्तराल उत्कृष्ट 
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वेगा 1 दृष्टिकोण मे उदारता ओर्‌ चस्ति ये शाल्नीनता का 
समावेश होगा तो निरिचत रूष मे ्वयक्तिक जीवन क्रम 
मेँ देवत्य उभरेगा । एसे देव मानवौ कौ सामूहिक 
ग्तिविधिर्या स्वर्गोपम परिस्थितियां उत्यन करती ई । 
मनुष्य मे देवत्व का उदय ओर धपती पर स्वर्णं के 
अवत्तरण का उपहार लेकर अनि वाते नवयुग का सारा 
दाया हौ इस आधार शिला पर खड़ा हुभा हं कि व्यक्त 
का अन्तरल परिष्कृत होना चाहिए ! उसे विवेक वस्र 
अर्‌ व्यवहार की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट होना चादिए्‌ । 
विकास कौ सर्वतोमुखी आवश्यकताओं की पूर्पि इसो 
आधार पर्‌ सम्भव दै । 
प्रश्न यह उठता है कि अन्तरत का स्पर्श किस 
उपकरण से किया जाय । उसे सुधारने के लिए क्या 
उपाय काम मे लाया जाय । इस दिशा मे अव तक दण्ड 
का भय, पुरष्कार का प्रलोभन ओर सज्जनता का प्रशिक्षण 
यह तीन ही उपाय काम मे लाये जति ह । किन्तु देखा 
गया है कि इम तीनो कौ पुंव वहुत उथली हं उनसे शरीर 
आर मस्तिष्क पर ही थोडा सा प्रभाव षता है । बह भो 
इतमा उथला होता है कि अन्तपल मे जमो आस्थाओ का 
स्तर यदि निकृष्टता का अभ्यस्त ओर कुस्कारी वन चुका 
है ते इन ऊपरी उपचारो का व्यक्तित्व का स्तर्‌ बदलने मे 
कोई विशेष सहायता नही मिलती । पुलिस, जेत, 
कटोरा, सम्पन कानूनो की कमी नही । प्रतिरोध ओर 
दण्ड व्यवस्था के लिए भी खर्सीला तच मौजूद है पर 
देखा जाता है कि मनुष्य की चतुरता इस परक से क्च 
जनि के अनिको तरीके निकाल लेही है । सज्जनता के 
पुरष्कार पनि भे देर लगती है ओर मि भरी थोडी होती 
है! धूर्ता सोच है रि उससे तो कही अधिक कमाई 
छद्म उपायो के सहारे कौ जा सकती है ! इसी प्रकार 
नीतिमता के पक्षमे किया गया प्रशिक्षण भर एक प्रकार से 
वकार है चला जाता है ! देखा यह गया है कि अनीति 
अपनानि वाले भी रीति के सिद्धान्तो का जोर-शोरसे 
समर्थने कस्ते है । करनी कुछ भी हो कथनी में अनाचसे 
की भर्त्सना ओर आदरो की प्रशंसा ही करते पाये जति 
है) इससे स्पष्ट है किः नीति के पथ में उनका मस्तिष्क 
पहले से ही प्रशिक्षित है । पद कोक्यापदायाजाय ? 
जागते को सस्या जगाया जाय ? शरीर परर लगये गये 
यन्धन्‌, मन को दौ गई सिखावन अन्य प्रयोजमोमेभतेही 
सफल हो सके, अन्तपस को उकृष्टता कीदिशामेते 
जनि का उदेश्य वहत हौ सीमित मात्रा मेपूएकर यति दै 


मानवी स्ता का एक अत्यन्त गुप्त ओर अत्यन्त 
प्रकट रहस्य यह ह कि व्यवितित्व की जडे आस्था्ओं के 
अन्तराल मे रहती है । कोई क्या दै, इते जामे के तिए 
उसका शरोर मन ओर वभव देखने मे कु भी काम नही 
चलगा । स्यि्ति ओर सामर्थ्यं का मूल्यांकन उसके 
अन्तराल का स्तर जानने फे उपरान्त हौ हो सकता दै । 
समूचौ सामर्थ्यं उसी केन्र मेँ छिपी पड़ी है । आस्याके 
अनुरूप आकांक्षा उठती है । आकोक्षा की पूर्वि मे 
मस्तिष्क कुशल वकीत्त कौ तरह विना उचित अनुचित की 
जोच पड़ताल कि पूरो तत्परता के साथ तग जाता है । 
मनका गुलाम शरीर है । रारीर वफादार नौकर की तरह 
अपरे मालिक मन कौ आज्ञा का पालन क्से मे लगा 
रहता ह 1 यन्र अपरे चालक का आज्ञनुवर्ती होता है । 
शरीर की समस्त हतचले मन के निर्देश का अनुगमन 
करती है । मन आकीक्षाओं से प्रेरित होता है ओर 
आकोक्ष्ये आस्याओ के अनुरूप हौ उठतती है । तथ्यतः 
आस्थाओ का केन्र अन्तकरण ही मानवी सत्ता का 
सर्वस्वहे । 

आस्थाओ का मर्भस्यल अत्यन्त गहरा है । उतमी 
गहराई तक राजकोय कानून, सामाजिक मियम, तक 
प्रशिक्षण जैसे उपचार यत्िचित ही पुव एते है ! 
आस्थाओ कौ प्रवत प्ररणा इन सव्र आवरणो को तोड़कर 
रख देती है । एेसा म होता तो धर्मोपदेशक, धर्म विरोधी 
आचरण क्यो कसते 2 लोक सेवा का वरण ओद 
सत्ताधारी क्यो लोक रहित कौ गतिविधियो मे छद्म रूप 
से निरत रहते । शान्ति ओर व्यवस्था वनाये रखने के 
लिए नियुक्त अधिकारौ क्यो गुप्त रूप से अपराधी तत्वो 
के साय सोंठ-गोंड रखते 1 स्पष्ट है कि सरि नियम 
प्रतिबन्थ, तर्कं ओर आदर्शं एक कोने पर रखे जाते है ओर 
आस्थाओ मे घुसी निकृष्टता अपनी विजय दुदुम्भौ बजाती 
रहती है 1 

आज की युगं विपनता के मूल मे आस्थाओ का 
दुधिक्ष ही एक मात्र कारण है 1 इस सकट को कैसे दूर 
किया जाय जवकि प्रभावशाली समञ्चे जमे वाते उपचार्‌ 
भ्री उस गहण तक परंयने ओर आवश्यक परिवर्तन 


प्रस्तुत असमर्थ रहते ‡ ^ 
~ द ॥ अस्थाओका 
उपः भ हाथी पकड़ 
८ क 


कर 
हे! 


1 


उत्कृष्ट आस्थाओ की स्थापना से ही निकृष्ट आस्थार्ओं का 
करण होता है । तादौ का जवाव लाठो ओर घूसि का 
वाव धुंसा वाली उक्ति सर्व विदित है । सोहे को लोहा 
काटताहं । गमे गिरे हए को गमे उतरकर ही 
निकालना पडता दै । आस्थाओ में घुमो हुई निकृष्टता का 
निराकरण उस कषेत्र मे उत्कृष्टता कौ मान्यताये स्थापित 
करे से ही सम्भव है । व्यवित्त को परिष्कृत कले का 
प्रमुख उपाय यही रै 1 
उपासना ओर साधना का उदेश्य अन्तः कत्र मे 
उच्वस्तरोय श्रद्धा का आरोपण, परिपोपण एवं अभिवर्धन 
कना है । शीर से शरीरं लते है, विचारे से विचार 
युहमते है ओर आस्थाओं मे आस्थाय ही परिवर्तन एवं 
परिष्कार उत्पल करती है । 
गायत्रो मे सनिहित चह्यविद्या का तत्वज्ञान 
अन्तःकरण को प्रभावित करके उस्म सत्प्द्धा का 
अभिवर्धन करता ई 1 स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिन्तन 
सौ भाव संवेदनाओ को चू सकने वाला प्ररि्ण ही 
अन्तरात्मा को बदलने एवं सुधास मे समर्थ हे सकता 
है । जीव का ब्रहम से, आत्मा का परमात्मा से, क्षुद्रता का 
महानता से, संयोग कर देना ही योगद । योगका 
ताद्य है--सामान्य को असामान्य से, व्यवहार को 
आदरं से जोड़ देना । उस उपचार से आस्थाओ के 
परिष्कार कौ आवश्यकता भली प्रकार पूरी हो सकती है । 
युग परिवर्तन चक्र इसी धुरी पर तेजी से ूम रहा है । 
इस परिवर्तन चक्र से जन-जन को अवगत कराया 
जना चाहिए ओर युग रदित गायत्री का परिचय, प्रभाव 
एवं प्रवेश जनमानस के अंतराल तक पहुंचाने के लिए 
प्रवत प्रयास किये जने चाहिए । इसके लिए जो भी 
मानवी पुरुपार्थं किये जाये, उनके पीछे महाकाल की 
परचेड-सामर्ध्यं सहयोग ओर शक्ति की आधारभूत 
भूमिका निभायेगौ । वस्तुतः इस तरह के प्रयासो का 
स्वरूप भले हौ मानवी दिखायी दे, पर वह "महाकाल" की 
प्रबल प्रेरणाओं का ही अभिनय होगा जिसके पोठे 
कटपुतली के खेल मे वाजीगर की उगलिया ही परोक्ष 
रूप से काम करती है । 
युग परिवर्तन के लिए प्रयुक्त हने वाली प्रक्रिया को 
त्रिविध कहा जा सकता है । उसके तीन पष्ठ दै, 
यहला--तववज्ञान, दूसरा--प्रयोग विधान ओर तीसरा 
देवत्वे का अभ्युत्थान । युग परिवर्तन के संदर मे त्रिदा 
गायत्री के तीन चरणो का यही त्रिविध कार्यक्रम है । 


गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ९.१३ 


“तत्वज्ञान” का तात्पर्य है--अत्मशदिति कौ विस्मृत 
ओर विलुप्त गरिमा से जन-साधारण को परिचित कराना । 
भौतिक साधनो की तुलना में उसकी विशिष्टता तर्क, 
प्रमाण ओर अनुभव के आधार पर स्वीकृत कराना । 
समस्त समस्याओं का एकमात्र हल ओर उज्ज्वल भविप्य 
का प्रधान आधार आत्म-परिष्कार को समह्ञ जामा 
चाहिए । 

“प्रयोग विधान” का अर्थं है गायत्री महाशक्ति के 
सहारे व्यक्ति के अन्तरात मे मव जागृति एवं जीवन्त 
स्फुरणा का विकसित होना । इसके लिए योगाभ्यास ओर 
तप साधना के छेरे-वडे साधना-विधानो का अपनाया 
जाना । नित्य कर्म की साधारण उपासना से लेकर 
कुण्डलिनी जागरण ओर पच कोशो के अनावरण प्रयोग 
इसी गणना मे अति है । भौतिक सिद्धियो ओर आत्मिक 
्रद्धियो काक्र इन्दी अभ्यासो मे सनिहित रै । 

“देवत्व का अभ्युत्थान” युग परिवर्तेन को विधि 
व्यदस्था एवं नवयुग कौ आचार सहिता का निर्धारण 
समञ्ञा जा सकता है । व्यक्ति की अस्थाये ओर 
गतिविधियो--समाज की परम्पराये ओर व्यवस्थाये क्या 
होगी 2 वर्तमान ओर भविष्य मे क्या अन्तर होगा । 
इसकी जानकारी एवं तैयारी इसी कत्र मे आती है । 

गंगा का अवतरण हिमालय पर हुआ था ओर उसका 
विकास विस्तार आर्यावर्तं से लेकर गंगा सागर तक हुआ 
है } गायत्री का अवतरण जन-मानस मे होगा । 
आत्म-साधना हर व्यक्ति को सर्वप्रमुख ओर सर्वे-सुखद 
कृत्य प्रतीत हेणा । इस मार्ग पर चलने वालो का भीतरी 
ओर वाही स्वरूप एेसा वम जायगा, जिसे मनुष्य मे 
देवत्व का उदय कहा जा सकेगा । परिष्कृत व्यक्त्ियो कौ 
सामूहिक गतिविधरयो मे शालीनता का अधिकाधिक 
समवेश होगा तो परिस्थितियों सहज ही एेसी बनती चली 
जायेगी, जिन्दे धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संज्ञादी 
जासके । 

गायत्री मनच्र यों सस्कृत भाषा का-हिन्दू धर्म मे 
प्रचलित वेद मच है ओर इस समुदाय मे दैनिक उपासना 
से लेकर आत्मोत्कर्षं की विशेष साधना तपश्चर्याओ के 
काम आता है । यह उसका छोटा-सा प्रयोगात्मक परिचय 
है । वस्तुत गायत्री आध्यात्म विद्या कौ ग्रिवेणो दै, जिसमें 
प्रकृति के सत र्ज-तम, जीव के सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ओर 
बरह्म के सतत चित्‌ आनन्द गुणो कौ दिव्य धाराये गुथी हुई 
दै । उसका तत्वज्ञान सार्वभौम है । उसके प्रयोग 


९.९४ गायत्री साधना कौ वै्ानिकः पृष्ठभूमि 


सर्वजनीन है, उस्रका आलोक स्वरमीय-सम्भावनार्भो से 
भरा पूरा है । मार्गं दर्शन मे समूची मनुष्य जाति अपने 
स्वरूप ओर भाग्य कामनया तिर्माण करेगी । भाषा, धर्म, 
देश आदि की समस्त परिधियो को निरस्त करती हुं युग 
शसति मयेद प्रस्तुत विभीपिकाओ के निवारण मे 
मंमावतरण द्वारा स्र सुतो के पुनरुद्धार जैसी भूमिका 
सम्पादिते करेमी । इस सुनिश्चित तथ्य को हम सव इन्ह 
अखि से देख सकने मे समर्थ होगे । 
युग अवतरण काल की हलचलेों पर दृष्टिपत कले 
से षठा वसता है कि जागृत आत्माओं की उस ईश्वरीय 
पुण्य प्रयोजन मेँ विशेष भूमिका रही है । युग प्रवाह तौ 
सूक्ष्म होता है । उस आलोक द्वारा अन्त.करण प्रभावित 
किमे जति है ओर उमे उतपन की जत्ती रै । महाकाल 
की भूमिका उस अवसर परं इतनी ही होती है 1 उस 
ररणा को क्रियान्वित्त करना उनका काम रहता है, जिन्हे 
जीवित, जागृत, विशिष्ट, महामानवं स्तर के कटा जाता है । 
आदर्शो के लिए वद़-चद़ कर त्याग, बलिदान करने वाले 
महव ही दैव मानव कहलाते है । उन्दी का दुस्साहस 
सामान्य जनं समुदाय मे अनुगमनं का उत्साह उत्पन 
करता है । अग्र गमन ही कठिन पड़ता है पठे चलने 
वालो का समूह तो साहसिक लोगो को उपलब्ध हो हौ 
जाताहै । 
पुराणो मे वर्णित्त अवतार गाधाओ मे से प्रायः प्रत्येक 
के साथ यह प्रसंग जुड़ा हुआ दै कि धर्म सन्तुलन वनानि 
के लिए जच भगवान धरती पर्‌ आये तो उनके साथ देव 
मेडलो भौ उस महा अभियान मे हाथ वटानि के तिए 
साथ-साथ आयी । देवताओं ने एण्डवो, गछ-वानरो 
आदि के शूप मे जन्म लिया ओर साहसिक धर्मं सहयोग 
का उदाहरण उपस्थित करते हुए जन-मानस का प्रवाह 
मोडा ! आज भी रसे देव मानवो कौ--जागृत आत्माओ 
कौ--कमी मही जो युग अवतरण की इस पुण्य बेला मे 
सपनी भूतिकः निभाकर युगगाथा की परम्पर मे अपे 
सहयोग का अध्याय जेदेगे ! परिवर्तन की गरक्रिया को 
पूरणं करने के लिए यह उचित भी है ओर आवश्यक भी । 


युग परिवर्तेन के उपयुक्त 


वातावरण बनाना होगा 


एकाकी प्रयत्न ओर पुरुपार्थ का भी महत्व है ओर 
उसे सम्मानित, पोत्साहित किया हौ जाना चाहिए + कई 
बार तो एकाकी प्रयल भौ इते प्रचण्ड होते हकिवेभीन 


केवल व्यष्टि सत्ता को वरन्‌ समष्टि सता तक को प्रभाविः 
करे ओर उल तक मेँ बहुत हद तक सफल ही जां 
है। यों दसरा यदा-कदा ही अपवाद रूपमे होताहैष 
इससे यह तो पता चलता ही है कि ईवर का अः 
राजकुमार अपने पिता की समस्त विभूतिर्यौ साथ सेकः 
आता है ओर यदि वह वाहे तौ अपनो प्रपि को जृ 
मे वदत कर प्रखरता को अपनाकर समष्टि क्षर मे भौ 
इतना कुछ कर सकता है जिसे चमत्कार कटा जा स्के । 
वेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी स्तर कै व्यक्ति एेसा ही कु क 
गुजरते ह । रेसी प्रतिभाये महामानो के रूपमे प्रतिष्ठ 
पाती है ओर अमे असाधारण कर्दृत्व से साप्रयिक 
समस्याओं को समाधात करती है । अवतारी आत्म 
इसी स्तर की होती है । युग मेतृत्व करे सकने की 
विलक्षणता हौ उन्हे भगवान स्तर का श्रेयं सम्मान प्रदान 
व है । यह व्यक्ति के चरम उत्कर्णं का उत्तैख 
गा। 

इतने पर भो वातावरण की महत्ता अपने स्थनि पर 
यथावत्‌ ही बनी रहती है । उसके प्रभाव की प्रचण्डता 
पग्‌-पग्‌ पर परिलक्ित होती रहती है भौर आवश्यकता 
यह भी वनी रहती है कि किसर प्रकार समूचे वातावरण की 
अनुकूलन सम्भवे चनाया जाय । इसके तिए्‌ सुनिरिचित 
उपचार, सामूहिक साधना को हौ जाना ओर माना जादा 
रहा है। इन दिनो इन प्रयालनो को युग शक्ति के उदथ 
व की उदेश्य पूरा करम के लिए प्रयुक्त कियाजा 
रहाहे । 

वातावरण का प्रभाव मनुष्यौ की आकृति एवं प्रकृति 
मे पराये जामे वाले अन्तर कौ देखकर जाना जाता ह । 
काते, पीले, सफेद ओर लाल रगो की चमडी मे वातावरण 
का प्रभाव हौ मुख्य है । यह विशेषता रक्तगत मानी 
जाती दै. किन्तु यह भो स्पष्ट है कि चमद्धी को प्रभावित 
कसे वालो रक्तगतं विशेषता अन्ततः विभिन देशो जर 
त्रो मे पायो जने वाली जलवायु की भिता से ही 
सम्बन्धित है । मय्यो के छोटे-बदै आक देश ओौर 
षेत्रो के हिसाव से हेते है । पंजाबी ओर वंगासी के बीच 
शरीरे की सुटृढता मे जो कमी-वेशी रहती है उसमे 
वातावरण क प्रभाव को प्रत्य देखा जा सकती है । रूस 
के उजवेकिस्तान प्रान्त मे अधिकांश व्यक्ति शतायुष होते 
है 1 उनके आहास्विहार भे, सुविधा-साधनो मे कोई 
खास विशेषत नही लेती 1 अन्यतर रहने कालो फी ठरह वे 
भी मोट-ञ्लोया खाति ओर आसते जिन्दगी जीते है । फिर 
सरे केरमे दीर्घायु की परस्परा किम कारण चली आ रही 


है ? इसका उत्तर वातावरण की विशेषता को समञ्ने से 
ही मिल सकता है । 
न केवल शरीरे मे वरन्‌ स्वभाव मे भी विशेष अन्तर 
देखा जाता है । यह सूक्ष्म या स्थूल वातावश्ण का ह 
अभाव है । संस्कृति, सभ्यता आदि की भिनताये इसी 
आधार प्र विभाजित होती है कि किसक्षि्रके लोगों की 
मान्यता, अभिरचि एवं आदत किस दवे मे ठल गयी है 
ओर उन लोगो कौ विचारणा एवं गतिविधि किस दिशा मे 
प्रवाहित हो रहौ है । यह प्रवाह सहज ही वदलते भी नही, 
सलिए उन्हे संस्कृति कौ भिनता के रूपमे मान्यतादे दी 
जाती है ओर्‌ उसका परिपोपण भी होता है । यह 
विशेषताये न केवल स्वभावो मे वन्‌ चस ओर आदश 
मे भो छलकती दौ पड़ती रै । 
परशुभओ, वनघ्यतिरयो ओर खनिज पदाथा तक मेँ 
वातावरण की भिनता के आधार पर उनके स्तरका 
प्रिघय मिलता है । एक देश के परशुओ का दूसरे देश 
वालों कौ तुलना मे न केवल आकृति मे अन्तर पड़ जाता 
है वर्‌ उको श्रम शकत, दूधदेने आदि की कषमतारओंमे 
भी अन्तर हेता टै । भेदो की ऊन मे पायी जने वाली 
भिनत्‌ न षे के वातावरण से सम्बन्धित होत रै 1 
पहाड़ी कुते ओर देशी कुततो मे काफी प्रकृति भिनता आ 
जाती है । क्रतु प्रभाव सहन करने की दमता भर उस धैत्र 
प छायौ रहने वाली सूक्ष्म विशेपताओं से दी सम्बन्धित 
हेती है । सर्दी वाले इलाकों मे जे प्राणी सदी की ओर 
गर्म देशों के निवासी गमी की अधिकता को भी 
गन्िपूरवके सहन कर लेते है जवकि भिन परिस्थितियो 
जन्मने वालो के सिद परिवर्तन के साथ तालमेल 
विढाना कठिन पड़ता है । तेज वाहमो पर सफर करने 
वाते अवसर स्वास्य मे गड़बड़ी पड़ने की शिकायत करते 
एते दै । इसका कारण वातावरण मे परिवर्तन की तीव्रता 
फ़ शरीर कौ सहन-शवितत के साथ ठीक तरह तालमेल न 
यैठ सकना ही होता है । 
जड़ी-बूटियो, घास-वनस्पतिर्यो फल-फूल आदि के 
आकार, गन्ध, स्वाद आदि मेँ अन्तर पया जाता है । 
विभिन क्र भे उलन हुई ओषधियो का नाम रूप एक 
पर्‌ भी उनके रसायनो ओर गुणों मे असाधारण 
भन्तर दी पड़ता है । पक्षियों से लेकर कोडे-मकोड़ो 
तके की आकृति-प्कृति मे अन्तर देखा गया है । सोय, 
विच्छु, छिपकली, मकड़ी आदि के विषो मे पाया जगे 
पाला अन्तर यों दीखना तो जातिगत दै प्र वे जातिगत 


गायत्री साधना को व॑जञानिक पृष्ठभूमि ९.१५ 
१ भी मूलतया वातावरण की ही प्रतिक्रिया होती 
1 


अनेके देशों की परिस्थितियोँ प्रथां ओर मान्यताएं 
रुचियां ओर सस्कृतियां भिन-भिन होती है । उनमें जो 
वालक उत्पन होते है, वे वातावरण के प्रभाव से उसी 
प्रकार की मनोवृत्ति ओर प्रकृति अपनाते चते जति है । 
उनके चिन्तन, स्वभाव ओर क्रिया-कलाप लगभग वैसे ही 
होते है जैसे कि उस परदेश मेँ रहे वाले लोगो के । बहुमत 
का दवाव पड़ता है तो अत्पमत अनायास ही बहुत का 
अनुकरण कटने लगता है । समय्‌ का प्रभाव, युग का 
प्रवाह इसो को कहते है । सर्दी गर्मी का मौसम वदलने 
पर प्राणियो के वनस्पतियो के तथा पदारथ के रंग-ढंग ही 
दल जाते है! । गतिविधियो मे ऋतु के अनुकूल बहुत 
कुछ परिवर्तन हेते है । 

विज्ञानवेत्ता जानते है कि पृथ्वी पर जो कुछ विद्यमान 
है ओर उत्पन, उपलब्ध होता है, वह सव अनायास ही 
नहो है ओर्‌ न उस सबको मानवी उपार्जन कह सकते है । 
यहो एेषा बहुत कुछ होता रहता है जिसमें मनुप्य का नही 
वल्‌ सूक्ष्म शक्तियो का हाथ होता दै । सूर्य पर दीखने 
वाते धन्ये उसकी स्थिति के अनुसार बदलते रहते है । 
उस परिवर्तन का पृथ्वी पर भरी असर पड़ता है । उसमे 
पदार्थो कौ स्थिति ओर प्राणियो की परिस्थिति मे 
आस्चर्यजमेक हेर-फेर हेते है । विकिरण, चुग्बकोय- 
तूफान, अन्धड्‌, चक्रवात किस प्रकार सामान्य परिस्थितियो ˆ 
को असामान्य बनाति है, यह सभी जानते है । अन्तरिक्षीय 
अदृश्य शक्ति वर्या से कई बार धरती पर हिम-युग आये 
टै, जल-प्लावन, समुद्री परिवर्तन ओर खण्ड प्रलय के 
दुश्य उपस्थित हुए है । भविष्य मे पृध्वी के पदार्थो 
अथवा प्राणियो कौ स्थिति मे कोई असाधारण परिवर्तन 
हुआ ते उसका निमित्त कारण सामान्य घटना-क्रमो मेँ नही 
वरन्‌ अन्तरिक्षीय अदृश्य हतचलो मे ही पाया जायगा । 
अतिवृष्टि. अनावृष्टि. शीत आधिक्य, महाम्रारी आदि 
दैविक विपत्तियो मे मनुष्य अपने आपको निर्दोष एवं 
असहाय हौ अनुभव करता है । 

व्यक्ति अपने निजी जीवन मे सर्वथा स्वतन्र ओर 
सशक्त है 1 इतना होते हए भी विशाल ब्रह्माण्ड मे 
गतिशील हलचलो ओर परिस्थित्तियो मे उसका स्थान 
नगण्य है । सिर यर खडे पानी सै लदे बादल तके को वह 
वरसा नही सकता, मौत, बुद्रापे को रोकने तक मे असमर्थं 
है । परिस्थित्तियो पर उसका अधिकार गण्य है 1 


९.१६ गायत्री साधना की व्ानिक पृष्ठभूमि 


प्रवाहो से वह अपना यत्किवित वचाव ही कर पठार । 
सदी उसके यूते रुकती मही, कपडे लाद कर्‌. आग तापकर 
आत्मरक्षा भ्म आशिक सफतता पा तेता हं । 
स्पष्ट है कि वातावरण से मनुष्य प्रभावित होता है 1 
अलग-अलग देशो के निवासी अपनी-अपनी परम्परारओं 
से प्रभावित हेति प्रचलित ढं के अन्तरत सोचते ओर 
जीवनयापन करते दै । उसमे उनकी भौतिक प्रतिभाका 
र वातावरण को प्रभाव ही प्रधान रूप से काम करता 
॥ 
मनुष्य का व्यक्तिगत जौवन ही नह सामाजिक 
व्यवस्था भी वातावरण से प्रभावित होत्री ६ । सदं गमी 
की लहर की तरह कई यार भावनात्मक एवं विचारात्मक 
लहे भो उठती टै ओर देखते-देखते लगभग सारा समाज 
उनकी लपेट मे आ जाता टै । जव कभी युद्धोन्माद आदि 
उभरते दै । ठन दिनो अधिकांश तोग लड़ने की 
आवश्यकता अनुभव करते है ओर उसके लिए उतालू से 
दिखते है । एक अजीव सा अविश छाया रहता है । 
कहने की आवश्यकता पड़ती है न समञ्चन की, हवा 
तेजी ओर गर्मी ही कुछ एेसी होती है जिसके कारण 
सामान्य मस्तिष्क एक प्रकार से सम्मोहक स्थिति मे रहता 
ओर प्रवाह मे बहता दिखायी पड़ता है । बद युदधोन्माद 
एवं स्थानीय दंगे, फएसादो मे वातावरण जिस प्रकार 
उत्तेजित आंतरिक होता है उरे जन मनोवृक्ति शाख के 
अध्येता भली प्रकार जामते है । युद्धोम्माद की तरह ही 
समय-समय पर दूसरे सूक्ष्म प्रवाह भी अपने-अपने समय 
पर उतरते रहे है ओर असंख्य मस्तिष्को को अपने साथ 
बहा ले जनि मे ओंधी तूफान का काम कते रहे है । 
प्रजातस्र की लहर एक समय चली ओर उसने 
राजतन्र को संसार भर से उखाड़ फेकने ओर उसके स्थान 
पर्‌ जनवादी सरकार वनानि का चमत्कार ही उत्पन कर 
दिया । एक लहर साम्यवाद क्रो उठी, उसने रूस के 
नैवृत्व मे एशिया ओर यशेष के अनेक देशों को 
देखते-देखते अपना अनुचर बना लिया । इन दिनो संसार 
भर के मनुष्यो मे से प्रायः आधे लोग साम्यवादी 
चिचासधारा के पक्ष मे सोचते ओर उसको पूर या अधूरा 
समर्थन देते है । इन प्रजातच्र ओर साम्यवाद के विचार 
प्रवाहो को अपने युग की प्रण्ड लहर मे गिन सक्ते है 1 
अनुपयोगी लहरो में से अधिनायकवाद, जातिवाद, 
पूजीवाद, सा्राज्यवाद्‌, सामन्तवाद आदि भी समय-समय 
पर्‌ अपना सिर उठत ओर विग्रह उत्पन कसे रहे है । 


लर । तददद । ज्वार भादा की भयंकता समुद 
तटवासी समय-समय पर देख रहते रै । क्ट तह के 
विवार प्रवाह भी करू वार एसे अति टै वो अपने माय 
अस्यो को र्मेटते, घसीटकर कटी से कहौ उदा 
उद्राकर ते जति । 

भगवान युद्ध का धर्म चक्र रवतन साधत प्रधान नह 
प्रवाह प्रधान था । साधनो ने प्राह उत्पन मर्ह व्यि 
था। प्रवाह मे साधने खडकर दिये थे । हर्वर्णनु 
अरोक आदि रजाओं ने मिलकर युद्ध वो धर्म प्रचाएक 
नियुक्त नही किया शा । युद्ध मे हो हवा गरम कौ धी ओर 
उसकी गमो से लाखो सुविङ्ग सुयोग्य ओर मुसम्यन 
व्यवित्त अपनी आत्माहुति दते हुए चौवरधारी धरम तिरो 
की एवित मे अनायास हौ आ खडे हुए ये । र्म प्रवर्तं 
मे ते प्रत्येक मे अपने-अपने समय मे अपने-अपने टंगस 
वातावरण को गर्म करके अफे समर्थन कौ भाव तर 
उत्व कौ है ओर उस रवाह मे असंख्य व्यक्ति वहो 
चते गये है । पराधीनता पाश से मुक्त होने वाते देशं र 
भी आजादी की लहर वही ओर उसके कारण अनण्‌ ठ 
से आन्दोलन पे तथा अपने लक्षय पर पहव क रहे । 
अदृश्य ओर सूम वातावरण के तथ्य तरथा रहस्य को जे 
लोग जानते है, वे समञ्जते है कि इस के प्रवाह कितनं 
सामरध्यवान होते है । उनकी तूफानी शक्ति कौ तुलना 
सार की ओर किसी शव्ति से मह हे सकती + 
रामायण काल के वाने द्वारा जान हेली पर रखकर 
जलती आग मे कूद पड्ना, जिस अवाह की प्रणा से 
सम्भव हुआ, उसका स्वरूप ओर महत्व यदि समहय जा 
सके तो प्रतीत होगा कि जन समुदाय को किसी दिशा 
विशेष मे धसी ले जने की साध्यं सूम वातावरण मे 
भी इतनी दै, जिसे साधनों के सहारे खड़े किये गये 
आन्दोलनो से कम मही अधिक शवितिवान हौ मानाजा 
सकतादै 1 | 

जन समर्थन ओर जन-सहयोग के लि प्रचार सानो 
पर उतना निर्भर मही रहा जा सकता जितना किं वातावरणं 
के अनुकूलन पर । सूक्ष्म जगत का प्रवाह यदि 
वन रहा हो तो अभी प्रयोजन मे सफलता प्राप्त कपे कौ 
सम्भावना कही अधिक बढ़ जातो है । हवा का रुख पीठ 
पे से हो तो जलयानेो, वायुयानो से लेकर चैदलं यत्रि 
तक मे कितनी सुविधा होती है ओर मार्गं कितनी त्दी, 
कितनी सरलता से पूरा हो जाता है । वातावरण मे 
विपाक्तता छा जातौ है तो भयंकर महामारियो का प्रकोप 
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हेता है ओर देखते-देखते असंख्यो उससे आक्रान्त हेते 
मसे देखे जते रै । वातावरण मे सर्दी-गर्मी हने से 
पाणयो को कोपे देखा जाता है } घरमे शेक का 
वातावरण हो ते असंबद्ध लोग भी उससे प्रभावित होते 
है। मन्दिरो ओर कसाईघरो के वातावरण का अन्तर 
रक्ष देखा जा सकता है । आध्यात्मविद्या में सूक्ष्म 
जेगत का, सूक्ष्म वातावरण का महत्व $स ससार के 
समस्त साधनो से सर्वोपरि माना गया है । युग परिवर्तन 
के लिए्‌ हमे वातावरण के अनुकूलन के लिए आध्याम 
विज्ञान के अनुरूप प्रचण्ड प्रयास कटने होगे 1 


सूक्ष्म वात्तावरण के अनुकूलन 


की प्रचण्ड प्रक्रिया 


वातावरण से मनुप्य प्रभावित होति है, यह सत्य है । 
षके साभ यह भौ सत्य है प्रखर व्यवित्त्व वा्रावरण को 
भी प्रभावित्त कर लेने कौ क्षमता रखते है । ओजस्वी, 
मनस्वी ओर तपस्वी स्तर की प्रहिभा अपमी प्रचण्ड प्राण॒ 
ऊर्जा से वावरणं को गर्म करती है ओर गर्मो से 
परिस्थितियो के प्रवाह मे असाधारण मोड अति ओर 
परिवर्तन होति देखे गये है । इस तथ्य से भिन प्रतीत होने 
वाला एक ओर भी सत्य है कि वातावरण से व्यविति 
प्रभावित होता है । ममय के प्रभाव मे तिनको ओर पतो 
कौ तरह अगणित व्यवित्त बहते चले जति है । ओंधी के 
साध धूल से लेकर छत, छष्परो तक न जाने क्या-क्या 
उड़ता चला जता दै 1 आंधी को रुष जिधर हेता दै उधर 
ह पेद्ने की इलि ओर पौये की कमरे शुकी दिखायो 
पडती है । इसे प्रवाह का दबाव ही कह सकते है 1 
युग परिवर्तन के दोनों ही पक्ष है । तपस्वी व्यक्ति 
अपनी प्रचण्ड भत्म-शवित से वातावरण को प्रभावित 
कते है ओर अभीष्ट परिवर्तन करते है ओर अभीष्ट 
परिनि के लिए व्यापक अनुकूलता उत्प कसते है । 
दूसर पक्ष यह है कि विरिष्ट उपायो के द्वारा वातावरण मेँ 
गमी उत्मन्य कौ जाती दै ओ उस व्यापकं प्रखप्ता के 
दवाव से सब कुछ सहज ही बदलता चला जाता दै । इन 
दोनो पको मँ से कौन प्रधान है कौन मौण ? इ पर चर्चा 
फा व्यर्थ टै 1 हमे यही मानकर चलना होगा कि दोनी 
हौ तथ्य अपे स्थान पर्‌ अत्यन्तं महतवपरण है ओर दोनो 
कौ हो उपयोगिता है । दोनो को परस्पर पूरक भरी कह 
सकते है \ युग सूत्नेताओ को इन दमो फे हौ पर्पोपण 
म सललगन रहना है । 
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युग परिवर्तन कौ ऊर्जा उत्पन करने वाले व्यि 
का निर्माण तपश्चर्या के माध्यम से ही हौ सकता 
भौतिक भरतिभाओं के धनी भी कई श्रकार्‌ कौ सफर 
उ्यन कमते देखे णये है, किन्तु वे सभी होते पदीर्थ- 
ही रै । मनुष्य कौ शारीरिक, यौद्धिक क्षमताये साधं 
सुविथा-सम्पदाये कितने ही महत्वपूर्णं कार्य सम्पन्न घ 
देखी गयी है पर वे सभी होती जागतिक दही है । धः 
आधार पर विशालकाय भवन ओर कल कारखाने ' 
क्ये जा सकते है । सुविधा साधन वदानि के कितः 
अन्य आधारो का सरंजाम जुटाया जा सकता ह 
समस्याओ का सामयिक समाधान करमे वाले दबाव 
शक्ति सामर्थ्य के सहारे उत्पन किये जति है । विः 
अर्थ-साधन, युद्धि-कौशत एवं परिश्रम के सहारे सु 
संचर्धन की व्यवस्था चनती आयी रै ओर यह क्रम भि 
मे भी चलता रमे वाला रै । इष दृणि से भौतिक सा 
ओर सामर्थ्यो का महत्व सदा हौ स्वीकार किया ज 
रहेगा । इतने प्र भी यह यथार्थता अपने स्थान पर अ 
ही वमी रहेगौ कि मनुष्य की अन्तचेतना का स 
करने--विशेषत उसे उत्कृष्टता की दिशा मे अग्रसर च 
की आवश्यकता साधन सामग्री के स्रहीरे पूरी टे 
सकती, चेतना मात्र चेतनासे ही प्रभावित होती है 1 
प्रशिक्षित ओर उल्लसित करने के लिए भावना 
आधार चाहिए्‌ । साधनो से तो मस्तिष्के को प्रभा 
अर शरीर को उत्तेजित भर किया जा सकता है । 

इतिहास साक्षी दै करि आंतरिक उत्कृष्टता के ध 
व्यक्तित्व मे अपनी अन्त ऊजां के सहरि अपने समय 
अगणित मनुष्यो को प्रभावित किया है । ईसा, बु 
शकरराचार्य, विवेकानन्द, गधी जैसे महामानो ने अ 
अन्त.करणो को तोड़ा-मरोड़ा ओर दाता-गलाया था 
सामयिक विकृतियो के सुधास मे उन महान व्यक्तित्व 
एक प्रकार से चपत्काः उपस्थित करके रख दिया था 
एक अग्रगामी के पे अनुगामियो के जत्थ गतिशी 
होते रहे है । राणाप्रताप, गुरू गोविम्द सिंह जैसी हस्ति 
साधनहीन परिष्थितियो मे भी साधनं जुटाने मे सम 
होती रही है । यह व्यवित्त के अन्तराल मे उभरने वात 
आत्मशव्ति का वर्चस्व है । मवयुगं के अवतरण : 
उपश्चर्या की री परम्परा को विकसित किया जः 
है--जसके सहरि अत्ययल के धनी महाभानवो व 
संख्या बद्‌ सके । जनमानस को उत्कृष्टता अपनाने दे 
लिए सहमत कर सकना केवल एसे ही लोगों काकाः 
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है । स्वार्थो की पूर्वि के लिए उत्तेजित ओर प्रशिक्षित कर 
सकना तो भौतिक प्रतिभाओं के लिए भी सरल दहै, किन्तु 
आदर्शवादिता को व्यवहार में उतारना ओर उसके लिए 
त्याग, बलिदान के सिषं प्रबल प्रेरणा दे सकना, तप.पूत 
आत्माओं के लिए ही सम्भव हो सकता है । नुग 
विकृतियों से जुञ्लने के लिए इम्ही ऊर्जा-आयुधो कौ 
आवश्यकता पदेगी । अणु बमं के विस्फोट जैसी 
प्रचण्डता यदि सृजन प्रयोजनो के लिए अभीषटहोतो 
उसके लिए व्यक्तित्व को तपश्चर्या की शक्ति से सम्पन 
करम के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नही है । सृजन के 
लिए भागीरथो की ओर ध्वंस के लिए दधीचियो की 
आवश्यकता पूर करने का कोई भौतिक विकल्प है नही 1 
इस आवश्यकता की पूर्वि के लिए गायत्री उपासना के 
सामान्य उपचारो से लेकर उच्वतरीय तप साधनो तक का 
विशालकाय आधार खड़ा किया जा रहा } 
तथ्यो के जाने वाले जानते है कि प्रस्तुत शताब्दी में 
स्वे णये स्वतन्त्रता संग्राम के लिए सूक्ष्म वातावरणर्मे 
अविश्यक रुचि उत्यन करे के लिए योगी अरविन्द जैसे 
तपस्वियो कौ कितनी बड़ पृष्ठभूमि रही है । असहयोग, 
सत्याग्रह से लेकर “करो ओर मरो" तक के संपर्पो के 
लिए अगणित लोगो को-प्राण हथेती पर रखकर 
च्तिदानियौ कौ सेनार्येँ ला खड़े करना एक चमत्कार ही 
कहा जा सकता है 1 हजार वर्पं से दबा-कुचला 
अन-मानस एकाकी इते आवेश के साथ आत गौरव की 
रक्षा के लिए आतुर है उठे ओर संकल्प को पूर कएेके 
लिए बहुत कुछ कर गुजेरे तो उसे अद्भुत हौ कहा 
जायगा । एक ही समय मेँ अनेकों महामानवो का उदय 
एक साध हुआ हो एेसे उदाहरण अन्यतर दृढ़ नही मिलते । 
नेता ओर योद्धा तो एक साथ कितने ही हो सकते है, पर 
भारत माता मे उन्ही दिनों देये महामानव उत्पन करके 
रख दिये । इस उत्यादन के पीछे किन्ही जादूगस कौ 
कामात काम करती देखी जा सकती है ) निश्चय ही वह 
उत्पादन ज्ञात ओर अविज्ञात तप साधनाओ काही 
प्रतिफल था । ऊर्जा उलादन के ये सोत इन दिनों 
शिथिल हो गये तो शष्ट पिर्माण के कार्यमे वैसी ही 
तत्रा का परिविय देने वास विमू्िर्यो का रदृ 
निकालना भी कठिन र रहा दै । तप शक्ति का लोक 


चेतना को ऊँचा उलछछलमे मे कितना बड़ा योगदान है 
सकता है । उसे आज नही तो कल एक सुरिश्वित तय 
की तरह समदय सकना हम सभो के सिए सम्भवे 
जायगा 1 


यह व्यक्ति की आत्म-ऊर्जा को विकसित कसे ओर 
उसके द्वारा वातादरण को परिष्कृत कणे का एकं प 
हभा । युग-परिर्तन के लिए इन प्रयलों मेँ त्रपा 
पूर्वक संलग्न रहने कौ आवश्यकता रहेगी । युग 
सृजेताओं को उस उपार्जन, उत्पादनं के लिए तत्मरता- 
पूर्वक ग्रयलरत रहना होया । दूसरा पक्ष है वातावरण को 
सामूहिक प्रयलों से प्रभावित करना ओर उसके तूनी 
प्रवाह मे सामान्य-जनों को भी असामान्य भूमिका 
सम्पादन के के लिये उत्तेजित करना । यहं प्र 
सामूहिक भ्रयलों से हो सम्पन हो सकता है । एकाकी 
व्यव्तिगत प्रयतो से तो कार्यं सीमित त्रम, सीमित मतरा 
मे ओर सीमित समय तक के लिए हौ सम्यन हे सकता 
है । व्यापक परिमाण मे बडे प्रयल चिरस्थायौ उदर्य के 
सिए करने हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयासो कौ 
आवश्यकता होगी जो आध्यात्िकहा कौ उमेगों से स्म 
जगत को भर सकने मेँ समर्थहो सके 1 

आचीनकाल मे यह प्रयोजनं सप्त ऋषियों वी 
सुगठित मण्डली दवाय सम्पन होति रहे है । उमके शरीर 
तो अलग-अलग थे पर रहते साथ-साथ ये । जो सोवते 
थे, ज योजना बनाति ये ओर जो करते ये उसमे सथन 
एकता रहवी थी । वैसे ह जैसी वि सप्त धातुओं के 
सम्मिलन से काय-कलेवर का दोचा खडा हेत ओर 
गतिश रहता रै । अभी वे आकाश मेँ एक मण्डली 
रूप मे चमकते ओर कदम से कदम मिलाकर साथ-साप 
चलते हैः । दिवंगत होम पर भी उनकी एकता मे कोई 
शिथिलता नही आयी है । सामूहिक सघ्मयलों का मूल्य 
ओर महत्व वे भली प्रकार समदते है । इसमे किस 
प्रकार का व्यतिरेक कभो न अनि देने के लिषु वे कृत 
संकल्प 1 

देवताओं का सहकार उनकी पूजा के लिए स्यापि 
कौ गयी उपचार वेदियों को देखकर जाना जा सकता है । 
सर्वतोभद्र आदि स्यापनाओं मे सह-निवासं की उनकी 
मूल भरवृत्ति का परिचय मिलता है । एक हौ जत कलशं 
म उन सव का आद्धाय ओर प्रतिष्ठापन सम्पन्न टो जाती 
है । भगवती दुर्गा तो देवताओं की संघ शक्ति का 
परिचयही मानी जाती है 1 
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पड़ा था । एसे समाधान उपचारो मेँ यज्ञ शरक्रिया का यहुत 
महत्व रहा है । यज्ञो मे अग्निहोत्र कौ तरह ही जप य्ग भी 
ट । अभनिहोत्र मे साधन चादिएु पर जप यज्ञ व्यदितिगत 
साधना से सम्यन हे सकता ई । यज्ञ तो सामूहिक होते 
ही है । उसे होताओं कौ सम्मिलित साधना का चमत्कार 
देखने कौ मिलता ह॑ । जप यज्ञ को जव अमेक जपकर्ता 
संकेत्पपूर्वक समाहित होकर करते है ते उसमे भी 
सम्मिलित शक्ति उत्पन होती है । सी सामूहिक 
साधनाये पुरश्वरण कहलाती द 1 तपर्वर्यायुक्त 
सामूहिक संकल्पो के द्वार विशिष्ट उदेश्य के लिए कयि 
गये पुरश्चरण भी वातावरण मे अभीष्ट अनुकूलता उत्पन 
केह । 
तत्वदशीं उप्पियो मे उपासना विज्ञान के निधरिणर्मे 
इस तथ्यकी भी ध्यान रखा है कि नियत समय, नियत 
क्रम, से नियत विधि व्यवस्था ओर निर्धारित मनोभूमि कौ 
व्यवस्था वनाकर्‌ उपासना कौ जाती है ओर उससे सूक्ष्म 
जगत का उदश्य पूरा होता रहे । सूर्योदय ओर सूर्यास्त 
कालको ही संध्या वन्दन के लिए क्यो निर्धारित क्या 
गया ? उसका एक ही उत्तर है कि इससे संयुक्त शवतत 
की अत्यन्त प्रभावशाली प्रचण्ड धार उत्पन होती है । 
किसी भारी वजन को उठाने के लिए मजदूरौ की बड़ 
संख्या भी अलग-अलग स्तर की खीच-तान करतीरहे ती 
यड उठाना, पहिया धुमाना कठिन पड़ता है पर जब एक 
साथ आवाज के साथ--एक प्रोत्साहन देकर एक जोश 
उत्पल करके "जोर लगाओ हेईश' जैसे नारे लगति हुए 
सब काबल एक ही समय, एक ही कार्यं पर नियोजित कर 
दिया जाता है तो शकिति का यह केन्द्रीकरण चमत्कारी 
परिणा प्रस्तुत करता दै ओर रुकी गाड़ी सहज हौ अगे 
वदु जाती रै । 
सामूहिक नियोजन के परिणाम पग-पग पर 
परिलक्षित होते है । सैनिको के कदम मिलाकर चलते से 
उत्पन ताल यो लगती तो साधारण सी है पर उसका 
वास्तविक प्रभाव तब दिखायो पडता दै जव वे सैनिक 
किसी पुल पर कदम मिलाकर चले । उस पदचाप की 
आवाज मे संयुक्त ताल हेोने के कारण ध्वनि तर्गो की 
प्रचण्डता असाधारण बन पड़ती है । उससे पुलो के फट 
जाने का खतरा उत्पन हो जता । 
संयुद्त उपासना की प्रचण्ड प्रतिक्रिया का तथ्य 
त्वदधिक ध्यान मे सदा ही रहा है । विभिन धर्मो 
प्रदलित उप्ासनाओ को सामूहिकता को श्रखलामे वोधा 


गया ई । मुगरलमानो की नमाज के समय यही नियम हं 
ओर उन्दं कडाई के साथ प्रालत करे प्र जोर दिपागफ 
है । अन्यान्य धर्मो मँ भौ यह व्यवस्या अपने-अपने ठग 
से मौजृद ह । 

युग-परिवर्तन के लिए गायत्री उपासना कौ सामूहिक 
रूपमे नियत समय ओर तियत क्रमसेकलेकोौयो 
विधि-व्यवस्या एक नियत नियचरण ओर समर्थ 
मार्गदर्शन मे चत रहौ है, उसे युगशकिति का प्रचण्ड 
उत्पादन समन्ना जा सकता है ओर उसके आधा पर सूम 
जगत के अदृश्य वातावरण के अनुकूलन की मेधा कौ 
जासकतीरई । 

युग-परिवर्तन संसार का सयसे बड़ा, सबसे भार, 
सयसे व्यापक आर सबसे अधिक महत्व का कामहै । 
उसके लिए सामान्य ओर सौमित मही, असामान्य ओर 
असीम शक्ति चाहिए । भौतिक साधनो कौ भी इसके 
लिए आवश्यकता पेम प्र शक्ति का मूत सोत 
आध्यात्मिक ही होगा । जन-मानस का बदलना विशुद्ध 
रूप से आध्यासिक धैत्र का कार्यं ई । इसलिए ऊर्ज भर 
उसी स्तर कौ चाहिए्‌ । वातावरण की उत्कृष्टता-निकृषएटता 
सामूहिक चिन्तन पर निर्भर रहती है । उसका उत्पादन 
सामूहिक साधना के प्रचण्ड, सामध्यं-सम्पन, सामूहिक 
धर्मानुष्ठानं मे हौ सम्भव है । हम सव इन दिनो इती 
लिए प्रयलशील ह । आशा को जा सकती हं कि इनं 
पुण्य-प्रयलो की प्रतिक्रिया युग-परिवर्तनं के महान 
योजन मे अपनी असाधारण भूमिका भस्तुत करेगी ) 


गायत्री महाशचिति से नवयुग 


की संरचना 


नवगु के अनुरूप सुखद परिस्थितियों उतवन कले 
के लिए तदनुरूप मन.स्थिति का उत्यन क्रिया चाना 
आवश्यक है । कर्म अनायास हौ बही हो जाते । उसका 
बीज तत्व विचायो मे रहता है । वीज अकुर के रूपमे 
प्रस्फुरित होत्ता है तव कही वृक्ष का अस्तित्व प्रकाशं 
आना है । उज्ज्वल भविष्य की संस्वमा का स्वरूप धरती 
पर स्वर्ग के अवतरण जैसा निर्धारित किया गया है 1 
समाज में सत्मवृत्तियां चल पड़ने ओर पारस्परिक व्यवहार 
मे लीनता का समावेश होमे पर ही यह सम्भव हे 
सकेगा । समृद्धि ओर कु नही, सदुदेश्य भौ बुरपा्थं का 
ही प्रतिफल है । प्रगति का अर्थं अधिक उपार्जन ही नही 


उपतव्धिरयो का सदुपयोग कर सक्ते ठी धमता भी ह । 
धरती पर सर्ग के अवतरणं कां अभिप्राय पेसीदही 

एरिस्थितिया उयन कना ट । 
स्प्टहै क्रि भतो या बुर परिस्थितियों आसमान से 
नत टपङ्तौ । ये मानवो मन स्थिति कौ प्रकरा भर हेती 
है । सुखद परिष्यिततियौ, अनुकृत साधन-सुधिधाये 
उतने कनो टो ततो विन्तन ओर चरि यो सृजनातमकर 
सव्मयोजने मे लगाये के अतिरक्त ओर कोटं ठपाय ह 
नहे । व्यविति का अन्तरात निकृता की कौचड्मे सा 
रहै तौ उसरकौ विचारणा ओर क्रियारावित के दो ष्ट 
क्ति सोत विनात की विभीपिसाये रयते रहेगे । उनको 
दुख परिक्रिया चि-पिपित्र समसयाओ ओर विपएतिर्यो 
रूपम सामने आतो रेणौ प्रगति द्म पर क्वि 
गप उपचार यत्वितित्‌ उत्यदन भरते दो क्रते एर 
आन्तरिक निकृष्टता के वते रहने पर म उलघ्ने सुलक्नेगो 
अगन संकट टलेगे । अन्त्र मे भरौ हुई दुष्पवृत्तियों 
को साधर! का सहाप पिले लगा तो वे सोपकेदृधपेनि 
पर यदे वत्ते वि कौ तरह अत्मेपात ओर परपोडन के 

छे सरंजाम खड़े करगौ । 
धरतो पर स्वर्गोय परिस्थितियां उत्प करने फी, 
उज्येत भपिष्य के स्वनो को साकार यमाने को प्रक्रिया, 
भतत तो यदे हु साधनो ओर प्रचलन मे 
मुब्यवस्थाओं के सपमे ही दिखायो देगी, पर उसका 
आधार उथता नही गह होगा । परिपुष्ट शातौनता हो 
इतना कु फर सकने मे समर्थ होगी । इसी को मनुप्यमे 
फा उदय कहा गया है । तिक्‌, यौद्धिक ओर 
सामाजिक दृष्टि से सुसंस्कृत व्यवितत ही देवता कहे जाते 
। उच्चस्तरीय संकल्प ओर चरसि का समन्वय हौ 
भरविभा है । प्रतिमा के सहे प्रतिकूलता ओर अभावो 
मरे धिरे रहने पर भी व्यवित्त आगे वद़ सक्ता ई ओर 
महामानवो उसा श्रेय पा सकता है ¦ वह स्वयं आगे वदृ 
सकता है ओर सम्पर्क के वातावरण तथा समुदाय को 
चा उटाता है ¦ सुगतिर्माण का लक्ष्य सुखद 
परिस्थितियों उत्पन करना है । उसकी पर्ति मनुष्य मेँ 
दवस्नर का व्यक्तित्व उत्पन के से ही होगी । इसी 
यौज से दत्षन हुए अंकुर समयानुसार प्रेय सम्भावनाभ 
क. मे हभ लहलहति आर फले-पूले दिखायी 
{ 


र्यो को गरम्भीरतापर्वक समह्मे के उपरान्त इस 
निष्कर्ष षर्‌ पर्हुचना लेगा कि व्यवित्यो को परिष्कृत कैसे 
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किया जाय 2 ईस सम्बन्ध ये किये गये तत्व-चिन्तन से 
यते जाना जा सकेगा कि विचारणा ओर आस्याओ के 
मर्म-स्थत मे घुस पडे वालो विकृतियो का निराकरण 
किया जाय । उनके स्थान एर सवृततियो की स्यापना की 
जाय । जन-मानस का परिष्कार इसी को कहते है । धरम 
तय मे तोक शिक्षण का अभियान इसी आवस्यकता को 
पर्ति केः लिए चल रहा है । म्ये गुगको सेद्वनाके 
आधारभूत तथ्यं! का केन्र विन्दु इन्ही प्रयासो मे सनिहित 
दहै । महात कौ सामयिक प्रेरणा जागत आत्माओ को 
शन्ही गतिविधियों मे संल हेने के लिए धसीटत्ती, 
धकेल दृष्टिगोचर हो रह है 1 

प्रचा प्रशिक्षण को विचार विस्तार का माध्यम माना 
जाता ह । जहौँ तक वैतिक शिक्षण का सम्बन्ध है वहाँ 
उस आधार फो उथता हो माना जायगा । जानकारियाँ 
यद्रि ओर कला-कौशल सिखने मे सामान्य शिक्षण की 
व्यवस्था कर दते से काम चल जाता है, पर्‌ जहौ तक 
चित्र निर्माण ओर्‌ व्यक्तित्व के परिष्कारे का सम्बन्ध है, 
वहौ इस उपयार द्रा कुढ कारगर परिणाम नही त्रिकलतते 
दीति । तिका ओर आदर्शवादिता कौ दुहाई देने 
वाते धर्मोपदेशक, समाज सुधारक, राजनेता, साहित्यकार्‌ 
आदि मूर्धन्य वर्गं के लोगों कौ भी जव व्यक्तिगत 
व्यवहार में अनीतिरत देखते है तो आश्चर्य होता है । जो 
लोग दृसरो को सदाचरण की शिक्षा इतने जोर-शोर से 
देते है किवे स्वयं अपने ही प्रतिपादन के सर्वथा प्रतिकूल 
आचरण कमे कररहे है ? 

जीति ओर सदाचरण के सिद्धान्तो को जरह तेक रशन 
है \ इस सम्यन्य मे सर्व॑-साधारण को पर्याप्त जानकारी 
ए । यह तक कि प्रसेग आने पर अनावारी भी सदाघरण 
पश्षकाही समर्थन करताहै । एेसी दशा में किकर्तव्य 
विमूढ रह जाना पडता है कि प्रचार प्रशिक्षण द्वारा नीति 
शिक्षाकैसे दो जाय ? जगे हुभओ को कैषे जगाया 
जाय? माने हुए को कैसे मनाया जाय ? प्रचार त्र का 
उदेश्य तो जानकारो देना भर है । जिन्हे पहले सेष्ी 
जानकार प्राप्त है, उन उम्हो वातत को बार-बार ताते 
चलने से पिसे को पोसने जैसी उपहासीस्पद स्थिति ही 
चनी है । अस्तु मात्र प्रचार-तनर के सहारे मनुष्य मे देवत्व 
उत्पन कसे वाली आस्थाओं की प्रतिष्ठापना संभवम हो 
सकेगो । उस स्तर क प्रयासो से कुछ उत्साह भते ही 
उत्यन कट लिया जाय । नोति मत्ता के पक्षम वाणी ओर्‌ 
लेखनी से प्रचार कृत्य पहते भी होता था ओर अव भौ हो 


९.२२ गायत्री साधना कौ वैशानिङ पृष्ठभूमि 


रहा है । परिणामो का पर्यवेक्षण कसे चे प्रिरश दी हेना 
पडता है । इतने भर मे कोई यदा प्रयोजनं पूरा हो सकने 
की आशार्व॑धतीनहीहै। 
गाड़ी यही आकर्‌ स्क जाती रै । भौतिक प्रयल 
मलुष्य के भौतिक सर को ही अपनी सामर्थ्य के अनुरूप 
परभातिते कर सकते ट । उमकी परख ठस मर्म स्यत तक 
नही ई, जिसे अन्तःकरण कहते ह । देवत्य के अंकुर इसी 
शत्र भे जपते है ओर अ्ुकूलता पिले पर उनकी जहे 
इसी भूमि मे फैतती है । विशाल वृक्षो का अस्तित्व इन्टी 
परिस्थितियों मे प्रकर ओर परिपुष्ट होता ई । भस्तिष्क को 
खमे काला प्रचार भौतिक जानकारियौ देने के तिए 
उपयुक्त रै । आस्याओ का कत्र मह है ओर वद्य कु 
उथल-पुथल कर्नौ हो तो उन्ही उपकरणों को काम मे 
लाना होगा, जिनकी पर्हुच उतमी गहराई तक ले सकती 
है । स्पष्ट ई कि आध्यात्मिकता का आधार अवत्तम्बन की 
इस उदेश्य की पूर्ति कर सकता है ! बरह्म-विद्या का तत्व 
दर्शन आस्थाओं का स्पर्शं कर सकता है । संवित 
कुसंस्कार वड़े ढीठ होते है ) जनम-जन्मान्तरे से जड 
जमाये यैठो पशु प्रवृत्तियों सहज ही हटती मही है 1 एक 
बार उने काट देने पर भी उनकी भीतरी जडे अवसर पति 
हौ फिर उपज पडती ह । इस धेत का परिशोधन एक दी 
उपाय से हे सक्ता दै । वह है तपश्यर्या युक्त 
आत्मसाधना । मात्र कर्मकाण्डं से ही यह प्रयोजन पूरा 
महौ होता । उसके साथ आत्म-शोधन्‌ कौ साहसिक 
ग्तिविधियो का जुड़ा रहना आवश्यक है । तप्‌, तितीक्षा 
को करते दै । उपासना मे तपश्यर्यां का समन्वय करदेन 
पर जो स्थिति बनती दै उसी को साधना कहते है } 
साधना से सिद्धिके तथ्य मे इसी सिद्धान्त का समावेश दै 
कि अन्तराल के परिशोधने से महान व्यवित्तत्व का निर्माण 
होत्रा है । मनुष्य मे देवत्व के उदय के उपचार ओर 
स्वरूप को इसी बिन्दु पर केन्द्रित माना जा सकता है । 
आस्थाओ मे तिकृषटता का घुस पड़ना है वर्तमान युग 
की समस्त विपनतामो का एक मत्रे कारण है } उसके 
निवारण क्छ उपाय आस्थाओं के स्तर को परिष्कृत करे 
चेः अतिर्वित अन्य फोई है मही । बह्म-विद्या का तत्व 
ज्ञान तथश्चर्य का आदर्ंवादी कष्ट सहन, दोनो को मिला 
देम से वह आधार बनता है, जो अन्तराल की गहराई तक 
प्रवेश कर सके । उस षत मे आवश्यक परिवर्तन 
परिष्कार इसी माध्यम से सहन संभवे हे सक्ता । यो 
अपवाद तो रेमे भी है किचिना किसी आध्यालस साधना 


फे कितने मे तो अपनी वच्य स्तदीय आस्थाय जर्ण 
ओर परिप्रव्य यनायी । सर्वं सुलभ सर्वनमीनं उप्रयए 
ष्ठ ६ कि जनमानस मे उच्चस्तरीय आस्या कौ 
स्थापना का व्यापक अभियान यल्ताया जाय ) उवा 
आधार कार्यक्रम उक्ृष्टता फे पत्त क्न ओर तप साना 
केः विधि-विधान के समन्वय से वनाया जाये । प्रहु 
गायत्री आन्दोलन को इसी दृष्ट से देखा जा सक्ता है । 
उसका प्रारप इन दोन त्यो! का समुदित समन्वय कके 
यनाया गया टै 1 अपिक्षा की जानी चाहिए कियदि रध्य 
को सही रूप से सपन्ना ओर अपमाया गया तो इसके 
दूरगामी परिणाय होगे । मतुष्य भे देवत्व का उदय भौर 
धरतो पर्‌ स्वर्ग के अवततरण को साध संजये हुए प्रयो 
की प्रगति ओर सफलता का आधार क्या हो सक्ताहै ? 
क्यो हे सक्ता है ? इस तथ्य को यदि उन-साधारणं 
द्वार ठीक तरह समद्ञा जा सके तो वह असमंज द्रे 
जायगा जिसके कारण यह संदेह उत्पल होता है ! कव 
मर्माण ओर मयय अभियाम की परस्पर संगति बैठी 
भीहैयानही? 
सोचा जा सकता है कि गायत्री अपके पूजा कृत्य कौ 
वात वो पुरानी ६ । उसे भजन-पूजन कले वालो मँ 
बुव जानते मानते भो है "फिर मये अभियान के रूप मे 
इतनी विशालकाय तैयारी मये सिरे से वयो करगी पड़ रह 
है ।' यलं यह समञ्लना होगा कि प्रचलित परम्परा मे मदर 
गायत्र मतर कै जप का परवलन दैव अतुग्ह माफ कले कौ 
दृष्टि से कसे भर की मान्यता है । सांसारिक 
मनोकामनाओं की पूर्ति, संकट कौ तिवृतनि परलोक पे 
स्वर्गं मुक्ति के परति ऋद्धि-सिद्धि कौ चमत्कारि से 
छे बड़े वैयक्तिक लाभ हौ उससे नीचे जति ह । भजनं 
पूजन के क्रिया कृत्य प्राय, इन्ी प्रयोजनों की पूर्त के सिए 
किये जति रहते है । सामान्य व्यदित इतना हौ सोच 
सकता है ओर उसका परिय" इतनी छोरी परिधि तक ही 
केन्धित हो सकता है । इसलिए स्वाथ कौ पूर्ति के लिए 
उसका आधार भो आकर्षक हौ लोग, किन्तु स्मरण 
रखने योगय यह भ दै कि गायत्री महाशक्ति के विशाल 
कलेवर का यह एक बहुत छोदा अंश है 1 उसकी 
समग्रता वैयविततक स्वार्थं पूर्ति कौ तुच्छ परिधि मे समेटी 
मही जा सकती ) युग-शक्ति के रूपमे गायत्री का 
परिचय जन-साधारण को करना होगा ओर ज कुछ 
अविदित अनभ्यस्त पडा है उस अद्भुत को सर्व-साधा 
की जानकाी मे लाना होगा । यदि दसा सम्भव हो सके 


तो युद्धिजीवियो से तेकर मूदमति लोगो तक को यह 
स्वीकार करने मे कठिनाई न होगी कि नवयुग अवतरण 
कौ सामयिकं आवश्यकता कौ पूर्ति मे गायत्री का तत्वज्ञान 
ओर शक्ति-संधाने किस रकार उपयोगी हो सकता है ? 
मवयुग के अवतरण कौ इस प्रभात वेला मे 
क्रान्तिकारी परिवर्तन के सरंजाम खडे कले के लिए जिस 
प्रचण्ड शवित्तं की आवेश्यकता है उसे गायत्री के तत्व 
दशन विधि-विधान ओर प्रयोग-उपवार द्वाय पाया जा 
सकता ह । यह तथ्य जमे-मानस मे पूरी तरह प्रतिष्ठापित 
केए्या जाना चाहिए । स्थिति एेसी उत्यन की जानी 
चाहिए कि केवल तथ्य को स्वीका ही न जाय वरन्‌ 
अपना सर्वोत्य, सर्वतोमुखी हित साधन भो इस 
अवतम्बन को अपनाने मे समञ्चा जाय । इस स्थिति को 
उत्मने करना प्रस्तुत गायत्रो अभियान का सामाजिक 
उदेश्य है । उमे अपनाने से युग-परिव्तन की चेतनात्मक 
पृष्ठभूमि वन सकेगी । महा विनाश का संकट टल 


सकेगा ओर उज्वल भविष्य का आधार खद्धा ह 


सकेमा। 


युग परिवर्तन मे चसि.निष्ठा ओर समाज-निष्ठा कौ 
उत्कृष्ट आदर्शवादिता की लोक परम्परा, जन-मान्यत्ा ओर 
सर्वजनीन रुषि-आकोक्षा का रूप देना होगा ! इसके 
पिए एक सर्वतोमुखी संविधान की, आवार शास कौ 
अवश्यकता पडेगौ । यह एेसा होना चाहिए फि तर्कं 
ओर त्यो को हर कमारी पर कसते से यही सिद्ध हो 
सके । यह एसा होना चाहिए जिस पर आप्त पुरुप के 
शाका के अनुभव, अभ्यास, प्रतिपादन हौ खाप हो, 
भूतकाल मेँ प्रयोग-परायणो के द्वारा सहौ पाया 
गया । एसा बीज-मन्रे गायत्री के कूप मे अनादि काल से 
उपतव्य है । उसे संसार का ससे सारगर्भित धरय शास 
केह सकते ह । इतरे वैयद्तिक महानता ओर सामाजिक 
सदभावना के सार सूत्र संकेतो का समाविश है । नमे युम 
कौ वैयवितक ओर सामाजिक मर्यादाओ का निर्ण 
निरपरण्‌ करने को जव आवश्यकता पदेमी तव चिर 
मधीन ओर्‌ चिर नवीन का समन्वय तलाश किया 
ओआयगा । अतीत की श्रद्धा ओर भविष्य की आशा का 
क करते समय प्रखर वर्तमान की संरचना करनी 
भ कार्य गायत्री मन के अक्षरो मे सनिहित ४ 
संतो के सहारे जितनी अच्छी सरह सम्पन हो सकता 
उना ओर किसी प्रकार्‌ नही । 
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मध्यकालीन अन्धेरमर्दीं ने अराजकता उत्पन की 
ओर समातन आचार संहिता को अस्त-व्यस्त करके रख 
दिया । व्यदित के चिन्तन ओर चरित्र को सुसंस्कृत नये 
रखने के लिए बह्मविद्या ओर धर्मशासर की सुमियोजित 
परम्प मानवी उक्कर्पं के आदि कालमेही वमी थी ओर 
उमा प्रचलन स्वर्णिम अतीत का आधार बनाये रहा । 
इसी प्रकार समाज व्यवस्था के लिए नीति शाख ओर 
न्याय, अनुशासने का संविधान विद्यमान धा । धर्मतत्र 
व्यक्तित्व को देवोपम बनाये रखने के लिए ओर राजतन्र 
समाज सुव्यवस्था का नियोजन कयि रहने के लिए 
अपनी-अपनी भूमिका निभाते थे ओर इसी संसार मे सुख 
शान्ति की स्वर्गीय परिस्थितियां दसो दिशाओ मे बिखरी 
फिरती धी । मध्यकाल का स्वेच्छाचार ही देव दानव कौ 
तरह अतीत की गौरव गरिमा को उदरस्थ कर गया दै । 
उल्टे को उलटमे रे ही सीधी स्थिति प्रप्त होती है । 
अनाचार कौ सदाचार मे परिणत करने का महा प्रयास ही 
युग परिवर्तन दै । इसके लिए उन प्राचीन आधारो को 
दृढ्ना लेगा जो मेवीन परिस्थित्तियो मे भी सही ओर 
सार्थक सिद्ध हौ सके । पतन के प्रवाह को उत्थान की 
दिशामे मोड़-मरोड़ कर रख सके । 

आज साधनो की उत्तनी आवश्यकता नही टै जितनी 
भावनाओं की । समय की आवश्यकता पूरी कर सकने 
वाली भावनात्मक सम्पदा का विपुल भण्डार गायत्री मनर 
के छोटे से कलेवर मेँ विद्यमान देखा जा सकता है । 
उसमे वैयविततक गरिमा को बनाये रहने वाला भावनात्मक 
आधार मौजूद है । इस आधार को प्राचीनकाल से वेद 
कहा जाता है । वेद कौ पुस्तकों मे व्यविततत्व मेँ देवत्व 
भररदेमे वाला तत्व दर्शन है । वेद का मूल गायत्री है । 
इसलिए उसे वेदमाता-देवमाता कहा जाता है । इसे धरम 
पक्ष की परिधि कह सकते है । दूसरा पक्ष है समाज 
व्यवस्था-परम्परा एवं जन-अनुशासन । इसकी पृष्ठभूमि 
भरी गायत्री मच मे उसको व्याख्या परिभाषाओं मे मौजूद 
है । इसी आधार पर उसे विश्व-माता कहा गया दै । 
विश्व कौ सुख-शान्ति ओर प्रगति-समृद्धि किस भकार 
अक्षुण्ण रह सकती है, आगे बढ़ सकती है इसका आलोक 
दर्शन गायत्री मच में जितनी अच्छी तरह मौजूद है उतना 
अन्य किसी आधार पर्‌ अन्यत्र कही पाया जा सकना 
सभवनहीदै । 

भूतकाल में महामनीषिर्यो द्वारा किये गये प्रयलो! 
अरतिपादनों ओर अनुभवो का सूत्र सेकेठ गायत्री बौज-मन्र 
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के अति संक्षिप्त कलेवर मे स्तर रूप से विदान रै ! 
उसी पुरातन का नवौन उपयोग श्न दिमो विश्व के नव 
निर्माण का महान प्रयोजन पूरा कएने के तिए्‌ कटा 
होगा ! गायत्री महाशवित के अवलव्रने से ही इतना वडा 
महान प्रयोजन पूरा हे सकता ह । भात्तोय संस्कृति कौ 
महानता का इतिहास उसकी साकी देता ओर पुष्टि करता 
है । भारतीय तत्वज्ञान के आधार वेद है ओर वेदौ का 
चीज तत्व गायत्रो मन्र है । इसो महामच के चार चरणो 
से चार वेद कमे ई । उनकी व्याख्यामे धर्म अर 
आध्यात्म का विशालकाय कलेवर खड़ा किया गया । 
मेवयुग के अवतरण की पुण्य वेला मे गायत्री की 
ज्ञानगंगा को पिर से प्रवाहमान यनाने के लिए इम दिनों 


भागीरथ प्रयल चल रे है । इन्द अधिक मर्ध, व्यप 
ओौर सफल वनाने के तिर्‌ जागृत आत्माओं के पुष्र्थमे 
अधिक प्रखरता उत्यन होतो चाहिए । युग-परिवरत ॐ 
महान करय मे जिस आध्यात्पिक ऊर्जा काउत्यादत म्पा 
पडेगा उसके लिए गायत्री सनिषहित ततवर ओर 
साधना-विज्नान अधिकमर्धक जनमानपत कौ गह तङ 
पहुवाते के तिए इन दिगो तत्परतापूर्वक प्रवत प्रयत सपि 
जानि चाहिए । यहो युग धर्म है । युग साधनाके स्पे 
गायग्री ह उपने समय कौ आदश्यकना पूरौ करेगी, पुग 
शवित के रूप मे उसका उदय प्रभातकातीन अर्गोदय कं 
रूपमे तयकष देख जा सकता है । 


"1 ~र ¬. 
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देवत्व का अवतरण गायत्री के माध्यम से 


नवेयुग कौ प्रधान प्रक्रिया है--“मनुप्य मे देवत्व का 
उदय" । दूस संभावना" धरती पर स्वर्ग का अवतरण 
प्रमुख नही है उसे प्रतिक्रिया भर कहा जा सकता है । 
ठ सन्मनो की--समर्थं सद्वृत्तिः की--समग्वित 
गतिविधियों का परिणाम ओर परिपाक मंगलमयी 
परिस्थितियों के रूप मेँ सामने आमा हौ चाहिए । इन्दी 
को धरती प्र स्वर्ग का अवतरण कहा गया है 1 इप्रकी 
स्तत्र सतता नहो है । सक्रियता ओर सद्भावनाओं का 
समिश्रणहौ दो रगो को मिलादेने से तीसरारेग यन जनि 
की तह सुख-शान्ति भरे वातावरण के रूप पे परिलक्षित 
तेता है । सतयुग ओर राम-गज्य मे सुविधाओं कौ कमी 
मथी । क्योकि लोगो के व्यवितत्व ओर व्यवहार मे 
उन्वस्तसीय आदरशवादिता का समावेश था । 
परिस्थितियां दृश्यमान तो होती ई--अनुभवमे भी 
वे आती है पर वस्तुतः उनका कोई स्वतन्र अस्तित्व नही 
। जनमानस के आकाश मे जव वर्पा के जल वि्ु भ 
गते है तो उन पर चमकने वाली किरणे इन्र धनुष के रूप 
भे प्रतिभापित् हेती है 1 वैसा ही नयनाभिराम दीखम 
भाला, मनमोहक लगने वाला सतयुग के रूप मे दृष्टिगोचर 
हेता है । मनस्थिति कौ प्रतिक्रिया ही परिस्थिति होती 
है। मतु्य मे देवत्व का उदयं ही प्रधान है । धरती पर 
स्वगं का अवतरण अलग से दीखता भर है इसतिए 
उसका नाम भी पृथक्‌ देना पड़ता है 1 तत्वत. दोनो कौ 
क्रिया ओर प्रक्रिया के रूप मे अविच्छिन हौ माना जा 
सकता । 
अब पर्यविक्षण मनुव्य मे देवत्व के उदय का किया 
जाना चाहिए । देवताओं के व्यवितत्व मे अनेकों 
विशेषता होती है 1 वे भुनदर होति है 1 तरुण रहते है \ 
प्रसन दौखते है । उदारता चरतत है । उनके पस 
मपृद्धयो कौ कमी नह रहती 1 स्वयं तृप्त रहते है ओर 
दूतौ को तृप्त कसते है । एेसी-देसी अनेकों विभूतियो से 
भरी पूरी सतता "देव" कहलाती है । कल्पना कषेत्रे एेसे 
देवता विपरी विशेष लोक ये मिवास कसे वाते अदृश्य 
भणी भो माने जति है ओर उनकी अभ्यर्थना से अनेको 
केरदान मिलने के स्वपन देखे जाते दै 1 इसमे सच्वाई कम 
ओर अलंकारिक कल्पना अधिक है । इतने पुर भी दैवी 


सत्ता का अस्तित्व सुतिर्चित है । उसे प्रत्यक्ष देखना 
तो उत्कृष्ट व्यकितित्वो मे उसं गरिमा का दर्शन प्रतय 
कियाजासकताहै । 


जो विशेषता देवताओं की सतता मेँ परिकल्पित 
गई है लगभग उन्ही से महामानवो को सुसम्पन पाः 
जाता है । अलंकारिक अरतिपादने तो थोड़ा-सा ही वः 
रहता है । उसमे लाक्षणिकता तो होती है, पर वास्तविकः 
का अंश भी इतना बदा-चद़ा होता है कि उस वर्णन उ 
भर मिथ्या नही कहा जा सकता है । सदा तरुण ओर सः 
अमर्‌ रहने बाली वात काया की दृष्टि से अवास्तविक होः 
हुए भी चेता के स्तर को देखते हुए अक्षरशः सही है 
उमां की दृष्टि से तरुणाई वयोवरद्ध होने पर यथावत्‌ व 
रहती है । शरीरो के बदलते रहमे परर भौ आत्मा वं 
अमरता का यथार्थं वोध प्रत्येक तत्वज्ञान को सुनिशचिः 
रूप से होता रहता है । ब्राह्मणो को भूसुर" की पदवं 
परम्परागत प्रचलन के अनुसार सहज ही मिली दै । 
देवमानवो का ही दूसरा नाम महामानव है । उन्ही के तीन 
वर्ग सन्त सुधारक ओर शहीदो के रूप मे पये जति दै ¦ 
इन्दी की यश गाधा का गणातुवाद कथा पुराणो 
मे--संस्मरण उद्धरणों मे--उत्साहपूर्वकं कहा ओर सुना 
जता ह । ऋषि ईसी स्तर के मनुष्यो को कहते है । 
महर्षि, राजर्षि, ब्रह्य, देवर्षि इनकी श्रेणियों दै । देवप्मा 
शब्द पसे ही महामानवो के लिए प्रयुक्ते होता है । 
चिन्तन ओर चरित्र की उत्कृष्टता तथा व्यवहार मे 
-शालीनता ओर गत्िविधियो मे आदर्शवादिता भरौ रहने 
के कारण इस समुदाय का जीवित एवं अवमान के 
उपरान्त निस्तर वेदने अभिनन्दन होता रहता है । देव 
पूजन कौ पर्श में इसी तथ्य को बार-बार उभा जाता 
है 1 देव प्रतिमाओ कौ स्थापना ओर उनकी पूजा 
अभ्यर्थना के माध्यम से इसी लोक शिक्षण की पुण्य 
पटम्यरा को सजीव रखा जाता है कि देवत्व के प्रति 
साधना श्रद्धा बनाये रहने मे ही लोक-कल्याण. की समस्त 
संभावनाएं सन्निहित है । 

जिस नवयुग के आगमन की आशा, अपेक्षा ओर 
परतीक्षाकी जा रही दै-जिमे धती पर स्वर्गं का 
अवतरण कहा गया है उत्ते प्रकारान्तर से देव युग कहना 
भी कोई अत्युक्ति नही है । पुराणो मे महामानवो को 
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, देवताओं का अवतार सिद्ध कले वाले अनेको उपाख्यान 
मौजूद है । भगवान जव राम के रूप मे अवलार तेकर 
अगे तो रीछ वानरो के रूपमे देवताओं ते भी साथ-साथ 
ही अवतार लिया था । भगवान कृष्ण के साथ र्पोव 
पाण्डवो के रूप गे पोंयो प्रमुख देवता सहायक शक्ति 
बनकर धरती पर अये थे } इतना ही नही स्वयं भगवान 
नै मनुष्य आकृति मे ही अनेकों यार अतरेको प्रयोजनो की 
पूर्वि के लिए अवतार लिये हैँ । इन उपाख्यामो के माध्यम 
से यही त्थ्य स्पष्ट होता है कि मानवी काया मे देव सत्ता 
की रीति-नीति का, गतिविधियों का दरशन हे सकना 
पूर्णतया शक्य टै । किसी समय इस स्वगौदपि,गरीयसी 
भारत भूमि के तैतीस कोरि निवासी-नागरिक संसार धर 
भँ तैतीस कोटि देवताओ के नाम से प्रघ्यात थे । उन्हे 
देवोपम श्रद्धा सम्मान धरती के इस छोर से उस्न ओर तरक 
पराप्त था । मनुष्य मे देवत्व के उदय का यही स्वरूप रै । 

सत्कर्म, सदज्ञान ओर सद्भाव कौ त्रिविधि देव 
सम्पदा से सम्पन मनुष्यो को अध्यात्म की भाषा मे देव- 
मामव कहा जाता रहा है । इतिसकार उन्हे 'महामानव" 
माम देते रहे रै ) जिनमे शरीर एवं साधनों की दृष्टि से 
समर्था, यौद्धिक दृष्टि सै सजगता ओर अन्त.करण कौ 
दृष्टि से आत्मभाव की सरस स्नेहशीलता विद्यमान है, उन्हे 
मर नारायण की संज्ञा दी जाती रही है । उदे पुरुष 
पुरुषोत्तम भी कहते दै । उत्कृष्टता सम्पनन मर देह धारी 
आत्माएं ही देवात्मा ओर परमात्मा का परम पद प्राप्त 
करतीहै । 
नव युग का उत्पादन यही है । स्वर्ग से धरती पर्‌ 
इसी गरियामयौ गगा का अगले दिनो अवतरण होना है 
ओर इसी के लिए भागीरथ तप कियाजानाटै । यहोरै 
अपनी युप्र साधना का स्वरूप जिसमे जागृत आत्माओ 
को संलग्न होने के लिए महाकालं कौ प्रवल प्रेरणा हुंकार 
भररही है । 
उज्ज्वल भविष्य के सपने प्राय. हर समर्थकषेत्रमे 
अपने-अपने ढंग से सजोये है । यह भी सभी को विदित 
है कि मात्र साधनो कां संवर्धन हौ सव कु नहो है । 
व्यवित को भी अधिक सुयोग्य ओर समर्थं बनाना है । 
इसके लिए विभिन स्तर के उपाय भी सोवे-अपनयि जा 
र्दे रै ( स्वास्थ्य संवर्धन की--शिक्षा विस्तार की 
योजना इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए यनती है । अर्थं 
साधनों फे सहारे मनुष्य अधिक सुविकसित हो सके यह 
अर्थे विकास की योजना का तक्ष्य है ! समाज 


सुधारक ओर सेवा संगठन अफे ढंग से इसी प्रयो 
लक्ष्य मानकर चत रहे है कि दु्वृतिरयो से चटक प्रप 
कफे मनुष्य सदमवृततियो से सुसम्पन वन सके । धर्म 
ओर अध्यातर के येत्र मे सूसंस्कारिता ओर श्रद्वा फे 
संवर्धन के लिए तत्य ज्ञात ओर साधन विधान दो 
लोकप्रिय यनातरे के तिए प्रयास होते रहते ह । यह 
सामान्य स्तर कौ सर्वविदित वेष्ट है जिनसे व॑यदितकि 
उत्थान कौ आशा कौ जती है । 

उच्चस्ततेय स्तर पर इसी प्रयोजन के ति दूषौ 
प्रयल चल रहे है । वैज्ञानिको का एक वर्ग गुण सर्गे की 
सूक इकायो मे हैर-केर कसे ओर देसी सफलग पे 
के लिए प्रयलशील है जिसके आधार पर नई पीदिर्योके 
रूप मे अधिक अच्छी फसल हाच लग सके ।पेड-पैधो 
के स्वरूप ओर उमके फएल-फूतो! को विकसित कसे के 
िए कलम लगाने जैसी पद्धतिर्या अपनाई गई है । पु 
प्रजनन के लिए कृत्रिम उपाय सोके गये है ओर सफल भी 
हए है । रजवीर्य के स्तर एवं निपेचन क्रम मे उलट-पुतट 
करके वर्तमान लोगो को न सही अगली पदी कौ 
शासीरिक एवं मानसिक स्थिति को अपकषाकृत अधिक 
समुनत वनन के लिए प्रयल चल रदे है । 

मनोवैज्ञानिक दैः प्रयल इससे भी अधिक 
उच्चस्तरीय है । वे व्यविति को कारये-कलेवर ओर साधम 
सामग्री से बहुत आगे कौ सतता मानते है ओर उसका 
निकूपण "मनस्‌" तत्व के रूप मे कते है } शरण 
दुर्बलता ओर रुग्णा के सिए वे मानसिक विकृतयो को 
हो उत्तरदायी मारते है । विन्दन की अस्तव्यस्तताभी 
ओर दृष्टिकोण के कारण मनुष्य का निजी ओर सामाजिक 
जीवन कितना दुर्गतिग्रस्त हेता है इसके पक्ष भे पर्वत 
जिते प्रमाण मिलते जाति है । छिनता ओर उद्विग्नता मे 
रसित रहना परिस्थितियों के कारण गृही, विन्न कौ 
अव्यवस्था के कारण ही होता है । मन-शासती पूरा मल 
देकर कहे है कि व्यकिति को सही सोके का तरीका 
समञ्मनि ओर वातावरण बनाकर उसके लिए अभ्यस्त 
करे को प्रयल ही मानवी कल्याण का प्रधान उपाय है। 
पैरासाक्कालोजी, मैटाफिजिक्स, न्यूतेलली आदि 
मनोविज्ञान को धायाओ का ग्रयोगु अ्रतिपादन इसी दष्ट से 
चल रहा है कि अगते दिनों व्यवतित्वों को अधिक समर्थ, 
सररुलत ओौर सुसस्कृतत बनाया ज सके । 


दार्शनिक दृष्टि से भौ इस दिशा में कम काम नही 
हुभा है । मौत्से आदि दार्शनिको द्वारा अततिमानव कौ 
कल्पना दी गई, कष्टा-मनोवल सम्पन महत्वाकाक्षपै 
अपनाकर कोई व्यक्ति या वर्ग असाधारणं यन सकता है 
ओर उस वर्धष्व के आधार पर साधारणो को नियेतरण मे 
रेखे ओर इच्छित दिशा मे चलने के लिए विवश कर 
सक्ता दै । रेसे अतिमानवो का रामुदाय स्वयं 
गौवशाती रह सकता है ओर जन-समुदाय को अभीष्ट 
प्रगति कौ दिशा मे घसीटता, धकेतता, खेडता चल 
सकता है । इस प्रतिपादन का वर्तमान शताब्दी के आरम्भ 
मर वड़ा जोर-शोर से प्रचार हुआ । महत्वाकांक्षी लोगे को 
यह रुचा भी बहुत ओर उनने इसे कार्यन्वित करे के 
लिए आतुर प्रयास भी किये । अधिनायकवाद इसी 
प्रतिपादन कौ देन है । जर्मनी मे इसका प्रयोग राजकीय 
स्तर एर पूर जश-खरोश के साथ हू । नाजीवाद 
उभग । हिरलर ने इस विचारधारा का अपे देशमें पूरी 
तरह प्रयोग किया ओर जर्मन नागरिको को उसी रंगमे 
पररावोर कर दिया । जातीय भरष्ठता की मदिरा पौकर एक 
बड़ा समाज महत्वाकांक्षाओं के उन्माद से इस वुरी तरह 
आवेश ग्रस्त हो चला कि पदी देशो को अकारण 
कुचलतरे हुए समूचे सूरोशिया को उदरस्य कर जाने के 
तिए लोभ संवरण कर सकना सम्भव ही न रहा । प्रथम 
विश्व युद्ध से सेकर--द्वितीय महायुद्ध तक के 
रोमाचकागी आक्रपणों मे संलग्न जर्मनी की गतिविधियाँ 
इसी अतिमानेववाद कौ देन धी । उसे दैत्य दर्शन के 
सामयिक प्रयोग की संज्ञा दी जा सकती टै । यह हवा 
इटली, रूस, चीन आदि अनेक देशों को न्यूनाधिक रूप से 
प्रभावित करती रदी है ओर उसके उद्धत प्रदर्शन 
समय-समय पर्‌ सामने आति रहे है । दधिण अग्रीका से 
लेकर अमेरिकी गोरो तक के अनेक समुदाय अपने-अपने 
ग से जातीय भ्रष्टता का अहमन्यता से वेहिचक 
उत्मीडन कसते रहे है । वर्ग सिग, जाति, समाज, राष्ट के 
नाम पुराना सामन्तवाद अब नये फासिज्म का रूपं इन्ही 
दार्शनिक सिद्धान्तो को उत्साहपूर्वक अपनाने लगा है ओर 
उप्त तक संगत सिद्ध कर रहा ई । 
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अथिनायकवाद फासिज्य वर्ग विशेप को अतिमानव 
वनने की एक दार्शनिक चेष्टा टै 1 उससे उत्पन 
ताभ-हानि का, उचित-अनुपित का पिवेचन यहो नही हो 
रहा है 1 इन पंक्तिर्यो मेँ तो इतना ही कहा जारहा है कि 
अतिमानव यनाने की उत्तेजनाषँ दर्शनिकक्षेतरिमे भी 
उत्पन कौ जाती रही है । मौन वर्हो धी नही रै । 

उपर्युक्त स्तर के सभी प्रयल मनुष्य के बहिरंग पक्ष 
का स्पर्शं कसते है ओर उसे भौतिक सामर्थ्यो से सुसज्नित 
करके उसी प्रकार की प्रगति की अक्षा करते रै । 
विचारणीय यह है कि क्या इन सामर्थ्य साधनों की आज 
भी कमी है 2 अन्तर इतना ही है कि इन दिनो साधन ओर 
शक्ति अलग से विद्यमान है, उसी को इन प्रयतो के द्वारा 
शरीर के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया जायेगा, इससे क्या 
यना, लाठी का प्रहार किया जाय या घसि का अन्तर 
थोडा-साही है । जो कार्य आज लाठी के माध्यमसेपूरा 
होता है, वही कल धूंसे सेहोने लगातो भी स्थितितो 
लगभग यथावत्‌ हौ बनी रही । भौतिक प्रगति आज भी 
कम कँ है ? उसे बाह्य साधो के सहारे न सही शरीर 
के अवयवो के माध्यम से उपलब्ध ओर प्रयुक्त किया 
जाने लमा तो भी स्थिति में कोई विशेष अन्तर आने वाला 
नहीरहै। 

हमे अतिमानव नहीं अतिमानस चाहिए । दैत्य मही 
हमे देव अपेक्षित है । पदार्थो मे दैत्य ओर भावनाओ मे 
देव रहता है । मानवी प्रगति की वास्तविकता उसके 
अन्तर्जगत को सुसम्पननन बनाने मे है । अन्तकरण मे 
स्ेहिल सदभावना उभरे, ममता ओर करुणा का निर 
उचले, तो ही समदा जाना चाहिए कि व्यक्ति ने देवत्व की 
दिशा मे चल पड़ने का साहस संजोया दै । चरितरनिष्ठा, 
आदर्शवादिता ओर परमार्थं परायणता कौ आस्था जब 
त्रिवेणी संगम का रूप धारण कर तो समञ्चना चाहिए कि 
उस देवत्व का आविर्भाव हो चला जिसे अतिमानस की, 
दैवी अन्त करण की सज्ञा दी जा सकती है । योगी 
अरविन्द के पूर्णयोग प्रतिपादन मे यह अतिमानस ही 
लक्षय है । इसी स्तर के व्यक्ति जीवन मुक्त, परमहंस, देव 
मानव, सिद्ध पुरुष, ऋषि कल्प कहलाते है ¡ जीवन लक्ष्य 
कौ पूर्णता इसो स्थिति मे पहुचे पर होतो है । दैवी 
शवितयो के अवतरण, जिस भूमि पर होते है वह यह 
अतिमानस का ही कैलास पर्वत दै । इसी को क्षीरसागर, 
मानसरोवर आदि का नाम दिया गया है । गायत्री का 


मानिक अप 
पुनत बने के लिए यल चत रेह 


केएनेका रवत ह मानवी कल्याण कर ग्रथान उप्रयहेै । 
/ आदि 


मगोविश्मर की यागरओं का अरोग अतिप्रादन इसी दृष्टि सै 
मतरा ह कि जगले वयवितत्ो को अधिक समु 
मौ मृत अ # 


दार्शनिक दृष्टि से भी इस दिशा मेँ कम काम नही 
हुमा दै । गीत्से आदि दार्शनिको द्वा अतिमानव कौ 
कल्पना दी गई कहा--मनोवल सम्पन महत्वाकांकषापं 
अपनाकर कोई व्यवितत या वर्गं असाधारण वन सकता है 
ओर उस वर्चस्व के आधार परर साधारणो को नियत्रणमे 
रखने ओर इच्छित दिशा मेँ चलने के लिए विवशा कर 
सक्ता है । रेमे अतिमामवों का समुदाय स्वयं 
गौर्वशाली रह सकता है ओर जन-समुदाय को अभीष्ट 
प्रगति की दिशा मे धसीटता, धकेलता, खदेडता चल 
सकता है । इस प्रतिपादन का वर्तमानं शताब्दी के आरम्भ 
मेवड़ा जोर-शोर से प्रचार हुआ । महत्वाकांक्षी लोगों को 
यह रुचा भी बहुत ओर उनने इसे कार्यान्वित कसे के 
लिए आतुर प्रयास भी किये । अधिनायकवाद इसी 
प्रतिपादन की देन है । जर्मनी मेँ इसका प्रयोग राजकीय 
स्तर पर पुरे जोश-खरोश के साथ हुआ । नाजीवाद 
उभरा । हिटलर मे इस विचारधारा का अपने देशमे पुरी 
तरह प्रयोग किया ओर जर्मन नागरिको को उसीरंगमे 
सरवोर कर दिया । जातीय भ्रष्ठता की मदिरा पीकर एक 
बडा समाज महत्वाकां्षाओं के उन्माद से इस बुरी तरह 
अविश ग्रस्त हो चला कि पडौसौ देशों को अकारण 
कुषलते हुए समू यृरेशिया को उदरस्थ कर जाने के 
सिए लोभ संवरण कर सकना सम्भव हौ न रहा । प्रथम 
विश्व युद्ध से लेकर-द्वितीय महायुद्ध तक के 
रोमांचकारी आक्रमणो मे संलग्न जर्मनी की गतिविधियों 
इी अतिमानववाद कौ देन थी । उसे दैत्य दर्शन के 
सामयिक प्रयोग की संजादी जा सकती है । यह हवा 
इर, रूस, चीन आदि अनेक देशो को न्यूनाधिक रूपसे 
भषाविते क्ती रही है ओर उसके उद्धत प्रदर्शन 
समय-समय पर सामने अति रहे है । दक्षिण अफ्रीका से 
लेकर अभेरिको गोरो तक के अनेक समुदाय अपने-अपने 
ग से जातीय श्रेष्ठता का अहमन्यता से बेहिचक 
उत्वीड़न करते रहे है । वर्ग, लिंग, जाति, समाज, राष्ट के 
नाम पुराना सामन्तवाद अब मये फासिज्म का रूप इन्ही 
दार्शनिक सिद्धान्तो को उत्साहपू्वक अपनानि लगा है ओर 
उसे तर्क संगत सिद्ध कर रहा है । 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १०.३ 


अधिनायकवाद फासिज्म वर्ग विशेष को अतिमानव 
वनानि की एक दार्शनिक चेष्टा है । उससे उत्यन 
लाभ-हानि का, उचित-अनुचित का विवेचन यही नही ये 
रहा है । इन पक्तियो भे तो इतना ही कहा जा रहा है कि 
अत्तिमानव बनाने की उततेजना्े दर्शनिक क्षत्र मे भी 
उत्पन की जाती रही है । मौन वहो भी नही है । 

उपर्युक्त स्तर के सभी प्रयल मनुष्य के वहिरंग्‌ पक्ष 
का स्पर्श करते है ओर उसे भौतिक सामर्थ्यो से सुसज्जित 
करके उसी प्रकार की प्रगति की अक्षा कसे है । 
विचारणीय यह रै कि क्या इन सामथ्यं साधनो कौ आज 
भो कमी है ? अन्तर इतना हो दै कि इन दिनो साधन ओर 
शदित अलग से विद्यमान है, उसी को इन प्रयलो के द्वारा 
शरोर के अन्तरत प्राप्त कर लिया जायेगा, इससे कया 
वना, लावी का प्रहार किया जाय या धूसि का अन्तर 
थोडा-सा ह है । जो कार्य आज लाठी के माध्यमसे पूरा 
होता दै, बही कल धूमे से होने लगातो भी स्थिति तो 
लगभग यथावत्‌ हौ बनी रही । भरोतिक ग्रगति आज भी 
कम कहो है ? उसे बाह्य साधनो के सहारे न सही शीर 
के अवयवो के माध्यम से उपलन्ध ओर प्रयुक्त किया 
जाने लमा तो भी स्थिति मे कोई विशेष अन्तर आने वाला 
नहीहै 1 

हमे अतिमानव नही अतिमानस चाहिए 1 दैत्य नही 
हमे देव अपिकित है । पदार्थो मे दैत्य ओर भावना मे 
देव रहता रै । मानवी प्रगति कौ वास्तविकता उसके 
अनतर्जगत को सुसम्यन वनानि भे है । अन्तकरण मे 
स्नेहिल सद्भावना उभे, ममता ओर करुणा का निर 
उछते, तो हौ समज्ञा जाना चाहिए कि व्यक्ति ने देवत्व की 
दिशा मेँ चल पड़े का साहस संजोया है । चस्रनिष्ठा, 
आदर्शवादिता ओर परमार्थ परायणता की आस्था जब 
त्रिवेणी संगम का रूप धारण करे तो समञ्चन चाहिए कि 
उस देवत्व का आविर्भाव हो चला जिसे अतिमानस की, 
दैवी अन्तकरण की संज्ञा दी जा सकती है । योगौ 
अरविन्द के पूर्णयोग प्रतिपादन मे यह अतिमानस षी 
लकय है 1 इसी स्तर के व्यक्ति जीवन मुक्त, परमहंस देव 
मानव, सिद्ध पुरुष, ऋषि कल्य कहलति है । जीवन लक्ष्य 
की पूरणा ईस स्थिति में पहुचे पर होत है । दैवी 
शदि्तयो के अवतरण जिस भूमि पर होते रै वह यह 
अत्तिमानस का ही कैलास पर्वत है । इसी को क्षीरसागर 
मानसयोवर आदि का नम दिया गया दै । गायत्री का 


१०४ गयत्री साधना कौ वश्ानिकं पृष्ठभूमि 


प्राण-प्रिय चाहन राज हंस इसी वह्य लोक मे विचरण 
करता है । 
नवे युग का अवतरण इसी अत्तिमानस के 
विकास-विस्तार की व्यापक संपावना साथ तेकर अपनी 
इसी धरती पर्‌ प्रकर होने ही वाला है 1 इसका माध्यम 
स्याहोगा ? इस प्रशन के उततर मे गाय महाशक्ति की 
उदीयमान किरणो का दर्शन किया जा सकता ह॑ । चवीस 
अक्षरो के शब्द गुंथन से भर पूरा यह नन्हा-सा मरे अपने 
अन्तर मे एेमे तत्व, सूत्र ओर यौज छिपे हुए दै ज 
मानची अन्तरतमा के गहम गह्वर तके अपना प्रभाव 
पराता है ! पशु को मनुष्य ओर मनुष्य को देव यनन 
की क्षमता उसमे विद्यमान है । गायत्रो का तत्वत 
उच्चस्तरीय विवेक को जागृत करने कौ-तृतीय 
मे्र-दिव्य दृष्टि खोतने की कुज है । उसकी 
उच्छस्तरीय साधना भागीरथौ तेप के सपतुल्य है } 
अन्त.करणो की सीपो मे गायत्री महाशक्ति कौ अमृत वर्पा 
से एेसे मोती उत्पन्न होगे जिने नव युगके नर रल कहा 
जा सके । इमे दिमो विश्व मानवे को अतिमानस को 
उपलब्ध कटे के लिए जिस दिव्य शक्ति की 
अध्यर्थना--आराथना करनी पड़ रह ह उसे युग शकत 
गायत्री के नाम से जाना जा सकता है 1 


गायत्री उपासना से व्यक्तित्व 
का समग्र उत्कर्षं 


विकास-क्रम कौ उपयोगिता तभ है जब वह समग्र 
ओर संतुलित हो । शरोर का कोई एक भाग अधिक 
बद्भा--मोख भारी दो जाय ओर अन्य अग दुबते-पततत 
तने रहे ते उससे शोभा नी कुरूपता दी बदेमी । उस 
एकाकी प्रगति को रुग्णता का चिन्ह माना जयेगा 1 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सप्पत्ति के साथ-साथ शालीनता का भी 
समन्वय रहना चाहिए्‌ । इनमे सै कोई एक पक्ष तो बढ़ 
चले विन्तु सव पिचड़ी स्थिति मे पड़े रहं ते, स्थिति 
सन्तोेषजनक नही मानी जयेमी ओर वह असन्तुलन 
उपहासास्पद ही सम्या जायेगा ! 

मल्मिकं प्रगति के लिए सद्कर्म, सद््ञान ओर्‌ 
सद्भाव सम्बर्थन कौ आवश्यकता रहती है 1 कर्म, ज्ञानं 
ओर्‌ आस्था के तीनो प्रो को समुनत यनान का प्रयल 
के हुए समग्र आत्मिक प्रगतिं के पथ पर चल सक्ना 


सम्भव होता १ । इन तीरम का ही तीन तरे अभिवर्धन 
परिपोपण करा सकने ये समर्थ हेमे के कारण भर मायी 
को त्रिपदा कहागयार ।र्यो इय नापकरणके ओभ 
कितने ह प्रयोजन । 
शरीर से कर्म मन सेज्ञानं ओर अन्तकरण से भावं 
यन डते द । इन तीनो ही कत्र म सक्रियत, सदारायत 
एवं सात्विका की अभिवृद्धि जिस क्रम मे हेती र, उ 
अनुपात से मत्य मे देवत्व वद़ता चता जाता है 1 देवल 
के साय अनेकानेक ऋ्रद्यो ओर सिदियो का समुव्वय 
जुड़ा हुभा रहता है । सर्वतोमुखी प्रमति का आधार 
गायती के तरपदा स्वरूप से वता है । उसको उफसनामे 
रसे हौ धकपिल शब्दो कौ रटन्त भर नहौ तेकी, व्‌. 
साधक को श्रीर्‌ मन एवं अनतःकरण को परिष्कृत कपे 
के भाव भे उपवार भी कले हेत ई ओर इष्के तिए 
कितने हौ प्रकार के अनुशासन, प्रतिवन्थ अपे छपर 
सादन पडते है । तपरा इनौ अनुबन्धो को कलह! 
उपासना मे प्रखरता भर जने च्छ रहस्यमय ध 
अनुशासन को ही माना गया है 
शरीर से संयम, मन से ध्यान ओर 
समर्पण की त्रिविध ्क्रिवाएँ अपति से 
साधना बन पड़ती है । 
उच्म्तरीय गायत्री उपासक को 
का संयम वरतना चाहिए । 
अधिकाधिक समवेश्च किया जयि । 
चदे किन्तु मत्रा घटे तो उपे शरीर 
का ओर्‌ चेतना को देवत्व कौ ओं 
है । अभ्वाद व्रत पालन सै सेकर 
उपक्रमो मे आहार का रजोगुण, 
पेट ओर मन पर अनावश्यक 
चाली उतेजना भी शान्त होती 
प्रकृति सात्विकं रहेगी ते 
शान्ति एवं सौम्यता की 
कास्तरबमनेकौी यात 
इद्धियं निग्रहकोमनेको वश्च 
मानागयाहै । उसी प्रकरणमे 
र्जवीर्यं को जीवनी शक्ति 
उसका कोष बढ़ता रै तो वह 
वर्वस्‌ मे परिवर्तित होकर 
वेद्भती जाती है । बहछचर्यं का 
नियन्रेण कएने से होता दै ओर 


पयित भावना अपनाने का अभ्यास करना होता है । सूध्म 
वार्य का--आओजस्‌ का--क्षरणं कुत्सित दृष्टि से होता है । 
यहौ वास्तविक ष्यभिचार्‌ ई । नारियो के प्रति कुद्ष्टि 
रखने ओर अचिन्त्य चिन्तन करने से ओजस्‌ का युरो तरह 
क्षरण होता रै ओर आन्तरिक समर्धता घटत है । इस 
अशक्तता कौ स्थिति से आत्मिक पुरुषार्थं वन नही पड़ता 
ओर साधना के ज सत्परिणाम होने चाहिए उन्दं पराप्त कर 
सकमा कठिन यता चला जाता है । अस्तु शरीर साधना 
मे संयम वरतना होता है ओर अनुशासित सुव्यवस्थित 
दिनचर्या वनाकर कर्मयोगी की तरह जीवनयापनं करना 
हेता है । यह त्रिपदा के एक पक्ष की--स्यूल शरीर 
छौ---तपर्चर्या समजली जा सकती रै 1 
दूसरा प {मन । इसी संस्थान को सद्म शरोर 
भी कहते र ) त्रिपदा के द्वितीय चरण की साधना 
मनोनिग्रह से सम्यन्धित रै । इसके सिए “ध्यान-योग' का 
अध्यास कना होता ई! ध्यानयोग के दो प्रयोजन 
रै--एक मन की अनावश्यक ओर अवांछनीय भगदड़ 
को नियन्रित करना, एकाग्र होना । इससे विखरावमे नष्ट 
हेमे वाली एवित का अपव्यय यच सकता है ओर इस 
बचत का उपयोग रचनात्मक उपयोगो कार्ये हे सकता 
। ध्यानं का दूस प्रयोग है--मन.शक्ति का 
प्रातिशील प्रयोजनों मे उपयोग । ्रसुप्त अतीन्द्रिय 
क्षमताओं कौ उभार के लिए एकाप्र मन.शक्ति को हौ 
समर्थं ठपकरण कौ तरह प्रयुक्त किया जाता है । 
जीवन-लक्ष्य की दिशा धारा प्रायः भौतिक लिप्साओं की 
वहुलता के कारण विस्मृत जैसी हो जाती है । जीवन 
किसलिए मिता रै ? ओर उप दिव्य अनुदान का उपयोग 
किन कायो मे किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रसंग पर 
कदाचित ही कथो गम्भीर मनम्‌-चिन्तन होता दै । ध्यान 
में वहिर्ुखी प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी किया जाता है ओर 
अन्तिके कौ दिव्यता को प्रखर परिष्कृतं बनाने का प्रयल 
किया जाता है । उन्ही उद्यो की पूति के लिए ध्यान कौ 
अनैको विधिर्या साधको कौ मन.स्थिति को देखते हए 
यताई-सिखाई जातो रै । शब्द्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं कौ 
तम्ात्रार्प्‌ कान, नेत्र, जिह्वा, नासिका एवं त्वचा की पाच 
निन्द्यो से सम्यन्धित है । पच तत्व का प्रतिनिधित्व 
इन्ही से होता है 1 शब्द आकाश से, रूप अग्नि से, रस 
जल से, गन्ध पृथ्वी से ओर स्पर्शं पवन से सप्बन्थित है ! 
+ इस परिकर के अन्तगल मे ज रहस्य सपि पड़े ई उन्हे 
६ करे के लिए क्रमश. जपयोग, आकृति ध्यान, 


= ४ 
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त्प, सेयम्‌, प्राणायाम, सोहम्‌ साधना, क्रियायोग का 
अभ्यास कराया जाता ह । इ पाँच तथ्यो पर्‌ आधारित 
पंचकोशी साधना को ही पंचमुखी गायत्री के नाम समे जाना 
जाता टै ) यह सारा अभ्यास ध्यान योग के अनर्गतही 
आता है । मस्तिष्क की सयेतन, अचेतन ओर उच्वयेतन 
को तीनों परतो मे मानवौ चेतना कौ समस्त विरिषएताे 
ओर विभृतियां दवी पड़ है उन्है वँढ़ निकालने, परिपक्व 
कसे एवं महाम प्रयोगो मे ताने कौ स्थिति उत्यन करना 
ध्यान योगका उदेश्य दै । सूम श्षरौरमे गायत्री का 
प्रसोग करना सामान्य एवं असामान्य भानसिक शावितर्यो 
से लाभान्वित ने का उदर्य ध्यान-योगसे ही पूरा हेता 
ई \ गायत्री साधना को द्वितीय पक्ष मनसंस्थान को 
भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के उपयुवत्त यनाने के लिए 
है । ध्यान दसौ प्रयोजन को पूरा कर सकता रै । 

श्रिपदा के तीन चरणो मे उपासना के माध्यम से समग्र 
जीवन विकास के आधारभूत कारणो को परिष्कृत कसे 
की शिक्षादी गई है । अध्यात्म शाख के अनुसार शरीर 
के तीन माने गये है-(१) स्थूल--रक्त-मांस से यनी हुई 
प्रत्यक्ष काया, (२) सू्ट्म-मन, वुद्धि ओर चित्त की तीन 
मानसिक परतो का समुच्चय मन.संस्थान तथा 
(३) कारण--अन्त करण, अन्तर्जगत-आस्थाओ का मर्म 
स्थल 1 विकास इन तीनो का ही अपेक्षित है । उनदे पैर 
धडु ओर शिर के तीन वर्गो की परह समज्ञा जा सकता 
है 1 समग्र ओर सन्तुलित विकास के लिए इन तीनो को 
हौ परिपुष्ट बनाया जाना चाहिए । इसी के संकेत गायत्री 
साधना म सनिहित है । उपासना उपक्रमो का दर्शन ओर 
प्रिक्षण इत उदेश्य कौ पूर्मि कपत है । 

अन्तःकरण की उत्कृष्टता तीन तथ्यो पर आधारित 
है। एक आदर्शवादी आस्था्ु--दूसरी मत्ता भरौ 
सम्वेदना्--उक्कृष्ट स्तर की आकांक्षार्पु } गायत्री 
उपासमा मे शरीरगतं तप संयम--आत्मसत्रा की 
विशिष्टता सम्बन्धी ध्यान के उपरान्त तीसरी महत्वपूर्णं 
बात रह जाती है--अन्त.करण की उत्कृष्टता । इसके 
तीनो ही पक्ष उपासना के अवसर पर प्रयुवत होने वाली 
भाव सवेदनाओ के माध्यम पुरे होते है । नारी तत्व के 
प्रति पवित्रता कौ प्रेष्ठा को, आस्थाओ को. अन्तराल की 
गहराई तक जमाने के लिए युवा नारी के रूप मे गायत्री 
माता की प्रत्तिमा वनी है । आस्थाओ के सतर मे व्यापक 
्रष्टता, कामुकता ही भरी रहती है । चिन्तन कषर मे 
मर्यादार्ओं का सवसे अधिक उल्लंयन इसी शत्र मे होता 


१०.४ गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


प्राण-प्रिय वाहन राज हंस इसी ब्रह्म लोक मे विचरण 
करतार । 
मव युग का अवत्तरण इसी अतिमानस्र के 
विकास्र-विस्तार की व्यापक संभावना साथ लेकर अपनी 
इसी धरती पर प्रकर होने ही वाला है । इसका माध्यम 
क्याहोगा 2 इस प्रश्न के उत्तर मे गायत्री महाशक्ति की 
उदीयमाम किरणो का दर्शन किया जा सकता है । चौबीस 
अक्षयो के शन्द गुंथन से भग पूरा यह नन्दा-सा मंत्र अपने 
अन्तराल मे रेमे तत्व, सूत्र ओर बीज छिपये हए है जो 
मामवी अन्तरात्मा के गहन गह्वर तक अपना प्रभाव 
पर्हुचाता है । पशु को मनुष्य ओर मनुष्य को देव बनाने 
की क्षमता उसमे विद्यमान है । गायत्री का तत्वज्ञान 
उच्चस्तरीय विवेक को जागृत कटे की--तृतीय 
नत्र-दिव्य दृष्टि खोलने की कुजी टै । उसकी 
उच्वस्तरीय साधना भागीरथी तप के समतुल्य है । 
अन्त.करणो की सीपो मे गायत्री महाशक्ति की अमृत वर्षा 
से एसे मोती उत्प होगे जिन्हे नव युग के नर एल कहा 
जा सके । इन दिनो विश्व मानव को अतिमानस को 
उपलब्ध करने के लिए जिस दिव्य शक्ति की 
अभ्यर्थना--आराधना कनी पड़ रही है उसे युग शक्ति 
गायत्री के नाम से जाना जा सकताहै 1 


गायत्री उपासना से व्यक्तित्व 
कासमग्र उत्कं 


विकास-क्रम की उपयोगिता तभी है जब वह समग्र 
ओर सतुलित हो । शरीर का कोई एक भाग अधिक 
वडा--मोरा, भारी हो जाय ओर अन्य अंभ दुबले-पतले 
घने रहे तो उससे शोभा नही कुरूपता ही देगी । उस 
एकाकी प्रगति को रुग्णता का चिन्ह माना जयेमा । 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति के साथ-साथ शालीनता का भी 
समन्वय रहना चाहिए । इनमे से कोई एक पक्ष तो वद्‌ 
चते किन्तु सब पिड़ी स्थिति मे पड़े रहे तो, स्थिति 
सन्तोषजनक यही मानी जायेगी ओर वहं असन्तुलन 
उपहासास्पद ही समञ्ञा जायेगा 1 

आस्मिक प्रगति के लिए सद्कर्म, सदज्ञान ओर 
सद्‌ भाव सम्बर्धन की आवश्यकता रहती है । कर्म॑, ज्ञान 
ओर आस्था के तीनो शत्रो को समुनत्त वनात का प्रयत्न 
करते हुए समग्र आत्मिक प्रगति के प्य पर चल सकना 


सम्भव होता है । इन तीनों का ही तीने तरह अभिवर्धन 
परिपोपण करा सकने मे समर्थं होने के कारण भी गारी 
को त्रिपदा कहा गया ह । यों इस नामकरण के ओर भौ 
कितने ही प्रयोजन है । 

शरीर सै कर्म मन से ज्ञान ओर अन्तःकरण से भाव 
वन पडते है । इन तीनो ही त्रो मे सक्रियता, सदाशयत्ा 
एव सात्विकता की अभिवृद्धि जिस क्रम मे होती है, उसी 
अनुपात से मनुष्य मे देवत्व वदता चला जाता है । देवत्व 
के साथ अनेकानेक ऋद्धियों ओर सिद्धियों का समुच्चय 
जुड़ा हभ रहता दै । सर्वतोमुखी प्रगति का आधार 
गायत्री कै त्रिपदा स्वरूप से वनता है । उसको उपासना मे 
रेमे हौ धकापेल शब्दों की रटन्त भर नही होती, वस्‌ 
साधक को शरीर, मन एवं अन्त.करण को परिष्कृत कसे 
के भाव भरे उपचार भी करने होते है ओर इसके तिए 
कितने ह प्रकार के अनुशासन, प्रतिबन्ध अपने ऊपर 
लाद पडते है । तपश्वया इनी अनुबन्धो को कहे है । 
उपासना मे प्रखरता भर जाने का रहस्यमय आधार इन त्प 
अनुशासनो को ही माना गया है । 

शरीर से संयम, मन से ध्यान ओर अन्तकरण पे 
समर्पण कौ त्रिविध परक्रियाएं अपनाने से त्रिदा को समप्र 
साथना वन पडती है । 

उच्चस्तरीय गायत्री उपासक को आहार ओर विहार 
का सयम वरतना चाहिए । आहार मे सात्विकतां का 
अधिकाधिक समादेश किया जाये । आहार की उक 
वद किन्तु मात्रा धटे तो उससे शरीर को स्वास्थ्य समवरध 
का ओर्‌ चेतना को देवत्व की अभिवृद्धि का लाभ मितत 
ह । अस्वाद नत पालनं से लेकर शाकाहार जैसे उपवा 
उपक्रमो मे आहार का रजोगुण, तमोगुण भी धरता 
पेट ओर मन पर अगावश्यक भार की तरह ली रहे 
वाली उतेजना भी शन्त होती है । खाद्यपदार्थ वौ 
प्रकृति सात्विक रहेगी तो फलस्वरूप मन मे एकागरत, 
शान्ति एव सौम्यता की सत्मवृततिय बेग । अन से म 
का स्तर बनने को बात सर्वविदिव है ! आहार सयम पे 
इन्द्रिय निग्रह को मन को वश मे कसे का--प्रथम चरण 
माना गया है । उसी प्रकरण मे दूसरा चरण ब्रह्मचर्य हं 1 
रजवीर्यं को जीवनी शक्ति का भण्डार माना गया है 
उसका कोष बढ़ता है तो वह पंजी ओजस्‌, तेजस्‌ आ! 
वर्चस्‌ मे परिवर्तिव होकर चेतना की उच्चस्तरीय समर्था 
बद्भाती जाती है । बरह्मचर्यं का स्थूल रूप वीर्य-पात प 
नियच्ण कसे से होता दै मौर सृ रूप मे ना क्रति 


पविदर भावना अपनाने का अभ्यास कना होता है 1 सृष््म 
वौं का-ओजस्‌ का--क्षरण कुत्सित दृष्टि से हेता है 1 
वह वास्तविक ष्यभियार है । नार्यो के भति कुदृष्टि 
शमे ओर अचिन्त्य चिन्तन कसे से ओजस्‌ का वुरौ तरह 
क्षरण हेता है ओर आन्तरिक समर्थता पटती रै । इस 
अशक्तता कौ स्थिति से आत्मिक पुरुषार्थं यन नही पड़ता 
ओर साधना के जो सत्परिणाम होने चाहिए उन्हे पराप्त कर 
सकन कठिन वनता चला जाता है । अस्तु शरीर साधनां 
मँ संयम रतना होता है ओर अनुशासित सुव्यवस्थित 
दिनचर्या वनाकर्‌ कर्मयोगी की तरह जीवनयापनं करना 
होता है । यह श्रिपदा के एक पश की--स्थूल शरीर 
कौ--तपश्र्या समन्ञी जा सकतो है । 
दूस पक्ष है--मन । इसी संस्यान को सूक्ष्म शरीर 
भौ कदते है । त्रिपदा के द्वितीय चरण कौ साधना 
ममोनिग्रह से सम्बन्धित रै । इसके लिए “ध्यान-योग' का 
अभ्यास करना होता है । ध्यानयोग के दो प्रयोजन 
--एक भने कौ अनावश्यक ओर अवांछनीय भगदड़्‌ 
छो नियन्ित करना, एकाग्र होना 1 इससे बिखराव मे मष्ट 
हेने वालो शवित का अपव्यय वच सकता है ओर इस 
वघत का उपयोग रचनात्मक उपयोगो कारय मे हो सकता 
1 ध्यान का दूसरा प्रयोग है--मनःराक्ति का 
प्रगतिशील प्रयोजने मे उपयोग । प्रसुप्त अतद्धिय 
क्षमताओं को उभासे के लिए एकाग्र मन.शवित को हौ 
समर्थ उपकरण कौ तरह प्रयुक्त किया जाता ईै । 
जीवन-लक्ष्य की दिशा धारा प्रायः भौतिक तिप्पाओं को 
वहुलता के कारण विस्मृत चैसी हो जाती है । जीवन 
किलि मिता है ? ओर उस दिव्य अनुदान का उपयोग 
किन कायो मे किस प्रकार होमा चाहिए, इस प्रसंग पर 
कदाचित हौ कभी गम्भौर मनन-चिन्तन होता है । ध्यान 
मे बहिर्मुखो परवृ्तियो को अन्तर्मुखी किया जाता है ओर 
अनत की दिव्यता को प्रखर परिष्कृत बनाने का प्रयल 
किया जाता है \ उन्ही उदेश्य की पूर्तिकेलिए ध्यानकी 
अनेको विधिर्यो साधको कौ मन स्थिति को देखते हए 
यताई-सिखाई जाती है । शब्द्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पशं कौ 
तनम्‌ कान्‌, नत्र, जिह, भासिका एवं त्वचा की पच 
शन्ियो से सम्बन्धित है । पाँच तत्यो का प्रतिनिधित्व 
इनहौ से होता है । शब्द्‌ आकाश से, रूप अग्नि से, रस 
जल से, म्य पृथ्वी से ओर स्पा पवन से सम्बन्धित है 1 
ईस परिकर के अन्तराल मे जो रहस्य चपि षडे है उन्हे 
उपलम्थ कटने के लिए क्रमशः जपयोग, आकृति ध्यान, 
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तप, संयम, प्राणायाम, सोहम्‌ साधना, क्रियायोग का 
अध्यास कया जाता ३ ! इन पोच तथ्यों पर आधारित 
पंचकोशी साधना को ही पंचमुखी गायत्री के माम से जाना 
जाता है 1 यह सारा अभ्यास ध्यान योग के अन्तर्गत ही 
आता है । मस्तिष्क कौ सचेतन, अयेन ओर उच्वचेतम 
कौ तनो परतो मे मानवी चेतना की समस्त विशिष्टतां 
ओर विभृतिय दवी पड़ी है उन्हे दढ निकालने, परिपक्व 
करने एवं महान प्रयोगो मे लाने को स्थिति उत्पन कलना 
ध्यान योग का उदेश्य है । सूम शरीरमे गायत्री का 
प्रयोग करना सामान्य एवं असामान्य मानसिक शदितयो 
से लाभान्वित होने का उदेश्य ध्यान-योग से ही परा होता 
है । मायत्री साधना का द्वितीय पक्ष मनःसस्थान को 
भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के उपयुक्त बनाने के लिए 
है । ध्यान इसौ प्रयोजन को पूरा कर सकता है । 

त्रिपदा के तीन चरणो मे उपासना के माध्यमसे समग्र 
जीवन विकास के आधारभूत कारणो को परिष्कृत करने 
कौ शिक्षा दौ गई है । अध्यात्म शास्र के अनुसार शरौर 
के तीन माने गये ह-(१) स्थूल--रक्त-मांस से यनी हुई 
त्यक्ष काया, (२) सूषक्म-मन, वुद्धि ओर चित्त कौ तीन 
मानसिक परतो का समुच्चय मनःसंस्थान तथा 
(2) कारण--अन्तकरण, अन्तर्जगत--आस्थाओ का मर्म 
स्थल । विकास इन तीनो का ही अपेक्षित है । उन्हे पैर, 
धड़ ओर शिर के तीन वर्गों की तरह समञ्ञा जा सकता 
है । समग्र ओर सन्तुलित विकास के लिए इन तीनो को 
ह परिपुष्ट बनाया जाना चाहिए । इसी के संकेत गायत्र 
साधना मे सनिहित है । उपासना उपक्रमो का दर्शन ओर 
प्रशिक्षण इस उदेश्य की पूर्ति करता है । 

अन्त.करण की उत्कृष्टता तीन तथ्यो पर आधारित 
है। एक आदर्शवादी आस्थार्ट्--दूसरो ममता भरी 
सम्बेदनार्णे--उत्कृष्ट स्तर कौ आकाक्षाएँ । गायत्री 
उपासना मे शरीरगतं तप संयम--आत्मसत्ता की 
विशिष्टता सम्बन्धी ध्यान के उपरान्त तीसरी महत्वपूर्ण 
बात रह जाती है--अन्त.करण की उत्कृष्टता । इसके 
तीनो ही पक्ष उपासना के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली 
भाव सेवेदनाओ के माध्यम से पुरे होते रै 1 नारी तत्व के 
प्रति पवित्रता की श्रेष्ठता को, आस्थाओ को, अन्तराल कौ 
गहराई तक जमाने के लिए युवा नारी के रूप मे गायत्री 
माता की प्रतिमा बनी है । आस्याओ के क्षेत्र मेँ व्यापक 
भ्रष्टता, कामुकता ही भरी रहती रै । चिन्तन क्षेत्र मे 
मर्यादाओ का सबसे अधिक उल्लघन इसी केर मे टोता 
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है। युवा नारी कौ प्रतिमा में पवित्रतम मातृ भाव की 
स्थापना का अर्थं है चिन्तन कषत्रे की अभ्यस्त भ्रष्टता के 
उलट देने का अभ्यास करना । यह अभ्यास इसलिए 
कराया जाता किमारी मात्र के प्रति दृष्टिकोण मे पवित्रता 
की आस्था परिपक्व हो सके । इस कटिन मोर्चे को 
जीतेने के उपरान्त अन्यान्य आदर्शवादी आस्थाओ कौ 
अन्तयल मे प्रतिष्ठापना हेते चलना अति सरएल हो जाता 
है । भाव सवेदनाओ की दृष्टि से माता का वात्सल्य ही 
सर्वोपरि है । प्रम की उसमे ऊँची उत्कृष्टता अन्य किसी 
मानवी सम्बन्ध मे देखी नही जा सकती । गायत्री माताके 
प्रति भवितत भाव के गहे सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास 
भँ उसके वात्सल्य कौ अनुभूति का रसास्वादन करना 
होता है, अपने ऊपर्‌ वरस वाले वात्सल्य की अनुभूति 
की जाती है । इसके प्रतिदान मेँ साधक अपनो ओर से 
कृतज्ञता की अभिव्यक्ति अनेकानेक भाव भरी 
श्रद्धाजलियो के रूप मे समर्पित करता है । उपासना कात 
के भाव सवेदन मे एक ओर से वात्सल्य की वर्षा--दूसरी 
ओर से कृतज्ञता भरा आत्म-समर्पण--इन्ही दोनो का 
आदान-प्रदान चलता रहता है । 
आस्थाओ ओर संवेदनाओ के उपरान्त तीसरा भाव 
पक्ष ै--आकाक्षाओ का । सामान्य जीवन पर वासना, 
तृष्णा ओर अहंता कौ त्रिविधि महत्वाकांक्षाएं ही छाई 
रहती है ओर इन्दी कौ पूर्ति के लिए चिन्तम एव श्रम को 
जुदा रहना पड़ता है । साधक जीवन मेँ आकाक्षाओ का 
स्तर ऊँबा उठाना पडता है । उसका केन्र-विन्ु 'रजहंस' 
होता है । परमहंस स्थिति पूर्णता मे होती है । राजहंस 
बनाने का प्रयास साधना काल मे चलाना होत है । 
राजंस गायत्री का वाहन है । अर्थात्‌ त्रिपदा की 
घनिष्ठता, समीपता एवं अनुकम्पा राजहंस परं तदी रहती 
है । तात्पर्य यह है कि साधक की आकांक्षा राजहस 
स्तर की होनी चाहिए । उस पक्षी के वारे मे यह आरोपण 
दै किवह मोती खाता दै, कीढे नही ! दूध पीता है, पानी 
नही । इसमे मत्र उत्कृष्टतावादी आकांक्षा को ही 
अपनानि ओर निकृष्ट अभिलापाओ का दृढतपूर्वक 
परित्याग करने की दृढता ठै ! मोती ही खाने मे 
चरि-निष्या का ओर जल-दूध के मिश्रण को अलग कर 
देना ओर रेष्ठ अश ही ग्रहण करना विवेकञ्चीलता को 
अपनाया जाना है । अध्यासमवादी की आकाक्षठ 
अभितापाएं इसी वर्गं की होनी चाहिए । उसकी इच्छं 
आत्म-कल्याण ओर लोक-कल्याण के उच्चस्तरीय 


उद्यो को परा कर सकने के तक्ष्य के साथ बुद्री गहली 
चाहिए । मीतिनिष्ठा, पमार्थ-परायणता ओर विवेक- 
शीतता का समन्वय जिन आकांक्षाओं मै ह रहा है, उर 
राजहंस स्तर की कहना चाहिए । भक्ति भावना से 
अन्तराल को भर लेने फा मात्य समूचे अध्वा श्न 
मे भरा पड़ा है । उसे भावोन्माद्‌, भावुकता का अवेत 
नहो समल्ञा जाना चाहिए । एसे ज्वार-भरटे तो भये दिन 
चदृते-उतरते रहते ह॑ । उने उमंग ओर उवे ही 
उचटलती-दूवती रहती ह । इनकी आत्मिक प्रगति मेँ कोई 
महत्ता या उपयोथिता नहं है । आस्यां सवेदा भौर 
आकाक्षाओ की उत्कृष्टता हौ “भकिति' का वास्तविक 
स्वरूप है । गायत्री उपासना मेँ इसी भव्ति पावना को 
उपारे का अभ्यास किया जता ह । साधना काल का 
यह अभ्यास व्यावहारिक जीवन मे उतरता हैले व्यव्तिल 
समग्र उत्कृष्टता के रूप मे परिलधित ह्येता है । तीनो 
शरीरो को--चेतना के तीनो प्रकरर्णो को क्रमिक विकास 
के पथ पर तेली से धकेल देना ही त्रिपदा गायत्री की 
साधनामे प्रयुक्त होने वाते तीन विधि-विधानो का उदेश्य 
है । एक शब्द मे इस पुण्य प्रक्रिया को समग्र आलः 
विकास कौ प्राणवान ग्रयलशीलता भी कहा जा सकता 
॥ 


व्यकित्तत्व के चिकास मे, 


गायत्री साधना का उपयोग 


गायत्री उपासना का दर्शन ओर विधान व्यक्तित्व के 
समग्र विकास कौ आवश्यकता पूरी करता है । इस 
अक्रिया मे ज्ञान ओ कर्मं दोनो का समन्वय है । इस 
उपक्रम को अपनानि वाला उपासना की अवधि मे अपे 
चिन्तन को उच्च स्तर का वनाता है ओर शरीर को रेस 
करिया-कृत्यो मे लगाता है जिनसे आदर्शवादिता की ओर 
अग्रसर होने की भाव भरौ प्रेरणा मिलती रै । 

नतो मात्र चिन्तनहीपूर्णहैन अकेला कर्मही) 
दोमो का पृथक्‌-पृथक अस्तित्व ठो है ओर उनसे 
यत्किचित प्रतिफल भी प्त होता ह, पर वह रहता सर्वथा 
अपूर्ण एवं एकांगी ही है । बिजली के दोनो तार मिलकर 
हो प्रवाह पैदा करते टै उसो प्रकार ज्ञान ओर कर्म का 
समवय ही सत्परिणाम उत्यन करता ठै । गायत्री 
उपासना म॑ उत्कृष्ट जीवन के लिये अभा कान ओर क्म 
का ईस भकार समन्वय दै कि उसे व्यविनतित्व के विरस 
कासा समग्र शिक्षण कह सकते ह जिसमे “चिना अ 


"कर्मकाण्ड" का उपयुक्त सन्तुलम बहुत ही दूरदर्िता के 
साध पिलकर रखा गया है । 
उपासना कात मे साधक का चिन्तन सर्वथा 
अन्तर्मुखी रहता है । वाहरौ संसार का विचार ओर कमं 
कतेक ही पुरा समय वीतता है । पूजा पर्व का 
ोडा-सा समय इसके लिए सुरधित रखा गया है कि उस 
अवधि मे मात्र अन्तर्मुखी चिन्तन किया जाये ओर 
अन्तरजगतर मे सम्बन्ित तर्यो पर्‌ हौ ध्यान केन्धित किया 
जाये । जव तक इस प्रयोजन मे मन लगा रहता है तव 
तक साधना भमन लगा समल्ञा जाता है । सन्तोप मिलता 
ई ओर सत्परिणाम भ मितता दै किन्तु यदि मन थोडे से 
समय मं भी भौतिक जीवन का--वाहय संसार काटी 
चिन्न कसे के लिये दौडता रहे तो समड्ना चाहिए 
साधना अधूरी रेह गई । मनोनिग्रह कौ आवश्यकता 
इसीलिए समञ्नी जातो है कि उस अवधि मे जो कु सोचा 
ओर किया जाय वह आत्मिक धैत्र स ही सम्बन्धित हो 1 
जितनी देर एेसा चन पड़ता दै, समञ्च जाता है कि उपासना 
फा उपक्रम ठीक तरह यन पड़ा 1 
उपासना एवे पूर्वार्धं (१) स्वाध्याय (२) सत्संग (द) 
चिनतन (४) ममन है । इनमे आत्म-समोकषा, आत्म-सुधार, 
भत्म-तिर्माण ओर आत्म.विकास के सन्दर्भ मे विभिन 
समस्याओं का स्वरूप एवं समाधान समञ्चन का प्रयल 
किया जाता है । इते साधना को तत्वज्ञानं एवं दर्शन पक 
कह सकते टै । ब्रह्मविद्या का सारा कलेवर इस 
प्रशि्षणिक आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए हौ खड़ा किया 
मया है । कथा-प्रवचनो का यही उदेश्य है । 
उपासना का उत्तरार्धं वह है जिसे कर्मकाण्ड उपचार 
साथ सम्पन्नं किया जाता है । इसके भी चार चरण 
है-(1) पवित्रीकरण (२) देवपूजन (३) जप (8) ध्यात । 
प्रायः ह्म चार वर्गो मेही साधना विधि-विधान आ जाता 
रुचि भिनता ओर परिस्थिति विशेष के कारेण 
विभिन प्रकार के साधन-विधान यनते रहे है । पर उन 
सवको यदि व्ीकृत करना हो तो चार मे उन सबका 
समावेश हो सकता है । 
पवित्रीकरण मे पवित्र नदी सरोवसें का स्मान, शरोर 
शुद्धि, वस शुद्धि, उपकरण शुद्धि आदि सम्मिलित है 1 
पूजा उपचार आरम्भ कसते से पहले आत्म शोधन के लिए 
मार्जन, आचमन्‌. भ्राणायाम, न्यास, अधमर्ण आदि कौ 
क्रिया सम्पन करन पडती है । 
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देव पूजन म प्रतिमा पूजन्‌, फोडशोपचार्‌, स्तवः 
अभिपेक, आरती, पर्िमा, मन्दिर दर्शन, सूर्यर्षदान 
कलश स्थापन, दीप स्थापन, हवन आदि कृत्यो को गिन 
जासकतारै । 

जप यें मरो के रूप में जनि वाले शब्द गुच्छकों कौ 
ररम, पुनरावृत्ति, कीर्तन, मानसिक जप, सोहम्‌ का अजप। 
जप, अखण्ड पारायण, ग्रन्थ पाठ आदि की गणना होतौ 
दै। 

ध्यान मे बिन्दु योग, लययोग नादयोग,, चक्रवेधन 
पंचकोश साधन, प्राणयोग, ऋणयोग, चिन्दुयोग आदि वे 
सभी साधनाः आ जाती है जिनमे चिन्तन को एक विशिष्ट 
दिशा धारा मे प्रवाहित करेना पड़ता है । 

इस प्रकार समग्रयोग के आठ अंग है । भगवती 
साधना दुर्गा को आठ भुजाओ के रूप मे शाखकारो ने 
इन्ही का निरूपण किया है । 

देखमा यह है कि इन आदो क्रिया-कृर्त्यो से किस 
प्रकार व्यवित्तत्व का निखार ओर उभार सम्भव होता है । 
मनुष्य मँ देवत्व का उदय करने के लिए इन विधि-विधान 
का किस प्रकार--किस मर्मस्यल पर क्या प्र॑भाव पड़ता 
है ? सामान्य दृष्टि से यह सभी उपचार जादुई लगति है 
ओर प्रतीत ोता है कि इनमे कोई रहस्यमय ्रक्रिया भरौ 
होगी, पर वास्तविकता एसी है नही । साधना विधियो को 
प्रतीक पुजा कहा गया है । इनके क्रिया-कृत्यो मेँ चिन्तने 
ओर कर्मत्व मे उत्कृष्टता की दिशा मे मोडने की भाव भरी 
्ररणाओ का समाविश है । इन प्रेरणाओ को जितना 
व्यावहारिक जीवन मे उतारा जाता है, उसी अनुपात से 
अन्तर की दिव्य शक्तियो उभरती द ओर उस उभार के 
अनुरूप, सिद्धयो ओर विभूतयो के चमत्कारो प्रतिफल 
सामने अति है 

पवित्रीकरण के अन्तर्गत जल सिंचन, तीन आचमन, 
न्यास, अधमर्षण प्राणयाम आति है, इनमे जल, वायु एवं 
अंग-स्यर्श के माध्यम से अन्तरग ओर बहिरंग की 
पवित्रता धारण कसे के निर्देश दै । शारीरिक कपा ओर 
मानसिक कल्मप ही आत्मिक प्रगति के प्रमुख अवरोध 
है । उन्हे हटाने, समग्र स्वच्छता अपनाने से अन्तरात्मा मे 
भगवान की अनुकम्पा एवं दिव्य समर्था का अवतरण 
सम्भव रोता है । यह तथ्य समञ्चाने ओर अपनाने के लिए 
पवित्रीकरण के पोच उपचार है 1 
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दूसरा उपचार देव पूजन है । इसका तात्यर्य है देवत्व 
कौ गरिमा को स्वीकार करना ओर उसके सम्मुख 
नतमस्तक होना--पक्षधर वनना । आमतौर से सामान्य 
जीवन दैत्य उपासक ही रहता है 1 दैत्य अर्थात्‌ वैभव, 
सुविधा साधन, तिप्सा-लालसा का तुष्टौकरण । इन्दौ 
कुचक्र मे सास श्रम ओर मनोयोग खप जाता है । देवत्व 
कौ कल्पना भर भले ही होती रहे, पर उसके परिपोषण के 
लिए कुछ वच ही नही पाता } इस पशु प्रवृत्ति को उलटने 
का संकल्य हौ देव पूजन है । देवता की प्रतिमाओ के 
पीछे आदर्शं ही आदर्श भरे पडे है । प्रतिमा एक प्रकार 
की पुस्तके है जिनकी आकृतियो ओर प्रकृतियो के 
समुच्चय से यही बत्ताया गया है कि देवानुयायी का चि 
ओर चिन्तन कैसा होना चाहिए । 
देव पूजन मे जो उपचार वस्तुं काम आती है वे भी 
सद्गुणो का ही प्रतिनिधित्व करती हैँ ओर उन्हे अपनाने 
वाले पर्‌ देव कृपा बरसने का तथ्य प्रकट करती है । जल 
अर्थात्‌ पवित्रता--तरलता 1 पुष्प अर्थात्‌ 
कोमलता--सुषमा । चन्दन अर्थात्‌ उदारता, श्रद्धा 1 
दीपक अर्थात्‌ परमार्थं परायणता, प्रकाश, प्रज्ञा । नैवेद्य 
अर्थात्‌ मधुरता, अंशदान निष्ठा । अर्घ्यदान--श्रे्ठता के 
प्रति समर्पण-विसर्जन । देवता के सम्मुख इन उपचारो को 
पूजा उपकरण के रूप मे प्रस्तुत करने का तात्पर्यं यह है 
कि देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इन सत्मवृत्तियो 
को अपनाने की अनिवार्य शर्तं है जिसे कसे के लिए 
सतत प्रयलन किये दी जाने चाहिए । 
जप का तात्पर्य है--अनवपएत ओर अथक ग्रयास एवं 
अभ्यास की निरन्तर पुनरावृत्ति । आमतौर से एक काम 
प्र से मनुष्य का मन जल्दी हौ ऊव जाता है ओर नवीनता 
की तलाश होने लगती दै । चंचलता की यह वान्‌ वृत्ति 
महान कार्यो के लिए आवश्यक अध्यवसाय बनने ही नही 
देती । उच्चस्तरीय कार्यो मे बाल-क्रोड़ा जैसा कौतुक भी 
नही होता, वे साधारण मन स्थिति को नीरस ही लगते है 1 
इसलिए क्षमता सम्पनं व्यक्ति भी कोई महत्वपूर्ण 
कार्य --मिरन्तर अध्यवसाय न अपना सकने के कारण कर्‌ 
मही पाते । आरम्भभी करे तो मन की ऊव वैसा कसे 
मही देती । इस मोर्चे को वही जीत सकता है जिसने मन 
जीता हो । कहते है कि जो अपने को जीतता है वही 
दूसरो को-संसार को--जीत पाता है । यर्हा मनोजप 
कौ ही चर्चा है । इसका अभ्यास जप के माध्यम से भलो 
भ्रकार हो सकता है 1 एक ही रटना को धैरयपूर्वक देर तक 


करते रहने से नवीनता कौ तलाश्च के लिए उचक-मचक 
करने वाती वानर वृत्ति पर अंकुश लगता है ओर वह 
परवृत्ति जगती दै जिसके अनुरूप नीरस दीखने वाले महान 
कार्यो पर धैर्यपूर्वक चितवृक्तियों को जम रहा जा सके । 
यह चितत-वृत्तियो का निरोध ही महर्षि पातजलि के 
अनुसार योग रै । योगं साधना का प्रथम चरण जप माना 
गया है उससे शरीर ओर मन दोनो को पैरयपूर्वक अनवरत 
क्रमसे एक ही कार्य को करते रहने का स्वभाव बनता है । 
महत्वपूर्णं कार्य कर सकने के लिए यह अभ्यास नितान्त 
आवश्यक ह । 

जप के उपरान्त दूसरा चरण है ध्यान । शारीरिक 
गतिविधियो को जप के द्राण अध्यवसाय रत रह के 
तिए प्रशिक्षित अभ्यस्त किया जाता है । इसका अगता 
चरण है मन- मस्तिष्क । चिन्तन को एक केन्र पर 
नियोजित किये रहना--एक दिशाधारा में संल 
रहना--यही है ध्यान धारणा का उदेश्य । मन मे कितनी 
प्रचण्ड शवित भरी पड़ी है किन्तु वह बिखराव मे ही 
अस्त-व्यस्त ओर नष्ट-ध्ष्ट होती रहती है । यदि एकाप्रता 
पासके तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी विद्याध्ययन, 
अनुभव सम्पादन--शोध कार्य--विशिष्ट कला-कौशतो 
का उपार्जन जैसी चमत्कारी सफलता प्राप्त कर सक्ता 
है । एकाग्रता साधने वाले व्यक्ति ही वैज्ञानिक, कलाकार 
साहित्यकार, योग निष्णात होते देखे गये है । सांसारिक 
प्रयोजनो मे भ महत्वपूर्णं कार्य सम्यन कसे मे एकग्रत 
के अभ्यास की हौ प्रधान भूमिका रहती है । 

अनर्जगत की विभूतिं बह्म जगत की सम्पदा 
से भी अधिक मूल्यवान है । समष्टि गत भौतिक सम्पदा 
जल, थल ओर आकाश मे से निकालनी होती है । किनु 
व्यवित्त को विभूतिवान बना सकने के लिए जिन दिव्य 
उपलब्धियो की आवश्यकता होती है उन्हे अपने भीतर ही 
खोजा जा सकता है । दृष्टिकोण, मान्यतां आस्था 
इच्छ आदते, उमगे, सवेदनारषँ आदि कौ भाव सम्पदि 
ही मिलकर व्यवितत्व को ढालती है ओर उसी आनारिक 
वैभव के आधार पर मनुष्य का बाह्य जीवन ढलता है। 
पिकदेपन ओर प्रगतिशीलता का उद्गम केन्र अन्तके 
से ही प्रकट ओर प्रवाहित होता है । गडे खजाते की तरह 
मनुष्य जीवन की वास्तविक ओर बहुमूल्य सम्पदा 
उसके अन्त. मे हो भरो पड़ है । इने जानना, खोदना, 
उभारना ओर विकसित परिष्कृत करने का विज्ञान ही 
ध्यान-योग है । ध्यान को अन्र्जगत के अंधे मे फेकौ 


जने वाली सर्वलाईट कहा गया है । उस आधार पर उस 

दिव्य कषे कौ स्थिति को जानना ओर विखरी पदी दिव्य 

सम्पदाओं को बटोर लाना सम्भव होता है 1 
आत्मनिरीक्षण, आत्म-सुधार आत्म-निर्माण ओर 


आत्म-विकास का समुव्वय हौ आत्मिक प्राप्ति है । उसी ` 


मर्गं पर चलते हुए अपूर्ण॑ता को पूर्णता में परिणति ओर 
तेक्ष प्रापि मे सफलता सम्भव होती दै । उस प्रसंगके 
सरि क्रिया-कलाप अनतर्जगत मे ही कते हेते है ओर 
उनके लिए मानसिक एकाग्रता का प्रवर उपयोग टौ 
कारगर सिद्ध होता दै । ध्यान के द्वारा यही चेतनात्मक 
एता प्राप्त होती है ओर इसके द्राय अन्तर्जगत में 
उपयोगौ परिवर्तन परिष्कार कर रकना सम्भव होता है 1 
गायप्री उपासना का उत्तरार्थं आत्म-रोधन, देवपूजन, 
जप ओर ध्याने है--इन चारे का उपयोग आत्स-निर्माण 
के लिए क्रिया-योग के रूप मे किया जाता दै । उपे 
पूर्वार्ध का--स्वाध्याय सत्संग--मनन-चिन्तन का पूरक 
श माना जाना चाहिए । व्यदितित्व के समग्र विकास को 
ही पतिक ओर आत्मिक सम्पदाओं का-्र््ध-सिदियो 
फाकेद्धमाना गया है । उस प्रयोजन की पूर्व मे गायत्र 
उपासना का तत्वज्ञान ओर विधि-विधान असाधारण रूप 
सहायक सिद्ध होता है । 


गायत्री जप ओर उसकी 


सामूहिक शक्ति 
जप योग कौ प्रक्रिया आत्म-परिष्कार की दृष्टि से 
अत्यन्त उपयोग विज्ञान-संगत ओर बुद्धि-सप्मत उपाय 
। गायत्री उपासना मे "जप" विधान का पक्ष ही सवसे 
अधिक है । इस धर्मनुप्ठान के अन्य उपचार कृत्यो मे तो 
य-म हौ समय लगता है । प्रधानता जप संख्या मे 
गने वाते समय की ही रहती दै । 
जप का मोरा रूप है-निर्धारित मनर की 
पुमरवृत्ति । रगडुने, धिसने, पोसन, मांजने, चीरने आदि 
षौ क्रियाओं से पदार्थो कौ स्थिति को बदलना सम्भव 
होता है । इसे पुनगवृतति क ही चमत्कार कह सकते है 1 
रतन मजने मे उन्हे किसी कड़ी ओर खुरदरी चीज 
से रगढना पड़ता है । घर मे इ्ाद्‌ लगानी हो तो इड्न 
कौ क्रिया भे पुनरावृत्ति ह करनी पडती है । कपडे धोने 
गे उने पानी मे भिमो कर फचफचाने,पीरमे,रगदुने के 
रूपमे पुमरावृत्ति टी करनी होती रै । स्नान करते समय 
शतैर का मलना-रगड़ना ही स्वच्छता का उदेश्य पूरा 
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करना है 1 सफाई के लिए हाथ धते समय भी यही होता 
है । जु पर पोलिस करने से लेकर वालों मे कंय कलने 
तक के साधारण कामों मे यही करना होता है । 

लकड़ी चीरने मे आरी की ओर धातु कारने मे रेती 
की यही रीति अपनानी पडती है । पैरो को पीठे से अगे 
को निरन्तर उठाते चते पर हौ लम्बी यात्रां सम्पन होती 
ह । चन्दन धिसने, मेहदी पौसने तथा तेल मालिश मे एक 
ही कृत्य को बार-बार करन का तरीका अपनाया जाता 
है ! आरा गधे, रोरी वेलने, दीवार पोते, फर्नीचर रंगने 
जैसे दैनिक कायें मे पुनरावृत्ति का हौ बोलबाला है । एक 
यार हाथ को इधर से उधर कर देने प्र तो उपरोक्त कार्यो 
मेँसेएक भी सिद्ध मही हो सकता । जप प्रक्रिया में इसी 
सिद्धान्त को चरितार्थ होते देखा जा सकता है । कड़े 
पर्थ पर रस्सी की रगड़ पड़ने से उस पर गहरे निशान 
यने जाति ह तो कोई कारण नही कि कठोर दीखमे वाली 
मनोभूमि पर जप जैसे सुसस्कारी प्रयोगो का उपयोगी 
सत्परिणाम उत्पन म हो सके । 

मैल चाने के लिए जितने भी प्रकार है उन सव 
मे-रगड़ का सिद्धान्त सर्वत्र क्रियान्वित होते पाया 
जायेगा । पोलिस का एकं तरीका तो चमकदार रसायनों 
को ऊपरसे पोत देना भी होता है, पर दूसरा तरीका भी 
कम महत्वपूर्ण मही है--रगड़ने का । धातुभो पर सस्ती 
ओर अच्छी पोलिस उन्हे मात्र रगड्ने भर से पूरी हो जाती 
है 1 धातुं पोलिस कौ मशीन पे प्रायः चिसने का कार्य 
होता रहता टै । सगमरमर ओर उसके छोटे दुक्डे चिप्स 
लगा कर मकान बनाये जति है ओर पत्थर में चिकनाई को 
सुगढ़ता वदने के तिए उसकी रगड़ाई धिसाई पर मशीनो 
या मजूदरो को लगाया जाता है । यह रगढ़ने कौ 
पुनरावृत्ति के ही चमत्कार है । जप साधना मे शरीर ओर 
मन के दिव्य संस्थानो को खोद निकालने मे भी यही सव 
होता रहता रै । कुओं खोदने मेँ बार-बार फायडे चलते 
है । छैनी ओर हथोड़ी का कार्य भी लगातार ही चलता है 
उसके बीच मे तनिक-सा विश्राम भर रहता है । एेसा तो 
हदय की धड़कन ओर फेफड़े के श्वास-परश्वास क्रमशः 
लगातार चलते रहने पर भी बयीच-बीच मे तनिक-सा 
विराम होता रहता है । मांस पशियो का 
आकुचन.परकुचन--रक्त का दौड़ना-लौटना बह सव भौ 
अनवरतःक्रम से चलते है । घड़ी के पेण्डुलम क्रम कौ 
तरह ही शरीर की सारी मशीन पुनरावृत्ति क्रम से उत्पन 
होने वाली शक्ति द्वारा ही परिचालित होती है । जीवन 


कि =) 
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धारण मे आन्तरिक अवयवो की निरन्तर गतिशीलता 
पुनरावृत्ति के रूपमे ही देखी जा सकती है । 
रगड्ने की तरह ही दूसरौ क्रिया गतिचक्र कौ है । 
उससे भी शविति उत्यन होती है । मशीनो का चक्कर 
घूमता है तौ उनमे अपने-अपने ढंग की सामर्थ्यं उत्यन 
होती है । विजली की मोटे, तेल के इन्जन सभी की 
संरचना गोलाई वाती गति ठत्पन करने की है ¦ इस 
गतिशीलता मे भी गोलाई स्तर की पुनरावृत्ति ही होती 
है । ग्रह-नक्षत्र अपनी कक्षाओं मे अनवेरत गति से दौड़ते 
ओर अपने-कक्ष मेँ परिक्रमा करते है । इसी से उने 
आकर्षण शक्ति उत्यन होती है ओर उसी के सहारे वे 
अन्य ग्रह-नक्षप्रो से सम्बन्य सूत्र बनाकर अधर मे लटके 
रहते है । परिक्रमण की शक्ति एवं चुम्यकीय क्षमता प्राप्त 
करते है, उसके विना उनकी स्थिरता ही सदिग्धहो 
जायेगी । 
. गोलाई में परिभ्रमण करना समस्त वाहनो मेँ लगे 
रहने वाले पियो की चमत्कारी उपलब्धि है । इसके 
चिना परिवहन ओर यातायात मे काम आने वाले किसी 
भी यन्वर का कार्य चल नही सकता । धकेल गाड़ी से 
लेकर रेलगाड़ी तक की सभी शौन चक्कर घूमने परही 
चलती है । आगे-पौछे वाली रगड़ कौ तरह गोलाई वाली 
अग्रगामी गति भी शक्ति उत्यन करती है । उसे हर कोई 
जानता है । मर जप मे शब्द्‌ क्रम की पुनरावृति भी होती 
है ओर उसका अनवरत क्रम गोलाई वाली गति भी वना 
देता है, फलतः उस उपाय उपचार से दुहरा लाभ होता है । 
इस लाभ से मनुष्य को अपने प्रकट ओर अप्रकर शक्ति 
संस्थानो को प्रखर बनाने मे असाधारण सहायता मिलती 
है। 
विजलो का पंखा जब तेजी से घूमता है तो उसका 
एक चक्र वन जाता है, न दै तो वह खड़ा जैसा 
घूमता दै । जलती वारूद के खिलौने जब तेजो से घूमते 
हतो भी देखन मेँ गोत चक्र जैसा दीखते है । पक्षी उड़ने 
की "गोफन" भौ जव तेजी से घुमाई जाती है तो लगता है 
कोई बड़ा पहिया धूम रहा हयो । एक कक्षा मेँ अनवरत 
गति का चत रहना गति चक्र बनाता है ओर उससे वही 
सब काम सम्पन हो सकते है जो गोलाई में पूमने वालो 
मशीनों दवाय सम्भव होते दै । भगवान कृष्ण का चक्र 
सुदर्शन असाधारण शक्तिशाली था । पर गतिनहोनेषर 
तो वह भी एक साधारण-सा धारदार पहिया बनकर कही 
पड़ा रहता होगा । गति को तीवता से एक शक्तिशाली 


स्वतन्र इकाई वनकर खडी हो जाती है । उसके मध्यवती 
विरामो का परता भी मही चलता । ऊपर से बसने वाली 
नुदे एक छड़ की तरह खड़ी दिखाई देती ट यद्यपि वे 
वस्तुत अलग-अलग ही होती है । म्र जप में चते 
वाली शब्दों की क्रमवद्ध गतिशीलता न केवल रगड़ का 
प्रयोजन पूरा करती है वन्‌ उससे गोलाई जैसी गति भी 
बनती है ओर सामर्थ्यं का उपयोग व्यक्तित्व की विभिन 
परतो कौ समुचित एवं परिष्कृत कले के काम आता है । 
जयकर्ता अनेक लाभो से लाभान्वित हेते है इसके पीठे 
पुनरावृत्ति के कारण उत्स हुई रगड़ एवं मोलाई दोनी ही 
शक्ति संधानं का काम करते है । 

पदार्थ विज्ञान के विद्यार्थी जानते है कि समस्त ऊर्जा 
स्रोतो के अन्तराल के ताप कौ तरह ही शब्दं शक्ति का 
भी बहुत ऊँचा स्थान है । दोनों की तरे होती ते 
भिन-भिन प्रकार की है, पर उनकी समर्थता किसी से 
किसी की कम नही । यिजली, भाप तेल, कोयता आदि 
के ईधन के माध्यम से प्रकट होने वाली शक्ति के पीठे 
जो शक्ति तरंग काम करती है उनमे ताप की तरह 
समय-समय पर शब्द की शक्ति भी अपनी प्रचण्डता का 
परिचय रेती देखी गई है । किसका उपयोग अधिक होता 
है किसका कम प्रश्न यह नही, वरन्‌ यह है कि क्षमता की 
दृष्ट से दोनो के स्तर मे अन्तर तो नही है । इस दृष्टि से 
विश्व के अन्तराल में काम करने वाली समर्थं तरं शब्द 
शवित अपनी सहेलियों मे किमी से हलकी मही पडती । 

शब्द के साथ चैतना का समावेश हौ जनि से उसका 
स्तर भौतिक शत्र की सामान्य शब्द तरगों की अपेक्षा 
अत्यधिक सामर्थ्यवान बन जाता है । फिर उसमें साधक 
की आस्था तपश्चर्याएे भी अपना योगदान कती है। 
फलत. म्र जप दवारा उत्पन की गई शब्द सामरथ मे ओ 
भरी उच्चस्तरीय धारणं जुड़ जाती दै, फलत. उनका स्त 
इतना ऊँचा उट जाता है कि जिसके प्रभाव को देखते हए 
उसे अद्‌भुत एवं चमत्कारी कहन मे कोई संकोच नही रह 
जाता । 

मनो मे गायत्री म्र सर्वोपरि है 1 उसकी र्द 
रचना मे अक्षरो का गुंथने ध्वनि विज्ञान के रहस्यमय 
सिद्धान्तो के आधार पर विनिर्भित किया गया लगता है! 
अर्थं की दृष्टि से इन २४ अक्षरो मेँ दिव्य चेतना से 
कऋतम्भग प्रज्ञा का अन्त.चेतना मेँ अवतरण सम्भव 
के लिए आग्रह अनुरोध भर किया गया दै । यह सवन 


अनुरोध श्रुति साहित्य के अन्य छन्दो मेँ भौ मौजूद ई । 
ग्री कौ विशिष्टता अर्थं की दृष्टि से अनुपम नही कही 
जा सकती, परं ठसका ध्वनि गुंथन एेसा है जिसमे उसकी 
उप प्रक्रिया असाधारण स्तर के ध्यनि प्रवाह उत्पन करती 
है 1 उसके सत्परिणाम न केवल जपकर्ता को मिलते है 
व्‌ वह उन ताभों को अन्यो के लिए स्थानान्तरित कर 
सकता रै । इस जप प्रवाह को प्रक्रिया का समूचे 
वाठावरण पर उपयोगो प्रमाव पड़ने से उसका ताभ 
समस्त संसार को भनुष्यो! एवं अन्यान्य प्राणियों को भी 
मिलता । 
सम्पदा, विद्या, यलिष्ठता आदि शक्तियों के वदते 
विष प्रकार भौतिक सुविधा साधन खरदे जति है उसी 
प्रकार आत्म-शक्ति के द्वारा सुक्ष्म जगते ओर स्थूल जगत 
की अनेको शवित्यों के जगते एवं कापये तने की 
परिस्थिति वमेती दै । आत्म-शवित के उत्पादन 
अभिवर्धन मेँ सहायक यो ओर भौ कई प्रकार एवं साधन 
हैष ठन सव मे सरल तथा प्रावो उपाय म्र जप का 
है । उसे समग्र विधि-विधान से--योगाभ्यास एवं 
तपश्चयां के सहयोग से किया जा सके तो इसकी 
भिक्या चमत्कारी होती रै । उससे आत्म-शविति का 
उत्ादन प्रबुर्‌ मत्रा मे होता दै । यही यद़ी-चद़ी 
आल्म-शक्ति को उत्पादन प्रवुर मातरा मे होता है । यही 
बढ-चढ़ी आलम-शवित की मात्रा साधक को सिद्ध पुरुप 
बनाती है ओर उसके दरार अन्य अनेकों पिडे हुए, आगे 
बढ़ने का--स्रस्त ओर संतप्त संकट से उवसे का, 
अभावगरस्त सुसम्पन्न यनन का लाभ उठति है । 
एक ही उपक्रम अनेको स्थानं पर बडे परिमाण में 
चलता है तो उरका संमुक्त उपार्जन सारे वातावरण को 
भभावितर करता है । बड़े नमरो मे घर-घर चुल्टे जलते है 
फलतः उस शत्र मे गर्मी अधिक मात्रा मे वदी पाई जाती 
। ओद्योथिक नगत म जगह-जगह चिमनिर्या जलती है 
फतत. सबका मिलाजुला धुओँ उस सारे इलाके पर धुंध 
छाये रखता दै, यह प्दुयण के बुरे उदाहरण हुए ! जहौ 
खेती होती है--चन्दन जैसे सुगन्धित उदयान लगे 
» वह साय क्षेत्र सुवास से महकता रहता है । मह 
र अच्छे उदाहरण हए । गायत्री जप अनेको 
ह --अनेक स्थानों पर किये जाने लगे तो उससे उत्पन 
प्यात्म ऊर्जा उस कत्र के व्यक्तियों की मन.स्थिति एवं 
ध को प्रभावित्त करती है । संयुत साधना के 
५ दूर-दूर तक का वात्तावरण सखवृच्ति्यो से 
र सुखशान्ति की संभावना बढाता है ! 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १०.११ 


सामूहिक गायप्री अनुष्ठानं का ओर भी अधिक पुण्य 
फल माना गया है । लाभ तो एकाकी--पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रयलों का भी है. पर संयुक्त प्रयासों के परिणाम तो ओर्‌ 
भी अद्भुत हेते है । सी अलग-अलग रहना ओर 
उनकी एक वुहारी वेधने--धागे अलग-अलग रहना मौर 
उनका इकद्ा रस्सा वरन--वंदों का अलग बिखरना ओर 
एक तालाय मेँ जमा होने मेँ कितना अन्तर होता है, इसे हर 
कोई सहज बुद्धि से जान सकता है । गायत्री उपासकों का 
एक संकल्प के अन्तर्गत एक संगठन सूत्र मे ्व॑धकर 
संयुक्त साधना का उपक्रम करना हर दृष्टि से हर किसी के 
लिए कही अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होता है ! गायत्र 
परिवार के तत्वावधान मे लाखो साधको द्रारा-दिव्य मार्ग 
दर्शन के अन्तर्गत-संयुक्त साधना संकल्प का जो 
उपक्रम इन दिनों चल रहा है उसमे आल-शक्ति का 
प्रचण्ड शवतत समुच्चय होना भतयक्ष है । इसी सयुक्त 
साधना शदित की महाकाली को महाकाल द्वारा इन दिनों 
मव-निर्माण के लिए--युग-निर्माण के लिए-ग्रयुक्त 
किया जा रहा है । उसके सत्परिणामो की अपेक्षा आशा 
ओर विश्वासपूर्वक की जा सकती है । इन प्रयासो से 
उज्ज्वल भविष्य की संरचना मेँ महत्वपूर्णं योगदान 
मिलना मिश्चित है । 

सूम वातावरण का परिशोधन के के लिए 
अध्या विक्ञानियों द्वारा कतिपय दिव्य उपचार 
समय-समय पर किये गये है इसके प्रमाण शासो मे 
मिलते रै । रावण काल के विशुन्ध वातावरण को 
समाहित कसे का कार्यं लंका विजय के उपरान्त भौ शेष 
रह गया था । भगवान राम ने दशाश्वमेध धार पर दश 
अश्वमेधो की सकल्य श्रंखला पूरी की धी । कस, 
दुर्योधन, जरासन्ध जैसे असुरो के न रहने पर भी महाभारत 
कालके विक्षोभ वातावरण मे भरे रहे । भगवान कृष्णने 
उनका समाधान आवश्यक समञ्ञा ओर पाण्डवो से 
राजसूय यज्ञ कया । महर्षि विश्वामित्र अपन समय की 
असुरता को दुर्बल वनाने के लिए जो वृहद्‌ यज्ञ रव रहे धे 
उसका पता असुरो को चल गया ओर बे ताडका, सुबाहु 
मारीच के नेतृत्व में उसे मष्ट कसे के लिए आक्रमण करये 
लगे । राम ओर लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षाकेलिएजना 
पड़ा था । एेसे समाधान उपचर मे यज्ञ प्रक्रिया का बहुत 
महत्व रहा है । यज्ञो मे अग्निहोत्र की तरह ही -जप-यज्ञ 
भी है । अग्निहोत्र मे साधन चाहिए प्रर जप-यज्ञ 
व्यकितगत साधनों से धी सम्पन ले सकता है । यज्ञ तो 


१०.६२ गायत्री साधना की वैज्ञानिकः पृष्ठभूमि 


सामूहिक होते ही है । उसे होताओं की सम्मितित 
साधना का चमत्कार देखने को मिलता है । जप-यज्ञ को 
जब अनेक जपकर्ता संकल्प पूर्वक समाहित होकर करते 
हतो उससे भो सम्मिलित शविति उत्यन होती है । एेसी 
सामूहिक साधनायें पुरश्वरण कहलाती है । तपर्व्या 
युक्त सामूहिक संकल्पो के दा विशिष्ट उदेश्य केः लिए 
किये गये पुरश्वरण भी वातावरण मेँ अभीए अनुकूलता 
उत्पन कस्ते है 1 


युग शक्ति का अवत्तरण ओर 


प्रसार विस्तार 


गायत्री को युग शवितत के रूप मे अवतरिव हेते हुए 
हम सब अर्यक्ष देखते है । लगता है युग परिवर्तेन कौ 
आवश्यकता पूरी कसे के लिए वह अपनी निरन्तर 
शाश्वत परम्प को यथावत्‌ बनाये रहकर धी समय कौ 
आवश्यकता पूरी करने वाली कार्-पद्धति अपना रहौ है । 
भगवान्‌ को परिस्थितियों के अनुसार अपने अवतारे 
के स्वरूप ओर क्रिया-कलाप मे हेर-फेर करना पड़ा है । 
हिरण्याक्ष जव धारती की सम्पदा चुरा कर समुद्र मे जा 
छिपा थातो वाराह रूप बनाने कौ आवश्यकता पड़ी 
जिससे उस दस्यु कौ स्थिति का सामना करना पड़ा । 
समुद्र मंथन का प्रयोजन पूर के के लिए कच्छप का 
कूप धरना ही उपयुक्त था । हिरण्यकश्यपु कोवरदानयथा 
कि वह मनुष्य या पशु मे किसो केद्वारा नमााजा सकेगा 
तो आधा पशु ओर आधा मनुष्य का विचित्र स्वल्पं 
जनाकर नृ्िह भये ओर अल-शसर सेम मसेकेउसके 
वरदान को निरस्त कले के लिए नाखुतों को हथियार 
बनाया । आततायियों से जू के लिए परशुम, 
मर्यादाओं को स्थापित के के लिए राम, योग का कर्म 
अथान रूप परसतुत कले के लिषए कृष्ण ओर वौदिक करन्ति 
के डद्राता बुद्धकेरूपमे अवतरणं को श्रंखता का 
पेश्षण के से पता चलता है कि अवतरण प्रक्रिया मे 
जड़ पुनरावृत्ति नही दै । वस्‌ आवश्यकतानुसार 
गतिविधियों अपनाने का लचीलापन है । अधर्म का 
विनाश ओर धर्मं की स्थापना का सन्तुलन लक्ष्य मेदी 
स्यापित रै । लीला प्रकरण तो परिस्थितियो के अनुसार 
बदलते रहना उचित री है ओर आवश्यक भौ 1 

आज कौ असुस्ता का स्वरूप पूर्वं कालीन न 

क्रमो से सर्वथा भिन है } भूत काल मे असुरा सी 
आक्रमण करती रहौ है ओर उसे शख युद्ध से पराजित 


कियाजारहम है । अव कौ वार उसे छद नीति अपनाई 
ओर जन-मानस पर अनास्था के रूप मँ अपना आधिपत्य 
जमाया है । अनास्था का मोटा अर्थं ते नास्तिकता होता 
ह, पर उसे ईश्वर को न मानने तक सीमित नही क्रिया वा 
सकता । वस्तुतः नास्तिकता का स्वरूप है आदो ओर 
मयदिार्ओ कौ अव्ञा । नीतिनिष्ठा ओर समाज-निष्व का 
उत्तथन । मानवी गरिमा कौ विस्मृति । संषपर्भे इमे 
उच्चस्तरीय आस्या का एेसा अभाव कह सकते ह 
जिसके कारण आवरण मे निकृष्टता कौ मात्रा यदीद 
चतौ जाती है । आज के संकट का यही स्वरूप ६ । इमे 
आस्थाओं का दुर्भिक्ष कह सकते है । उत्कृष्टता के प्रति 
श्रद्धा की प्रौढता ही अन्तःकरण ये सद्भाव, मस्तिष्क मे 
सद्ञान ओर शरीर मे सत्कर्म बनकर उभरती दै । यदि 
आस्याओं मे निकृष्टतावादौ तत्व भुस पड़े तो फिर हर ष्र 
म विकृतिया ही भर जायेगी । आकांशाओं का स्तर वैसा 
होगा जैसा ४२५ ओं ओर पिशाचो का होता है । विचारणा 
वैसी उठेगो जसी कुचक्रियों ओर अपराधियो मे पायी 
जाती है 1 कर्म एेसे वन पडेगे ज पतित ओर पराजितो से 
यन पड़ते है । आज की समस्त समस्याओं का स्वरूप 
समञ्ञना दै, गहराई मे उतर कर एक ही तथ्य सामने आता 

--आस्थाओं का संकट । सड़ी कीचड़ से जिस प्रकार 
चित्र-विचतिव्र कृमि-कीटक उत्पन होते है--उसी प्रकार 
व्यक्ति ओर समाज के सामने इसी कारण अगणित 
समस्याएं ओर विपतियां आती ओर आख-भिचौनी 
खेलत है । 

आस्थाओ के क्षत्र का युद्ध उसी क्षत्र मे तद 

जायेगा । वायुयानो की लड़ाई आकाश मे--पनदुन्वयं 
कौ लड़ाई समुद्र मे लड़ी जाती है । थल की तदाईमे 
पैदलो ओर वाहनो का उपयोग होता है । आस्थाओ के 
कत्र मे धुसी असुरता से जूञ्मे के तिये युग अवतार कौ 
भी तदनुसार योजना बनानी ओर कार्य-पद्धति अपमानी 
पड़ रही है, युग शक्ति गायत्रो का कार्श्ेत्र आस्थाओं का 
परिशोधन है ¡ इसी को जनमानस का परिष्कार कहा 
गया है । विचार क्रान्ति की लाल मशाल मे इसी 
तत्वदर्शन कौ इंकी होती है । ज्ञान-यञे का स्वरूप भी 
यही है । युगान्तरोय चेतना का अवतरण इन्‌ दिनो इन्दी 
आधाय के सहारे होता है । समस्त भूमण्डल मे बसे हए 
मानव समाज के अन्तराल मे अनास्था के असुर का 
साप्राज्य चछ्यया दीखता है । शासक का स्वरूपक्ेतरो की 
परिस्थितियों के अनुसार भिन-भिन प्रकार का होने पर 
धरी अस्था संकट का कुहासा सर्वत्र छाया हुआ है । 
उसकी सघनता मे जद्य-तर न्यूमाधिकता भते ही रह रषी 
ह । अतएव परिष्कार काक्षे्र भी ~^ है ।यह 


धमं गुद-सयमुच ही धर्मं क्षर मे--अन्तःकरण मे 
गहगई मे उतर कर लड़ा जाना है । इसी के सरजम सर्व 
खड़े हेते दिखाई पड़ रहे है, अवतरण चेतना इसी के संचि 
ओर ढि खड़े कएने मे लग हुई है । शित्पौ इसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन प्रयोजन परे कसे 
भ्ल दिने जुरे हए देवे जा सकते है । जागृत आत्माओं 
५ गतिविधियाँ इसी एक दिशा मे चलती दीख पडती 
| 


गायप्री महाशक्ति करा उपयोग सामान्य समय मे 
उएसना, आराधना द्वारा आत्म-कल्याण का प्रयोजन पूर 
कले-सुप्त शक्तियो! को जगा कर बे हुए आत्म-बल 
का ताभ कऋद्धि-सिद्धियो के रूप मेँ तेने-जैसा रहता 
है । किन्तु युग क्रान्ति मेँ स्वभावतः उसका कार्य ध्र 
वेगा । अभीष्ट प्रखरता ओर प्रचण्डता उत्यन कसे 
वालि विशिष्ट क्रिया-कलापौ का विर्थारण होगा । वैसा ही 
स्दिनोंहोभीरहारै । 

शस सन्दभं मे गायत्री तत्वज्ञान की जानकारी 
घन-जन को कराया जाना प्रथम वरण दै । इसी आधार 
एए उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, क्षमता एवं गरिमा 
फो समद्न सकना सम्भव होगा । उपासना के रूपमे उसे 
ठीके तरह अपनाये जाने कौ वात तो इसके वाद ही वनती 


है। समुचित जानकार के अभाव मेँ थोपौ गई उपासना मे , 


ततो आस्था उत्यन होमो ओर न उसे तन्मयता, तत्परता 
के साथ अपनाया ही जा सकेगा । जादुई लाभ वताकर तो 
पु समय के लिए किप को तलचाया भर जा सकता है, 
ष थेती पद्‌ सरसों न जमने से उस वल-उत्साह को पानी 
यनूले की तह फूट मे भर देर बहौ लेगी । 
स्थायित्व तरो तथ्य को ठीक तरह समदने के वाद ही आ 
सकता है । युग शवित्त गायत्री का तत्व-कञान जन-जन को 
सम्या जाना चाहिए ओर हर किसी की समञ्च मे यह 
भनि चाहिए कि समस्त समस्याओ का आत्यन्तिक हल 
0 जो गायत्रो मन के बीजाक्षर मे कूट-कूट कर भरा 
॥ 
र इस प्रचारात्मक प्रथम चरण की पूर्ति इन दिनो लेखनी 
॥ के माध्यमसे हो रही है ¡ उसकी गतिशीलता 
श र बढ़ती जा रही है । उस आलोक से व्यापक केर 
॥ प्रकाशिते होने का अवसर मिल रहा है । नगण्य से 
॥ इस सन्दर्भ मे कितनी वड़ी सफलताएं पराप्त कर 
न उसे देखकर म्वाल-बालो का गोवर्धन उठाना ओर 
वानो का समुद्र पुल बधा स्मरण हो आता है । 
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रेस चमत्कारी सफलताओ मे निरिचत रूप से दैवौ इच्छा 
ओर सहायता का ही परोक्ष योगदान काम करता रहा दै 

गायत्री उपासना मेँ सापूहिकता का समावेश अपने 
युग की नवीनता ओर विशेषता है । सामान्य कालमें उसे 
नित्य नियम के रूप मे अथवा विशेष योगाभ्यास के रूप 
मेँ अपनाया जाता है । यह व्यवितगत प्रयोग हुआ । इन 
दिनो उसमे सामृहिकता का मया प्रयास जुड़ गया दै । 
गायत्री परिवार कौ सगठन ओर उसके तत्वावेधान-मार्ग 
दर्शन मे चल रही एकरूपता ही नही एकात्मता भी जुट 
रही है । विखरे हुए मणि-माणिक एक धागे मेँ पिरो कर 
बहुमूल्य हार बनने जैसा ह यह प्रयोजन है । संप शक्ति 
का सामूहिक प्रयासो का महत्व जिन्हे विदित है वे जानते 
है कि इस स्तर के प्रयल कितने बहुमूल्य सत्परिणम 
प्रस्तुत करते है । देवताओं की संयुक्त शक्ति से 
दुर्गावतरण की--कऋरषि रक्त के संचय से सीता जन्मे 
की--समुद्र मथन की कथा जिन्हे विदित है वे जानते है 
कि सदुदेश्य के लिए मिल-जुलकर फिये गये काम कितने 
प्रभावी हेति दै } यो दुष्ट प्रयोजनो भें भी "गिरोह" बहुत 
हद तक--वहुत दिनो तक सफल होते रहते है । 

गायत्री परिवार द्वार तत्व-जञान का शिक्षण ओर 
उपासना क्रम का अवधारण कराने के लिए व्यवितिगत षर 
मे भी भारी काम किया है ओर सफलता पाई है । पर 
उसका उल्तेखनीय प्रयास इस सन्दर्भ की सामूहिक 
गतिविधियों के रूप मे ही किया जा सकता है । साधना 
स्वर्म जयन्ती वर्प मे एक लाख मैष्ठिक साधको ने एक 
वर्थ की संकल्पित साधना मे २४०० करोड़ गायत्री जप 
सम्यन क्रिये । उसके अनेकों ज्ञात ओर अविज्ञात 
सत्परिणाम सामने आये । इने से बगला देश की विजय 
ओर आपत्तिकालीन स्थिति का अन्त जैसी कई घटनाओ 
का नाम प्राय, लिया जाता है । गायत्री यज्ञो के आयोजन 
जहा भर होते दै वँ पहले सामूहिक गायत्री पुरश्चरणो के 
संकल्प तेते ओर निर्धारित संख्या पूर कएने कौ व्यवस्था 
की जाती है । आहुतिया इसके वाद पडती है । सामूहिक 
जपो की सुनियन्वित प्रक्रिया उस परिवार के समस 
सदस्य प्राय एकरूपता के अनुसार हौ चलाते है । मथुरा 
के शत कुण्टी--सहख कुण्डी यज्ञो के अवसर पर भी एसे 
ही करोढों की सख्या मे सामूहिक जप सम्पन होते रहे 
हे। इस प्रक्रिया के आधार पर प्रत्येक उपासक को 
सामूहिकता का वैसा हौ लाभ मिलता हैजैसाकिसेनाका 
हर सदस्य गौरवान्वित होता है । सिपाही अलग-अलग 
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सामूहिक होते ही है । उसमें होताओं की सम्मिलित 
साधना का चमत्कार देखने को मिलता है । जप-यज्ञ को 
जब अनेक जपकर्ता संकल्प पूर्वक समाहित होकर करते 
है तो उससे भी सम्मिलित शक्ति उत्पन होती है । देसी 
सामूहिक साधनायें पुरश्चरण कहलाती है । तपश्चर्या 
युक्त सामूहिक सकस्पो के द्वार विशिष्ट उदेश्य के लिए 
किये गये पुरश्चरण भी वातावरण मेँ अभीष्ट अनुकूलता 
उत्यन कस्ते है । 


युग शक्त्ति का अवतरण ओर 


प्रसार विस्तार 


गायत्री को युग शक्ति के रूप मै अवतरित हते हुए 
हम सब प्रत्यक्ष देखते है । लगता है युग परिवर्तन की 
आवश्यकता पूरी करने के लिए वह अपनी निरन्तर 
शाश्वत परम्परा को यथावत्‌ बनाये रहकर भी समय की 
अवश्यकता पूरी करम वाती कार्य पद्धति अपना रही है 1 
भगवान्‌ को परिस्थितियो के अनुसार अपने अवतारो 
के स्वरूप ओर क्रिया-कलाप मे हेर-फेर करमा पड़ा है ! 
हिरण्याक्ष जव धारती की सम्पदा चुर कर समुद्र मे जा 
छिपा था तो वाराह रूप बनाने की आवश्यकता पड़ी 
जिससे उस दस्यु कौ स्थिति का सामना करना पड़ा । 
समुद्र मंथन का प्रयोजन पूरा करने के लिए कच्छप का 
रूप धरना हौ उपयुक्त था 1 हिरण्यकश्यपु को वरदान था 
कि वह मनुष्य या पशुमे किसीके द्वार न माराजा सकेगा 
तो आधा परशु ओर आधा मनुष्य का विचित्र स्वरूप 
बनाकर मृसिह अये ओर अल्ल-शख से न मरने के उसके 
वरश्दान को निरस्त कमे के लिए नाखून को हथियार 
बनाया । आतताधियो से जुडने के लिए परशुराम, 
मर्यादाओं को स्थापित कले के लिए राम, योग का कर्म 
प्रधाय रूप प्रस्तुत करे के लिए कृष्ण ओर वोद्धिक क्रान्त 
के उद्राता बुद्ध के रूप में अवतरणं कौ श्रंखला का 
परथवेक्षण करे से पता चलता है कि अवतरण प्रक्रिया में 
जड़ पुनरावृ नही है । वरन्‌ आवश्यकतानुसार 
गतिविधियों अपनाने का लचीलापन है । अधरम का 
विनाश ओर धमं को स्थापना का सन्तुलन लक्ष्य मेही 
स्थापित है । लीला प्रकरण तो परिस्थितिरयो के अनुसार 
बदलते रहना उचित भी है ओर आवश्यक भौ । 
आज की असुरता का स्वरूप पूर्व कालीन घटना- 
क्रमो से सर्वथा भिन है । भूत काल मे असुरता सीधे 
आक्रमण करती रही रै ओर उसने शख युद्ध से पराजित 


कियाजारहाह । अव की वार उसे छद नीति अपनाईदै 
ओर जन-मानस पर अनास्था के ठूप मे अपना आधिपत्य 
जमाया है । अनास्था का मोटा अर्थं तो नास्तिकता हेता 
है, पर उसे ईश्वर को न मानने तक सीमित नही किया जा 
सकता । वस्तुतः नास्तिकता का स्वरूप दै आदश र 
मर्यादाओं की अवज्ञा । नीतिनिष्ठा ओर समाज-निष्ठा का 
उल्लतघन । मानवौ गरिमा की विस्मृति । सक्षेपमें दमे 
उच्चस्तरीय आस्थाओ का एेसा अभावे कह सकते है 
जिसके कारण आचरण मे मिकृष्टता की मात्रा वदी ही 
चलो जाती है । आज के संकट का यही स्वरूप टै । इसे 
आस्थाओ का दुर्भिक्ष कह सकते है । उत्कृष्टता के ग्रति 
श्रद्धा की ग्रौदृता ही अन्तःकरण मे सद्भ्राव, मस्तिष्क में 
सदज्ञान ओर शरीर मे सत्कर्म वमकर उभरती है । यदि 
आस्था्ओं मे निकृष्टतावादी तत्व घुस ष्डेतो फिर हरकत 
मे विकृतियां ही भर जायेगी 1 आकांक्षाओ का स्तर वैसा 
होगाजेसा ५६६५ ओ ओर पिशाचो का होता रै । विचारणा 
वैसी उठेगी जसी कुचक्रियों ओर अपराधियों मे परायी 
जाती दै । कर्म एेसे बन पडेगे जो पतित ओर पराजितो से 
वन्‌ पडते रै । आज कौ समस्त समस्याओं का स्वरूप 
समञ्यना दै, गहराई मे उतर कर एक ही तथ्य सामने आता 
है-आस्थाओं का सकर । सड़ी कीचड़ से जिस प्रकार 
चित्र-विसिग्र कृमि-कीरक उत्यन होते है--उसी प्रकार 
व्यक्ति ओर समाज के सामने इसी कारण अगणित 
समस्या ओर विपत्तियं आती ओर ओआंख-मिचौनी 
खेलतीहै) 

आस्याओं के क्षत्र का युद्ध उसी क्षत्र मे लड़ा 
जायेगा । वायुयानो की लडाई आकाश मे--पनडुन्बिया 
की लड़ाई समुद्र मे लड़ी जाती है । थल की लड़ाई भे 
पैदलों ओर वाहनों का उप्रयोग होता है । आस्याओ के 
त्र मे घुसी असुरता से जूदयने के लिये युग अवतार कौ 
भो तदनुसार योजना यनामौ ओर कारथ-पद्धति अप्मानी 
पड़ रही है, युग शक्ति गायत्री का कारयकषत्र आस्यां का 
प्रिशोधन है । इसी को जन-मानस का परिष्कार कहा 
गया है । विचार क्रान्ति कौ लाल मशाल भे इसी 
त्त्वदर्शन की जंकी होती है । ज्ञान-यज्ञ का स्वरूप भी 
यही है । युगान्तरीय चैतना का अवतरण इन दिनो इन्ही 
आधाते के सहारे होता है । समस्त भूमण्डल ये बसे हुए 
मानव समाज के अन्तराल मे अनाध्या के अप्तु का 
सा्राज्य छाया दीखता है । शासक का स्वरूप क्षत्र की 
परिस्थितियों के अनुसार भिन-भिन प्रकार का होने पर 
भी आस्था संकट का कुसा सर्वत्र छया हुआ ह । 
उसकी सधनता में जल्-तहं न्यूनाधिकता भते ही रह सहं 
है ! अतएव परिष्कार का कषतर भी अति व्यापक है । यह 


धर्मं युद्ध--सचमुच ही धर्म क्षेत्र मे-अन्त.करण मे 
गहराई मेँ उतर कर लड़ा जाना है । इसी के सरंजाम सर्वर 
खडे ते दिखाई पड रहे टै, अवतरण चैतना इसी के सोचि 
ओर ठचि खड़े कस मे लगी हुई है । शिल्पी इसी 
आवश्यकता की पूर्ति के सिए विभिन प्रयोजन पूरे कसे 
भ इन दिनों जुटे हुए देखे जा सकते है । जागृत आत्माओ 
॥ गतिविधियाँ इसी एकं दिशा मे चतती दीख पड़ती 
1 
गायत्रो महाशक्ति का उपयोग सामान्य समय में 
उपासना, आराधना द्वारा आत्म-कल्याण का प्रयोजन पूरा 
कणे-ग्रसुप्त शक्तियो को जगा कर बढ़े हुए आत्म-बल 
का लाभ ऋद्धि-सिद्धियो के रूप में तेने-जैसा रहता 
है । किन्तु युग करन्ति मे स्वभावत. उसका कर्व क्षेत्र 
बदेगा । अभीष्ट प्रखरता ओर प्रचण्डता उत्पन करने 
वाते विशिष्ट क्रिया-कलापो का निर्धारण होगा । वैसा ही 
इन दिनोंहो भीरहाहै । 
इस सन्दर्भ मेँ गायत्री तत्वज्ञान की जानकारी 
जमे-जन को कराया जाना प्रथम चरण दै । इसी आधार 
पर उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, क्षमता एवं गरिमा 
को समञ्ञ सकना सम्भव होगा । उपासना के रूपमे उसे 
ठीक तरह अपनाये जाने की वात तो इसके बाद ही वनती 
है । समुचित जानकारी के अभाव मेँ थोपी गई उपासना मे 
नतो आस्था ठत्पन होगी ओर च उसे तन्मयता, तत्परता 
के साथ अपनाया ही जा सकेगा । जादुई लाभ बताकर तो 
कुछ समय के लिए किसी को ललचाया भर जा सकता है, 
पर हथेली पर सरसों न जमने से उस वल-उत्साह को पानी 
के वबूले की तरह पटने मे भी देर नहौ लगेगी । 
स्थायित्व तो तथ्य को ठीक तरह समञ्जे के बाद ही आ 
सकता है । युग शक्ति गायत्री का तत्वज्ञान जन-जन को 
समञ्चाया जाना चाहिए ओर हर किसी की समञ्च मे यह 
आना चाहिए कि समस्त समस्या का आत्यन्तिक हल 
वही है जो गायत्रो मन्र के वीजाक्षरो मे कूट-कूट कर भरा 
हुआरै | 
इस प्रचारात्मक प्रथम चरण की पूर्वि इन दिमो तेखनी 
ओर वाणी के माध्यम से हो रही है । उसकी गतिशीलता 
निरन्तर बढ़ती जा रही है । उस आलोक से व्यापक क्षत्र 
को प्रकाशित होने का अवसर मिल रहा है । नगण्य से 
व्यक्ति इस सन्दर्भ मे कितनी बड़ी सफलता पराप्त कर 
रहे ठै, उसे देखकर ग्वाल-बालो का गोवर्धन उठाना ओर 
रीछ-वानये का समुद्र पुल बधा स्मरण हो आता है । 
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एसी चमत्कारो सफलताओं मे निश्चित रूप से दैवी इ 
ओर सहायता का ही परोक्ष योगदान काम करता रहा 
गायत्री उपासना मे सामूहिकता का समावेश 3 
युग कौ नवीनता ओर विशेषता रै । सामान्य कालमें 
नित्य नियम के रूप मे अथवा विशेष योगाभ्यास के 
मे अपनाया जाता है । यह व्यक्तिगत प्रयोग हु 
दिनो उसमे सामूहिकता का नया प्रयास जुड्‌ गया ¦ 
गायत्री परिवार की संगठन ओर उसके तत्वावधान-- 
दर्शन मे चल रही एकरूपता ही नहीं एकात्मता भी 
रही है । बिखरे हुए मणि-माणिक एक धागे मेँ पिर 
बहुमूल्य हार बनने जैसा ही यह प्रयोजन है । संघ श 
का सामूहिक प्रयासो का महत्व जिन्हे विदित है वे ञ 
ह कि इस स्तर के प्रयल कितने बहुमूल्य सत्परि 
प्रस्तुत करते है । देवताओं की संयुक्त शवित 
दर्गावतरण की--ऋषि रक्त के संचय से सीता ज 
कौ-समुद्र मंथन की कथा जिन विदित है वे जानः 
कि सदुदश्य के लिए मिल-जुलकर किये गये काम वि 
प्रभावी होते है । यो दुष्ट प्रयोजनो मे भी "गिरोह" उ 
हद तक--बहुत दिमो तक सफ़ल होते रहते है । 
गायत्री परिवार द्वारा तत्वज्ञान का शिक्षण : 
उपासना क्रम का अवधारण कराने के लिए व्यक्तिगत 
मे भी भारी काम किया है ओर सफलता पाई दै । 
उसका उल्लेखनीय प्रयास इस सन्दर्भ ॑की सार 
गतिविधियों के रूपम ही किया जा सकता है । सा' 
स्वर्गं जयन्ती वर्षं मे एकं लाख बैष्ठिक साधको ते ` 
वर्प की सकल्पित साधना मे २४०० करोड़ गाय ` 
सम्पन किये । उसके अनेकों शात ओर अविः 
सत्परिणाम सामने आये । इनमे से बगला देश की विः 
ओर आपत्तिकालीन स्थिति का अन्त जैसी करई घटना 
का नाम प्रायः लिया जाता है । गायत्री यज्ञो के आयोः 
जहां भी होते है वहाँ पहले सामूहिक गायत्र पुरश्चरणो 
संकल्प लेने ओर निर्धारित संख्या पूरी करने की व्यवर 
की जाती है । आहति इसके बाद पती है । सामूरह 
जपो कौ सुनियन्ित प्रक्रिया उस परिवार के समः 
सदस्य प्राय. एकरूपता के अनुसार हौ चलाते है । मध 
के शत कुण्डी--सहस् कुण्डो यज्ञो के अवेसर पर भौ 
ही करोड की संख्या मे सामूहिक जप सम्पन होते : 
दै। इस म्क्रिया के आधार पर प्रत्येक उपासक 
सामूहिकता का वैसा ही लाभ मिलता है जैसा कि सेना : 
हर सदस्य गौरवान्वितत लेता है । सिपाी अलग-अ 
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छितराते रहे तो उनकी क्षमता नगण्य ही वनी रहेगी । 

सामूहिक जप अनुष्ठानो का प्रभाव जन-मानस को 

परिष्कत करने के लिए सूक्ष्म रूप में अत्यधिक उपयोगी 

सिद्ध होता है ओर उससे समग्र वातावरण को विश्व 

॥ के अनुकूल बनने मे भो भारी सहायता मिलती 
॥ 


युग शक्ति गायत्री का व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से 
चल रहे प्रयल की अपनी महत्ता है । उसमे सामृहिकता 
का समावेश हो जने से सृक् जगत मे एेसी परिस्थितियां 
वनती है जिससे व्यक्ति ओर समाज के समान रूपसे 
लाभान्वित होने का अवसर मिले । अवतरण प्रक्रिया का 
तीसरा चरण है-परिवार कषतर मे प्रवेश ओर परिष्कार । 
इस दिशा में इन दिनों विशिष्ट प्रयत चल रहे है ओर उन 
क्रमद्ध सुनियोजित किया जा रहा है । गायत्री परिवार के 
सदस्यों के घरे मे यह प्रयास इन्ही दिनो आरम्भ किया 
गया है कि उनके यदा पूजा कक्ष कौ विधिवत्‌ प्रतिष्ठापना 
रहे ओर परिवार का प्रत्येक सदस्य कम से कम पोच 
मिनर नमन वंदन की अभ्यर्थना का नियम निवहे, काम 
पर लगनै--भोजन करते से पूर्वं यह न्यूनतम अभिवन्दन 
कृत्य कर तेने के तिए छोटे-बडे सभी को 
समञ्नाया-मनाया जाये । इतना वन पड़ने के उपरान्त घरो 
मे सामूहिक आरती, प्रार्थना, सहगान का प्रात. साय या 
एक वारे का क्रम चलाया जये । रप्र को कथा-कहानियों 
के कहमे-सुनने की नियमित व्यवस्था वनाई जाये । 
परिवार मे आस्थाओ के आरोपण ओर अभिवर्धन 
की यह प्राचीन परम्परा को पुर्ननीवित कसे वाला 
अभिनव प्रयास है । परिवाये मे भोजन, वख, चिकित्सा, 
शिक्षा, भनोरंजन, सज्जा, आतिथ्य, उत्सव आदि की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का तो ध्यान रहता है, पर 
यह भुता दिया जाता है कि ईस समुदाय मे आस्थाओ की 
उत्कृष्टता भो आवश्यक है । धरो मे गायत्री माता की 
प्रतीक स्थापना-अभ्यर्थना के क्रिया-कृत्यो की उपरक्त 
प्रक्रिया इस आवश्यकता को पूरा करती है । इन कृत्यो 
की दार्शनिक विवेचना करने के नाम पर आध्यालिता के 
चे समस्तं सिद्धान्त भती प्रकार समल्ञाये जा सकते है जो 
गायप्री अभियान में निहित है 1 इस प्रकार परिवार का 
आस्था परक निर्माणं उन उपक्रमो के साय-साथ चलते 
रहने से ज्ञान ओर कर्म के समन्वय की विधा बन जाती है 
ओर उसके दूरगामी परिणाम उत्पन हेत है । 


इसी सन्दर्भ का एक ओर उपचार है कि चकिसे 
भोजन परोसना आरम्भ करने से पूर्व वे हुए आहर की 
पोच आहुति चूल्हे की अग्नि पर हवेन कर दी जाये । 
गायत्री मन्व के साथ दी हुई इन आहुतियो मेँ दो मिनट का 
समय ओर एक छदाम का सामान खर्च हेता र॑ । भौतिक 
दृष्टि से उसका कुछ भौ मूत्य नही, पर तत्व दर्शन ओर्‌ 
प्रणा की दृष्टि से यह भी समद्यने ओर समञ्च की दृषटि 
से वहूत वड़ा आधार टै । यज्ञ भाव जगत का 
उच्चस्तरीय विज्ञान है । उसमे जीवन को यज्ञमय यननि 
ओर समाज मे यज्ञीय परम्परां अपनाये जने कौ प्रेरणा 
है । इस उपक्रम को दैनिक जीवन मे स्थान प्रिलता रहे, 
उसे आहार से भी अधिक प्राथमिकता मिलती रहे, वह 
प्रशिक्षण समय-समय पर पूरे परिवार को दिया जाता रहै 
ठस प्रचलन का प्रतीक इस दैनिक यज्ञं को माना जाता 
रहे । भारतीय संस्कृति मे दैनिक नित्य नियमं से 
संध्या-बन्दन कौ तरह हो पच यज्ञो का विधान दै । इनमे 
पाच पारिवारिक कर्तव्य के परिपालन का उदूबोधन है 1 
उस प्राचीन नित्य करम का संक्षिप्त यह हौ सकता है कि 
चूल्हे की अग्नि पर पच छोटे-छोटे अन्न ग्रासो का हवन 
किया जाता रहे । हर व्यित यज्ज भगवान का 
भोगप्रसाद्‌-यज्ञावशिष्ट ग्रहण करे ओर उस धर्मं भावना 
को हदयंगम करे जिसमे यक्ञ से ववा हुआ हौ खनि 
का--सत्मयोजन को उपयोग से भी पहले प्राथमिकतादेने 
का--प्रतिपादन किया गथा है । गायत्री संस्कृति को 
जननी ओर यज्ञ को धर्मं पिता कहा गयादै । दोनो का 
भरतीक पूजन हर धर मे चलते रहना चाहिए इससै युग 
शक्ति गायत्री का कार्य-धेत्र हर परिवार मे विस्तृत टोता है 
ओर परिवार संस्था मे आदर्शवादिता के तत्व-दर्शन कौ 
जड़ जमाने का अवसर मिलता है 1 

परिवार निर्माण में आस्थाओं का आरोपण अति 
महत्वपूर्णं अश माना जाना चाहिए । इसके सिए परिवार 
के हर सदस्य का :जन्म-दिवस भनाये जाने कौ परम्परा 
चलाई जा रही है । उस अवसर पर हर्ोत्सव रूप मे 
छोटा-सा गायत्री यज्ञ तो अनिवार्य रूप से होता है । साधं 
ही मनुष्य जीवन का गौरव, उत्तरदायित्व, लक्ष्य ओर 
सदुपयोग समञ्चनि के लिए प्रवचन परामर्श रूप से वह 
सब कुछ कहा जा सकता है जो उत्कृष्टता कां जीवन-्रम 
मे समावेश करार के लिए कहा जाना आवश्यक ह । यह 
आयोजन पारिवारिक भी है ओर वैयक्तिक भी । इसलिए 
उसमे व्यक्ति निर्माण ओर परिवार निर्माण के सभी 


आधार सम्मिलित समद्चे जा सकते रै । जिसका 
जन्मदिन मनता है उखे म्यूनतम एक सद्गुण वदान ओर 
एक दुर्गुण घटाने की भी प्रतिज्ञा करनी पडती है । इसमे 
धर्मं कौ स्थापना ओर अधर्मं के उम्मूलन वाता अवत्तरण 
उदेश्य कतः देखा जा सकता है । पोडस संस्कार ओर 
पर्वं त्यौहार मनमि कौ प्रक्रिया को भौ यदि गायत्री 
अभियान से जोट लिया जये तो उसमे व्यक्ति ओर 
परिवार को समुन्नत सुसंस्कृत वनाने के समस्त सूत्र वीज 
रूप से विद्यमान देखे जा सकते है । उह विकसित किया 
जा सके तो कल्पवृक्ष जैसे सज्जनो से हर परिवार 
भररा-पूरा दीखेगा ओर वह उद्यान स्वर्गं लोक के चन्दन 
वनकी तुलना करेगा । 
युग शक्ति गायत्री का व्यापके विस्तार गायत्री यजँ 
के मराध्यप से होता रै । उसमे विज्ञान सम्मत ओर 
भाव-संगत एमे तथ्य भे ष्टे हज जन-समाज कौ 
धरौतिके ओर आत्मिक प्रगति मे असाधारणं रूप से 
सहायक होते रै । गायत्री उत्कृष्टत चिन्तन की अधिष्ठात्री 
है ओर यज्ञ आदर्शं कर्तृत्व का अधिष्ठाता । दोनों के 
समन्वय से ठेसा वातावरण यनता है जो व्यविति ओर 
समाज दोनो के ही लिए परम श्रेयस्कर सिद्ध हो सके । 
गायत्री परिवार्‌ द्वारा युग शवित गायत्री के अवतरण का 
आतोक व्यापक यनाने के लिए इन दिनों इन्दी उपार्यो का 
अवलम्बन लिया गया है । निकट भविप्यमे ओर भी 
महत्वपूर्णं ठपचार हाथ मे लिये जार्यँगे । गायत्री विद्या का 
उच्चस्तरीय शिक्षण, प्रयोग ओर अन्वेषण कसे के लिए 
“बद वर्चस्‌ आरण्यक की प्रयोगशाला एसे आधार खड़ी 
केरे रही दहै जिससे युग अवतरण के लिए अभीष्ट शक्ति 
प्रचुर परिणाम मे जुटाई जा सके । 


गायत्री अभियान से व्यक्ति 


ओर समाज का अभिनव 
निर्माण 


उपासनाओ में गायत्री साधना का स्थान सर्वोपरि 
मानाजाने का एक कारण यह भी है कि वह अपने आपमें 
समग्र सर्वाग पूर्णं है । अन्य उपासनाओं को मत, 
सम्प्रदाय एवं परम्परागत मान्यताओं के कारण ख्याति 
भते ही मिल गई हो पर इनमे समग्रता के तत्व क्म ही 
पाये जति है । दूध तो अन्य पशुओं का भी उपयोगी ही 
होता है; पर माय के दृध मे लगभग वे ही विशेषतां पाई 
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जातीरहैजो नारीके दूधमे द्येती है । इसलिए किसी 
पक्षपात के कारण नही, गुणो के कारण ही गौ दुग्ध को 
प्रमुखता दौ जाती है । गायत्री उपासना के सम्न्धमे भी 
यही चात है । इसलिए अन्यान्य उपासनाओ में रुचि तेने 
वाते साधको तक के लिए शाख का परामर्श यह रै किवे 
गायत्री उपासना को तो अपनाये हौ रहँ इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य देवोपासना भी कर सकते है । 

भूमि को जोतना तो हर हालत मेँ आवश्यक टै 1 
इसके उपरान्त वौज वोने मे भिनेता भी रखी जा सकती 
दै । गायत्रो उपासना को भूमि शोधन--आत्म-शोधन का 
प्रथम प्रयोजन पूर्णं करने वालो माना गया है । धुलाई तो 
रँगने से पते कौ ही जानी चाहिए । रँगते समय यह भी 
सोचा जा सकता हँ कि किस रंग से कप रंग धुलाई के 
सन्दर्भ मे कोई मतभेद नही, उसकी प्राथमिकता तो सदा 
ही वनी रहेगी । गायत्री उपासना को मनःसंस्थान फी 
आरम्भिक आवश्यकता पूर्णं के वाती प्रक्रिया माना 
गया है । यही है उसकौ समग्रता ओर सर्वागपूर्णता का 
कारण । 

उपासना का याह्य स्वरूप एेसा है जिससे कभी-कभी 
यह भ्रम होने लगता है कि यह किसी देवी-देवता से कुछ 
याचना करने के लिए गिड़-गिडाहट जैसी कोई क्रिया है । 
साथ ही यह भी श्रम होता है कि सम्भवतः देवताओं की 
मनोवृति प्रशंसा ओर उपहार पाकर प्रसन हो जनि ओर 
यदले मे उपास्तक का मनचाहा देने लगने जैसी होगी । 
यह दोनों ही मान्यता श्रमपूर्णं है । तथ्य यह दहै कि 
उपासना का उपचार व्यदित्तत्व के अन्तराल की गहरी 
परतों को प्रभावितं करता है ओर भाव संस्थान मे उक्कृष्ट 
तत्वो का आरोपण अभिवर्धन करते हुए साधक की 
आत्मसत्ता मे प्रखरता भर देता है । यह प्रखरता ही मनुष्य 
की वास्तविक सम्पत्ति है । उसी के आधार पर व्यवहार में 
शालीनता ओर कुशलता बढ़ती है । दूसरे की दृष्टि इसी 
परखरता की न्यूनाधिकता के आधार पर किसी का 
मूल्यांकन करती ओौर उसे महत्व एवं सहयोग प्रदान 
करती है । उपासना किसी दूसरे की नही वस्तुतः अपने ही 
अन्तराल की को जाती है । भीतर से सन्ते उगताहैतो 
बाहर उसका विस्तार सिद्ध रूप मे परिलक्षित होता है 1 
सयोग से आत्म-परिष्कार कौ तथ्यपू्णं साधना ही 
उपासना के विभिन उपचारो के रूप मे दृष्टिगोचर होती 


१०.१६ मायत्री साधना को ज्ञानक पृष्टभूमि 
है। इसी प्रयोजन को पूर्ण कसे मे अपेश्ाकृत अधिक 
समर्धता युवत्र होने के कारण गायती विद्रा को उपासना 
त्र मे सर्वच्चि स्थान दिया गया । 
दैनिक संध्या-वन्दुन तो आत्मोत्कर्षं का नित्य कर्म 
है 1 उससे अगे जवर उत्वस्तरीय साधनाओ की प्रक्रिया 
आरम्भ तेरी दै तो उमे दो धारां उभरतो ई॑। इन्दे 
अन्तरात के हिमालय से निकलने वाली गगा-यमुना कहा 
गया है । इनका नाम है-(१) योग (२) तप । इनका 
समागम जिस विन्दु पर होता ह वरो एक नई अव्यक्त एवं 
अविज्ञात धारा सरस्वती के सूप मे प्रकर होती ह ओर 
तीर्थराज प्रयाग का माहात्म्य प्रत्यक्ष देने लगता है । 
विजलौ के दौ तार मिलते हौ चिनगािर्या टे लगती 
है।दोरमो को मिलनिसे तीसरारग वन जाताहै । नर 
ओर नारी के सयोग से घालक उत्पल होता है । दोके 
मिलन से तीसया यनने की वात रसायनेशाख के विदार्थो 
भली प्रकार जानते है । योग ओौर तप की दिव्य धारओं 
का मिलन जहो भी हो रहा होम वरहो सिद्धियो की 
अधिष्ठा्री आत्म-शक्ति का नया उपहार उपलब्ध होगा । 
गायत्री साधना के द्वारा जिन आत्मिक विभूतियो ओर 
भोतिक सिद्धियो के उपतन्ध होने का माहात्म्य वताया 
गया दै उन्हे तलतः योग ओर तप के मिलन से उत्पन 
विशिष्टता एवं सफलतां हौ कहा जा सकता ह । 
योग ओर तप के क्रिया-कृत्यो को देखने पर यो मोट 
दृष्ट आमतौर से ्रमग्रस्त होती है ओर उन्हे कोई जादुई 
खिलवाड्‌ जैसी कौतूहलवर्धक हरकत मान वैठत्ती है 1 
इन प्रयोजनो के लिए किये जने वाले कृत्यौ को हौ सब 
कुछ सम्ञ लिया जातां है ओर उने हौ सौखे-सिखाने 
पर सारा ध्यान केन्धित किया जाताहै । तथ्यकोन 
समने वाले गहराई तक उतर मही पाते ओर यह जानने 
मै असमर्थं रहते है कि योम ओर तष के नाम से ग्रयलित 
क्रिया-कर्त्यो के पौके तत्व दर्शन क्यो छिपा पड़ा है ओर 
उनकी चमत्कारी शक्ति का उद्रम खरोत कों है ? उथते 
शारीरिक प्रयल ही साधना बनकर रह जाते है । फलत 
उनकी स्थिति प्राण रहित शरीर जैसी-तेल रहित मोटर 
जैसो उपहासास्यद बनकर रह जाती दै । जो परिणाम 
कहे-सुने गयेथेवेनमिल पाने से उसक्षत्रमे प्रवेशके 
वालो को त्रिराशा ही साथ लगती है । उनका उत्साह कुछ 
षी दिनों मे ठण्डा पड़ जाता है } किन्तु जो वास्तविकता 
समञ्चते है ओर साधना विज्ञान को आत्म-परिष्कार की 


सुनिश्यित पद्धति मानते है, ये अपने प्रयलीं मेँ अन्तण्त 
को प्रभावित ओर परिष्कृत करने का उपक्रम जड गहे 
ह । रसौ समग्र साधना प्राय. निष्फल होती नही देौ 
जाती) 

गायत्री उपासना के योग पक्ष में स्वाध्याय, मननु 
विन्तन एवं ध्यान के आधार पर किये जमे वाते सभी 
उपचार सम्मिलित ह जो विचार तन्च द्वाश किये जति है 
ओर आस्थार्ओं कौ प्रभावित करते है । तप पक्षम उन 
क्रिया-कलापों की गणना होती है जिसमे शर के विभिन 
अवयवो कौ अनभ्यस्त रतति-मीति अपनामे के लिये 
अभ्यस्त कराया जता है, इस प्रयल को तितीक्षा भी क 
सक्ते ह । 

संक्षेप इन दर्मो प्रयोजने के-पमरन तथा रारीर को 
उत्कृष्टता को स्तर अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता 
है । साधारणतया पानी की तरह मनुष्य का स्वभाव भी 
निम्नगाम रहता है । पशु-वृत्तियो का अभ्यास हौ जीव 
को चिरसंचित सम्पदा है । उसी मेँ रमण कले, रस तेने 
को सहज शचि रहती है । वासना! तृष्णा ओर अहंता की 
खुमारी ह चदढी रहती है ओर उन्ही मेँ निमग्न रहने कौ 
आदत काम करतो है 1 इस स्थिति को उसने सेह 
उत्कृष्टता की ओर उभरना, उछलना सम्भव हो सकता है। 
इन्दी प्रयोजनो के लिए योग एवं तपर को समू 
विधि-व्यवस्था, क्रिया-परक्रिया, रीति-नीति का निर्माण 
निर्धारिण किया गमा है । योग से मनसस्य को ओर 
तप से शरीर तंत्र को उच्चस्तरीय गतिविधियों मे सुपि 
ओर उस प्रकार की गतिविधियो मे रसलेतैके लिए 
सहमत कर लेना ही साधना विज्ञान का एकमात्र लक्ष्य हि 

इस प्रयोजन मे जिसे जितनी सफलता मिलती है वह 
उसी अनुपात से दिव्य शक्तियो ओर सफलताभो से 
लाभान्वित हेने लगता है । देवता अन्तरिक्ष मे भो रहते ह 
अर दैवी शक्तियो का आधिपत्य सूम जगत मे भी 
खया हुआ है, पर उनके साथ सम्पर्क नाते की क्षमता 
अपने हौ परिष्कृत अन्त करण मेँ होती दै । इसके बिना 
ओर किसी तरह उनसे सम्पकं साधना सम्धव ही नही है । 
व्यक्तित्व मे निकृता के भरे रहने पर दैवी अनुग्रह 
उपलब्ध होने की अपेक्षा नही की जा सकती । किसी 
प्रकार किसी को, अन्धे के हाथ बटेर लग भी जाय ते 
विकृष्टता के द्वार उसका दुरुपयोग ही होता है । फलदः 
साधना क बल पर भिली हई सफलता अपने ओर दूसरो 
के लिए हानिकारक ही सिद्ध होती है । रावण कुम्भकरण, 


मारीच, सहख्वाहु, भस्मामुर, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर आदि 
दुर्दान्त दस्युओ के उदाहरण सामने है । उन्होने किसी 
प्रकार साधना से उथली सिद्धयो प्रप्ततो कर ती, पर 
उनका सदुपयोग न कर्‌ पनि के कारण उलट संकट, 
विपत्ति एवं अपकीर्दिके दी भागी वन स्के । साधनाका 
विज्ञान विशुद्ध रूप से आत्म-विकास कौ विधि-व्यवस्था 
सेभरापडाहे। 
उपासना मे चिन्तन को ईश्वर के समीप पर्हैचने एवं 
धनिष्ठ वनाम के लिए भक्ति भावना को विकसित करना 
होता है । इस निष्ठता को ही योग कहते है । मोटे 
अर्थो मे योग का अर्थ होता है--जोडना । आत्मा को 
परमात्मा के साथ जोड़देना ही योगद । 
ध्यान के समय किसो शरीरधारी या प्रकाश प्रतिमा 
आदि के रूप मे भौ परमात्मा की धारणा कौ जाती है । 
वेह एक सामयिक प्रयोजन है । वस्तुतः परमात्मा की 
अनुभूति अन्त.करण मे एक दिव्य संवेदना के रूपमे ही 
होती ६ ओर उस संवेदना की व्याख्या वैयक्तिक 
उत्कृष्टता एव सामाजिक उदारता के रूपमेहीकीजा 
सकती है । देवताओं की आकृतिरयौँ भो स॒हरुणो के 
समुच्वयके रूपमे हौ गढ़ी गई है । उनके साथ घनिष्ठता 
यनाने का ताप्य है दैवी गुणो से अपने व्यक्तित्व की 
गहराई मे समाविष्ट करना 1 बिसरकी आस्थार्भ में 
उत्कृष्टता का जितना अधिक समावेश हो सके, समञ्ञना 
चाहिए कि वह उतने हौ परिमाण मे-- भक्ति साधना 
की--योग साधना की--ईश्वर प्राप्ति की मंजिल पूरी कर 
ती गई । ईश्वर के दौचे मेँ टत जाना उसके अदेशो 
कोा--नीत्ति-मर्यादाओं का-पालन करना ही वह आत्म 
समर्पण दै, जिसे योग दर्शन मे अनेक प्रकार से समज्ञाया 
जाता है ¦ समस्त योग साधनाओ का मूल उदेश्य एक दै 
कि ईश्वर को--अर्थात्‌ उत्कृष्टता को इतना आत्मसात कर 
लिया जाये कि व्यवितत्व मे उसी की प्रधानता परिलक्धिति 
-छेने लगे । उपासना का विवेचन करने पर इसी निष्कर्यं 
पर पू्हुवना होता है कि साधक को अपनी चेतना के चारो 
उपकरणो को--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उच्यस्तरीय 
आस्थाओं के रंग मे रंग देना पड़ता है । इसका सामान्य 
विवेचन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यह 
अन्तर्जगत में उककृष्टता भर देने ओर व्यक्ति को 
आदर्शवादी बनाने का ही एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है 1 
उपासना के विभिन क्रिया-कलापो पर--कर्मकाण्डो 
पर--विधि-विधानो पर--गम्भीर दृष्टि डाली जाये ओर 


गायत्री साधना की वैञानिक पृष्ठभूमि ९०.१७ 


उनका विवेचन वर्गीकरण किया जाय तो प्रतीत होता है 
किवे सभी क्रियाओं के माध्यम से सदाशयता का 
अन्तःकरण को प्र्क्षण देने का हौ प्रयोजन पूरा करती 
है । दृश्य एवं कृत्य के माध्यम से समञ्ञना ओर समञ्ञाना 
सरल पडता रै । विभिन प्रकार के अभिनय इसी उदेश्य 
केलिए हेते है । वाल कक्षा के शिशुभ को खिलौने, 
वस्तुओ एवं दृश्यो के माध्यम से ही ज्ञान वृद्धि का 
आरम्भ कराया जाता है । बड़े लोगो को भो अनेक प्रकार 
के प्रदर्शना एवं अभिनयो के द्वारा किसी जानकारी को 
हदयगम कराने का प्रयल किया जाता है । उपासनात्मक 
कर्मकाण्डं के पीठे भी इमी उदेश्य को पूराक्सेका 
उदेश्य छिपा हुआ दै । पूजा उपचार मेँ काम अने वाती 
अनेक प्रक्रियां प्रकारान्तर से साधक की चेतना पर यही 
सस्कार डालती है कि उसके चिन्तन एव अभ्यास को 
आदर्शवादिता की दिशा धारा में ही बहना ओर बढ़ना 
चाहिए । 

तप साधना मे उन तितीक्षाओं का समावेश है जिनमे 
उ उदेश्यों के लिए शारीरिकः, मानसिकं एवं आर्थिक 
कष्ट सहमा पड़ता है । कर्मफल प्रकृति क्रम एवं दूसरो के 
व्यवहार मे आये दिन अनेको क्ट सहने पड़ते है किन्तु 
आदशों के प्रतिपालन मे जो थोड़ी बहुत कठिनाइयौँ आती 
है उन्हे स्वेच्छा ओर प्रसनतापूर्वक स्वीकार करने का 
साहस वन मही पड़ता दै, जवकि वह उत्कृष्टता का उपार्जन 
करने के लिए नितान्त आवश्यक है । महानता के मार्ग पर 
चलने वाते हर्‌ व्यक्ति को आदर्शवादी निष्ठा का प्रमाण 
देने के लिए जीवनं भर तरह-तरह की कडिनाइयो से 
जूञ्ना पड़ा है । इसी कसौटी पर खरे उतस्ने के उपरान्त 
ही किसी को श्रेष्ठता का आत्म-सन्तोप ओर लोक-सम्भान 
मिल सका है । तप तितीक्षा कौ साधना में अनेक प्रकार 
के संयम बरतने पडते है ओर सत्मयोजनों के लिए 
वढ्-चदकर्‌ अंशदान करने पड़ते है । विरोध सहने का 
भी साहस दिखाना पड़ता है । यह समस्त प्रयोग क्रम तप 
साधना कहलाता है । इसे प्रकारान्तर से आत्मबल के 
अभिवर्धन का अभ्यास ही कहा जा सकता है 1 

तप के दो प्रतिफल बताये है--कषाय-कल्म्षों का 
परिशोधन ओर आत्मवल का अभिवर्धन । तप का 
शब्दार्थ होता है--तपाना-गरम करन । ताने से जमीन 
से निकलने वाती मिदी मिती धातुओं का परिशोधन 
किया जाता है । ताप के प्रभाव से रोग कीटाणुओ को 
मासे की प्रक्रिया चिकित्सकों द्वारा अपनाई जाती है । 


१०.१८ गायत्री साधना कौ ङ्गानिक पृष्ठभूमि 


तपाने से कच्यी मिट पक्की ईटो के रूप मे मजुत चनती 
है । तपानेसे पानी को भापके रूपमे प्रचण्ड शवित 
समप्पन यने का अवसर पिलत ह॑ 1 धातुभो को गला 
कर उपकरण-ओौजार्‌ वनते है । भोजन प्कनि से तेकर 
कारखाने चलानि तक मेँ गर्मी की शित ही काम करती 
है। अप्रनी भीतर की विशेपताओं एवं विभूतयो के 
उभासे के लिए भी श्रमशौलता, त्मयता, उमंग भरी 
आशा-सुनिर्चि् संकल्यशीलता जैसी सद्वृत्तरयो को 
अपनाने से टी काम चलता है । इसी मार्गं पर चलने का 
अभ्यास तप साधना मे करना पड़ता ह । प्रकारान्तर से 
उसे सदुदेश्यो कौ पूर्त मेँ काम अते वाते शौर्य, साहस 
एवं त्याग, बलिदान का अभ्यास ही कहा जा सकता । 
उपासनाओं मे गायत्री उपासना प्रमुख ह । उसके 
किते हो प्रयोग एवं प्रकार है । इस समस्त समुच्वेय का 
वर्गीकरण, विश्तेपण, चिद्रिचने करने पर दो ही तथ्य सामने 
अति है--मन को योगौ ओर शरीर को तपस्वी याना । 
अर्थात्‌ दोनो को उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपाने के 
लिए प्ररिधितत करना--अनुकूल वनाना ओर रुचि लेने 
कौ स्थिति तक परहंचना । यह व्यवितत्व मे सल्यवृत्तियो 
का समविश कले की साधना है । भौतिक समृद्धियौँ 
ओर आत्मिक विभूतय मिलने का यह समग्र उत्करं ही 
एकमात्र उपाय है । उपासना की समूच प्रक्रिया इसी 
उदेश्य को पूरा कएने के लिए तत्वदरशीयो द्वारा वितिर्भित 
की गई है । भ्रान्तियो मे उलज्ञ जाया जाये तो यात दूसरी 
है, अन्यथा उपासा के तत्व-ज्ञान को सही रूप मे समदने 
ओर समञ्चाने की व्यवस्था वना सके तो निरिवित रूपर्मे 
इस दिशा मे किया गया परिश्रम हर दृष्टि से-हए् किसी 
के लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है । उपासना का 
वातावरण जहो भी वनेगा वरहो शालीनता की दिशामे 
अन्त्वृत्तियो के ढलने का ओर सज्जनता की परम्परा 
चले का क्रम निचित रूप से चल पड़ेगा 1 
कहा जा सुका है कि उपासना विज्ञान मे- सर्वागपूर्ण 
साधना गायत्री मनर के माध्यम से जैसी अच्छी तरह बनं 
पड़ती है उसे अनुपम ही कहा जा सकता है 1 इस तत्व- 
ज्ञान ओर साधना-विधान को लोक रुचि का अंग बनाया 
जा सके तो उसकी प्रतिक्रिफ व्यक्तित्वं का स्तर्‌ 
उत्कृष्टता की ऊंचाई मे उछाल देने जैसा हो हो सकता है । 
कहना न होगा कि मनःस्थिति के सुधरते ही परिस्थितियां 
सुधरती ह । व्यक्तियों का समूह हौ समाज है । 
व्यक्तिगत निकृष्टता की परिणति दी अनेकों समस्याओं 


ओर विपति कै सूप मै सामने आत्री ई । तात्म्तिक 
सुधार के लिए्--अन्य ठपाय धरी हो शक्ते है नु 
विपा कौ जद काटने काशक ही मर्गं हैक 
जन-समाज मे शातीनता की परम्परां चल प्र प 
प्रचलते व्यवितिगत जीवने श्रेष्ठता का सम्वर्धन हीने मे 
हे हो सकता ह॑ । वैयवित्रक श्रेष्ठतां वदनि के तिए 
सुविधा, सम्वर्धन ओर्‌ बौद्धिक प्रशिशण की वात पवी 
जातीह ।सोहैतो वह भी ठीक किन्तु हन प्रयलो मतव 
तक अधूरापन हो वना रहेगा जव तक कि अना.कएण की 
गहराई मे उतर कर आस्याओ! को उत्कृष्ट बने को भ 
अनिवार्यं न माना जाये । आस्थारहित सम्पनता अन्तत 
वसी ही अनिष्टकर्‌ ते सक्ती ई चैसी कि वदती हर 
सुविधाएं ओर रिक्चा के साथ-साथ वदती हई विपति बौ 
विभीषिका इन दिनो सामने खटी ६ 1 

गायप्री का तत्व-्ान ओर विधि-विधान योग प्रक 
चिन्तन ओर तप परक अभ्यास की भली प्रकार पूर्ति क 
देता है । इसका जितना अधिक विस्तार होगा उसी 
अनुपात से व्यक्ति की ्रष्ठता ओर समाज कौ सुव्यवस्वा 
यदृतौ चली जायेगी । युग परिवर्तन का अभियान इसी 
लकय तक पहुवने के तिए है । मोरो दृष्टि से देखे प 
पूजा-पाठ कौ वात छोटौ-सौ प्रतीत होती £ किन्तु यदि 
उसकी विशिष्टता ओर सम्पावना को दूरदषटि से देखा 
जाये तो प्रतीत होगा कि युग समस्याओो के समाधान कौ- 
उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की-- आवश्यकता पूरी कर 
सके की क्षपता आस्थाओं के स्पर्श कएने वाली युग 
क्रान्ति मे ही अभीष्ट परिवर्तन सम्भव हो सकेगा । यह 
समस्त सम्भावनां मायप्री अभियान में पूरी तरह 
सन्निहित है । 

युग क्रान्ति में गायत्री 
यज्ञो की भूमिका 

गायत्री महाशव्ति के दो रूप है-एक परोक्ष व 
दूस प्रत्यक्ष । परोक्ष का तात्यर्य है उसका चिन्त परक 
प्रयोग--जप, ध्यान, धारणा ओर लय । इसे तत्वज्ञान या 
योगाभ्यास कह सकते है । यह प्रयोग अन्तरेग त्र मे 
होता है । याहर से तो आम जप भर दिखाई पडता है । 
उसका स्वरूप ओर प्रभाव साधनाकर्ता को ही विदित 
रहता है । अन्य लोग ततो उसे शान्त एतत मे कुछ कहते 
हए ह देख पते है । इ व्यविततगत पक्ष भो कह सकते 
है। 


गायत्री का दूसरा प्रत्यक्ष पक्ष है--यज्ञ 1 इसका 
स्वरूप सर्वसाधारण की दृष्टि मे आता है । उसमे 
सामूहिक प्रयतो का समावेश रहता है । कृत्य ओर दृश्य 
का समवेश रहे से सर्वसाधरण को उसकी हलचलो को 
देखते हए कुछ मिष्कर्ष निकालने ओर प्रभाव ग्रहण कसे 
का अवसर मिलता है । उसमे आकर्षण भी रहता है ओर 
उत्साह भी । इसलिए उसे प्रचार एवं शिक्षण का माध्यम 
भी यनाया जा सकता है । यह सार व्यवस्था समिधा, 
शाकल्य, यज्ञ पत्र, मण्डप, कुण्ड आदि के सहारे यनती है 
ओर पदाथा द्वारा विनिर्मित की जाती है इसलिए इसे 
भौतिक भी कह सकते है 1 


गायत्री ओर यज्ञ का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है । शाखकारो ने गायत्री को धर्म संस्कृति की जननी ओर 
यज्ञ को उसका पिता कहा है । दोनो एक-दूसरे के पुरक 
ओर अविच्छिन्न माने गये टै 1 अनुष्ठानं के विधानमे 
जप के अनुपात से हवने कसने-आहतिर्यो देने का भी 
विधान है । उस विधान कौ अनिवार्यता है । जो साधनो 
के अभावर्मे उसने कर नह पाये उनके लिए विकल्प यह ई 
किजपका दशांश जप अधिक करके उसकी पूर्वि कर्‌ 
ले । यह स्यानापन--आपत्ति कालीन व्यवस्थां है । 
मूलत; तो यज्ञ कौ आवश्यकता अपने स्थान पर यथावत्‌ 
वनी ही रहती है । 
गायत्री मनर को नित्य कर्म मेँ संध्या वन्दन का 
मेरुदण्ड माना गया है । भोजन के बाद विद्या का महत्व 
दै । विद्ारम्भ संस्कार के समय गुरु मच के रूप में 
गायत्री मत्रे कीदही दीक्षा दौ जाती रै उसके उपरान्त 
अध्ययन प्रारम्भ होता है 1 ऋतम्भरा प्रज्ञा की ध्वजा के 
रूप में शिर पर शिखा की प्रतिष्ठापना होती है ओर शरीर 
से सत्कर्मो की प्रतिज्ञा रूप यज्ञोपवीत धारण किया जाता 
है । दोनों मायत्री के प्रतीक है । यज्ञोपवीत के नौ भगे 
गायत्री मन्न के मौ शब्द्-तीन लद, तीन चरण गरि, 
व्याहतिरयौ ओर प्रणव है । सिर पर सद्ज्ञान ओर कन्थे 
पर सत्कर्म की प्ररणा देने का अनुशासन शिखा सूत्र का 
समुच्चय है । इसे भारतीय धर्म ओर संस्कृति का प्रतीक 
माना गया है । मुण्डन संस्कार मे शिखा की स्थापना ओर 
उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत की धारणा समारोहपूर्वक 
की जाती है । इसने मनुष्य जौवन के साथ गायत्री 
महाशक्ति कौ प्रतिष्ठापना का शाखीय उपक्रम कहा जा 
सकता है 


गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १०.१९ 


यज्ञ प्रक्रिया भी ठीक गायत्री साधना की दही तरह 
आत्मिक प्रगति की आवश्यकता के रूप में स्वीकारी गई 
है ओर उसकी विधि-व्यवस्था को प्राय. सभी महत्वपूर्णं 
सांस्कृतिक परम्यरओ मे गथा गया है । जन्म से लेकर 
मरण पर्यन्त पोडस संस्कारो का विधान है । उन सव मे 
यज्ञ अनिवार्य है । विवाह यज्ञामि की साक्षी मे ही होता 
है ओर मरण के उपरान्त शरीर को चिता यनाकर यज्ञाग्नि 
मेँ येमा जाता रै । समस्त पर्वं त्यौहार मे, शुभारम्भ 
समारोहे मेँ धार्मिक विधान अपनाना हो तो यज्ञ कृत्य के 
लिए स्थान रखना ही होगा । होली सामूहिक वार्षिक यज्ञ 
ही है 1 जिसे चिह पूजाके रूप मे अभी भी गोव्गोव 
मे-गली-मुहल्लो मे किसी न किसी तरह सम्पन करही 
लिया जाता है । अगरवत्ती ओर धृत द्वीप जलाकर उनके 
समन्वय से यज्ञ कृत्य की ही सरल आवश्यकता किसी 
प्रकार पुरी की जाती है । महिलाएं देवी-देवताओ कौ 
पूजा करते समय अभी भी अंगारे पर लौग, बताशा, पू, 
हलुआ, चढ़ा कर यज्ञ परम्परा को जीवित रखे रहती है । 
भूत भगाने वाले तक उलरा-सीधा कोई न कोई तरीका 
धूनी जलाने जैसा अपनाते देखे गये है 1 भोजन से पूरव 
दैनिक पंच यज्ञो का शास्ीय विधान रै । उसकी पूर्ति के 
लिए अभी धर्मं परायण व्यकवितत म्यूनतम पाँच आहुतियो 
का हवने करके तब भोजन ग्रहण कसते है । 

इस सव पर दृष्ट डालने से प्रतीत होता है कि गायत्री 
के चिन्तन ओर यज्ञ का कृत्य दोनों ही समान रूप से देव 
संस्कृति के अविच्छिन अग माने जति रहे है ओर दोनों 
को समान महत्व मिलता रहा है । सदुज्ञान ओर सद्कर्मं 
का समन्वय ही व्यक्ति ओर समाज को ऊँचा उठाता है 
इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए सदज्ञान की अधिष्ठात्री 
गायत्री ओर सत्कर्म के प्रतीक प्रतिनिधि यज्ञ को देव 
संस्कृति के रथ मे जुड़े हुए दो पहिये माना गयाहै । 

सामान्य रूप से वैयक्तिक जप अनुष्ठानों मे सर्वत्र 
हवन होते ही रहे है । पर्व, त्यौहारो ओर शुभारम्भ 
हर्पोत्सवो मे भी उसका आयोजन छोटे या बड़े रूप मे 
होता है । प्राचीन काल मे सामयिक समस्याओ का 
व्यापक रूप से समाधान कसे के लिए विज्ञ व्यक्तित्वों के 
विशालकाय सम्मेलन यज्ञो के नाम से ही नियोजित कयि 
जाते थे । राज समस्याओ का समाधान राजसूय यज्ञो मेँ 
ओर धार्मिक समस्याओ का निराकरण वाजपेय यज्ञो के 
मंच प्र होता था 1 वाजपेय यज्ञो मे गायत्र यज्ञ ही प्रमुख 
है । यो विशेष प्रयोजनों के लिए जिस-तिस देवता की 


१०.२० गायत्री साधना को वैञ्ञातरिक पृष्ठभूमि 


प्रसनता के लिए विष्णु यज्ञ. रुदर यज्ञ, चण्डी यज्ञ आदिभी 
होते रहते है, पर सामान्य अर्थ मे--सर्वजनीन मान्यता 
ओर प्राचीन परम्परा के अनुमार्‌ यज्ञ का तात्पर्यं गायत्री 
यज्ञ हो समड्मा जाता है । "गायत्री यज्ञ" का सक्षिप्त "यज्ञ" 
शब्द कह देमे मात्र से भौ काम चल जाता है । 
युग शवित्त के रूप मे गायत्री के अवतरण का एक 
स्वरूप इस महामन्र मे सनिित तत्व-ज्ञान से 
जन-साधारण को परिचित कराना ओर उसकी उपासना 
को लोकमान्यता दिलाना है । सामूहिक एव संकल्प सुद्र 
मे जु हुए गायत्री जप अनुष्ठान की श्ृखला को व्यापक 
बनाया जा रहा है । इन प्रयतो मे व्यदितिगत अन्तराल 
ओर समूहगत वातावरण के परिष्कार की पूरौ सम्भावनां 
है । इसी प्रकार गायत्री यज्ञ अभियान कौ भी एक व्यापक 
आन्दोलन का रूप दिया गया है । सामूहिक जप ओर 
सामूहिक यज्ञो की आयोजन शखला गायत्री परिवार द्वारा 
चलाई ओर व्यापक्र बनाई गर है जी पिछते २५. वर्पके 
प्रयास है । अव उसे लोक रुचि ओर अभ्यस्त परर्परा के 
रूप मे मान्यता पिल गई है । इन आयोजनो के साथ 
अनिवार्य रूप से ज्ञान यज्ञ का लोक-शिक्षण जुड़ा रहता 
दै । वहुधा इसे युगनिर्माण सम्मेलन का नाम दिया जाता 
दै । उसे जन-मानस करे परिष्कार के लिए धर्म तच्रके 
माध्यम से किया गया लोक-शिक्षण कह सकते है । इन 
आयोजनो मे अट-सट बकवास करने पर पूरा प्रतिवेन्य 
रहा टै । सुनियोजित गायत्री यज्ञो मे इस मर्यादा का पूरी 
तरह पालन किया जाता है कि उस मच से गायत्री 
महाशक्ति के युग अवतरण का स्वरूप ओर 
क्रिया-कलाप को ही विज्ञे व्यवित्तयो द्वारा समञ्ाया 
जाये । प्रवचनो की इस मर्यादा का सतर्कता के साथ 
पालन कए ओर उद्रोधनकर्ताओ के अपने विषयमे 
अध्ययमशील होने को शर्त रहने का ही प्रभावदहैकि 
गायत्री यज्ञो के माध्यम से युग परिवर्तन के अनुरूप 
लोक-मानस ढालने मे आशातीत सफलता मिली है । 
भविष्य मे इस प्रयास को ओर भी अधिक व्यापक एवं 
सरल बनाया जाना है ताकि विचार क्रान्ति का-जन 
जागृति का~-युगान्तरकारी उदेश्य पूरा हो सके । 
यज्ञ अनुष्ठान मे सामूहिक श्रमदान ओर समस्वर 
अनुशासन यह दो प्रत्यक्ष तथ्य है जिने नवयुम कौ 
भौतिक मगति के मूलभूत आधार माना जा सकता है 1 
इसन कृत्य मे आरम्भ से लेकर अन्त तक इन दे प्वृक्तिपो 
कौ पग-पग पर कार्यन्वित हेति हुए देखा जा सकता है 


सामृहिके जप की अंशा गणना मे आहुतयो का होना, 
यज्ञशाला, कुण्ड निर्माण सज्जा, महिलाओ द्वारा जलयात्र 
जुतूस, शोभायात्रा, अनेक कुण्डो पर अक होतार्ओं का 
यजन कला-मिल-जुलकर अर्थ-व्यवस्था 
यनाना-सहभोज्‌. प्रचार यात्रा आदि सभौ कार्य 
मित-जुलकर करने होते ह । एकाकी प्रयल में इते 
साधन जुटाये जाने कठिन ह । निजी पैसे से निजी यज्ञ 
करना हो तो भौ यजमान, यजमान पली, अध्वर्यु उद्गाता, 
ब्रह्य, आचारय, दृढ पुरुप आदि कितमो की नियुत उसमे 
करनी होती है । नित्य करम की आहुतिं भर एकाकी हो 
सकती हँ अन्यथा प्रत्येक सुनियोजित यज्ञ सामूहिक 
श्रमदान ओौर मनोयोग जुटाये विना हो ही नही सकता । 
इस प्रक्रिया मे यज्ञ के माध्यम से सामूहिकता का-श्रमः 
प्रतिष्ठा का--लोक-शिक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
कियाजाताहै। 

अस्त-व्यस्तता को निरस्तं कसे के लिए ब्रह्मा ओर 
आचार्य को सतर्कता अधिकारी की तरह नियुक्त किया 
जाता है । वे वारीकी से देखते टै कि सर्वत्र स्वच्छता, 
सजगता ओर व्यवस्था वनी हई या मही । अपनी पैनी 
दृष्टि से वे त्रुटियों का पता लगाते है ओर्‌ उन्हे तत्काल 
सुधार्ते है । मन्रोच्वारण सस्वर, साथ-साथ बोला 
जाना-आहूतियां सभो हाथो से एक साथ 
पड़ना--सवकी वेय-भूया एवं शरीर स्थिति एक जेसी 
रहना, स्वच्छतपपूर्वक यज्ञशाता मे प्रवेश करना, धूत 
अवप्राण आदि परे व्यवस्था, पवितिवद्ध परिक्रमा जैसे 
कार्यो मे अनुशासन को ही प्रधानना है । इनके लिए जो 
तरियम वोधे गये है, उनमे अनुशासन के परिपालन पर्‌ पुरा 
ध्यान रखा जाता है । इसे मोरी दृष्टि से देखा जये तो 
उसे फौजी परेड जैसी सतर्कता का प्रशिक्षण भी कहाजा 
सकता है । यह दोनो ही सत्पवृत्तियां ेसौ है जिनका 
जन-जीवन मे जितेना गहरा समावेश होगा उसी अनुपात 
से व्यवित्त को समुनत, सुसंस्कृत बनते का--समाज को 
सुसम्पन्न, सुदृढ, सुव्यवस्थित होने का--अवसर्‌ मिलता 
चला जायेगा । प्रगति ओर शान्ति का यही मार्ग है । 

यन्न शब्द्‌ के तीन अर्थं है-(१) दान उदारता, 
(२) सगति करण, सगठन तथा (३) देव-पूजन, उत्कृष्टता 
का वरण, समर्थन । इन तीनो सल्मवृत्तियो को अपनाया 
जायेगा वहां सज्जता ओर महानता के चिद उभरते चले 
जायेगे ओर समस्याओ के सुल्ते देर ब लगेगी । मनुष्य 
मे देवत्व के उदय के लिए इन तीन धाराओ कौ गंगा, 
यमुना ओर सरस्वती कौ उपमा दी जा सकती है ओर 


उनके संगम को त्रिवेणी कहा जा सकता है । रामायणके 
अनुसार इस संगम मे स्यान अवगाहन कटने वालो का 
आन्तरिक काया-कलत्प होता है । रामायण ये कहा गया 
- | 
"मज्जन फल देखिय तत काला । 
काक होहि पिक-दकहु मराला 1” 
इसी स्तर का आन्तरिक परिष्कार हौ युग परिवर्तन 
का आधार माना गया है ) अस्तु यज्ञ की व्याख्या 
विवेचना करते हुए--उस तत्व ज्ञान का स्वरूप, प्रयोग 
ओर परिणाम समद्याते हुए यह मार्ग-दर्शन भती प्रकार 
किया जा सक्ता है जो युग परिवर्तन की समग्र 
आवश्यकता को पूरा कसे के लिए आवश्यक है । 
स्वतन्रता संप्रापके दिनो राष्ठीयद्रण्टेकेतीनरंगोकी 
व्याख्या करते हुए स्वाधीनता के तीन उदेश्य ओर तीन 
कार्य-क्रम समञ्याये जति थे । ठीक उसी प्रकार व्यक्ति 
परिवार ओर समाज का, यौद्धिक नैतिक एवं सामाजिक 
क्रान्ति का, भावे, कषान एवं कर्मके परिष्कार 
का-सर्वतोमुखी प्रगतिशील लोक-रिक्षण भली प्रकार 
सम्भव हो सकता है । जीवन मे यज्ञीय आस्यां ओर 
समाज मे यज्ञोय परम्ययः प्रतिष्ठापना के लिए आवश्यक 
सभो सूत्र यज्ञ के तत्वज्ञान मे वीज रूप मे मौजूद है । 
धर्म परम्पराओं के आधार पर्‌ प्रगतिशीलता का प्रशिक्षण 
करने कौ भ्रक्रिया कितनी हदयग्राही ओर कितनी सफल 
हो सकती ई इसका अनुभव प्राचीन काल कौ तरह हौ इन 
दिनो भी कियाजा सकता ई । वही किया भी जारहा दै । 
यज्ञ कृत्य के अन्तर्गत कितने ही छोटे-छोटे 
विधि-विधान अति टै । इन सवके पीछे वे सभी दृष्टिकोण 
सनित हैँ जिन्हे अपनाने से व्यवित्त ओर समाज 
का--नवयुग का--उत्कृष्टता का सप्पन रढाचा खड़ा 
किया जाता है ! उन सभी कृत्यो की--प्रयुक्त होने वाले 
भर्नरो की--विधि-विधानेों की साथ-साथ व्याख्या भी 
होती चते तो यज्ञ आयोजन से बहुमुखी लोक-शिक्षण की 
उच्चस्तरीय आवश्यकता भली प्रकार पूरी होती रह सकती 
है 1 यज्ञाग्नि के रूप मे युग क्रान्ति कौ प्राणवान प्रतिमा 
. की स्थापना--अध्यर्थना का भाव-भरा उपक्रम एेसा है 
जिसके सहारे जन भावना को अवांछनीयता के उन्मूलन 
एवं शलीनता के पुनर्जीवन के लिए उभारा ओर्‌ जुटाया 
जासकतारहै । 7 
यज्ञ का अपना विज्ञान दै । उसमे म्र शक्ति का, 
विशिष्ट शाकल्य का, रहस्यमय विधि-विधान का, सयुक्त 
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सत्रयलो की परिणति प्रतिक्रिया का सम्मितित प्रभाव 
एसा होता है जिससे सृश्म जगत मे उपयोगो हलचले होने 
लगती है । इन उदभूत्‌ दिव्य तरगो के फलस्वरूप रुग्णता 
का निवारण--मनोविकारो का निराकरण--कुसंस्कारे 
का उन्मूलन सम्भव होता है 1 शाखकारो ने यज्ञ से पर्जन्य 
की उत्पत्ति हने की वात कही है ओर पर्जन्य को समृद्धि 
वरसाने वाला कहा गया है । यह मात्र वादलो से पानौ 
वरसने जैसी सामान्य वात नही है । पर्जन्य का तार्य 
है--प्राण वर्पा । प्राण अर्थात्‌ समर्थता । यह जत, वायु, 
ऊर्जा, पृथ्वी आदि पर आकाश से रसती है ओर प्राणियो 
तथा पदा का स्तर ऊँचा उठती है । पर्जन्य को 
सर्वतोमुखी प्रगति का सशक्त आधार माना गया है । 
य प्रक्रिया से उसी की उत्पत्ति ओर वर्पा होत्री दै । 
संक्षेप मे इसे सूक्ष्म जगत मे वनने ओर बढ़ने वाती 
उपयोगो अनुकूलन कह सकते है । इसी सने पर्जन्य को 
सर्वतोमुखी सुख-शान्तिं का आधार माना गया है । यज्ञ 
इस विभूति का जनक होने के कारण श्रेष्ठतम सत्कर्म माना 
गया दै ओर उसे यज्ञ पुरुप कह कर दृश्यमान विष्णु का 
सम्मान दिया गया ह । 

मनु ने यज्ञकर्ता के शरीर से ब्राह्मणत्व के उत्यन होने 
की वात कही है । उसी को युग परिवर्तन प्रक्रिया के 
अन्तर्गत मनुप्य मे देवत्व का उदय कहा गया दै । पर्जन्य 
के सहारे यरसने वाली समृद्धि को सतयुगी सुख-शान्ति 
का उद्रम कहा गया है । यज्ञ प्रक्रिया द्वा सक्षम जगत का 
परिशोधन करने ओर इस प्रयोजन के लिए दिव्य शक्तियो 
का सहयोग प्राप्त करने का एसा आधार वनाया जा सकता 
दै जो सामान्य भौतिक प्रयलनो से सम्भव नही हो सकता । 
मव-निर्माण के लिए ये आवश्यकता तो भौतिक शवित्तयो 
ओर साधनो को भौ पड़ेगी, पर चूँकि वह सारा कत्र चेतना 
के परिष्कृत करे का है इसलिए उसमे सूक्ष्म शक्तियो 
का-देव शकित्तयों का उपयोग ही प्रधान भूमिका 
सम्पादित करेगा । गायत्री यज्ञो से उसी आवश्यकता की 
पर्ति होती है 1 

प्रस्तुत गायत्री यज्ञो के साथ अविच्छिन रूप से जुड़ी 
हई भरक्रिया द्देव दक्षिणा" की है जिसका अर्थं होता है 
दुषपवृत्तियो के परित्याग ओर सत्मवृत्तियो के ग्रहण का 
अग्निदेव कौ साक्षी मे लिया गया संकल्प । युग निर्माण 
योजना द्वारा आयोजित सभी यज्ञो मँ हवन करने वाले को 
कुछ न कुछ देव दक्षिणा देनी पड़ती है ओर उसका 
संकल्प पत्र भरना होता है । यह दक्षिणा पैसे की नही 
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वरन्‌ आत्मपरिष्कार की होती है, जिसका तात्प है अपनी 
वर्तमान वुरी आदतो मे से कमस कम एक का परित्याग 
ओर एक सत्मवृत्ति को बदन के ति विधेप रूपमे 
प्रयत । वैयक्तिक अमैतिकतां--प्रलित मूढ 
मान्यतार्ण, सामाजिक कुप्रथा मिलकर दुष्पवृत्तियो वनती 
है । इनमे से प्रत्येक वर्गं की अवाछनीयता का परित्याग 
करना ओर विवेक सम्मत ओचित्य को अपनाया जाना, 
यही है देवे दक्षिणा अभियान का प्रयोजन } इसे युग 
निर्माण का आधार ओर युग शविति के अवतरण का 
मूलभूत प्रयोजन कहा जा सकता है । धर्म की स्थापना 
ओर अधर्मं का विनाश, अवतार का एकमात्र उदर्य रहा 
है । गायत्री यज्ञ की पुण्य प्रक्रिया मे यों आदि से अनत 
तक यही चिन्तन ओर कर्तृत्व भरा पड़ा है । यज्ञ के देव 
दक्षिणा यक्ष को तो स्पष्टतया उसी उदेश्य कौ पूर्ति के लिए 
कार्यरत समद्या जा सकता है । 


त्रिपदा गायत्री-वब्रह्म 
विद्याकी त्रिवेणी 


गायत्री कौ त्रिपदा कहा गया है । त्रिदा अर्थात्‌ तीन 
पैरो वाली । उसके तीन चरणो की सत्‌, रज, तम 
के--सत्य शिवं सुन्दरम्‌ के--उत्यादन, अभिवर्धन, 
परिवर्तन के-ब्रह्मा विष्णु, महेश के रूए़ मे अनेको 
प्रतिपदनो, उपख्यानो के माध्यम से शाख्कारो > 
समद्याया दै । तीन लोक प्रख्यात है-भू. तोक, भुव. 
लोक, स्वः लोक । इन्दी को धरती-पाताल ओर आकाश 
अथवा स्वर्ग कहते है । यह लोक दृश्यमान नही अदृश्य 
है । पदार्थसे नही चेतना से वने है । भूलोक हाड-मास 
क्री काया को कहते है--भुव लोक विचार संस्थान है 
ओर स्व. लोक भाव सम्बेदनाओ का उद्गम अन्त करण ! 
मायत्री महामच्र मे सनिहित्र भू. भुवः स्व. कौ 
व्याहतियो को गायत्री को मूल माना गया है । इसके त्रिक्‌ 
का तीन-तीन शब्दो के तीन चरणो मे विकास हुजा है । 
भू. से गायत्री के आट अकषर वाते प्रथम वरण का विस्तार 
हआ है । तत्‌ सवितु वरिण्य, इस प्रथम पाद मे आठ अक्षर्‌ 
ओर तीन शब्द है । इस प्रकार भुवः शब्द कां विस्तार 
गायत्री के द्वितीय चरण बे हुभा है--भर्गो देवस्य 
धीमहि" मे भी आठ अक्षर ओर तीन शब्द है । तौसरी 
व्याहति “स्वः' है । इससे तीसरा चरण बना । “धियो 
योन. प्रचोदयात्‌" इसमे भी आठ अक्षर ओर तीन शब्द 
है। यो प्रथम सूत्र ओम्‌ मे भी अ-उ-म्‌ तीन अक्षर है । 
उनसे तीन व्याहतियो की उत्पत्ति मानी गई है । 


यीज मेँ वृक्ष का विशालकाय परिकर छिपा रहता 
है । शुक्राणु मे पूरा मनुष्य छिपा वैढा रहता है । 
छोरी-सी माक्रो फित्म मे विशालकाय ग्रन्थ अकिति हो 
जाता है । परमाणु म एक सौरमण्डल टी--समूचा 
बह्याण्ड ही विद्यमान देखा जा सकता टै । इसी प्रकार 
गायत्री मनर मूँ मनुष्य के शारीरिक, भानसिक एवं 
सामाजिक तीनो ही षत्र केद्धित है । इनको सुविकसित 
अनने कौ शिभार्पं पेरणार्ण भी भरी पड़ी है । साथदहीवे 
दिव्य शक्तया भ मौजूद है जो इन तनो कौ 
विभूतिर्यो एवं सम्पदाओ से-कऋद्धियो ओर सिदधियों 
से--पपिपूर्णं वना सके 1 

त्रिपदा कौ व्याख्या संसार षत्र मेँ तीन करतुर तीन 
काल-तीन वयकेरूपमे भी होत है । जल, थल ओर 
भके रूपमे इसकी व्याघ्या होती है । चेतमाक्षेत्रमे 
त्रिपदा का आलोक मनुप्य को सज्जन, महामामव ओर 
देवात्मा वनाता है । इन्ही को सन्त तपि ओर अवतार 
कहते है । विभूतियो के कत्र मे सरस्वती, लक्ष्मी ओर 
काली की चर्चा कौ जाती दै । त्रेण मे गंगा, यमुना ओर 
सरस्वती का संगम है । रामायण के अनुसार इसमे 
मज्जन करने वाते “काक होहि पिके-वकहु मराला" कौ 
स्थिति मे वदल जाते है । आकृति यथावत्‌ रहते हए भी 
उनकी प्रकृति मेँ काया-कल्प जैसा अन्तर आ जत है ! 

गायत्री का नाम त्रिपदा क्यो पड़ा ? इसका सुविस्छृत 
वर्णन इन पक्तियो मे किया आना कठिन है । उस तत्व- 
ज्ञान की यथा समय चर्चा की जायेगी । य्ह तो इतना ही 
जान लेना पर्याप्त है कि नवयुग के अवतरण में त्रिपदा की 
क्या भूमिका हो सकती है ? इस सन्दर्भ मे यञ्चोपवीत के 
स्वरूप की चर्चा करना उचित है--उपनयनं को गायत्री 
की मूर्तिमान प्रतिमा माना गया है । उसके नौ 
धागे-गायत्री के नौ शब्द र ! तीन लडे-तीन चरण । 
तीने ग्रन्थिर्यो--तीनं व्याहति । एक प्रणव-बड़ी बह्म 
ग्रन्थिं । देव सस्कृति की आत्मा को यशोपवीत कौ प्रत्यक्ष 
प्रतिमा मानकर शरीर रूपी मन्दि मँ उसकी 
धारणा--प्रतिष्टापना कराई जाती है । कन्था उत्तरदायित्व 
का--हदय भावना का--कलेजा साहस का ओर्‌ पष्ठ 
भाग कर्मठता का प्रतीक माना जाता है 1 इमे चते 
अवयवो के ऊपर धुमति हुए यज्ञोपवीत पहना जाता है 
ओर समदा जाता है कि इस महामन मे सनिहित 
प्ेरणाओ से जीवन-क्रम को पूरौ तदह जकड़ दिया गया 
है। 


- तीन लड मे शारोरिक, मामसिक ओर सामाजिक 
को समुन्नत बनमि वाले सकेत सूत्र है । गायत्र के प्रथम 
चरण को शारीरिक, दूसरे को मानसिक ओर तीसरे को 
सामाजिक सुव्यवस्था का मर्ग-दर्शक कहा जा सकता 
है ।नौ गुण प्रसिद्धै । नौ धामो मे उ नौ गुणो का मार्ग 
दर्शन भर पड़ा है ज उपरोक्त तीन ही जीवन पक्षो को 
समुनत एवं सुसंस्कृत जनाति रै । भूतकाल मेँ भारतीय 
नागरिक इमे नौ गुणो से सुसम्यन बनते ओर देव मानव 
कहलति थे । नवयुग का अवतरण उसी सतयुग के 
अनुरूप होगा । इसलिए आस्था एवं परम्परं भौ 
प्राचीन काल जैसी हौ अपनानौ पडे । शरोर मन ओर 
अन्त.करणो को उन्ही महान्‌ सदरुणों मे ढालना पडेगा, 
जिनकी प्रामाणिकता ओर उपयोगिता गौरव भरे अतीतमे 
सुनिश्चित रूप से जामी जा चुकी दै । 

गुण व्यवहार मे प्रयुक्त होते है । तत्व दर्शन 
अन्तराल की आस्थाओ में प्रतिष्ठित रहता रै ओर उसकी 
ररणा से मनन संस्थान की विचारणा एवं काय कलेवर की 
गतिविधियों काम करती रहती है । गायत्री का तत्व दर्शन 
पक्ष तीन व्याहतियों मे सन्िहित दै । भूः को आस्तिकता, 
भुवः को आध्यात्मिकता एवं स्वः को धार्मिकता कहा गया 
है । बरह्म विद्या का विस्तार इसी कषतर तक सीमित है । 
उसकी विवेचना मे इन्दी तीनं प्रसंगो कौ चर्चा होती है 1 
मार्ग-दर्शन्‌, व्यवहार पक्ष मे, यज्ञोपवीत के माध्यम से 
जिन नौ गुणो की गरिमा समञ्ञाई गई दै, उन्हे भी तीन 
भागों मे विभक्त किया जा सकता है । शरीर क्षत्र 
मे--श्रम, व्यवस्था, संयम । मन्त्र मे--विवेक, साहस, 
स्वावलम्बन । समाज क्षेत्र मे--एकता, समता, 
सहकारिता । इन मौ सूत्नो के आधार प्र ही व्यक्ति ओर 
समाज के आचार, व्यवहार का निर्धारण होता रै । तत्व 
दर्शन का प्रयोजन आस्थाओ का निर्माण करना है । 
अध्यात्म आस्थाओं मेँ आस्तिकता, आध्यात्मिकता ओर 
धार्मिकता कौ त्रिवेणी का ऊपर की पंक्तियो मेँ वर्णन हो 
चुकारै। 
आस्था ही व्यक्तित्व का मूल है । उन्दी का स्तर 
व्यवित्त्व है । शश्रद्धामयोयं पुरुषः यो यच्छुद्धः स्य एवं 
स.” की सूवित मे यही बताया गया है कि व्यक्ति वही है 
जो उसकी श्रद्धा । श्रद्धा एवं आस्था का उच्चस्तरीय 
निर्माण हौ नवयुम के सूत्रपात का शुभारम्भ है । 
मनुष्य मे देवत्व के उदय कौ प्रक्रिया ही धरती पर 
स्वरम का अवतरण कट सकेगी । नव्युग के यही दो 
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आधार है 1 उन्दे पूरा कसे के लि्‌ सर्व प्रथमं मनुष्य के 
व्यक्तित्व कौ उच्चस्तरीय बनाना होगा । इसके लिए 
उसके अस्तित्व का केन््र-वि्दु ही सम्भातना, सुधाएा 
होमा । आस्थाओ का स्तर ऊँचा उडादेना ही वहे कार्य है 
जिसके फलस्वरूप व्यदिति की उत्कृष्टता ओर प्रखरता मे 
प्रगति हो सक्ती है ओर उसे तेजस्वी एवं यशस्वी वनने 
के अवसर पग-पग पर मिल सकते है 1 

कहा जा चुका है कि त्रिपदा के आस्था कषतर मे प्रवेश 
कर पने पर उसके अन्त.करण में इन तीन विश्वासो का 
प्रादुभवि एवं परिपाक होने लगता है । गायत्री मच के 
व्याहति भाग को ब्रह्य विद्या कहा गया रै । भृः, भुवः ओर 
स्वःको त्रयी विद्या के नाम से जाना अति है । इन तीनों मे 
प्रथम है-आस्तिकता, द्वितीय आध्यात्मिकता ओर तृतीय 
धर्भिकता । इन तीनो को भक्तियोग, ज्ञानयोग एव 
कर्मयोग के; अन्तर्गत भी भिना जाता रै । उन्दी की 
व्याख्या श्रद्ध, प्रज्ञा ओर निष्ठा के रूप मे सुतिस्तृत्त 
विवेचन के साथ होती रहती है । इन समस्त परिचर्चाओ 
मेँ गायप्री मूलक विद्या को ही व्याख्या, विस्तार समञ्चा जा 
सकताहै | 

आस्तिकता का अर्थं है--ईश्वर विश्वास । ईश्वर 
विश्वास अर्थात्‌ उसकौ न्याय परायणता पर 
विश्वास--कर्मफल की सुनिश्चिता पर सघन आस्था 1 
भले-वुरे कर्मो का फल मिलने मे विलम्ब होने से मनुष्य मे 
सत्क्मो की सुखद प्रतिक्रिया ओर कुक्षा कौ परिणति 
दुःखद दुर्गति मे होने के तथ्य पर से आस्था डगमगाने 
लगती है । वाल बुद्धि कौ विलम्ब असहा होता है । बहे 
तर्त बोजारोपण ओर फुं फलदार वृक्ष की अपेक्षा करती 
है । देर लगते ही वागवानी पर से उसकी रुचि हट जाती 
है 1 हथेली पर सरसो न जमे तो वच्चे कृषि विज्ञान को ही 
चुनौती देने लगते रै । आस्तिकता के सिद्धान्त ईश्वर को 
सर्वव्यापी ओर म्यायकारी होमे का विश्वास दिले है 
ओर समस्ति है कि देर तो होती दै, पर अन्धेर्‌ कही है 
इस मान्यता को अपनाने वाला न तो गुप्त पाप कर पाता है 
ओर न प्रकट मे उसके लिए उसका दुस्साहस्र उभरता है । 
पुनर्जन्म-स्वर्ग-नरक कौ मान्यता भविष्य मे कर्मफल 
परिलने का अश्वासन देती है 1 फलतः आस्तिकता से 
परभावित्र व्यविति की नैतिकता अक्षुण्ण वनी रहती है 1 
व्यक्ति के जीवन परिष्कार मे यह एक महती उपलब्धि 
दै 1 इस विश्वास के कारण पतन के गर्व मे गिराने वाते 
कदम ही लौह भंखला से जकड़ जाते रै ओर्‌ भविष्य 
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अन्धकारमय बनने से वच जाता है । साथ ही सल्रयोजनो 
के प्रति भी उत्साह शिथिल मेही होमे पाता । किसान, 
विद्यार्थी, व्यापारी आदि सभी अपने परिश्रम का प्रतिफल 
पाने मे पिलने वाली देरी लगते हुए भौ विचलित नही होते 
फिर आस्तिकता को आस्था रहते हुए किसी मनुष्य को 
कर्मफल मे विलम्ब होने से अधीरता कर्यो होगी ? 
परमात्मा ओर आत्मा के परस्पर मिलने कौ प्रतिक्रिया 
बिजली के ठण्डे-गरम तारो के मिलने पर उत्पन होने 
वाली चिनगारियों जैसी होती है 1 आत्मा मे परमात्मा का 
अवतरण हेते ही सदभावना, सद्विचारणा एवं सदयलो 
कौ चिनगारि्या उछलने लगती है । वर्षा ऋतु आने प्र 
सर्वत्र हरियाली उग पड़ने की तरह सत्मवृत्तियों से समूचा 
जीवन कषित्र भर जाता है । भक्ति का अर्थं है--प्यार । 
ईश्वर भव्ति अर्थात्‌ आदर्शो के प्रति अनन्य निष्ठा । 
ईश्वर भविति के माध्यम से किया गया प्रेम भावना के 
विकास-विस्तार का अभ्यास जब परिपक्व होता है तो 
प्राणि मात्र के प्रति आत्मीयता की दिव्य संवेदनार्णे 
विकसित होती है । फलतः हर किसी से केवल 
सद्व्यवहार का आचरण हौ बन पड़ता दै । ईश्वर के 
अवतरण प्रसंगो मे मनोयोग लगने से यह विश्वास जमता 
है कि धर्म की स्थापना ओर अधर्म के विनाश की प्रवृत्ति 
एकमात्र वह कसौटी दै जिसके आधार पर मनुष्य से 
ईश्वर के अवतरण का अनुपात जाना जा सकता है । 
इष्टदेव की पूजा-अर्चना का तात्य है-देवत्व की ओर 
अन्तरात्मा को उन्मुख ओर अग्रसर करना । किस सोचेमें 
अपने को ढालमा है इसका निर्धारण ही इष्टदेव का चयन 
एवं वरण है । विश्व-व्यापी चेतना मे ईश्वर का दशन 
कसना--विराद्‌ दर्शन कहलाता है ¦ इसका तात्पर्य दै 
अपने विश्व ब्रह्माण्ड को परमात्मा की प्रत्यक्ष परतिमा 
मानना ओर प्राणियो के प्रति सदाचरण ओर पदार्थो के 
सदुपयोग का निरन्तर ध्यान रखना । पेसे-देसे असंख्यो 
आस्थापरक लाभ ईश्वर विश्वास के है । यदि सही रीति 
से सही आराधना--सदी प्रयोजनो के लिए कौ जयेतो 
उसका भ्पूर लाभ आस्तिक व्यक्ति को तथा समूचे 
समाज को मिलना सुनिश्चित है 1 
विपदा का दूसरा दार्शनिक चरण 
है--आध्यात्मिकता । अर्थात्‌--अपते वास्तविक स्वरूप 
एवं उदेश्य का ज्ञान । इसका उदय हेते हौ 
आत्मावलम्बन एवं आत्मगौरव की अनुभूति होती है 1 
आत्मावलेम्बन अर्थात्‌ आत्मनिर्भरता । आत्म-निर्माण का 


उत्तरदायित्व अपने करन्धो पर ओढ़ना । अपनी 
परिस्थितियो का कारण मन.स्थिति को मानना ओर 
बहिरंय क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रयासों का आरम्प 
आत्मिक कत्र मेँ अभीष्ट सत्मवृत्तियों को व्यवहार अभ्यास 
मेँ उतारना । आत्म-निरीक्षण, आत्म-सुधार्‌, आत्म-निर्माण 
एवं आत्म-विकास के चार अवलम्बने अपना कर 
आत्मिक प्रगति की सरवागपूर्ण व्यवस्था जुटाई जाती है । 
अपना दृष्टिकोण बदलने से परिस्थितियों के 
मूल्यांकन ओर उनसे निपटने के निर्धारण में होती रहने 
वाली भयंकर भूलो का सिलसिला वन्द्‌ हो जाता टै । 
फलतः जीवन-क्रम मे एेसा बदलाव आता है मानो किसी 
मे काया-कल्प करके रख दिया हौ । अपने को ददि 
अभावग्रस्त, हेय स्थिति मे पड़ा हुआ मानना पूर्णतया 
सपिक्ष रै । सम्पन्नो के साथ तुलमा करने पर अपनी 
स्थिति विपो जैसी लगती है ओर वियन्नो के साथ 
तौलने से लगता है अपमी जैसी सम्पनता भी बहुत कम 
भाग्यवानो को मिल पातौ है । अपने अभावो को गिनते 
रहने ओर दूस के अपकारो को सोचते रहने से तगता है 
नरक मे पडे है । आशंकाओ, स्ेहों ओर कुकल्पनाओ 
से, मस्तिष्क भरे रहमे से हर धड़ यही लगता रहता है कि 
विपत्ति के वादल अव टूटे-तव दूरे 1 संसार दर्पण की 
तरह है, इसमे प्राय. अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता 
है । अपने गुण, क्म, स्वभाव की श्रेष्ठता ओर निकृष्टता 


ही बाहर का सहयोग ओर विरोध आमन्नित्त करती रहती 


है । मनुष्य अपने हौ अन्तराल कौ प्रतिध्वनि चारो ओर 
गूजती हुई सुनता है 1 अपनी ही विकृतिर्यो भूत-पिशाच 
का रूप धारण करके डराती-धमकाती रहती है । 

युग परिवर्तन का श्रीगणेश “हम बदलेमे युग 
बदलेगा" के उद्घोष से आरम्भ होता है । इसमे व्यक्ति 
के बदलने से समाज बदलने की सम्भावना व्यक्त की गई 
है \ मन.स्थिति कौ प्रतिक्रिया परिस्थिति के रूप मे 
दृष्टिगोचर होमे कौ बात कह गई है । इसे आत्म-नर्ाण 
का अभियान भी कह सकते है । आध्यत्मकरता व 
आलज्ञान है । आत्म-मौरव को अक्षुण्ण रमो वाला 
चिन्तन ओर कर्त्व बनाये रहने कौ इमे प्रणा £ .। 
आत्मावलम्बन, स्वावलम्बन कौ अम्तचेतना जगि 
को दिव्य प्रणा भो इते समया जा सकता है । त्रिवेणी कौ 


दूरी धारा इपर आध्यालमिकता कौ तत्व दृष्टि को ही कहा 
गया 1 
तीसरी धार है--धार्भिकता । धर्मनिष्ठा अर्थात्‌ 
कर्तव्यपरायणता है । अपने कृत्यो कौ, उदेश्य कौ 
ईमानदारी-सम्यन्थित व्यक्ति के प्रति वफादारी ओर कसे 
कौ प्रक्रिया में जिम्भेदायै का समवे किया जये तेो "कर्म 
ह पूजा है" का सिद्धान्त अक्षरशः सही सिद्ध हो सकता 
है । काम करते समय यह ध्यान रखा जाये कि इसमे 
आदो का हनन एवं नीति-मर्यादाओं कः उत्तंघन तो 
नही होता । तोभ-मोह से प्ररित होकर एेसा कुछ तो नही 
किया जा रहा दै जिसके ओवित्य पर उंगली उठाई जा 
सके । हर कृत्य एेसा होना चाहए जिससे आत्म-सन्तोष 
मितता हो, आत्म-गौरव बदृता हो ओर समाज का हित 
होता हो । धर्म-मर्यादाओं का निर्धारण भनीपियो द्वार 
उन्ही द्देश्यो की पूर्ति के लिए कियाहो 1 इनके 
परिपालन कौ निष्ठा अपनाई ओर सुदृढ यनाई जानी 
चाहिए 1 
धर्मके दो पक्ष है-एक ग्रेष्ठता का सम्वर्धन, दूसरा 
निकृष्टता का निराकरण । स्थापना एवं अभिवर्धन के लिए 
रचनात्मक प्रयास कसे होते है ओर उन्मूलन के लिए 
असहयोग, विरोध एवं संघर्षं कौ नीति अपनानी होती है । 
भगवान के अवतारो मे यह संस्थापन ओर उन्मूलन के 
दोनों दौ तत्वो को समान महत्व दिया गया है । धर्म प्रमी 
को जज सदाचरण एवं परमार्थं का आदर्शं अपनाना होता 
ह बर्हो अतैतिकता, अवांछमीयता एवं मूढ़ मान्यता के 
अनाचार का डट कर्‌ विरोध भो करना पड़ता है । धर्म 
धारणाकाही एक अंग धर्म युद्धभी है ¦ 
अपने शरीर, मन ओर आत्मा के प्रति, परिवार ओर 
समाज के प्रति, ईश्वर ओर आदशों के प्रति, अपने कर्तव्य 
एवं उत्तरदायित्वो का अविचल भाव से पालन कसते रहना 
घार्भिकता दै । ब्रह्म विद्या का--गायत्रो तत्वज्ञान का 
तीसरा चरण यही धार्मिकता है । इसे त्रिपदा त्रिवेणी की 
तीसरी धार कहा गया है । 
मानवी आस्थाओ के निर्माण मे इन तीनों तथ्यो की 
मतिव्ठापना अन्त.करण मे इतनी गहराई तक होनी चाहिए 
कि वे सधन विश्वासं के रूप में परिलक्षित ठनि लगे । 
लक्ष्य ओर व्यक्तित्व वन जाये । आकां इन्दी से 
प्रित हो । 
युम शक्ति गायत्री का तत्व दर्शन इन्ही तीम धाराओं 
प्रवाहित होता है । व्यक्ति ओर समाज कौ अभिनव 
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संरचना मे आस्तिकता, आध्यात्मिकता ओर धार्मिकता के 
तीनों ही तथ्यो का प्रयोग उपयोग करना होगा । 
जन-मानस का परिष्कार इन्ही उदेश्य की पूर्मि कर सकने 
योग्य हो सके, यही ध्यान मे रखना होगा । गायत्री तत्व 
ज्ञान मे दन्ही त्रिविध प्ररणाओ का सघन समवेश रै ! 


गायत्री की प्रथम प्रेरणा- 


श्रम, व्यवस्था ओर संयम 

त्रिपदा गायत्री के तन पादो मे से प्रथम पाद-प्रथम . 
खण्ड आठ अक्षयो का है । उसमें तत्‌ सवितुः वरेण्यं, यह 
तीन शब्द आते है । इन्दे शिक्षा की दृष्टि से स्थूल शरीर - 
से सम्बन्धित माना गया है । स्थूल शरीर का तार्यं 
है--हाड-मांस से वनी हरई--सेने-खाने वाली काया । 
वाहर से यह चलते-फिरते खिलौने जैसी दौखती है । 
उसमे सुन्दरता, उपार्जन ओर रसानुभूति के कई तच 
जहा-तहौं जुडे देखे जा सकते है । इसे अन, जल, वायु 
की खुराक देनी पड़ती है, साथ ही मल-मूत्र, पसीना आदि 
के रूप मे निकलते रहने वाले कूडे-करकट की सफाई 
करनी होती है । मोटी वुद्धि से समूल शरीर का इतना ही 
स्वरूप ओर उपयोग दिखाई पड़तारै । ^ 

गहराई मे उतसे पर उसमे तीन विरोपताएँ दिखाई 
पडती है । इन विशेपताओं के आधार पर ही वे सुविधा- 
साधन मिलते है जिन्हे सम्पत्ति एवं साधन सुविधाके नाम 
से पुकारा जाता है । भौतिक क्षत्र की सफलतारणे इसी 
आधार पर ओंकी जाती टै । इन्हे प्राप्त कएने के लिए 
-शरीर के अन्तराल मे तीन पेसे तत्वो का समविशदैजो 
आम-तौर से प्रसुप्त, अनभ्यस्त ओर अनगद़ स्थिति मे पड़े 
रहते है । उनकी ओर ध्यान भी नही जाता ओर उनके 
जागृत करे का प्रयल भी नही होता । पर यदि उन्हे 
जगाया, बढ़ाया ओर स्वभाव मेँ सम्मिलित किया जा सके 
तो समञ्चना चाहिए कि भौतिक प्रगति का अवरुद्ध मार्ग 
खुल गया है ओर भाग्योदय कौ खोई चावी हाय लग 
गई । इन तीने सद्रुणो का नाम है-(१) श्रम (२) व्यवस्था 
(३) संयम । इनका महत्व समज्ञा जा सके ओर शरीर को 
इनमे रस तेमे-आदत के रूप मे स्वीकार करने के लिए 
सहमत किया जा सके तो समञ्चना चाहिए कि आरोग्य, 
दौर्घजीवन, सौन्दर्य, कौशल एव उपार्जन जैसी सफलतां 
पराप्त कलने का दैवी वरदान मिल गया ! सयम ओर 
वैभव एक ही सिवके के दो पहलू मात्र है । ईश्वर ने 
शरीर रूपी रलाकर मेँ जो मणि-माणिक भर दिये है उन्दे 
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शरीर साधना के द्वारा खोजा ओर पाया जा सकता है । 
स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष देवता अपनी उपासना के लिए 
जिन उपचारो की अपेक्षा करता है ओर जिनके प्राप्त होने 
पर भौतिक प्रगति के अनेक पक्षो का वरदान देता दै 
उनका नाम उपरोक्त पंक्तियो मे कहे अनुसार श्रम, 
व्यवस्था एवं संयम ही कहा जा सकता है । 
व्यक्ति मे तत्वतः समर्थता के अगणित आधार भरे 
पड़े है ओर उनका उपयोग कर सकने वाले अनायास ही 
वैभववान बनते चसे जति है । उन्हे निजी रूप से आरोग्य 
ओर सांसारिक रूप से साधनो कौ कमी नही रहती । इन 
दोनों से वंचित वे रहते दै ज इन सदवृत्तियों को अपनाने 
मे आना-कानी करते है । आलसी, प्रमादी ओर असेयमी 
ही पिष्डेपन की स्थिति मे पड़े रहते है ओर दुर्गति सहते 
है । श्रमशीलता का विरोधी पक्ष आलस है ओर व्यवस्था 
का प्रतिफल प्रमाद । अनुशासन ओर नियन्रण का महत्व 
न समद्ने वाते असंयमी एवं अपव्ययी कहलाते है । 
आलस्य के कारण उपार्जन नही बन पड़ता । प्रमाद के 
कारण सार-संभाल मही हो सकती ओर नियन्रण का 
अभ्यासनहोनेपरजो हाथमे आताहै वहयातो व्यर्थं 
चला जाता दै या फिर एेसे परिणाम उत्यन करता है जिन्हे 
अनर्थं कहा जा सके । आलस, प्रमाद ओर असयम का 
त्रिवर्ग शरीर पर छाया हुआ प्रत्यक्ष अभिशाप है । उनके 
रहते किसी की भी प्रगति नही हो सकती । कोई भी 
साधन सम्पन्न मही पाया जा सकता दै । 
प्रगतिशीलता के इतिह्यस मे हर सफल व्यक्ति मे 
यह तीनो विशेषताएँ अनिवार्य रूप से पाई जाती रै । वे 
कठोर परिश्रम करते है-वेगार भुगतेने की तरह काम 
मही करते वरन्‌ उसमे रस लेते है । वे जानते है कि लक्ष्मी 
पराप्त करने की साधना श्रम विन्दुओ का अर्घ चद़ानेसेही 
बन पड़ती है । आलीस तो साक्षात दर्दरही होते रै । 
इसी प्रकार प्रगतिशीलों द्वारा व्यवस्था बुद्धि का समुचित 
विकास किया होता रै । वे अपने काममे परी तह 
जागरूक रहते है + शारीरिक तत्परता की तरह किसी 
काम को समग्र वनात के लिए तन्मयता भौ आवश्यक है । 
मनोयोग के अभाव मे मात्र श्रम का कोई विशेयं महत्व 
नहीं रह जाता, उसकी तुलना अश्व शक्ति की तराज्‌ में 
तौल करकी जा सकती है । काम मे चमत्कार तो तव 
दिखाई पड़ता है जब उसमे रुचि पूर्णं मनोयोग भौ लगता 
है 1 तत्परता का अर्थं है-श्रमशौलता ओर तन्मयता का 
तात्पर्य है सुचि ओर उत्साह से भरा-पूरा मनोयोग । जह 


भी इन दोनों का समन्वय होगा वही किये हुए काम का 
स्तर बहुत वद्भा-चदा होगा । उसका मूल्यांकमं सामान्य 
परिश्रम की तुलना मेँ कही अधिक ऊँचा किया जायेगा । 
मानसिक जागरूकता ओर तन्मयता को ही दृश्य रूपमे 
व्यवस्था" कहा जाता है । योग्यतार्भ मे सर्वोच्च स्तर 
व्यवस्था शक्ति काही है । शासन मे इसी को "ला एण्ड 
ओडर" कहते है । घर्‌. कारखानों मेँ इसी का परिचय 
सुव्यवस्था के रूय मेँ मिलता है । उपहासास्यद तो 
आलसी प्रमादी वनते है । उन्ही कौ तुलना अपंगो ओर 
विक्षिप्तो से की जाती है । सम्पत्ति का अर्थं है भौतिक 
त्र को सफलता । वह समर्थता के रूप में देखी जा 
सकती है ओर उसके फलस्वरूप अभीष्ट पक्ष को उत्साह 
वर्धक सफलता मित सकती है । सम्पत्ति का यही आधार 
है । वैभव इसी आधार पर कमाया जाता है । यह 
उपार्जन शरीर को श्रमशील ओर मन को सामने आये 
काममेपूरारस तेने का अभ्यस्त बनाने से ही बन पड़ता 
है । शरीर ओर मन की तत्परता मे जितनी कमी रहेगी 
उतनी ददित ओर असफलता की विपत्ति मनुष्य पर छाई 
रहेगौ । लगता है दुर्भाग्य कही ऊपर से उततरता है, पर 
वस्तुतः वह अपने भौतर का ही अशुभ उत्पादन होता दै । 
आकस्मिक ओर अप्रत्याशित विपत्तिर्यों तो कदाचित ही 
कही-कही-कभी-कभी ही दृष्टिगोचर होती रै । 

वर्षा का पानी आमतौर से जिधर-तिधर बहता हुआ 
अन्ततः समुद्र मेँ जा पहुंचता ओर खारी बन जाता है, 
किन्तु यदि उपे र्बोधमे बोध लिया जाये तो साई से 
लेकर विजली बनने तक के अनेकों उपयोगी कार्यं उससे 
पुरे ठेते है 1 भाप आमतौर से हवा मे उड़ती ओर 
छितराती रहती है पर थोड़ी-सी भाप का यदि संग्रह ओर 
उपयोग किया जा सके तो उससे रेलगाड़ी का इन्जन 
दौट़ाने जैसे महत्वपूर्णं कार्य सम्पन हो सकते है । 
“छलनी मे दुहना ओर भाग्य को दोष देना” की उक्ति 
असंयमी लोगो पर लागू होती है । 

इन्दिय शवित्तं को बर्बाद कसते रहने वाते दुर्बल बनते 
जाति है ओर रुग्ण बनकर रोते-कलपते अकाल मृत्यु के 
मुह मे जा घुसते है । मशक्त को एकाग्र न कपे वाते 
अपने कामों को उपेक्षा करते ओर निरर्थक कत्यनाओं मे 
उडत रहते है । फलतः हाथ मे सिये काम अधूरे रहते है 
उग्हासास्पद वनते है । असफलवा-जन्य लज्जा एेसे 
सोमो को सहमी पड़ती है । अर्थ-राकिति मे अपव्यय के 
तत्व जुड़ जानि से अच्छी आमदनी भी व्यर्थकी यर्तोर्मे 


मष्ट होती रहती है ओर दरिद्रता का अभिशाप लदा रहता 
है । आवश्यक काम साममे आने पर हाथ खाली दीखता 
है ओर ऋण लेने अथवा वेरईमानी करने का सर्वनाशी 
कदम उठता है । श्रम-शक्ति को किसी नियत काम पर 
केन्द्रित न कलने षाले एसे हौ मन्द्रो कौ तरह जिस-तिस 
काम परे उचक-भचक करते रहते है ओर प्रायः सभी कामों 
को अधूराषछोडदेते रै ¦ मै लोगों से काम करने की 
उपेक्षा काम न कराना अधिक अच्छा ममद्ञा जाता है । 
यह समस्त दुष्परिणाम विभिन प्रकार के असंयमोंकेहै 
है 1 अपव्यय से तो कुबेर का भण्डार भी खाली हो 
सकता है । श्रम, समय, बल, मन्‌. धन आदि की कितनो 
उपयोगी समर्थतार्पँ मनुष्य के पास प्रकृति के अजस 
अनुदान की तरह प्रचुर परिमाण मे मिली हई है किन्तु इसे 
दुभाग्य हौ कहना चाहिए कि उन सबकी असंयम में 
वर्वादी होती रहती रै ओर मनुष्य दीन-दरिद्रं की तरह 
दुःख पाता ओर्‌ तिरस्कार सहता रहता है 1 असंयम 
को--नियन्रण के अभाव का व्यक्तिगत जीवन का 
अभिशाप्र हौ माना जा सकता है } अनुशासनहीन की 
स्थिति कितनी दयनीय होती दै इसे सभी जानते है । 
त्रिपदा गायत्री के प्रथमे पाद के तीन 
शब्दो--“तत्‌-सवितुःवरण्यं” का तात्पर्य है वह वरण 
कने योग्य-अपनाने योग्यं सविता, । सविता अर्थात्‌ 
सूर्यं । सूर्य से ग्रहण कसे योग्य--अपनाने योग्य 
ररणा क्या-क्या है इन्दे सहज चिन्तन से भली-भाति 
जाना जा सकता है । सूर्य का अथक श्रम ओर जागरूक 
मनोयोग स्पष्ट है । वह अहर्मिशि--अनवरत श्रम मे 
संलग्न रहता है । यही वरेण्य है, यही अनुकरणीय ओर 
अपनेनि योग्य है 1 
आत्म संयम, नियमन, नियन््रण, आत्मानुशासनं की 
करम व्यवस्था सूर्यं की गतिविधियों मे कूट-कुटकर भरौ 
हुई है । निर्धारित समय पर उदय ओर अस्त 
होना--अपनी श्रमण कक्षा के बाल बराबर भी अन्तर न 
होने देना, सौर परिवार के ग्रह-उपग्रहँ को अपने साथ 
योधे रखना ओर उन्हे उचित अनुदान देना जैसी 
रीति-नीति अपनाने वाले सविता के बारे मे यही कहा 
जायेगा कि ये स्वय अनुशासन गें रहते है ओर सम्बद्ध 
परिवार को अनुशासन मे रखते है । संयम ओर 


अदुशासन लगभग समान स्तर क ही सुव्यवस्या का बोध 
कराते हे । 
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मानवी संजञा दौ तीन परते है-- (९) स्थूल (२) सूक 
(३) कारण । इन्द त्रिपदा गायत्री का क्षे विस्तार कहा 
गया है । तीन लोक भी यही है । प्रथम चरण को स्थूल 
शरीर कौ उपमा दौ जा सकती है ओर उसके अन्तर्गत जुटे 
हए तीन शब्दों मे श्रम, मनोयोग एवं संयम का संकेत ओर 
सन्देश ग्रहण किया जा सक्ता है ! 

इन तीन सखवृत्तियो को व्यवितिगत जीवन की प्रगति 
का आधारभूत कारण माना जा सकता है । समर्थता भते 
ही भौतिक क्षत्र की प्राप्ते करनी हो, भले ही आलिक क्षेत्र 
की अभीष्टहो । इन तीनों को अपनाया जाना हर दृष्टि से 
अवश्यक है । आलस प्रमाद ओर असंयम बरतने वाला 
मतो समृद्ध बन सकता है ओर न आत्मबल सम्पन । 
दूसरे के सहयोग एवं दैवी अनुग्रह प्रप्त कटे से मनोरथ 
पृरेहोने की बात सोची जाये तो भी यह मानना पड़ेगा कि 
इख प्रकार के अनुदान भी पात्रता के अनुरूप ही मिलते है 
ओर वह पात्रता शारीरिक क्षत्र में श्रमशीलता, जागरूकता 
एवं अनुशासन अपनाये बिना उग ही नही सकती । 
वैयक्तिक, भौतिक प्रगति के लिए स्थूल शरीर की स्थिति 
को समुलत बनाया जाना आवश्यक है ओर यह उपरोक्त 
तीम गुणो के संचय अनुपात से ही उपलब्ध होता है । 

युग परिवर्तन से मनुष्य में देवत्व का उदय होगा । 
इस्कि लक्षण उसके स्थूल जीवन मे उपरोक्त तीन 
सत्ववृत्तियों कौ वद़ी-चद़ी मात्रा के अनुसार दही 
जनि- अकि जा सकेगे । समृह व्यवस्था मे भी इन्दी तीन 
गुणों को सार्वजनिक मान्यता देनी होगी ओर इन्दे व्यित 
की उत्कृष्टता का चिह मानकर उन्हे लोक-सम्मान प्रदा 
करना पडेगा । नवयुग मे श्रमनिष्ठा की सगरहना होगी । 
जागरूक लोगों को सम्मान मिलेगा ओर अनुशासनप्रिय 
लोगों को अग्रिम पक्ति मे खड़ा किया जायेगा ।वेही 
सार्वजनिक नेतृत्व करेगे । युग क्रान्ति के अनुरूप दले 
हुए व्यक्तियों मे से प्रत्येक को परिश्रम, उत्साही ओर 
आत्मानुशासित देखा जा सकेगा । 


गायत्री की द्वितीय प्रेरणा- 
सद्विवेक, सत्साहस ओर 
स्वावलम्बन 


त्रिपदा गायत्री का दूसरा पाद दै-“भर्गो देवस्य 
धीमहि" आठ अक्षरों के इस द्वितीय चरण मे भ पहले पद 
की तरह तीन शब्द है--*भर्गः देवस्य धोमहि' । भर्ग 
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कहते है तेजस्वी को, देव, दिव्य, उत्कृष्ट. आदर्श । 
धीमहि-अन्तरंग मे धारण किया जाना-हदयगम 
होना-चेतना मे पुल जाना । भावार्थं हआ--दैवी 
तेजस्विता का अन्तफरण मे घुल जाना ! 
दैवी तेजस्विता स्या है ? इसे सद्वियेक, सत्साहस 
ओर आत्मगौरव के उत्कृष्ट चिन्तन के साथ समाविष्ट 
समज्ञा जा सकता ह॑ । यह तीनो ही सलवृत्तियां सूक्ष्म 
शरीर मे पाईं जाती है ! सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन 
संस्यान-विचार त्र-चिन्तन कौ परिधि प्रक्रिया । इसे ज्ञान 
“कक्षा भी कह सकते है । ये तीनो ही सत्वृत्तियां इसी 
उद्यान मे उगती है । ये जँ भी उगती ह वह सारा शत्र 
चन्दन के वगीचे की तरह महकेने लगता है । 
लोक-व्यवहार इन दिनो सत्‌-असत्‌ के परस्पर 
विरोधी तत्वो मे इस कदर धुल गया है कि दृसरो के 
कथन, अनुकरण एवं प्रथा प्रचत्तन को प्रामाणिक महौ माना 
जा सकता । विवेकपूर्वक इसका पृथव्करण कराना 
होगा । उचित-अनुचित को अलग करके मात्र उपयोगी 
चो ही ग्रहण करने की दूरदर्शिता अपनानी होगौ । इसके 
विना जो कु चत रहा ह उसी ठर पर घूमने लगनेसेते 
सरव कुछ गुड-गोवर ही होता रहेगा । गुड़ खाने के काम 
आता दै ओर गोवर लीपने के । दोनो को मितादेनेसे 
वह मिश्रण किसी काम्‌ का नही रहता । पूर्णतया निरर्थक 
यन जाता दै, उसे न खाने के काम मे लिया जा सकता है 
ओर न तीपने के । ठीक इसी प्रकार प्रचलित 
लोकव्यवहार मे सदाचार ओर भ्रष्टाचार कां एेसा 
सम्मिश्रण हो गया है कि उसमे से कुछ भौ वेखरके ग्रहण 
करने योग्य नही बच गया है । इन खरे-खोटे सिक्को के 
देर मे दालने के लिए परख कसौटी का उपयोग कयि 
विना कोड गति महौ । यह आवश्यकता रहती तो प्राचीन 
कालमेभी थी, पर आज की विपम परिस्थितियोमेतो 
विवेक के द्वारा परीक्षण पृथक्करण किये चिना ओर कोई 
चाराहैहीनषही । 
गायत्री का वाहन है--राजहंस ॥ राजहस कौ 
विशेषता है-नीर-क्षीर विवेक ! दूध ओर पानी के 
सम्मिश्रण मे से पानी को पृथक्‌ करके म्र दूधको दही 
गहण करना 1 इसी प्रकार उसका एक ओर सहज स्वभाव 
माना जाता है, मात्र मोती ही चुगना--कीडे-मकोडे जैसी 
तुख्छ वस्तुओ को प्राण संकट अनि प्र भरी रहणन 
करना । गायत्री माता का वाहन राजहस वस्तुतः विवेक 
काही अलंकारिक चित्रण है । पक्षी वर्ग की इस आकृति 


को देखकर यही आदर्शं अपनाया जाना चाहिए कि 
विवेकशीलता अपनाई जायेगी । अनुचित को त्यागा अर 
उचित को ग्रहण किया जायेगा । विवेक कौ कमौरी 
है--दूरद्चिता । अदृरद्ीं तात्मलिक लाभको ह 
प्रधानतां देते है, भते हयी उससे उनका भविष्य 
अन्धकारमय ही वर्यो न छेतर हये । दूरदशीं आज की 
कठिनाई सहकर भी कल का उज्ज्वल िर्माण कतते.है । 
किसान, विद्यार्थी, शित्पी, कलाकार श्रमिक, व्यवसायी, 
योगी सभी को आरम्म मे कटिनाई सहे ओर हानि गने 
का मनोत जुटाना पड़ता है तभी उयेका भविष्य उज्वल 
यन प्रत्ता है । अदूरदरं पुस्रके ओर वीज यैचकः भी 
सिनेमा देख सकते है ओर भविष्य को अन्धकारमय वनते 
का जोखिम उठा सक्ते है । 

आज व्यक्ति ओर समाज के सामने जो अगणित 
समस्या ओर विपत्तियं मुंह वाये खड़ी है उनकै मूतमे 
अदृरदर्िता हौ उपद्रवो का सृजन कती देखी जा सकती 
है । स्वार्थ पर परमार्थं को निाव किया जा रहा है । 
आस्थाओं का संकट, चपि का परतन ओर उदारता का 
अभाव ही विश्व संकट के रूप मे भानवी अस्तित्व को 
चुनौती दे रहा है 1 साधनो का बाहुल्य रहने पर भौ मनुष्य 
कोजिने सर्वभक्षी विभीपिकाओ का सामना करना ड़ 
रहम है उतने दृष्टिकोण मे निकृष्टता का समावेश हौ कहा 
जायेगा । स्थिति को बदलने के लिए अनमानस का 
परिष्कार ही एकमात्र उपाय है । युग-निर्माण मिशन कौ 
लाल मशाल की ज्योति इसो उदेश्य फ लिए जलाई गई 
है । ज्ञान-यज्ञ का धर्मानुष्ठान इसी प्रयोजन के लिए है । 
विचार क्रान्ति अभियान के अन्तर्गत बौद्धिक, नैतिके एव 
सामाजिक परिवर्तो के लिए प्रचण्ड प्रयास चल रहा है । 
इस सुविस्तृत क्रिया-कलाप को सक्षेप मे विवेकशीलता 
कौ अभिनव प्राण प्रतिष्ठा हौ कहा जा सकता है 1 
प्रियजनो के परामर्श एवं प्रस्तुत रचलनो के प्रभाव को 
निरस्त करके मात्रे ओचित्य को ही अपनाना । वही 
सत्याग्रह दै । इसी को विवेक की अभ्यर्थना कह सकते 
है । सत्य के सही स्वरूप को समदनां एवं उसे 
परिस्थितियो के अनुरूप सहो रति से अपनाना विवेक के 
माध्यम से हौ सम्भव हो सकता है । अन्यथा सत्य की 
अदूरदशीं पकड़ करई बार असत्य से भी अधिक 
हानिकारक हो सकती द॑ ! इसी से विवेक को सत्य का 
विहा माना गया है ओर उसका माहात्म्य भ इसी आधार 
प॒र अधिक माना गया है! गायत्री को ऋतम्भरा ग्रज्ञ, 


ब्रह्-विद्या आदि नामो से भ पुका जाता है । उसका 
सरल तात्पर्य आदर्शवादी विवेकशोलता ही सम्या जा 
सकार । 
सूष्म शरीर कौ-मन.संस्थान कौ दूरी गौरवशाती 
विशेषता है--सत्ाहस । सद्विेक के आधार पर कयि 
ये निर्णय इसी आधार पर क्रियान्वित हेति है । पानी का 
स्वभाव मीवे को ओर दुलकना है । मन के संचित 
कुसंस्कार भौ सहज स्वभाव निकृष्टता कौ ओर ललचति 
ओर दुषवृत्तियो के खड मे गिसे के लिए उकसति र । 
उत्कृष्टता कौ ऊँचाई पर चदन के लिए अतिरिक्त शक्ति 
कौ आवश्यकता होती है । कुँ से पानी निकालने के 
लिए बोञ्ञा ऊपर चढ़ाने के लिए गेद को ऊपर उदछालमे 
के लिए. एेसा अतिरिक्त मनोवल चाषिए्‌ जो 
आदुर्शवादिता अपनाने के लिए प्रचण्ड साहस का परिचय 
दे सके ।श्रष्ठता की गतिविधियां अपननि कान तो अपने 
को अभ्यास अनुभव होता दै ओर म स्वजनों का 
ओत्ाहन । समाज मे वैसा प्रचलन भी नही है । हर दिशा 
मे संकीर्णं स्वार्धपरता की नीति अपनाने का ही परामर्श, 
मा्-दर्शन मिलता है । एस दशा मेँ श्रेष्ठता का मार्ग 
अपननि के लिए एकाकी साहस हौ जुटाना होता है ओर 
अकेला चलोरे' का संकल्प करना पड़ता है । इस दिशा 
भे चलते हुए स्वजनो ओर्‌ परिचितो का व्यंग, उपहास, 
असहयोग ही नही विरोध भी सहना होता है । वे इस 
म्रकार की साहसिकता को मूर्खता, अव्यावहारिकता ओर 
घाटा देने वाती भूल के रूप मे देखते है ओर अपने सहज 
मोह एवं अभ्यस्त प्रचलन के आधार पर एेसी हिम्मत को 
अनुचित मानते है । फलतः वे निरन्तर वाधा ही पचाति 
रहते है । दुर्बल मनस्थिति रहने प्र यह अवरोध देर तक 
सहन नह होत्ता ओर आदर्शवादौ उत्साह धीरे-धीरे टण्डा 
होते-होते समाप्त ही हो जाता है । 
व्यवित्त मेँ देवत्व का उदय ओर समाज में स्वर्गीय 
वातावरण का निर्माण आदर्शवादी सिद्धान्ते कौ चर्चा 
करते रहने से नही उसे जीवन दर्शन के रूप मे अपने 
ओर व्यवहार मे उतासे से ही सम्भव है । इसके लिए 
एसी साहसिका उभरमरी चाहिए जो उत्कृष्टता के मार्ग पर 
चलते हुए पग-पग पर आनि वाते अवरोधो से जूढ्य सके । 
एकाकी पर्वतारोहण को संकल्प लेने वालों कौ तरह शर्य 
ओर पराक्रम का परिचय दे सके । महामानवो को यही 
रौति-नीति अपनानी पडो दै । व्यक्तित्व मे आदर्शवादित्ा 
का बीजरेपण ओर अभिवर्धन सत्साहस के विना सम्भव 
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ही नही हो सकता । इस आवश्यकता को पूरा किये चिना 
उस नवयुग के अवतरण की आशा नही की जा सकती 
जिसमे देव समाज कौ-उञ्ञ्वल भविष्य कौ उपेक्षा की 
गई है 1 

इन दिनों व्यक्तिगत अभिरुचियों एवं सामाजिक 
गतिविधियाँ जिस दिशा मे बह रही है उन्हे उ्टे बिना 
सर्वभक्षो विभीषिकाओ से, सामूहिक आत्म-हत्या जैसे 
महाविनाश से--बच सकना सम्भव नही । प्रवाह को 
उलन के लिए एेसौ सापर्थ्व चाहिषए्‌ जैस पानी दी धारा 
को चीरते हुए उलरी चल सकने वाली मखी मेँ होती 
है । व्यक्ति की आदते सुधारनी होँगी--उसकौ आस्था 
बदलनी होगौ-प्रचलनो को उलटना पड़ेगा । यह कार्य 
दृटे र्नो को आग मे गलाकर नये सोचे मे ढालने जैसा 
कठिन है । इसके लिए प्रचण्ड प्राण ऊर्जा चाहिए । यह 
कहौ से अये ? निश्चय ही यह प्रयोज सत्साहस 
अपनाने से हौ पुरा हो सकता है । वैयक्तिक ओर 
सामूहिक कत्र मे एेसी साहसिकता उभारने अपनाने कौ 
आवश्यकता पड़ेगी जो अभ्यस्त अवांछनीयता के 
इ्ाड्-बंखाइ उखाड़ने ओर उसके स्थान पर कल्पवृक्षो 
का उद्यान लगने जैसा दुहे पराक्रम का परिचय दे सके । 
मये समाज का निर्माण युग का परिवर्तन अवलम्बन को 
अपनाये चिना ओर किसी तरह सम्भव नही हे सकता । 

गायत्री म्र के द्वितीय चरण मे इसी सत्साहस का 
आलोक भरा पड़ा दै । देवत्व का भर्ग धारण करने कौ 
भरणा प्रकारान्तर से आदर्शवादी सत्साहसं अपनाने का 
शर्य प्रदान करती टै । इस सत्मवृत्ति को अपनाने सेहीवे 
सुधारात्मक ओर रचनात्मक कार्य बन पड़गे जिर 
मव-निर्माण के लिए खडा कसे ओर विस्तृत बनाने की 
आवश्यकता है । देवत्व शब्द की ध्वनि है-मनुष्य के 
दृष्टिकोण ओर क्रिया-कलाप मे आदर्शवादिता का 
कूट-कूटकर्‌ भर जाना 1 इसका आधार एक ही हो सक्ता 
है--आतम-गौरव, आत्म-सम्मान । उल्कृष्टता को 
आत्म-मौरव का प्रश्न बना लेने पर ही किसी के लिए एेसा 
साहस कर सकना सम्भव हो सकता है कि अनुचित मार्ग 
पर चलने से प्राप्त होने वाले लाभो को अस्वीकार कर 
सके । कठिनाइयो को हेतते हुए भी चखिनिष्टा के मार्गं 
पर चलते ही रहने की हिम्मत दिखा सके । 

गायत्री म्र के दूसरे चरण मे तीम ्रेरणार्णं सनिहित 
है । सद्िवेक-सत्साहस के अतिरिक्त तीसरी प्रेरणा रै 
स्वावलम्बन । इसे आत्म-गौरव की रक्षा भी कह सकते 
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दै । मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है, उसे अपने पिता के 
राज्य कौ सुग्यवस्था का उत्तरदायित्व सम्भालना है ओर 
इसके लिए नितान्त भवश्यक उत्कृष्टता को अपनाये 
रहना दै । जागरूक प्रहरी, उद्यान के माली, सुरा 
सेनापति, सृजन संलण्न शिल्पी, प्राण संकर से उवास 
वाते चिकित्सक, राज्याधिकारी, न्यायाधीरा जे 
महत्वपूर्णं पदो पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियो को, जिस 
प्रकार भपने उत्तरदायित्व का--पद के गौरव का--ध्यान 
रखना पड़ता है वैसी हौ हर मनुष्य को अपनी जन्म-जात 
गरिमा को अक्षुण्ण बनेयि रहने का प्रयास प्राण-प्रण से 
करना चाहिए । ईश्वर ने मानव जोवन सैसो महान धरोहर 
इसीलिए दो है कि उसका सुदपयोग कर व्यक्तिगत 
अपूर्ण॑ता को पूर्णता भे बदला जा सके । विर्व उद्यान को 
गुविकसित्त वनाने के महामे प्रयोजन मेँ सृष्टा का हाय 
वैराया जा सके । सृष्टि कै अन्य ्राणिर्यो कौ तुलना मेँ 
मनुष्य को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिली है उनका यही 
प्रयोजन है । वुद्धि ओर वैभव ईसीतिए नहो मिला है कि 
उससे लोभ ओर मोह जैसे तुच्छ प्रयोजनो कौ तलक 
बद़ानि ओर उसी कुचक्र मे उलबन रहने की विडम्बना से 
उसे समाप्त कर दिया जाय ( 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है । वह स्वयं 
ही अपना मित्र ओर शत्रु है । आत्म-नियन्रण को परिपूर्ण 
क्षमता उसमे विद्यमान है । इसका सदुपयोग कर्के वह 
अपने व्यकितित्व कौ इतमा शक्तिशाली यना सक्ता है कि 
करिनाइ्यो का निराकरण ओर सुविधाओं के सम्वर्धन मेँ 
कोई बाधा शेष न रहे } आत्म-बोधं की महिमां अध्यात्म 
शासो मे विस्तारपूर्घक गाई गई है इसे स्वावलम्बन एवं 
आत्म-निर्माण ही कह सकते हैँ ! गयत्री के द्वितीय चरण 
मे इसी दिशामे वदने की प्रेरणा है । 


गायत्री की तृतीय प्रेरणा- 
एकता, समता, सहकारिता 


गायत्री म्र का तीसरा चरण है-धियो योनः 
भ्रचोदयात्‌ । धी--सदूद्धि, प्रका । यो--समता । 
>्‌--हम्‌ सब, सहकारिता । इन तीनो हौ विशचेषताओं की 
प्रचण्ड प्रेरणा के लिए दिव्य शक्ति से प्रार्थना की गई है । 
सक्षिप्त मे यह है--तीसेे चरण का सार ओर प्रकाश, 
जिसे इस त्त्व-ज्ञान के समर्थक प्रयोग की दृष्टि से 


(९) एकता (र) समता (३) सहकारिता कह सक्ते ह । 
धियः शब्द मे जिस सद्ुद्धि की गरिमा यताई गड है उसका 
व्यावहारिक स्वरूप आत्मीयता या एकता ही हो सक्ता 
है) वसुधैव वुटुम्बकम्‌ का--आत्यवत्‌ सर्वभूतेषु 
का--दर्शनि चिष्ठ मान्यता ओरं रीति-नीति मेँ चरितार्थ 
देता है उमे एकता ही कहना चाहिए ! 


शरोर शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा गायत्री के 
प्रथम चरण मे सनिहित सिद्धानी पर अवलम्वित है 1 
इसे समृद्धि सम्वर्धक कर्मयोग कहना चाहिए । दूस 
चरण मे मानसिक शमता के अभिवर्धन ओर उसकी 
्रेष्ठता के लिए नियोजन के के सिद्धान्तो का समावैश 
है । इमे ज्ञानयोग कह सकते ह । गायत्री का तीस 
चरण है- भक्तियोग । भदित अर्थात्‌ प्रेम । भ्रम अर्थात्‌ 
करुणा, आलीयता, उदारता, सेवा । इसी दर्शनं कौ समाज 
निष्ठा कहते है । इसी विश्व को विराट्‌ बरह्म की मान्यता 
देकर लोक-मंडल की साधना को ईश्वर भक्ति का 
सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बताया गया है । कृष्ण ने अर्मुन ओर 
यशोदा को--राम ने काकभुसुंडि ओर कौशिल्या को इसी 
विराट्‌ का दर्शत कराया था । ईश्वर भक्ति को दरि 
परमार्थ परायणता को ही पृष्ठभूमि बनाता है । 

समाज निर्माण के, विश्व निर्माण के, युग परिवर्तन के 
तीन आदर्शं से है, जिन गौरवास्पद अतीत की तरह 
उज्ज्वल भविष्य की संरचना के तिए अमिवार्य रूपसे 
अषपनाना पडेगा । इन तीनो सिद्धानों कां स्वरूप ओर 
भ्रयोग जन-जनं को समञ्ञाना चाहिए । गायत्री तत्वज्ञान 
का समाज रचना पक्ष इन्ही आदर्शो के साथ जुड़ा हु 
माना जामा चाहिए । एकता, समता ओर सहकारिता का 
दर्शन ही नव-निर्माण प्रयोजनों का आधार होना चाहिए 1 

एकता का तात्पर्यं है विथिसताओ ओर पृथकताओ 
का यथासम्भव घटते जाने के लिए अ्रयत्न आरम्भ करना 
ओर उस स्थिति तक जा पर्षा जिसमे कौटुम्बिक एकता 
को बनाये रहने वाले समस्त प्रमुख सूप्रो का समविश रह 
सके । इन दिनं देश, भाषा एवं धर्म की भिन्नता मानवी 
आत्मीयता, एकता एवं विचारणा मे भारी व्यवधान उत्पन 
करती है । प्रयल यह होना चाहिए किं यह वर्गं विभेद 
घटता चला जाये ओर हर व्यक्ति विश्व नागरिकता का 
आनन्द एवं लाभ भली प्रकार प्राप्त कर सके 1 एकता का 
उभिप्राय यहीहै । 

एकता धमं को भी होती है । धर्मं का तात्य दै 
मैतिक एवं सामाजिक मर्यादाओं का परिपालन--इसे 


कर्तव्य-पालन भी कह सकते है 1 धर्मं का समूचा कलेवर 
इी दृष्टि से वना द ओर उसका उपयोग सर्वजनीन एवं 
सार्वभौम ह । धर्म-शाख के; अन्तरगत अनि वालो आचार 
संहिता का तत्वदर्शियो द्वारा इसी उदेश्य के सिए निर्माण 
किया गया है । मूततः धर्मं की व्याख्या मेप्रवृत्तियो का 
दी वर्णन, विवेचने ओर प्रतिपादन होता रहा है । 
धर्म की छाया मे साप्प्रदायिक्ता की कट्रर्ता अलग 
से चनती ओर एनपती चती आई है । यह वस्तुत. देश 
कौ, जाति विरोप की पप्यराओ, परिस्थितियो ओर 
आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर समय-समय पर 
स्थानीय सुधारको द्वारा गदी जाती रही ई । एसे सुधार 
सामयिक एव स्वानीय समस्याओं का हौ समाधान करते 
दै । उनसे एक सीमिते षे्र एवं वर्गं की कठिनाईयो का 
हौ हत निकलता है । समय वीते पर समाज मे अन्य 
विकृतिर्यौ उठ खड़ी होती है ओर उनका हल दूसरे ठंगसे 
निकलना पड़ता है । इनही विधि-विधान को "सम्प्रदाय" 
कते द । वे प्रतिपादन शाश्वते मही रेति रै । इन 
सम्रदायो कौ छोटी परिधि मे हौ मित नये सुधारक उत्प 
हेर रहने है ओर अन पूरववर्षियो कौ कही वातो मे 
उतट-पुलट करते रहते है । 
साम्प्दायिक विधि-विधानो कौ सामयिक उपयोगिता 
भले हौ रही है, उनके संस्थापको का उदर्य कितना ही 
ठंचा क्यो न रहा हे, पर वे जव कटरा का रूप धारण 
कर लेते दै तो अपनी मान्यताओ को पूर्णं सत्य ओर अन्य 
मान्यतारओं को पूर्ण मिथ्या मानने लगते दै । इतना ही मही 
दूस को अपना अनुयाय यनाने के लिए दवाव भी 
डालते दै 1 यहे दवाव कड्‌ वार इते अभरैतिक देति दै कि 
उनसे धर्म की आत्मा हय कप उठती है । साग्पदायिक 
द्विप ने अपने सम्प्रदाय भे दूसरे को दोधि कलने के 
प्रयास में से कितने अमर्थं विये है, इसे इतिहास के रक्त 
रमित पृष्ठ पद़ कट्‌ कोई भी विचारशील व्यवित्त ओंम ह 
वेहा.सकता है ओर उन मानवी प्रगति मेँ वाधक्र तक कह 
सकता । 
जोह, इतना तो मानना हो पड़ेगा कि दार्शनिक 
विचार भिनत के लिए गुन्जायश रहते हुए भी नवयुग मे 
सम््दायिक संकीर्णता के लिए स्थान नदी रहेगा । 
वैयवित्तक आचार-सहिता ओर सामाजिक व्यवस्था का 
निर्धारण समू मानव जाति की सुविधा ओर शालीनता 
त दृष्टि मे रखकर करना होगा 1 यह निर्धारण सार्वभौम 
ही हो सकता है ¡ इसलिए समस्त विश्व का एकः धर्मं भी 
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वने कर रहेगा । विश्वे निर्माण मे एक राट, एक भाषा 
ओर एक धर्म कौ तीनो हौ आवश्यकतार्‌ पूरी करनी 
होगी \ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का आदर्शं यदि व्यवहार भे 
उताप्ना हो तो इने प्रिविध एकताओ को लक्ष्य मानकर 
चलना ओर उसके लिषए प्रबल प्रयास करना आवश्यक हो 
जायेगा । 

विश्व निर्माण का प्रथम पक्ष एकता ओर दूसरा 
समता है । समता मे जाति, लिग ओर अर्थं कौ त्रिविध 
समताओ को समावेश दै । इन दिमो वश के आधार पर 
जातियों यमी हई है ओर्‌ हर जाति अपने साथ पृथकता को 
कटरता जडे हुए है । अपनी जाति के लोग अपने लगते 
है ओर दूरी जाति के विरामे । इतना ही नही--अपने 
लोगो के साथ पक्षपात ओर पराये लोगो के साथ अनाचार 
यरतते हुए भौ संकोच नही होता । रोटी-वेटौ से लेकर 
अन्य प्रकार के आदानप्रदान भी अपनी-अपनी जातिकी 
परिधि मे चलाने को प्राथमिकता दी जाती दै । इस 
वंशगत संकीर्णता का परिणाप संसार भर मे जाति विद्रे 
के रूप मे अनेको प्रकार की विकृतियाँ उत्पन करते देखा 
जा सकता है 1 गेरे ओर काले का, सवर्णं ओर असवर्ण 
का भेद कितनी विषमता उत्पन करता है ओर उससे न्याय 
एवं ओचित्य का कितना हन होता है इसे प्रत्यक्ष देखा 
जा सकता है । भारत ये तो चुनावो तक मे इस जातिवादी 
संकीर्णता का बरोलवाला है । विवाह-शादियो इसी 
कटटरता के कारण एक समस्या बन ग्द है । समू 
सामाजिक ठांचा ही ईसं जातिगते कट्रता से चरमया गया 
दै । वंश विद्वेष के दुष्परिणामो ने भयकर समस्या 
स्वकर खड़ी कर दी है ! अपने देश मे दूत-अद्धूत से 
लेकर जातियो ओर उपजातियो के बीच पाई जनि वाली 
पृथकता ओर मीच-ऊॐघ की भावना एक प्रकार से 
सामाजिक अराजकता, पृथकता पव विपक्तता का ही 
वातावरण उत्पन करती चली जा रदी दै । इसे घटने 
ओर मिटाने पर ही नवयुग कौ आधारशिला रखी जा 
सकेगी । 

जातिगत विपमता की तरह ही लिंगगत असमता भी 
दुरभाग्यपूर्ण है ¡ नर ओर नारौ के बीच बरते जाने वाले 
भेदभाव को पग-पग पर देखा जा सकता है । कन्या 
ओर पुत्र का अन्तर--परदा प्रथा, दहेज-बलात्‌ वैधव्य, 
घर की सीमा बन्धन, पतली परित्याग जैसे अनेक 
रौतति-रिवाज एसे है जिनमे स्पष्ट ही नारी को दूसरे दे का 
नागरिक माना जाता है । पुरुष को जो अधिकारं प्राप्त है 
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वे उसे नही मिल रहे है । उसकी स्थिति मनुष्य ओर पशु 
के मध्यवतीं जैसी समद्यी जा सकती है ¡ सभ्य समाजका 
समर्थं नागरिक कौ स्थिति मे रहे का अवसर उसके हाथ 
सेदछठीन लिया गया दहै ओर नर की क्रीत दासी जैसी 


भूमिका उसे निभानी पड़ रही है । आज तो इस स्थिति का. 


समर्थन कितने ही समन्तवादी तर्को के आधार प्रकिया 
जाता दै ओर इसके प्रतिपादन मे धर्म तक की दुहाई दी 
जाती दै । पर विवेक ओौर न्याय कौ आत्मा इस स्थिति 
को असहा वताती है । मवयुग मे नर ओर नारके 
सम्बन्ध सेह. सौह्रं ओर आदान-प्रदान के आधार पर 
मधुरतम वनेमे उसमे वर्तमान शेयण के लिए को स्यान 
मरहेगा ! 
एकता ओर समता की ही तरह नवयुग का तीसरा 
आदर्श है- सहकारिता, उसे संघवद्धता एव सामूहिकता 
भी कह सक्ते है । व्यक्ति को सकीर्णं स्वार्थो कौ 
परिपोषण क आपाधापी नही करनी चार्‌ वरन्‌ अघने 
को समाज के एक छोटी इकाई भर मानकर सार्वजनिक 
हित कौ प्रधानता देनी चाहिए । मिल-जुलकर रहना हौ 
कौटुम्विकता है । सिद्धान्त पौठे परिवार तक सीमित न 
रखकर व्यापक वननां चाहिए । आर्थिक क्षेत्र की 
सहकारिता के लाभ इन दिनो अधिक अच्छी तरह समञ्ञा 
रहे है ओर छोरे-बड़े संस्थान, व्यवसाय इसौ आधार पर 
खड़े किये जा रहे है । सरकारी तत्र भौ उनदे प्रोत्साहन 
ओर सुविधा देवा है › संस्थाओ का गठने इष आधार 
परं होता दै । सयुक्त परिवारो की प्रथा तो इसका जीता 
जगता स्वरूप है । साधु, व्राह्मण, वानप्रस्थ, लोकसेवौ 
महामानमे इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन कसे ओरं उसके 
लिए अपना आदर्शं उपस्थित करने ये लगे रहते है । 
जन-साधारण के सामने यह सम्मानीय देव पुरुष यह 
उदाहरण प्रस्तुत करते है कि व्यक्तिगत स्वार्थं को 
सामूहिक स्वार्थं के लिये उत्सर्गं किया जाना चाहिए । 
विचारशील वर्ग मे कम्यून-परिपाटी--लार्जर 
फैमिली-- प्रयोगो के सम्बन्ध मे बहुत चर्चा होती दै भर 
उसके लिये आधार सीचे ओर खडे कयि जति है 1 
भविष्य मै व्यकितिवाद को स्मूहवाद मेँ परिवर्तित करने के 
लिये सहकारिता की सामूहिक प्रवृत्ति को हौ क्रियान्वितं 
कसा होगा । विश्व बन्धुत्व का--विश्व नागतिकिता 
का--सिद्धान्तं सहकारिता की प्रवृत्ति अपननि पर ही 
सम्भव हौ सकेगा ; सहकारिता वैयवितिक उत्कर्यं का 
ओर सामाजिक प्रगति का आधारभूत सिद्धान्त दै । 


सकीर्णं स्वार्थपरता से ही समस्त दुषयवृत्तियां पनपती दै 
ओर अपराधो, अक्रमणो क वाद़ आती है । सामूहिकता 
मे एक-दूसरे के सहयोगी रहने, उदार व्यवहमर करने का 
आदशं अपनाना पड़ता है । इस तत्व दर्शन से प्रगति ओर 
शान्ति की सम्भावने ह्मी । 

मवयुग मेँ अवतरण क अनुकूल समाज संरचना के 
लिए अनेको प्रकारं के अनेकानेक रथनात्क ओर्‌ 
सुधारात्मक कार्यक्रम अपना पड़गे, पर उने सवके मूलमे 
एकता, समता ओर सहकारिता को तीन प्रवृत्तियों ही प्रमुख 
हैं । इन्दी की पूर्ति कै लिये उन गिविधियो का निर्धारण 
करना होगा ओ मवयुग की सुखद सम्भावनाओ को 
साकार कर सकती है । 

महाप्रज्ञा का तत्वदर्शन जन-जनं 
तक पचे 

गायत्री को आद्यशक्ति कहते है । उससे पहले इस 
ससारमे ओर कुछ नही था । पुराण कथन के अतुसार 
सृष्ट के आरम्भ मे सर्वत्र जल भग था । विष्णु कौ नामि 
से कमल उत्यन हु, उसके पुष्प पः ब्रहम जी अकेते 
बैठे हूए ये । भसर्मजस मे पृडे यै, अव क्या सों ? 
ओर क्या कर 2 इतने मे आकाशवाणी से गायत्र 
महामव्र का उद्धोष हुमा । कहा गया कि इस भादि 
शक्ति का सौ वपं तक तप कीजिए उससे कर्तव्य वुद्धि 
की महाप्रज्ञा ओर साधन जुटाने कौ प्रचंड शक्तिं उपलव्धं 
जेमी । ब्रह्माजी मे वैसा ही किया । उने फरतव्यमोथ के 
निमित गायत्री का दर्शन हुआ । सृष्टि सूजन का उदेश्य 
जाना । एर इसके लिए शक्ति ओर साधन की 
आवश्यकता थी । उसकी पूति के लिए आशव दूपर 
सावित्री के रूप मे भी प्रकट हुई । परचमुखी सावित्री एवं 
उससे पांच तत्व, पोच प्राण उत्पल हुए ओर जड़ चेतन 
स्ट बनकर खडी छे गई । 

इसके उपरान्त बह्मा जी ने गायत्री के रहस्य की चार्‌ 
मुखो से चार वेदो के रूप मे विवेचना की । उससे शात, 
उपतिषदो, दर्शन पुराण आदि का तत्व-ज्ञान के सूप 
प्रकटीकरण हुआ ! 

इसके उपरान्त गायत्री के एक-एक अकष से प्रचण्ड 
सत्ताओ का प्रकटोकरण हुआ । २४ अक्षरे से र४ 
अवतार रभ देवता २४ ऋषि, सख चक्रवर्ती प्रकट हए । 
उन सबने मिलकर सृष्टि क समस्त साधन सामग्री उत्यन 


की । इन सबमे गायत्री महामंत्र उपासना की ओर उसी के 
कारण उपलब्ध सामर्थ्य उपासना की ओर उसो के कारण 
उपलब्ध सामर्थ्य से सृष्टि का विकास ओर संयालन कसे 
सगे । वह क्रम अव तक चला आता है । जव कभौ जिस 
किसी को कोई महत्वपूर्णं कदम उठाना पड़ता है तव-तव 
ममीपौ-मुनि, ऋषपिगण आवश्यक क्षमता कौ उपलब्धि के 
लिए इसौ महाशवित्त का आश्रय तेते ओर अपने मनोरथ 
पुकरतेरै। 
शास मे गायत्री को देव संस्कृति की माता ओर यज्ञ 
को तेत्व-ज्ञान का पिता कहा गया है 1 दोनो का परस्पर 
संयोग है ! आग ओर ईधन के समन्वय से ज्वाला प्रकट 
ओर प्रचण्ड होती है । उसी प्रकार गायत्री साधना के साथ 
यज्ञ भ्क्रिया का समन्वय हो जाने से वे चमत्कार उत्यन 
है जिन्हे ऋष्य, सिद्धियां स्वर्ग, मुक्ति, शान्ति 
समृद्धि आदि के नाम से जाना जाता है । 
„ यज्ञमे कुछ जलाया जाता दै } नष्ट किया जाता है, 
एसा मही सोचना चाहिए वरम्‌ वस्तुतः होम द्रव्य को मनर 
शवतत ओर अग्नि ऊंचाई के समन्वय से उन्हे सुविस्तृत 
किया जाता है । इससे इने तीनो की शवित असंख्य गुनी 
हो जाती है ओर जो भी उसके समपरक मे अति दै, असंख्य 
गुना लाभ उठते है । इसलिए जरो कही गायत्री की 
आगधना होती है, वयं उसके साथ यज्ञ को.भी जोड़े रखमे 
कौ व्यवस्था को जाती है । माता ओर पिता दोनो का 
परिपूजन साथ-साथ हो जाता है । 
पराचीन इतिहास को पढ़ते है तो गायत्री कौ 
अपारशकितति के अनेकानेक उल्लेख मिलते दै । जहो भी 
यह ऊर्जा प्रकट हुई है वही उसका परिणाम एसा देखने 
मिलता रहा है जिसे अनुपम अदभुत कहा जा सके । 
के निवारण, अभ्युदय के ससाधन ओर 
लोक-परलोक को श्रेय उत्कं से भरा-पूरा इसके माध्यम 
वनायागयारहै 1 
य ने हर देव संस्कृति के अनुयायी को इन दोनो 
का देनिक जीवन मे प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप मे समन्वय 
किये रहने का आदेश दिया है । सद्रुद्धि की अधिष्ठात्री 
महज्ञा को सिर के किले पर ध्वजाके रूपमे शिखा 
बनाकर स्थापिते किया जाता है । यज्ञ से पवित्र किया 
हु प्रतीक सूप्र यज्ञोपवीत के रूप मे कंथे पर्‌ धारण 
किया जाता है । गायत्री के तीन चरण ओर नौ शब्द ही 
यज्ञोपवीत मे तीन लड़ ओर नौ धागों के रूपमे विनिित 
किव गये है ओर हर शरीर को देवालय बनाकर इन दोनो 


गायत्र साधना का वञ्जानक पृष्ठभूमि १०३३ 


को प्रतीक रूप मे धारण कयि रहने, इनका 
पूजन-अभिनन्दन कसे का निर्देश दिया है । जन्मसे 
लेकर मरण पर्यन्त सोलह संस्कार होते है ¦ सभी मे यज्ञ 
कर्म प्रधान होते है । जव शरीर का अन्त होताहैतोभी 
उसे यज्ञ पिता को गोदौ चिता मे सुला दिया जाता है । 
मई फसल पकती है तो उसे खाने से पूर्व कच्चे अन का 
ही होली के रूप मे नवान- यज्ञ किया जाता है । 
विवाह की वेदी पर भौ यज्ञ की साक्षी मे दो आत्माएं जन्म 
भरके लिए एक साथ जुडती है । दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए कि देव संस्कृति के इन रहस्यो ओर क्रियाकलापो 
को हम भूलते जा रहे है ओर उनको विह पूजा मात्र शेष 
रह गर्ह है । होली के अवसर पर कूडा-कचरा एकत्रित 
करके जला दिया जाता है । पुरुषो की अक्षा महिताओ 
कोतो भी अधिक स्मरण है । पुरुप चोरी नही रखते तो 
वहुतसी महिलाएं दोनो के बदले की दो चोटी वना लेती 
है । पर्व-त्यौहारो के अवसर पर चूल्हे से अग्नि निकाल 
कर उस पर लोग बताशा आदि जला कर अमिहोत्र की 
चिहपूजा कर देती है । पुत्रो कौ अपिक्षा पत्यो अपने 
माता-पिता के प्रति अधिक स्नेहसिक्त ओर भावपूर्ण रहती 
है । इसका प्रमाण गायत्री ओर यज्ञ के प्रति महिलाओ मे 
अधिक श्रद्धा अभी भी पाई जाती है जव कि करई निष्ठुर 
यह भो कहते सुने जाति है कि माता-पिता की गोद में 
खेलने कापुत्रो को ही अधिकार है वेटियो को नही । वे 
महिलाओ के साथ-साथ यज्ञ ओर गायत्री कौ उपेक्षा 
अवज्ञा कसे तक की धृष्टता करते है । 

जव गायत्री यज्ञ ओर भारतीय धर्मतत्वज्ञान परस्पर 
इस प्रकार अविचछिन रूप मे जुड़े हुए है ओर उनकी 
आराधना को नित्य कर्मं बताया गया है । प्राचीनकालके 
सभी महामानव उसी उपासना को अपनाति रहे हैते 
आश्चर्य लगता है कि आञ क्यो इनकी इतनी अवज्ञा हौ 
रही रै 2 सददध ओर सत्कर्म कौ अवहेलना सर्वत्र क्यों 
होती दिखाई देती दै ? लोग अपने आध्यात्मिक 
माता-पिता तक को क्यो भूलते जारहैटै 2? जो 
माता-पिता का स्वरूप, व्यवहार ओर्‌ नमन तक भुला दे, 
उसे अपने समाज मे बुरा कहा जाता है 1 सद्‌ङ्ञाम रूपी 
गायत्री ओर सत्कर्म रूपी यज्ञ की अवहेलना करे काही 
परिणाम है कि सर्वत्र “आस्था संकट" जैसा दुर्भिक्ष फैल 
रहा है 1 इसी अभाव के कारण, लोग अपना शारीरिक, 
मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक संतुलन गवा 
वैठे है । बुद्धि, विज्ञान ओर व्यवसाय कौशल मे पूर्वज 
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की तुलना मे कटी आगे वदृ जनि पर भ दुख-दाद्ि के, 
शोक-सतापके संकट सह रहे दै । 
कितनो को हौ इन पारस, अपृत ओर कत्पवृक्ष उसे 
चमत्कारी रहस्यौ पर विश्वास नही होता । भूतकाल के 
इतिहास एर विश्वास नही करते । यास के उल्तेख ओर 
आप्त वचनो पर विश्वास मेही करते ओर गायत्री उपासना 
फा, यज्ञो के आयोजन का अच प्रसंग आता र तव नाक-भौं 
सिकोड़ते, उसकी उपेक्षा अवज्ञा कसते देये जति है । वहु 
प्रचलन आज एसा ही दृष्टिगोचर होता है । विचारणीय है 
किहीरोकोदूटे कोच मे फेक देने ससौ दुर्गति आज किस 
कारण हुई । 
गं भीरतापूर्वक विचार कतरे पर एक ही कारण प्रतीत 
होता है कि जौ महिमा ओर माहात्य वताया गया रै वह 
प्रत्यक्ष होता दृष्टिगोचर नही होता । कई पूजा-पाठ के 
प्रेमी गायत्री उपासना करते ६, पर उनकी भौतिक ओर 
आत्मिक स्थिति मे कोई उत्साहवर्धक परिवर्तन होता 
दिखा नही पड़ता । उलरे भाग्यवादी, परावलम्वी, 
आतसी, प्रमादी जसे यन जाते है । इस प्रत्यक्ष को देखना 
ही यह संशय उपजाता है कि जव इतने लोगों को कोई 
कहने लायक लाभ नही मिले तो हमे हौ क्या हाथ लगने 
वाला है । यह असमजस ओर अविश्वास ही वड़ा कारण 
है जिसमे ठस पुरातन परम्परा का लोप जैसा होता चला 
जातादै । 
अधिक चिन्ता की वात इसलिए है कि वर्तमान की 
विनाशकारी विभीपिकाओ का अदृश्य दरियोनेएक दही 
समाधान सुञ्चाया है कि अगते दिनो वर्तमान सक्टो का 
समाधान महाप्रज्ञा का आश्रय तेने से ही निकलेगा । 
दर्ुद्धि का कारण विकृ हई मनस्थित्ि ने हौ 
प्रिस्थित्तियो को विनाशकारी वनाया है ओर आर्तक का 
वातावरण उत्पने हुआ है । उसका निराकरण निदान के 
अनुरूप उपचार से हौ सभव होगा । यदि प्रस्तुत सकटो 
से उवरया है तो दूरदशीं विवेकशीलता का महाप्रज्ञा काही 
आश्रय तेना होमा । उलरी परिस्थितियो को उलट कर 
ही सीधा किया जायेगा । रज्ञा युग का उज्जवल भविष्य 
ही आज की विपनताओ से त्राण दिला सकेगा । 
इस के लिए किन्ही विशिष्ट आत्माओ को तो अपनी 
अस्थियो से बज्र बनि वाला दधीचि जैसा भगीरथ स्तर 
का, तप भी करना पद़ेगा, सूक्ष्म जगतमे करना भी पडरहां 
है ! पर काम इतने से भी नही चलेगा ) असंख्य प्राणों 
की ऊर्जा के समन्वय से उत्यन होने वाती महाशक्ति के 


उत्यादन का विशिष्ट प्रयल भौ करना देगा । देवताओं 
की भोड़ी-थोडी शवित एकप्रिते करके प्र्ञापति मे 
महिषमर्दिनी दुर्गा को अवतरित किया था । तरत्ार्मे 
ऋिर्यो ने धोड़ा-योड़ा रवत संचयं करके रक्त धट भर 
था अर उससे उस सीता का जन्य हज जिसके कारण 
प्रलोकय को कपा देने वाली लंफेश की असुरता का 
उन्मूलन संभव हुआ धा । एसे ह प्रग ओर भी इतिहास 
मे अनेको ह । वुद्ध के परिवाजेकः ईसा के पुरोहित, 
चाणक्य के धपपचिर्य, गाधी के सत्याग्रह आदि कौ 
सामुदायिक रकित कतेकिटिव कशिक्षमेस से ही वे कर्य 
संभव हुए जो आरभ मे असंभव दीखते ये 1 
महाप्रयोजमो के लिए जनशक्ति को साथ तेकर चला 
प्ड़ाहि । इन दिनं युग परिवर्तन की वैला मे एक-दो 
तपस्वी हौ सव कुछ प्रयोजम पूरा म कर सकेगे । उनके 
पीछे विशात जनशवित्त का समर्थन ओर सहयोगं भी 
चाहिए । 

युग अवतरण के लिए जो प्रशा तप विश्वव्यापी यनने 
जा रहा है उसमे अग्रगमन मार्गदर्शन कुछ काह ते हर्ज 
नही पर इसके अतिरिक्त इस अध्यात्म ऊर्जा उत्पादन मे 
अपरेकों का असाधारण सहयोग चाहिए । कृतो हो भी 
रहा है, २४० करोड़ गायत्री मंत्रो का जप एवं युग सन्थि 
महापुरश्वरण व्यवित्तयो के सहयोग से ही चल रहा है । 
इतने से आरभिक संतोप तो किया जा सकता है, पर यह 
पर्याप्त नही है । इसके लिए लाखो से काम नही चलेगा 
करोड सहकर्मी चाहिए । प्र यहे सब हो कै? 
अधिकाशतोग तो रेमे है जो इस महाशक्ति के तत्व- 
ज्ञान तक पर विश्वास नही करते, उसके रहस्य तो दूर अर्थं 
तक को मही समडते । एेसी दशा मे यह कैसे आशा कौ 
जाये कि प्रज्ञा प्रवाह को प्रचण्ड तूफान उत्पन करते मे 
अपना सहयोग देने वाते कड लोग उत्पन हो जयेगे 
वह भी इतने कम समय मे जिसे भविष्य के लिए मही 
राला जा सकता । चूकमे पर तो सर्वनाश के अतिरिक्त 
ओर कुछ बनेगा हौ नही । इसके लिए जो करना है उसे 
युद्ध स्तर प्र तूफ़ान गतिसेष्ी करना पड़ेगा ) इसके 
लिए्‌ असद्य लोगो की श्रद्धा जगानी पटेगी । यह कर्यं 
मात्र लेखनो ओर वाणी द्वार ्रचार्‌ कार्य करते रहने की 
मथर गति से भी नही हो सकता । इसके लिए एेसा 
प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखना होगा जिसे अविरवासी से 
अविश्वासी तकं अप्रनी कमौटियो पर कसने के उपरान्त 
खरा पा स्के ! एेमा ही तप पुस्पार्थ मिशनके सूत्र 


संचालक पूज्य गुरुदेव द्वारा अपनी वैसट वर्ष कौ तप 
साधनामे किया गया । वह क्रम अभी भी दूसरे सूपर्मे 
चतरहारै । 

गायत्री सचमुच महाशवित्त है 1 उसका अवलम्बन 
तेने मे एक साधारण व्यवित भौ महामानव स्तर के 
परूपाथं सम्पने कर दिखा सकता है । सददध विस्तार 
सौहार्दं कौ भावना का प्रसार ही आजके समयकीर्मोग 
है 1 गायत्र की शब्द-शक्ति को चेता का ईधन कह 
सकते ह । सम्टिगत चेतना को जगाने फे लिए इस 
महाशक्ति का हौ आश्रय तेना होगा । इस तथ्य को 
भलौ-पाति समज्ञ लिया जाना चाहिए । देव संस्कृति ही 
अगले दिनो विश्व संस्कृति के रूप में व्यापक विस्तृत 
होमौ, एवं नवयुग का नेतृत्व करेगी । इसके दोनो ह 
सम्भ गायत्री एवं यञ्च के त्त्वदर्शन को जन-जने तक 
पहुयाया जाना प्रस्तुत सभय कौ सवसे बड़ी सेवा है । 


युग शक्त्ति गायत्री का 


अवतरण अभिप्राय 


हम चिस युग मे जी रहे है उसमे सुविधाओं ओर 
साधनं की प्रचुर मात्रा विद्यमान है । वि्ञन ओर 
६ के द्रुत विकास के साथ-साथ मानवीय वैभव 
मँ व्यापक अभिवृद्धि हुई । जीवम के प्रत्येक कषत्रम 
उपयोगी सामग्र के अग्वार लगते जा रह है । किन्तु इसे 
मुग कौ सबसे बड़ी विडम्बना हौ कहा जायेगा कि साधनो 
कौ इस यदत्तरी के साथ उनका उपयोग कएने वाली 
अन्त.चेतना का स्तर कचा उठने की अपक्षा उलटा गिरता 
चला जा रहा है 1 पतन इस स्थिति तक आ गया दै जह 
से सर्वनाश की विभोषिकाय स्पष्ट दिखाई देने लगी है । 
पर भी ध्यान समृद्धि की ओर हौ लगा हुआ दै । 
मानवीय अन्तकरण को, अस्थाओं, अकांक्षाओ, 
म्रथा-परप्यराओं, रोति-मीति ओर गतिविधियों को 
ऊर्ध्वंगामी वनानि को ओर किसौ का भो ध्यान नही है । 
स्वास्थ्य, शिक्षा, उपार्जन ओर सुरक्षा व्यवस्था 
माननीय प्रगति के लिए आवश्यक ह नही अनिवार्य भ 
कहे जा सकते है किन्तु यदि यह साधन दु बुद्धि के हाथो 
पड़ जति है तो वह प्रगति ष्टी विनाश का कारण बन 
जातो है  { आज कौ स्थिति यह है कि सारा समाज तृष्णा 
ह ओर अरहा इन्द्रिय सुखो की अतृप्त लालसा मे डूवा पड़ा 
1 व सामान्य तरको से हो मही सकती 1 
ईमानदाी परिश्रम के सहारे निर्वाह योग्य 


गायत्री साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि १०३५ 


आजीविका उपलव्य की जा सकती है, पर जव थोडे समय 
मे अपार सुख कौ कामना हर किमी को सता रहीहो तो 
भ्रष्टता ओर्‌ दुष्टता का वदना निश्विति हो जाता है । आज 
स्थिति यही हं । दूसरो कौ बात पीठे कौ दै न्याय ओर 
विकास के अधिकारी ही, “मेड ने खेत खाया" कौ क्रूरता 
मे लिप्त दिखाई देते है तो जन-सामान्य कौ तो कल्पना 
कठिन ही कठिन है । 

वदती हई हिंसा, अपराध ओर समस्याये इतनी 
जरितत हो गई है कि उसके भयकर्‌ परिणामो की कल्पना 
कसे से भो हदय सिहर उठता है । छरे-छोरे वस्वो, 
अवोध महिलाओ तक के साथ भी दुष्टता वर्तने से लोग 
याज न आये तो उसे दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा समड्नी 
चाहिए । आज का वुद्धिमान कहा जाने वाला समाज इन 
बुराहयो मे आकण्ट दवा हुआ है । अतएव इस युग की 
सवसे वड़ी आवश्यकता व्यक्तियो कौ अन्त.भूमिका को 
सुसंस्कृत ओर समुनत यमाने की हो गई है । उसकी 
उपेक्षा की गई तो आज की प्रगति कल के पिचधेपन से 
भी मर्ेगो पडेगी । मनुप्य का अन्तराल उत्कृष्ट बनाया जा 
सके तो स्वल्प साधनो मे भी सुख-शान्ति की 
परिस्थितियां विकसित हो सकती है । दृष्टिकोण मे 
उदारता, चरित्र मे शालीनता ओर व्यवहार में नैतिकता का 
समावेश रहे तो अभावग्रस्त स्थिति मे भी मनुष्य स्वर्मीय 
परिस्थितियों का आनन्द लेता रह सकता है । यही वह 
जिम्येदारी है जिसे पूरा किया जाना आज की सबसे बढ़ी 
साधना कही जा सकती है । 

दण्ड, पुरस्कार प्रलोभन ओर सज्जनता का प्रशिक्षण 
यह तीन प्रयोग पिते दिनों मानवीय दृष्टिकोणों को 
सुधास के उदेश्य से किये जते रहे ह । विन्तु उनकी 
पर्व शरीर ओर मस्तिष्क तेक तो किसी तरह हो जाती है, 
पर आस्थाय निकृष्ट स्तर कौ होने के कारण वे मनुष्य को 
देर तक आदर्शवादी बनाये रखने मे सफल नही हो पाये । 
कानूनी परक्रिया्ये इतनी लघर है कि अधिकांश अपराधी 
तत्व वच निकलते है । ईस तरह दण्ड का भय जाता रहा, 
पुरस्कार की मात्रा कही भी हो सीमित हो सकती है, पर 
लालसाओं की बाद असीमहो तो भी तोग दुष्कर्म के 
लिए ही उततावले होगे { सज्जनता का प्रशिक्षण कसे 
वाते लोग जव स्वयं ही ओट से शिकार करते दिखाई देते 
दै तो रही सहौ सज्जनता भी बालू के ढेर को तरह थोडे से 
प्रलोभन मेँ ढह कर रह जाती दै । अव्यवस्था रोकने के 
सारे के सारे आधार धरे के धरे रह जाते हैँ ओर 
अर्वाछनीयतारये उसी गति से वदती हई चली जाती ह 1 


१०.३६ गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


मनुष्य का जीवन उसकी आस्था्ओं से प्रेरित होकर 
बदृता है ! यदि आस्थाय निकृष्ट हुई तो व्यक्ति 
अधोगामी प्रवृ्तियो मेँ जकड़ा रहेगा । मन आकांक्षाओं 
कादासरहैतो शरीर मन का । स्पष्टतः आस्थाओ के 
अनुरूप जीवन क्रम सुनिश्चित होता है । मनुष्य भला 
बुरा जो कुछ भी करता है उसकी मूलभूत प्रेरणा उसे 
अपनी आकाक्षाओ से ही मिलती है, आस्थाये संस्कार 
जन्य होती दै । राजकीय कानून, सामाजिक नियम तर्क 
ओर प्रवचन प्रशिक्षण उन्हे वहुत सीमित मात्रामे ही 
प्रभावित कर पाते है, पर मानवीय विश्वास मोडे जा सके, 
तो व्यक्ति बाल्मीकि, अंगुलिमाल, सदनकसाई, गणिका 
ओर अजामील की रह से परिवर्तित होकर दु से महान्‌ 
सन्तो की श्रेणी मे जाखडे हो सकते है । 
आस्थाओ मे परिवर्तन के लिए आस्थाओ का 
प्रतिरोपण ही कार्यं कर सकता है 1 अत्यधिक बरह्यचर्यस्‌ 
सम्पन महापुरुषो द्वारा पैदा किया गया वातावरण भी इस 
कार्यं मे सहायक होता है, पर उस तरह की उपासना ओर 
साधना के द्वारा ही अन्त.करण मे उच्चस्तरीय श्रद्धा का 
आरोपण, परिपोपण ओर अभिवर्धने करके मनुष्य जीवन 
की ध्वसात्मक प्रवृत्तियो को सुजने प्रयोजनो मे प्रयुक्त 
किया आ सकता है । अन्तःकरण परिवर्तित किया जा 
सके तो सामान्य जीवन क क्रिया-कलाप स्वत बदल जाते 
दै। 
आस्थाओ के पूरर्माण का एक अन्य उपाय भी ह 
जिसे तप कहते दै । उपासना वर्ग के सभी कलेवर 
वस्तुत. इस तप के ह उपादान है, पर इस पद्धति मे शरीर 
कौ अनेक कष्ट पूर्णं तितीक्षाओ से, मन को विरोधी 
परिस्थितियो से गुजरना पड़ता है । इसं तरह मनुष्य का 
दृष्टिकोण उदार, उदात्त ओर विशाल बनता है } शोषण, 
उत्पीडन ओर श्रता की प्रतिक्रियामो की स्वतः अनुभूति 
इसी से होती है ओर उस स्थिति मे मनुष्य स्वयं ही उनसे 
दुर भागता है । स्मष्ट है कि पसे समाज व वचे 
हए होगे, साधन सुविधाओ की सार्थकता भी मेही 
समामे सिद्ध होती है 1 
ईमा, बुद्ध शकसच, विविकानन्द, गान्धी जैसे 
महापानवो ञे जो भी सफलताये मानवीय समाज को 
संस्कारित कसे मे पाई उनका कारण अपनी अ्रखर 
आत्मशकिति दवाय उस्र समय के जगमा को भौतिक 
लालसाओं से हराकर उने अन्तर्मुखी यनाना रहा है + 
मानवोय दृष्टिकोण मे जव तक भोतिक जीवन के मुखो 


की वाह प्रबल रूप से छायी रहती है तव तक वह समूचे 
ब्रह्माण्ड को अत्यन्त विलक्षण संरचना--मनुष्य शरीर की 
आध्यात्मिक सत्ता की वात्र ही नही सोच पाता । मृत्यु के 
बारेमे हर कोई जानता है कि उसे राते चला जाना आज 
तक किसी के लिए भी संभव नही हुभातो भी कितने 
लोग है जो उसके लिए तैयारी करते है । जीवन की, , 
अमरता के विश्वास को लोग शारीरिक अमरता के प्रममे 
फसा करयो ही निरर्थक रगेवाते रहते है ओर मनुष्य शरीर 
पाने जैसा स्वर्णं अवसर हाथ से चता जाता है थोड़े 
लोग इस बात को समञ्जते है तो सन्त ओर महात्मा हे 
जाते है । अधिसख्य जनमानस को इस अध्यात्म के 
प्रकाञ्चमे लाया जा सके तो स्वभावतः लोगो की उद्यत 
लालसाभ की बाट को रोका जा सकता है । उसके लिए 
किसी न किसी रूपमे हर व्यक्ति को तप करमा पड़ता 
है। तप का अर्थं मत्रे जय, ध्यान, आसन्‌, प्राणायाम ही 
नही है यहे भी उस प्रक्रिया के धार्मिक अग है उसका 
व्यवहार पक्ष भी है जिसमे अपनी तृष्णा, अहंता से, असीम 
साधन एकतरे कले, अधिकतम भोग भोगने, अपने को बड़ा 
सिद्ध करने की प्रवाह वाले जीवन क्रम को तोड़-मरोड़ कर 
सादगी, सज्जनता, मितव्ययिता, निरेहंकारिता का जीवनं 
जौना पड़ता है । अपने लिए साधो का संचयन न होते 
देख उस स्थिति मे अपने ही कहताने वालो का वैर- 
विरोध उपहास-तिरष्कार भी सहमा पड़ता है तम जाकर 
कही आत्मिक लक्ष्य तक पर्चा जा सकता है । इतिहास 
साक्षी है जव-जव जनमानस इस तरह आध्यासवादी 
आदर्शो से ररित हुआ, लोक व्यवहार मे तव-तव स्तेह, 
मधुरता, धातू भाव, कर्तव्यनिष्ठा, उच्च नैतिकता, 
ईमानदारी ओर चरित्र निष्ठा का विकास हुभा, सामाजिक 
जीवन की सुख-शान्ति ओर सुव्यवस्था एसे ही युगो मे 
अक्षुण्ण रहती आई है । यदि आज के युगमेभी 
भरौतिकतावादी मान्यताओ, आकाक्षाओ ओर आस्या 
क्तो वदल्ल कर अनमे आध्यात्मिक तत्वो को समाविष्ट 
कियाजा सके तो इन दिमो दिखाई देने वाली चखिहीनता! 
सामाजिक भ्रष्टता ओर रोति-नीति मेँ छाई स्वार्थपरता को 
पूरी तरह हटाया ओर मिटाया जा सकता है । 

भगवान्‌ राम, कृष्ण, युद्ध, ईसामसीद, रामकृष्ण 
परमहंस, विवेकानन्द प्रभृति महापुरुपो कौ कार्य-पद्तिर्यो 
भिन-भिन दिखाई देते हुए भी उनको दर्शन एक ही रहा 
है 1 आस्याओ मँ मोड़-दृष्टिकोण मँ परिवर्तन-- 
मान्यताओ मे आदर्शवादिता का समविश 1! कार्यरली 


सब की अपनी-अपनी तरह कौ रही रै । पर उन सव का 
उदेश्य जनमानस को संस्कारित करना ही रहा है । 

इ युगरमेँ न तो धार्मिक विकृतयो का संशोधन 
मुख्य प्रश्न दै ओर म ही भौतिक जीवन का प्रशिक्षण । 
वस्तुत. जौवन के प्रत्येक क्र मे, चाहे वह प्रथा-परम्परा 
हय चाहे रीति-रिवाज, वेप-भूपा, खान-पान ओर 
मान-मर्यादाये, सर्वत्र अविवेक ही वह प्रमुख राक्ष घुस 
वैद है, जिसके वशवतीं होकर मनुष्य जाति भ्रष्ट अनैतिक 
ओर रवर होती चली जा रही है । स्पष्टे कि आज की 
सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुप्य के विचारो मे सद्विवेक 
कौ स्यापना । विचारो का गुरु दीपक लेकर जागृत हो 
जाये तो अज्ञानान्धकार मेँ भटकने वाली भरवृत्तियं का 
भटकाव स्वतः ही रुक सकता रै । युग-निर्माण योजनाने 
यही कार्य, यही उत्तरदायित्व अपने कन्थो पर उठाया है 
ओर पिछले २५ वपों से इस दिशा मे अत्यधिक तेजी से 
दता हुओ यहाँ तक आ पहुंचा रै । 

गायत्री उपासना को सज्ञान, सद्विवेक की उपासना 
भौ कहा जाता है 1 गायत्री महामन के २४ अक्षरो मे 
बौजरूप से वे सभी तत्व ओत-प्ोत रै जो उपासक के 
हदय अन्त.करण मे जीवन के प्रत्येक कत्र को स्वस्थ, 
समर्थं ओर विवेकपूरणं वनाने वाला प्रकाश जागृत कते 
है । अनेक तरह कौ दार्शनिक मान्यताओं के रते हए भी 
गायत्री उपासना, तत्वज्ञान के प्रति आदिक से हौ ऋषि 
मनीष सभी एक मत रहे है । जितने भरी अवतार हूए है 
उन सवने उपासनाके रूपमे आद्यशक्ति भगवती गायत्री 
को दौ इष्टदेव चुना है । उसके पौठे इस दर्शन का 
प्रतिपादन हौ रहा । मनुष्य जाति कौ समस्याओ का 
निराकरण एकमात्र विवेक ओर सदुज्ञान से ही सम्भव दै । 
इस युग भँ जब कि अमुरता ने मानवीय वुद्धि को ही पूरी 
तरह आच्छादित कर रखा ह तब तो उसकी आवश्यकता 
ओर्‌ भी अधिक हो जाती रै } इसी कारण युग परिवर्तन 
के लिए गायत्री अभियान को चुना गया । युग शक्ति 
गायत्री के अवतरण का अभीष्ट भी यही है । 
गायत्री उपासना मेँ तप-साधना के वे सभी तत्व 
विद्यमान है जिनके आधार पर लोगो की आस्थाये 
यदलती दै, जनमानस का परिष्कार होता दै, जीवन को 
सथेतन बनाने वाली प्राण ऊर्जा विकसित होती है ओर 
मानवीय सुख-शान्ति की परिस्थितौ मुखरित होती है 1 
गायत्री को त्रिपदा भी कहा गया है, जिसका एक अर्थ यह 
भी हेता दै कि इस उपासना से मनुष्य अभाव, अशित 
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ओर अज्ञान से मुक्ति पाता है । शरीर, समाज ओर लोक 
व्यवहार मे क्या उचित है, क्या अनुचित, इस बात को 
सोखता है, तदनुसार अपना जीवनक्रम निर्धारित करता 
है । दुःख के यही तीन कारण है, इन्ही तीनो चरणो की 
्रष्टता हौ मनुष्य को पतित करती दै, यदि वह व्यवस्थित 
हो जति है तो फिर उस कोलाहल, अशान्ति ओर सर्वनाश 
की विभीषिका से स्वतः ही वचा जा सकता है । इस 
प्रयोग को प्राचीनकाल मे सर्वाधिक सफलता मिली थी । 
इसलिए मनीपियो ते एक मत से गायत्री उपासना को 
र्य उपासना के रूप मे स्वीकार किया था। अन्य 
किसी उपासना के वरे मे मतभेद रहे होगे पर गायत्री 
उपासना ओर तत्वज्ञान का निर्विवाद स्वरूप लोग आज 
भो स्वीकारते है । यदि कही कोई मतभेद ज्ञलकता है तो 
वह मात्र प्रयु्तीकरण मे हो सकता है, उसकी महत्त 
उपयोगिता के बरे मे कही कोई विवाद नही । 

आज के युग की तो सव से पहली आवश्यकता ही 
वह प्रज्ञा है जिसका मूलाधार गायत्री दै । इस महामन के 
२४ अक्षरो मे सिद्धि, सामर्थ्यं ओर ज्ञान-विज्ञान के अनन्त 
वीज विद्यमान है । उसकी शिक्षाये प्राणिमात्र के लिए 
कल्याणकारक है । लोक ओर परलोक दोनो को स्वस्थ, 
सतुलित ओर सामन्ञस्यपूर्णं बनाती है । एेसी कोई दूसरी 
तप साधना है नही । यह कोई जाद्‌ या चमत्कार मही 
अपितु शब्द-शवित, भावशवित का प्रत्यक्ष विज्ञान है । 
जिसे श्रद्धा, अश्रद्धातु, तार्किक, अविवेकी कोई भी अपना- 
कर अपने बिगड़ स्वरूप को सुधार ओर सुधरे को अधिक 
संवार कर स्वर्गीय परिस्थितियां विनिर्मित कर सकता है, 
अपने लिए भी ससारकेलिएभी 1 

इसीलिए युगान्तर चेतना के अभ्युदय के साथ-साथ 
युग शक्ति गायत्री का अवतरण हुआ । संस्कृतिं के अन्य 
उपादानों के समान ही यह विज्ञान भी अन्धकार मे खोया 
पड़ा था । एक तो व्याख्याय, विज्ञान ओर प्रतिपादन 
मिलते ही नही थे जो मिलते भी थे, वे इतने उलञ्चे शाखीय 
पद्धतिमे ये किं जन-साधारण उसे समञ्च ही नही सक्ता 
था । यदिकिसीको बात समञ्लमेंआभीसकतीथीतो 
स्वार्थी तत्वो ने इस महान्‌ तत्वज्ञान को भी इस तरह बन्दी 
बना लिया था कि हर कोई उसके अवगाहन का, उपासना 
का साहस ही नही कर सकता है । गायत्री केवल ब्राह्मणो 
के लिए सियो अ्रततिबन्धित है, यह कान मे कहा जाने वाला 
मनर है, गायत्री ओपग्रस्त है, एेसी न जाने कितनी 
मूढरमान्यताओ त उपयोगी हीरे को जंग लगा दिया था । 
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पिछ्ठते तीस वर्पो से अथक परिश्रम अनवरत लगन ओर 
कठोर साहस के साध उस अन्धकार को काटा गया 
गायप्री उपासना को इतना स्पष्ट किया गया जिससे वह 
शिक्षित-अशिक्षित, आस्तिक-नास्तिक, खी-पुरुषु, स्वस्थ- 
बीमार सभी कौश्रद्धाका पात्र बनी । शाखीव प्रतिषदनो 
का संकलन करना उन्हे, सामान्य हिन्दी भाषणमे जन 
सुलभ बनाना, प्रकाशित करना, उस विधान का मार्गदर्शन 
स्वयं चलकर ओर संरक्षण देकर दूसरो को भौ अग्रसर 
करने का दायित्व बहुत यड़ा था, प्र उसे पूरा किया 
गया । गायत्री महाविज्ञान के अव तक बीसियो संस्करण 
निकल चुके दै ओर वह गायत्री महाविद्या के 
“इन्साइक्लोपीडिया” चन गये है । छोटे-छोटे दैव्यो के 
माध्यम से भी इस ब्रह्मविद्या का उद्घाटन ओर प्रसार 
जन-अने तक किया गया । इस तरह युग शक्ति गायत्री 
अवतरण का एक महान कार्य पूरा हुभ, एक एेसा 
सुव्यवस्थित आधार तैयार है जिस परर चलते हए मानवता 
चिरकाल तक जीवित रहे कौ आशा कर सकती है, 
देवत्व धरती पर उतरे ओर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन 
कसे को समुद्यत हो सकता है ! गायत्री युग-निर्माण का 
मूल आधार द॑ । अतएव उसे युग शविति कहा गया । 
यह अवतरण इस देश के इतिहास मे सौभाग्य सूर्यं का 
उदय कहा जाये तो अत्युक्ति म होगौ । अभी एक चरण 
यूरा हुआ है अगले चरण उससे भी महत्वपूर्ण है, वे जव 
प्रकाश मे आयेगे तो लोग भारतीय तत्वदर्शन की गरिमा 
पर आश्चर्यचकित ओर चमत्कृत हुए विना न रगे । 
“युगशकिति गायत्री पत्रिका” का प्रकाशन एक महत्वपूरण 
कदम है, उसके दूरगामौ प्रतिफल सामने आरयेगे तो लोग 
दपि तते ऊँगली दवाये चिना मही रह सकेगे । 


आद्य शक्ति गायत्री को युग 
क्ति मे परिणति 


आद्य शवित गायत्री अव युग शक्ति वनने जा रही 
है । प्राय. इसन महामन व्क उपयोग अन्तराल के सुधार 
परिष्कार हेतु किया जाता है । व्यक्तित्व को पवित्र आर 
प्रर मनि मे उमकी शिशा का असाधारण उपयोग है 1 
इतने कम अक्षरो का-इतना छोटा-इतना सार गरि ध्म 
शाख, तत्व दर्शन संसार मे कही कोई दूसरा हं नहं 1 
उसके एक-एक अक्षर मे जीवन के हर देत र प्रयुक्त हो 
सकने योग्य एेसा सदङ्ञार भग पद्ध दै जिससे अध्यास 
चिन्तन ओर म्‌ व्यवहार कै दमो ह पथ मधतेहै ! 


गायत्री को त्रिवेणी कहा गया है--आस्तिकता, 
अध्यात्मिकता ओर धार्मिकता रूपौ तीन धाराओ का 
उसके तीन चरणो मे समावेश हुआ है । 

ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का--सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ का, मत्‌-चित्त-आमन्द्‌ का चैसा संगम त्रिपदा से 
हुआ है वैसा उदात्त चिन्तन से सम्बन्धित प्रतिपादन अन्यत्र 
मही देखा जा सकता । आत्म विज्ञान के कषेत्रे उत्से पर 
उसको त्रिविधि शक्तियो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर 
कारण शरीरो को प्रभावित कर सकने की क्षमता से 
सम्पन है । उपासना, साधना ओौर आराधना फे रूपमेँ 
उसका उपयोग प्रतिभा, प्रखरता ओर अभिवर्धन के तिए 
किया जाता है । साधक को ओजस्वी, मनस्वी ओर 
तेजस्वी वनने का अवसर मिलता है । अलंकारिक भाषा 
मे त्रिपदा के तीन चरण-त्रह्मा-विष्णु-रुद्र के रुप मे 
सरस्वती-लक््मी-काली के रूप मे प्रस्तुत कयि गये है । 
तुलसीदास जी ने जिस त्रिवेणी संगम मे स्मान करने का 
माहात्म्य "काक होहि पिक बकहं मराला" के रूप मे वर्णन 
किया है, उसे उसी आध्यालिक सगम के रूप मे समञ्जना 
चाहिए, जिसे त्रिपदा गायत्री कहते है । सिद्धि ओर स्वगं 
मुक्ति को इस महाशक्ति के अवगाहन से मिलने का 
माहात्य जिन्दोने चताया दै, उन्होने साथ-साथ यह भी 
कहा दै कि शालीनतावादी क्रिया-रक्रिया-दूरदश 
विचारणा ओर आदर्शवादी आस्या की परिपक्वता इसी 
लोक मे रहने वाते मनु्यो मे देवत्व का उदय कर सकती 
है । गायत्री को अमृत, पारस ओर कल्प वृक्ष इसी दृष्टिसे 
कहा गया है कि उसके अवगाहन से मानवी सत्ता फी तीनो 
परते, चेतना, अवेतन ओर सुपर चेठन कौ मन-बुद्धि-चित्त 
की क्तीनों ही स्थितियों प्रभावित होती तथा निखरती है । 
फलत- इन तीनों विभूत्तियो से लाभान्वित हने मे कोई 
संदेह मही रह जाता । 

नित्य कर्म्म गायत्री को अनिवार्य रूप से सम्मिलित 
किया गया रै । शासखोक्त विधि मे त्रिकाल संध्या कसे 
पर उसका समादेश करना अनिवार्य ई । शिखा कौ ज्ञान 
केर मस्तिष्क की ध्वजां कहा गया है अर सूत्र-यञ्ञोपवीतं 
कनौ धागो को उसमे सम्मिलित नौ अनुशासन को कन्ये 
पर्‌ क्म्‌ कराल केर का अकुशा माना गया है । गायत्री 
गुरुम ह, भिसे देव सस्कृति मे प्रवर परतरे समय सर्व 
प्रथम दिया ओर पदाया जाता द । 

यह गायत्री का व्यक्तित्व जौवन में व्ययहार्‌ हुआ । 
विर्व व्यवस्या मे समाज संरचना मे भौ महत्वपूर्णं प्रेरणा 


ओर्‌ दिशा दे सक्ने की क्षमता उसमे विद्यमान दै । 
गयी सार्वभौम है । सर्यजनीन है । उस पर किसी देश, 
धर्म समाज, संस्कृति का एकाधिकार नही दै । उरस्मे 
“वुधैव कुटुम्बकम्‌” का सिद्ान कूर-कुट कर भरा है । 
साथ ही दूरदर्शी विवेकशीलता की कसौटी पर प्रत्येक 
प्रचल से परामर्शं को कसते रहने का निरदेश रै । 

मायत्री का वाहन हंस इसी तथ्य का प्रकरीकरण 
करता है कि "नीर क्षीर विवेक" कौ शमता रखी जाये ओर 
इष कसौटौ पर विना नवीन-पुरातन का पक्षपात क्य 
अर्यक प्रतिपादन को जागरूकतापूर्वक कसा जाये 1 महा- 
राका ताव्पर्य ही यह है कि सत्य ओर तथ्य दी कसौरी 
पर करने के उपरान्त हौ किसी कथन-प्रदलन को मान्यता 
दे । तात्कालिक लाभ मे लुभने वाली दुर्बुद्धि का 
परित्याग करते हुए दूरदर्शी विवेक के सहर मात्र मोती ही 
चुम जाये, ओचित्य ही अपनाया जाये । यही है रहस 
नरघारण जिते मनुष्यो मे से राज हस, परम हंस स्तर के 

व्यवित्त अपनति ओर कृतकृत्य होते रै । 
अगला सरमय प्रज्ञा युग होगा । उसमे विवेक के 
सहारे ही समर कुछ सोचा, परखा ओर अपनाया जायेगा 1 
भचलित कूटे-कवराडे मे से मानव गरिमा के उपयुक्त 
आदर्शवादौ शालीनता की कसौटी पर सने के उपरान्त 
ही वे तथ्य अपनाये जार्येगे जो अनि वाले समय, नियम व 
अनुशासन के रूप मे मान्यता प्राप्त कर सके । इन २४ 
अक्षते मे व्यक्ति ओर समाज से सम्बन्थि्त सभो तथ्यो 
का स्पर्शं कने वाले सिद्धान्त विद्यमान दै । इनं क्रमवद्ध 
संजोकर भावी संसार कौ आचार संहिता बन सकती है । 
विश्व व्यवस्था का सविधान नाना हो तो उसके लिए 
सभौ आवश्यक सूत्र गायत्री मच के २४ अक्षरे मे है । 
उनकी विवेचना इस प्रकार की जा सकती है कि उसे 

सार्वभौम धर्म जसी मान्यता मिल सके । 
अगले दिनों बिखगव निरस्त करना होगा ओर 
मानवी गत्तिविधियो को एक दिशा धारा मे बहने के लिए 
पुबाया जायेगा । बौद्धिक, वै्ञानिक ओर आर्थिक प्रगति 
सुविधा संवर्धन के साथ-साथ अगणित समस्याओं का 
घटाटेप सकट खड़ा किया है ! इनका समाधान एकता, 
समता, शुचिता के त्रिविधि सिडान्तो को सर्वमान्य वनानि 
ही संभव रै 1 एक राट एक भाप, एक धर्म धारण के 


आधार प्र्‌ हौ नवीने विश्व का अभिनव निर्धारण होगा । - 


उसकी रीति-नोति क्या हो 2 दिशा धारा कया रहे, इसका 
सूत्र संकेते अन्यत्र कही दढना न पड़ेगा । दूरदशीं तत्व 
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दियो मे उशचे गायत्री बीज मत्र में "गागर मे सागर की 
तरह भर दिया है ! उपासना क्षित्रमे भी किसी न किसी 
अवलम्बन की अवश्यकता पड़ेगी । तव सर्व श्रेष्ठ का 
सुनाव करने पर्‌ महाप्रज्ञा को स्थान बड़ी सरलतापूर्वक 
मिल सकता है । 

धर्म सम्प्रदायो के वर्तमान जंजाल मे से उवास के 
लिए इसी राज मार्गं को अपनाया जा सकता है । भूमि 
सीमा ओर जाति वर्ग के नाम पर वैटने वाली मनुष्य जाति 
को "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के एक सूत्र मे योध कर उस 
केन्द्र पर लाया जाना है जिसमे सभी हिल-मिल कर रह 
सये, मिल-वाँर कर खा सके ओर हलकी-पुलकी साती 
जिन्दगी जी सके । एसा प्रज्ञा युग लनि में महाप्रज्ञा 
गायत्री कौ असाधारण भूमिका होगी । वह एक नये 
सदना को जन्म देगी जिसके सहारे जन-जन का 
चिन्तन-चसित्र एवं व्यवहार उत्कृष्ट आदर्शवादिता का 
पक्षधर बन सके । इसी प्रकार वह एक नये विज्ञान को भी 
जन्म देगो जिसमे मानवी सत्ता के अंग अवयवो मे 
सनिहित अजस ऊर्जा भण्डार का नव युग के अनुरूप 
साधन-सुविधा तथा गौरव-गरिमा का समुचित उत्पादन 
कर सके । आत्मविज्ञान मे ये सभौ संभावनाएं विद्यमान 
है । उसमे वाक प्राण तथा संकल्य कौ तीन्‌ धार्य 
सतुत भौतिकी के ताप, शब्द ओर प्रकाश माध्यमो की 
तरह अनन्त वैभव के सोत उद्रम विद्यमान जो है । 

इन दिमों सवसे विषम सामयिक समस्या है अदृश्य 
वातावरण मेँ भरती जा रही विषाक्तता की । विकिरण, 
प्रदूषण की भयावहता सर्वं विदित है । इसके अतिरिक्त. 
मानवी चिन्तन की ध्रप्ठता ओर व्यवहार की दुष्टता ने 
प्रकृति को बेतरह रुष्ट कर दिया है । वह अभी भौ 
अनेकानेक प्रकोप बरसाती है । भविष्य मे उस क्षत्र मे 
ओर भी भयावह संकट उतरे कौ आशंका है \ अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, तूफान, भूकम्भ, महामारी जैसे 
सकर प्रकृति प्रकोप स्तर के गिने जाति दै । अन्त.विग्रहो 
अपराधो कौ वृद्धि, दर्बुद्धि जन्य, दुरभिसधि ही गिनी जाती 
है । लिप्सा ओर अहंता का समन्वय ही गृह युद्ध, सीमा 
युद्ध एवं महायुद्ध खड़े करता है ! यह आशंका 
सम्भावने सामने ही मुंह बाये खड़ी है । इमके 
निराकरण में प्रत्यक्ष प्रयतो का उपयोग तो होना ही 
चाहिए । राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र मेँ 
उत्पन होने वाली विषनताओं का सूञ्च-नूञ्च ओर परक्रम 
पूर्वक समाधान खोजा हौ जाना चाहिए 1 उपचार भरक्रिया 


१०.४० गायत्र साधना को वैश्ामिक पृष्ठभूमि 


के सिए प्रयल रत रहना हौ चाहिए किन्तु साथ ही एक 
यात ओर भी ध्याने रखने योग्यै कि इतना कले धर्‌ 
भी अदृश्य दुवार्वो का कुचक्र एेसा है, जिसका निराकएण 
किए विना भौतिक भ्रयास उपचा से भर मुत्धी पुरीत 
सुलञ्जने वाली नही है । इसके लिए कुछ रेरा भी कला 
होगा जिसमे सव्याप्त विपाक्तता का परिमार्जन हे सके \ 
यह प्रयोजने अध्यात्म उपचर की सहायता मे पुरे हे 
सक्ते । 
रावण राज्य समाप्त होने पर भौ अदृश्य मेँ संव्यात 
अमुरता समाप्त मही हुई । तव भगवान राम को दस 
अश्वमधौ कौ शृंखला चलानी पड़ी धौ । महाभारत के 
उपरान्त भ अदृश्य कत्र कौ विषाक्तता निरस्त न हुई तो 
भगवान कृष्ण त्रे राजसुय यज्ञ का आयोजन किया । यह 
दोनों ही धर्मानुष्ठान उसी प्रकार अनेकानेको के सहयोग 
से सम्पयन हए जैसे कि लका युद्ध ओर महाभारत 
अगणित योद्धाओं के पराक्रम से अनेकानेक आयुधो के 
आधार पर लडे गये । इससे पूरवे भौ प्रत्येक अवतार के 
समय एमे हौ सामूहिक धर्माुष्ठान हूए है । सीता जन्म 
के लिए पि रक्त संचय से घड़ा भने की ओर देवताओ 
की सयु शवित् से दुर्गा अवतरण कौ कथा विदित है । 
गिरि गोवर्धन को उठाने ओर समुद्र सेतु बधे मे भो 
उच्चस्तरीय आत्माओ के सयुक्त प्रयास को कार्याचवित 
किया गया था । अन्यान्य अवतारो के समय भी अगेया 
पौरे एेसे ही धर्मानुष्ठानौं की आवश्यकता पड़ी है ओर 
वह तत्कालीन ऋषियों द्वारा पूरी की गई है । विश्वामित्र 
का नरमेध यज्ञ ओर वाजिल्वा का सर्वमेध यञ्च उसी 
शृंखला की कड़या है । 
प्रस्तुत युग समस्याओं के सपाधानमे भीरेसे ही 
संयुक्त अनुष्टान की आवश्यकता पड़ी है । इसके लिए 
नैष्ठिक उपासको का वीस वर्पीय गायत्री अनुष्ठान पहते 
से ही चल रहा है । समस्या को गम्भीरता को देखते हए 
दयाव ओर भी अधिक बद़ाये जाने की आवश्यकता है । 
महाप्रह्ा कौ अदृश्य वातावरण के परिशोधन मे प्रयुक्त 
कसे मे तत्वदरियो का ध्यान अधिकाधिक मत्रामे 
केन्द्रित ही रहा रै ! इष दिशा मे भभी ओर भी बड़े कदम 
उठने की आवश्यकता पड़ रही है । तदनुसार एक नया 
निर्धारण यह किया गया है “कि परज्ञा परिवार के बीस 
लाख परिजन रातः सूर्योदय के समय जिस भी स्थितिर्मे 
हों उसी भें सच काम छोड़कर पच मिनर गायत्री सन्र का 
मौन मानसिक जप करः साथ ही सविता का ध्यान भी । 


सक्ल्य करं विः इश प्रयास से उदुभूठ शवित्र अन 
अनारिक्ष मे वरिणी ओर सव्याप्तं विपाक्तता का 
परिशोधन निराङरण सप्यन करेमी 1 

जो, चर्ह, जिस भी स्थिति मे ६, जूते उतार कर ओं 
यन्द करके यह ध्यान जप सम्यन करे । पूर्योदयका 
समय हर देश-प्रान्त का अलग-अलग होता है जो 
स्थानीय परचागो से जाना ज सकना ह । जिनके पास 
घड़िया ह ये उसके सहारे समय जान तँ । जल वमा 
परवन्थ नही है वहा मूर्भे की वाग जसी मसजिद के अजान 
मन्दिर के शख जैसी ध्यति किसी केद्र स्थान पर शंख 
विगुत आदि यजा कर इस शुभारम्म कौ धोपएगा की ना 
सक्ती है । प्रज्ञा परिजन इस साधना मे स्वयं ते 
सम्मितित ही । साथी यह भी प्रयल करे कि उसके 
परिवार तथा सम्पर्क के लोग भो इस न्यूनतम साधना को 
अपनार्ये । इसर्पे स्नान, पूजा, ठपयार्‌ स्थान आदि काभी 
परतिवन्ध न होत से वह सर्व॑-साधारण के लिए अति सप्त 
भरी है । थोड़ा प्रयल कसे पर इसे सम्मिलित हेमे वालो 
की संख्या करोड़ तक पुव सकती दै 1 

रञञा परिजनो की संख्या इन दिनो प्रायः वी लाख 
है । पच मिनट मे न्यूनतम जप साठरमत्रोकाहो जाता । 
वीस ता को पचास के गुणा कर देने पर यह संख्या 
बारह करोड़ हो जाती दह॑ । लक्ष्य सौवीस करोड़ प्रतिदिन 
काह । इसके लिए ठीक दून युग साधकी को 
आवश्यकता पद्मी । वर्तमा परिजनो मे से प्रत्येक 
अपने हिस्से का एक ओर जो नगिा करेगे उनके वदते का 
एक-इस प्रकार दो ओर नये देसे युग साधक उत्यन करे 
जी प्रातः कालर्पाचि भिनट की उपरोक्त साधनामे संकल्प 
पूर्वक सम्मिलित हों । जो व्रत ते, उसे निभायें । इसका 
विवरण रखने का उत्तरदायित्व स्वाध्याय मण्डल के 
संचालक को सौपा जये । जो किसी केद्वारा न कसे की 
स्थिति से अवगत रहे ओर उस्र कमी को पूर्तिं अन्य लोगो 
से कराता रहे । इस प्रयोजन के लिए वही इतने लोगों से 
उपयोक्त युग साधना कराने का उत्तरदायित्व उठये । 
उनका एक कर्तव्य यह भी है कि अपने सम्पर्कक्षित्र कौ 
जप संख्या कौ मासिक जानकारी शान्ति कंज हरिद्वार 
पहुचाते रहे जिससे यह परता चलता रहे कि प्रतिदिन 
चौबीस करोड़ जप के निधरिण मे कितनी कमी पड़ रही है 
याउसकी किस केर मे कितनी पूर्ति हो रही है । 


सामूहिकता की शक्ति भौतिक क्षत्र मेँ बहुत कारगर 
हेती है ओर उसका प्रतिफल हाथो हाथ देखने को मिलता 
है हारै, रस्सा, सेना, संयुक्त परिवार, जुण्ड, गिरोह 
संगठन आदि उदाहरण यह वताते है । आतिशो शौशे पर 
केत सूर्य किरणो का चमत्कार तत्काल आग लगे के 
स्प मे सभीने देखा है । प्रज्ञा परिजानो की उपरोक्त 
संयुक्त साधना, परिस्थितियो के सुधार परिष्कार में 
अम्रधाएण भूमिका सम्पन करेगौ 1 सिपाहियो कौ 
कड़ी यदि कदम मिला कर एक ध्वनि उत्पन करे तो 
भिस सोहि के पुल पर से वह चल रह दै, वह धंसक या 
गिर्‌ सकता है । पायल की क्रमवद्ध आवाज हाल कौ छत 
कोगिग सकती है । यह संयुक्ते शब्द-शविति का 
चमत्कार हं । प्रज्ञा परिजन एक मन से एक उदेश्य से, 
एक क्रिया अपनाकर्‌ एक समय मेँ एक निर्धारण के 
अनुरूप साधना कर तो वह थोड़-छोटौ होति हुए भौ इतना 
वडा प्रयोजन पूरा कर सकती है जिससे विकृतयो ओर 
विक्तताओ का निराकरण हो सके ओर उसके स्थान पर 
उज्वल भविष्य का--प््ञा युग के अवतरण 
को-मुतनिश्चित आधार खडा हे सके । 
ईस विशिष्ट साधना का महत्व सभी प्रज्ञा परिजन 
गम्भीरतपर्वके समद ओर उसे कार्यान्वित कसे मे अपनी 
जागरूकता एव तत्परता का परिचय दे । आद्यशक्ति 
गाय को युग शक्ति के रूप मेँ विकसित करे का ठीक 
यही समयह । 


सारे वातावरण को ही 


गायत्रीमय बनाना होगा 


मानवीय आस्थाओ मे प्रविष्ट अवांछनीयता की जडं 

को काटे, निकाल वाहर करने तथा उनके स्थान पर 
परकारपूर्णं धारणाओ, सद्विचार, सद्कर्म ओर मानवीय 
संवेदनां कौ स्थापना के लिये जिस महाशक्ति के 
अवतरण कौ आवश्यकता पड़ा करती है, उसका अवतरण 
इत युगमे गायप्ी के रूप मे हुभ । पिछले दिनों जो भरी 
स उन्हे व्यक्त से लड़ना पड़ा, वह कार्य 
५ सुगम था 1 किन्तु इस युग मे जवकरि असुता 

मे, मानवीय आस्थाओं मँ आधिपत्य जमा लिया हो 
च ही मकारापूर्ण ओर पखर सत्ता की आवश्यकता थी 
त की गहरा मे उतर केर कार्यं कर सके । 
लिए मायत्री ही समर्थं धी सो ब्राह्मी चेतना के रूप 
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मे उसका भादुभवि युग कौ एक अलौकिक घटना मानी 
जानी चाहिये 1 

शदितियो का. प्रकट होना एक वात है, उनकी 
सक्रियता ओर युग को प्रभावित करना सर्वथा दूसरी 
चात । इस प्रयोजन को चिरकाल से देव-आ्ाये पूरा 
करत्री आई है । गायत्री महाशक्ति को व्यापक यनाने के 
लिये युग सैनिको की कुमुक पुरी तरह सनद्ध, हर मोर्चे 
पर लड़ने को तैयार खड़ी है । यह अलग बात है कि 
मायावी असुर से कैसे लड़ा जाये, यह समदय मे मही 
आता । उसके लिये वार-वार मार्गदर्शन की आवश्यकता 
पड़ती है, वार-वार मोह-भंग की ओर सैनिको मे'शौर्य भर 
कर उन्हे अग्रिम मोच में भेजने की आवश्यकता पड़ती 
दै । वही इन दिनो किया जा रहा है । गायत्री उपासना के 
व्यापक विस्तार की जैसी सम्भावना दून दिनों विकसित 
हुई है उन पर कोई भौ संतोष ही अनुभव कर सकता है । 

किन्तु इतने मात्रे से बात बनती नही । सृष्टि बहुत 
वडी रै । ९० करोड़ आबादी का तो अपना ही देश दै 
इसमे लाख-दो लाख व्यवितियो तक यह सन्देश पहुंच भी 
जाये तो उससे युग परिवर्तम की तो आशा ओर अपिक्षा 
नही की जा सकती ? अभी तक देशके ही सम्ूर्ण प्रान्तो 
मे यह प्रकाश नही पर्हूचाया जा सका । जवकिं कल्पना 
सारि बिश्व कौ गायत्रीमय बनाने की करते टै । एेसी + 
स्थिति मे एक यार सारे वातावरण को इस तरह मथ 
डालने की आवश्यकता पडेगी जिस तरदं श्रीराम ने रावण 
से युद्ध. श्रीकृष्ण ने महाभारत ओर धर्मचक्र प्रवर्तन के 
समय भगवान बुद्ध ने सारे वातावरण को ही आन्दोलित 
करके रख दिया था । उस तरह से एक-सी विचारधारा 
ओर आदर्शनिष्ठा के संस्कारो से ओत-प्रोत वातावरण से 
ही वह शक्ति व प्रेरणा प्रकीर्णं हो सकेगौ, जो चिरकाल 
तक मानवीय आस्थाओ मे शान्ति ओर प्रसनता के, 
सहयोग ओर सहकारिता के, धर्म-नीति ओर सदाचार के 
रेग भरती रहेगी । 

वातावरण की महत्ता हर कोई जानता है । सेब कुल्लू 
मनाली घारियोमे दी उम्दा किस्मके होति है यो उनकी 
चैदावार अन्यत्र भी होती है, पर वैसा शानदार फल दूसरी 
जगह मही बन पड़ता । भुसावलकेकेले कौ ही पौध 
किसी अन्य स्थान पर लगाकर भी वैसादहीकेले काफल 
बहुत परयल करने पर भी नही लिया जा सका । वरार्‌ की 
कपास के से रेशे दूसरी जगह उपलब्ध नही हो पाते । 
लखनऊ के खरवृजो कौ सी सुन्दरता ओर मिदरास सव 
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कही नही मिलती । यह वातावरण की अनुकूलता का 
परिणाम है । प्रस्तुत युग को तिवेकपूर्ण, सदी ओर 
सदाचारी बनाने के लिये वातावरण मेँ उम तरह की गरिमा 
भरणी आवश्यक होगी जो न केवल इस देश अपितु समूचे 
विश्व को मानवीय आस्थाओ के प्रति तरिप्ठावान बनाये 
रखे । 
वातावरण का प्रभाव पेड़-पौधो ओर वृक्ष-वनस्पत्तियो 
तक ही सीमित रहता हो सो बात नही । किसी को बताया 
न जाये ओर अज्ञात श्मशान धाट मे खडा कर दिया जाये 
तो अनायास भय लगमे लगता है । पशूओ को दिनभर 
उनके मालिक एक स्थान से दूसरे स्थान लाति ले जति 
रहत है, पर यदि कोई कसाई उम्हे वध-गृह कौ ओर ते 
चलने लगता है तो पशुओं को उगके रोगटे खंडे हो जने 
जैसी स्थिति मे भयभीत पाया गया है । इतिहास परसिद्ध 
घटना है कि जब श्रवणकुमार अपने माता-पिता को लेकर 
मय देश में पटहे तो उनकी सारी पितृभक्त तिरोहित हो 
गई उसमे न केवल माता-पिता को कवर से उतार दिया 
अपितु उन्हे भला-वुर भी सुनाया । सूष्मदरशी ऋषि 
श्रवण कुमार के माता-पिता ने कहा हम पैदल चलते है, पर 
तुम रहो साथही । मयदेश की सीमा पार होते ही श्रवण 
विलख उदा । उसे समञ्च नही आ रहा था एेसौ भूत क्यो 
हो गई । पिता ने बताया--वत्स ! यर के अधिपति मय 
मे अपने माता-पिता को बन्दीगृह में लकर कठोर 
यातनाये दी, इस प्रदेश मे माता-पिता को सम्मान ओर 
सत्कार देने की परम्परा मही है, वह संस्कार यहाँ के 
वातावरण मेँ खये रहते ह यह उसरी का दुष्परिणाम था, 
तुम्हाग दोष नही । 
हिमालय क्षत्र चिरकाल से हौ इस देश का तपोस्यल 
रहा दै । ऋषियों, मदर्षियो से लेकर भगवान राम तकने 
उत्तराखण्ड मे रहकर तप साधनाये सम्पन की । उन 
संस्कारे काही प्रतिफल है कि आज भी इस प्रदेश में 
परहुचमे वालों मे श्रद्धा ओर भवित भावनार्ये उमड़ पड़ती 
दै । इस रन्त के निवासी मैदानी कत्र की अपेक्षा अवे भी 
बद्धे ईमानदार पाये जति रै ) चाक्तवर्ण को प्रषवन 
केवल शरीः, स्वास्थ्य, खानपन ओर वेषभूषा को 
प्रभावित करता है अपितु उसके भृक्षय संस्कारो मे मनुष्यो 
के विचार ओर भावनाय बदल डालते कौ भी जवर्दस्त 
शक्ति है 1 डा, आस्क त्रोनलए ने १९४८ भे प्रकाशित 
अपने एक लेख “वरन रेडिएशन” मे इस तथ्य पर विस्तृत 
प्रकाश डालते हुये लिखा है कि किसी कषत्रके लोगो मे 


एक ही तरह के विचारों मे अटूट मिष्ठा हो तो उमये 
मस्तिष्को से होन वाते "मस्तिष्कोय विकिरण” की सघः 
तरंगे वँ छ जाती है ओर चिरकाल तक वनी रहती है 
रूसी वैज्ञानिको ने एक रेसा "हीट कैमरा" याया है ज 
किसी स्थान पर अपराध करके भाग गये अपराधी दवार 
उस समय अपने शरीर से छोड़ी हुई ऊर्जा के आधार पर 
उसका वास्तविक फोरो तैयार कर्‌ देता है । वैश्ञानिके उप 
समय की उसकी मन स्थिति को अध्ययन करने के लिये 
भरी यन्र विकसित करने मे लगे है, उससे अपराधी की 
योजनाओं के चिन्तन का भी सही स्वरूप सामने लना 
सम्भव हो जायेगा जिससे अपराधी कलो गया है यह मव 
तुरन्त पता चत जायेगा । यह अनुसंधान भी उसी तथ्य 
को प्रकट करते ओर वताते है किएक बार किसी 
वात्तावरण को शवित्तश्राली आत्म-शवित्त--भावमाओ सै 
मथ दिया जाये तो वरौ चिरकाल तक लोगो को प्रभावित 
करती रहने वाली परिस्थितिरयो पैदा हो जाती है । इन 
दिनो सारे समाजु सरे वातावरण मे अनीति वे्ईमानी, 
चरित्रहीनत, तृष्णा, तिप्साओौर शुद्र अहंकार का जो विष 
समागयाहै रसे धोने के लिये यज्ञ ओौर गायत्री के 
व्यापक विस्तार को ऋन्ति खड़ी करनी पड़ेगी । युग 
शवित्त गायत्री के अवतरण का यही मूलभूत उदेश्य है 
जिसे इस युग की जागृत आत्माओं को अपना कर्तव्य 
समज्ञ कर पूरा कटना है । 

सामूहिक कीर्तन, सापूहिक भजन ओर सामूहिक 
अनुष्ठानो के पीछे यही सिद्धान्त कार्यं करता है । एकाकी 
उपासना के व्यक्ति का अपना बाह्माभ्यंतर प्रभावित हौ 
सकता है, अधिक से अधिक परिवार वालो, पड़ोसियों तक 
भरी ्ररणायें प्रवाहित की जा सकती है पर व्यापक रूपसे 
जनशक्ति को दिशा ओर प्रकाश देना होता है तो उन्हे 
सामूहिक रूप देना पड़ता ईै । गायत्री मत्र मे “योन.” 
शब्द आता है, उसका अर्थं लेता है हम अकिते नही हम 
सव 1 इसकी संगति धी सामूहिक अनुष्ठान से ही वैठती 
है । सामूहिक रूप से साये ओर सम्पन किये गये गायत्री 
अनुष्ठानं मे सरे वागवरण कौ आन्दोलित कर देने ओर 
एक इच्छित दिशा मे यदल डालने कौ सक्ति होती है + 
यह एक तथ्य द कि वातावरण मे मनुष्य ढलता ओर 
वनता दै, प्‌ ल्ूढठ यह भी नही है कि मतुष्यद्ागर भरी 
वातावरण दाते ओर यनाये जति है । निनसे विरकात 
तक प्रवाहित हेति रहने वलि सस्कारँ कौ, चि की 
विलक्षण फौज न जने बरह्मण्ड के किस कोने से दीड्री 


हरं आती ओर बादलो कौ तरह आच्छादित हौ जाती रै 1 
गायत्री उपासना मे असत्‌ से सत्‌, अन्धकार मेँ प्रकाश 
ओर अकि मे ज्ञा कौ स्थापना की विलक्षण शक्ति है 1 
एकाकौ साधना द्वारा वह साधक को तापान्वित्त करती है 
गो सामूहिक अगुप्ठानो दवारा उससे सा समाज, र ओर 
युग प्रमित होता ह इस अकाट्य सत्य से कोई इनकार 
मह केर सकता । 
सामूहिक परर्थनाये सारे वातावरण को हित्तादेने की 
समर्य रखती है । मुद्ध ओर संकट के सभय श्रायः 
भत्यक देश मे सामूहिक ्रर्थनाये आयोजित दती है । 
-पुसततमानो मे नियत दिन नियत सपय पर सामूहिक नमाज 
के फे भ यही सिद्धान्त कार्य करता है । १३बे अपोतो 
(व्र यापरा) अभियाने के समय अन्तेरिक्षयानेों मे आई 
गडवड़ौ से ञव तीनों यात्रियों का जीवन संकट मे पड़ा 
पव पृथ्वी वासिर्यो कौ सामूहिक प्रधना ही उनके लिए 
दाल वनी ओर वे सकुशल धरती पर लौटे 1 
युग परिवर्तन के लिए दुष्टता, असुरता, अधर्म ओर 
आडम्बर से लड़ने के लिए जिस महान्‌ शपित कौ 
आवश्यकता हे सकती है, वह दुर्गा से कम नही ह 
सकती, दर्णा सामूहिकता का श्रतीक है 1 इस दृशि से भी 
गायत्री का विस्तार व्यापक धेतर मे होना आवश्यक था । 
इमीलिए्‌ इस योजना के आधार के रूप मं गायत्रो त्त्व- 
साने पर इतना जो दिया गया । क्रमशः कदम उठति हए 
उस स्थिति तक पहुंचना संभव हो सका है जहो से सरि 
शको एक समुदाय मे दाला जा सके । इससे जे 
वातावरण विनिर्मित 'होगा, जो अन्तकरन्ति उठ खदु होगी 
४ अन्तःकरण मे छाये हुये अज्ञान, अन्धकार, अशकिति 
र दद्दा को नषट-प्ष्ट कर डालेगी । जव तक यह 
मूढतायं रहतौ है, मानवीय सवेदना का मार्ग प्रशस्त नही 
 पायेगा अतएव सुजन पक्िया क पूवं कौ यह विचार 
मंथन प्रक्रिया आवश्यक मानो ग है । 
गायत्री म॑मे सामान्य दृष्टि से देखने मे यो पूजा- 
उपासना म प्रचलित एक प्रार्थना जैसा लगता है जिसमे 
परमात्मा से सद्बुद्धि कौ प्रार्थना को गर है किन्तु शब्द 
शकि के ज्ञाता जानते दै कि इस महामंत्र के २४ अकष 
त महान्‌ शक्तियो के एेसे मर्म स्थल बीज ओर शक्ति 
ष है जो सारे ब्रहमण्ड मे हलचल मचा देने कौ शवित 
त द । गायत्री उपासना के प्रति जन आस्था का 
अभाव नही है । पिछले दिमो कु स्वाथ तत्व ने इस 
को अपनी जन्म जातं विरासत ओर अपने 
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वंशधते कौ सम्पत्ति समञ्च कर इस तरद की श्रान्तिय 
गदी जिनसे लोगो मे आस्था ततो चनी रहे पर उसकं 
व्यक्तिगत स्तर पर कोई म तो शोध कर सके न उस 
लाभान्वित हे सके । इससे उन्होने स्वयं तो गंवाया हं 
राषटका यड़ा भारी अहिते किया । प्राण चेतना से परिपूष 
राष्ट अपनी गरिमा, अपना ओज, अपनी तेजस्विता खोत 
चला गया । वात-वात मे दूसरो का परावलम्बन देख क 
विश्वास नही होता, क्था यह वही पराक्रमी देश है जिस 
साधनो के अभाव मे भरी हिमालय की छाती फाड़ करदे 
गंगाजी कौ निकाल लाने का महान्‌ तप सम्पन कः 
दिखाया था । गायत्री उपासना चिरकाल से इस देश कं 
शवित सामर्थ्य प्रदाने करती रही रै, इस युग के लिए तं 
वह सजीवनी वुटी की तरह है 1 इसलिए उसके अवतरण 
का जोरदार स्वागत किया जाना चाहिए्‌ । एक वार्‌ यदि 
वातावरण को संस्कारित कर लिया गया तो उससे रा 
ओर विश्व छो संयत, स्वस्थ ओर समर्थ देवभावनां से 
ओत-परोत रखने का गति चक्र आप ही चल पडेगा । यह 
जिम्मेदारी उन जागृत आत्माओ पर आती है; जिनकी 
विवेकः-ुदधि वस्तुस्थिति को पहचामे सवने मे समरथ है 
जिनमे ` अन्धविश्वास, रूद्विवादौ मान्यताभौ ओर 
परम्पराओ से लड़ पड़मे का साहस है । एक चार्‌ उस 
कारागृह से मुक्ति मिल गई तो फिर सर्वशदितिमान माता 
के अनुग्रह अनुदान से लाभान्वित हेति रहने की परमपरा 
चिरकाल तकं चलती रहेगी । रष को हर-भर सुखी- 
समुननत बनाने वाते सभी तत्व गायत्री मे विद्यमान दै ॥ 
आवश्यकता मात्र उसे घर-घर जन-जन तक पुनि ओर 
लोगों के हठात्‌ इस महाशक्ति के सम्प्कर्मे अनेके लिप्‌ 
प्रित करमे की दह । वही इन दिमो किया जाना है । 

यह आवश्यकता नही कि जो इस पुण्य प्रयोजन मे 
जुटे वे उतने उव स्तर के साधक ओर्‌ निष्णात हो ही । 
युग सत्ता ने वह परिस्थिति स्वयं विनिर्मित कर दौ है 
प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, सरक्षण सभी "कुछ उपलन्ध है, 
मायत्री उपासना, दर्शन, कर्मकाण्ड, नियमोपत्रियमो! विज्ञानं 
आदि सभी पक्षो पर विभिन प्रकार कौ पुस्तको-पत्रिकाओ 
दा प्रचुर मात्रा म प्रकाश डाला गया, डाला जा रहा है । 
लोगो को उसके सम्पर्क मे लाने भर कौ बात है । यह 
कार्यं कोई भी थोडा-सा समय लगा कर भी पूरा कर 
सकता है । 

व्यवित मूलत, दो भागों मे विभक्त है 1 एक उसका 
बहिरग, कयव रचा, खोखला, जिसे शरीर कहते दै । 
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दूस उसकी चेतना, प्राण गति, तत्परता, इच्छाये, 
आकीक्षये, भावनाय । यह भौ जानते है कि इनमे महत्व 
दूसरे अन्तरंग कलेवर का ही दै तो भौ ९० प्रतिशत लोग 
जीवन के बहिरंग क्षेत्र को ही सजाने सवारन मे लगे रहते 
है । अन्तरंग की उपेक्षा होती रहती है । व्यक्ति के 
स्वार्थी, कुटिल, अनाचारी हने ओर विश्व मे सर्वत्र 
अव्यवस्था, अशान्ति फैलाने के पीछे वही शारीरिक सुखो 
के प्रति आसक्ति, तृष्णा ओर भोगवादी वृत्ति है । 
भावनाय बुरी तरह मसली कुचली जाती रहती है । न्याय 
का, सच्चाई का, नैतिकता का, मनुष्यता का गला घुरता 
रहता टै । अपराधो मे वृद्धि उसी का परिणाम है । 
आलस्य, प्रमाद, परावलम्बन भी उस अन्तरंग के परिष्कार 
क्रा सपरत दी दै आर ह मरही + यादी को “पराणो के 
उत्कर्ष" को भी साधना कहते है । इस उपासना से 
अन्तरेण गतिवान होता है, उसमे छायी मतीनता, अन्धकार 
अविवेक दूर भागते है । सृष्टि का यथार्थं अभिव्यक्त होने 
से मनुष्य करने योग्य करता है ओर सोचने योग्य सोचता 
है । भावनाओं में देवत्व का विकास ओर कर्वृत्व मे 
शुचिता व पवित्रता का दोनो एक-दूसरे के पर्याय हे । 
जह लोगो की भावनाये शुद्ध ओर पवित्र होगी वरहो के 
समाज मे सर्वत्र शान्ति, सुव्यवस्था, प्रसननता ओर सन्तोष 

भरे जीवन कौ निर्बरिणी प्रवाहित हो रही होगी । गायत्री 
को देवतां की माता, वेद माता इसीलिये कहते है । 

उससे ्ञामे की समृद्धि, पयित्रता का विस्तार ओर 


सक्रियता की अभिवृद्धि होती है । सांसारिक सुख-धानि 
ओर प्रगति के यही तीन आधार हैः जो गायत्र से एर हेते 
है । इस विज्ञान का एक प्क्ष लूते.लँगढ़े रूप मे विद्यमान 
ह, उसका विज्ञान पक्ष वहुत अधिक शविततशातौ ओर 
समर्थं है । वह इन दिनों अभिव्यक्त हो रहा है । इस 
प्रकाश को सम्पूर्णं शक्ति लगा कर्‌ धर-पर पर्वया जाय 
ओर इस युग के वातावरण को चिन्तन, ठपासना ओर यजो 
के विस्तार द्वार गायत्री मय बनाया जा स्के तो युग 
शक्ति का यह अवतरण सफल ओर सार्थक हो कर 
रहेगा । उससे इस देश ओर विश्व को चिरकाल तक 
स्वस्थ, स्वच्छ ओर समर्थं बनाये रखने वाली ऊप्मा का 
भ्रस्फुटन सम्भव होगा । इसे अपना पुनीत कर्तव्य मानकर 
त्ये जक व्य्ि कदे कठि दु खनि फणी क 
सम्पर्क सानिध्य मिला है, दूसरों तक पहुचाने के लिए 
हदय अन्तःकरण से कटिबद्ध होना पड़ेगा । इतना किया 
जा सका तो इस महान्‌ सतता का अवतरण सफ़ल ओर 
सार्थक होकर ही रहेगा । 

धरती पर युगांतरीय चेतना के रूप मे गायत्र 
महाशविति का अभिनव अवतरण होते हुए देखा तो 
चिरकाल से जा रहा है । जन-मानस मे परोक्ष प्रेरणा से 
उसके प्रति सहज आकर्षण बढ़ा दै । गायत्री परिवार के 
प्रयलो को भी उसके लिए यत्किचित प्रेय भिल सकता है 
किन्तु तथ्य यह है कि आनगेगा का अवतरण दैवो प्रेरणा 
सेदीद्येरहाहै । 


@ 9.9 


पे. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र वाङ्मय 


परमपूग्य गुरुदेव प्र. श्रीराम शर्मा आचार्यं ने जीवन भर जो अपनी लेखनी से तिखा, आरे को प्रेरित कर उनसे 
जनात्मक लेखन करवाया, पस्तको-पत्रिकाओं मे जो प्रकाशित हआ, समय-समय प्र उनने अमृतवाणी के माध्यम सेके 
वारो कौ अभिव्यक्ति की, विचारसार व सूकियां जो वे लिख गये या अनायास कथरी कह गये तथा पत्रो के माध्यम सजो 
तरम स जन-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय के खण्डों मे है । जिनके नाम इस प्रकार हैँ -- 


-युगदरप्य का जौवन-दर्शेग 
समग्र वाद्मय का परिचय 
जीवन देवता को साधना-आरधना 
- उपासना-समर्पण योग 
. सधना पद्धतियों का ज्ञान ओर विजान 
„ साधना से सिदिः-१ 
- साधना से सिदधि-२ 
,परमुमति से जाग्रति कौ ओर 
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